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( आध्यात्मिक व्याख्या ) 
[काण्ड १४ से २०] 
तृतीय भाग: 


भाष्यकार : 
प्रो० विश्‍वनाथ विद्यालङ्कार 


प्रकाशक : 


वैदिक पुस्तकालय 
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शब्द-संयोजक : 
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: बैदिक पुस्तकालय 


केसरगंज, अजमेर-३२२ २३० (राजस्थान) 
दूरभाष : ०१४५-२४६०१२० 


: २०७० विक्रमी संत्‌, २०१३ ई० 


: ५००.०० (तृतीय भाग) 


a 
३. ५ 


स्वस्ति कम्प्यूटर्स, करनाल, हरियाणा 
दूरभाष : ०९२५५९-१२३१४ 


: अजय प्रिंटर्स, दिल्ली-११००३२ 


भूमिका 


चतुर्दश काण्ड 

१. चौदहवें काण्ड के दो अनुवाक और दो ही सूक्त हैं । प्रत्येक अनुवाक प्रत्येक सूक्त रूप है । 

२. प्रथम अनुवाक या प्रथम सूक्त के प्रारम्भ के १ से ५ मन्त्र दोनों अनुवाकों या सूक्तों की पूर्व 
'पीठिकारूप हैं । इन ५ मन्त्रों में विवाह से पूर्व विवाहानुरूप निर्देश दिये गये हैं । इस दृष्टि से इन ५ मन्त्रो 
में पठित “' भूमि'' द्वारा '' सन्तानोत्पादक'' भूमि, अर्थात्‌ मातृशक्ति; तथा '' द्य: '' द्वारा ` पितृशक्तिः ''; 
“ आदित्याः '' द्वारा *' आदित्य-ब्रह्मचारी''; ““दिवि'' द्वारा “मस्तिष्क''; '' सोम'' द्वारा *वीर्य' '; 
*“नक्षत्राणाम्‌'' द्वारा '' अक्षत वीर्य बाले''; ““उपस्थे'' द्वारा '“उपस्थेन्द्रिय ''--ऐसे अर्थ किये गये हैं। 
प्रचलित अर्था के अनुसार, इन ५ मन्त्रों का, अवशिष्ट विवाह मन्त्रों के साथ, कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं 
होता। 

३. ६ से ८ मन्त्रो में दहेज का वर्णन हुआ है, जो कि आदर्शरूप है। इन मन्त्रों में बधू के सद्गुणों 
को दहेजरूप में वर्णित किया है। अनुवाक २ या सूक्त २ के ४१ और ४२ मन्त्रों में वधू तथा वर को 
कन्यापक्ष से केवल वस्त्र प्रदान का वर्णन हुआ है। १४.२.१२ में वधू के आभूषणों का भी वर्णन प्रतीत 
होता है। अभिप्राय यह है कि दहेज, वस्तुतः वधू के सद्गुण ही हैं। शेष वस्त्र आदि यथेच्छ प्रदेय हैं। 

४. काण्ड ५४वें के दोनों सूकतों को सूर्या-सूक्त कहते हैं। अथर्व० १९.२३.२४ में “सूर्याभ्यां 
स्वाहा '' द्वारा काण्ड १४वें के इन दो सूक्तों अर्थात्‌ सूर्या सूक्तों का निर्देश किया है। '' आरोहत्‌ सूर्या 
सावित्री बृहते सौभगाय कम्‌'' (अधथर्व० १४.२.३०) में '' सूर्या सावित्री''१ नाम देखकर, इन दो 
सूर्यासूक्तों का ऋषिनाम अर्थात्‌ “सावित्री सूर्या'' कल्पित कर लिया प्रतीत होता है। अथवा सम्भवतः 
सावित्री नाम ऋषि का संस्कार हो, और सूर्या उसकी उपाधि हो। वर्तमान में भी वैदिक नामों के. आधार 
पर सावित्री, सरस्वती, गायत्री, शंनोदेवी आदि संस्कारज नाम रख लिये जाते हैं । अनुक्रमणिकाकार ने 
“'सावित्री-सूर्या'' को दोनों सूर्यासूक्तों का ऋषि [ऋषिका] कहा है। - 

५. दोनों सूर्या-सूक्तों में आधिभौतिक विवाह का ही वर्णन हुआ है। इसलिए मन्त्र में सूर्या का अर्थ 
सूर्या-ब्रह्मचारिणी किया गया है। इस ब्रह्मचारिणी के लिए उपयुक्त वर आदित्य-ब्रह्मचारी है। इसीलिए 
१४.१.१-२ में आदित्य का वर्णन हुआ है। असूर्या-कुमारियों का भी विवाह, सूर्यासूकतों में निर्दिष्ट मन्त्रा 
द्वारा होना मन्त्रानुमोदित है। इसलिए ''तेनेमां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव परि धत्तां प्रजया'' 
(१४.१.५३) में ''सूर्यामिव'' द्वारा उपमेय असूर्या-कुमारी के विवाह को भी सूचित किया है। 

६. सूर्या सूक्तों में पाणिग्रहण (१४.१.४८), तथा लाजाहोम (१४.२.६३) का वर्णन हुआ है। 


१. सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌'' (अथर्व० १४.१.१३) में भी सूर्या के विवाहकर्त्ता, उत्पादक पिता 
को सविता कह कर, सूर्या को सावित्री निर्दिष्ट किया है। 


अथर्ववेदभाष्य 


इन सूक्तों में नहीं हुआ। अतः मन्त्र दृष्टि में सप्तपदी '' विधि विवाहाङ्ग प्रतीत नहीं होती । अथर्व० 
५.११.९-१० में '' युज्यो मे सप्तपदः सखासि ' ' तथा '' युज्यस्ते सप्तपदः सखास्मि'' द्वारा '' बरुण और 
उपासक"' में साप्तपदीन-सखिभाव का वर्णन हुआ है। सम्भवतः इस सा्पदीन-सखिभाव को देखकर, 
पद्धतिकारों ने, '“सखे सप्तपदी भव'' आदि सप्तपदीविधि का समावेश विवाह पद्धति में करना आवश्यक 
समझा हो। 

मन्त्र में '*सप्तपद: सखा '' का अभिप्राय है, सात [वैदिक छन्दों के] पदों द्वारा सम्पादित सखा। 
उपासक, वैदिक पदों द्वारा वरुण-परमेशवर की स्तुति-उपासना करके, उसके साथ सख्य सम्पादन करता 
है। “ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया'' (अथर्व० ९.९.२०) में परमेश्वर और जीवात्मा में सखिभाव माना 
है। 

७. गृहस्थी के लिए आयु के तृतीय भाग में वानप्रस्थ की यद्यपि सामान्यविधि है (अधर्व० 
१४.१.२३) तथापि प्रत्येक गृहस्थी के लिए नियत समय में वानप्रस्थ ग्रहण करना आवश्यक नहीं 
(अथर्व० १४.१.२२) । वानप्रस्थ तथा संन्यास के लिए विशेष योग्यता तथा वैराग्य भावना का होना 
आवश्यक है, जिसका होना कि प्रत्येक गृहस्थी में सम्भव नहीं। 

८. विवाहान्तर, गृहस्थ के शासन में वेद, नववधू को विशेषाधिकार देता है। वह है सम्राज्ञीपन 
(१४.१.४३-४४) । श्वसुर, सास, देवरों, ननन्द आदि पर सम्यकू-राज्य करने का अधिकार या कर्तव्य 
नववधू को प्राप्त हो जाता है। परन्तु यह राज्य तभी सम्यकू राज्य का स्वरूप धारण करता है जबकि इस 
राज्य या शासन में नम्रता का पुट लगा हो। सम्राज्ञी का अर्थ है सम्यकू राज्य करनेवाली । परन्तु इस 
सम्यकू-राज्य में यह आवश्यक है कि नववधू पितरों अर्थात्‌ श्वसुर-सास आदि बुजुर्गों के प्रति, सदा विनम्र 
बनी रहे, तथा देवर आदि के प्रति प्रेमभावना को सदा बनाए रखे। ' अधा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च 
नमस्कुरु '' (१४.२.२०) । नववधू प्रतिदिन सरस्वती का पूजन अर्थात्‌ वेदों का स्वाध्याय किया करे और 
पितरों को नमस्कार किया करे। परन्तु पत्नी को पति की अनुव्रता होकर गृहस्थ शासन करना चाहिए 
(१४.१.४२), यथा “'पत्युरनुत्रता भूत्वा '' । 

९. गृहस्थधर्म के पालन के साथ-साथ पत्नी को अमृत की प्राप्ति के लिए भी यथोचित कर्त्तव्यो के 
परिपालन में सदा यत्न करते रहना चाहिए '' सं नह्यस्व्ामृताय कम्‌'' (अथर्व० १४.१.४२) । इस मन्त्र 
में अमृत की प्रापि के लिए सदा कमर कसे रहने का उपदेश नववधू को दिया गया है। संनह्यस्व=सम्‌+नह 
(बन्धने) । 

१०. अथर्व० १४.१.२१ में * अथ जििर्विदथमा वदासि'' द्वारा, बुढ़ापे में, ज्ञानोपदेश देने का 
अधिकार भी पत्नी को प्राप्त है। जिर्वि: पद द्वारा सम्भवतः संन्यास का अधिकार पत्नी को दिया गया हो। 
जिर्विः=जृ वयोहानौ (उणा० ४.५५) । 

११. गृहस्थ जीवन को सुखी करने के लिए मन्त्रों में पति के लिए भी कतिपय निर्देश दिये हैं । यथा 
पत्नी के अनुकूल होकर चलना, उसका अनुवर्ती होना (१४.१.५६) । पत्नी को अपने मन का कुलाय 
अर्थात्‌ आश्रय समझना पत्नी से छिपकर न खाना-पीना (१४.१.५७) । पति को संभल अर्थात्‌ सम्यग्‌- 
भाषी होकर पत्नी के साथ रुचिकर संभाषण सदा करना (अथर्व० १४.१.३१,१९) । पत्नी को अपना 


भूमिका : चतुर्दश काण्ड ष्‌ 


आश्रय और स्वयम्‌ को पत्नी के आश्रित समझना (१४.२.७२) । गृहोपयोगी सार वस्तुओं द्वारा घर को 
सम्पन्न रखना (१४.२.७०) । यदि पति इन दृष्टियों से पत्नी के साथ बर्ताव करे तो गृहस्थ स्वर्गधाम हो 
जाए । प्राय: पतियों की ओर से ही पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार होते हैं । 

१२. पति और पत्नी को, गृहस्थादि व्यवहारों के परिज्ञान के लिए, वेदों के दैनिक स्वाध्याय का भी 
उपदेश दिया है (अथर्व० १४.१.६४) । 


बेढ वब वत्यविद्याउरों का पुस्तक डै। वेद का पळून 


पद्धना कर मुननत्वुबाना सब अरयो का परर धर्म डै। 


--महार्षि दयानन्द सरस्वती 


चतुर्दश काण्ड 


अधैकोनत्रिंशः प्रपाठकः 
अनुवाक १ 
सूक्त १, 'सूर्या-विवाह ' 
आदर्श विवाह की पूर्वपीठिका (मन्त्र १ से ५ तक ) 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; सोमः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
स॒त्येनोत्त॑भिता भूमिः सूर्येणोत्त॑भिता द्यौः। 

ऋतेनांदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः॥ १॥ 

अर्थ (सत्येन) सत्य द्वारा ( भूमिः) सन्तानोत्पादक भूमि अर्थात्‌ मातृशक्ति (उत्तभिता) थामी हुई 
है, (सूर्येण) दृष्टि शक्ति तथा मस्तिष्क शक्ति द्वारा (दौः), पितृशक्ति (उत्तभिता) थामी हुई है। 
(ऋतेन) नियमों द्वारा (आदित्याः) आदित्य ब्रह्मचारी (तिष्ठन्ति) अपने व्रतं में स्थित रहते हैं, जिनके 
कि (दिवि) सिर या मस्तिष्क में (सोमः) वीर्य (अधिश्रितः) आश्रित होता है। 

[ भूमिः=मातृशक्ति '' द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌'' (अथर्व० १४.२.७१) । विवाह संस्कार में वर कहता 
है कि हे वधू! मैं तो दयौ हूँ और तू पृथिवी है। भूमिः=भवन्ति, उत्पद्यन्ते, अपत्यानि यस्याम्‌ । सूर्येण=चक्षुषा 
"चक्षोः? सूर्योऽअजायत'' (यजुः० ३१.१२) तथा '' यस्य सूर्यः चक्षुः '' (अथर्व० १०.७.३३) । 

द्यौः=पितृशक्ति (अथर्व० १४.२.७१) । दिवि-सिर में, “दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌’' (अथर्वण 
१०.७.३२) ; तथा * “शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत '' (यजुः० ३१.१३) । सोम:--वीर्य; ` रेतः सोमः '' (कौ० 
ब्रा० १३.७; श० ब्रा० ३.३.२.१; ३.३.४.२८; ३.४.३.११; १.९.२.९; २.५.१.९; ३.८.५.२; तै० ब्रा? 
२.७.४.१] 

व्याख्या-सत्याचार तथा सत्यानुष्ठान का सम्बन्ध मातृशक्ति के साथ दर्शाया है। माताओं में धर्मभावना 
अधिक जागरूक रहती है । मातृशक्ति में यदि सत्याचार और सत्यानुष्ठान का अभाव हो तो सन्तति पर 
इसका बुरा प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ता है, और नैतिक दृष्टि से समाज-संगठन भी अधिक ढीला पड़ 
जाता है । इसलिए मातृशविति में सत्याचार तथा सत्यानुष्ठान की अत्यन्त आवश्यकता है। 

सूर्य द्वारा द्युलोक थमा हुआ है-एऐसा अर्थ युक्ति विरुद्ध है। सूर्य भी एक नक्षत्र या तारा है। यथा 
“अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि'' (ऋ० १०.१५६.४)। 

हे अग्नि! तूने अजर-नक्षत्र सूर्य को झुलोक में आरूढ किया है । चुलोक में अन्य नक्षत्र तथा तारे इस 
सूर्य से भी बड़े हैं, अतः यह सूर्य चुलोक को थामे हुए--यह कथन उपपन्न नहीं हो सकता। साथ ही 
यह भी जानना चाहिए कि काण्ड १४ के सूक्त १ और २ विवाहपरक हैं। विवाह के प्रकरण में “सूर्य 
चुलोक को थामे हुए''--ऐसा वर्णन निष्प्रयोजन है। ऐसे ही मन्त्र के शेष भाग की भी प्रसिद्ध व्याख्या 


“चक्षोः सूर्योऽअजायत'? (यजुः ३१.१२) में, सूर्य और चक्षुः अर्थात्‌ दृष्टि का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया है 
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युवितरहित है । 

पितृशक्ति में सत्याचार तथा सत्यानुष्ठान के साथ-साथ दृष्टिशक्ति और दिमागी शक्ति का प्राधान्य 
होना चाहिए । पितृशक्ति में ये दो गुण प्राय: प्रधान होते हैं। दृष्टिशक्ति का अभिप्राय है देखने-परखने की 
शक्ति, तथा दिमागी शवित का अभिप्राय है विचार, निर्णय आदि शक्तियाँ। मातृशक्ति में हृदय का प्राधान्य 
होना चाहिए और पितृशक्ति में दिमाग का | इसीलिए मन्त्र में मातृशक्ति के साथ सत्य का सम्बन्ध दर्शाया 
है, और पितृशक्ति के साथ सूर्य का अर्थात्‌ ज्ञान प्रकाश का। मातृशक्ति की स्थिति सत्यनिष्ठा पर निर्भर 
है और पितृशक्ति की मस्तिष्क पर। 

ऋत* का अर्थ है नियम तथा पवित्रकर्म आदि। ब्रह्मचर्याश्रम में ऋत अर्थात्‌ नियमों तथा पवित्र कर्मा 
की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना नियमों और पवित्रकर्मा के वसु=ब्रह्मचारी [ २४ वर्षों का ब्रह्मचारी] 
बनना भी दुष्कर हो जाता है, आदित्य>ब्रह्मचारी अर्थात्‌ ४८ वर्षों का ब्रह्मचर्यपालन करना तो सुतरां अति 
कठिन है। मन्त्र में यह दर्शाया है कि आदित्य ब्रह्मचारी बनने के लिए यह आवश्यक है कि ब्रह्मचारी 
ऋत-मार्ग का अवलम्ब ले, अनृत-मार्ग का नहीं। 

मन्त्र में सोम शब्द का अर्थ वीर्य है। इस सम्बन्ध में अन्य प्रमाण-- 

(अ) सोम शब्द ''सु'' धातु से बना है जिसका अर्थ प्रसव भी है। वीर्य, प्रसव का कारण है। 
Seed, Semen शब्दों में भी '*सु'' धातु ही प्रतीत होती है। सोम शब्द में '*सु'' धातु और '“मन्‌'! प्रत्यय 
है (उणा० १.१४०) । अतः सोम का मौलिकरूप “'सुमन्‌'' है, जो कि ००८7 का अनुरूप है । Semen 
का अर्थ आङ्गल भाषा में वीर्य है। 

(आ) यजुर्वेद १९ तथा २० अध्यायों में सोम को शुक्र, रेतः, और इन्द्रिय कहा है (१९.७२,७६, 
७९; २०.५५) । शुक्र का अर्थ वीर्य भी होता है तथा इन्द्रिय का अर्थ बल? और सामर्थ्य भी। वीर्य द्वारा 
बल और सामर्थ्य प्राप्त होता है। 

(इ) आयुर्वेद में अग्नि और सोम शब्द का प्रयोग रजस्‌ तथा वीर्य के लिए हुआ है। यथा '* सौम्यं 
शुक्रमार्तवमाग्रेयम्‌'', अर्थात्‌ शुक्र सोम है तथा ऋतुधर्म अग्नि है । तथा '“शुक्रं च्युतं योनिमभिप्रपद्यते 
संसुज्यते चारत्तवेन । ततो5ग्रिसोमसंयोगात्‌ संसृज्यमानो, गर्भाशयमनु प्रतिपद्यते क्षेत्रज्ञः'' (सुश्रुत 
शरीर स्थान, अ० ३) । अर्थात्‌ शुक्र (वीर्य) पुरुष से च्युत होकर योनि में आता है, और ऋतुधर्म (रजस्‌) 
के साथ मिलता है । तब अग्नि और सोम के संयोग के साथ मिलकर जीवात्मा गर्भाशय को प्राप्त होता है । 

वैदिक साहित्य के अनुसार संसार तीन लोकों में बंटा हुआ है । पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक, तथा 
झुलोक में । आधिदैविक दृष्टि में ये तीन लोक प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि में पैर से 
कटिभाग तक पृथिवीलोक, मध्यभाग अन्तरिक्षलोक, तथा ज्ञानेन्द्रियों समेत सिर द्युलोक है । वेद में चुलोक 
तथा मूर्धा अर्थात्‌ सिर में उपमानोपमेयभाव दर्शाया है। यथा-- 

"दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः '' (अथर्व० १०.७.३२) । इसलिए प्रकरणानुसार 
मन्त्र में '“दिवि'” का अर्थ है सिर या मस्तिष्क में। मन्त्र के उत्तरार्ध में यह दर्शाया है कि नियमों तथा 
कर्तव्यों के पालन करने पर मनुष्य आदित्य-ब्रह्मचारी बनता है, और इन आदित्य-ब्रह्मचारियों के दिव्‌ 
१. ऋत=Thoper, Right, Fixed or settled rule, law, Gious action, Divine truth ( आप्टे) । 

२. इन्द्रिय=P०७९४, £07८९ (आप्टे) । 
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अर्थात्‌ मस्तिष्क या सिर में सोम अर्थात्‌ वीर्य आश्रित रहता है, अर्थात्‌ वीर्य इनके मस्तिष्क तथा 
विचारशक्ति का निर्माण और परिपोषण करता है। ऐसे ब्रह्मचारी को “' ऊर्ध्वरेता'' कहते है । इस प्रकार 
मंत्र में मातृशक्ति और पितृशक्ति में भेद दर्शा कर, अन्त में उच्चकोटि के ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है, 
और साथ ही ब्रह्मचर्य के साधनों का भी वर्णन हुआ है। मंत्र का सार यह है कि उच्चकोटि के आदित्य 

ब्रह्मचारी का, तथा सत्य आदि धार्मिक भावनाओं वाली और भूमि के सदृश उत्पादनशक्ति वाली ''सूर्या'' 
नामक ब्रह्मचारिणी का परस्पर विवाह आदर्श विवाह है। 

वीर्यशक्ति का प्रभाव 
ऋषिः सावित्री सूर्या देवता-आत्मा; सोमः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 


सोमेनादित्या बलिनः सोमॅन पृथिवी मही। 

अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहिंतः॥ २॥ 

अर्थ (सोमेन) * वीर्य द्वारा (आदित्याः) आदित्य ब्रह्मचारी (बलिनः) बलवान्‌ होते हैं, (सोमेन) १ 
वीर्य द्वारा (पृथिवी) मातृशक्ति (मही) पूजनीया होती है। (अथो) तथा (एषाम्‌) इन (नक्षत्राणाम्‌) 
अक्षतवीयोँ तथा अक्षतयोनियों के (उपस्थे) उपस्थेन्द्रयों में (सोमः) वीर्य तथा रजस्‌.( आहितः) स्थित 
होता है। 

[पृथिवी=स्त्री । मन्त्र १ में भूमि शब्द द्वारा स्त्री का निर्देश किया है । इसके लिए मन्त्र १ पर टिप्पणी 
द्रष्टव्य है। मही=मह पूजायाम्‌ । नक्षत्राणाम्‌=न+क्षत्‌+र। अर्थात्‌ अक्षतवीर्य और अक्षतयोनि वाले पुरुषों 
और स्त्रियों के। उपस्थे=जननेन्द्रिय में । सोम शब्द द्वारा पुरुषनिष्ठ और स्त्रीनिष्ठ सन्तानोत्पादक- तत्त्व अर्थात्‌ 
वीर्य और रजस्‌ अभिप्रेत हैं] 

व्याख्या-आदित्य ब्रह्मचारी वीर्य द्वारा बलवान्‌ होते हैं। ४८ वर्षो का ब्रह्मचारी आदित्य ब्रह्मचारी 
कहलाता है । स्त्री-ब्रह्मचारिणी भी रजस्‌ शक्ति के कारण पूजनीया होती है । स्त्री का स्थान वह है जो कि 
भूमि और पृथिवी का है। बंजर पुथिवी अनुत्पादिका होती है। बीज डालने पर पृथिवी जब हरी-भरी हो 
जाती है तब उसकी शोभा होती है । इसी प्रकार पुरुष के वीर्यरूपी बीज के कारण जब माता की गोद 
मानो हरी-भरी हो जाती है, तब माता बन कर स्त्री, पूजा तथा मान का स्थान बन जाती है। जिनका वीर्य 
या रजस्‌ ब्रह्मचर्याश्रम में क्षत नहीं होता उनके ही उपस्थेन्द्रयों में, गृहस्थाश्रम के काल में, वीर्य उपस्थित 
होता है, और जिनका वीर्य क्षत होता रहता है वे निर्वीर्य हो जाते हैं, और गृहस्थ जीवन के उचित समय 
में उनकी उपस्थेन्द्रियों में वीर्य की उपस्थिति नहीं होने पाती। वे सन्तान-कर्म के लिए नि:शक्त हो जाते 
हैं। पृथिवी=प्रथ विस्तारे । माता सन्तानो द्वारा समाज का विस्तार करती है । 

वास्तविक सोमपान 
ऋषिः साचित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; सोमः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
सोम॑ मन्यते पपिवान्यत्स॑पिंषन्त्योष॑धिम्‌। 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति पार्थिवः॥ ३॥ 


१. सोम शब्द यद्यपि वीर्यार्थक है । परन्तु इन मन्त्र में '' सन्तानोत्पादकतत्त्व'' अर्थ लेना चाहिए, जो कि सोम शब्द का 
धात्वर्थ है। अतः सोमशब्द द्वारा वीर्य और रजस्‌ दोनों अर्थ अभिप्रेत हैं । 
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अर्थ--(यत्‌) जब [ऋत्विक्‌ लोग] (सोमम्‌, ओषधिम्‌) सोम ओषधि को (सं पिंषन्ति) मिल कर 
या सम्यक्तया पीसते हैं [तो यजमान] (मन्यते) मानता है कि (सोमम्‌) सोम को (पपिवान्‌) मैंने पी 
लिया है। परन्तु (ब्रह्माणः) ब्रह्मवेत्ता या वेदवेत्ता (यम्‌) जिसे (सोमम्‌) सोम (विदुः) जानते हैं, 
(पार्थिवः) पृथिवीभोगी पुरुष (तस्य) उस सोम का (अश्नाति, न) अशन या सेवन नहीं करता | 

व्याख्या-मन्त्र में सोमपान का वर्णन है। मन्त्र में कहा है कि सोम ओषधि को कूट-पीस कर और 
उसका रस निकाल कर पीने से जो व्यक्ति समझ लेता है कि मैंने सोम का पान कर लिया वह सोमपान 
के अभिप्राय को ठीक प्रकार से नहीं समझ रहा होता । ब्रह्मवेत्ताओं या वेदवेत्ताओं के मत में सोमपान और 
ही वस्तु है। पार्थिव अर्थात्‌ स्त्रीभोगी पुरुष, वेदवेत्ताओं द्वारा ज्ञात सोमपान नहीं कर सकता । ब्रह्मवेत्ताओं 
का सोमपान है सन्तानोत्पादकतत्त्व को शरीर में ही लीन कर देना, और उसके द्वारा मस्तिष्कशक्ति, 
शारीरिक शक्ति, और आत्मिकशक्ति को बढ़ाना । पार्थिवः मन्त्र १,२ में भूमि और पृथिवी शब्द द्वारा स्त्री 
का वर्णन हुआ है। अतः पार्थिव शब्द का अर्थ "स्त्रीभोगी '' किया गया है। ऐसे भोगों को पार्थिवभोग 
तथा Earthly enjoyments कहते हैं । 

वीर्य या सन्तानोत्पादक-तत्त्व की वृद्धि, रक्षा तथा निर्माण 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; सोमः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 

यत्त्वां सोम प्रपिब॑न्ति तत॒ आ प्यायसे पुर्न: । 

वायुः सोम॑स्य रक्षिता समानां मास आकृतिः॥ ४॥ 

अर्थ (सोम) हे वीर्य अर्थात्‌ सन्तानोत्पादक-तत्त्व! (यत्‌) जब (त्वा) तुझे (प्र पिबन्ति) ब्रह्मचारी 
प्रकर्षरूप में पीते हैं, (ततः) तदनन्तर (पुनः) फिर अर्थात्‌ और अधिक (आ प्यायसे) तू बढ़ता है। 
(वायुः) प्राणायाम (सोमस्य) वीर्य अर्थात्‌ सन्तानोत्पादक-तत््व की (रक्षिता) रक्षा करता, (आकृतिः) 
तथा उसका निर्माण करता है, जैसे कि (मासः) मास (समानाम्‌) वर्षों का (आकृतिः) निर्माण करता 
है। 

व्याख्या--वीर्य के पान अर्थात्‌ वीर्य को रक्त में अन्तर्लय करने पर वीर्य और अधिक बढ़ता है। 
प्राणायाम और शुद्ध वायु के सेवन से वीर्य की रक्षा और उसका निर्माण होता है। शुद्ध वायु और शुद्ध 
वायु में किये गये प्राणायाम द्वारा वीर्य के निर्माण में मास और वर्ष का दृष्टान्त दिया है। मास और वर्ष 
में परस्पर तादात्म्य सम्बन्ध है। मासों का समुदाय ही वर्ष होता है । इस दृष्टान्त द्वारा वेद ने यह दर्शाया 
है कि शुद्ध वायु और शुद्ध वायु में किये गये प्राणायाम और वीर्य में भी तादात्म्य सा सम्बन्ध है। मानो 
शुद्ध वायु और प्राणायाम ही वीर्यरूप में परिणत हो जाते हैं। इस तादात्म्य सम्बन्ध को दर्शा कर वेद ने 
वीर्य के निर्माण तथा उसकी रक्षा के प्रबन्ध में प्राणायाम का महत्त्व दर्शाया है। [''समानाम्‌'' में समा 
का अभिप्राय है, चान्द्रवर्ष। वेद में चन्द्रमा को मासों का निर्माता कहा है। यथा ** अरुणो मासकृद्‌ 
वृकः (ऋ० १.१०५.१८) की व्याख्या में निरुक्तकार ने कहा है कि “अरूण आरोचनो, मासकृन्मासानां 
चार्धमासानां च कर्ता भवति चन्द्रमा, वृकः विवृतज्योतिष्को वा, विकृतज्योतिष्को वा, विक्रान्त- 
ज्योतिष्को वा'' (निरु० ५.४.२१, २०) । संवत्सर=सौरवर्ष। समाः संवत्सरान्‌ मासान्‌ भूतस्य पतये 
सजे (अथर्व० ३.१०.९) ] 
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वीर्य रक्षा के उपाय 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; सोमः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

आच्छद्विंधानैर्गुपितो बाहतैः सोम रक्षितः। 

ग्राव्णामिच्छुण्वन्तिष्ठसि न तें अश्नाति पार्थिवः॥ ५॥ 

अर्थ-(बार्हतै:) बृहती वेदवाणी में कथित (आच्छद्विधानैः) आच्छादन की विधियों द्वारा (सोम) 
हे वीर्य! (गुपितः) तू अन्तर्लीन होता है, (रक्षितः) तथा सुरक्षित होता है । (ग्राव्णाम्‌) विद्वानों की 
[वाणियों को] (इत्‌) ही (शृण्वन्‌) सुनता हुआ (तिष्ठसि) तू [शरीर में] ठहरता है, (पार्थिवः) 
स्त्रीभोगी या पार्थिवभोगों में आसक्त पुरुष (ते) तेरा (अश्नाति, न) अशन अर्थात्‌ पान नहीं करता। 

[बार्हत=बृहती अर्थात्‌ महती वेदवाणी में कथित। वेदवाणी बृहती है, यतः यह ईश्वरीय है, तथा 
मानुषसृष्टि के समकालीन है। बृहती=वाकू (श० ब्रा १४.४.१.२२) | आच्छद्विधानैः=आच्छादन करने 
की विधियाँ, ढांकने की विधियाँ, सुरक्षित रखने की विधियाँ, जिनके द्वारा वीर्य शरीर में आच्छादित रहे 
वे विधियाँ। ग्राव्णाम्‌='* विद्वांसो हि ग्रावाणः '' (श० ब्रा० ३.९.३.४) । तथा * आ वां ग्रावाणो अश्विना 
धीभिर्विप्रा अचुच्युबुः '' (ऋ० ८.४२.४) में ग्रावाणः को विप्राः अर्थात्‌ मेधावी कहा है, और धीभिः 
द्वारा इन्हें बुद्धिमान्‌ कहा है] 

व्याख्या-वेदोक्त आच्छादन की विधियों द्वारा, अर्थात्‌ बचाव के वैदिक साधनों और उपायों द्वारा, 
वीर्य शरीर में लीन रह सकता है, और सुरक्षित हो सकता है। शृङ्गारोत्पादक गीतों, तादृश कथाओं तथा 
वार्तालापों से शरीर में वीर्यस्थित नहीं रहता। इसकी स्थिरता के लिए विद्वानों द्वारा वेदवाणियों का सतत 
श्रवण अपेक्षित है। स्त्रीभोगी तथा पार्थिवभोगों में लिप्त पुरुष वीर्याशन अर्थात्‌ सोमपान नहीं कर सकता। 

सूर्या ब्रह्मचारिणी का दहेज 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
चित्तिरा उपबर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्ज॑नम्‌। द्यौर्भूमिः कोश आसीद्यदया॑त्सूर्या पतिंम्‌॥ ६॥ 

अर्थ (चित्तिः) सम्यक्‌ ज्ञान (उपबह॑णम्‌) तकिया (आः) था, (चक्षुः) दृष्टि शवित (अभ्यञ्जनम्‌\) 
अञ्जन या सुरमा (आः) था, (द्यौः, भूमिः) द्युलोक और भूलोक (कोशः) ज्ञान का खजाना (आसीत्‌) 
था, (यत्‌) जब कि (सूर्या) सूर्या ब्रह्मचारिणी अर्थात्‌ आदित्य ब्रह्मचारिणी (पतिम्‌) पति को गई या 
पहुँची । 

व्याख्या-उच्चकोटि का विवाह है आदित्य ब्रह्मचारी का आदित्य ब्रह्मचारिणी के साथ । इन मन्त्रों 
में आदित्य ब्रह्मचारिणी को सूर्या अर्थात्‌ सूर्या ब्रह्मचारिणी कहा है। आदित्य ब्रह्मचारी ४८ वर्षों का 
ब्रह्मचारी होता है, और आदित्य ब्रह्मचारिणी २२ या २४ वर्षो की । आदित्य ब्रह्मचारी के लिए मन्त्र संख्या 
१, २ में आदित्य नाम दिया है। इन दोनों की आयु के सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द लिखते हैं कि '' स्त्री 
की आयु से वर की आयु, न्यून से न्यून ड्योढ़ी और अधिक से अधिक दूनी होवे'' (संस्कारविधि, विवाह 
प्रकरण) । आजकल के रीति-रिवाज में वधू जब पति के घर जाती है तो वह अपने साथ पर्याप्त दहेज 
लेकर जाती है | वैदिक दहेज के सम्बन्ध में दर्शाया है कि सूर्या जब पति के घर गई तब वह चित्ति अर्थात्‌ 


१. अभ्यञ्जनम्‌=Applying collyrium (सुरमा) t० the ७५९।५h९ऽ (आप्टे) । 
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सम्यकू ज्ञान का तकिया, सधी-दृष्टिशक्ति का अंजन अर्थात्‌ सुरमा, तथा द्युलोक और भूलोक के ज्ञानरूपी 
ख़ज़ाने को अपने साथ लेकर गई। 

अभिप्राय यह कि आदर्श विवाह में बाह्य दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उच्चकोटि के 
पढ़े-लिखे आदित्य ब्रह्मचारी और सूर्या ब्रह्मचारिणी में परस्पर प्रेमपूर्वक विवाह हो तब वधू का असली 
दहेज वधू के सद्गुण, तथा उसकी विद्या और सुशीलता आदि ही होते हैं। 

सम्यकूज्ञान सिर को पवित्र करता और सिर का आश्रय होता है। इसलिए सम्यकूज्ञान को विदुषी 
का तकिया कहा है। इसी प्रकार अञ्जन अर्थात्‌ सुरमे का काम है चक्षु की शक्ति को बनाए रखना । सूर्या 
ब्रह्मचारिणी में जो दिव्य और विद्यासम्पन्न दृष्टि! शक्ति होती है वही मानो इसका सुरमा है। तथा झुलोक 
और भूलोक का व्यापी ज्ञान ही सूर्या ब्रह्मचारिणी का महत्त्वशाली खजाना है, जिसे कि पिता के घर से 
पाकर वधू पति के घर की ओर प्रस्थान करती है। 

सूर्या ब्रह्मचारिणी वका दहेज 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहः ॥ छन्दः अआनुष्टुप्‌॥ 

रैभ्यांसीदनुदेयी नाराशंसी न्योच॑नी। सूर्यायां भद्रमिद्वासो गाथ॑यैति परिंष्कृता॥ ७॥ 

अर्थ (रैभी) परमेश्वर की स्तुति करने बाले स्तोताओं द्वारा दी गई वैदिक स्तुतिवाणी (अनुदेयी) 
साथ दी गई सम्पत्ति (आसीत्‌) थी, (नाराशंसी) नर-नारियों के कर्तव्यों का आशंसन अर्थात्‌ कथन करने 
वाली वेदवाणी (न्योचनी) नितरां साथ रहनेवाली साथिन थी। (भद्रम्‌) सुखदायक तथा भद्रजनोचित 
(इत्‌) ही, (सूर्यायाः) सूर्या ब्रह्मचारिणी के (वासः) वस्त्र थे, वह (गाथया) बैदिक गानविद्या द्वारा 
(परिष्कृता) सजी हुई (एति) पतिगृह में आती है। 

[रैभि; रेभः स्तोतृनाम (निघं० ३.१६), रेभति अर्चर्तिकर्मा (निघं० ३.१४) । अतः रैभी=परमेश्वर 
के स्तोताओं द्वारा प्राप्त वैदिक स्तुतिवाणी । अनु=साथ-साथ, यथा '* अनुगङ्गं वाराणसी | नाराशंसी=नारा- 
शंसाः? मन्त्राः '' (निरु० ७.१.४), अतः नाराशंसी=नराणां नारीणां च कर्त्तव्यानां आशंसाः कथनानि यस्यां 
सा वेदवाणी । न्योचनी=नि (नितराम्‌) उच समवाये, अर्थात्‌ सदा साथ रहने वाली। 

विशेष--अथवा रैभी का व्युत्पादन=रै (धन)+भा (प्रकाश)+ई (स्त्रियां डीप्‌) । अर्थात्‌ धनविद्या 
का प्रकाश करने चाली वेदवाणी] । 

व्याख्या--गृहस्थ जीवन को सात्विक बनाने के लिए परमेश्वर की स्तुति उपासना को अत्यन्त 
आवश्यकता है। इसलिए रैभी को अनुदेयी कहा है | रैभी का अर्थ धनविद्यासम्बन्धी वेदवाणी भी सम्भव 
है। वर्तमान समय में वधू, जब पति के घर जाती है, तो वह प्राकृतिक दहेज साथ लेकर जाती है। साथ 
दी गई सम्पत्ति को अनुदेयी कहा है । सूर्या ब्रह्मचारिणी को पढ़ाए गये मन्त्र, जिनमें कि धनविद्या या अर्थ 
शास्त्र का वर्णन है, वह मानो विवाह में दी गई सम्पत्ति है। जिसे अर्थशास्त्र की विद्या प्राप्त है वह स्वयं 


१. अंग्रेजी भाषा में भी चक्षु का वाचक ६५० शब्द व्यापक अर्थ रखता है । ४५७ का अर्थ केवल स्थूल आँख ही नहीं 
है। इसका अर्थ ख्याल, विचार आदि भी है। यथा "in my mindh eye"; To see ९४९ ० ९५९. । इसी प्रकार मन्त्र 
पठित चक्षु शब्द भी व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । मन्त्र में सम्यकू ज्ञान को चक्षुः कहा है । ज्ञानचक्षुः, प्रज्ञाचक्षुः, 
चारचक्षुः, नयचक्षुः आदि में भी चक्षुः शब्द का प्रयोग, चर्मचक्षुः से भिन्नार्थो में हुआ है। 

२. येन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्रः (निरु० ९.१.९) । 
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धनोपार्जन कर सकती है। उसे पितृगृह से धन लाने की आवश्यकता नहीं । मनुस्मृति में इसीलिए कहा 
है कि-- 

अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌ (मनु० ९.११) अर्थात्‌ पत्नी को धन-संग्रह तथा व्यय 
के काम में पति नियुक्त करे। अर्थात्‌ घर में धन के संग्रह तथा व्यय का अधिकार पत्नी को देना चाहिए। 
बिना अर्थविद्या के जाने अर्थसंग्रह और अर्थव्यय का कार्य सफलापूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकता। अतः 
अर्थविद्या का अनुदान वस्तुतः सम्पत्तिदान है। 

इसी प्रकार सूर्या ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मचर्यकाल में जो नर-नारी के कर्त्तव्यो सम्बन्धी मन्त्र पढ़ाए गये 
हैं वे नववधू के:साथ सदा रहने वाली साथिन है। अनुदेयी-सम्पत्ति की अपेक्षया न्योचनी-विद्या अधिक 
महत्त्व रखती है। विवाह के समय वर, स्वयं वधू के लिए, वस्त्र लाता है, और वर द्वारा लाए वस्त्र ही 
विवाह में वधू को पहिनाए जाते हैं, पितृगृह के वस्त्र नहीं। पितृगृह से तो वधू को सुखदायक तथा 
भद्रजनोचित वस्त्र ही मिलते हैं, नकि चमकीले-भड़्कीले। वर द्वारा दिये गये वस्त्रों का वर्णन अथर्व 
१४.१.४५ में हुआ है। 

नववधू वैदिक गानविद्या द्वारा परिष्कृत भी होनी चाहिए। अर्थात्‌ नववधू गानविद्या की सजावट से 
सजी हुई होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन को मधुर तथा रसवान्‌ बनाने के लिए गानविद्या द्वारा वधू को 
विभूषित होना चाहिए। 

सूर्या-ब्रह्मचारिणी का दहेज तथा वरणकाल 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाह: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

स्तोमां आसन्प्रतिधय॑ः कुरीरं छन्द॑ ओप॒शः। 

सूर्यायां अश्विनां वराग्निरांसीत्पुरोगवः॥ ८॥ 

आर्थ- (स्तोमाः) ऋचाओं के गेयस्वरूप (आसन्‌) थे (प्रतिधयः) प्रत्येक अंग का धारण करने 
योग्य आभूषण, (छन्दः) वैदिक छन्द या अथर्ववेद के मन्त्र थे, (कुरीरम्‌, ओपशः) कुरीर और ओपश 
नाम वाले आभूषण। (अश्विना) 'अश्वों पर आरूढ़ या द्य: और पृथिवी के अथवा सूर्य और चन्द्र के 
गुणों वाले माता-पिता (सूर्यायाः) सूर्या-ब्रह्मचारिणी का (वरा) वरण अर्थात्‌ चुनाव करने वाले थे, परन्तु 
(अग्निः) सूर्या सम्बन्धी अग्नि अर्थात्‌ आग्येनरूप रजोधर्म ( पुरोगवः) चुनाव में अग्रगामी रूप (आसीत्‌) 
था। प्रचलित संस्कृत भाषा की दृष्टि से '' आसीत्‌, आसन्‌'' के भूतकाल परक अर्थ किये गये हैं। 
"छन्दसि लुङ्लङ्लिटः '” (अष्टा० ३.४.६) द्वारा लुअदि सब कालों में प्रयुक्त होते हैं । वर्तमान काल 
में भी इनका प्रयोग होता है। | 

[ प्रतिधयः=परिधयः (पैप्पलाद शाखा) । प्रतिधि=आभूषणों को ''पर्याणद्धं विश्वरूपं यदस्ति’ 
(अथर्व० १४.२.१२) में ““पर्याणद्ध'' पद द्वारा सूचित किया है। प्रतिधि=आभूषण, कुरीर और ओपश 
से भिन्न हैं। कुरीर और ओपश स्त्रियों के शिरोभूषण हैं । यथा '' कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्भं चाधि नि 
दध्मसि'' (अथर्व? ६.१३८.३); तथा “क्लीबं कृध्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि’? (अथर्व० 
६.१३८.२) । व्यभिचारी पुरुष को क्लीब अर्थात्‌ नपुंसक बना कर उसके सिर पर कुरीर और ओपश 
बाँधने का विधान मन्त्रों में हुआ है। विवाह के समय स्त्री को ''कलीरा'' बाँधा जाता है, जो कि कुरीर 
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का विकृतरूप प्रतीत होता है। छन्दः=इससे अथर्व का भी ग्रहण है। यथा '' छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ 
यजुस्तस्मादजायत” (यजु:० ३१.७) में छन्दांसि का अभिप्राय है अथर्ववेद या अथर्ववेद के मन्त्र। 

प्रतिधय:१--इसका अर्थ रथ के पहिये की पुट्ठियाँ भी किया जाता है, जिन्हें परस्पर जोड़ कर पहिया 
तैयार किया जाता है। ये पुड़ियाँ परस्पर मिल कर परिधिरूप हो जाती हैं। अतः प्रतिधय:=परिधयः 
(पैप्पलाद शाखा) परिधि केन्द्र के चारों ओर होती है। इस परिधि में केन्द्र सुरक्षित रहता है। स्तोम अर्थात्‌ 
सामगान के लिए मन्त्रों के गेयस्वरूप, मानो सूर्यारूपी केन्द्र की परिधियाँ थीं । इन सामगानों द्वारा सुरक्षित 
सूर्या थी । सामगानों तथा तन्मन्त्रनिष्ठ सदुपदेशों द्वारा सूर्या अपने-आप को, कुविचारों, दुर्व्यसनों तथा दुःख 
कलेश से बचाए रखती थी। तथा ' यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्‌'' (अथर्व० ८.२.२५) में 
ब्रह्म अर्थात्‌ मन्त्र और तदुपदिष्ट परमेश्वर को जीबन के लिए परिंधिरूप कहा भी है। 

स्तोमा:--वैदिक मन्त्र जन गाए जाते हैं तब मन्त्रों के कई पद और पाद बार-बार दोहराए जाते हैं, 
कहीं-कहीं हस्व स्वरों को दीर्घ तथा प्लुत में परिवर्तित करना होता है, कई बार मध्य-मध्य में आलाप भी 
किया जाता है। गान में मन्त्रों के इस समूचे स्वरूप को गेयस्वरूप या स्तोम कहते हैं, तथा आलाप के 
उपयोगी निरर्थक शब्दों को स्तोभ कहते हैं । इस प्रकार मन्त्रों के नित्यस्वरूप और गेयस्वरूप में भेद हो 
जाता है। इन गेयस्वरूपों को स्तोम कहते हैं। 

व्याख्या--अश्विना- अश्विनौ, अर्थात्‌ वर के माता-पिता। निरुक्त १२.१.१ में कहा है कि" अश्विनौ 
द्यावापृथिव्यावित्येके । सूर्याचन्द्रमसावित्येके । तथा अथर्व० १४.२.७१ में कहा है कि द्यौरहं पृथिवी 
त्वम्‌। ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावहै''। अर्थात्‌ वर वधू को कहता है कि मैं दयौः हूँ तू पृथिवी 
है। हम दोनों इकड्टे हों और सन्तानोत्पादन करें। इस द्वारा वर चौ: के गुणों वाला और वधू पृथिवी के गुणों 
वाली कही गई है। इसी प्रकार मन्त्र १४.१.१ में पति को सूर्य, तथा १४.१.२३, २४ में वधू को चन्द्रमा 
द्वारा वर्णित किया है। इस द्वारा भी वर और वधू के गुणों पर प्रकाश डाला है। वर के माता-पिता वधू 
के चुनाव में वर के सहायक होते हैं, परन्तु अन्तिम फैसला वर-वधू ने स्वयं करना है। आपस्तम्ब गृह्मसूत्रो 
में भी कहा है कि “सुहृदः समवेतान्‌ मन्त्रवतो वरान्‌ प्रहिणुयात्‌'' (पटल २, खण्ड ४, सू? १), 
अर्थात्‌ इकट्ठे हुए या परस्पर एक से विचार वाले तथा विद्वान्‌ मित्रों को वररूप में अर्थात्‌ कन्या का चुनाव 
करने के लिए भेजे। इस सूत्र में भी, विवाहेच्छु व्यक्ति को, वरणकर्म में सहायता देने वालों को '*वरान्‌' ' 
कहा है। अतः मन्त्र ८ में बरा-वरौ द्वारा वर के माता-पिता का ही ग्रहण समझना चाहिए। वर-वधू के 
चुनाव में माता-पिता के परामर्श को आवश्यक समझा गया है। 

विवाहार्थ सूर्या के चुनाव में, सूर्या में प्रकट हुई अग्रि का होना अनिवार्य है। अभिप्राय यह है कि 
युवति की अग्निशक्ति में जब विवाह की उम्र? इच्छा उत्पन्न हो, तभी सूर्या के माता-पिता सूर्या के लिए 
सदृश पति का वरण करें, उससे पूर्व नहीं। सूर्या ब्रह्मचारिणी है। इसने पर्याप्त आयु संयम में बिताई है। 
यदि यह जीवन भर ब्रह्मचारिणी रहना चाहे तो इसे विवाह के लिए बाधित न करना चाहिए। युवति के 
मासिकधर्म को मन्त्र में अग्नि कहा है। मासिक-धर्म का वर्ण लाल होता है जो कि अग्नि का वर्ण है। 
मासिंकधर्म प्रेरक है गृहस्थधर्म का या गृहस्थ भावना का। युवति की अग्नि में विवाहेच्छा, विवाह का 


१. प्रतिधयः=C7९ऽ ९८९५५ (हिटनी) । 
२. “'सूर्या यत्‌ पत्ये शंसन्तीम्‌'' (अथर्व० १४.१.९) । 
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पुरोगव रूप है, अग्रगामी रूप है। मासिकधर्म वाली युवति को रजस्वला कहते हैं । रजस्‌ को व्याख्येय 
मन्त्र में अग्नि कहा है । रजस्वलावस्था में रजोगुण की भावना जागरित हो जाती है। मासिकधर्म के प्रकट 
होते भी सूर्या में जब तक विवाहेच्छा प्रकट न हो, तब तक उसका विवाह न करना चाहिए। आयुर्वेद 
में सोम अर्थात्‌ वीर्य को शुक्र और ऋतुधर्म को आग्नेय कहा है, (देखो मन्त्र १ की व्याख्या) । इसलिए 
मन्त्र ८ में अग्नि द्वारा ऋतुधर्म का ग्रहण किया है। 
विवाह में प्रेरक भाव 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; विवाहः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
सोमो वधूयुर॑भवदश्चिनांस्तामुभा वरा। सूर्या यत्पत्ये शंस॑न्तीं मन॑सा सवितादंदात्‌॥ ९॥ 
अर्थ- (सोमः) वीर्य या वीर्यवान्‌ ब्रह्मचारी (वधूयुः) वधू की कामना वाला (अभवत्‌) हुआ 
(अशश्‍्विना=अश्विनौ) तब उसके माता-पिता (उभा=उभौ) दोनों (वरा=वरौ) कन्या का वरण, चुनाव 
करने वाले (आस्ताम्‌) हुए, (यत्‌) जब कि (पत्ये) पति के लिए (शंसन्तीम्‌) चाहना करती हुई 
(सूर्याम्‌) सूर्या-त्रह्मचारिणी को, (सविता) उत्पादक पिता ने (मनसा) मन से अर्थात्‌ मनन करके, 
विचारपूर्वक, तथा प्रसन्नतापूर्वक (अददात्‌) कन्या को प्रदान किया है। 

[सोमः=सोम का अर्थ वीर्य है [मन्त्र १] । जैसे मन्त्र ८ में अग्नि पद द्वारा रजस्वला ब्रह्मचारिणी का 
वर्णन हुआ है, वैसे मन्त्र ९ में सोम पद द्वारा वीर्यवान्‌ वर का वर्णन हुआ है। वधूयुः=वधू+ क्यच्‌ 
(इच्छा)+उ (वाला) । वधू को इच्छा वाला । शंसन्तीम्‌=शंस्‌ 70 ॥aiऽ९, ३०7०४० (आप्टे) । सविता-घु 
प्रसवे; षूङ्‌ प्राणिगर्भविमोचने, अर्थात्‌ उत्पादक पिता। उददात्‌-डुदाञ्‌ दाने ( जुहोत्यादि) ] 

व्याख्या- आदित्य ब्रह्मचारी को सोमशक्ति में जब वधू की कामना जागरित हो तब उसके लिए 
सदृश पत्नी का चुनाव होना चाहिए, उससे पूर्व नहीं । सर्वोत्तम है यदि आदित्य ब्रह्मचारी की सोमशक्ति 
सदा सात्त्विक बनी रहे, और उसमें वधू के लिए इच्छा जागरित न हो। ऐसे सात्त्विक ब्रह्मचारियों द्वारा 
जगत्‌ का कल्याण हो जाता है। प्राणिजगत्‌ रजस्‌ और वीर्य के अर्थात्‌ अग्नि और सोम के संयोग द्वारा 
उत्पन्न होता है, इसलिए प्राणिजगत्‌ “' अग्रीषोमीय'' है। 

पत्तिगृह को ओर सूर्या के प्रस्थान का रथ 
ऋषि: सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

मनों अस्या अन॑ आसीद्‌ झौरांसीदुत च्छदिः। 

शुक्राव॑नड्वाहांवास्तां यदयात्सूर्या पतिंम्‌॥ १०॥ 

अर्थ (अस्याः) इस सूर्यात्रह्मचारिणी का (अनः) रथ (मनः) मन था (उत) और (छदिः) छत्त 
(द्यौः) सिर दिमाग, विचार शक्ति (आसीत्‌) थी, (अनड्वाहौ) मनरूपी रथ का वहन करने वाले दो 
बैल (शुक्रौ) बलशाली ज्ञानेन्द्रियवर्ग तथा कर्मेन्द्रियवर्ग (आस्ताम्‌) थे, (यद्‌) जबकि (सूर्या) सूर्या 
ब्रह्मचारिणी (पतिम्‌) पति को ओर (अयात्‌) गई। 

व्याख्या- मन्त्र में सूर्या ब्रह्मचारिणी के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। सूर्या जब पति की ओर चली 
तब इसका मन ही रथरूप था। विना मनोवाज्छा के किसी चेतन का चलना नहीं हो सकता। सूर्या निज 
इच्छापूर्वक पति की ओरं चली--यह अभिप्राय मनः, अनः '' द्वारा प्रकट किया है। 
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मनरूपी रथ की कत्त थी द्यौः । वेदों में आध्यात्मिक दृष्टि में शीर्ष अर्थात्‌ सिर को दौः कहा है। यथा 
'' शीर्ष्णो सौः समवर्तत'' (यजुः० ३१.१३) अर्थात्‌ सिर द्युलोक का प्रतिनिधि है। सिर या दिमाग 
विचार का केन्द्र है। मन तो इच्छा का द्योतक है, और यौः या सिर अथवा दिमाग विचार का द्योतक है । 
सूर्या के मनरूपी रथ पर अर्थात्‌ उसकी मनोवाञ्छा पर यौः अर्थात्‌ विचार की छत थी। अभिप्राय यह 
कि सूर्या की इच्छा, उसके विचार द्वारा सुरक्षित थी, प्रेरित थी। सूर्या की इच्छाशक्ति के रथ पर सुविचार 
की छदिः अर्थात्‌ छत्त थी। छदिः का काम है रथ को धूप, सर्दी और वर्षा आदि से बचाना। छद 
अपवारणे। इसी प्रकार सुविचार की छदिः, सूर्या की मनोवाञ्छा को कुमार्ग से बचाने वाली हुई । 
विचार-रहित अनियन्त्रित इच्छा कुमार्गगामिनी हो सकती है। सूर्या को इच्छा जो पति को ओर जाने की 
हुई वह उसके सुविचारपूर्वक हुईयह अभिप्राय है । 

[अनड्वाहौ=अनस्‌=रथ, वाहौ=वहन करने वाले दो बैल । मन्त्र १४.१.११ में अनड्वाहौ के स्थान 
में “'गावौ'' पठित है । वेद में गो शब्द इन्द्रिय वाचक भी है। गौ: का अर्थ महर्षि दयानन्द ने '' इन्द्रिय'' 
भी किया है (उणा० २.६८) । इसीलिए इन्द्रियों के विषयों को ''गोचर'' कहते हैं। अर्थात्‌ जिनमें गौएँ 
अर्थात्‌ इन्द्रियाँ विचरती हैं। इन्द्रियाँ अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ मनरूपी रथ को विषयों की ओर 
खींचे ले जाती हैं। सूर्या के विवाह में, सूर्या की इन्द्रियाँ, सूर्या के मनरूपी रथ का वहन करने वाली 
बनीं] 

तथा-आधिभौतिक दृष्टि में मन्त्र सूर्या के भौतिक-रथ का भी वर्णन करता है। विवाह के पश्चात्‌ 
सूर्या जब पतिगृह की ओर चली तब सूर्या का रथ “मन: '' अर्थात्‌ मननीय था, मनोरम था। इस रथ की 
छत्त '' छदिः '' द्युलोक के सदृश थी, अर्थात्‌ द्युलोक जैसे सितारों से सजा हुआ है, वैसे रथ की छत्त 
कृत्रिम सितारों द्वारा सुसज्जित थी या होनी चाहिए। अथर्व० १४.१.६१ में सूर्या के रथ को '' सुकिंशुक'' 
कहा है, टेसु अर्थात्‌ ढाक के फूलों से सजा हुआ कहा है। तथा इस भौतिक रथ के वहन करने वाले दो 
बैल थे जोकि वीर्यवान्‌ अर्थात्‌ बलशाली थे (शुक्रौ, अनड्वाहौ) । 

सूर्या के प्रस्थान का रथ 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
अहक्सामाभ्यांमभिहितौ गावौ ते सामनावैताम्‌। 

श्रोत्रें ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थांश्चराचरः॥ ११॥ 

अर्थ--हे सूर्या ब्रह्मचारिणी! (ऋकूसामाभ्याम्‌) ऋग्वेद के ज्ञान और सामवेद की उपासना द्वारा 
(अभिहित) प्रेरित हुए (ते) तेरे (गावौ) ज्ञानेन्द्रिय वर्ग तथा कर्मेन्द्रिय वर्ग (सामनौ) शान्तिसम्पन्न हुए- 
हुए (एताम्‌) विचरे हैं। (ते) तेरे (चक्रे) मनरूपी रथ के दो पहिये ( श्रोत्रे) वेद प्रतिपादित अभ्युदय और 
निःश्रेयस (आस्ताम्‌) रहे हैं, (दिवि) झुलोक में (पन्थाः) जैसे मार्ग (चराचरः) चालू है [जिसमें कि 
असंख्य तारे विचर रहे हैं] वैसे तेरा गृहस्थ जीवन का भी (पन्थाः) मार्ग है, जो कि (चराचरः) 
अनादिकाल से चलता आया है। 


१. इन इन्द्रियों को शुक्रौ कहा है । शुक्र का अर्थ होता है-वीर्य। सूर्या के ब्रह्मचर्य के कारण सूर्या की इन्द्रियाँ वीर्यवती । 
अर्थात्‌ बलवती थीं । शुक्र=शुक्र+अच्‌ (अर्शआदिभ्योऽच्‌; अष्टा० ५.२.१२७) | अतः शुक्र=शुक्रवान्‌। 
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ये दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । ज्ञानेन्द्रियवर्ग और कर्मेन्द्रियवर्ग इन द्वारा अभिप्रेत हैं। गौ: 
शब्द इन्द्रियार्थक भी है--यह मन्त्र १० में दर्शाया जा चुका है । अनड्वाहौ शब्द भी मनरूपी रथ के वाहनों 
का निदर्शक होने से, '*गावौ'' अर्थ का द्योतक है। 

सूर्या की ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ सात्त्विक थीं, क्योंकि ये ऋग्वेद के ज्ञान, और सामवेद की 
उपासना द्वारा प्रेरित होती रही हैं। इसीलिए इन्हें ''सामनौ'” कहा है। साम सान्त्वप्रयोगे। 

[श्रोत्र शब्द वेदवाचक है। इसीलिए वेदाध्येता को श्रोत्रिय कहते हैं। जो श्रोत्र' अर्थात्‌ वेद का 
अध्ययन करता है उसे श्रोत्रिय कहते हैं। श्रोत्रियंश्‍छन्दोधीते (अष्टा० ५.२.८४), अर्थात्‌ जो छन्दोमयी 
वेदवाणी का अध्ययन करता है, वह श्रोत्रिय* है। श्रोत्रे पद द्विवचनान्त पठित है। वेद अभ्युदय-और- 
निः श्रेयस का वर्णन करते हैं, इस दृष्टि से श्रोत्रे पद द्विवचनान्त पठित है। ये दो सूर्या के मनरूपी रध के 
दो पहिये हैं। पहिये रथ के संचालन में हेतु होते हैं। अभ्युदय और नि: श्रेयस सूर्या के मनरूपी रथ के 
संचालक थे--यह मन्त्र में सूचित किया गया है। साथ ही मन्त्र में यह भी दर्शाया है कि गृहस्थ पथ कोई 
हेय या बुरा पथ नहीं। यह पथ चराचर रहा है, सदा से यह चलता आया है। ऋषिमुनि भी इस पथ पर 
चलते रहे हैं। समग्र प्राणिजगत्‌ का यही पथ रहा है। अत: इस पथ पर चलना सांसारिक नियम है] 

तथा--मन्त्र का आधिभौतिक अर्थ यह है कि “सूर्या के रथ के दो बैल स्तुति तथा सान्त्वना से 
चलाए गये शान्तिपूर्वक चले । रथ के दो पहिये श्रवणीय अर्थात्‌ श्रवण सुभग थे, और रास्ता दिन में चला 
गया, जिस पर कि लोग दिन में चलते-फिरते हैं। अर्थात्‌ रात्रि के समय चराचर के अभाव में सूर्या का 
प्रस्थान न करना चाहिए। 

सूर्या के प्रस्थान का रथ 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; विवाहः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आह॑तः। 

अनों मनस्मयँ सूर्यारोहत्प्रयती पतिंम्‌॥ १२॥ 

अर्थ-हे सूर्या ब्रह्मचारिणी! (यात्याः) पतिगृह की ओर जाती हुई के (ते) तेरे (चक्रे) मनरूपी 
रथ के दो पहिये अर्थात्‌ प्राण और अपान वायु (शुची) तुझे पवित्र करने वाले थे, और उनमें (व्यानः) 
व्यान वायु (अक्षः) धुरी रूप में (आहतः) लगी हुई थी। (पतिम्‌) पति की ओर (प्रयती) प्रयाण करती 
हुई (सूर्या) सूर्या ब्रह्मचारिणी (मनस्मयम्‌) मनोमय (अनः) रथ पर ( आरोहत्‌) चढ़ी। 

व्याख्या-मन्त्र में दो पहियों के सम्बन्ध में नई कल्पना की गई है। ११ वें मन्त्र में दो श्रोत्रों को 
दो पहिये कहा है। मन्त्र १२ वें में व्यान वायु के वर्णन के कारण, तत्सम्बन्धी प्राण-और-अपान को 
“*शुचि'' कहा है। शुचि का अर्थ है पवित्र करने वाले । प्राण-और-अपान शरीर और मन को पवित्र करते 
हैं, इसलिए वैदिक साहित्य में इन्हें “* पवित्रे'' कहा है। यथा “प्राणापानौ पवित्रे (तै० ब्रा० ३.३.४.४; 
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१. व्याकरण की दृष्टि से '' छन्दस्‌'' शब्द को.'' श्रोत्र'” भाव निपात प्रयुक्त है, (अष्टा० ५.२.८४) कौ टिप्पणी, द्वारा 
ज्ञानेन्द्र सरस्वती, कौमुदी। छन्दस्‌ का भी अभिप्राय छन्दोमयी वेदवाणी ही है। 

२. अर्थात्‌ रथ-के-पहियों की ध्वनि सुनने में मधुर थी। 
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तथा ३.३.६.७) । प्राण फेफड़ों में प्रविष्ट होकर रक्‍त को शुद्ध करता और अशुद्ध वायु को शरीर से बाहर 
निकालता है, तथां अपान मल-मूत्र को निकाल कर शरीर की शुद्धि करता है। सूर्या ब्रह्मचारिणी गुरुकुल 
के शुद्ध वायु में रह कर, तथा शुद्ध वायु में प्राणायामो द्वारा अपने शरीर और मन को पवित्र किये हुए 
है । प्राण-और-अपान को मनोमय रथ के दो पहिये कहा है, क्योंकि मन की गति प्राण-और-अपान पर 
निर्भर है। 

प्राण-और-अपान रूपी दो पहियों को परस्पर सम्बद्ध रखने के लिए इनमें व्यान की धुरी लगी हुई 
है। व्यान के सम्बन्ध में वाचस्पत्य कोष में कहा है कि “देहस्थे सर्वशरीरव्यापके प्राणादिमध्ये 
वायुभेदे। व्यानो विष्वक्‌ अननवान्‌ वायुः '', अर्थात्‌ सब शरीर में व्याप्त होकर शरीर के अङ्ग-अङ्ग में 
प्राणशक्ति का संचार करने वाला व्यान है। जो व्यान वायु समग्र शरीर को चला रही है वही प्राण और 
अपान रूपी पहियों में धुरी रूप होकर प्राणापान को समगति में चला रही है। व्यान की क्षमता के कारण 
ही प्राण और अपान परस्पर सम्बद्ध हुए दिन-रात अक्षुण्णरूप में चलते रहते हैं। अभिप्राय यह है कि 
ब्रह्मचारिणी के प्राणापान और व्यान जब बलिष्ठ हो जाएँ और प्राणापान की शुद्धि के कारण जब वह 
स्वस्थ हो तभी उसका विवाह होना चाहिए। 

तथा-भौतिक अर्थ यह कि '' हे सूर्या ब्रह्मचारिणी ! तू जब पति की ओर चली, तब तेरे रथ के दोनों 
पहिये साफ-सुथरे थे, पहियों में मजबूत धुरी लगी हुई थी, और रथ मनस्मय अर्थात्‌ विचारपूर्वक निर्मित 
तथा मनोहारी था''। व्यानः=वि+अन (प्राणने), अर्थात्‌ विशिष्ट प्राणशक्ति वाला-मज़बूत । 

बाग्दान तथा विवाहकाल 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 
सूर्यायां वहतुः प्रागात्सविता यमवासूंजत्‌। 


मघास्‌ हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्यूहिते॥ १३॥ 

अर्थ (सूर्यायाः) सूर्या ब्रह्मचारिणी का (वहतुः) विवाह (प्र, अगात्‌) समीप आ गया है, (यम्‌) 
जिसकी कि (सविता) उत्पादक पिता ने (अवासृजत्‌) स्वीकृतिः दी है, या जिसका सर्जन किया है। 
(मघासु) मघा नक्षत्रों अर्थात्‌ माघमास में (गावः) विवाह सम्बन्धी वचन (हन्यन्ते) प्रेषित किये जाते 
हैं, और (फल्गुनीषु) फल्गुनी नक्षत्रों अर्थात्‌ फाल्गुनमास में (व्युह्यते) सूर्या विवाहित होती है। 

[वहतुः=विवाह । यथा ' यां कल्पयन्ति बहतौ बधूमिव'' (अथर्व० १०.१.१) में “वहतु'' का 
अर्थ विवाह ही है। गावः; गौः वाङ्नाम (निघं० १.११) हन्यन्तेहन्‌ हिंसा और गति। यहाँ गति अर्थ 
में ''हन्‌'' का प्रयोग हुआ है। अर्थात्‌ माघ में विवाह सम्बन्धी वचन भेजे जाते हैं, प्रेषित किये जाते हैं। 
माघमास शीत प्रधान होता है, इसलिए इस मास में वाग्दान कर देना, और फाल्गुनमास में विवाह करना 


१. अवसृज्‌, अवसरग=Allawing one to follow one’s inclination; स्वीकृति देना (आप्टे) । 

२. तथा माघ मास में “' गावः ”' आदित्य की रश्मियाँ, '* हन्यन्ते'' मृतप्राय हो जाती हैं, और फाल्गुनमास में रश्मिसमूह 
“*व्युह्मते '' आदित्य द्वारा विशेषतया पुनः प्रास कर लिया जाता है। '* सर्वे रश्मयो गाव उच्यन्ते '' (निरु० २.२.७) 
इस अर्थ में हन्‌=वध। व्युह्यते=वि+उह्‌ (वह्‌ प्रापणे) । अभिप्राय यह रश्मियों के मृतप्राय होने पर शैत्याधिकता में 
केबल वाग्दान ही हो, विवाह नहीं । फाल्गुनमास में, ऋतुराज वसन्त के कारण, प्रकृति सुहावनी हो जाती है, और 
शैत्य का भी प्रकोप नहीं रहता। 
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श्रेष्ठ माना गया है। फाल्गुनमास में शीत कम हो जाता है। वाग्दान और विवाह में लम्बे समय का अन्तर 
न होना चाहिए। आपस्तम्ब गृह्यसूत्र में “मघाभिः गावो गृहान्ते'', '' फल्गुनीभ्यां व्यूह्यते '' पाठ मिलता 
है। आपस्तम्ब ने इन्यन्ते के स्थान में गृह्यन्ते पद पढ़ा है। इससे भी प्रतीत होता है कि हन्यन्ते में हन्‌ का 
अर्थ “वध करना”! नहीं है। महर्षि दयानन्द का, वाग्दान तथा विवाह के सम्बन्ध में, निम्नलिखित विचार 
है। ' "जब कन्या और वर के विवाह का समय हो, अर्थात्‌ जब एक वर्ष या छ; महीने ब्रह्मचर्याश्रम और 
विद्यापूर्ण होने में शेष रहें तन उन कन्या और कुमारों का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ जिस को फोटोग्राफ कहते हैं, 
अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के पास 
कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवें। जिस-जिस का रूप मिल जाए उस-उस के इतिहास अर्थात्‌ जन्म से लेके 
उस दिन पर्यन्त जन्म चरित का पुस्तक जो हो उसको अध्यापक लोग मंगवा कर देखें। जब दोनों के गुण 
कर्म स्वभाव सदृश हों तब जिस-जिस के साथ जिस-जिस का विवाह होना योग्य समझें उस उस पुरुष 
और कन्या का प्रतिबिम्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और कहें कि इसमें जो तुम्हारा 
अभिप्राय हो तो हम को विदित कर देना, जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए, 
तब वहाँ, नहीं तो कन्या के माता-पिता के घर में, विवाह योग्य है। जब वे समक्ष हों तन उन अध्यापकों 
वा कन्या के माता-पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत शास्त्रार्थ कराना, और 
जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिख कर एक दूसरे के हाथ में दे कर प्रश्‍नोत्तर कर लेवें'' 
(सत्यार्थप्रकाश) । 

महर्षि ने विवाह सम्बन्ध में गुरुओं को विशेष महत्ता दी है। गुरु भी ''सविता'' कहे जा सकते हैं । 
वे विद्या के गर्भ से जन्म देकर व्यक्ति को द्विजन्मा बनाकर जन्म के कारण होते हैं। विशेष:--मन्त्र में 
''मघासु'' शब्द पठित है। ऋग्वेद (१०.८५.१३) में *' अघासु'' पाठ है। अघासु में '' अ+घा+सु द्वारा 
'' अ'' निषेधार्थक है, और '“घा'' हन्‌ धातु का रूप प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राणिगौओं 
का हनन निषिद्ध है।] । 


विवाह में तीन परिक्रमाएँ 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहः ॥ छन्द:--विरादू प्रस्तारपङ्किः ॥ 

यद॑श्विना पृच्छमांनावयांतं त्रिचुक्रेण॑ वह॒तुं सूर्यायाः । 

क्वैकै चक्रं वांमासीत्क्वु दिष्टाय तस्थथुः ॥ १४॥ 

अर्थ- (त्रिचक्रेण) तीन चक्रों, तीन चककरों अर्थात्‌ तीन परिक्रमाओं द्वारा ( सूर्यायाः) सूर्या ब्रह्मचारिणी 
के (वहतुम्‌) विवाह के निमित्त, (यत्‌) जब (अश्विना) हे वर के माता-पिता! तुम दोनों .( पृच्छमानौ) 
कन्या के सद्गुणों या विवाह के सम्बन्ध में परस्पर पूछते हुए, बातचीत करते हुए (अयातम्‌) वधू के 
घर पहुँचो, तब (वाम्‌) तुम दोनों के तीन चक्करों, तीन परिक्रमाओं में से ( एकम्‌, चक्रम्‌) एक चक्कर, 
एक परिक्रमा (क्व) किस में या किस स्थान में (आसीत्‌) होगी, तथा (देष्ट्राय) आदेश, निर्देश, उपदेश 
या दान देने के समय (क्व) किस स्थान में (तस्थथुः) तुम दोनों स्थित होगे । '' छन्दसि लुङ्लङ्लिटः '' 
(अष्टा० ३.४.६) द्वारा लुङ्‌ आदि सर्व कालों में होते हैं। 

[त्रिचक्रेण=इसका सामान्यतः अर्थ किया जाता है, '।तीन चक्रों वाले रथ द्वारा''। देष्ट्राय, दिश्‌=T0 
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direct; To teach; To rant (आप्टे) । आसीत्‌ तथा तस्थथुः का प्रयोग भविष्यदर्थं में हुआ है। 
अश्विना-अश्विनौ-वर के माता-पिता (मन्त्र ८, ९)] 

व्याख्या--वर के माता-पिता ने तीन चक्रों अर्थात्‌ परिक्रमाओं की विधि द्वारा सूर्या को विवाहित 
करना है। वर के माता-पिता से पूछा गया है कि तुम्हारे तीन चक्रों में एक चक्र किस में आश्रित होगा, 
अर्थात्‌ एक परिक्रमा वर-वधू में से किस ने करनी है, तथा किस समय या किस स्थान में करनी होगी ? 
शेष दो चक्रों के सम्बन्ध में भी प्रश्‍न स्वभावतः समझ लेना चाहिए। सम्भवतः इन दोनों अर्थात्‌ एक पृष्ट 
और दो अपृष्ट चक्रों का स्पष्टीकरण मन्त्र १६ में किया गया है। 

देष्टाय पद '*दिश्‌'' धातु से व्युत्पन्न है। दिश्‌ का अर्थ है '' अतिसर्जन'' अर्थात्‌ दान । अतः देष्टाय 
का मुख्यार्थ है “दान के लिए। कन्यादान तथा गोदान के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया गया है कि इन दोनों के 
समय, हे वर के माता-पिता! तुम कहाँ अर्थात्‌ किस स्थान में स्थित होगे। 

चर श्वशुर को, पिता समझे 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाह: ॥ छन्दः-आस्तारपङ्किः॥ 

यदयातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुप॑। 

विएवें देवा अनु तद्वांमजानन्पुत्रः पितर॑मवृणीत पूषा ॥ १५॥ 

अर्थ- (शुभस्पती) हे शोभायुक्त वरयात्रा के, या शुभकर्मा के स्वामी वर के माता-पिता ! तुम दोनों 
(यत्‌) जो (सूर्याम्‌, उप) सूर्या ब्रह्मचारिणी के समीप या उसके विवाहार्थ (वरेयम्‌) वर द्वारा गमनीय 
वधूगृह को (अयातम्‌) पहुँचे हो, और जो (वाम्‌) आप दोनों के (पूषा) परिपुष्ट (पुत्रः) पुत्र ने, 
(पितरम्‌) श्वशुर को पितृरूप में (अवृणीत) वरण किया है, (तत्‌) उन दोनों कर्मों को (विश्वे देवाः ) 
दोनों ओर के सम्बन्धी सन विद्वानों तथा दिव्यजनों ने (अनु) अनुकूलरूप में (अजानन्‌) जाना है। 

[सूर्याम्‌, उप (समीप या उपयन्तुम्‌) । वरेयम्‌=वर+एयम्‌ (इण्‌ गतौ) । अनु, अजानन्‌=अथवा अनुज्ञा 
दी है। अयातम्‌=अ+या (प्रापणे) । । ऋग्वेद १०.८५.१५ में '“*पितरौ '' पाठ है, अर्थात्‌ माता-पिता दोनों को] 

व्याख्या--वर के माता-पिता वरयात्रा अर्थात्‌ बरात को शोभायुकत करें, और यह ध्यान रखें कि 
विवाह में सब कार्य शुभ हों, इस मौके पर कोई अशुभ काम न होना चाहिए। 

विवाह के सम्बन्ध के निर्धारण में, तथा विवाह कार्या में दोनों सम्बन्धियों के दिव्य लोगों, बुजुर्गों 
तथा विद्वानों की अनुमति, स्वीकृति, वर तथा उसके माता-पिता के साथ होनी चाहिएँ। 

चर परिपुष्ट होना चाहिए, निर्बल नहीं । वर, सूर्या के पिता को पितृरूप में स्वीकार करे, और उसकी 
माता को माता जाने। इसी प्रकार सूर्या के अन्य सम्बन्धियों को भी अपने सम्बन्धी जाने] 

तीन चक्र या परिक्रमाएँ 
ऋषिः--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

द्वेतें चक्रे सूर्ये' ब्रह्माणं ऋतुथा विदुः । 
अथैके चक्रं यद्‌ गुहा तद॑द्धातय इद्विदुः ॥ १६॥ 
अर्थ--(ते) उन प्रसिद्ध (द्वे) दो (चक्रे) चक्रों को (ब्रह्माणः) वेदवेत्ता (सूर्ये) सूर्य में, (ऋतुथा) 
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जानते हैं । 

[ते-'“तद्‌'' का द्वितीया विभक्ति का द्विवचन, नपुंसकलिङ्ग । सूर्ये-* सूर्य’ का सप्तम्येक चचन। 
अद्धातयः=अद्धा सत्यनाम (निघं० ३.१०)+अत्‌ (सततगमने) । ब्रह्माणः, ब्रह्मन्ईश्वरः, '' वेदः '' तत्त्व, 
तपो वा (उणा० ४.१४७) महर्षि दयानन्द । अथवा ब्रह्मवेद-अथर्ववेद। मन्त्र १४ में त्रिचक्र का वर्णन है । 
मन्त्र १६ में उन तीन चक्रों का विभाग दर्शाया है कि दो चक्र तो सूर्य में हैं, और एक चक्र गुहा में है, 
अर्थात्‌ गुफा में स्थित अज्ञात वस्तु के सदृश अज्ञातरूप है। सूर्य में दो चक्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। (१) 
एक दैनिक गति का चक्र अर्थात्‌ चक्कर, पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिम से पुन: पूर्व तक। यह दिन रात 
की ऋतु का निर्माण करता है। (२) दूसरा चक्र अर्थात्‌ चक्कर है उत्तरायण सीमान्त से दक्षिणायन 
सीमान्त, और दक्षिणायन सीमान्त से पुन: उत्तरायण सीमान्त तक। यह दूसरा चक्र=चककर, ऋतुओं का 
निर्माण करता है। मन्त्र में ““ऋतुथा '” शब्द द्वारा वसन्त ऋतु का ग्रहण है। सूर्य दक्षिणायन से लौट कर 
जब भूमध्य रेखा पर आता है तब वसन्त ऋतु यौवन में होती है। मन्त्र १३ के अनुसार विवाह फाल्गुन 
में होना चाहिए, और फाल्गुन के प्रारम्भ के लगभग वसन्त-ऋतु का प्रारम्भ हो जाता है। इसलिए 
“*क्रतुथा'' शब्द द्वारा सूर्या के ऋतुधर्म का सम्बन्ध मन्त्र में अभिप्रेत नहीं प्रतीत होता है। 

विवाह के इन मन्त्र में द्यौ: और-पृथिवी का वर-और-वधू के रूप में सम्बन्ध दर्शाया है। यथा मकर 
अथर्व: [ १४.२.७१] द्यौः अर्थात्‌ सूर्य में स्थित दो चक्रों का वर्णन मन्त्र के पूर्वार्ध में हुआ है। उत्तरार्ध 
में पृथिवी के एक चक्र का वर्णन है जिसे कि गुहा पद द्वारा अज्ञात स्वरूप दर्शाया है। पृथिवी सूर्य की 
परिक्रमा करती है। यह पृथिवी का चक्र है । पृथिवीस्थ प्राणियों को पृथिवी का यह चक्र अनुभूयमान नहीं 
होता है। अतः इस चक्र का वर्णन ““यद्‌ गुहा' द्वारा हुआ है। सूर्यारूपी पृथिवी का यह एक चक्र या 
परिक्रमा है । सूर्य मानो पृथिवी की ऋतुओं के सम्बन्ध में, दो परिक्रमाएँ करता है, और पृथिवी सूर्य की 
एक परिक्रमा करती है। यह वर्णन यथादृष्ट तथा यथानुभूत वर्णन है। वैदिक सिद्धान्त में पृथिवी ही सूर्य 
की परिक्रमा करती है, सूर्य पृथिवी की परिक्रमा नहीं करता | यथा--आयं गौ: पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं 
पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ (यजुः० ३.६) । 

अथवा--(सूर्ये) हे सूर्यात्रह्मचारिणी ! (ते) तेरे (द्वे) दो (चक्रे) चक्कर अर्थात्‌ परिक्रमाएँ ( ब्रह्माणः ) 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ (ऋतुथा) वसन्त ऋतु के विवाहानुसार ( विदुः) जानते हैं। (अथ) तथा (एकम्‌) एक 
(चक्रम्‌) चक्कर अर्थात्‌ परिक्रमा (यद्‌) जो कि (गुहा) अज्ञात सी होती है, ( तत्‌) उसे (अद्धातयः) 
सतत सत्यानुगामी विद्वान्‌ ही (विदुः) जानते हैं । 

व्याख्या--मन्त्र द्वारा प्रतीत होता है कि सूर्या के विवाह के समय सूर्या दो परिक्रमाएँ करती है 
विवाहमण्डप में, जहाँ कि विवाह में निमन्त्रित देव-देवियाँ बैठी होती हैं। और सूर्या एक परिक्रमा करती 
है, घर के भीतर, इस परिक्रमा के साक्षी सत्यमय जीवनों वाले विद्वान्‌ ही होते हैं, सर्व साधारण निमन्त्रित 


२ सन मे यो का 5 २ २२२० नन 

१. मन्त्र में यौः द्वारा सूर्य अभिप्रेत है, न कि झुलोक। सौरमण्डल में सूर्य और पृथिवी का परस्पर सम्बन्ध वर-वधू के 
रूप में प्रकर किया है, न कि झुलोक और पृथिवी का। सूर्य को द्य: कहा है '“द्योतनात्‌''। द्योतन के कारण, यौः 
का अर्थ अन्तरिक्ष भी है (उणा० २.६८) महर्षि दयानन्द । 
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व्यक्ति नहीं। घर के भीतर हुई इस परिक्रमा के सम्बन्ध में '' गुहा'' शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसी ही 
बैदिक विधि मन्त्र द्वारा प्रतीत होती है । सूर्या की दो मण्डप-परिक्रमाओं और एक गुहापरिक्रमा के साथ 
साथ वर भी परिक्रमाएँ करता है । इन तीन परिक्रमाओं का निर्देश "त्रिचक्रेण वहतुं सूर्यायाः '' द्वारा हुआ 
है (अथर्व० १४.१.१४) । अथवा सूर्य अर्थात्‌ वर की, विवाह मण्डप में, दो परिक्रमाओं के साथ सूर्या 
भी, तथा सूर्या की एक गुहा-परिक्रमा के साथ वर भी परिक्रमा करता है। इन मन्त्रों द्वारा परिक्रमाओं का 
स्वरूप ऐसा ही प्रतीत होता है चाहे पद्धतिकारों ने इन परिक्रमाओं के स्वरूप भिन्न प्रकार के कहे हैं। 
पद्धतिकारों ने भी विवाह की विधियाँ दो प्रकार की कही हैं, कुछ विथियाँ तो वधू के घर में होती हैं, 
और कुछ विवाहमण्डप या सभामण्डप में होती हैं। घर में होने वाली विधियों को गुहा-विधियाँ कह सकते 
हैं, जिनमें कि, मनत्रनिर्देशानुसार सूर्या की एक परिक्रमा भी गुहा-परिक्रमा है। 
धर्मपुत्र को धर्मपिता के वचन 
ऋषि: सावित्री सूर्या॥ देवता-आत्मा; विवाहः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ 

अर्यमणै यजामहे सुबन्धुं प॑तिवेद॑नम्‌। 

उर्वारुकमिव बन्ध॑नात्प्रेतो मुञ्चामि नामुत॑ः॥ ९७॥ 

अर्थ-(अर्यमणम्‌) न्यायकारी, (सुबन्धुम्‌) सर्वोत्तम बन्धु, (पतिवेदनम्‌) पति प्राप कराने वाले 
परमेश्वर का (यजामहे) हम यजन अर्थात्‌ पूजा संगति तथा उसके प्रति आत्मदान करते हैं। (बन्धनात्‌) 
बन्थन से (इव) जैसे (उर्वारुकम्‌) बेर, ककड़ी या खरबूजा स्वभावतः छूट जाता है, वैसे सूर्या या कन्या 
को (इतः) इस पितृगृह से (प्रमुञ्चामि) मैं छुड़ाता हूँ, (अमुतः) उस पतिगृह से (न) नहीं! 

[ अर्यमा='' सत्यन्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य, और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और 
पुण्य के फलों का यथावत्‌ सत्य-सत्य नियमकर्त्ता है, इसी से उस परमेश्‍वर का नाम अर्यमा है'', 
(सत्यार्थप्रकाश समु० १) । सुबन्धुम्‌='' स नो बन्धुर्जनिता'' (यजुः० ३२.१०) । यजामहे=यज देवपूजा- 
संगतिकरणदानेषु] 

व्याख्या--कन्या पक्ष के लोग कन्या को पतिगृह में भेजने से पूर्व, अर्यमा अर्थात्‌ न्यायकारी 
परमेश्वर को हृदय का साक्षी तथा अन्तर्यामी जान कर यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ के किये विना वधू पत्नी 
नहीं बन सकती । “पत्युर्नो यज्ञसंयोगे'' (अष्टा० ४.१.३३) द्वारा पति के साथ पत्नी का सम्बन्ध यज्ञ 
पूर्वक होता है। 

अर्यमा का विशेषण है, पतिवेदनम्‌ । इस शब्द द्वारा विवाह सम्बन्ध को पवित्र जतलाया है। वेदों में 
परमात्मा को भी सद्गृहस्थ कहा है। प्रकृतिरूपी पत्नी का वह पति है। इस पत्नी द्वारा वह समग्र संसार 
को उत्पन्न करता है। परमात्मा ने ही वेदों द्वारा पति-पत्नी के सम्बन्ध की घोषणा की है। यह सम्बन्ध 
संसार को उत्तम सन्तानें देने के लिए है। संसार में उत्तम सन्तानें तभी उत्पन्न हो सकती हैं जब कि मनुष्य- 
समाज शुभ और पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर विवाहसम्बन्ध करे। पति-पत्नी के सम्बन्ध में काम 
वासना का उच्छृंखल राज्य न होना चाहिए। इसीलिए वैदिक धर्म में यह सम्बन्ध परमात्म-यजन से प्रारम्भ 
होता है। 

कन्या का पिता उद्घोषित करता है कि मैं अपने गृह के प्रेमनन्धनों से इसे छुड़ाता हूँ, परन्तु पतिगृह 
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के प्रेमबन्धनों से इसे नहीं छुड़ाता। नवविवाहिता को पतिगृह में स्थिर करने के लिए माता-पिता के 
सदुपदेश अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए विवाह-यज्ञ के समय कन्या का पिता अपने धर्मपुत्र को 
विश्वास दिलाता है कि मैं सर्वथा यत्न करूँगा कि कन्या पतिपक्ष से अपना सम्बन्ध विच्छेद न करे। 
विवाह के अनन्तर न पति सम्बन्ध त्याग करे पत्नी का, और न पत्नी सम्बन्ध त्याग करे पति का। दोनों 
ही पारस्परिक पति पत्नी भाव के दृढ़-सूत्र में बंधे रहें। 

मन्त्र में पितृगृह के त्याग में ''उर्वारुक '' का दृष्टान्त दिया है। यह फल जब पक जाता है तब उसका 
अपने आश्रय से सम्बन्ध स्वयमेव टूट जाता है। इसी प्रकार पितृगृह से सम्बन्ध त्याग का भी वह समय 
उचित है जब कि वधू की आयु पक जाए और वह विवाहसम्बन्ध के योग्य आयु वाली पूर्णयुवति हो 
जाए। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक दृष्टि में अपरिपक्व आयु में कन्या का विवाह न होना चाहिए। 

धर्मपुत्र को धर्मपिता के बचन 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहः॥ छन्द: अनुष्टुष्‌॥ 

प्रेतो मुंञ्चामि नामुतः सुबद्धाममुत॑स्करम्‌। 

यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासंति॥ १८॥ 

अर्थ-(इतः) इस पितृगृह से (प्र मुञ्चामि) मैं इस कन्या को छुड़ाता हूँ, (अमुतः) उस पतिगृह 
में (सुबद्धाम्‌) सुदृढ़ बद्ध (करम्‌) करता हूँ। (यथा) ताकि (मीढ्वः, इन्द्र) हे वीर्यवान्‌ इन्द्र अर्थात्‌ 
वीर्यशक्ति और आत्मिक शक्ति से सम्पन्न हे धर्मपुत्र! (इयम्‌) यह कन्या (सुपुत्रा) उत्तम पुत्रों वाली, 
(सुभगा) सौभाग्यवती (असति) हो। 

[मीढ्वः=मिह्‌ सेचने, वीर्यसेचन में समर्थ] 

व्याख्या-मन्त्र में कन्या का पिता निज धर्मपुत्र को विश्वास दिलाता है कि मैं पितृगृह के साथ जुड़े 
हुए कन्या के प्रेमबन्धनों को ढीला करता हूँ ताकि कन्या पतिगृह में स्थिर हो सके। 

इन्द्र का अर्थ आत्मिक शक्ति से सम्पन्न पति है, और मीढ्वः का अर्थ है ''सींचने बाला” या 
वीर्यशक्ति वाला। इसी दृष्टि से मन्त्र १५ में वर को ““पूषा” कहा है। यदि पति वीर्यवान्‌ न हो तो 
गृहस्थधर्म में सफल नहीं हो सकता, तथा पारस्परिक पतिपत्नीसम्बन्ध ढीला पड़ सकता है, और पत्नी 
सुपुत्रा नहीं हो सकती। 

सुभाग का अर्थ है उत्तम भगों वाली। भग के ६ अर्थ होते हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और 
वैराग्य। गृहस्थ में माता का कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह इन ६ भगों का यथाशक्ति उपार्जन करती रहे, 
ताकि सन्ताने सुसन्तानें हो सकें! 

बर द्वारा वधू को आश्वासन 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वार्ब॑ध्नात्सक्रिता सुशेवां:। 

ऋतस्य योनौं सुकृतस्य॑ लोके स्योनं तें अस्तु स॒हसँभलायै॥ १९॥ 

अर्थ- (वरुणस्य) वरण करने योग्य श्रेष्ठ परमेश्वर सम्बन्धी (पाशात्‌) प्रेम-बन्धन से (त्वा) हे 
वधु! तुझे (प्र मुञ्चामि) मैं छुड़ाता हूँ, (येन) जिस प्रेम-बन्धन द्वारा (सुशेवा: ) उत्तम सुखदाता (सविता) 
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जन्मदाता पिता ने (त्वा) तुझे (अबध्नात्‌) बाँधा हुआ था। (ऋतस्य) सत्यनियमों के (योनौ) मेरे गृह 
में, तथा (सुकृतस्य) सुकर्मियों के (लोके) समाज में, (सहसम्भलायै, ते) सम्यग्भाषी पति के साथ 
वर्तमान तेरे लिए (स्योनम्‌) सदा सुख (अस्तु) हो। 

[सुशेवाः=सु+शेवम्‌ सुखनाम (निघं० ३.६) । योनिः गृहनाम (निघं० ३.४) संभल=सम्‌ 
(सम्यक्‌) +भल (परिभाषणे), अर्थात्‌ सम्यग्भाषी, प्रेमपूर्वक भाषण करनेवाला पति (मन्त्र ३१) । स्योनम्‌ 
सुखनाम (निघं० ३.६) | सहसंभलायै=संभलेन सह वर्तते इति सहसंभला, तस्यै] 

व्याख्या--वरुण अर्थात्‌ संसार के सम्राट्‌ परमेश्वर के पाश, संसार को बांधे हुए हैं । माता-पिता और 
सन्तानों का, पति और पत्नी का पारस्परिक प्रेमबन्धन भी एक पाश है जिसकी कि रचना प्रभु ने सृष्टि 
में की हुई है । इस प्रेमपाश की सत्ता पशुओं, पक्षियों तथा कीट-पतङ्गों में भी दृष्टिगोचर हो रही है, जिससे 
प्राणिसृष्टि का सर्जन हो रहा है। वर कहता है कि हे वधु! अभी तक तो इस प्रेमपाश द्वारा तेरे सुखद माता- 
पिता ने तुझे बांधा हुआ था, परन्तु अब से मैं तुझे अपने प्रेमपाश द्वारा बाँधता हूँ। इस प्रकार वर आपने 
हार्दिक प्रेम का विश्वास वधू को दिलाता है। 

साथ ही वर कहता है कि इस नए घर में सत्य का राज्य है। इस घर में तू सदा सुखपूर्वक रहेगी, 
और मैं सदा सम्यग्भाषी होकर तुझे सुखदायी होऊँगा। 

पिता का पुत्री को उपदेश 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; विवाहः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

भग॑स्त्वेतो न॑यतु हस्तगृह्याश्विनां त्वा प्र व॑हतां रथेन। 

गृहान्ग॑ंच्छ गृहप॑त्री यथासो वशिनी त्वं विदथमा ब॑दासि॥ २०॥ 

अर्थ--(भग:) ६ भगों से सम्पन्न पति (त्वा) हे पुत्रि! तुझे (हस्तगृह्य) तेरा हाथ पकड़ कर 
(नयतु) ले चले, (अश्विना) वर के माता-पिता (त्वा) तुझे (रथेन) रथ द्वारा (प्रबहताम्‌) सुखपूर्वक 
घर पहुँचाए। हे पुत्रि! (गृहान्‌) पति के गृहवासियों की ओर (गच्छ) तू जा, (यथा) ताकि (गृहपत्नी) 
पतिगृह की स्वामिनी (असः) तू हो सके, (वशिनी) पुत्रों और भृत्य आदि को वश में रखने वाली होकर 
(त्वम्‌) तू (विदथम्‌) उन्हें कर्ततव्यज्ञान का (आ वदासि) निरन्तर कथन किया कर। 

[भगः=मन्त्र १८; सुभगा पद की व्याख्या में। प्र वहताम्‌=प्र+वह (प्रापणे) । गृहान्‌=गृहाः दाराः, 
तथा अन्य गृहवासी] 

व्याख्या--पिता पुत्री को कहता है कि हे पुत्रि! तेरा यह पति भगस्वरूप या भगों वाला है (अर्शः 
आद्यच्‌) यह प्राकृतिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियों से सम्पन्न है, धर्मात्मा तथा यशस्वी है, ज्ञानी तथा 
बैराग्यवान्‌ है । इस कथन द्वारा पुत्री को पिता पति के सद्गुणों का परज्ञान देता है, ताकि पति पर कन्या 
भरोसा, विश्वास, तथा श्रद्धा कर सके। 

पत्नी को पति, पितृगृह से, हाथ पकड़ कर रथ तक ले चले, तत्पश्चात्‌ पति के माता-पिता की सुरक्षा 
में पत्नी, पतिगृह को रथ द्वारा जाए। 

कन्या का पिता पुत्री को यह भी उपदेश देता है कि तू पति के घर जा कर अपने सद्गुणों के कारण 
पतिगृह की स्वामिनी बन। पत्नीगृह की तथा गृहवासियों की सच्ची स्वामिनी तभी बन सकती है जब कि 
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वह अपने सेवाभाव तथा कर्त्तव्यभावना से सब गृहवासियों के मनों को मोह ले। गृहपत्नी का एक और 
भी अभिप्राय है। वह यह है कि विवाह के समय ही पत्नी, पतिगृह की स्वामिनी अर्थात्‌ उत्तराधिकारिणी 
उद्घोषित कर दी गई है! मानो यह पत्नी का कानूनन हक उद्घोषित किया गया है। 
पिता का पुत्री को उपदेश 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहः ॥ छन्द:--जगती ॥ 

इह प्रियं प्रजायै ते सर्मूध्यतामस्मिन्गृहे गार्हपत्याय जागृहि। 

एना पत्या तन्वं सं स्पूशस्वाथ जिर्विर्विदथ॒मा व॑दासि॥ २१॥ 

अर्थ- (इह) इस पतिगृह में (ते) तेरे लिए (प्रजायै) तथा तेरी सन्तानों के लिए (प्रियम्‌) प्रिय 
वस्तुओं की (सम्‌, ऋध्यताम्‌) सम्यक्‌ वृद्धि हो। (अस्मिन्‌ गृहे) इस पतिगृह में (गार्हपत्याय) गृहपति 
अर्थात्‌ निजपति के कार्यों के सम्पादन के लिए (जागृहि) हे वधु! तू जागरूक रह। (एना, पत्या) इसी 
पति के साथ (तन्वम्‌) तनू का (संस्पृशस्व) स्पर्श किया कर, (अथ) तथा (जिर्वि:) जीर्णावस्था वाली 
होकर अर्थात्‌ बुढ़ापे में (विदथम्‌) ज्ञानविज्ञान का (आ वदासि) सर्वत्र उपदेश करते रहना । 

[जिर्विः=यो जीर्यति। इसी प्रकार पुरुष के सम्बन्ध में कहा है कि '' अथ जिर्विर्विदथमा चदासि' 
(अथर्व० ८.१.६) । जित्रिः=यो जीर्यति (उणा० ५.४९) तथा जीर्विः (४.५५) महर्षि दयानन्द । ` 'जिर्विः 
का ही रूपान्तर लौकिक संस्कृत में ''जित्रि:'' तथा जीवि: प्रतीत होता है। विदथम्‌=विदथा वेदनेन 
(निरुक्त ३.२.१२); विदथे वेदने (निरुक्त १.३.७); विदथानि वेदनानि '' ज्ञानानि’? (निरुक्त ६.२.७) ] 

व्याख्या-मन्त्र में पिता अपनी पुत्री को पहिले आशीर्वाद देता है कि तेरे तथा तेरे सन्तान के लिए 
पतिगृह में सदा सुखों की वृद्धि हो, और तदनन्तर उपदेश देता है कि पतिगृह में गृहस्थ धर्म के पालन 
तथा पति के कार्यो के सम्पादन में सदा सावधान रहना। तथा यह भी कि पति से भिन्न आन्य किसी पुरुष 
के साथ प्रसंग नहीं करना, और वृद्धावस्था में ज्ञान विज्ञान का सर्वत्र प्रचार करना। वैदिक धर्म में वयोवृद्ध 
तथा ज्ञानवृद्ध व्यक्तियों को ही ज्ञानोपदेश का अधिकार है । स्त्रियाँ भी वृद्धावस्था में ज्ञानोपदेश देने के 
अधिकार से वञ्चित नहीं । स्त्रियाँ गृहजीवन में ही निज जीवन यात्रा की समाप्ति न समझें। 

कन्या के पिता का वर-वधू को आशीर्वाद 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम्‌। 

क्रीडन्तौ पुत्रै्नप्ृभिर्मोद॑मानौ स्वस्तकौ॥ २२॥ 

अर्थ-(इह) इस गृहस्थजीवन में (एव) ही (स्तम्‌) रहो, (मा) न (वियौष्टम्‌) परस्पर वियोग 
को प्रास होओ। (पुत्रैः) पुत्रों के साथ, (नसृभिः) पौत्रों और दौहित्रों के साथ (क्रीडन्तौ) खेलते हुए, 
(मोदमानौ) आनन्द प्रसन्न होते हुए, (स्वस्तकौ) घर के जीवन को उत्तम बनाते हुए, ( विश्वम्‌, आयुः) 
पूर्ण आयु को (व्यश्नुतम्‌) भोगो या प्राप्त करो। 

व्याख्या-कन्या का पिता वर-वधू दोनों को आशीर्वाद देता हुआ कहता है कि (१) तुम दोनों 
गृहस्थ जीवन में पति-पत्नीभाव से बने रहो। (२) परस्पर पति-पत्नीभाव के सम्बन्ध का विच्छेद न करो, 
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न परस्पर तलाक दो, और न एक-दूसरे से चिरकाल तक अलग रहो। (३) गृहस्थ में जीवनों को 
नियमपूर्वक रखो ताकि तुम अपनी १०० वर्षो की पूर्ण आयु भोग सको। (४) पुत्रों, पौत्रों, दौहित्रों के 
साथ खेला करो, और परस्पर आनन्दःप्रसन्न रहो। (५) घर को शिष्टाचार आदि द्वारा उत्तम बनाओ तथा 
उसे साफ-सुथरा और रम्य बनाओ। 
आश्रम व्यवस्था 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; सौमार्कौ ॥ छन्द:--( परानुष्टुप्‌ ) त्रिष्ठुप्‌॥ 

पूर्वापरं च॑रतो माययैतौ शिशू क्रीड॑न्तौ परिं यातोर्णंवम्‌। 

विश्वान्यो भुव॑ना विचष्ट ऋतूँरन्यो विदध॑जायसे नव: ॥ २३॥ 

अर्थ--(एतो) ये दोनों पति और पत्नी (मायया) प्रज्ञापूर्वक (पूर्वापरम्‌) पूर्व अर्थात्‌ ब्रह्मचर्या श्रम 
से गृहस्थाश्रम की ओर, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम की ओर, वानप्रस्थाश्रम से सन्यासाश्रम की ओर 
(चरतः) विचरते हैं, और (शिशू) शिशुओं के सदृश (क्रीडन्तौ) खेलते हुए ( अर्णवम्‌) गृहस्थ-समुद्र 
को (परि) परित्याग करके (यात:) अगले आश्रम में चले जाते हैं। (अन्यः) एक अर्थात्‌ पति (विश्वा 
भुवना) सभी गृहस्थ-भुवनों की (विचष्टे) देख-भाल करता है, और (अन्यः) दूसरी तू हे पत्नि! 
(ऋतून्‌) ऋतुधर्मों को (विदधत्‌) प्रकट करती हुई (नवः) नवीन नवीन रूप में (जायसे) प्रकट होती 
रहती है। 

[माया प्रज्ञानाम (निघं० ३.९) । परि (अर्णवम्‌) ** अपपरी वर्जने'' (अष्टा० १.४.८७); तथा 
'“परेर्वर्जने वावचनम्‌'' द्वारा परि* अर्णवम्‌ यातः= अर्णवं गृहस्थाश्रमं परित्यज्य यातः । अर्णवम्‌=समुद्रम्‌। 
मनु स्मृति में गृहस्थ को सागर अर्थात्‌ समुद्र से उपमित किया है। 

“यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌'' (मनु ६.९०) ] 

व्याख्या--मन्त्र में पति और पत्नी का वर्णन सूर्य और चन्द्र के दृष्टान्त द्वारा किया है । सूर्य और चन्द्र 
के सम्बन्ध में कहा है कि ये परमेश्वर की प्रज्ञा द्वारा अर्णव अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में पूर्व से पश्चिम तक 
विचरते हैं। सूर्य और चन्द्र परमेश्वर द्वारा दृढ़ नियम में गतियाँ कर रहे हैं, इनकी नियमबद्ध गतियों से 
इनके एक बुद्धिमान्‌ नियन्ता का अनुमान होता है। उसी बुद्धिमान्‌ की प्रज्ञा द्वारा प्रेरित हुए हुए ये पूर्व से 
पश्चिम की ओर नियमित गतियाँ कर रहे हैं। 

ये दोनों मानो परमेश्वरीय माता के शिशु हैं, जोकि अन्तरिक्ष की क्रीड़ाभूमि में खेल रहे हैं। इनमें 
एक अर्थात्‌ सूर्य मानो चलता हुआ निज सौर मण्डल के भुवनों का निरीक्षण करता हुआ उन्हें नियमों में 
चलाता है, और दूसरा अर्थात्‌ चन्द्रमा ऋतुओं अर्थात्‌ तिथि, सप्ताह, पक्ष और मासरूपी काल का निर्माण 
कर रहा है। चन्द्रमा की बढ़ती और घटती हुई कलाएँ काल के परिज्ञान में स्पष्ट सहायक हैं। तथा यह 
चन्द्रमा कलाओं की क्षय तथा वृद्धि द्वारा नवीन-नवीन रूप धारण करता हुआ मानो प्रतिमास पुनः-पुनः 
पैदा होता है। 


१. "परि अर्णवम्‌'' प्रयोग में `* परित्रिगर्तं वृष्टो देवः '' के सदृश वर्जनार्थक परि के योग में द्वितीया विभक्ति है। यद्यपि 
वर्जनार्थक '*परिं'' के योग में पञ्चमी विभक्ति भी होती है। 
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पति सूर्य स्थानापन्न है और पत्नी चन्द्र स्थानापन्न । कारण यह है कि सूर्य शक्ति देता है और चन्द्रमा 
शक्ति लेता है। इसी प्रकार पति शक्ति प्रदान करता है और पत्नी शक्तिग्रहण करती है। पति और पत्नी 
ब्रह्मचर्याश्रमरूपी पूर्वसमुद्र से गृहस्थाश्रमरूपी अपर समुद्र में आते हैं, और प्रज्ञा, अर्थात्‌ निज बुद्धिमत्ता 
से गृहस्थाश्रम में विचरते हैं। प्रज्ञा और बुद्धिमत्ता के विना ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में विचरना दुष्कर है। 
प्रज्ञावान्‌ ही निज प्रज्ञा-नौका के द्वारा सफलतापूर्वक इन आश्रमसमुद्रों से पार हो सकता है। मन्त्र में 
ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम जाने का विधान पति-पत्नी के लिए किया है। यही विधि अगले आश्रमों के 
सम्बन्थो में भी जाननी चाहिए। 

गृहस्थाश्रम में आकर, शिशु रूप से परस्पर हंसते-खेलते और आनन्दित तथा प्रसन्न होते हुए, पति 
और पत्नी को गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए | गृहस्थ में तरह-तरह के कष्टों और आपत्तियों का सामना 
करना पड़ता है। हंसी-खेल की तबियत वाले पति-पत्नी ही इन कष्टों तथा आपत्तियों का मुकाबिला 
बहादुरी के साथ कर पाते हैं। 

पति का गृहस्थ जीवन में सामान्य निरीक्षण होना चाहिए। पत्नी ऋतुओं अर्थात्‌ ऋतुधर्मों को प्रकट 
करती हुई, ऋतुमती होती हुई, पुत्रों तथा पुत्रियों के रूप में नवीन-नवीन रूपों में प्रकट होती रहती है। 
सन्तानों का निर्माण माता ही करती है। १० मास माता के पेट में रह कर बच्चा माता के संस्कारों से ही 
प्रभावित होता रहता है । जन्म के पश्चात्‌ भी बाल्यावस्था में माता का ही प्रभाव बच्चों पर अधिकतर होता 
है, मानो माता ही पुत्रों तथा पुत्रियों के रूप में समय पर प्रकट होती रहती है । '' आत्मा वै पुत्रनामासि ''। 

चन्द्र नाम से पत्नी का वर्णन 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; चन्द्रमाः ॥ छन्द:-त्रिष्टुष्‌॥ 

नवोनवो भवसि जाय॑मानोह्वां केतुरुषसामेष्यग्र॑म्‌। 

भागं देवेभ्यो वि द॑धास्यायन्प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुंः॥ २४॥ 

अर्थ- (चन्द्रमः) हे चन्द्र समान शीतल स्वभाव वाली पत्नि! तू (नवः नवः) नवीन नवीन रूपों 
में (जायमानः) प्रकट (भवसि) होती रहती है, (अह्वाम्‌) दिनों का तू (केतुः) झण्डा है, (उषसाम्‌) 
उषा कालों के (अग्रम्‌) आगे-आगे अर्थात्‌ उनके पहिले (एषि) तू आती है। (आयन्‌) आती हुई तू 
(देवेभ्यः) देवों के लिए (भागम्‌) भाग का (विदधासि) विधान करती है, (चन्द्रमः) हे चन्द्र सदृश 
पत्नि! तू (आयुः) आयु (दीर्घम्‌) लम्बी (प्र तिरसे) बढ़ाती है, या करती है। 

व्याख्या—मन्त्र में चन्द्रमा को दृष्टि से जायमानः, आयन्‌ में पुल्लिङ्गता है । चन्द्रमा के पक्ष में चन्द्रमा 
प्रति अमावस्या के पश्चात्‌ मानो जन्म लेकर नए-नए रूपों में प्रकट होता रहता है। वह दिनों अर्थात्‌ 
तिथियों का केतु अर्थात्‌ ज्ञापक है। [ केतुः प्रज्ञानाम (निघं० ३.९) ; केतुम्‌=प्रज्ञानम्‌ (निरु० १२.१.७) ], 
कृष्णपक्ष के अन्तिम दिनों में चन्द्रमा पूर्व में उषा के आगे आगे चलता है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के 
यज्ञों में, वायु आदि देवों को मानो यज्ञ का भाग प्रदान करता है, और आयु बढ़ाता है । चन्द्रमा के कारण 
समुद्रों में ज्वार-भाटा होते, ओषधियों में रससंचार होता, तथा प्राणिशरीरों में रक्‍त संचार बढ़ता है-इस 
कारण चन्द्रमा आयु को बढ़ाता है। 

विवाहसूक्त में चन्द्रमा का वर्णन निरर्थक है यदि चन्द्र के दृष्टान्त द्वारा चन्द्रसमशीतल स्वभाव वाली 
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सूर्या का वर्णन मन्त्र में अभिप्रेत न हो। इसी भावना की दृष्टि से मन्त्र २३ में सूर्य-चन्द्र के दृष्टान्त द्वारा 
पति-पत्नी का वर्णन किया गया है। मन्त्र में पत्नी के निम्न लिखित गुणों का वर्णन हुआ है। (१) पत्नी 
चन्द्र के सदृश नवीन-नवीन रूपों में प्रकट होती रहती है। भिन्न-भिन्न गुणों, आकृतियों वाली सन्तानें माता 
के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। माता ही मानो इन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रही होती है। यथा '* आत्मा 
चै पुत्र नामासि सं जीव शरदः शतम्‌'' (शत० ब्रा १४.९.८.२६) । (२) पत्नी दिन का मानो झण्डा 
है। राजा के महल पर झण्डा यदि लगा है तो ज्ञात होता है कि महल में राजा की उपस्थिति है। दिन के 
चढते नई आशाओं और उमङ्गों का उदय होता है जिनकी सफलता में पत्नी सहायक होती है। इस झण्डे 
के अभाव में गृहजीवन सूना है। (३) पत्नी को उषा काल से पूर्व ही जाग कर गृहकार्यो में व्यापृत हो 
जाना चाहिए। (४) पत्नी के होते ही देवों अर्थात्‌ मातृदेव, पितृदेव, तथा अतिथि देव को उन-उन का 
नियत खाद्य आदि का भाग मिल सकता है । पञ्चमहायज्ञों का विधान, जिन द्वारा कि अतिथि आदि देवों 
का सत्कार किया जाता है, पत्नीरहित पुरुष के लिए सम्भव नहीं। इसलिए पत्नीरूपी चन्द्र का गृह के 
नभोमण्डल में प्रवेश आवश्यक माना गया है। (५) गृहस्थ में पत्नी यदि प्रेममयी हो तो वह पति की 
आयु के बढ़ाने में सहायक होती है । 
पति में शान्ति और दानभाव 
ऋषिः-~साचित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; बधूबासः संस्पर्शमोचनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

परां देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वसुं। 

कृत्यैषा पद्ठतीं भूत्वा जाया विशते पतिंम्‌॥ २५॥ 

आअर्थ- (एषा) यह (जाया) पत्नी जब मानो (पद्दती) पैरों चाली (कृत्या) कृतिशवित (भूत्वा) 
होकर (पतिम्‌) पति [के घर में या हृदय] में (विशते) प्रवेश करती है, तब हे पति! तू (शामुल्यम्‌) 
शान्तिदाहक व्यवहारो को (परादेहि) त्याग दे, और (ब्रह्मभ्यः) वेद-तथा-ब्रह्म के ज्ञाताओं के प्रति (वसु) 
धन का (विभजा) विभाग किया कर। 

[शामुल्यम्‌=शम्‌ (शान्ति)+उल्‌ (दाहे) । कृत्या=^८४०॥, ००4 (आप्टे) । 

व्याख्या-पत्नी को गृहकार्यो में कृतिशक्तिरूप होना चाहिए। गृहकार्यों में सुस्ती और आलस्य न 
होने चाहिएँ। तभी वह पति के हृदय में प्रवेश पा सकती है। पतिगृह में पत्नी के आ जाने पर पति को 
चाहिए कि वह शान्तिदाहक व्यवहारों को सर्वथा त्याग दे, ताकि पति-पत्नी में प्रेम बढ़ता जाए। कटुभाषण, 
असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार, तथा कठोर शासन आदि व्यवहार से गृहस्थ जीवन में शान्ति दग्ध हो जाती है । 
ऐसे व्यवहारों की अधिकतर सम्भावना पति की ओर से हुआ करती है । इसलिए मन्त्र में यह उपदेश पति 
को दिया है। 

गृहस्थ जीवन में पति, वेदवेत्ताओं, तथा ब्रह्मज्ञानियों का सत्कार धन द्वारा किया करे। इस निमित्त 
पति, निज आय का यथोचित भाग, सत्पात्रों की सेवा के निमित्त विभक्त कर दिया करे। यह सामाजिक 
धर्म है। 
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NT 


पत्नी के प्रेम का प्रकाशन 
ऋषिः--साचित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
नीललोहितं भ॑वति कृत्यासक्तिर्व्युज्यिते। 


एध॑न्ते अस्या ज्ञातयः पतिर्न्धेषुं बध्यते॥ २६॥ 

अर्थ--जब (कृत्यासक्तिः) कृतिशक्तिरूप पत्नी की आसक्ति पति के प्रति (व्यज्यते) अभिव्यक्त 
हो जाती है, तब (नीललोहितम्‌) पति नीला भी लाल (भवति) हो जाता है। तब (अस्याः) इस पत्नी 
के (ज्ञातयः) पितृगृह के सम्बन्धी (एधन्ते) वृद्धि को प्राप्त करते हैं, और (पतिः) पति ( बन्धेषु) पत्नी 
के प्रेमबन्धनों में (बध्यते) बंध जाता है। 

व्याख्या--पत्नी मानो कृतिशक्ति का अवतार होनी चाहिए। अर्थात्‌ कर्मशीला होनी चाहिए। पति 
के प्रति उसे अपनी प्रेमासक्ति भी निज व्यवहारों द्वारा अभिव्यक्त करनी चाहिए । इससे पति सदा प्रसन्न 
रह कर निर्बल भी परिपुष्ट हो जाता है। कमजोरी के कारण शरीर का लालरक्त नीला पड़ जाता है। मुख 
का लाल होना स्वास्थ्य का चिह्न है। मुख का नीलापन कमजोरी तथा रोग का सूचक है। 

पत्नी के पितृगृह के सम्बन्धी इस खुशी से बढ़ते हैं कि हमारी कन्या पतिगृह में बस गई है, और 
उसने पति को निज-प्रेम-वश कर लिया है। पति भी पत्नी के प्रेमबन्धनों में बंध कर पत्नी के प्रति अनुराग 
प्रकट करने लगता है। 

ऋतुमती का सहवास 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; वधूवासः संस्पर्शमोचनम्‌॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

अश्लीला तनूर्भवति रुश॑ती पापयांमुया। 

पतिर्यद्रध्वोई वास॑सः स्वमङ्गमभ्यूर्णुते॥ २७॥ 

अर्थ- (रुशती) पति की चमकती हुई (तनूः) देह, (अमुया) उस (पापया) पापिन या ऋतुमती 
के साथ प्रसङ्ग द्वारा (अश्लीला) श्री रहित (भवति) हो जाती है, (यद्‌) जब कि (पतिः) पति (वध्वः) 
वधू के (वाससः=वाससा, ऋ० १०.८५.३०) वस्त्र या सहवास द्वारा (स्वम्‌) अपने (अङ्गम्‌) अङ्गों को 
(अभ्यूर्णुते) आच्छादित करता है। 

व्याख्या-मन्त्र २६वें में पत्नी द्वारा प्रदर्शित पति के प्रति सच्चे अनुराग के लाभ दर्शाए हैं। परन्तु 
पत्नी यदि परपुरुष के साथ सहवास द्वारा पापकर्म करती है, तो वह पतिधर्म से च्युत हुई समझी जानी 
चाहिए, और उसके साथ गृहस्थधर्म का पालन न करना चाहिए। 

तथा पत्नी जब ऋतुमती हो तब भी पत्नी सहवास के लिए वर्जित है। ऐसी अवस्था में किया गया 
सहवास, पति के नीरोग शरीर को दूषित तथा रुग्ण कर देता है। ऋतुमती को भी पापा कहा है। इस अर्थ 
में पापा का अभिप्राय पापिन नहीं । अपितु '*पा+अप'' द्वारा ऋतुमती के साथ सहवास से पा (रक्षा)+अप 
(अपगत) हो जाती है। इसलिए ऋतुमती ''पापा'' है। ऐसी अवस्था में सहवास द्वारा शरीर रक्षारहित 
हो जाता है, तथा ऋत्ववस्था में पत्नी असुरक्षित रहती है। मन्त्र का एक और अभिप्राय भी सम्भव है, 


१. पापा=पा+अप=अपगता ऋत्ववस्था में सरदी आदि लग जाने तथा रोगाक्रमण के भय से स्त्री, “पा”! अर्थात्‌ रक्षा 
से अपगता अर्थात्‌ असुरक्षित होती है, अतः ऐसी अवस्था में सहवास वर्जित है। 
| 
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“उस पापमयी रीति द्वारा पति की सुन्दर तथा चमकती देह भी श्रीरहित हो जाती है जब कि पति स्त्रियों 
के से वस्त्रो द्वारा निज देह को ढांपता है, उन वस्त्रों को पहनता है। पुरुष की पौरुषपूर्ण देह मानो एक 
सुन्दर तथा चमकती हुई देह है। पौरुषशक्ति सम्पन्न पुरुष यदि स्त्रियों के से कपड़े पहने तो यह रीति 
पापमयी है, दूषित है। पुरुषों के लिए सिर में माँग निकालना भी स्त्री वेशभूषा का ग्रहण करना है'' 
['*रुशत्‌ इति वर्णनाम, रोचते््चलतिकर्मणः '' (निरु० ६.३.१३) ] 
सूर्या का पति ब्रह्मा 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
आशस॑नं विशस्तनमथों अधिविकर्त नम्‌। 

सूर्यायां: पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मोत शुंम्भति॥ २८॥ 

अर्थ-( आशसनम्‌) आशामय जीवन, (विशसनम्‌) विशेष प्रशस्त जीवन, (उत) तथा 
(अधिविकर्तनम्‌) अधिकार पूर्वक कपड़े को विविध प्रकार से काटने तथा कातने का कर्म, (सूर्यायाः) 
सूर्या ब्रह्मचारिणी के (रूपाणि) इन रूपों को (पश्य) तू देख। (तानि) उन रूपों को (ब्रह्मा) वेदवेत्ता 
और ब्रह्मज्ञानी (शुम्भति) सुशोभित करता है। 

[ आशसनम्‌=आशा | यथा यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे '' (अथर्व० ७.५७.१); अर्थात्‌ आशापूर्वक 
बोलते हुए जो मेरा विक्षुब्ध हुआ है। विशसनम्‌=वि (विशेष)+शस्‌ (प्रशस्ति, प्रशस्त) अर्थात्‌ प्रशंसित 
जीवन | शस्त=¡५९4 (आप्टे) | अधि+विकर्तनम्‌ यथा '*या अकृन्तन्नवयन्‌'' (अथर्व० १४.१.४५) ] 

व्याख्या--मन्त्र में सूर्या ब्रह्मचारिणी के रूपों अर्थात्‌ स्वरूपों या गुणों का वर्णन हुआ है। पत्नी को 
सदा आशामय जीवन व्यतीत करना चाहिए। आपत्तियों तथा कष्टों में भी पत्नी को अपना आशामय जीवन 
बनाने का अभ्यास करना चाहिए। 

आशामय जीवन के साथ-साथ पत्नी को अपना जीवन विशेषतया शस्त अर्थात्‌ प्रशस्त बनाना 
चाहिए। निराशा में भी प्रशस्त कर्म, तथा सदा प्रशस्त व्यवहार करने चाहिएँ, इस आशा से कि सब दिन 
एक समान नहीं रहते। 

अधिकार पूर्वक वस्त्रों को काटना-सिलना, कातना तथा बुनना पत्नी का गृहशिल्प होना चाहिए। 
कन्या की शिक्षा का यह एक विशेष अङ्ग होना चाहिए । इस सम्बन्ध में कन्याओं को विशेष दक्षता प्राप्त 
करनी चाहिए ताकि वे अधिकार पूर्वक उक्त कार्यों को कर सकें! सूर्या ब्रह्मचारिणी ने ब्रह्मचर्यकाल में 
वैदिक शिक्षा पाई है और तदनुसार निज जीवन को ढाला है, इसलिए इसके योग्य पति भी वेदज्ञ विद्वान्‌ 
ही होना चाहिए बह ही विदुषी सूर्या के सद्गुणं में शोभारूप बन सकता है, और सूर्या के सद्गुणों की 
शोभा बढ़ा सकता है। ब्रह्मा-कोटि के वर, तथा सूर्या-कोटि की वधू का, परस्पर विवाह '' ्राह्मविवाह'' 
कहलाता है। ब्राह्मविवाह के सम्बन्ध में मनुस्मृति का श्लोक निम्न लिखित है-- 

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌। आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीरत्तितः॥ 

अर्थात्‌-'' कन्या के योग्य, सुशील तथा [वेदों] के विद्वान्‌ पुरुष का सत्कार करके, कन्या को वस्त्र 
आदि से अलङ्कृत करके, उस उत्तम पुरुष को बुला कर, अर्थात्‌ जिस को कन्या ने भी प्रसन्न [पसन्द] 
किया हो, उसको कन्या देना, वह ब्राह्मविवाह कहता है''। (संस्कारविधि, महर्षि दयानन्द) । 
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सूर्या और पाकविद्या 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्द:--पुरस्ताद्‌ बृहती ॥ 
तृष्टमेतत्कटुकमपाष्ठव॑ द्विषवन्नैतदत्तवे । 

सूर्या यो ब्रह्मा वेद स इद्वाधूंयमर्हति॥ २९॥ 

अर्थ--(एतत्‌) यह [ अन्नम्‌] अन्न (तृष्टम्‌) तृषाजनक है, अधिक प्यास लगाने वाला तथा दाहजनक, 
है (कटुकम्‌) यह अन्न परिणाम में कटु है, (अपाष्ठवत्‌) यह अन्न निःसार है, (विषवत्‌) यह अन्न विषैला 
है, (अत्तवे, न) यह अन्न खाने योग्य नहीं है-इस प्रकार के अन्नविज्ञान वाली (सूर्याम्‌) सूर्या ब्रह्मचारिणी 
को, (यः) जो (ब्रह्मा) वेदवित्‌ तथा ब्रह्मज्ञ विद्वान्‌ (वेद) जानता, अर्थात्‌ उसके इन गुणों से परिचित 
है, (सः, इत्‌) वह ही (वाधूयम्‌) सूर्या के साथ वधूकर्म या विवाह के (अर्हति) योग्य होता है। . 

[तृष्टम्‌=तृषा पिपासायाम्‌, तथा दाहजनकम्‌ (वाचस्पत्य कोष) । कटुकम्‌=यो जिह्वाग्रं बाधते, 
उद्वेगं जनयति, शिरो गृह्णीते, नासिकां स्त्रावयति सः कटुकः (सुश्रुत) । sharp, sungenr, hot, 
disageeable, unpleasent (आप्टे) । अपाष्ठवत्‌=अपगता आस्था यस्मात्‌ तद्वत्‌, जिसमें से सार निकल 
गया हो ऐसा अन्न] 

व्याख्या— सूर्या ब्रह्मचारिणी को आध्यात्मिक, मानसिक तथा सदाचार की शिक्षा के साथ साथ वस्त्र 
सम्बन्धी दस्तकारी, अन्नों के गुणावगुणों का ज्ञान, तथा उनकी पाकविद्या की शिक्षा भी देनी चाहिए। 
वर्तमान में इसे गृह-विज्ञान (H००७-ऽ८।०॥०९) कहते हैं। जो ब्रह्मा सूर्या के इन गुणों को पसन्द करता 
है बही ब्रह्मा सूर्या के साथ विवाह का अधिकारी है। 

सूर्या विवाहर्थ ब्रह्मा की अन्य योग्यताएँ. 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 

स इत्तत्स्योनं हरति ब्रह्मा वास॑ः सुमङ्गल॑म्‌। 

प्रायश्चित्तिं यो अध्येति येन॑ जाया न रिष्य॑ंति॥ ३०॥ 

अर्थ-(सः) वह (ब्रह्मा) वेदवेत्ता ब्रह्मज्ञ (इत्‌) ही (तत्‌) उस (स्योनम्‌) सुखकारिणी (सुमङ्गलम्‌) 
तथा उत्तम मङ्गलमयी, (वासः) वस्त्राच्छादित वधू को, (हरति) निज गृह में ले जाता है, (यः) जोकि 
(प्रायश्चित्तिम्‌) प्रायः, विज्ञान का (अध्येति) अध्ययन करता रहता है (येन) जिस विज्ञान से कि 
(जाया) पत्नी (रिष्यति, न) दुःख, कष्ट और विनाश को प्राप्त नहीं होती । 

[स्योनम्‌ सुखनाम (निघं० ३.६) । वासः=वासस्‌=वस्त्राच्छादित वधू । प्रायर्चित्तिम्‌= प्रायः+चित्तिम्‌ 
(चिती संज्ञाने) +क्तिन्‌। अध्येति=अध्ययनं करोति। अथवा ` ' वासः ''=वस्त्र। विवाहानन्तर वधू के वस्त्रों 
को ले जाने के साथ-साथ वधू को भी ब्रह्मा ले जाता है, इसलिए वासः शब्द के द्वारा वधू को भी अभिप्रेत 
है, इसीलिए मन्त्र में जाया शब्द का प्रयोग हुआ है। 

व्याख्या-जो पति, गृहस्थ जीवन में आने वाले कष्टों की निवृत्ति के उपायों को जानता और उनका 
अध्ययन करता रहता है, वह स्वयं भी तथा उसकी पत्नी भी सुखी रहती है।] 
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कमाई, तथा सत्य-मीठी वाणी 

ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाइमन्त्राशिषः ॥ छन्दः-( परानुष्टुप्‌ ) त्रिष्टुप्‌॥ 

युवं भगं सं भरतं सर्मृद्धमतं वद॑न्तावृतोहोघु। 

ब्रह्म॑णस्पते पतिमस्यै रोचय चारुं संभलो ब॑दतु वाच॑मेताम्‌॥ ३९॥ 

अर्थ-(ऋतोद्येषु) सत्य ही जिनमें बोलना चाहिए उन व्यबहारों में (ऋतम्‌) सत्य (वदन्तौ) बोलते 
हुए (युवम्‌) तुम दोनों (समृद्धम्‌) पुष्कल (भगम्‌) ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य का (सं 
भरतम्‌) सम्पोषण तथा संग्रह करो। (ब्रह्मणस्पते) हे वेदों के पति परमेश्‍वर! या वेदज्ञ विद्वन्‌! (अस्यै) 
इस वधू के लिए (पतिम्‌) पति को (रोचय) रुचि कर बना, ताकि यह (संभलः) सम्यग्भाषी होकर 
(चारु) सुचारुरूप में पत्नी के प्रति (एताम्‌, वाचम्‌) इस वाणी को (वदतु) बोला करे। 

[ भगम्‌=एऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ''। 
भरतम्‌=भृ पोषणे। संभलः=सम्‌ (सम्यकू)+भल परिभाषणे] । 

व्याख्या-(१) पति और पत्नी को सभी व्यवहारो में सदा सत्य ही बोलना चाहिए। (२) गृहस्थ 
जीवन में ये दोनों भगों का सम्यक्‌ संग्रह करें। (३) गृह जीवन में भी वैराग्य की आवश्यकता है। 
गृहजीवन को कर्तव्य को दृष्टि से निभाएँ, राग से नहीं। चिना वैराग्य के गृहजीवन में लम्पटता का राज्य 
हो जाता है। (४) वेदों के विद्वान्‌ पुरोहित का कर्त्तव्य है कि वह समय-समय पर नव विवाहितों को 
उपदेश देता रहे जिससे कि पति-पत्नी में पारस्परिक प्रेम बढ़ता रहे, जिससे कि ये दोनों परस्पर में रुचिकर 
बने रहें, और सदा परस्पर में मधुर तथा प्रिय वाणी बोला करें। मन्त्र में पति को '*संभल'' कहा है, अर्थात्‌ 
सम्यगभाषी। कटुभाषण को सम्भावना प्राय: पतियों की ओर से होती है, पत्नियों की ओर से नहीं। 

गृह में गोपालन 
ऋषिः ~सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

इहेद॑साथ न प्रो ग॑माथेमं गांव: प्रजया वर्धयाथ । 

शुभै यतीरुस्त्रियाः सोम॑वर्चसो विश्वे देवाः क्रन्निह वो मनाँसि॥ ३२॥ 

अर्थ- (गावः) हे गौओ! (इह) इस घर में (असाथ, इत्‌) सदा रहो, (परः) इस घर से परे (न, 
गमाथ) न जाओ। (प्रजया) सन्तानों द्वारा (इमम्‌) इस गृहपति को (वर्धयाथ) बढ़ाती रहो। (शुभम्‌) 
शोभायुक्त गोशाला में (यतीः) हे गौओ | तुम जाओ, (उस्त्रिया:) सूर्य की किरणों के सदृश शुद्ध, तथा 
(सोमवर्चसः) दुग्धरूपी तेज वाली तुम होओ। (विश्वे देवाः) घर के सब देव अर्थात्‌ मातृदेव, पितृदेव 
आदि (इह) इस घर में (वः) तुम्हारे (मनांसि) मनों को (क्रन्‌) प्रसन्न करें। 

[उस््रियाः, उस्रः=वसतीति सस्त्रः=रश्मिः (उणा० २.१३, महर्षि दयानन्द) । उस्त्रिया इति गोनाम 
(निरु० ४.३.१९); तथा '“वीतं पातं पयस उस्त्रियायाः'' (ऋ० १.१५३.४) उस्रा-उत्तत्राविणोऽस्यां 
भोगाः (निरु० ४.३.१९)=उत्‌+स्त्रु गतौ, जिससे कि दूध ख्रवित होता है। सोम=दूध। यथा '' अनूपे 
गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः”? (ऋ० ९.१०७.९) में, दोही गई गौओं से सोम अर्थात्‌ दूध 
क्षरित होता है, ऐसा कहा है] । 
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व्याख्या-गृहस्थी को घर में गौएँ रखनी चाहिएँ। दूध से छुटी गौओं को पराये हाथ बेचना न 
चाहिए । गौएँ निज सन्तानों अर्थात्‌ बछडे-बछड्यों द्वारा गृहपति को और गृहपति की सन्तानों को दूध, 
घृत देकर बढ़ाती हैं। गौओं की गोशाला सुन्दर और शोभायुवत होनी चाहिए। इससे गौएँ स्वस्थ तथा प्रसन्न 
रहती हैं । उन्हें स्नान आदि द्वारा शुद्ध और साफ रखना चाहिए जैसे कि सूर्य की किरणें शुद्ध और साफ 
होती हैं। घर के बुजुर्गों को चाहिए कि सेवा द्वारा गौओं के मनों को सदा प्रसन्न रखें। 

गोपालन और देवयज्ञ 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 

इमं गांवः प्रजया सं विशाथायं देवानां न मिनाति भागम्‌। 

अस्मै व॑ः पूषा मरुतश्च सर्वे! अस्मै वों धाता संविता सुंवाति॥ ३३॥ 

अर्थ- (गावः) हे गौओ! (इमम्‌) इस घर में (प्रजया) बछड़ा या बछड़ी समेत (सं विशाथ) 
मिलकर प्रवेश करो, ताकि (अयम्‌) यह गृहपति (देवानाम्‌, भागम्‌) देवों के भाग को (न मिनाति) नष्ट 
या विलुप्त न करे। (पूषा) परिपुष्ट गृहपति, (सर्वे मरुतः) सब मानसून वायुएँ, या यञ्ञशील गृहवासी, 
(धाता) पृथिवी या धारणपोषण करने वाला गोपाल अर्थात्‌ ग्वाला, तथा (सविता) गृहपत्नी का या पति 
का उत्पादक पिता (वः) हे गौओ! तुम्हें (अस्मै) इस घर के लिए (सुवाति) प्रेरित करे। 

[पूषा] पूषा पुत्रः, विवाहित गृहपति (मन्त्र १५) । मरुतः=मानसून वायुएँ। यथा ** अपः समुद्राद्‌ 
दिवमुद्वहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति। ये अद्भिरीशाना मरुतश्चरन्ति.....(अथर्व० ४.२७.४) | 
तथा मरुतः ऋत्विजः '' (निघं० ३.१८) अर्थात्‌ ऋतु ऋतु में यज्ञ करने वाले यज्ञशील गृहवासी | धाता= 
डुधाञ्‌ धारण पोषणयोः, या पृथिवी? ।'* इयं ( पृथिवी ) वै धाता (तै० ब्रा० ३.८.२३.३) । सकिता=पत्नी 
का पिता (मन्त्र ९, १९); या पति का पिता] 

व्याख्या-गौएँ ऐसी खरीदनी चाहिएँ जिनके साथ बछड़े-बछड़ियाँ हों, ताकि वे दूध दे सकें। अतः 
प्रजा समेत गौओं का गृहपति के घर प्रवेश करना चाहिए । 

गौएँ घर में होने पर उनके दूध, घृत द्वारा देवयज्ञ करने चाहिएँ, ताकि देवों को उनका भाग मिलता 
रहे । अग्निहोत्र, दर्शपौर्णमास आदि देवयज्ञ हैं । इसी प्रकार दूध, दही, घृत आदि द्वारा अतिथि देव, मातृदेव, 
पितृदेव, आचार्य देव आदि का सत्कार करना भी देवयज्ञ है। 

मन्त्र ९ में पूषा द्वारा परिपुष्ट वर का वर्णन हुआ है। अपनी परिपुष्टि को बनाए रखने के लिए उसे 
चाहिए कि वह घर में गौएँ सदा रखे! सविता पिता है वधू का। वैदिक विवाह विधि में सविता, वर को 
गोदान करे ऐसा विधान है, जोकि इस मन्त्र द्वारा अनुमोदित हुआ है। प्रकरणानुसार पतिगृह में सविता है, 
पति का पिता। 

गौओं का चराने के लिए ग्वाले की भी आवश्यकता होती है । तथा गौओं के चारे के लिए कृषियोग्य 
भूमि भी चाहिए। इन दोनों के लिए '' धाता'' शब्द का प्रयोग मन्त्र में हुआ है । इसी प्रकार मानसून वायु 


१. मानसून वायु जल के अभाव को दूर करती, तथा खेती के लिए उपकारी है। 
२. गौओं के चारे के लिए पृथिवी की भी आवश्यकता है, ताकि गौओं के चारे की कमी अनुभव न हो। गावः में 
बहुवचन है, ताकि दुग्ध-घृत प्रभूत मात्रा में, तथा बछडे-बैल कृषि कर्म के लिए प्रात हो सकें। ' 
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कृषिकर्म में सहायक है, जिससे कि गौओं को चारा मिल सके | गैओं के होते गृहवासियों को यज्ञशील 
होना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र द्रष्टव्य है, यथा-- 

किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुहे न तपन्ति घर्मम्‌। 

आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मघवन्‌ रन्धया नः॥ ऋ० ३.५३.१४॥ 

हे परमेश्वर! कृपण लोगों में स्थित तेरी गौएँ किस प्रयोजन को सिद्ध करती हैं, जो कि न तो 
स्तनपक्व दूध ही देती हैं, और न उनके दूध द्वारा उनके स्वामी यज्ञाग्रि को ही तपाते हैं........ | 
आशिरम्‌=आ+'श्रीञ्‌ पाके+क्विप; श्री को शिर आदेश (अष्टा० ६.१.३६ ) । घर्मःयज्ञनाम (निघं० ३.१७) । 

सखाओं का सत्कार 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्‍्द:--प्रस्तारपड्धि: ॥ 

अनुक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थांनो येभिः सखायो यन्तिं नो वरेयम्‌। 

सं भगेन सम॑र्यम्णा सं धाता सूंजतु वर्चसा॥ ३४॥ 

अर्थ-(अनृक्षराः) काँटों अर्थात्‌ कष्टों से रहित (ऋजवः) तथा सीधे (पन्थानः) मार्ग (सन्तु) हों, 
(येभिः) जिन मार्गों द्वारा कि (सखायः) हमारे मित्र (नः) हमारे (वरेयम्‌) श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा आने 
योग्य घर में (यन्ति) आते-जाते हैं। (धाता) विधाता परमेश्वर (नः) हमारा (भगेन) ऐश्वर्य, धर्म, यश, 
श्री, ज्ञान और वैराग्य के साथ (सं सृजतु) संसर्ग करे, (अर्यम्णा) आर्य=स्वामी जगत्‌ के स्वामी को 
जानने वालों के साथ (सम्‌) हमारा संसर्ग करे, (वर्चसा) तेज के साथ (सम्‌) हमारा संसर्ग करे ।२ 

[वरेयम्‌=वर ( श्रेष्ठ मनुष्य)+एयम्‌ (उन द्वारा आने योग्य) । 


पत्नी के तीन गुण 
ऋषिः साचिन्नी सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
यच्च वर्चो अक्षेषु सुरायां च यदाहिँतम्‌। 


यद्वोष्व॒श्विना वर्चस्तेनेमां वर्च सावतम्‌॥ ३५॥ 

अर्थ- (अक्षेषु) रथों की धुराओं में (यत्‌) जो (वर्चः) तेज (आहितम्‌) निहित है, (च) और 
(सुरायाम्‌) जल में (यदू) जो तेज निहित है, (च) और (यत्‌) जो (वर्चः) तेज, (अश्विना) हे वर 
के माता-पिता! (गोषु) गौओं में निहित है, (तेन) उस उस (वर्चसा) तेज द्वारा (इमाम्‌) इस वधू को 
(अवतम्‌) दीप्ति सम्पन्न करो। 

[सुरा उदकनाम (निघं० १.१२) अवतम्‌=अव गति, रक्षण, कान्ति, दीसि आदि। आहितम्‌=अथवा 
“' कथितम्‌'' । यथा “ब्राह्मणे इदमाहितम्‌''। अक्ष=^४।, 4४।९ (आप्टे) ] 


१. अर्य स्वामिनं मिमीते मन्यते जानाति, इति अर्यमा (उणा० १.१५९, महर्षि दयानन्द) । अर्यः=ईश्वरः (निरु० 
१३.१.४), तथा आर्यः=ईश्वरपुत्रः (निरु० ६.५.२६) । निरुक्त और महर्षि दयानन्द की दृष्टि में अर्यमा=स्वामी 
अर्थात्‌ ईश्वर को जानने वाला। 

२. अथर्ववेद का अंग्रेजी में अनुवाद “William Owight Whine” इस मन्त्र के सम्बन्ध में लिखता है कि “छत 
is a foolish and inconistant”। अर्थात्‌ मन्त्र रचना मूर्खतापूर्वक है, और असङ्गत है। अनुवादक मन्त्र के 
अभिप्राय को समझ नहीं सका। 
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व्याख्या--'' अश्विना ” द्वारा वर के माता-पिता का निर्देश हुआ है। (मन्त्र ८, १४, २०), वर के 
माता-पिता वधू में ३ तेज स्थापित करें। (१) रथ की धुरा का तेज। (२) जल का तेज। (३) गौओं का 
तेज। 

रथ के दो चक्रीं या पहियों में लगे दण्ड को अक्ष [मन्त्र १२] अर्थात्‌ धुरा कहते हैं। इस धुरा पर 
सम्पूर्ण रथ अवलम्बित रहता है, धुरा सम्पूर्ण रथ का आधार होती है। अत: धुरा में तेज है '' आधाररूपी 
गुण''। नववधू को शिक्षा देनी चाहिए कि तू ही इस गृहस्थ-रथ का आधार है। 

जल का स्वभाव है शीतलता। शीतलता जल का तेज है । नववधू को जल के दृष्टान्त द्वारा शीतलता, 
क्षमा, शान्ति का उपदेश देना चाहिए। 

गौ सात्विक दूध द्वारा, मातृवत्‌ पालन-पोषण करती है। अतः गौओं में तेज है '*मातृवत्‌'' पालकतारूपी 
गुण। पत्नी भी पालन-पोषण को दृष्टि से गोरूप वाली होनी चाहिए। 

गौ अवध्या है 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

येन॑ महानघ्न्या ज॒घनमश्विंना येन॑ वा सुरां। 

येनाक्षा अभ्यषिच्यन्त तेनेमां वर्च॑सावतम्‌॥ ३६॥ 

अर्थ--(येन) जिस (वर्चसा) तेज द्वारा (महानघ्न्याः) महा-अवध्या गौ का (जघनम्‌) ऊधस्‌ 
सींचा गया है, (वा) तथा (येन) जिस तेज द्वारा (सुरा) जल सींचा गया है, (येन) जिस तेज द्वारा 
(अक्षाः) रथों की धुराएँ (अभ्यषिच्यन्त) सींची गई हैं, (अश्विना) हे चर के माता-पिता! (तेन) उस 
तेज द्वारा (इमाम्‌) इस वधू को तुम (अवतम्‌) कान्तिमती करो या सीँचो। 

[महानघ्न्याः \=महा+न+ष्नी (अधघ्नी) । अघ्न्या गोनाम (निघं० २.११) । अवतम्‌=अव्‌ कान्तौ। 
हिटनी ने अथर्ववेद के अंग्रेजी अर्थो में *' महानधघ्न्याः जघनम्‌'' का अर्थ किया है “Back sides of 
courteuan” अर्थात्‌ '* वैश्या का नितम्ब भाग''। कितना भ्रष्ट अर्थ है। क्या नववधू को वैश्या बनने का 
उपदेश वर के माता-पिता देंगे? जघनम्‌ द्वारा यदि गौ की उत्पादक इन्द्रिय भी अभिप्रेत हो तो इस द्वारा 
केवल यह अभिप्राय सम्भव है कि नववधू सात्विक सन्तानों की जननी हो, गौ की तरह। मन्त्र ३५ की 
दृष्टि से “महानघ्नी '' द्वारा गौ का ही ग्रहण समझना चाहिए] 

व्याख्या-वेदों में गौ का नाम '* अध्न्या'' भी है। अघ्न्या का अर्थ है ““न हनन करने योग्या''। 
इससे स्पष्ट है कि वेदों में गौ की हत्या का निषेध है। इसी प्रकार बैल के लिए *' अधघ्न्यः'' शब्द वेदों 
में पठित है। यथा ''गवां यः पतिरघ्न्यः '” (अथर्व० ९.४.१७) । इस द्वारा बैल की हत्या का भी निषेध 
किया है। मन्त्र में गौ के लिए !' महानध्नी '' शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे गौ को '*महा-अवध्या'' कहा 
है, क्योंकि गौ दूध आदि द्वारा महोपकारिणी है। 

गौ के ऊधः स्थल में दूधरूपी तेज होता है, जिस द्वारा गौ अपने बच्चे को तेजस्वी बनाती है। नववधू 
माता बन कर अपने उत्तम और सात्विक दूध द्वारा अपने बच्चों को तेजस्वी बनाया करे--यह उपदेश मन्त्र 
द्वारा नववधू को दिया गया है। 


१. सम्भवतः वेद में, गौ के लिए, नघ्नी=अघ्नी और अघ्न्या दोनों प्रयुक्त हुए हैं। 
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सुरा अर्थात्‌ जल, और अक्ष अर्थात्‌ धुरा, के तेज से जो उपदेश नववधू को लेना चाहिए, उसका 

वर्णन मन्त्र ३५वें में किया गया है। 
आस्तिकता और वीर्यशक्ति 
ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌॥ 

यो अनिध्मो दीदय॑दप्स्व१न्तर्य विप्रांस ईडते अध्वरेषुं। 

अपाँ नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्यावान्‌॥ ३७॥ 

अर्थ- (यः) जो परमात्माग्रि (अनिध्मः) विना इन्धन के (अप्सु अन्तः) रक्‍त तथा वीर्यरूपी जलों 
के भीतर (दीदयत्‌) प्रदीप्त होता है, (यम्‌) जिसकी (विप्रासः) मेधावी लोग (अध्वरेषु) हिंसारहित 
ध्यान यज्ञों में (ईडते) स्तुति-उपासना करते हैं। (अपां नपात्‌) हे वीर्यरूपी जलों का न पतन होने देने वाले 
परमेश्वर! (मधुमतीः) मधुसदूश (अपः) वीर्यरूपी जल (दाः) हमें प्रदान कर, (याभिः ) जिन वीर्यरूपी 
जलों द्वारा (इन्द्रः) इन्द्र (वीर्यावान्‌) वीर्यबाला होकर (वावृधे) बढ़ता है। 

[अप्सु=वैदिक साहित्य में आपः का अर्थ रक्‍त तथा वीर्य भी होता है। बाह्य जगत्‌ के जल का 
प्रतिनिधि, आध्यात्मिक अर्थो में, शरीरगत रक्‍त है। यथा ' "को अस्मिन्नापो व्यदधाद्‌ विषूवृतः पुरूवृतः 
सिन्धुसृत्याय जाताः। तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्चीः '' ( अथर्व० 
१०.२.११) | अथर्व० १६.१.१-१३ में वीर्य का भी वर्णन आपः शब्द द्वारा हुआ है। दीदयत्‌=दीदयति 
ज्वलतिकर्मा (निघं० १.१६) | अपांनपात्‌=अपां+न+पात्‌ (पत्‌) वीर्यरूपी जलों का न पतन होने देने 
वाला । इन्द्रः=आत्मा, अर्थात्‌ आत्मिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति। वीर्यावान्‌=वीर्य सम्पन्न इन्द्र। इसी भावना 
से कहा है कि “वीर्य वा इन्द्रः '' (तै० ब्रा० ९.७.५.८); '' शिश्नमिन्द्रः '' (श० ब्रा० १२.९.१.१६); 
“रेत इन्द्रः '' (श० ब्रा० १२.९.१.१७) ] 

व्याख्या—वेदों में परमात्मा को अग्नि भी कहा है “तदेवाग्निस्तदादित्य: '' (यजुः ३२.१) । परमात्मा 
प्रकाशस्वरूप है, अतः आग्नि है। बह भक्तों के पापों को भस्मीभूत कर देता है, अतः अग्नि है । परमात्माग्नि 
पार्थिव अग्नि जैसा नहीं जो कि इन्धन से प्रदीस होता है (अनिध्मः) । 

परमात्माग्रि जलों में प्रकट होता है । उपनिषदों में हृदय को परमात्माग्रि का स्थान कहा है। हृदय में 
रक्तरूपी जल का निवास है, और रक्त में वीर्य का निवास है। अतः मन्त्र में कहा है कि परमात्माय्नि जलों 
में प्रदीप्त होती है, और वीर्यवान्‌ व्यक्ति ही योग के अष्टाङ्ग उपायों द्वारा परमात्मा का साक्षात्‌ कर सकता 
है। योगदर्शन में वीर्य को योगसिद्धि में कारण कहा है। 

वैदिक यज्ञ अध्वर हैं, हिंसा से रहित हैं, ऐसे यज्ञों में विप्र अर्थात्‌ मेधावी जन ही परमात्मा कौ स्तुति 
उपासना तथा पूजा करते हैं। 

परमात्मा की कृपा वीर्यरूपी जल का पतन नहीं होने देती। जिस पुरुष में परमात्माग्नि का प्रकाश 
हुआ है वह गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य विधि से रहता है। उसका वीर्य कामवासना से प्रेरित होकर पतित नहीं 
होता। 

**मर्धु'' वर्णवाला वीर्य उत्तम गिना गया है। वीर्य द्वारा मनुष्य वीर्यवान्‌ होकर दीर्घायु होता है। गृहस्थ 
में उत्तम वीर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए मन्त्र में उत्तम वीर्य की पहिचान, उसकी रक्षा, उसका 
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पतन न होने देना, और उसके लाभों का वर्णन हुआ है। 
विशेष--आधिदैविक दृष्टि से मन्त्र का अर्थ अन्तरिक्षस्थ विद्युत्‌ भी है। परन्तु गृहस्थ प्रकरण में 
विद्युत्‌-सम्बन्धी वर्णन अनुपयोगी है। 


कामग्रह और भद्रकाम 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्द:--पुरोबृहती त्रिपदा परोष्णिक्‌ ॥ 

इदमहं रुश॑न्तं ग्राभं त॑नूदूषिमपोंहामि। यो भद्रो रोचनस्तमुद॑चामि॥ ३८॥ 

अर्थ-~ (इदम्‌) अब या यहीं (अहम्‌) मैं (रुशन्तम्‌) हिंसाकारी (तनूदूषिम्‌) और शरीर को दूषित 
करने वाले (ग्राभम्‌) कुकामरूपी ग्राह को (अपोहामि) त्याग देता हूँ, (यः) और जो (भद्रः) सुखकारी 
और कल्याणकारी (रोचनः) और शरीर की कान्ति या दीप्ति करने वाला [ग्राहः] ग्राह है (तम्‌) उसे 
(उद्‌ अचामि) उत्कृष्ट होकर प्राप्त होता हूँ। 

[रुशन्तम्‌=रुश हिंसायाम्‌। तनुदूषिम्‌नयथा (अथर्व० १६.१.७) । ग्राभम्‌नग्राह=पकड़ लेने वाला, 
नक्रः, नाका, मगरमच्छ। हृग्रहोर्भः छन्दसि (वार्तिक ८.२.३५) द्वारा ““ह को '' भ'' हुआ। भद्रम्‌नभद्‌ 
-कल्याणे सुखे च] 

व्याख्या-काम* भाव को सर्वथा त्याग देने से गृहस्थधर्म का पालन नहीं हो सकता। परन्तु काम 
के उग्ररूप में गृहस्थधर्म अधर्म में परिणत हो जाता है। अतः गृहस्थधर्म के पालन के लिए न तो काम 
उग्ररूप में होना चाहिए, और न इसका सर्वथा त्याग ही। 

मन्त्र में उग्र-काम को ग्राह कहा है। ग्राह है नक्र या नाका। जैसे नाका प्राणी को पकड़ कर उसका 
विनाश कर देता है, वैसे उग्रकाम भी विनाशक है, हिंस्र है, हिंसाकारी है। तथा शरीर को दूषित कर देता 
है । परन्तु गृहस्थधर्मोपयोगी काम का श्रेयरूप भी है। इसे भद्र और रोचन कहा है । सद्गृहस्थी इस श्रेयरूप 
वाले काम को स्वीकार करे। परन्तु यह भद्र ग्राह भी है ग्राहरूप। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ब्रह्मचर्य से 
ही संन्यासग्रहण कर श्रेयरूप काम का भी त्याग ही करते हैं। श्रेयरूप ग्राह भी शारीरिक और मानसिक 
शक्तियों के हास में कारण होता है। 

परन्तु श्रयेरूप काम का स्वीकार करना भी तब तक सम्भव नहीं जन तक कि मनुष्य उच्च तथा 
उत्कृष्ट भावनाओं का अवलम्ब नहीं लेता। मन की उत्कृष्टावस्था के चिना काम का श्रेयरूप होना असम्भव 
है। इस भाव को मन्त्र में '“उद्‌-अचामि '' द्वारा प्रकट किया है। 

स्नान तथा गर्भाधान 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

आस्यै ब्राह्मणाः स्नप॑नीर्हरन्त्ववीरघ्नीरुद॑जन्त्वाप॑ः । 

अर्यम्णो आग्निं पर्येतु पूषन्प्रतीक्षन्ते श्वशुरो देवरंश्च॥ ३९॥ 

अर्थ (अस्यै) इस वधू के लिए, (ब्राह्मणाः) वेदों के विद्वान्‌ बैद्य, (स्नपनीः) स्नान के योग्य 
(आपः) जलों को (आहरन्तु) लाएँ, (अवीरघ्नी:) और वीर पुत्रों का हनन न करने वाले जलों को (उद्‌ 


१. काम आदि अग्नियों के लिए देखो, अथर्व० (१६.१.१-१३)। 
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अजन्तु) उत्कृष्ट बना कर लाएँ। ( अर्यम्णः) ईश्वर को जानने वाले पति के (अग्निम्‌) तेज को, वीर्य को 
(पर्येतु) यह वधू प्राप्त करे। (पूषन्‌) हे पुष्टपति! (श्वशुरः, देवरः, च) वधू के श्वशुर, देवर आदि 
(प्रतीक्षन्ते) इसको प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

[ ब्राह्मणा:-वैद्य ब्राह्मणवृत्ति के होने चाहिएँ, धनलोलुप नहीं। यथा '' ओषधयः समवदन्त सोमेन 
सह राज्ञा। यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ''॥ (यजुः० १२.९६), अर्थात्‌ ओषधियों ने 
अपने राजा सोम के साथ संवाद में कहा कि हमें जब ब्राह्मण कोटि का निरीह व्यक्ति चिकित्सा के लिए 
प्रयुक्त करता है तो हम रोगी को कष्टों से पार कर देती हैं। अर्यम्णः=अर्य स्वामिनं भिमीते मन्यते 
जानातीति अर्यमा (उणा० १.१५९, महर्षि दयानन्द) । 

स्नपनी:=गर्भाधान-संस्कार में गर्भाधान से पूर्व स्नान की विधि है । पारस्कर गृह्यसूत्रों में कहा है कि 
अथ. गर्भाधानं स्त्रियः पुष्पवत्याः, चतुरहादूर्थ्वं स्नात्वा विरुजायाः तस्मिन्नेन दिवा आदित्यं 
गर्भमिति ''। इसकी व्याख्या में महर्षि दयानन्द संस्कारविधि में लिखते हैं कि '' इसके अनन्तर जब स्त्री 
रजस्वला होकर चौथ दिन के उपरान्त पांचवें दिन स्नान कर रजरोग रहित हो उसी दिन '' आदित्यं 
गर्भम्‌'' इत्यादि मन्त्रों से आहुति देनी ''। “तथा इन मन्त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के खुवा 
में शेष रहे घृत को वधू लेके, स्नान के घर में जा कर, उस घी का पग के नख से लेके शिर पर्यन्त सब 
अङ्गों पर मर्दन करके स्नान करे'' (संस्कारविधि) ] 

व्याख्या--ब्राह्मण अर्थात्‌ वेदज्ञ वैद्य, गर्भाधान के दिन, ऋतुमती होने के चौथे दिन, वधू के लिए 
स्नानयोग्य जल को लाए। यह जल नानाविध ओषधियों द्वारा उत्कृष्ट बना कर वधू के स्नान के निमित्त 
लाना चाहिए, गर्भाधान के समय तथा तत्पश्चात्‌ भी वधू ऐसे उत्कृष्ट जलों द्वारा स्नान करती रहे। इससे 
गर्भ स्थापन हो जाता है। तथा गर्भस्थ बच्चे का नाश नहीं होता । इस स्नान द्वारा बच्चे पुष्ट और स्वस्थ होकर 
संसार में आते हैं। चरक में ''गर्भस्थापनीय प्रकरण'' में लिखा है कि '' गर्भवती स्त्री इन्द्रायण, ब्राह्मी, 
सुफेद दूब, नीली दूब, पाटला, गिलोय, हरड़, नीम, खरेटा, शतमूली, इन सब ओषधियों के साथ सिद्ध 
किये हुए दुग्ध और घृत का पान करे। तथा इन ओषधियों के साथ सिद्ध किये गये जल से स्नान करे'' 
(चरक, शरीर स्थान, अ० ८) 

स्नान के पश्चात्‌ ईश्वरज्ञ-पति की अग्नि अर्थात्‌ तेज को, वधू अपने गर्भाशय में धारण करे | मन्त्र 
में पति को अर्यमा कहा है। गर्भाधान के समय पति परमेश्वर का ध्यान करता हुआ सात्विक भावना से 
गर्भाधान करे, वैषयिक भावना से नहीं। गर्भाधान के समय विचारों का प्रभाव गर्भस्थ बच्चे पर अत्यधिक 
पड़ता है। इस समय पति को ध्यान करना चाहिए कि परमेश्वर जिस प्रकार प्रकृति में निज कामना रूपी 
गर्भ का धारण करता है इसी प्रकार मैं भी पत्नी में गर्भाधान करूँ। 

पति के वीर्य को अग्नि अर्थात्‌ तेज कहा है। अग्नि अर्थात्‌ तेज को वीर्य भी कहते हैं। यथा 
'' स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेजः '' (रघुवंश १४.६५) में सीता ने कवि को उक्ति द्वारा राम के वीर्य को 
तेजः कहा है। तथा तेज:=Semen. Seed, Semen Virite (आप्टे) । 

“ अर्यम्णो आग्निं पर्येतु'' का यह अभिप्रायं भी सम्भव है कि गर्भाधान के निमित्त गर्भाधान-संस्कार 
रचाकर, अर्यमा नाम वाले पति द्वारा प्रदीस की गई अग्नि की परिक्रमा, पत्नी करे। 
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मन्त्र में श्वशुर और देवर आदि सम्बन्धियों द्वारा जिस प्रतीक्षा का वर्णन हुआ है, वह गर्भाधान के 

सम्बन्ध में प्रतीत होता है। 
गर्भाधान के समय शान्त भावना 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

शं ते हिरण्यं शमु सन्त्वापः शं मेथिर्भ'वतु शं युगस्य्‌ तर्दा'। 

शं त॒ आप॑ः शतपंवित्रा भवन्तु शमु पत्यां तन्वं। सं स्पृशस्व॥ ४०॥ 

अर्थ--( ते) तेरे लिए हे वधु! (हिरण्यम्‌) गर्भस्थवीर्य (शम्‌) सुखप्रद हो, (आपः) सप्त प्राण (उ) 
निश्चय से (शम्‌) सुखप्रद (सन्तु) हों, (मेथिः) तुम दोनों की प्रज्ञा (शम्‌) सुखप्रद हो, (युगस्य) तुम 
दोनों की (तर्द्म) पारस्परिक हिंसा तथा अनादर भाव (शम्‌) शान्त हो जाए। (ते) तेरे लिए (शतपवित्रा 
आपः) सैकड़ों प्रकार की ओषधियों द्वारा पवित्र किये गये स्नानार्थ जल (शम्‌) सुख-शान्ति प्रद (भवन्तु) 
हों, (उ) तथा (पत्या) पति के साथ (शम्‌) शान्तिपूर्वक (तन्वम्‌) निज शरीर का (सं स्पृशस्व) स्पर्श 
कर। 

[हिरण्यम्‌=शुक्रं हिरण्यम्‌ (तै० ब्रा० १.७.६.६) । आपः=सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे ससत 
रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌। सप्ताप: स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतोऽस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ॥ (यजुः० 
३४.५५) पर '“सप्त आपः'' के लिए निरुक्त में कहा है कि ''ससत आपनानि इमानि एव षडिन्द्रियाणि 
विद्या सप्तमी'' (निरु० १२.४.३७) । मेथिः=प्रज्ञा ( भ्वादि); मिदू मेदू मेधाहिंसनयोः, थान्ताविमाविति 
स्वामी (भट्टो जी दीक्षित) । उ=अथवा पादपूरणः । यथा ' "कम्‌ ईम्‌ इत्‌, उ--इति पदपूरणाः '' (निरु० 
१.३.९) । तर्दा=तृद्‌ हिंसानादरयोः । पारस्परिक शारीरिक यातनाएँ, तथा मानसिक कष्ट देना हिंसारूप हैं, 
कटुभाषण भी वाचिक हिंसा है-गृहस्थ-जीवन में ये शान्त हो जाने चाहिएँ, इसी प्रकार पारस्परिक 
अनादर को भावनाओं का भी परित्याग कर देना चाहिए] | 

पत्नी की पवित्रता के तीन प्रकार 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

खे रथ॑स्य खेन॑स: खे युगस्य॑ शतक्रतो। 

अपालामिन्द्र त्रिष्पूत्वाकृणोः सूर्यत्वचम्‌॥ ४१ ॥ 

अर्थ--(शतक्रतो) हे सौ वर्षों की आयु में कर्मशील, यज्ञशील तथा उत्तम संकल्पों वाले! तथा 
(इन्द्र) हे आत्मिक शक्ति सम्पन्न पति! तूने (रथस्य) शरीर-रथ के (खे) आनन्द में, (अनसः) अन्न के 
(खे) आनन्द में, (युगस्य) पति-पत्नी के जोड़े के (खे) आनन्द में, (अपालाम्‌) तेरे विना अन्य जिसका 
पालक नहीं--ऐसी पत्नी को, (त्रिः) इन तीन प्रकारों से (पूत्वा) पवित्र करके, ( सूर्यत्वचम्‌ आकृणो: ) 
सूर्य की त्वचा अर्थात्‌ किरणों के सदृश चमका दिया है, पवित्र कर दिया है। [ रथस्य-*' आत्मानं रथिनं 
विद्धि शरीरं रथमेव तु'' (कठ, उप० ३.३) । खे-आननदे, H2।n९५५, ए।९३७७८९ (आप्टे) । अनस्‌=अन्न 
(उणा० ४.१९०, महर्षि दयानन्द), '' अनिति जीवति येनेति अनः, ओदनं पक्वान्नं वा'' | क्रतु: =कर्म 
(निघं० २.१); प्रज्ञा (३.९) प्रज्ञा, यज्ञ (उणा० १.७६) महर्षि दयानन्द] 

व्याख्या-पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी को ऐसा उपदेश दिया करे ताकि पत्नी तीन प्रकार के 
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आनन्दों में पवित्र हो जाए। वे तीन आनन्द हैं शारीरिक आनन्द, अन्न का आनन्द, तथा पति-पत्नी के जोड़े 
का आनन्द । पत्नी अपने शारीरिक आनन्द को अपवित्र न होने दे। दैनिक स्नान, उद्यम और निरालसता, 
तथा विषय वासना का नियन्त्रण शारीरिक पवित्रता है। अन्न को दोषरहित, स्वादु, तथा पुष्टिकारक बनाना, 
और राजस तथा तामस अन्नो का सेवन न करना अन्न सम्बन्धी पवित्रता है। पति और पत्नी के पृथक्‌ 
पृथक्‌ हो जाने से, परस्पर लड़ाई और मनमुटावों से, दोनों के सहवास जन्य आनन्द में तथा पवित्रता में 
अन्तर आ जाता है। 

पत्नी की पवित्रता में सूर्यत्वचा अर्थात्‌ सूर्य की किरणों का दृष्टान्त दिया है। सूर्य की किरणें स्वयं 
सदा पवित्र, तथा अन्य अपवित्र पदार्थो तथा स्थलों को भी पवित्र कर देती हैं। पत्मी भी पवित्रता में सूर्य 
की किरणों के सदूश स्वयं पवित्र होनी चाहिए। उसके स्वयं पवित्र होने पर, उसके संपर्क से अन्य 
अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। 

पत्नी में इन तीन पवित्रताओं को डालने वाला पति भी स्वयं पवित्र होना चाहिए। इसलिए पति को 
शतक्रतु और इन्द्र कहा.है। जो उत्तम कर्मों वाला, यञ्ञशील, उत्तम संकल्पों वाला, तथा आत्मशक्ति सम्पन्न 
है--वह अपवित्र हो ही नहीं सकता। 

पत्नी को मन्त्र में अपाला कहा है | विवाह के पश्चात्‌ पत्नी और सन्तानों को पालना पति का कर्तव्य 
है। पत्नी का कर्तव्य है गृहव्यवस्था तथा सन्तानों की देखभाल तथा सुशिक्षा। पति और पत्नी दोनों ही 
नौकरी में लगे रहें तो न गृहव्यवस्था रह सकती है, और न सन्तानों की देखभाल और न सुशिक्षा ही हो 
सकती है। 

पत्नी की विभूतियाँ तथा मोक्षकामना 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; वरिवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 
आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌। 


पत्युरनुंव्रता भूत्वा सं नह्यस्वामृतांय कम्‌॥ ४२॥ 

अर्थ (सौमनसम्‌) मन की प्रसन्नता, (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान, (सौभाग्यम्‌) उत्तम भगों की सत्ता 
(रयिम्‌) तथा धन को (आशासाना) चाहती हुई हे वधु! तू (पत्युः) पति के (अनुव्रता) अनुकूल त्रतों 
तथा कर्मो को करने वाली (भूत्वा) होकर (कम्‌ अमृताय) मोक्ष या अनश्वर परमेश्वर को प्राप्ति के लिए 
(सं नह्यस्व) संनद्ध हो जा, तैयार हो जा! 

[अनुव्रता; ्रतम्‌ कर्मनाम (निघं० २.१), अथवा सत्याचरणादि व्रत। आशासाना=आङः शासु 
इच्छायाम्‌ (अदादिः) ] 

व्याख्या-परस्पर की प्रसन्नता और खुशी का राज्य, गृह में पत्नी पर अधिक निर्भर करता है। यदि 
पत्नी कलहप्रिया और कटुभाषिणी होगी तो गृहजीवन में सदा दुःख और कलेश का ही राज्य होगा। अतः 
पत्नी सदा सौमनस चाहा करे। 

पत्नी सदा उत्तम सन्तानें चाहे। जा अपत्यम्‌ (निरु० ६.२.९); प्रजाः=प्रकृष्ट अपत्य। माता के 
विचारों, व्यवहारों तथा संस्कारों का प्रभाव बच्चों पर अधिक हुआ करता है। इसलिए माता अपने मन में 
बच्चों को प्रकृष्ट बनाने की भावना सदा जागरित रखे। बच्चा जब गर्भ में ही हो तब भी माता के मन में 
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यह भावना सदा जागरित रहे। तथा बच्चा जब जन्म पा ले तब और भी माता के मन में यह भावना 
जागरित रहनी चाहिए! 

पत्नी उत्तम भगों को सदा चाहे। उत्तम ऐश्वर्य, उत्तम धर्म, उत्तम यश, उत्तम श्री, उत्तम ज्ञान और 
उत्तम वैराग्य-इनकी प्राप्ति सौभाग्य है। ऐश्‍वर्य आदि उत्तम भी होते हैं और अनुत्तम भी। सुपथ द्वारा 
उपार्जित ऐश्वर्य आदि उत्तम है और कुपथ द्वारा उपार्जित अनुत्तम । श्रद्धापूर्वक किया गया धर्म उत्तम है 
और लोक प्रशंसा के लिए किया गया अनुत्तम। त्याग, तपस्या, परोपकार, दान आदि द्वारा प्राप्त यश उत्तम 
है, और परनिन्दा, धोख़ेबाजी द्वारा प्राप्त अपयश अनुत्तम। ज्ञानवृद्धि के लिए प्राप्त ज्ञान उत्तम है, विवाद 
के लिए प्राप्त ज्ञान अनुत्तम। मोह-ममता विहीन वैराग्य उत्तम है छद्मवेशी वैराग्य अनुत्तम । भद्रवस्त्रो में 
श्री अर्थात्‌ शोभा उत्तम है, और चित्ताकर्षक वेशभूषा में अनुत्तम । 

पति और पत्नी के व्रतों और कर्मो में यदि परस्पर अनुकूलता हो तो गृहजीवन अधिक सुखी हो जाता 
है। इसलिए मन्त्र में ' “पत्युरनुब्रता भूत्वा'' कहा है। 

पत्नी गृहस्थजीवन में, गृहस्थ के ऐहलौकिक कृत्यों के साथ-साथ मोक्षकृत्यों के लिए भी प्रसन्तापूर्वक 
प्रयत्न करती रहे। गृहस्थधर्म में प्रतिपादित कर्त्तव्यो का पालन यदि भक्ति, श्रद्धा और निःस्पृहता तथा 
फलत्याग की भावना से किया जाये तो इससे पत्नी मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाती है। 

पत्नी सम्राज्ञी है, गृह में 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः॥ छन्दः-आनुष्टुप्‌॥ 

यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृर्षा। एवा त्वं स॒म्राञ्येधि पत्युरस्तं प्रेत्य॑॥ ४३॥ 

अर्थ--(यथा) जैसे (वृषा) वर्षा करने वाले (सिन्धुः) समुद्र ने (नदीनाम्‌) नदियों का (साम्राज्यम्‌) 
सम्राट्‌ होना (सुषुवे) प्राप्त किया है, (एवा=एवम्‌) इसी प्रकार (त्वम्‌) हे वधु! तू (पत्युः) पति के 
(अस्तम्‌) घर (परेत्य) जाकर, (सम्राज्ञी) राणी (एधि) बन। 

व्याख्या-समुद्र का साम्राज्य नदियों पर है। नदियाँ अपनी जल सम्पत्ति समुद्र को भेंट करती हैं, 
चूंकि समुद्र नदियों का राजा है। इसी प्रकार गृहवासियों को चाहिए कि वे अपनी समग्र कमाई इस नववधू 
के प्रति भेंट कर दिया करें। क्योंकि नववधू पतिगृह की सम्राज्ञी है, राणी है। 

परन्तु समुद्र नदियों द्वारा दी गई भेंट को निज स्वार्थ के लिए नहीं रख लेता। वह वृषा है, वर्षा का 
कारण है । नदियों द्वारा भेंट लेकर समुद्र, वर्षारूप में उस भेंट को पुनः नदियों तथा पृथिवी के अन्य पदार्थों 
के प्रति सौंप देता है । पत्नी को भी चाहिए प्राप्त कमाई को वह गृहवासियों की समुन्नति में व्यय करे। तथा 
समुद्र जल को वर्षा करता हुआ भी सदा भरा सा रहता है, इसी प्रकार पत्नी भी धन का व्यय इस विधि 
से करे कि वह व्यय करती हुई भी धन-सम्पत्ति से सदा परिपूर्ण रहे (देखो मन्त्र ७ की व्याख्या) । परन्तु 
पत्नी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि गृह-साम्राज्य में पत्नी सम्राज्ञी है, तो गृह-साम्राज्य में पति सम्राट्‌ 
है। शेष गृहवासी इन दोनों द्वारा पालनीय तथा रक्षणीय हैं। सम्राज्ञी सम्राट्‌ के परामर्श द्वारा ही व्यय करे, 
अन्यथा नहीं । 

मन्त्र में राजा-प्रजा के पारस्परिक लेन-देन पर भी प्रकाश डाला है। राजा समुद्र के सदृश, प्रजा से 
कर लेकर, उसका व्यय प्रजा की भलाई के लिए करे, केबल स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं । 
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पत्नी का साम्राज्य 
ऋषि: सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
सम्राज््येधि श्वशुरेषु सम्राज्युत देवृषु। ननान्दुः सम्राज््येधि सम्राज्युत श्वश्वाः ॥ ४४॥ 

अर्थ-हे वधु! (श्वशुरेषु) अपने ससुरों में तू (सम्राज्ञी) राजेश्वरी (एधि) हो, (उत) और 
(देवृषु) देवरों में (सम्राज्ञी) राजेश्वरी हो। (ननान्दुः) ननान्द के सम्बन्ध में (सम्राज्ञी) राजेश्वरी (एधि) 
हो, (उत) और (श्वश्र्वाः) सास के सम्बन्ध में (सम्राज्ञी) राजेश्वरी हो। 

व्याख्या-सम्राज्ञी का अर्थ है सम्यकू राज्य करने वाली । ससुर, सास, देवर, ननान्द आदि पर तथा 
अन्य गृहवासियों पर सम्राज्ञी, सेवावृत्ति से राज्य करे। यह ही सम्यकू-राज्य है । श्वशुरेषु में बहुवचन पति 
के पिता, चाचा, ताऊ आदि का सूचक है । वर्तमान में विवाह के अनन्तर प्रायः नववधू का अपने पति 
के सम्बन्धियों के साथ कलह रहता है। कारण यह है कि पति के सम्बन्धी, नववधू को वह अधिकार 
नहीं देना चाहते, जिस अधिकार की कि यह मन्त्र वकालत कर रहा है | सास और ननान्दें आदि नववधू 
को अपनी दृष्टि से चलाना चाहती हैं जिससे कि वधू उनके नियन्त्रण में रहे। 

हाथ के कते-बुने वस्त्र 
ऋषि: सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः ( परानुष्टुप्‌ ? ) त्रिष्टुप्‌॥ 

या अर्कृन्तन्नव॑य॒न्याश्चं तत्निरे या देवीरन्तँ अभितोद॑दन्त। 

तास्त्वा जरसे सं व्य॑यन्त्वायुंष्मतीदं परि धत्स्व वार्स:॥ ४५॥ 

अर्थ-(याः) जिन (देवीः) देवियों ने (अकुन्तन्‌) सूत काता है, (अवयन्‌) और उसे बुना है, 
(याः च) और जिन देवियों ने (अभितः) वस्त्र के चारों ओर (अन्तान्‌) किनारे (अददन्त) दिये हैं, 
(ताः) वे देवियाँ (त्वा) तुझे, हे वधु! (जरसे) जरावस्था तक के लिए (संव्ययन्तु) हाथ से कते-बुने 
वस्त्रों द्वारा ढाँपती रहें। (आयुष्मती) प्रशस्तायु वाली तू (इदम्‌) इस (वासः) वस्त्र को (परिधत्स्व) 
पहिंना कर। 

व्याख्या—मन्त्र में सूत कातना, वस्त्र बुनना, वस्त्रों के किनारे बनाना-देवियों का गृह कौशल 
दर्शाया है। नववधू को यह उपदेश भी दिया है कि तू हाथ से कते-बुने वस्त्रों को धारण किया कर, और 
आयु भर ऐसे वस्त्रों को धारण किया कर। गृह-उद्योग का यह एक दृष्टान्त है। 

भोग जीवन का दुष्परिणाम 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः जगती॥ 

जीवं रुंदन्ति वि न॑यन्त्यध्वरं दीर्घामनु प्रसितिं दीध्युर्नर॑ः। 

वामं पितृभ्यो य इदं स॑मीरिरे मयः पतिभ्यो जनयें परिष्वजे॥ ४६॥ 

अर्थ (ये) जिन्होंने (इदम्‌) यह सिद्धान्त (समीरिरे) प्रेरित किया है कि (पतिभ्यः) पतियों के 
लिए तथा (जनये) जननी अर्थात्‌ पत्नियों के लिए (परिष्वजे) परस्पर आलिङ्गन में ही (मयः) आनन्द 
और सुख है, (ते) वे (नरः) नर-नारियाँ (जीवम्‌) यावज्जीवन (रुदन्ति) रोते हैं, (अध्वरम्‌) और 
हिंसारहित गृहस्थ यज्ञ को (वि नयन्ति) धर्मविरुद्ध मार्ग में ले जाते हैं, (दीर्घाम्‌) दीर्घ अर्थात्‌ लम्बे 
(प्रसितिम्‌) प्रबन्धों का (अनु) निरन्तर (दीध्युः) ध्यान अर्थात्‌ चिन्तन करते रहते हैं, तथा (पितृभ्यः) 
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बुजुर्गों के प्रति (वामम्‌) वामाचार अर्थात्‌ उल्टे आचार-व्यवहार (समीरिरे) प्ररित करते हैं । 

[समीरिरे=सम्‌=ईर्‌ (गतौ) । प्रसितिम्‌=प्र+षिञ्‌ बन्धने=प्रबन्ध] 

व्याख्या-गृहस्थ जीवन को भोगस्थली समझना नितान्त भूल है। जो गृहस्थी यह समझते हैं कि 
गृहस्थ जीवन परस्परालिङ्गन जन्य आनन्द के लिए है उनकी अवस्था निम्नलिखित हो जाती है-- 

ऐसे व्यक्ति आरम्भ में क्षणिक आनन्द में मस्ताने तो हो जाते हैं, परन्तु परिणाम में जीवन भर रोते 
रहते हूँ। 

वे गृहस्थधर्म के यज्ञियांश को हटा कर गृहस्थ को धर्मविरुद्ध दिशा में ले जाते हैं, और उसे अयज्ञमय 
बना देते हैं। 

वे दीर्घ दीर्घ प्रबन्धों की चिन्ता ही करते रहते हैं,परन्तु धैर्य और साहस के अभाव के कारण सफलता 
उन्हें प्राप्त नहीं होती । 

वे माता-पिता और अन्य वृद्धों के प्रति ऐसे व्यवहार करते रहते हैं जो कि शिष्टाचार के विरुद्ध होते 
हैं। 

आदर्श सन्तानें 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

स्योनं श्रुवं प्रजायै धारयामि तेश्मांनं देव्याः पृथिव्या उपस्थें। 

तमा तिंछानुमाद्यां सुवर्चा दीर्घ त आयु: सविता कृंणोतु॥ ४७॥ 

अर्थ-हे वधु! (ते) तेरी (प्रजायै) भावी सन्तान के लिए [ आदर्शरूप में], (पृथिव्याः) पृथिवी 
के (उपस्थे) इस समीप-स्थान में (ध्रुवम्‌) सुदृढ़ (अश्मानम्‌) पत्थर ( धारयामि) मैं स्थापित करता हूँ, 
जोकि (देव्याः) तुझ देवी की (उपस्थे) गोद में मानो (स्योनम्‌) सुखदायक और (ध्रुवम्‌) सुदृढ़ [पुत्र 
का रूप है]। (तत्‌) उस पत्थर पर (आ तिष्ठ) आ खड़ी हो, तथा उस पुत्र पर तू अपनी '* आस्था '', 
अर्थात्‌ आशा तथा विश्वास रख। (अनुमादया) तू धर्मानुसार मुझ द्वारा प्रसन्न रखने योग्य है, ( सुवर्चाः) 
तू बड़ी तेजस्विनी है। (सविता) जगदुत्पादक परमेश्वर (ते) तेरी (आयुः) आयु (दीर्घम्‌) लम्बी 
(कृणोतु) करे। 

[स्योनम्‌ सुखनाम (निघं० ३.६) । अनुमाद्याऽविवाहधर्मानुसार, विवाह हो जाने पर पत्नी को सदा 
प्रसन्न रखना--यह विवाहधर्म है। अनुमाद्या-अनु (विवाह धर्मानुसार) +माद्या] 

व्याख्या-विवाहपद्धति के अनुसार वधू को शिलारोहण कराया जाता है। शिलारोहण के लिए वर 
इस मन्त्र द्वारा वधू को प्रेरित करता है, ताकि वह परख सके कि शिला कितनी दृढ़ तथा मजबूत है। वर 
वधू को अनुभव कराता है कि जैसे पृथिवी-माता को गोद में यह शिला दृढ़ तथा मजबूत है इसी प्रकार 
तेरी गोद में भी दृढ़ तथा मजबूत सन्तान होनी चाहिए। 

वर वधू को ““देव्याः '' द्वारा देवी कहता है। देवी का अर्थ है दिव्यगुणों वाली । माता के देवी होते 
सन्तानें भी देव और देवी बन सकती हैं। 

वैदिक साहित्य में आदर्श शरीर को पत्थर द्वारा उपमित किया है। यथा '' अश्मानं तन्वं कृधि'' 
(अथर्व० १.२.२), तथा '' अश्मा भवतु ते तनूः '' (अथर्व० २.१३.४) । अर्थात्‌ तू शरीर को पत्थर बना, 
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तथा तेरा शरीर पत्थर हो। शरीर का मोटा होना स्वास्थ्य की निशानी नहीं। अपितु शरीर का मजबूत तथा 
कठोर होना स्वास्थ्य की निशानी है। ऐसी सन्तानें ही सुख पा सकतीं हैं (स्योनम्‌) तथा माता-पिता को 
सुखी कर सकती हैं। 

भाष्यकारों ने स्योनम्‌ पद को अश्मानम्‌ का विशेषण माना है । परन्तु यह समझ नहीं आ सकता कि 
पत्थर सुखकारी कैसे हो सकती है। यदि अश्मानम्‌ पद को पुत्र का रूपक मान लिया जाए तो स्योनम्‌ 
शब्द रुचिकर हो जाता है, अर्थात्‌ अश्मा सदृश सुदृढ़ होकर सुखदायक पुत्र। 

मन्त्र में “आ तिष्ठ'' द्वारा वधू को कहा है कि तू अश्मा सदृश सुदृढ़ सन्तान की प्राप्ति में आस्था 
तथा विश्वास रख | वधू की इस आशा और विश्वास के अनुकूल जीवनचर्या हो जाने पर सन्ताने तदनुरूप 
हो सकती हैं । 

'*सुवर्चाः ” द्वारा वधू को यह निर्देश दिया है कि गृहस्थधर्म का इस तरह तू पालन कर जिससे तेरा 
शारीरिक तेज कम न होने पाये, ताकि तू दीर्घायु हो सके। 

पाणिग्रहण तथा पत्नी-आशवासन 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः-पथ्यार्षङ्किः ॥ 
येनाग्रिरस्या भूम्या हस्ते जग्राह दक्षिंणम्‌। 

तेन॑ गृह्णामि ते हस्तं मा व्य॑थिष्ठा मयां स॒ह प्रजयां च॒ धनेन च॥ ४८॥ 

अर्थ--(येन) जिस उद्देश्य से (अग्निः) अग्रणी ने (भूम्याः) भूमिसदृश उत्पादक वधू के (दक्षिणम्‌) 
उत्साही दाहिने (हस्तम्‌, जग्राह) पाणि का ग्रहण किया है, (तेन) उस उद्देश्य से हे वधु! (ते हस्तं 
गृह्णामि) तेरा पीणग्रहण मैं करता हूँ। (मया सह) मेरे साथ वर्तमान तू (प्रजया च, धनेन च) प्रजा से 
और धन से (मा व्यथिष्ठाः) व्यथा को प्राप्त न हो। 

[अग्निः अग्रणीर्भवति (निरु० ७.४.१४) । तेन=उद्देश्य है प्रजा अर्थात्‌ उत्तम सन्तानें, तथा उनके 
पालन पोषणार्थ धन। वर कहता है वधू को कि मेरे कुल के अग्रणी पुरुष जिस उद्देश्य से पाणिग्रहण करते 
रहे हैं उसी उद्देश्य से मैं तेरा पाणिग्रहण करता हूँ ताकि प्रजा और धन के अभाव द्वारा तू व्यथा को प्रात 
न हो। 

पाणिग्रहण तथा पति के गुण 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

देवस्ते सविता हस्त॑ गृह्णातु सोमो राजां सुप्रजसं कृणोतु! 

अग्निः सुभगाँ जातवेदाः पत्ये पल्लीं जरदष्टिं कृणोतु॥ ४९॥ 

अर्थ-(देवः) दिव्य गुणों वाला (सविता) तेरा प्रेरक प्रेरणाएँ देने वाला वर (ते) तेरा (हस्तं 
गृह्णातु) पाणिग्रहण करे, (सोमः) वीर्यवान्‌ (राजा) तेरे भावी गृह का राजा यह वर (सु प्रजसम्‌) तुझे 
उत्तमप्रजा से सम्पन्न (कृणोतु) करे। (अग्निः) जगदग्रणी (जातवेदाः) तथा उत्पन्न जगत्‌ में विद्यमान 
परमेश्वर (पत्नीम्‌) तुझ पत्नी को (पत्ये) पति के लिए (सुभगाम्‌) सौभाग्यवती तथा (जरदष्टिम्‌) 
जरावस्था तक पहुँचने वाली अर्थात्‌ दीर्घायु (कृणोतु) करे। 
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[सविता=षू (सू) प्रेरणे, तथा * सविता प्रसवित्ता'' (निरु० १०.३.३१) | सोमः=वीर्यं (अथर्व० 
१४.१.२-५)। मन्त्र में सोम=्वीर्यवान्‌) (अर्शआद्यच्‌) । अग्निः=अग्रणीर्भवति (निरु० ७.४.१४) । 
जातवेदा:=जाते जाते विद्यत इति वा (निरु० ७.५.१९) । मन्त्र, पुरोहित द्वारा उक्त है] 

पाणिग्रहण के साक्षी 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

गूह्णामिं ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्यां जरदंष्टिर्यथास॑ः । 

भगों अर्यमा संविता पुर॑न्धिमंह त्वादुर्गार्ह'पत्याय देवाः॥ ५०॥ 

अर्थ--हे वधु! (सौभगत्वाय) अपने सौभाग्य के लिए (ते) तेरा (हस्तम्‌, गृह्णामि) पाणिग्रहण मैं 
करता हूँ, (मया, पत्या) मुझ पति के साथ (यथा) ताकि (जरदष्टिः) जरावस्था तक पहुँचने वाली 
(असः) तू हो। (भगः) मैं ६ भगों से सम्पन्न हूँ, (अर्यमा) जगत्‌ के स्वामी का ज्ञाता, श्रेष्ठां का मान 
करने वाला, श्रेष्ठ मन वाला तथा न्यायकारी हूँ, (सविता) तेरा प्रेरक हूँ, (पुरन्धिः) तथा बहुत बुद्धिमान्‌ 
हूँ। (देवाः) उपस्थित देवों और देवियों ने (गार्हपत्याय) गृहपति के कर्तव्यों के पालन के लिए, (मह्यम्‌) 
मेरे लिए (त्वा) तुझे (अदुः) दिया है। 

[भग ६ हैं (अथर्व० १४.१.४२) | पुरन्धिः=बहुधीः (निरु० ६.३.१३) । मन्त्र ५१ में भग-और 
सविता पाणिग्रहण करने वाला कहा है। तदनुसार भग, अर्यमा, सविता, और पुरन्धि के अर्थ पतिपरक 
किये हैं। देवाः=देवाश्च देव्यश्च, एक शेष '' पुमान्‌ स्व्रिया'' (अष्टा० १.२.६७) ] 

व्याख्या-वर वधू को कहता है कि मैं अपने सौभाग्य के लिए तेरा पाणिग्रहण करता हूँ । विना पत्नी 
के पुरुष का सौभाग्य नहीं बनता। वर्तमान रीतिरिवाज में पति के कारण पत्नी को सौभाग्यवती कहा जाता 
है। मन्त्र के अनुसार पत्नी के विना पति भी सौभाग्यवान्‌ नहीं होता, पति उत्तम भगों का निवास नहीं 
बनता। '' गार्हपत्याय '' द्वारा सूचित किया है कि पत्नी के विना पति गृहस्थाश्रमसम्बन्धी धर्मकृत्यों के 
अनुष्ठान के योग्य नहीं होता। पञ्चमहायज्ञ, दर्शपौर्णमास आदि कर्म पतिपत्नी के सहयोग द्वारा ही होते 
हैं। अन्त में पति कहता है कि इन देवों और देवियों ने जोकि हमारे विवाह के साक्षी हैं-मेरे प्रति तुझे 
दिया है। 

पाणिग्रहण में धार्मिक सम्बन्ध 
ऋषि: सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

भगस्ते हस्त॑मग्रहीत्सकिता हस्त॑मग्रहीत्‌। पत्नी त्वम॑सि धर्मणाहं गृहप॑तिस्तव॑॥ ५९॥ 

अर्थ-हे वधु! (भगः) भगों से सम्पन्न मैं अर्थात्‌ वर ने (ते) तेरा (हस्तम्‌, अग्रहीत्‌) पाणिग्रहण 
किया है, (सविता) उत्पादनशक्ति से सम्पन्न तथा तेरे प्रेरक ने (हस्तम्‌, अग्रहीत्‌) तेरा पाणिग्रहण किया 
है। (त्वम्‌) तू (धर्मणा) वैदिक धर्म के अनुसार (पत्नी, असि) मेरी पत्नी हुई है, और (अहम्‌) मैं 
(तव) तेरा (गृहपतिः) गृहरक्षक पति हुआ हूँ । 

[सविता=षु प्रसवे; षू प्रेरणे। वर अपने-आप को गृहपति कहता हुआ वधू को विश्वास दिलाता 


१. अर्यमा (अथर्व० १४.१.३९) । 


है कि मैं तेरे नवगृह में तेरा रक्षक हूँगा। तू और तेरी सन्तानें मेरे रहते अरक्षित अनुभव न करेंगी। 
पत्नी का भरण-पोषण 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

ममेयम॑स्तु पोष्या मह॑ त्वादाद बृहस्पति: । 

मया पत्यां प्रजावति सं जीव शरद॑: शतम्‌॥ ५२॥ 

अर्थ- (इयम्‌) यह वधू (मम) मेरी (पोष्या) पोषणीया (अस्तु) हो, हे वधु! (बृहस्पतिः) वेदों 
के विद्वान्‌ पुरोहित ने या महाब्रह्माण्ड के पति परमेश्वर ने (मह्यम्‌) मेरे प्रति (त्वा) तुझे (अदात्‌) दिया 
है। (मया पत्या) मुझ पति द्वारा (प्रजावति) हे उत्कृष्ट सन्तानों से सम्पन्न होने वाली! तू (सम्‌) मेरे साथ 
(शतम्‌, शरदः) सौ वर्षों की आयु पर्यन्त (जीव) जीवित रह | 

[ बृहस्पतिः =बृहस्पतिर्वै देवानां पुरोहितः (ऐत० ब्रा ८.२६) ] 

व्याख्या-मन्त्र के प्रथमार्ध द्वारा वर चिवाहमण्डप में उपस्थित जनता के प्रति कहता है कि यह 
वधू मुझ द्वारा पोष्या होगी। मैं सदा इसका भरण-पोषण करता रहूँगा। तथा उत्तरार्ध द्वारा वधू को कहता 
है कि मुझ से भिन्न किसी परपुरुष द्वारा तूने प्रजावती नहीं होना। 

पत्नी और सन्तानों के वस्त्र 
ऋषिः-~-सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

त्वष्टा वासो व्युदिधाच्छुभे क॑ बृहस्पतेः प्रशिषां कवीनाम्‌। 

तेनेमां नारी सविता भर्गश्च सूर्यामिंव परिं धत्तां प्रजया॥ ५३॥ 

अर्थ (बृहस्पतेः) वेदों के विद्वान्‌ पुरोहित के तथा (कवीनाम्‌) विद्वानों के (प्रशिषा) प्रशासन 
अर्थात्‌ आज्ञा या निर्देश द्वारा, (त्वष्टा) कारीगर ने (शुभे) शोभा के लिए (कम्‌) सुखदायक (वासः) 
वस्त्र (व्यदधात्‌) निर्मित किया है, (तेन) उस वस्त्र द्वारा (सविता) वधू का उत्पादक पिता, (च) और 
(भगः) भगों से सम्पन्न वर; अर्थात्‌ ये दोनों, (सूर्याम्‌, इव) सूर्या को जैसे, वैसे (इमाम्‌, नारीम्‌) इस 
विवाहित नारी को (प्रजया) सन्तानों समेत (परि धत्ताम्‌) ढाँपा करें! 

व्याख्या-वधूपक्ष और वरपक्ष के पुरोहितों तथा विद्वानों के निर्देशानुसार वधू के वस्त्रों के निर्माण 
करने की आज्ञा कारीगरों को देनी चाहिए। 

वधू का पिता, तथा वधू का वर, दोनों उन वस्त्रों को वधू और उसकी भावी सन्तानों को पहनने के 
लिए दिया करें। 

वस्त्र शोभाजनक होने चाहिएं, तथा सुखदायक भी। केवल शोभाजनक नहीं । सूर्यामिव=मन्त्रों में 
आदित्य-ब्रह्मचारी तथा सूर्या-ब्रह्मचारिंणी के विवाह का वर्णन मुख्यरूप में हुआ है। यह आदर्श विवाह 
है। '' सूर्यामिव '' द्वारा निचली कोटि की ब्रह्मचारिणियों तथा निचली कोटि के ब्रह्मचारियों के विवाह भी 
वेदाभिमत दर्शाए हैं। ये वर-वधू रुद्र तथा वसु कोटि हैं। 
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नारी स्वास्थ्य के साधन 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्द:-- भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्राय़ी द्यावांपूथिवी मांतरिश्वां मित्रावरुणा भगों अश्विनोभा। 

बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम॑ इमां नारी प्रजयां वर्धयन्तु॥ ५४॥ 

अर्थ--(इन्द्राग्री) विद्युत्‌ और अग्नि, (द्यावापृथिवी) चमकता सूर्य तथा विस्तृत भूमि, (मातरिश्वा) 
अन्तरिक्षीय वायु, (मित्रावरुणा) दिन और रात, (भगः) ऐश्‍वर्य आदि छ:, (उभा) दोनों (अश्विना) सूर्य 
और चन्द्रमा, (बृहस्पतिः) वेदों का विद्वान्‌ पुरोहित, (मरुतः) मानसून वायुएँ, (ब्रह्म) वेदस्वाध्याय, 
(सोमः) वीर्यरक्षा तथा सोम आदि ओषधियों का सेवन (इमाम्‌, नारीम्‌) इस नारी को (प्रजया) 
प्रजासमेत (वर्धयन्तु) बढ़ाएँ। 

[इन्त्रः=इन्द्रः अन्तरिक्षस्थानः (निरु० ७.२.५), अर्थात्‌ इन्द्र का स्थान है अन्तरिक्ष । अतः इन्द्र= 
विद्युत्‌। मातरिश्वा=वायुः; '' मातर्यन्तरिक्षे श्वसिति, मातर्याश्वनितीति वा” (निरु० ७.७.२६) । 
मित्रावरुणा=अहोरात्रौ (तां. २५.१०.१०) । भगः=एऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य। अश्विनान्सूर्या- 
चन्द्रमसावित्येके (निरु० १२.१.१) । मरुतः=मानसून वायु। यथा '' अपः समुद्राद्‌ दिवमुद्‌ वहन्ति 
दिवस्पृथिव्यामभि ये सृजन्ति । अद्भिरीशाना मरुतश्चरन्ति...... '' ( अथर्व० ४.२७.४) ब्रह्म-वेदस्वाध्याय 
(अथर्व० १४.१.६४) । सोमः=उत्पादक वीर्य, रजस्‌ (अथर्व० १४.१.२-५), तथा सोम ओषधि] 

व्याख्या--स्वास्थ्य-वर्थन के लिए पहला साधन दर्शाया है इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ । विद्युत्‌ द्वारा चिकित्सा 
तथा गृह्यप्रयोगों में इसका उपयोग । हु 

दूसरा साधन है अग्नि। अग्निहोत्र और ऋतुयज्ञों द्वारा, तथा गार्हपत्याग्रि द्वारा घर तथा बाहर के 
वायुमण्डल की शुद्धि । 

तीसरा साधन है द्यौ:, अर्थात्‌ कमरों में प्रकाश का होना अर्थात्‌ सूर्य की किरणों का प्रवेश! 

चौथा साधन है पृथिवी। स्वास्थ्यवर्धन के लिए मकान की भूमि विस्तृत होनी चाहिए, तथा घर 
स्वास्थ्यकारी पृथिवी पर बनाना चाहिए। पृथिवी-प्रथ विस्तारे। 

पाँचवाँ साधन है मातरिश्वा अर्थात्‌ वायु। मकानों का इस विधि से निर्माण करना जिससे कमरों में 
वायु का संचार हो सके। 

छठा साधन है दिन और रात का नियमपूर्वक होना। लम्बें दिनों तथा लम्बी रातों बाले प्रदेशों में 
स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। जैसे कि उत्तरधुव, दक्षिणध्रुव तथा इनके समीप के प्रदेश । 

सातवाँ साधन है भग अर्थात्‌ ऐश्वर्य का होना, धर्मानुसार जीवन, स्वास्थ्य की विधियों का परिज्ञान, 
और गृहजीवन में भी वैराग्य अर्थात्‌ अतिभोग से विराम। 

सूर्य और चन्द्र के प्रकाशों का सेवन भी स्वास्थ्यवर्धक है। इसी प्रकार पुरोहित-प्रथा का जारी रखना, 
अर्थात्‌ पुरोहितों द्वारा घरों में धार्मिक कृत्यों, यज्ञों तथा संस्कारों को कराते रहना। 

मानसून वायु चित्त को प्रसन्न करती, ग्रीष्म ऋतु की गरमी को कम करती, कृषिकर्म को बढ़ाकर, 
अन्न और ओषधियों को पैदा करती, जिनके सेवन से स्वास्थ्य बढ़ता है। 

इसी प्रकार ब्रह्मोपासना, तथा वैदिक स्वाध्याय द्वारा स्वास्थ्यवर्धक साधनों के परिज्ञान से स्वास्थ्यवृद्धि 
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होती है। सोमशक्ति का संयमपूर्वक प्रयोग तथा सोम आदि ओषधियों के सेवन से भी स्वास्थ्यवृद्धि 
होती है। 


वधू के केशों को सजाना 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः पुरस्ताद्बृहती ॥ 

बहस्पतिः प्रथमः सूर्यायाः शीर्षे केशं अकल्पयत्‌। 

तेनेमामंश्विना नारीं पत्ये सं शोभयामसि॥ ५५॥ 

अर्थ-- (प्रथमः) अनादिकाल से विद्यमान (बृहस्पतिः) महान्रह्माण्ड तथा महती वेदवाणी के पति 
परमेश्वर ने, (सूर्यायाः) इस सूर्या ब्रह्मचारिणी के (शीर्षे) सिर पर (केशान्‌) केशों का (अकल्पयत्‌) 
. निर्माण किया था। (अश्विना) हे वर के या वधू के माता-पिता! (तेन) उस केशकलाप द्वारा (इमाम्‌, नारीम्‌) 
इस नारी को, (पत्ये) पति के लिए, (सम्‌, शोभयामसि) हम सम्यकू प्रकार से शोभायमान करते हैं। 

[बृहस्पतिः=परमेश्वर बृहती वेदवाणी का पति है यथा “बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत 
नामधेयं दधानाः '' (ऋ० १०.७१.१) में वाणियों में अग्रवाणी अर्थात्‌ वेदवाणी का सम्बन्ध बृहस्पति के 
साथ दर्शाया है] विवाह के समय बृहस्पति अर्थात्‌ पुरोहित के निर्देशानुसार कन्या के सम्बन्धी कन्या के 
केशों को संवार कर कन्या की शोभा को बढ़ाएँ ताकि पति का अनुराग उस पर हो सके। 

वधू की रूपसम्पत्‌ तथा मननशक््ति 
ऋषिः--साचित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

इदं तद्रूपं यदव॑स्त योषां जायां जिज्ञासे मन॑सा चर॑न्तीम्‌। 

तामन्वरर्तिष्ये सरि्र॑भिर्नव॑ग्वैः क इमान्विद्वान्वि च॑चर्त पाशांन्‌॥ ५६॥ 

अर्थ-(इदम्‌) यह (तद्‌, रूपम्‌) वह रूप-सौन्दर्य है (यद्‌) जिसे कि (योषा) स्त्री जाति (अवस्त) 
वस्त्र आदि द्वारा धारण करती है। (मनसा) मननशक्ति से (चरन्तीम्‌) विचरने वाली, विचार-शीला 
(जायाम्‌) जाया अर्थात्‌ पत्नी का (जिज्ञासे) मैं जिज्ञासु हूँ। (नवग्वैः) प्रशंसनीय चाल-चलन वाले 
(सखिभिः) अपने मित्रों के साथ (ताम्‌) उस जाया के (अनु) अनुकूल (अर्तिष्ये) मैं चलूँगा, या उसका 
अनुवर्ती हूँगा। (विद्वान) ज्ञानी (कः) प्रजापति ने (इमान्‌) इन (पाशान्‌) प्रेमपाशों को (वि चचर्त) 
विशेषतया ग्रथित किया है, दृढ़बद्ध किया है। 

[ अन्वर्तिष्ये=अनु+तऋरत्‌^ (वृत्‌) आनुवर्तिष्ये। नवग्वैः=नव (णू स्तवने)+गु (गति) । कः=को चै 
नाम प्रजापतिः (ऐ० ब्रा० ३.२१) । वि चचर्त=चृती ग्रन्थने (तुदादि) ] 

च्याख्या-केशसंवारण तथा शोभाजनक वस्त्रों द्वारा उत्पन्न हुए नारी के रूपसौन्दर्यं का ख्याल कर 
वर कहता है कि यह सम्पत्‌ भी एक वास्तविक सम्पद्‌ है जिसका कि नारी में होना आवश्यक है। 

परन्तु केवल इसी एक शारीरिक सम्पत्‌ द्वारा गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं बन सकता | इसके लिए 
आवश्यक है कि पत्नी में मानसिक विचार शक्ति भी हो, वह मननशीला और विचारशीला भी हो, ताकि 
गृह्य तथा सामाजिक कर्तव्यों को वह विचारपूर्वक निभा सके। वेद के अनुसार वर ऐसी ही वधू का 


१. सम्भवतः गत्यर्थक ““ऋत्‌'' वैदिक धातु हो। 
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जिज्ञासु है। वर कहता है कि ऐसी वधू का तो मैं अनुवर्ती हो जाऊँगा । क्योंकि विचारशीला वधू अपने 
हार्दिक प्रेम तथा उत्तम विचारों के कारण पति को अपने अनुकूल बना लेती है। 

पत्नी को सामाजिक जीवन से वञ्चित नहीं करना चाहिए। पति के मित्रों के साथ भी पत्नी का 
परिचय करा देना चाहिए। 

पति के मित्र ऐसे होने चाहिएँ जोकि स्तुत्य आचार-विचार वाले अर्थात्‌ सदाचारी हों। दुराचारी मित्रों 
के सङ्ग से दुराचार के पंक में फंसने का भय होता है । और न दुराचारी परिचितों के साथ परिचय ही पत्नी 
का कराना चाहिए। 

अन्त में वर प्रेमबन्धनों को स्वाभाविकता की ओर दृष्टिपात करता है, और इन प्रेमबन्धनों की गरिमा 
को अनुभव कर कहता है कि वास्तव में इन प्रेमबन्धनों में बाँधने वाला स्वयं प्रजापति परमेश्वर है जोकि 
विद्वान्‌ अर्थात्‌ इन रहस्यों का तत्त्ववेत्ता है। 

वर अनुभव करता है कि प्रजापति ने इन प्रेमबन्धनों को निष्प्रयोजन नहीं बाँधा । इन प्रेमबन्धनों के 
बिना गृहस्थ जीवन तथा सामाजिक जीवन निःसार हो जाते हैं।, रूखे-सूखे हो जाते हैं। 

पति-पत्नी का प्रेमबन्धन 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अहं वि ष्यामि मयि॑ रूपमस्या वेददित्पश्य॒न्मन॑सः कुलाय॑म्‌। .. 

न स्तेय॑मद्यि मनसोद॑मुच्ये स्वयं श्र॑श्नानो वरुणस्य पाशांन्‌॥ ५७॥ 

अर्थ (अहम्‌) मैं पति, (अस्याः) इस पत्नी के (रूपम्‌) स्वरूप को (मयि) अपने में (विष्यामि) 
बाँध लेता हूँ, (मनसः) अपने मनरूपी पक्षी का (कुलायम्‌) घोंसला (वेदत्‌ इत्‌) इस पत्नी को जानता 
हुआ, (पश्यन्‌) और देखता हुआ। (स्तेयम्‌) पत्नी से चुराकर (न अदि) मैं नहीं खाता। (मनसा) मन 
से अर्थात्‌ स्वेच्छापूर्वक (उद्‌ अमुच्ये) चोरी से खाना मैं छोड़ देता हूँ, इस प्रकार (वरुणस्य) श्रेष्ठ 
परमेश्वर के (पाशान्‌) प्रेम-बन्धनों को (स्वयम्‌) अपने-आप अर्थात्‌ स्वेच्छापूर्वक (श्रथ्नानः)१ मैं 
दृढ़बद्ध करता हूँ। 

[विष्यामि-वि (विशेषतया)+षिञ्‌ (बन्धने) । ( श्रथ्नानः=श्रथन=T५ in, Bin4०९ (आप्टे)] 

व्याख्या--पति कहता है कि मैं पत्नी के दोनों स्वरूपों को--शारीरिक तथा मानसिक स्वरूपों को, 
निज हृदय में बाँध लेता हूँ। अभिप्राय यह कि मैं इन स्वरूपों का सदा ध्यान करता हुआ पत्लीब्रत के मार्ग 
से विचलित न हूँगा। पति यह भी कहता है कि मैं अपने मनरूपी पक्षी का घोंसला इस पत्नी को जान 
रहा हूँ, और साक्षात्‌ देख रहा हूँ। घोंसले में पक्षी अपने आप को सुरक्षित तथा निश्चिन्त पाता है, इसी 
प्रकार पति कहता है कि विचारशीला और सौन्दर्य की प्रतिमारूप पत्नी को पाकर मेरा मन भटकेगा नहीं। 

पति यह भी प्रण करता है,कि वह पत्नी से छिप कर कोई अन्नभोग न करेगा, अपितु हम दोनों का 
खान-पान इकट्ठा हुआ करेगा। छिप कर खान-पान के मानसिक विचार को भी त्याग देने का प्रण पति. 


१. भाष्यकारों ने श्रथ्नानः का अर्थ किया है, शिथिल करता हुआ, ढीला करता हुआ। यह अर्थ मन्त्रोक्‍्त भावनाओं के 
विपरीत है । पत्नी के स्वरूपों को चित्त में बाँधना, उसे अपने मन का घोंसला जानना, तथा पृथक्‌ अन्नग्रहण का 
विचार भी 'न.करना--इससे प्रेमपाश दृढ़ होते हैं, न कि शिथिल। 
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करता है। ''मनसोदमुंच्ये' '--का यह अभिप्राय है। 

अन्त में पति कहता है कि इस प्रकार स्वयं मैं गृहस्थ जीवन में परमेश्वरीय प्रेमपाशों को दृढ़ बद्ध 
करता रहूँगा, ताकि हम में पारस्परिक अनुराग बढ़ता जाए, और हमारे गृहस्थजीवन में विराग, द्वेष तथा 
परस्परोपेक्षा का लेशमात्र भी न रहे। 

पत्नी-प्रेम तथा गृहाधिकार 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

प्र त्वां मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वाबध्नात्सविता सुशेवाः । 

उरुं लोकं सुगमत्र पन्था कृणोमि तुभ्यं सहप॑त्न्यै वधु ॥ ५८॥ 

अर्थ-(वधु) हे वधु! (वरुणस्य) श्रेष्ठ परमेश्वर के (पाशात्‌) उस प्रेमपाश से (त्वा) तुझे (प्र 
मुञ्चामि) मैं चर प्रमुक्त करता हूँ, छुड़ाता हूँ, (येन) जिस-पाश द्वारा (सुशेवाः) उत्तम-सुखदायक 
(सविता) जन्मदाता तेरे पिता ने (त्वा) तुझे (अबध्नात्‌) अपने साथ बांधा था। हे वधु! (सहपत्न्यै) पति 
के साथ रहने चाली (तुभ्यम्‌) तेरे लिए (उरुम्‌) विस्तृत (लोकम्‌) तथा दर्शनीय अपने घर को और 
(अत्र) इस घर में (पन्थाम्‌) आने-जाने के मार्ग को (सुगम्‌, कृणोमि) मैं पति सुगम अर्थात्‌ बाधारहित 
करता हूँ । 

[सुशेवाः=सु (उत्तम)+शेवम्‌ सुखनाम (निघं० ३.६) । लोकम्‌=लोकृ दर्शने (भ्वादि) ] 

व्याख्या-सन्तान के साथ माता-पिता का प्रेम स्वाभाविक होता है। यह प्रेम परमेश्वर द्वारा स्वाभाविक 
बनाया गया है। यह प्रेम परमेशवरीय पाश है, बन्धन है, जिसके द्वारा गृहस्थ व्यक्ति परस्पर बंधे रहते हैं। 
सभी माता-पिता स्वभावतः अपनी सन्तानों के साथ प्रेम करते हैं। यही कारण है कि सन्तानें भी माता- 
पिता के प्रेमपाश में बंधी रहती हैं। विवाह के बाद कन्या जब पतिगृह में जाती है तब उसे अपने माता- 
पिता का स्वाभाविक प्रेमबन्धन ढीला करना पड़ता है। इस क्षति की पूर्ति, पति द्वारा डाले नए प्रेमपाश 
से ही हो सकती है। पति इसलिए अपनी पत्नी से कहता है कि जिस तेरे पिता ने तुझे अपने स्वाभाविक 
प्रेमपाश द्वार अपने साथ बाँधा हुआ था उससे मैं तुझे छुड़ाता हूँ, और अपने प्रेमपाश में तुझे बांधता हूँ। 

बुजुर्गों तथा पति के कर्त्तव्य 
ऋषि:— सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः--त्निष्टुप्‌॥ 

उद्याच्छध्वमप रक्षो हनाथेमां नारीं' सुकृते द॑धात। 

धाता विपश्चित्पतिंम॒स्यै विवेद भगो राजां पुर एतु प्रजानन्‌॥ ५९॥ 

अर्थ-(उद्‌ यच्छध्वम्‌) उद्यम करो, (रक्षः) राक्षस को (अप हनाथ) अपगत करो, दूर करो, या 
उसका हनन करो, (इमाम्‌) इस (नारीम्‌) नारी को (सुकृते) सुकमों में (दधात) लगाओ। (विपश्चित्‌) 
मेधावी (धाता) विधाता ने (अस्यै) इस नारी के लिए (पतिम्‌) पति (विवेद) प्राप्त कराया है, (भगः) 
ऐश्वर्य आदि से सम्पन्न (राजा) इस सम्राज्ञी का सम्राट्‌ अर्थात्‌ पति (प्र जानन्‌) गृहस्थधर्म के कर्त्तव्यों 
को जानता हुआ (पुरः) कर्त्तव्यपथ पर आगे-आगे (एतु) आए, चले । 

[रक्षः=कामग्राभ (ग्राह) रूपी राक्षस [ अथर्व० १४.१.३८] । हनाथ=हन्‌ गतौ । निघण्टु में हन्‌ धातु 
का प्रयोग 'गति'' के लिए हुआ है। यथा हनति, हन्तात्‌, हन्ति=गतिकर्माणः (निघं० २.१४) | परन्तु 
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हन्‌ का अर्थ हिंसा भी होता है। विपश्चित्‌ मेधाविनाम (निघं० ३.१५) ] 

व्याख्या-गृहस्थजीवन में माता-पिता आदि बुजुर्गों को उद्यमी होना चाहिए, तभी उनकी सन्तानें 
भी उद्यमी होंगी । 

गृहस्थधर्म पालन करते हुए भी कामग्राह को नियन्त्रण में रखना चाहिए। अनियन्त्रित कामग्राह राक्षस 
है। 

गृहस्थ के बुजुर्गों का कर्त्तव्य है कि वे अपने आप को सुकर्मा में लगावें, तभी वे नवागत नारी को 
भी सुकमों में लगा सकेंगे। अर्थात्‌ अपने जीबनों के दृष्टान्त द्वारा वे नववधू को भी उद्यमी तथा अपने 
राक्षसी भावों और राक्षसी कर्मों का नाश करने वाली बनाएँ। 

पति गृहस्थ के कर्त्तव्यपथ को जाने उस पर पति स्वयं पहिले चले । इससे पत्नी भी कर्त्तव्यपथ पर 
अग्रसर होगी। गृहस्थ में पति के जीवन का प्रभाव पत्नी के जीवन पर पड़ता है। 

मन्त्र में पति को राजा कहा है। अतः पत्नी राज्ञी है। मन्त्र ४३, ४४ में पत्नी को सम्राज्ञी कहा है, 
इसलिए पति सम्राट्‌ है। गृहस्थ के राज्य में ये दोनों सम्राट्‌ तथा सम्राज्ञी हैं। 

मन्त्र में यह भी दर्शाया है कि ईश्वर ने पत्नी को पति प्रदान किया है । वैदिक विवाहपद्धति में पति 
और पत्नी के हृदयों में यह भावना सदा जागरूक रहनी चाहिए कि पति का पत्नी को मिलना, तथा पत्नी 
का पति को मिलना-इसमें परमेश्वरीय इच्छा काम करती है; अतः पति-पत्नी परस्पर प्रेम को बढ़ाते हुए 
गृहस्थधर्म का पालन करते रहें, एक-दूसरे से पृथक्‌ होने तथा परस्पर सम्बन्ध विच्छेद का ख्याल भी न 
करें! 

चार पुरुषार्थ, चार आश्रम 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा; विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ( परानुष्टुप्‌? )॥ 
भग॑स्ततक्ष चतुरः पादान्भग॑स्ततक्ष चत्वार्युष्पलानि । 

त्वष्टा पिपेश मध्य॒तोनु वर्धान्त्सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥ ६०॥ 

अर्थ--( भगः) समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, और वैराग्य से सम्पन्न परमेश्वर ने (चतुरः) 
पुरुषार्थ के चार (पादान्‌) पादों को (ततक्ष) निर्मित किया है, (भगः) उसी परमेश्वर ने (चत्वारि, 
उष्पलानि) जीवन के चार पलों को (ततक्ष) निर्मित किया है। (त्वष्टा) रूप भरने वाले कारीगर परमेश्वर 
ने (मध्यतः) बीच बीच में (अनु) लगातार (वर्धान्‌) दृढ़ बन्धनों को (पिपेश) रूप दिया है, अर्थात्‌ 
जीवन में सुन्दर सुन्दर बन्धन लगा दिये हैं। (सा) वह पत्नी (नः) हमारे लिए (सु मङ्गली) उत्तम 
मङ्गलमयी (अस्तु) हो। 

[ततक्ष-तश्षू तनूकरणे । त्वक्षा का अर्थ है बढ़ई। बढ़ई लकड़ी को काट कर, उसे तनूकृत करके 
कुर्सी आदि का निर्माण करता है। मन्त्र में ततक्ष शब्द द्वारा केवल निर्माण अर्थ अभिप्रेत है। उष्पलानि= 
वस्‌+विवप्‌+पलानि=उस्‌+पलानि (वचिस्वपियजादीनां किति, अष्टा० ६.१.१५) द्वारा वस्‌ (निवासे) 
के “व” को ““ड'' सम्प्रसारण हुआ। तदनन्तर (शासिवसिघसीनां च, अष्टा० ८.३.६० द्वारा ''उस्‌'' 
के “स्‌” को '*ष्‌'' हुआ। अतः उष्‌ (निवास) । उष्पलानि=निवास के पल | त्वष्टा=रूपकृत। यथा ' "य 
इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्‌ भुवनानि विश्वा । तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह 
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यक्षि विद्वान्‌’ (क्र १०.११०.९) । वर्ध्रान्‌=वर्ध्रं ^।९ath९rः, 5४9७ (आप्टे) । पिपेश=पिश अवयवे। 
पेशः रूपनाम (निघं० ३.७).] 

व्याख्या—-पूर्व के मन्त्रों में भग द्वारा, छः ऐश्‍वर्य आदि गुणों से सम्पन्न वर या पति का ग्रहण हुआ 
है [मन्त्र २०, ५१, ५९], परन्तु इस मन्त्र में भग द्वारा भगवान्‌ परमेश्वर का वर्णन है। परमेश्वर ने पुरुषार्थ 
के चार पाद निश्चित किये हैं-- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष | परमेश्वर ने जीवन के भी चार भाग निश्चित 
किये हैं-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । ये चार आश्रम हैं। इसी रचयिता कारीगर ने जीवनयात्रा 
में सुन्दर सुन्दर बन्धनों की भी रचना कर रखी है। जो इन बन्धनों में फंस गया वह जीवनयात्रा के लक्ष्य 
से भ्रष्ट हो जाता है। पत्नी यदि इस यात्रा के लिए सुमङ्गली हो, गृह्य मंगलकार्यो का सम्मादन करने वाली 
हो तो पति-पत्नी दोनों अपनी जीवनयात्रा में सफल हो सकते हैं। मन्त्र में जीवनसम्बन्धी प्रत्येक आश्रम 
को पल कहा है। चार आश्रम जीवन के चार पल हैं। जो व्यक्ति किसी आश्रम में भी रहते हुए यह समझ 
लेते हैं कि '' समय पर्याप्त'' है और अपने कर्तव्यों में प्रमादी हो जाते हैं वे अपने आश्रमजीवन में सफलता 
से वञ्चित हो जाते हैं। मृत्यु न जाने कब आ घेरे। तभी कहा है कि ''गृहीत इव केशेषु मृत्युना 
धर्ममाचरेत्‌'' । वस्तुतः जीवन को पल सदृश क्षणिक जानकर निज कर्तव्यों को नियतकाल के अनुसार 
करते रहना चाहिए। 

वधू का रथारोहण, तथा पिता का उपदेश 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिष: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
सुकिंशुकं वहतुं विश्वरूपं हिर॑ण्यवर्ण सुवृते सुचक्रम्‌। 

आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पतिभ्यो बह॒तुं कृणु त्वम्‌॥ ६१९ ॥ 

अर्थ (सुकिंशुकम्‌) पलाश=अर्थात्‌ ढाक के सुन्दर फूलों से सुसज्जित, या सुन्दर सुसज्जित, 
प्रकाशमान (विश्वरूपम्‌) नानाविधरूपों वाले, (हिरण्यवर्णम्‌) सुवर्ण को नक्काशी वाले, (सुवृत्तम्‌) 
सुघड़ या उत्तम रीति से चलने वाले (सुचक्रम्‌) उत्तम पहियों वाले (वहतुम्‌) रथ के सदृश वर्तमान 
गृहस्थ-रथ पर (सूर्ये) हे सूर्या-ब्रह्मचारिणी! तू (आ रोह) आरूढ़ हो, यह गृहस्थ-रथ (अमृतस्य 
लोकम्‌) अमृत का स्थान है, इस (वहतुम्‌) गृहस्थ-रथ को (त्वम्‌) तू (पतिभ्यः) पति और अन्य अपने 
रक्षकों के लिए (स्योनम्‌) सुखकारी (कृणु) कर। 

[सुकिंशुकम्‌=सुन्दर किंशुक अर्थात्‌ ढाक, टेसु, पलाश के फूलों द्वारा सुसञ्जित। ढाक के फूलों को 
किंशुक कहते हैं। आकृति में ये फूल '“शुक'' अर्थात्‌ तोतों जैसे होते हैं, इन्हें देखते ऐसा प्रतीत होता है 
कि मानो छोटे-छोटे तोते डालियों पर बैठे हैं। ये फूल वसन्त काल में खिलते हैं। ऋ० १०.८५.२० में 
सुकिंशुकम्‌ के साथ शल्मलिम्‌ पाठ भी है। शल्मलि का अर्थ है सिम्बल । सिम्बल के फूल भी लालवर्ण 
और सुन्दर होते हैं, और वसन्त में खिलते हैं। अथर्व० १४.१.१३ में “फल्गुनीषु व्यूह्यते '' द्वारा. विवाह 
के लिए आदर्श काल फाल्गुन-मास माना है, जो कि वसन्तकाल है। इसी चसन्तकाल की परिपुष्टि 
सुर्किंशुकम्‌, तथा शल्मलिम्‌ शब्द कर रहे हैं। (निरु० १२.१.८) में सुकिंशुक और शल्मलि के अर्थ 
निम्नलिखित दिये हैं सुकाशनम्‌ अर्थात्‌ सुन्दर-प्रकाश वाला, तथा शल्मलिम्‌ अर्थात्‌ शन्नमलम्‌, नष्टमल, 
निर्मल । निरुक्त में “ अपि वोपमार्थे स्यात्‌'' द्वारा ''सुकिंशुकमिव शल्मलिमिति'' को उपमार्थक 
कहते हुए '*किंशुक'' का वृक्षरूप तथा पुष्परूप होना भी स्वीकृत किया है। इसी प्रकार '* शल्मलिः 
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सुशरो भवति, शरवान्‌ वा" द्वारा शल्मलि का वृक्षरूप तथा पुष्परूप होना भी स्वीकृत किया है। 
स्योनम्‌ सुखनाम (निघं० ३.६) ] | 

व्याख्या--पत्नी जब पितृगृह से पतिगृह की ओर जाने लगे तब पत्नी जिस रथ पर आरूढ़ हो वह 
पुष्पमालाओं द्वारा सुसज्जित होना चाहिए, तथा विविध रूपों से रूपित, सुघड़, तथा सुन्दर और साफ 
'पहियों वाला होना चाहिए। 

सूर्या ब्रह्मचारिणी विवाह के अनन्तर पतिगृह को जाने के लिए जब रथ पर आरोहण करे तब उसे 
कहना चाहिए कि अब तू इस रथ पर आरूढ होती हुई मानो गृहस्थ रथ पर आरूढ़ हुई है। यह गृहस्थरथ 
अमृत का स्थान है ( अथर्व० १४.१.४२), इसे नरक धाम न बनाना। तथा गृहस्थ में ऐसा व्यवहार करना 
जिससे कि तेरा पति इस गृहस्थ को सुखधाम अनुभव कर सके । तथा पतिगृह में रहने वाले जो तेरे अन्य 
रक्षक हैं--यथा सास, श्वशुर, देंवर आदि उनके साथ भी सद्व्यवहार द्वारा उन्हें भी सुखी रखना। वेदों 
के अनुसार यतः पत्नी गृह की सम्राज्ञी है, और गृह का प्रबन्ध इसी के हाथ में है, इसलिए सम्भावित 
हो सकता है कि बुजुर्गों आदि के साथ व्यवहार में कहीं यह उच्छुङ्कल न हो जाए, इसलिए पिता का 
सदुपदेश समयोचित प्रतीत होता है। 

पति और पत्नी के चार चार गुण 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

अभ्रातृध्नीं वरुणापंशुच्रीं बृहस्पते । इन्द्राप॑तिप्नीं पुत्रिणीमास्मभ्बै सवितर्वह॥ ६२॥ 

अर्थ-- (वरुण) हे श्रेष्ठ और पत्नी का वरण करने वाले! (बृहस्पते) तथा बृहती वेदवाणी 
विद्वन्‌! (इन्द्र) हे आत्मिक शक्तिसम्पन्न! (सवितः) और उत्पादनशकिति से सम्पन्न पुत्र! तू ( अभ्रातृष्नीम्‌) 
भाइयों का हनन न करने वाली, (अपशुध्नीम्‌) पशुओं का हनन न करने वाली, (अप तिघ्नीम्‌) पति का 
हनन न करने वाली, (पुत्रिणीम्‌) पुत्र-पुत्रियों के उत्पादन में समर्थ वधू को (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिए (आ 
वह) ला। 

[वरुण:= वृणोतीति (उणा० ३.५३) उत्तमः; महर्षि दयानन्द) ] 

व्याख्या-वरण करने वाले वर को उसके सम्बन्धी कहते हैं कि तू ऐसी वधू हमारे लिए ला जोकि 

(१) घर में आकर भाई बहिन आदि को कष्ट न पहुँचाए (अभ्रातृष्नीम्‌)। 

(२) जो पशुहत्या करके मांस भक्षिका न हो, तथा गौ आदि की पालना करे (अपशुध्नीम्‌) । 

(३) जो पतिघातिनी न हो, पति को कष्ट न पहुँचाए (अपतिघ्नीम्‌) । 

(४) जो वन्ध्या न हो, सन्तानोत्पादन में सक्षम हो (पुत्रिणीम्‌) । ये चार गुण पत्नी के हैं। 

पति के चार गुण निम्नलिखित हैं-- 

(१) पति वरुण हो, आचार-विचार में श्रेष्ठ हो (वरुण), निर्गुणी, दुर्गुणी न हो। 

(२) पत्ति बृहस्पति हो, वेदों का विद्वान्‌ हो (बृहस्पते) । यथा-- 

"वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌। 

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌'' (मनु० ३.२) । 

(३) पति इन्द्र हो, अर्थात्‌ आत्मिकशक्ति से सम्मन्न हो (इन्द्रः आत्मा, इन्द्रियाणां स्वामी), ताकि 
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वह गृहस्थ को भोगस्थल न बना दे। 

(४) वह सन्तानोत्पादनशक्ति से सम्पन्न हो, निर्वीर्य, नपुंसक न हो (सवितः), ताकि वंश परम्परा 

चल सके। 
देवथगामिनी पत्नी का अधिकार 
ऋषिः-- सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; चिवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः आनुष्टुष्‌॥ 

मा हिंसिष्टं कुमार्यै स्थूणें देवकूंते पथि। 

शालाया देव्या द्वारं स्योनं कृण्मो वधूपथम्‌॥ ६३॥ 

अर्थ-(स्थूणे) हे घर के दो स्तम्भो! अर्थात्‌ वृद्ध माता-पिता! (देवकृते) देवों द्वारा निश्चित किये 
हुए (पथि) गृहस्थमार्ग पर या सुपथ पर वर्तमान (कुमार्यम्‌) कुमारी नववधू को (मा हिंसिष्टम्‌) तुम दोनों 
कष्ट न पहुँचाओ। (देव्याः शालायाः) दिव्य शाला के (स्योनम्‌) सुखदायक (द्वारम्‌) दरवाजे को, 
(वधूपथम्‌) वधू के आने-जाने का मार्ग (कृण्मः) हम अबाधित करते हैं। 

[शालायाः--शाला का अभिप्राय है विशाल कोठी | देखो वैदिक शाला (अथर्व० ९.३.१-३१) । 
इसमें एक कमरा चाहिए हवि: रखने के लिए (हविर्धानम्‌); एक (अग्निशाला) अर्थात्‌ यज्ञशाला; घर 
में जितनी पत्नियाँ अर्थात्‌ पुत्रों की पत्नियाँ हों प्रत्येक के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ कमरा (पत्नीनाम्‌ सदनम्‌); 
तथा बैठक (सदः) अतिथि देवों के लिए पृथक्‌ कमरा (देवानां सदः) (अथर्व० ९.३.७); गौओं तथा 
अश्वों के लिए गोशाला तथा अश्वशाला (अथर्व० ९.३.१३); यज्ञशाला (अथर्व० ९.३.१४); शाला के 
मध्यभाग में शेवधि अर्थात्‌ $8४४१ की निधिरूप, दृढ्निर्मित कमरा विमानम्‌ उदरं शेवधिभ्यः (अथर्व० 
९.३.१५); रसद रखने का कमरा (विश्वान्नं बिभ्रती ९.३.१६) । रसोई तथा जल के कमरे (अथर्व० 
९.३.२२) । इस सूक्त में शाला के अन्य भेद भी दर्शाए हैं । यथा द्विपक्षा, चतुष्पक्षा, षट्पक्षा, अष्टापक्षा, 
दशपक्षा आदि शाला (अथर्व० ९.३.२०, २१) | पक्षः: Side Room] 

व्याख्या-वर अपने माता-पिता से प्रार्थना करता है कि आप दोनों इस घर्‌ के स्तम्भ हो, आधार 
हो। माता-पिता के आशीर्वाद तथा उनकी देखभाल में नवयुवक पति-पत्नी गृहस्थजीवन को आनन्दमय 
तथा समुन्नत कर सकते हैं। इसलिए पति-पत्नी को चाहिए कि वे माता-पिता को अपने गृहजीवन के 
आधार-स्तम्भ समझा करें । 

चर, माता-पिता से यह भी प्रार्थना करता है कि दिव्यगुणी लोगों द्वारा निश्चित किये गये कर्त्तव्यपथ 
पर चलती हुई इस कुमारी को आप किसी प्रकार भी कोई कष्ट न पहुँचाइए। कुमारी देवनिश्चित 
कर्ततव्यपथ से भ्रष्ट होकर यदि आसुरपथ या राक्षसपथ पर चलने लगे तो इसे समझाने और सुपथ पर लाने 
का अधिकार बुजुर्गों को अवश्य प्रास है। वे समझा कर, सान्त्वना दे कर, सामविधि तथा दण्ड विधि द्वारा 
इसे देवमार्ग पर लाने का सदा यत्न करते रहें। 

पति अपने गृह को देवी-शाला अर्थात्‌ देवगृह कहता है । पति इस देवगृह के सुखदायक द्वार में प्रवेश 
का अबाधित अधिकार; देवपथ पर चलने वाली इस पत्नी को स्वयं भी देता है, और अपने माता-पिता 
से भी इस अधिकार को देने की प्रार्थना करता है । 
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देवपुरी में वेदध्वनियाँ 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः जगती ॥ 

ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्वं ब्रह्मान्त॒तो म॑ध्य॒तो ब्रह्म॑ सर्वत॑: । 

अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके वि रांज॥ ६४॥ 

अर्थ- (ब्रह्म) वेद (अपरम्‌) शाला के पश्चिम के पक्ष में (युज्यताम्‌) प्रयुक्त हो, (ब्रह्म) वेद 
(पूर्वम्‌) शाला के पूर्व के पक्ष में, (ब्रह्म) वेद (अन्ततः) शाला के अन्त के पक्ष में, (ब्रह्म) वेद 
(मध्यतः) शाला के मध्यवर्ती पक्ष में, (ब्रह्म) वेद (सर्वतः) शाला के सब पक्षों में प्रयुक्त हो। 
(अनाव्याधाम्‌) सब प्रकार की व्याधियों या रोग क्रिमियों को सब प्रकार की चोटों से रहित (देवपुराम्‌) 
इस देवपुरी अर्थात्‌ दिव्यशाला को (प्र पद्य) प्राप्त होकर, (शिवो) हे वधु! कल्याण रूपा तथा (स्योना) 
सुख दायिनी, तू (पतिलोके) पति के गृह में (विराज) विराजमान हो, या राज्य कर। 

[मन्त्र ६३ में दिव्यशाला का वर्णन, और अथर्व० ९.३.२३ में शाला के पक्षों अर्थात्‌ कमरों का वर्णन 
हुआ है। देवपुराम्‌=अथवा देवों की नगरी में प्रवेश करके पतिगृह में विराजमान हो] 

व्याख्या--घर के बुजुर्ग नववधू के प्रति कहते हैं कि-हे देवी! तेरी सत्ता से इस देवपुरी या देवगृह 
के पूर्व के, पश्चिम के, अन्त के, मध्य के कमरों में तथा सर्वत्र वेदमन्त्रों की ध्वनियाँ गूंजती रहें, तथा 
उन द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान तथा ब्रह्म के साथ योगज सम्बन्ध बना रहे | गृहजीवन का यह सर्वोत्तम 
आदर्श है। वैदिक ध्वनियाँ तथा बैदिक सामगान गृहवासियों के श्रोत्रों को पवित्र करते, और उनके मनों 
में पवित्र भावनाओं का संचार कर, उनके जीचनों को वैदिक मर्यादाओं में ढालते रहते हैं। वर्तमान के 
रेडियो तथा 7.५. के भद्दे, अश्लील तथा गंवारु गीत गृह के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। 

बुजुर्ग वधू को यह आश्वासन भी देते हैं कि यह शाला आधि-व्याधि से शून्य है। तथा यह शाला 
देवपुरी है। इसके वासी देवकोटि के हैं। तू भी इस देवपुरी में आ कर सच्ची देवी बनना। और सबका 
कल्याण करने वाली तथा सुखों की वर्षा करनेवाली बनना। 

सूक्त में आदर्श-विवाह का वर्णन है, जिसके नायक आदित्य ब्रह्मचारी और सूर्या ब्रह्मचारिणी हैं, 
जो कि ब्रह्मचर्य के सुदीर्घ काल में पवित्र जीवन बिता कर देव और देवी बन चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों 
की शाला तो होगी ही--देवपुरी । 

प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 
अनुवाक २ 
सूक्त २ 
- सूर्या का क्रमिक विकास 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सूर्यां व॑हतुनां सह । 

स जः पतिभ्यो जायां दा अग्रे प्रजया सह ॥ १॥ 

अर्थ-(अग्ने) हे अग्नि! (सूर्याम्‌) इस सूर्या ब्रह्मचारिणी को [दिव्यशक्तियों ने] (अग्रे) मनुष्य 
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पति के साथ विवाह से पहिले (तुभ्यम्‌) तुझे अर्थात्‌ तेरे प्रति (पर्यबहन्‌) प्राप्त कराया था, (सः) वह 
तू अब हे अग्नि! (नः) हम (पतिभ्यः) मनुष्यज पतियों अर्थात्‌ रक्षकों के लिए, (प्रजया सह) प्रजननशक्ति 
के साथ वर्तमान हुई (जायाम्‌) प्रजोत्पादन में समर्थ सूर्या को, (वहतुना सह) विवाहविधि के साथ या 
वहन करने वाले रथ के साथ (दाः) प्रदान कर। 

[वहतुना=वहतु:=विवाह ( अथर्व० १४.१.१३-१४); वहतुः \/27।३४९ (आप्टे) । तथा रथ (अथर्व० 
१४.१.६१) । प्रजया=प्रज=Grocration, birth, Production (आप्टे) । जाया=यस्यां जायते सा (उणा० 
४.११२) ] 

च्याख्या-मन्त्र में अग्नि का सम्बोधन कविता शैली से है। अग्नि का यहाँ अभिप्राय है रजस्वला का 
मासिकरजस्‌। “ सौम्यं शुक्रम्‌, आर्तवमाग्नेयम्‌’' तथा “ अग्निसोमसंयोगात्‌ संसृज्यमानो गर्भाशयमनु 
प्रतिपद्यते क्षेत्रज्ञः '' (सुश्रुत, शारीर स्थान) में वीर्य को सोम तथा रजस्‌ को अग्रि कहा है। रजस्‌ की 
पूर्णपरिपक्वावस्था लगभग २५वें वर्ष में होती है। यही सूर्या के विवाह का सर्वोत्तम काल होता है। 

मन्त्र १४.२.२.३ मैं '' तुरीयः मनुष्यजाः '' द्वारा मनुष्यज पति में एकवचन द्वारा सूचित किया है कि 
सूर्या का मनुष्य पति एक ही है । इसलिए ' "पतिभ्यः '' में बहुवचन यौगिक विधया नाना-रक्षकों का द्योतक 
है। जैसे राष्ट्रपति, सभापति, सेनापति आदि शब्दों में पति का अर्थ है--रक्षक। सूर्या विवाह के पश्चात्‌ 
जब पतिगृह में जाएगी तब उसके रक्षक नाना होंगे-यह भाव पतिभ्यः द्वारा प्रकट किया है। सास, 
श्वसुर, देवर आदि ये सब रक्षक हैं । मन्त्र में सूर्या का अमनुष्य-पति अर्थात्‌ रक्षक अग्नि अर्थात्‌ रजस्‌ कहा 
है। तत्पश्चात्‌ सूर्या का पति मनुष्यज होता है। विशेष व्याख्या १४.२.२.२-४ मन्त्रों में की गई है । 

दीर्घायुः पति 
ऋषिः सावित्री सूर्या॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
पुनः पत्नींमग्रिरंदादायुंषा स॒ह वर्च॑सा। दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति श॒रद॑ः शतम्‌॥ २॥ 
अर्थ (पुनः) तदनन्तर (अग्निः) अग्नि ने, (आयुषा) आयु और (वर्चसा) तेज के (सह) साथ 
बर्तमान हुई (पत्नीम्‌) पत्नी को (अदात्‌) मनुष्यजपति के प्रति दिया। (अस्याः) इस पत्नी का (यः) 
जो (पतिः) मनुष्यजपति है वह (दीर्घायुः) दीर्घ आयु वाला है, (शतम्‌) सौ (शरदः) वर्षों तक 
(जीवाति) वह जीवित रहे। 

व्याख्या—प्राकृतिक-शक्ति-रूप आग्नि ने कन्या के साथ, मनुष्यजपति से पूर्व मानो विवाह किया 
था--ऐसा वर्णन मन्त्र १ में हुआ है । अग्नि के साथ विवाह होने के पश्चात्‌ आग्नि ने, पत्नी को दीर्घायु तथा 
तेजःसम्मन्न करके दीर्घायु वाले मनुष्यजपति को दिया। इस कथन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रौढ़ावस्था 
तथा-तेज से रहित अवस्था वाली कन्या का पति अग्नि है, जोकि रजस्‌-रूप है। इस अग्नि-पति के साथ 
रह कर कन्या, जब दीर्घायु अर्थात्‌ प्रौढ़ावस्था वाली तथा शारीरिक वर्चस्‌ अर्थात्‌ तेज से सम्पन्न हो गई, 
तदनन्तर ही अग्नि-पति, दीर्घायु वाले युवा-मनुष्यजपति को निज पत्नी अर्थात्‌ कन्या प्रदान करता है, इससे 
पूर्व नहीं । दीर्घायु में विवाह करने का परिणाम यह होता है कि सूर्या का पति १०० वर्षों तक जीवित रहने 
की क्षमता रखता है। छोटी अवस्था में विवाह करने से पति और पत्नी दोनों ही क्षीण शक्ति वाले होकर 
शीघ्र ही मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। 
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सूर्या के चार पति 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

सोम॑स्य जाया प्रथमं ग॑न्धर्वस्तेप॑रः पतिं: । 

तृतीयों अग्निष्टे पतिंस्तुरीय॑स्ते मनुष्य॒जाः॥ ३॥ 

अर्थ-हे सूर्या! तू (प्रथमम्‌) पहिले (सोमस्य) सोम की (जाया) पत्नी होती है, (ते) तेरा 
(अपरः) दूसरा (पतिः) पति (गन्धर्वः) गन्धर्व होता है। (ते) तेरा (तृतीयः) तीसरा (पतिः) पति (अग्निः) 
अग्नि होता है, (ते) तेरा (तुरीयः) चौथा पति (मनुष्यजाः) मनुष्य से जन्मा हुआ पुरुष होता है। 

[ तुरीय=चतुर्‌+ईय=तुर्‌+ईय=तुरीय] 

व्याख्या-मन्त्र के चतुर्थ पाद में चतुर्थ पति को मनुष्यजा: कहा है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्यज- 
पति से पूर्व के पति अर्थात्‌ “सोम, गन्धर्व और अग्नि'' मनुष्यरूप नहीं, ये केवल प्राकृतिक-शक्तिरूप 
हैं । अतः एक पत्नी के चार-मनुष्यज-पतियों की आशंका इन मन्त्रों में न करनी चाहिए। साथ ही यह भी 
जानना चाहिए कि वेद में पठित पतिशब्द यौगिकार्थक है। पति का अर्थ है रक्षक। पति का अर्थ केवल 
वह रक्षक ही नहीं कि जिसके साथ विवाह हुआ है, अपितु जाया की रक्षा करने वाले पति के समीप 
के बन्धुओं को भी मन्त्रो में पति कहा है। पति शब्द यौगिकार्थक है यथा '' अश्विना शुभस्पती'' अथर्व० 
६.३.३ में अश्वियों को शोभा या शुभकर्मों के पति अर्थात्‌ रक्षक कहा है। 

चार पतियों के स्वरूप तथा क्रम 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

सोमो ददद्नन्ध॒र्वार्य गन्धर्वो द॑ददग्रयें। रयिं च॑ पुत्रांश्चांदादय्िर्महामथों इमाम्‌॥ ४॥ 

अर्थ- (सोमः) सोम, जाया को (गन्धर्वाय) गन्धर्व के प्रति (ददत्‌) देता है। (गन्धर्वः) गन्धर्व 
(अग्नये) अग्नि के प्रति (ददत्‌) देता है। (अग्निः) अग्नि ने (मह्यम्‌) मेरे प्रति अर्थात्‌ मनुष्यज के प्रति 
(रयिम्‌) सम्पत्ति को, (च) और (पुत्रान्‌ च) पुत्रों को, (अथो) तथा (इमाम्‌) इस जाया को ( अदात्‌) 
दिया है। 

व्याख्या-मन्त्र में ''मनुष्यज'' पति कहता है कि ''यह जाया पहिले सोम की थी, सोम ने इसे 
गन्धर्व को दिया, गन्धर्व ने इसे अग्नि को दिया, अग्नि ने सम्पत्ति, पुत्रों और इस जाया को मुझे दिया । प्रतीत 
होता है मन्त्र १ से ४ में, कन्या की चार अवस्थाओं का वर्णन, उसके पतियों अर्थात्‌ रक्षकों के रूप में 
हुआ है। 

कन्या जब छोटी है तब वह सौम्यगुण प्रधान होती है। इसीलिए छोटे बच्चों को सौम्य, सौम्या तथा 
सौम्यी शब्दों द्वारा सम्बोधित किया जाता है। इन शब्दों में सोम का अर्थ है चन्द्रमा । चन्द्रमा शीतल, 
शान्तिप्रद होता है । इन्हीं गुणों की प्रधानता के कारण छोटे बच्चों को सौम्य आदि शब्दों द्वारा पुकारा जाता 
है। छोटा बच्चा जब गुरुकुल में प्रविष्ट होता है तो उसे '“सोमाय राज्ञे'' शब्द द्वारा स्मरण किया है 
(अथर्व० २.१३.२) | छोटी अवस्था में सौम्यगुण के प्राधान्य के कारण कन्या का पति अर्थात्‌ रक्षक. 
“सोम”! कहा है। कन्या की आयु बढ़ी, तब सौम्यगुणों का प्राधान्य शनैः शनै: कम होने लगा। कन्या 
में यौचनावस्था के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे। सौम्यजीवन की पिछली अवस्था में मानसिकविकार शतै: 
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शनैः जड़ पकड़ने लगे। प्रेम और अनुराग के हाव-भाव प्रकट होने लगे। गन्ध, मोद, प्रमोद, रूपसम्पत्‌ 
शोभा की भावनाएँ जागरित होने लगीं '*गन्थो मे मोदो मे प्रमोदो मे। तन्मे युष्मासु (गन्धर्वेषु) (जैमिनीय 
३.३.२५.४), '' रूपमिति गन्धर्वाः '? (उपासते) (श० ब्रा० १०.५.२.२०), ` वरूणो आदित्यो राजा, 
तस्य गन्धर्वा विशः त इमे आसते इति युवानः शोभना उपसमवेता भवन्ति'' ( आश्वलायन श्रौत सूत्र, 
१०.७.३) । इसी प्रकार इस अवस्था में गान्धर्वविद्या अर्थात्‌ संगीत की ओर रुचि बढ्ने लगी '' गाथयैति 
परिष्कृता” (अथर्व० १४.१.७) यह अवस्था गन्धर्वावस्था है। इस अवस्था में कन्या का पति अर्थात्‌ 
रक्षक गन्धर्व है। कालान्तर में ''अग्नि'' पति होता है, रक्षक होता है। रजस्वला में '' रजस्‌'' को 
अभिव्यक्ति अग्नि की अभिव्यक्ति है। आयुर्वेद में रजस्‌ को आग्नेय कहा है। रजस्‌ रक्षक है इसमें 
निम्नलिखित प्रमाण है । “सोमः शौचं ददत्तासां गन्धर्वः शिक्षितां गिरम्‌। अग्निश्च सर्वभक्षत्वं तस्मात्‌ 
निष्कल्मघाः स्त्रियः '' (बौधायन धर्मसूत्र प्रश्‍न २, अध्याय २, सूत्र ५८), अर्थात्‌ सोम ने स्त्रियों को 
शुचिपन दिया, गन्धर्व ने शिक्षिता वाणी दी, अग्नि ने सबको खा जाने का गुण दिया, इसलिए स्त्रियाँ 
निष्कल्मष अर्थात्‌ अशुद्धि से रहित हैं । अभिप्राय यह कि कन्या की सौम्यावस्था में, सुकुमारावस्था में, 
उसमें स्वाभाविकरूप से भावों तथा व्यवहारों की शुचिता होती है, उसमें छल-कपट नहीं होता। गन्धर्व 
का सम्बन्ध गानविद्या से है। गानविद्या द्वारा वाणी शिक्षित होती है, जिससे गाने के आरोह-अवरोह आदि 
में व्यक्ति निपुण हो जाता है। गान का अभिप्राय वैदिक दृष्टि में पवित्र सामगानों से है। अग्निशक्ति अर्थात्‌ 
मासिक रजोदर्शन के प्रभाव से कन्या के शारीरिक दोष नष्ट हो जाते हैं। ठीक प्रकार से रजोदर्शन न होने 
से स्त्रियाँ रुग्ण हो जाती हैं । रजोदर्शन के ठीक होते रजस्‌-रूपी-अग्नि स्त्रियों के सब रोगों का भक्षण कर 
लेती है। 

इस रजोदर्शन के प्रारम्भ में ही कन्या का विवाह मनुष्यज-वर के साथ न कर देना चाहिए, रजोदर्शन 
की अवस्था का पूर्ण परिपाक कन्या में, २४ वर्षों की आयु में होता है। वह अवस्था सूर्या-ब्रह्मचारिणी 
की है। सूर्या ब्रह्मचारिणी का विवाह आदित्य ब्रह्मचारी के साथ होता है। विवाह के समय गोदान तथा 
कन्या की विदाई के समय पिता से मिली वस्त्रादि की भेंट को मन्त्र में '*रयि'' कहा है, जोकि मनुष्यज 
'पति को मिलती है। सूर्या ब्रह्मचारिणी के साथ मनुष्यज पति को “'पुत्र'' भी मिलते हैं । इसका अभिप्राय 
यह है कि पूणं ब्रह्मचर्य के कारण सूर्या में प्रजोत्पादन की अनुद्‌-बुद्ध (ए०६०॥।३।) अवस्था वर्तमान थी, 
जो कि विवाहान्तर पुत्र-पुत्रियों के रूप में प्रकट होती है।इस अवस्था से सम्पन्न सूर्या, आदित्य ब्रह्मचारी 
को मिलती है। और ऐसी सूर्या का दाता अग्नि अर्थात्‌ परिपक्व रजस्‌-अवस्था ही होती है। 

विशेष वक्तव्य-अथर्व० १४.२.१-४ मन्त्रों में (१) '“पतिभ्यः'' में बहुवचन तथा '' प्रजया 
सह”; मन्त्र (२) ““पुनःपत्नीम्‌'' अदात्‌; मन्त्र (३) में, सोम, गन्धर्व, अग्नि और मनुष्यज पतियों; तथा 
मन्त्र (४) में “रयिं च पुत्रांश्च अथो इमाम्‌''; इन शब्दों की दृष्टि से इन मन्त्रों के अर्थ नियोगपरक भी 
होते हैं । इस प्रकार ये चार मन्त्र द्द्यर्थक हैं, विवाहपरक भी और नियोगपरक भी। 

मन्त्र ३ का नियोग विषयक अर्थ महर्षिदयानन्दकृत निम्नलिखित है-- 

“अब पतियों की संज्ञा कहते हैं-(सोमः प्रथमो विविदे) उनमें से जो विवाहित पति होता है, 
उसकी सोम संज्ञा है, क्योंकि वह सुकुमार होने से मृदु, आदि गुणयुक्त होता है। (गन्धर्वो विविद 
उत्तरः) दूसरा पति जो नियोग से होता है, सो गन्धर्वसंज्ञक अर्थात्‌ भोग में अभिज्ञ होता है। (तृतीयो 
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अग्निष्टे पतिः) तीसरा पति जो नियोग से होता है, वह अग्निसंज्ञक अर्थात्‌ तेजस्वी अधिक उमरवाला होता 
है। (तुरीयस्ते मनुष्यजाः) और चौथे से लेके दशम पर्यन्त जो नियुक्त पति होते हैं, वे सब मनुष्यसंज्ञक 
होते हैं, क्योंकि वे मध्यम होते हैं । (सत्यार्थप्रकाश, तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका) । 
दम्पती की कामनाएँ 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः जगती ॥ 

आ वामगन्त्सुमतिर्वा जिनीवसू न्य[श्विना हुत्सु कामां अरंसत। 

अभूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णो दुर्या! अशीमहि॥ ५॥ 

अर्थ- (वाजिनीवसू) उषा-और-सूर्य के सदृश वर्तमान (अश्विना) हे शुभ कर्मो में व्याप्त माता- 
पिता! (हत्सु) हमारे हदयों में (कामाः) कामनाएँ (नि अरंसत) नितरां रमण कर रही हैं-(१) (वाम्‌) 
तुम दोनों की (सुमतिः) सुमति (आ अगन्‌) हमें प्राप्त हो; (२) (शुभस्पती) हे शुभक्मो के रक्षको! या 
स्वामियो! (मिथुना) तुम दोनों एक-दूसरे के आश्रय में रहते हुए (गोपा) हमारे रक्षक (अभूतम्‌) होओ; 
(३) (अर्यम्णः) न्यायकारी परमेश्वर के (प्रियाः) हम प्रेमपात्र बनें; (४) ( दुर्यान्‌) घरों को (अशीमहि) 
हम प्राप्त करें। 

[ वाजिनीवसू=चाजिनी उघोनाम (निघं० १.८)+वसु (सूर्य) । ८ वसु हैं, यथा '* अग्निश्च पृथिवी 
च, वायुश्चान्तरिक्षं च, आदित्यश्च द्यौश्च, चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि च--एते वसबः'' (श० ब्रा० 
१२.६.३.३) । इस प्रमाण के अनुसार आदित्य अर्थात्‌ सूर्य भी वसु है। अश्विना-माता-पिता (अथर्व० 
१४.१.१४) । मिथुना=' “मिथुनौ कस्मान्मिनोतिः श्रयतिकर्मा, थु, इति नामकरण: '' (निरु० ७.७.२९) । 
अर्यम्णः=अर्यमा ““योडर्यान्‌ स्वामिनो न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति’, “जो सत्यन्याय के 
करने हारे मनुष्यों का मान्य, और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत्‌ 
सत्य-सत्य नियमकर्त्ता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम '' अर्यमा'' है । (सत्यार्थप्रकाश, प्रथम-समुल्लास) । 
दुर्याः गृहनाम्‌ (निघं० ३.४) ] 

व्याख्या-मन्त्र में वृद्ध माता-पिता को ““वाजिनीवसू'' और '' अश्‍्चिना'' कहा है। वाजिनी का 
अर्थ है उषा, और वसु का अर्थ है सूर्य माता उषा है और पिता सूर्य है। उषा और सूर्य का जो पारस्परिक 
सम्बन्ध है वह पत्नी और पति के लिए आदर्श सम्बन्ध है। उषा के विना सूर्य और सूर्य के विना उषा 
को स्थिति नहीं । इसी प्रकार का सम्बन्ध पत्नी और पति का होना चाहिए। एक-दूसरे से पृथक्‌ रहना पत्नी 
और पति के लिए उचित नहीं । उषा का स्वरूप सुन्दर तथा कोमल है, और सूर्य का प्रखर। इसलिए पत्नी 
में रमणीयता तथा कोमलता का निवास होना चाहिए, और पति में पौरुषशबित का। माता-पिता का 
पारस्परिक सम्बन्ध यदि उषा और सूर्य के सम्बन्ध के सदृश होगा तो नए वर-वधू पर भी-उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध का उत्तम तथा क्रियात्मक प्रभाव पडेगा । 

माता-पिता, वर-वधू के लिए, सच्चे मार्गदर्शक होने चाहिएँ। इसी आशा से वर-वधू माता-पिता से 
कहते हैं कि हे अश्वियो ! सद्गुणों से व्यास हे माता-पिता! हमारे हृदयों में निम्नलिखित कामनाएँ हैं, आप 
इनकी पूर्ति में हमारे सहायक बनें। यथा-- 

(१) आप दोनों की सुमति अर्थात्‌ उत्तममति-आप दोनों के उपदेशों द्वारा, हमें सदा प्राप्त होती रहे । 

(२) आप दोनों हमारे रक्षक बने रहें। हम पर आप की छत्रछाया सदा बनी रहे (गोपा-गोपौ, गुप्‌ 
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रक्षणे) । 

(३) आप हमें आस्तिक बनाइए। ताकि न्यायकारी परमेश्वर प्रदर्शित नियमों के अनुसार जीवनों को 
ढाल कर, हम उसके प्रेमपात्र बन सकें। 

(४) तथा हे माता-पिता! आप स्वयं हमें दायविभागानुसार गृहों के उत्तराधिकार भी प्रदान कीजिए । 

वीरसन्तानें तथा गृहस्थतीर्थ 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्द:--जगती ॥ 

सा म॑न्दसाना मन॑सा शिवेन॑ रबिं धेहि सर्व॑वीरं वच॒स्यमि। 

सुगं तीर्थ सुंप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं पश्चिष्ठामप॑ दुर्म॒तिं हतम्‌॥ ६॥ 

अर्थ-हे पत्नी! (सा) वह तू (मन्दसाना) मुदित-प्रमुदित होती हुई, (शिवेन) शिवसंकल्पों वाले 
(मनसा) मन से, (वचस्यम्‌) प्रशंसनीय तथा (सर्वचीरम्‌) जिससे सब सन्तानें वीर उत्पन्न हों ऐसे 
(रयिम्‌) वीर्य को (धेहि) अपने में धारण कर और उसका परिपोषण कर। (शुभस्पती) शुभकर्मो के 
रक्षक हे माता-पिता! आप दोनों (तीर्थम्‌) हमारे गृहस्थतीर्थ को (सुगम्‌) सुगमता से तैरने योग्य, तथा 
(प्रपाणम्‌) खान-पान से युक्त करो,और (पथिष्ठाम्‌) गृहस्थ-मार्ग में स्थित (स्थाणुम्‌) दूण्ठरूप से बाधक 
(दुर्मतिम्‌) दुर्मति को (अपहतम्‌) दूर कर दो। 

[मन्दसाना=मदि स्तुतिमोदमद इत्यादि। मदि+असानच्‌ (उणा० २.८७ बाहुलकात्‌) । रयि=वीर्य। 
“वीर्य वै रयि'' (श० ब्रा० १३.४.२.१३) धेहि=इसका प्रयोग गर्भाधान के लिए भी हुआ है | यथा '' गर्भ 
धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति'' (अथर्व० ५.२५.३) । तीर्थम्‌=यह शब्द “तृ'' धातु से बना है 
जिसका अर्थ है ''तैरना''। तरन्ति येन यत्र वा तत्‌ तीर्थम्‌'' (उणा० २.७) । तथा “' तीर्थैस्तरन्ति'' 
(अथर्व० १८.४.७) ] 

व्याख्या--मन्त्र के प्रथमार्ध भाग में पति अपनी पत्नी से कहता है कि तू सदा और विशेषरूप से 
गर्भकाल में मुदित- प्रमुदित रहा कर, तथा मन को शिवसंकल्पी किया कर। इस विधि से तू प्रशंसनीय तथा 
वीर सन्तानें प्राप्त करेगी । माता की प्रसन्नता, उसके शिवसंकल्प--वास्तव में सन्तति को उत्तम तथा वीर 
बना सकते हैं। 

मन्त्र के द्वितीयार्थ भाग में पति अपने माता-पिता से प्रार्थना करता है कि आप दोनों हमारे गृहस्थ 
को तीर्थ बनाइए, ताकि गृहस्थ के नियमों का पालन करते हुए हम तीर्थों का फल प्राप्त कर सकें और 
इस द्वारा हम दु:खसागर को तैर जाएँ। साथ ही यह भी प्रार्थना करता है कि आप के निर्देशानुसार हमारा 
गृह खान-पान की सामग्री से भरा रहे, तथा आप दोनों सदुपदेशों द्वारा दुर्मति को दूर कीजिए दुर्मति-- 
मार्ग में स्थित ठूंठ के सदूश--गृहस्थजीवन को सुगमता से चलाने में बाधक होती है। आप शुभस्पती हैं, 
शुभकर्मों के रक्षक तथा पालक हैं, हमें भी शुभकर्मों के रक्षक तथा पालक बनाइए 

गर्थिणी के स्वास्थ्य की रक्षा 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


या ओष॑धयो या नद्योई यानि क्षेत्राणि या चनां। 
तास्त्वा वधु प्रजाव॑तीं पत्यें रक्षन्तु रक्षसंः॥ ७॥ 
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अर्थ-- (या: ) जो (ओषधयः) ओषधियाँ हैं, (याः) जो (नद्यः) नदियाँ हैं, (यानि) जो (क्षेत्राणि) 
खेत, (या=्यानि) जो (वना=वनानि) वन, उपवन तथा बगीचे हैं, (ता:) वे ओषधियाँ आदि (रक्षसः) 
रक्षक होकर (पत्ये प्रजावतीम्‌) पति के लिए प्रजोत्पन्न करने वाली (त्वा) तुझ को (वधु) हे वधु! 
(रक्षन्तु) सुरक्षित करें। 

[गर्भवती को ओषधियों का सेवन करते रहना चाहिए, ताकि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहे, और माता 
भी स्वस्थ तथा रोगों से मुक्‍त रहे। गर्भावस्था में नदी, बन, बगीचों में भ्रमण स्वास्थ्यवर्धक है। अथर्व० 
१३.४(३).२५ में रक्षस्‌ शब्द का प्रयोग रक्षक! परमेश्वर के लिए हुआ है। '' रक्षसः '' पञ्चमी विभक्ति 
में अभिप्राय यह होगा कि कथित उपाय, राक्षसरूपी रोगों से तेरी रक्षा हों] 

गृहस्थतीर्थ का मार्ग 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
एमं पन्थांमरुक्षाम सुगं स्व॑स्तिवाह॑नम्‌। यस्मिन्वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वसुं॥ ८ ॥ 
अर्थ--(इमम्‌) इस (पन्थाम्‌) गृहस्थ-तीर्थ [मन्त्र ६] के पथ पर (आ अरुक्षाम) हम आरूढ़ हुए 
हैं, (सुगम्‌) जो कि सुगम मार्ग है, (स्वस्तिवाहनम्‌) और कल्याण प्राप्त कराता है। ( यस्मिन्‌) जिस मार्ग 
पर चलता हुआ (वीरः) धर्मवीर पुरुष (रिष्यति, न) विनाश को प्राप्त नहीं होता,और (अन्येषाम्‌) अन्य 
धर्मवीरों की (वसु) धर्मरूपी सम्पत्‌ को (विन्दते) प्राप्त करता है। 

[स्वस्ति=उत्तमस्थिति। “* सुष्ठु अस्ति वर्त्तते इति स्वस्ति, कल्याणं वा'' (उणा० ४.१८२) । 
वाहनम्‌=वह प्रापणे] 

व्याख्या-मन्त्र ६ में गृहस्थ को तीर्थ तथा सुगम कहा है, परन्तु तब जब कि गृहस्थ-पथ पर 
सुमतिपूर्वक और धर्मपूर्वक चला जाए | धर्मपूर्वक चलने वाले गृहस्थी दीर्घजीवी होकर विनाश को प्राप्त 
नहीं होते, और वे अन्य सद्गृहस्थियों के धर्ममार्ग का अवलम्बन करते रहते हैं। इस प्रकार जीवन में 
उत्तमस्थिति प्राप्त कर, कल्याण को प्राप्त करते हैं। 

श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
इदं सु में नरः शृणुत ययाशिषा दंप॑ती वाममंश्नुतः। 
ये गन्धर्वा अप्स्रस॑श्‍्च देवीरेषु वानस्पत्येषु येधिं तस्थुः । 
स्योनास्ते अस्यै व॒ध्वै भ॑वन्तु मा हिं सिषुर्वहतुमुह्यमांनम्‌॥ ९॥ 

अर्थ- (नरः) हे नर-नारियो! (मे) मेरे (इदम्‌) इस कथन को (सुशृणुत) ध्यानपूर्वक सुनो कि 
(यया आशिषा) जिस प्रकार की इच्छा द्वारा (दम्पती) पति-पत्नी (वामम्‌) सुन्दर तथा श्रेष्ठ सन्तान 
(अश्नुतः) प्राप्त करते हैं। (ये) जो (गन्धर्वाः) वेदों के विद्वान्‌ (च) और (अप्सरसः) रूपवती 
(देवीः) देवियाँ, (ये) तथा जो अन्य सज्जन (वानस्पत्येषु) वृक्षों की काष्ठाओं से निर्मित गद्दियों पर 
(अधितस्थुः) अधिष्ठित हैं, (ते) वे सब (अस्यै, वध्वै) इस वधू के लिए (स्योनाः) सुखदायक 


१. यथा *“स एव मृत्युः सोऽमृतं सोऽभ्वं स रक्षः ''। 
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(भवन्तु) हों, अर्थात्‌ सुखी रहने के आशीर्वाद दें, और (उह्यमानम्‌) पितृगृह से ली जाती हुई (वहतुम्‌) 
रथस्थ-चधू को (हिंसिषुः, मा) हिंसित न करें, अवाञ्छनीय आलोचना द्वारा मानसिक कष्ट न पहुँचाएँ। 

[नरः=*'नृ'' शब्द, सम्बुद्धि में बहुवचन, एकशेष अर्थात्‌ नरनारियो ! आशिषा=आङ: शासु इच्छायाम्‌। 
दम्पती=दमे गृहनाम (निघं० ३.४) । अंग्रेजी का “D०७९” शब्द भी “दम” शब्द का रूपान्तर है। 
“omestic Sicence का अर्थ है गृहविज्ञान। सम्भवतः दम्पती शब्द का वास्तविक अर्थ हो '' गृह के 
दो पति''। इस द्वारा गृह पर पति-पत्नी का समान अधिकार सूचित होता है। व्याकरण के अनुसार जाया 
को '' दम्‌'' आदेश माना जाता है। वामम्‌=वननीयम्‌ (पुत्रम्‌) । गन्धर्वाः =गाम्‌ वेदवाणी धारयन्तीति। 
गौः वाङ्नाम (निघं० १.११) । अप्सरसः=अप्स इति रूपनाम, तद्रा रूपवती अप्सराः (निरु० ५.३.१३) | 
उह्यममानम्‌=उह्यममानाम्‌ (आपस्तम्ब सूत्र) । वहतुम्‌=वहतु (रथ) स्थिताम्‌, वधूम्‌। यथा *' मञ्चाः क्रोशन्ति'' 
=मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति । तात्स्थ्यात्‌ ताच्छब्दयम्‌ ] 

व्याख्या-सुन्दर और श्रेष्ठ सन्तानों को प्राप्त करने के लिए चाहिए सुमति को इच्छा [मन्त्र ५], 
दुर्मति की विनाशेच्छा [मन्त्र ६], तथा गृहस्थ को सच्चा-तीर्थ बनाने की इच्छा [मन्त्र ६] । श्रेष्ठ सन्तानों 
को प्राप्त करना विवाह का मुख्य उद्देश्य है। मन्त्र में अप्सरसः शब्द का प्रयोग हीन-स्त्रयों के लिए नहीं 
हुआ, मन्त्र में इन्हें देवी: कहा है, दिव्यगुणों से सुशोभित कहा है । '* वानस्पत्येषु अधितस्थुः '' का यह 
अभिप्राय भी सम्भव है कि वनस्पतियों तथा बड़े बड़े वृक्षों के वनों में जो निवास करते हैं ऐसे वानप्रस्थी 
भी, जोकि विवाह में उपस्थित हुए हैं, निज आशीर्वादों द्वारा वधू के लिए सुखदायक हों। 

सत्कार पूर्वक वधू का प्रस्थान 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा; यक्ष्मनाशनी॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

ये वध्वश्चिन्द्रं व॑ह॒तुं यक्ष्मा यन्ति जनाँ अनुं। 

पुनस्तान्यज्ञियां देवा नयन्तु यत्‌ आगंताः॥ १०॥ 

अर्थ-(ये) जो (यक्ष्माः) पूजनीय लोग अर्थात्‌ कन्यापक्ष के लोग (वध्वः) वधू के (चन्द्रम्‌) 
आहादकारी तथा चन्द्रसमान चमकते हुए (वहतुम्‌, अनु) रथ के साथ साथ या पीछे पीछे (यन्ति) चलते 
हैं, तथा (जनान्‌ अनु) वरपक्ष के जनों के साथ-साथ या पीछे-पीछे (यन्ति) चलते हैं (तान्‌) उन्हें, 
(यज्ञियाः) विवाह-यज्ञ में उपस्थित पूजनीय (देवाः) दिव्यगुणी कन्यापक्ष के लोग, (पुनः) फिर (नयन्तु) 
पहुँचा दें, (यतः) जहाँ जहाँ से कि वे (आगताः) आए थे। 

[चन्द्रम्‌=चदि आहादने | यक्ष्माः=यक्ष पूजायाम्‌ (चुरादि), तथा ` यक्षयति पूजयतीति यक्ष्मा '' 
(उणा० ४.१५२, महर्षि दयानन्द) । तथा ''महद्‌ यक्षं भुवनस्य मध्ये'' (अथर्व० १०.७.३८) में ब्रह्म 
को यक्ष अर्थात्‌ पूजनीय कहा है । यज्ञियाः-यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु, अर्थात्‌ विवाह-यज्ञ में संगत 
हुए पूजनीय लोग] 

व्याख्या--वधू जिस रथ पर चढ़ कर पतिगृह की ओर जाने लगे वह खूब सजा हुआ तथा सुन्दर 
और चन्द्र के समान आह्लादकारी होना चाहिए [मन्त्र १४.१.६१] ! पतिगृह की ओर कन्या के जाते हुए, 
रथ के साथ-साथ कन्यापक्ष के पूजनीय तथा अन्य पुरुष भी कुछ दूरी तक चलें। यह पद्धति चरपक्ष के 
सत्कारार्थ है। तथा जो पूजनीय लोग विवाह में शामिल हुए थे उन्हें अपने अपने स्थानों में वापिस पहुँचाने 
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कन्यापक्ष से आशीर्वाद 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; दम्पत्योः परिपन्थिनाशनी ॥ छन्दः-- अनुष्टुप्‌॥ 
मा विंदन्परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंप॑ती। सुगेन॑ दुर्गमतींतामप॑ द्रान्त्वरातयः ॥ ११॥ 
अर्थ-हे जाया और पति! (परिपन्थिनः) गृहस्थ-पथ के विरोधी-(ये) जोकि ( दम्पती) जाया 
और पति पर (आ सीदन्ति) आ बैठते हैं, या उनका विनाश कर देते हैं--वे (मा विदन्‌) तुम्हें प्राप्त न 
हों, तुम्हें जानें तक नहीं । तुम दोनों (दुर्गम्‌) दुर्गम पथ को, (सुगेन) सुगम पथ द्वारा (अतीताम्‌) लाँघ 
जाओ। इस प्रकार तुम्हारे (अरातयः) शत्रु (अप द्रान्तु) दूर भाग जायें। 

[ परिपन्थिनः=गृहस्थ-पथ के विरोधी हैं-काम, क्रोध, लोभ, मोह, परस्पर के कलह आदि। पथ 
का अभिप्राय सड़कों (०३५४) से नहीं। पथ के सम्बन्ध में देखो (मन्त्र १४.१.६३ ; १४.२.६, ८)। ये 
परिपन्थी जब पति-पत्नी पर सवार हो जाते हैं, उन पर काबू पा लेते हैं, तब पति-पत्नी विनाश की ओर 
पग बढ़ाते हैं । सुमति का मार्ग ' “सुग” मार्ग है [मन्त्र १४.२.६८], सुगम मार्ग है, और दुर्मति का मार्ग 
दुर्ग है, दुर्गम है। सुमति द्वारा दुर्मति का विनाश हो जाने पर अराति अर्थात्‌ कंजूसी और अदान भावनाएँ 
आदि शत्रु भाग जाते हैं। अराति=अ (न)+राति (दान) “रा” दाने। आ सीदन्ति=सद्‌ (बैठना), तथा 
विनाश, विशरण] 

वधू के आभूषणों का प्रदर्शन 
ऋषिः सावित्री सूर्या॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--जगती'॥ 

सं कांशयामि वहतुं ब्रह्म॑णा गृहैरघोरिण चक्षुषा मित्रियेण। 

पर्याण॑द्धं विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता तत्कृणोतु॥ १२॥ 

अर्थ- (अघोरेण, मित्रियेण, चक्षुषा) अक्रूर और मैत्रीपूर्ण अर्थात्‌ स्नेहमयी दृष्टि के साथ वर्तमान 
(ब्रह्मणा) निज वेदवित्‌ पुरोहित, तथा (गृहैः) गृहवासियों की सहायता द्वारा ( वहतुम्‌) वधू को (सं 
काशयामि) वधू का पिता मैं सम्यक्‌ विधि से सुशोभित कराता हूँ। (पर्याणद्धम्‌) पहिना हुआ, तथा 
(स्योनम्‌) सुखकर (विश्वरूपम्‌) नाना प्रकार के रूपों वाला (यत्‌) जो वस्त्र तथा आभूषण (अस्ति) 
है, (सविता) कन्या का जन्मदाता पिता (तत्‌) उसे अर्थात्‌ वस्त्र आदि को (पतिभ्यः ) कन्यापक्ष के 
रक्षकों के (कृणोतु) सुपुर्द कर दे। 

[चहतुम्‌=मन्त्र में इसका अर्थ वधू प्रतीत होता है (देखो, मन्त्र १४.२.९) । 'बहतुम्‌ लाक्षणिक प्रयोग 
है। वहतुम्‌=वहतुस्थितां वधूम्‌। यथा मञ्चाः क्रोशन्ति=मञ्चस्थाः पुरुषाः कऋ्रोशन्ति। अस्ति=आपस्तम्ब 
में अस्ति के स्थान में '' अस्याम्‌'' पद पठित है, जोकि वधू का निर्देश करता है। इसलिए आपस्तम्ब की 
दृष्टि में पर्याणद्धम्‌ तथा विश्वरूपम्‌ द्वारा वधू के वस्त्र तथा आभूषण अभिप्रेत है । आनद्धम्‌=Dressing, 
cutting on clothes, etc. (आप्टे) । अथर्ववेद के अंगेजी में व्याख्याकार WHIT\४ह४ टिप्पणी में 
लिखते हैं कि “The commentator to Apostamba understands of the ornaments worm 
by the bride, as indicated by the reading asyam ( अस्याम्‌) । काशयामि=काशृ दीस्तौ] 

व्याख्या-कन्या प्रेषण के लिए, कन्या का पिता कन्या को विधिवत्‌ आभूषणों से अलङ्कृत करवा 


६ १४.२.९४ अधर्ववेदभाष्य 


कर्‌, बरपक्ष के रक्षकों अर्थात्‌ पति तथा श्वशुर आदि के सुपुर्द कर दे, ताकि मार्ग में उन आभूषणों आदि 
के गुम हो जाने की आशङ्का न रहे। 
प्रजा द्वारा वृद्धि 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

शिवा नारीयमस्तमाग॑न्निमं धाता लोकमस्यै दिंदेश। 

ताम॑र्युमा भगों अश्विनोभा प्रजापतिः प्रजया वर्धयन्तु॥ १३॥ 

अर्थ-- (शिवा) कल्याणी (इयम्‌) यह (नारी) नारी, (अस्तम्‌) पति के घर (आ अगन्‌) आई है। 
(धाता) जगत्‌ के धारण करने वाले परमेश्वर ने (अस्यै) इस नारी के लिए (इमम, लोकम्‌) यह पतिगृह 
(दिदेश) निर्दिष्ट किया है। (अर्यमा) जगत्‌ के स्वामी परमेश्वर को जानने वाला, तथा (भगः) ऐश्वर्य 
आदि से सम्पन्न, और (प्रजापतिः) उत्पन्न होने वाली सन्तानो की पालना और रक्षा करने में समर्थ पति, 
तथा (अश्विना उभा) पति के दोनों माता-पिता (ताम्‌) उस नारी को (प्रजया) सन्तानों द्वारा (वर्धयन्तु) 
बढाएँ । 

[अर्यमा (१४.१.३९) | भगः (१४.१.५१) । अश्विना (१४.१.१४) । दिदेश, दिश्‌=T0 ह्या, ० 
give, grant. ] 

व्याख्या--वधू जन पतिगृह में प्रवेश करे तब गृहपुरोहित कहे कि यह नारी शिवरूपा है, कल्याणस्वरूपा 
है जो कि इस घर में आई है। तथा कहे कि पति-पत्नी के इस सम्बन्ध को विधाता ने निश्चित किया है 
इसलिए इस सम्बन्ध को बुद्धिमत्ता से स्थिर, पवित्र तथा आनन्दमय बनाए रखना चाहिए। 

विवाह के अनन्तर पतिगृह पर पत्नी का भी स्वामित्व हो जाता है जितना कि पति का है। 

पति में तीन गुण होने चाहिएँ। वह परमेश्वर को मानने वाला हो, आस्तिक हो। वह ऐश्वर्य आदि 
से सम्पन्न हो। अपनी सन्तानं की पालना और रक्षा कर सकने में समर्थ हो, तथा प्रजा वृद्धि कर सके। 

पत्नी की वास्तविक वृद्धि है उसकी गोद में सन्तानरत्नों का होना। क्योंकि सन्तानें ही विवाह में 
मुख्य लक्ष्य हैं। 

आत्मिक-तथा-उत्पादनशक्ति से सम्पन्ना नारी 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन्तस्यौ नरो वपत बीज॑मस्याम्‌ 

सा बः प्रजां ज॑नयद्वक्षणांभ्यो बिभ्र॑ती दुग्धमृंषभस्य्‌ रेत: ॥ ९४॥ 

अर्थ--(आत्मन्वती) आत्मिकशवितसम्पन्ना, (उर्वरा) तथा उत्पादनशवितसम्पन्ना (इयम्‌) यह (नारी) 
नारी (आ अगन्‌) आई है, (तस्याम्‌) उस अर्थात्‌ आत्मिकशक्तिसम्पन्ना, ( अस्याम्‌) तथा इस अर्थात्‌ 
उत्पादनशक्तिसम्पन्ना नारी में, (नरः) हे पौरुषशक्ति वालो! (बीजम्‌) बीज (वपत) बोओ, वीर्याधान 
करो। (सा) वह नारी (ऋषभस्य) श्रेष्ठपति के (रेतः) वीर्य को (बिभ्रती) धारण तथा पोषित करती हुई 
(वः) तुम्हारे लिए (वक्षणाभ्यः) गर्भस्थ नस-नाड्यों से (प्रजाम्‌) सन्तान को, तथा (वक्षणाभ्यः) 
नक्षःस्थल की नस-नाड़यों से (दुग्धम्‌) शिशु के लिए दुग्ध को (जनयत्‌) पैदा करे । 

[उर्वरा-इसका अर्थ है उत्पादन शवितसम्पन्ना या उपजाऊ | मन्त्र १४.१.१ में मातृशक्ति को भूमि 
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कहा है। भूमि का अर्थ है, उत्पादनशक्ति वाली '' भवन्ति पदार्था अस्यामिति भूमिः '' (उणा० ४.४६, 
महर्षि दयानन्द) । उर्वरा शब्द का प्रयोग साभिप्राय है। इसकें द्वारा यह दर्शाया है कि वन्ध्या में बीजावाप 
न करना चाहिए। बन्ध्या में बीजावाप में केवल भोगेच्छा प्रेरक होती है, सन्तानेच्छा नहीं। परमेश्वर ने 
नारीसृष्टि केवल सन्तानार्थ की है, भोग के लिए नहीं । सन्तानार्थ महाभागा एताः सृष्टाः स्वयम्भुवा '' 
(मनुस्मृति) । अथवा उर्वरा=उरु+वरा=्महाश्रेष्ठा नारी यह नारी यतः सूर्याब्रह्मचारिणी है, अतः महाश्रेष्ठा 
है। 
नरः यह शब्द “नृ”” से उत्पन्न बहुवचन में है, और “नंर'” शब्द से उत्पन्न एकवचन में है। 
बहुवचनावस्था में “* वपत'' शब्द अधिक सार्थक प्रतीत होता है, जिसके कर्त्ता हैं '*नृ'' से उत्पन्न नर: । 
एकवचनान्त नरः शब्द मानने पर '*वपत'' में वचनव्यत्यय कर “नर: बपतु'' का अर्थ जानना चाहिए। 
बहुवचनान्त *' नर: '' और '“वपत ”” का अभिप्राय है नियोगावस्था में भिन्न-भिन्न कालों में बीजावाप करने 
वाले भिन्न भिन्न पति\ । वक्षणाभ्यः=वक्षणाः नदीनाम (निघं० १.१३) । ''यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे'' 
के अनुसार, शरीर में रस-रक्त-दूध को प्रवाहित करने वाली नाड़ियाँ भी वक्षणा हैं । वक्षणा शब्द ''वह'' 
धातु से निष्पन्न है। इसी प्रकार गर्भस्थ नस-नाड़ियाँ भी वक्षणा: हैं । इन द्वारा गर्भस्थ शिशु का निर्माण होता 
है] 
व्याख्या-आत्मिकशक्ति तथा उत्पादनशक्ति से सम्पन्ना नारी गृहस्थजीवन के लिए शिवास्वरूप है 
(मन्त्र १३)। केवल आत्मिकशक्ति वाली नारी, वैराग्यप्रवणा होने के कारण, गृहस्थजीवन के लिए 
सुखकर नहीं हो सकती । तथा केवल उत्पादनशक्ति वाली नारी, भोगमय जीवन के कारण, गृहस्थ को 
अधिक भोगमय बना सकती है। इसलिए नारी में दोनों शक्तियों का समन्वय होना चाहिए, तभी वह 
शिवास्वरूप हो सकती है। 
आत्मिकशक्ति से विहीन नारी में बीजावाप से सन्तानें अनात्म पदार्थो के भोगों में आसक्त हो जाती 
हैं, तथा वन्ध्या में बीजावाप से बीज भी निष्फल रहता है। कोई किसान अनुपजाऊ भूमि में बीजावाप 
नहीं करता। इस भाव को हृदयङ्गम कराने के लिए मन्त्र में उर्वरा शब्द का प्रयोग हुआ है। 
` वधू को चाहिए कि वह ऋषभ अर्थात्‌ "' श्रेष्ठ'' विवाहित तथा नियुक्त पति द्वारा ही बीज ग्रहण करे । 
अश्रेष्ठ, कुकर्मी के साथ प्रसंग न करे। इस भय से कि सन्तानें भी कहीं अश्रेष्ठ, कुकी उत्पन्न न हो जाएँ । 
. "दुग्धं जनयत्‌'' द्वारा यह प्रकट किया है कि शिशु के लिए निज माता का दूध ही अति उपकारी 
होता है। अतः बच्चा उत्पन्न होने के निकट काल में दुग्धोत्पादक ओषधियों का सेवन भी माता को करते 
रहना चाहिए। 
गृहमन्दिर की देवता 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः भुरिगनुष्टुप्‌॥ 


प्रतिं तिष्ठ वरिराड॑सि विष्णुंरिवेह स॑रस्वति। 

सिनीवालि प्र जायतां भग॑स्य सुम॒ताव॑सत्‌॥ १५॥ 

अर्थ-हे पत्नी ! (प्रतितिष्ठ) तू प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर नवगृह में दृढ़ता से स्थित हो! (विराट्‌) तू 
१. एक काल में एक पति की दृष्टि से “ऋषभस्य रेतः बिभ्रती'' में ऋषभस्य में एकवचन प्रयुक्त होता है । 


६६ १४.२.१५ अधर्ववेदभाष्य 


विराट्-रूपा है। (सरस्वति) हे ज्ञान-विज्ञान वाली देवी ! (इह) इस गृह में तू (विष्णुः इव) सूर्य के सदृश 
प्रकाश देने वाली है। (सिनीवालि) हे अन्न स्वामिनी! तथा सुन्दर बालों वाली! (प्रजायताम्‌) तुझ से 
सन्तान पैदा हो, जोकि (भगस्य) भगों से सम्पन्न पिता की (सुमतौ) सुमति में (असत्‌) रहे। 

[विराट्-विशेषेण राजते इति, राजु दीप्तौ । विष्णुः=किरणों से व्यापत सूर्य, विषूलू व्याप्तौ । सरस्वती=सरः 
विज्ञानं विद्यतेऽस्यां सा (उणा० ४.१९०, महर्षि दयानन्द) | सिनीवाली=सिनम्‌=अन्नम्‌, तद्वती सिनी; 
वालः केशसमूहः तद्वती वाली । सिनम्‌ अन्ननाम (निघं० २.७) | भगस्य, भग=ऐश्वर्य, धर्म, यशः, श्री, 
ज्ञान, वैराग्य, तत्सम्पन्न पिता, अर्शआद्यच्‌ (अष्टा० ५.२.१२७) ] 

व्याख्या-मन्त्र में वधू को विष्णु और सरस्वती कह कर, इसे देवतारूप माना है। यह पतिगृह की 
देवता बनी है। इसलिए यह प्रतिष्ठा की पात्र है। मानो गृह-मन्दिर में पत्नी का प्रतिष्ठान हुआ है। वधू को 
विराट्‌ कहा है। विराट्‌ से जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। यथा ''ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । स 
जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः '? ॥ (यजुः० ३१.५), में विराट्‌ को प्रकृतिरूप तथा परमपुरुष 
परमेश्वर को उसका अधीश्वर मान कर भूमि आदि की उत्पत्ति दर्शाई है। गृहस्थ में भी, वधू को विराट्‌ 
कहे हुए, पति को गृहस्थ में अधीश्वर सूचित किया है । जैसे प्रकृति और परमपुरुष का सम्बन्ध केवल 
जगत्‌ के उत्पादन के निमित्त होता है, भोगेच्छा की तृप्ति के लिए नहीं इसी प्रकार का सम्बन्ध पत्नी और 
पति का होना चाहिए यह भावना **विराट्‌'' पद द्वारा दर्शाई है 

वधू को सरस्वती कहा है । सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवता है। सूर्या-ब्रह्मचारिणी भी गुरुकुल 
में गुरुओं द्वारा सुशिक्षिता होकर मानो सरस्वती का रूप है। माता के सुशिक्षिता होने पर वह बच्चों को 
सच्ची ७७३५०० (सुरक्षिका) हो सकती है। 

वधू विष्णु है। विष्णु परमदेव है जगत्‌ का। इसी प्रकार वधू गृहस्थ जगत्‌ की परमदेवता रूप है। 
विष्णु का अर्थ सूर्य भी है जो कि निज किरणों द्वारा निज सौरमण्डल में व्याप्त होकर उसे प्रकाशित कर 
धारित कर रहा है। इसी प्रकार पत्नी को भी चाहिए कि वह निज ज्ञान-विज्ञान द्वारा गृहस्थ में ज्ञान ज्योति 
का विस्तार कर गृहस्थ का धारण-पोषण करे। 

वधू ''सिनीवाली'” है। बह सिनी है, घर के खाद्य-पेय सामग्री की स्वामिनी बन कर गृहवासियों 
का अन्नादि द्वारा पालन-पोषण करने वाली वह बने, तथा *“वाली '' अर्थात्‌ केश आदि को संवार कर निजी 
शोभा बनाए रखे। सिनीवाली को निरुक्तकार ने '' देवपत्नी '' कहा है ' सिनीवाली कुहूरिति देवपत्न्यौ- 
इति नैरुक्ताः”? (निर० ११.३.३१) । अर्थात्‌ सिनीवाली, देवरूप पति की पत्नी है, आसुर तथा तामस 
प्रकृति वाले पुरुष की नहीं । इसके द्वारा यह सूचित किया है कि गुण, कर्म और स्वभाव में स्वसदूश स्त्री 
पुरुष का विवाह ही योग्य विवाह है। पत्नी का यह भी कर्तव्य है कि वह बच्चों को इस प्रकार सुशिक्षित 
करे कि वे अपने पिता की सुमति में सदा रहें, ताकि वे दुर्मति-मार्ग पर न चलें। 


१. विराट्‌-तत्त्व देदीप्यमान तत्त्व है, जो कि आकाश में महाव्यासि में फैला हुआ था, जोकि केवल विकृतिरूप था, और 
जिससे स्थूल सृष्टि अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, तारा, नक्षत्र, भूमि आदि तथा प्राणियों के शरीर (पुरः), परम्परया उत्पन्न हुए। 
विराट्‌ अवस्था पञ्चतन्मात्राओं से, पञ्च तन्मात्राएँ अहङ्कार से और अहङ्कार महत्तत्त्व से, तथा महत्तत्त्व मूलप्रकृति 
से उत्पन्न हुआ। प्रथमप्रकृति मूल-प्रकृति है, महत्तत्त्व से लेकर पञ्चतन्मात्राओं तक प्रकृति-विकृति रूप तथा 
“'बिराट्‌'' केवल विकृतिरूप है। 
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नारियों के हृदयों में शान्ति की लहरें 
ऋषिः--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

उद्ट ऊर्मिः शम्यां हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत। 

मादुष्कृतौ व्येनिसावघ्न्यावशुंनमार॑ंताम्‌॥ १६॥ 

अर्थ (आपः) जलवत्‌ शीतल हे नारियो! (वः) तुम में से प्रत्येक के [हृदय से] (शम्या) शान्ति 
प्रात कराने वाली (ऊर्मिः) आसक्ति की लहर (उद्‌ हन्तु) उद्गत हो, उठे। इस प्रकार (योक्त्राणि) 
प्रेमबन्धनों को तुम (मुञ्चत) धारण करो। हे पति-पत्नी! तुम दोनों (अदुष्कृतौ) दुष्कर्मो से रहित, 
(व्येनसौ) पापों से रहित, (अधघ्न्यौ) और पाप की मार से हनन के अयोग्य होकर (अशुनम्‌) असुख को 
(मा) न (आ आरताम्‌) प्राप्त होओ। 

[शम्या=शम्‌ (शान्ति)+या (प्रापणे), शान्ति प्राप्त कराने वाली। उद्‌ हन्तु=उद्‌+हन्‌ (गतौ) = 
उद्गच्छतु=उठे। हन्‌ हिंसा और गति। आप:=आपो वै योषा (श० ब्रा० १.१.१.१.८) । शान्तिर्वा आपः 
(एऐ० ब्रा ७.५) | आपो हि शान्तिः (तां ब्रा० ८.७.८) । योक्त्राणि, योक्त्रम्‌*= The rope by which 
an animal is tied to the pole of a carriage (आप्टे), अर्थात्‌ रस्सी के बन्धन। मुञ्चत= धारण 
करो, यथा “प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः '' में मुञ्च का अर्थ है धारण करना। मुच्‌=T0 
put on (आप्टे), अर्थात्‌ धारण करना! आ अरताम्‌=ऋ गतिप्रापणयोः (भ्वादि) । 

व्याख्या-मन्त्र में '' आपः और शम्या ऊर्मिः '' द्वारा जल वाले नद या समुद्र की लहरों का, तथा 
'' उद्हन्तु'' द्वारा उन लहरों के उठने का निर्देश मिलता है। वेद में हृदय को भी ''समुद्र'' कहा है, यथा-- 
हृद्यात्समुद्रात्‌ (यजुः १७.९३) तथा '*सिन्धु'' सिन्धुसृत्याय (अथर्व० १०.१.११) । इसलिए मन्त्रार्थं में 
ऊर्मि का सम्बन्ध हृदय के साथ किया है। “व: !” बहुवचन है और '' ऊर्मिः '' एकवचन है। इसलिए 
*“प्रत्येक के हृदय से' '--ऐसा अर्थ किया गया है। आपः अर्थात्‌ जल शान्त और शान्तिदायक होते हैं, 
इस लुप्तोपमा द्वारा, नारियों को भी जल के सदृश शान्ति सम्पन्न तथा शान्तिदायक होना चाहिए, यह भाव 
द्योतित किया है। मन्त्र के पूर्वार्ध द्वारा नारियों को, तथा उत्तरार्ध द्वारा वर-वधू या पति-पत्नी को उपदेश 
दिया है। 

**योक्त्राणि'' पद द्वारा प्रेम-बन्धनों का निर्देश हुआ है। पत्नी के हृदय से यदि पति आदि के प्रति 
प्रेममयी लहरें उठती रहें तो ये प्रेममयी लहरें पति आदि के लिए बन्धन रूप हो जाती हैं। यथा 
"पतिर्बन्धेषु बध्यते'' (अथर्व० १४.१.२६) में भी बन्धनों का वर्णन हुआ है। प्रेम, सहानुभूति, सेवा 
आदि प्रेम-बन्धन हैं। 

पति-पत्नी को विशेष उपदेश दिया गया है, अर्थात्‌ दुष्कर्मों से रहित होना, पापों से रहित होना, 
अबध्य हो जाना, तथा अशुभ को प्राप्त होना। अशुन=अ+शुनम्‌ (सुखनाम, निघं० ३.६) । इनमें परस्पर 
कार्यकारणभाव का सम्बन्ध है। दुष्कर्मो से पृथक्‌ हो जाने पर पाप भावनाओं से मुक्‍त हो जाना, अनुभव 


१. योक्त्रम्‌=४०॥७=रथ का जुआ। पति-पत्नी को गृहस्थ-रथ के जुए में बन्धने का वर्णन, यथा ''समाने योक्त्रे सह 
चो युनज्मि'' (अथर्व० ३.३०.६) द्वारा भी किया गया है अर्थात्‌ गृहस्थ के सब व्यक्ति परस्पर ऐसे बन्धे रहें जैसे 
दो बैल रथ के जुए में बन्धे रहते हैं। 
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और युक्ति से सिद्ध है । पाप भावनाओं से मुक्‍त हो जाने पर व्यक्ति अनध्य हो जाता है, उसका चारित्रिक 
विनाश नहीं होता, वह पूर्ण आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त करता है, और अन्त में जन्म-मरण के बन्धन 
से छूट जाता है। अशुन अर्थात्‌ असुख के दो स्वरूप हैं। एक ' सुख का न होना'', और दूसरा दुःख का 
होना। “सुख का न होना'' और ''दुःख का होना''-ये दोनों अवस्थाएँ उपादेय नहीं । मनुष्य दुःख से 
तो सदा रहित होना चाहता है, परन्तु सुखाभाव को भी वह नहीं चाहता। वह तो साक्षात्‌ सुख का 
अभिलाषी है, केवल अशुन-अवस्था का नहीं । 
पत्नी का प्रेममय-व्यवहार 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
अधघोरचक्षुरप॑तिघ्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमां गृहेभ्यः। 

वीरसूर्देवृकामा सं त्वयैधिषीमहि सुमनस्यमांना॥ १७॥ 

अर्थ-(अघोरचक्षुः) क्रूरतारहित आँखों वाली, (अपतिघ्नी) पति को कष्ट न पहुँचाने वाली, 
(गृहेभ्यः) गृहवासियों के लिए (स्योना) सुखदायिनी, (शग्मा) शान्ति देनेवाली, (सुशेवा) उत्तम सेवा 
करनेवाली, (सुयमा) यम-नियमों का उत्तमविधि से पालन करनेवाली, (वीरसूः) वीर सन्ताने पैदा 
करनेवाली, (देवृकामा) देवरों की शुभ कामना करनेवाली, और (सुमनस्यमाना) सुप्रसन्न मन वाली तू 
हो। (त्वया) इन गुणों से युक्‍त तेरे संग द्वारा (सम्‌, एधिषीमहि) हम सब वृद्धि प्राप्त करें, बढ़ें। 

[स्योना, स्योनम्‌ सुखनाम (निघं० ३.६) । शग्मा=शं गमयति प्रापयति। सुशेवा=सु शेवृ (सेवने) 
देवृकामा='' तू देवर की कामना करती हुई, अर्थात्‌ नियोग की भी इच्छा करनेहारी.....सदा हो (संस्कार 
विधि, महर्षि दयानन्द) ] 

पत्ती द्वारा अग्निहोत्र 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
अदेंवृष्न्यप॑तिच्चीहैधिं शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः । 

प्रजाव॑ती वीरसूर्देवृकांमा स्योनेममग्निं गार्ह पत्यं सपर्य॥ १८॥ 

अर्थ-हे वधू! (इह) इस पतिगृह में तू (अदेवृघ्नी) देवरों को कष्ट न पहुँचाने वाली, (अपतिघ्नी) 
पति को कष्ट न पहुँचाने वाली, (पशुभ्यः) पशुओं के लिए (शिवा) उनकी सेवा करनेवाली या कल्याण 
करनेवाली (सुयमा) यम-नियमों का उत्तमविधि से पालन करनेवाली या गृह का उत्तम नियमन-प्रबन्ध 
करनेवाली, (सुवर्चाः) उत्तमतेज तथा शारीरिक कान्ति से युक्‍त, (प्रजावती) उत्तम-सन्तानों वाली, 
(वीरसूः) वीरसन्तानें पैदा करनेवाली, (देवृकामा) देवरोँ की शुभकामना करनेवाली, या नियोगार्थ देवर 
की कामना करनेवाली, (स्योना) तथा सब को सुख देनेवाली (एधि) बन। और (इमम्‌) इस (गार्हपत्यम्‌) 
गृहरक्षक (अग्निम्‌) गार्हपत्यनामक अग्नि की (सपर्य) सेवा किया कर। 

[गार्हपत्यम्‌=' ' गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः'' (अष्टा० ४.४.९०) द्वारा गार्हपत्यशब्द संज्ञावाची है॥ 
गृहपति, विवाहानन्तर, गार्हपत्य-अग्नि की स्थापना घर में करता है। यह अग्नि गृह में सदा वर्तमान रहना 
चाहिए । इस अग्नि से अग्नि का उद्धरण कर, दैनिक अग्निहोत्र करना होता है । उद्धत अग्नि को आहवनीय 
अग्नि कहते हैं। अग्नि-सपर्या के लिए देखो (मन्त्र १४.२.२०, २९, २३, २४, २०) | यह अग्नि “' रक्षांसि 
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सर्वा'' (१४.२.२४) अर्थात्‌ सब प्रकार के रोगकीटाणुओं का हनन कंरती है। देवृकामा के स्थान में 
देवकामा (ऋ० १०.८५.४४) 

व्याख्या--वधू को उपदेश--तूने देवरों और पति को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट न पहुँचाना, 
पशुओं की सेवा और देखभाल में आलस्य न करना, गृहवासियों पर प्रेमपूर्वक शासन तथा यम-नियमों 
का पालन करना, गृहस्थधर्म का पालन करते हुए अपने शरीर की कान्ति और तेज को बनाए रखना, उत्तम 
और वीर सन्तानों वाली होना, सब को सुख देने वाली तथा अग्निहोत्र आदि यज्ञों के लिए गार्हपत्याग्रि को 
बनाए रखना। 

आपत्तियों का निरसन 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

उत्तिष्ठेतः किमिच्छन्तीदमागां आहं त्वेडे अभिभूः स्वाद्‌ गृहात्‌। 

शून्यैषी निरते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पंत मेह र॑स्था॥ १९॥ 

अर्थ-हे पत्नी! (इतः) इस गार्हपत्याग्नि के स्थान से (उत्तिष्ठ) उठ, और सोचा कर कि (किम्‌) 
किस उद्देश्य की (इच्छन्ती) इच्छा करती हुई (इदम्‌) इस पतिगृह में (आ अगाः) तू आई है। (अहम्‌) 
मैं पति (त्वा) तेरी (ईडे) स्तुति करता हूँ, तेरे सद्गुणों का कथन करता हूँ। हे पत्नी! तू कहा कर कि 
(निर्तते) हे मूर्तिमयी आपत्ति! (स्वाद्‌ गृहात्‌) अपने घर से (अहम्‌) मैं (त्वा) तुझे (अभिभूः) पराभूत 
करती हूँ, निकाल देती हूँ, (शून्यैषी) तू घर के जीवन को शून्य बना देने की एषणा वाली है, (या) जो 
(आजगन्थ) तू मेरे घर आई है वह तू (उत्तिष्ठ) यहाँ से उठ जा, (अराते) हे शज्रुरूप आपत्ति! (प्र पत) 
शीघ्र चली जा, (इह) इस घर में (मा) न (रंस्थाः) रमण कर। 

[ईडे=ईड स्तुतौ । निर्क्रतिः कृच्छापत्ति:, कष्टापत्तिः । यथा ''निर्क्रतिर्निरमणादूच्छते: कृच्छापत्तिः '' 
(निरु० २.२.८) | आजगन्ध=आजगन्थ। अरातिः=अ+रा (दाने) दान का अभाव, कंजूसी आदि शत्रु। 
अदान सामाजिक जीवन का शत्रु है] 

व्याख्या-पत्नी गार्हपत्य-अग्नि से अग्निहोत्र करके सोचा करे कि वह किस उद्देश्य से पतिगृह में 
आई है, ताकि वह इस उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को ढाल सके। जो पत्नी अपने गृहस्थ जीवन 
के उद्देश्य को समझ कर, तदनुसार व्यवहार करे, उस गुणवती देवी के सद्गुणों की प्रशंसा पति किया 
करे। पत्नी गृह्यकष्टों तथा आपत्तियों के निरसन के लिए निज उग्रभावनाओं को जागरित रखे। 

अथवा--( निर्क्रते) हे मूर्तिमयी आपत्ति! (इतः) इस घर से (उत्तिष्ठ) तू उठ जा, (किम्‌) क्या 
(इच्छन्ती) चाहती हुई (इदम्‌) इस घर में (आ अगाः) तू आई है?, (अभिभू: ) पराभव करनेवाली 
(अहम्‌) मैं (स्वात्‌ गृहात्‌) अपने घर से (त्वा) तुझे (ईडे) निकाल देती हूँ, (शून्यैषी) शूम्यता 
चाहनेवाली, घर को शून्य अर्थात्‌ सूना बना देने वाली (या) जो तू (आजगन्ध) आ गई है (उत्तिष्ठ) वह 
तू उठ जा, (अराते) हे शत्रुरूपे! (प्र पत) दौड़ जा, भाग जा, (इह) इस घर में (मा) न (रंस्थाः) तू 
रमण कर। 

[ईडे=ईरे=ईर गतौ कम्पने च, ईडे=ईले=ईरे। रलयोरभेदः, डलयोरभेदः ] 

भावार्थ-दैनिक अग्निहोत्र के पश्चात्‌ पत्नी प्रतिदिन ऊपर लिखा संकल्प किया करे। अग्निहोत्र 
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द्वारा रोगों और रोग के कारणों के निरसन के लिए प्रयत्न किया करे। मनुस्मृति के अनुसार निम्न प्रकार 
से विचार किया करे। यथा-- 

“'ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थो चानुचिन्तयेत्‌। 

कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ सन्ध्योपासनमेव च॥'' (मनु० ४.९२) 

अग्निहोत्र के पश्चात्‌ नमस्कार 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--पुरस्ताद बृहती ॥ 

यदा गार्ह'पत्यमसपर्यैत्पूर्वमग्रिं व॒धूरियम्‌। 

अधा सर॑स्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नम॑स्कुरु॥ २०॥ 

अर्थ--(यदा) जब (इयम्‌) यह (वधूः) वधू, (पूर्वम्‌) पहिले, (गार्हपत्यम्‌, अग्निम्‌) गार्हपत्याग्नि 
की (असपर्यैत्‌) परिचर्या कर चुके, अर्थात्‌ अग्निहोत्र कर ले, (अधा) तदनन्तर (नारि) हे नारि! हे वधु! 
तू (सरस्वत्यै) वेदविद्या की अधिष्ठात्री पारमेश्वरी-शक्ति को, (च) और (पितृभ्यः) माता-पिता रूप 
सास, श्वशुर आदि वृद्धों को (नमस्कुरु) नमस्कार किया कर! 

[ असपर्यैत्‌=सपर्यति परिचरणकर्मा (निघं० ३.५) परिचर्या=सेवा। पितृभ्यः=मातरश्च पितरश्च 
(एकशेष) तेभ्यः) ] 

व्याख्या--अग्निहोत्र के पश्चात्‌ वेदस्वाध्याय करके, परमेश्वर को नमस्कार वधू करे, और घर के 
बुजुर्गों को भी नमस्कार किया करे! 


प्रसृतिगृह में दैनिक अग्निहोत्र 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 
शर्म वर्मैतदा ह॑रास्यै नार्या उपस्तरें। 


सिनीवालि प्र जांयतां भग॑स्य सुम॒ताव॑सत्‌॥ २९॥ 

अर्थ-(एतत्‌) इस (शर्म) सुखदायक और (वर्म) कवचरूप गार्हपत्याग्नि को, ( अंस्यै=अस्याः, 
नार्याः) इस नारी के (उपस्तरे) बिस्तरे के समीप (आ हर) हे पति! तू ला। (सिनीवाली) हे अन्नवाली 
तथा सुन्दर केशों वाली ! तुझ से (प्रजायताम्‌) सन्तान उत्पन्न हो, जोकि (भगस्य) भगों से सम्पन्न तेरे पति 
की (सुमतौ) सुमति में (आसत्‌) रहे। 

[उपस्तरे=किस्तरे के समीप यथा *“उपद्यवि'' (६.४९.३), अर्थात्‌ द्युलोक के समीप] 

व्याख्या--प्रसूतिकाल में गर्भवती ऐसे कमरे में रहे जिसमें कि गार्हपत्याग्रि हो, और उसमें दैनिक 
अग्निहोत्र होता रहे यह अग्नि आसन्नप्रसवा वधू के बिस्तरे के समीप रहे यह अग्नि सुखदायक है और 
स्वास्थ्य तथा आरोग्य देती है (शर्म) । यह अग्नि आसन्नप्रसवा के लिए मानो कवच है। (वर्म) इस कवच 
के रहते आसन्नप्रसवा पर रोगों के बाण प्रहार नहीं होते । मन्त्र के उत्तरार्ध भाग का भाव, अथर्व० १४.२.१५ 
में देखो। मन्त्र में केबल यह दर्शाया है कि सन्तानोत्पत्तिकाल के निकट, प्रसूतिकर्म के हेतु, क्या करना 
चाहिए। 


१. शर्म और वर्म नपुंसकलिङ्गी हैं, इस दृष्टि से ''एतत्‌'' शब्द नपुंसकलिङ्गी पठित है। अर्थात्‌ '“ तत्‌ शर्म, वर्म''। 


प्रसूतिकाल का बिछौना 
ऋषि:--सांवित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 

यं बल्बज न्यस्यंथ चर्म चोपस्तृणीथन । 

तदा रोहतु सुप्रजा या कन्या| विन्दते पतिंम्‌॥ २२॥ 

अर्थ (यम्‌) जिस (बल्बजम्‌) बल्बज-घास को (न्यस्यथ) तुम नीचे भूमि पर बिछाते हो, (चर्म 
च) और मृगादि के चर्म को (उपस्तृणीथन) उस बल्बज पर बिछाते हो (तत्‌) उस पर (सुप्रजाः) उत्तम- 
प्रजा उत्पन्न करने वाली पत्नी (आ रोहतु) आरूढ़ हो, (या) जो (कन्या) कमनीया पत्नी (पतिम्‌) पति 
को (विन्दते) प्राप्त करती है। 

[बल्बजम्‌-।९५५।१९ ¡॥५।९. । चरक में प्रसूतिगृह में बल्बज के बिछाने का विधान है (चरक, 
शरीरस्थान, अध्याय ८) । प्रसवपीड़ा के समय, चरक में, भूमि पर शयन का विधान है। यथा '' आवी 
प्रादुर्भावे तू भूमौ शयनं विदध्यात्‌, मृद्वास्तरणोपपन्नम्‌। आवी=प्रसववेदना (शरीर स्थान, अध्याय 
८) । मृद्दास्तरण=मृदु+आस्तरण। 

चरक में प्रसूतिगृह का निम्नरूप में वर्णन हुआ है। ''प्राक्‌ चैवास्या नचमान्मासात्‌ सूतिकागार 
कारयेत्‌ ।...............प्रशस्तरूपरसगन्धायां भूमौ, प्राग्द्वारमुदग्द्वारं वा। तत्र बैल्वानां काष्ठानां, 
तिन्दुकैङ्गुदकानां भल्लातकानां वारणानां खादिराणां वा यानि चान्यान्यपि ब्राह्मणाः शंसेयुरथर्व- 
बेदविदः ।......तैन्दुकैङ्‌ गुदानि च काष्ठानि अग्निसंधुक्षणनि॥ (चरक शरीरस्थान, अध्याय ८) । अर्थात्‌ 
प्रसूतिगृह के लिए पहिले से ही सूतिकागृह तैयार करवा रखना चाहिए सुन्दर दृश्यों वाली, रसीले वृक्षों 
वाली, तथा फूलों के गन्धं से सुगन्धित भूमि में, सूतिकागृह बनवाना चाहिए। इसका द्वार पूर्व या उत्तर 
को ओर हो। अग्निहोत्र के लिए इसमें बेल, तेंदु, गोंदी, भिलावा, वरणा या खैर की समिधायें होनी चाहिएँ, 
तथा इसमें वह सब सामान भी होना चाहिए जिसे कि अथर्ववेद के विद्वान्‌ कहें उपस्तृणीथन तथा उपस्तरे 
(अथर्व० १४.२.२१) का एक ही अभिप्राय है] 

प्रसूतिकाल में अग्निहोत्र 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
उप॑ स्तृणीहि बल्ब॑जमधि चर्मणि रोहिते। 
तत्रोंपविश्य॑ सुप्रजा इममग्रिं स॑पर्यतु॥ २३॥ 

अर्थ--(बल्बजम्‌) बल्बज घास को (उपस्तृणीहि) भूमि पर बिछा, (तत्र) उस पर (अधि रोहिते 
चर्मणि) अध्यारूढ किये चर्म पर (सुप्रजाः) उत्तम-सन्तान को जन्म देने वाली पत्नी (उपविश्य) बैठकर, 
(इमम्‌) इस (अग्निम्‌) अग्नि की (सपर्यतु) सेवा करे, अर्थात्‌ इस अग्नि में अग्निहोत्र करे, या उसमें 
प्रसूतिकाल में दी जाने वाली आहुतियाँ दे। 

[अधि रोहिते=अधि+रोह+इतच्‌ (तारकादित्वात्‌ अष्टा० ५.२.३६) । कई मन्त्र का अर्थ करते हैं कि 
“लाल चर्म पर बल्वज-घास को बिछा कर, उस पर बैठ कर, पत्नी अग्नि की सेवा करे''। यह अर्थ मन्त्र 
२२ के अर्थ के विपरीत है, तथा मन्त्र २४ में भी चर्म पर ही आरोहण का विधान है, बल्वज पर नहीं। 
चरक में भी चर्म पर ही बैठ कर इष्टि का विधान किया है। यथा *“तां पश्चिमेन, अनाहतवस्त्रसंचये 
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इवेतार्षभे वाप्यजिन उपविशेत्‌ ब्राह्मणप्रयुक्तः॥ राजन्यप्रयुक्तस्तु वैयाघ्रे चर्मण्यानडुहे वा। 
वैश्यप्रयुक्तस्तु रौरवे बस्ते वा। तत्रोपविष्टः पालाशीभिरै ङ्‌ गुदीभिरौ दुम्बरीभिर्माधूकीभिर्वा 
समिद्धिरग्मिमुपसमाधाय....काम्याभिष्टिं निर्वपेत्‌॥ (चरक, शारीरस्थान, अध्याय ८.१३-१५) अर्थात्‌ 
उस वेदि के पश्चिम में एक नया वस्त्र बिछा कर, उस पर सुफेद बैल या मृग का चर्म निछा कर बैठे। 
यह विधि ब्राह्मण के घर की है। क्षत्रिय के घर में व्याघ्र या बैल का चर्म निछाए। वैश्य के घर में रुरु- 
मृग या बकरे का चर्म बिछाए। वहाँ बैठ कर ढाक, गोंदी, गूलर या माधुकी को समिधाओं में अग्निस्थापन 
कर काम्येष्टि का सम्पादन करे। इस उद्धरण में भी चर्म पर बैठने का विधान है, आवृत चर्म पर नहीं। 
उपस्तृणीहि तथा उपस्तरे (१४.२.२१) समानाभिप्राय हैं] 
प्रसूतिकाल में अग्निहोत्र से लाभ 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

आ रोह चर्मोप॑ सीदाय्िमेष देवो ह॑न्ति रक्षसि सर्वा। 

इह प्रजां ज॑नय॒ पत्ये अस्मै सुज्यैष्ठ्यो भ॑वत्पुत्रस्त॑ एषः॥ २४॥ 

अर्थ--हे पत्नी! (चर्म) चर्म पर (आरोह) तू आरोहण कर, चढ़ | (अग्निम्‌) अग्नि के (उप, सीद) 
समीप बैठ । (एष) यह (देवः) द्योतमान अग्निः (सर्वा रक्षांसि) सब राक्षसों अर्थात्‌ रोगों और रोगकृमियों 
का (हन्ति) हनन करती है। (इह) यहाँ पर (अस्मै, पत्ये) इस पति के लिए (प्रजाम्‌) सन्तान को 
(जनय) उत्पन्न कर। (ते) तेरा (एषः) यह (पुत्रः) पुत्र (सुज्यैष्ठयः) बड़ी आयु वाला, उत्तम तथा महान्‌ 
(भवत्‌) हो। 

[देवः=द्योतनाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा (निरु० ७.४.१५) | मन्त्र में निरावृत चर्म पर बैठने का विधान 
है, आवृत चर्म पर नहीं] । 

सन्तानें जन्म से पशुवत्‌ होती हैं 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः-परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

वि तिंन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानांरूपाः पशवो जाय॑मानाः। 

सुमङ्गल्युपं सीदेममग्निं संप॑त्नी प्रतिं भूषेह देवान्‌॥ २५॥ 

अर्थ- (अस्याः) इस (मातुः) माता के (उपस्थात्‌) गर्भ से (जायमानाः) जन्म धारण करते हुए 
(नानारूपाः) नानागुणों और आकृतियों वाले (पशवः) पशुतुल्य सन्ताने, (वि तिष्ठन्ताम्‌) विविध स्थितियों 
को प्राप्त करें। (सुमङ्गली) उत्तम-मङ्गल वाली तू हे वधु! (इमम्‌) इस (अग्निम्‌) यज्ञाग्रि के (उप सीद) 
समीप तू बैठा कर, और (सं पत्नी) पति के साथ मिल कर (इह) इस घर में (देवान्‌) वायु आदि देवों 
को, देवयज्ञ अर्थात्‌ अग्निहोत्र. द्वारा (प्रतिभूष) सुगन्धित से अलंकृत किया कर। 

व्याख्या--उत्पत्ति काल में सन्तानें पशुसदृश ही होती हैं। सदगुणों के प्रकट होने पर और मननशील 
होने पर वे वस्तुतः मनुष्य होती हैं। तभी कहा है कि '* जन्मना जायते शूद्र: '' । अथर्व० ११.२.९ भी इस 


१. अथवा मन्त्रार्थ निम्नलिखित है-- 


“बल्वज घास को भूमि पर बिछा, (तत्र) उस पर [बिछाए] [रोहिते चर्मणि अधि] लाल या रोहित नाम वाले 
मृग पर (उपविश्य) बैठ कर-शेष पूर्ववत्‌। 
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सम्बन्ध में द्रष्टव्य है। यथा '“तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अशवा: पुरुषा अजावयः '' इसमें 
पुरुषों को पशु कहा है। सद्गुणों से रहित, केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन वाले पुरुष पशु सदृश 
ही हैं । जन्मना पुरुष सन्तानों को पशु कहते हुए वेद ने जन्मजात वर्णव्यवस्था को अमाननीय ठहराया है। 
उत्पत्ति के समय बीजरूप अर्थात्‌ अव्यक्तरूप में सन्तानें भिन्न-भिन्न गुणों से सम्पन्न रहती हैं, जिनकी 
कि अभिव्यक्ति, सत्संगों तथा शिक्षा द्वारा शनैः शनैः होती है, और सन्तानें अपने-अपने पेशों तथा 
कामधन्धों द्वारा विविध स्थितियों को प्राप्त करती हैं। 

पत्नी निज व्यवहारों तथा कर्तव्यों द्वारा अपने आप को मङ्गलमयी बनाए, किसी भी अमङ्गल भावना 
को मन में न आने दे, और न कोई अमङ्गल काम करे। जिस गुण की सन्तान चाहे उसी सद्गुण का वह 
चिन्तन और मनन करती रहे। 

पति के साथ मिल कर पत्नी दैनिक अग्निहोत्र द्वारा घर के वायुमण्डल को सुगन्धित किया करे। 

पत्नी गूहस्थ-सागर की नौका है 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः त्रिपदा विराण्नाम गायत्री ॥ 

सुमङ्गली प्रतरंणी गृहाणों सुशेवा पत्ये शवशुराय शंभूः॥ 

स्योना इवश्र्वै प्र गृहान्विंशेमान्‌॥ २६॥ 

अर्थ--(सु मङ्गली) उत्तम-मङ्गलमयी, (गृहाणाम्‌) गृहवासियों के लिए गृहस्थ सागर की (प्रतरणी) 
प्रकृष्ट नौकारूप, (पत्ये) पति के लिए (सुशेवा) उत्तम सेवा करने वाली तथा उत्तम-सुख देने वाली, 
(श्वशुराय) श्वशुर के लिए (शम्भू:) शान्ति पैदा करने वाली, (श्वश्र्वै) सास के लिए (स्योना) 
सुखस्वरूपा तू हे पत्नी! (इमान्‌) इन (गृहान्‌) घरों में (प्रविश) प्रवेश पा। 

(सुशेवा=सु+शेवृ (सेवने), तथा शेवम्‌ सुखनाम (निघं० ३.६) । स्योना सुखनाम (निघं० ३.६) । 
प्रतरणी=प्र+तरणी (नौका); 3०३४ (आप्टे) ] गृहस्थ-सागर से सुख पूर्वक पार उतरने के लिए सुशीला 
पत्नी नौका रूप है। उत्तम नौका द्वारा समुद्र या नदी-नद पार किया जा सकता है, इसी प्रकार गुणवती 
पत्नी के सहारे गृहस्थ-जीवन को सुख से निभाया जा सकता है। 

पत्नी सुखमयी-मूर्ति बने 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

स्योना भ॑व श्वर्शुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्य॑ः। 

स्योनास्यै सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैंषां भव॥ २७॥ 

अर्थ-हे वधु! (श्वशुरेभ्यः) श्वशुरो के लिए (स्योना) सुखस्वरूपा (भव) तू हो, (पत्ये) पति 
के लिए, (गृहेभ्यः) और अन्य गृहवासियों के लिए (स्योना) तू सुखस्वरूपा हो। (अस्यै) इस (सर्वस्यै) 
सब (विशे) प्रजा के लिए (स्योना) सुखस्वरूपा हो (स्योना) सुखस्वरूपा तू (एषाम्‌) इन सबकी 
(पुष्टाय) पुष्टि के लिए (भव) हो। र 

[श्वशुरेभ्यः=पति का पिता, चाचा, ताऊ--ये सब वधू के श्वशुर हैं] 

व्याख्या-पति के अन्य गृहवासियों के, तथा भृत्य, पशु आदि के सुखों तथा पुष्टि की चिन्ता पत्नी 
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को सदा करनी चाहिए। मनुष्य समाज तथा समग्र प्रजा के लिए पत्नी को सुखमयी होना चाहिए । पत्नी 
के उदार तथा विशाल हृदय के बिना अतिथियज्ञ, पितृयज्ञ तथा भूतयज्ञ आदि गृह्यकर्मों का पालन सम्भव 
नहीं । प्राणि-मात्र के प्रति ऐसी उदार भावनाएँ प्रत्येक गृहस्थ की प्रत्येक गृहिणी के हृदय में होनी चाहिएँ । 
वधूदर्शन और आशीर्वाद 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्य॑त। सौभाग्यमस्यै दत्त्वा दौर्भाग्यैर्विपरेॅतन॥ २८॥ 
अर्थ-(सुमङ्गलीः) उत्तम-मङ्गल चाली (इयम्‌) यह (वधूः) वधू है। (समेत) हे सदगृहस्थो! 
तुम मिलकर आओ, (इमाम्‌) इस वधू को (पश्यत) देखो। (अस्यै) इसे (सौभाग्यम्‌) सौभाग्य का 
आशीर्वाद (दत्त्वा) दे कर, (दौर्भाग्यैः) और दौर्भाग्यों से (वि) वियुक्त करके (परेतन) परे चलते 
जाओ। 
भावार्थ-विवाह में उपस्थित सज्जनों के प्रति कहा है कि आप इस वधू को देखिये, और इसे 
सौभाग्यों की प्रापि और दौर्भाग्यों से रहित होने के आशीर्वाद, क्रम से, देकर निज स्थानों पर जाइए। 
स्त्रियों द्वारा विशेष आशीर्वाद 
ऋषि: सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 
या दुर्हार्दो' युवतयो याश्चेह ज॑रतीरपिं। वर्चो न्व?स्यै सं दत्ताथास्तै विपरेतन ॥ २९॥ 
अर्थ-(याः) जो (दुर्हार्दः) प्रतिकूल हृदयों वाली (युवतयः) युवा-स्त्रियाँ (च) और (याः) जो 
(जरतीः) बूढ़ी स्त्रियाँ (अपि)भी (इह) यहाँ उपस्थित हैं, वे तुम सब (अस्यै) इस वधू के लिए 
(वर्चः) वर्चस्विनी बनी रहने का (नु) अवश्य (संदत्त) मिलकर आशीर्वाद देओ (अथ) तदनन्तर 
(अस्तम्‌) अपने-अपने घरों को (वि परेतन) लौटो। 
[युवतय:-युवतियों में ईर्ष्या की सम्भावना ऐसे शुभ अवसरों पर हो सकती है । उन्हें भी आशीर्वाद 
ही देने के लिए प्रेरणा दी गई है] 
सूर्या का पालकी में आरोहण 
ऋषि: सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌॥ 
रुक्मप्रस्तरणं वहां विश्वां रूपाणि बिश्र॑तम्‌। 
आरोहत्सूर्या सावित्री बृहते सौभ॑गाय कम्‌॥ ३०॥ 
अर्थ (रुक्सप्रस्तरणम्‌) सुवर्ण की नवकाशी से युक्‍त गद्दी वाली, (विश्वा) तथा विविध (रूपाणि) 
रूपों को (बिभ्रतम्‌) धारण की हुई (वह्यम्‌) पालकी पर, (सावित्री) जीवित पिता वाली (सूर्या) सूर्या- 
ब्रह्मचारिणी, (बृहते, सौभगाय) बड़े सौभाग्य के लिए, (कम्‌) सानन्द (आरोहत्‌) चढ़ी है। 
[रुक्मप्रस्तरणम्‌=(मन्त्र १४.१.६१ ) । वह्मम्‌=रथ या पालको । सविता=पिता (मन्त्र १४.१.९, १३) । 
सावित्री=सविता की पुत्री । कम-सुखनाम (निघं० ३.६) ] 
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सुबोध तथा आत्मशक्ति सम्पन्ना बधू 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः जगती ॥ 
आ रोह तल्पै सुमनस्यमानेह प्रजां ज॑नय॒ पत्ये अस्मै। 
इन्द्राणीवं सुबुधा बुध्य॑माना ज्योतिरग्रा उषसः प्रतिं जागरासि॥ ३९॥ 
अर्थ--हे वधु! (सुमनस्यमाना) सुप्रसन्नचित्त वाली तू (तल्पम्‌) पलङ्ग पर (आ रोह) चढ़, (इह) 
यहाँ अर्थात्‌ इस गृहस्थाश्रम में (अस्मै, पत्ये) इस पति के लिए (प्रजाम्‌, जनय) प्रजा को उत्पन्न कर। 
(इन्द्राणीव) आत्मशक्ति सम्पन्न पुरुष को पत्नी के सदृश (सुबुधा)* सुनोधयुक्ता तू (बुध्यमाना)\ और 
भी बोध को प्राप्त करती हुई, (जयोतिरग्राः) अग्रभाग में ज्योति वाली (उषसः प्रति) उषाओं के कालों 
में (जागरासि) तू अपने कर्तव्यों में जागरूक रह। 
[इन्द्राणी=इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा इसीलिए जीवात्मा के साधनों को इन्द्रिय कहते हैं। इन्द्राणी= 
आत्मशक्तिसम्पन पुरुष की पत्नी] । 
व्याख्या-वधू के प्रति मन्त्र में निम्नलिखित उपदेश दिये गये हैं। (१) दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो 
कर, रात्रि के समय तू जब शयन के लिए चारपाई पर जाया करे तब प्रसन्नचित्त होकर चारपाई पर आरोहण 
किया कर। सोने से पूर्व चित्त अवश्य प्रसन्न होना चाहिए। इससे निद्रा शीघ्र आजाती तथा गाढ्-निद्रा आती 
है। साथ ही इन्द्रियों और शरीर की शिथिलता भी दूर हो जाती है। 
वधू से यह भी कहा है कि ब्रह्मचर्य काल में यद्यपि तूने उच्चकोटि की शिक्षा पाई है, तो भी गृहस्थ 
जीवन में और भी ज्ञान की प्रापि करते रहना । तथा ब्राह्ममुहूर्त में ही जाग कर गृहस्थ के कर्मो के करने 
में सावधान रहना। इस सात्विक समय में सुस्ती, निद्रा तथा आलस्य न करना। 
गृहस्थ-जीवन शिष्टसम्मत है 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा॥ छन्दः-परानुष्ठुप्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 
देवा अग्रे न्युपिद्यन्त पत्नी: सम॑स्पृशन्त तन्व[ स्तनूभिः। 
सूर्येवं नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजाव॑ती पत्या सं भ॑वेह॥ ३२॥ 
अर्थ-(देवाः) देव लोग (आग्रे) पूर्व-काल से (पत्नीः) पत्नियों को (नि, अपद्यन्त) प्राप्त करते 
रहे हैं, (तन्वः) और शरीरों का (तनूभिः) शरीरों के साथ (सम्‌) विधिपूर्वक (अस्पृशन्त) स्पर्श करते 
रहे हैं। (नारि) हे नारिं! (महित्वा) अपनी महिमा के कारण (सूर्या इव) आदर्श सूर्याब्रह्मचारिणी के 
सदृश (विश्वरूपा) समस्त गुणों से सुभूषित तू (प्रजावती) उत्तम-सन्तानों से सम्पन्न होने वाली, (इह) 
इस गृह में (पत्या) पति के साथ (संभव) मिल, या सम्यक्‌-भूति को प्राप्त कर। 
व्याख्या-गृहस्थ-धर्म के कृत्य पवित्र हैं, लज्जा के विषय नहीं-इस सिद्धान्त को हृदयङ्गम कराने 
के लिए, पुरावाद के रूप में कहा है कि देव अर्थात्‌ उच्चकोटि के विद्वान्‌ भी विवाह करते रहे हैं, और 
गृहस्थ-धर्म के कुत्यों को करते रहे हैं। अतः इन कृत्यों को अपवित्र न समझना चाहिए । 
गृहस्थ-धर्म में मूल प्ररेक भाव होना चाहिए “प्रजा सम्बन्धी इच्छा''। प्रजा की उत्पत्ति गौणरूप, 


१. अथवा सुबुध्‌ पति द्वारा बोध प्राप्त करती हुई। सुबुध्‌=सु+बुध्‌ (क्विप्‌)+रा॥ 
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और '' भोगेच्छा'' मुख्य उद्देश्य न होना चाहिए। अर्थात्‌ सन्तानें भोगेच्छा का आनुषङ्गिक परिंणामरूप न 
होनी चाहिएँ । 

गृहस्थ में प्रवेश करते समय प्रत्येक वधू के सम्मुख सूर्या अर्थात्‌ आदित्य ब्रह्मचारिणी का आदर्श 
होना चाहिए। छोटी उम्र और अल्पविद्या के होते विवाह आदर्शरूप नहीं है। अतः मन्त्र में '' सूर्येव 
विश्वरूपा'' कहा है। सूर्या से अभिप्राय सौर-ज्योति का भी है। सूर्य की ज्योति जैसे विश्वरूपा है, विश्व 
को रूपित अर्थात्‌ प्रकाशित करती है, इसी प्रकार विदुषी और सद्गुणों से सम्पन्न वधू को भी ज्ञान प्रकाश 
फैलाने वाली बनना चाहिए। 

| पति का कर्मिष्ठ होना और पति-पत्नी '' एक शरीररूप'' 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा॥ छन्दः विराडास्तारपङ्किः ॥ 

उत्तिष्ठेते विश्वावसो नम॑सेडामहे त्वा। 

जामिमिंच्छ पितृषदं न्य|क्तां स तें भागो जनुषा तस्य॑ विद्द्धि॥ ३३॥ 

अर्थ--(विश्वावसो) सब प्रकार की गृह्यसम्पत्ति वाले हे वर! (इतः) इस नैष्कर्मण्यावस्था से 
(उत्तिष्ठ) तू उठ, इसका परित्याग कर, (नमसा) नमस्कारादि द्वारा मानपूर्वक (त्वा) तेरी (ईडामहे) 
स्तुति, प्रशंसा हम करते हैं । (पितृषदम्‌) सास-श्वशुररूपी माता-पिता में स्थिति प्राप्त की हुई, (न्यक्ताम्‌) 
नितरां कर्मशीला (जामिम्‌) जाया को (इच्छ) प्रीतिपूर्वक चाह । (जनुषा) सन्तान जनन के कारण अर्थात्‌ 
पत्नीरूप होने के कारण (सः) वह पत्नीजन (ते) तेरा (भागः) अंशरूप है, अर्धाङ्गरूप है। (तस्य) उसे 
(विद्धि) तू जान। 

[विशवावसो=विश्व (सब प्रकार की)+वसो (सम्पत्ति वाले!) । वसु=सम्मत्ति। जामिम्‌=जामिः 
कुलस्त्री वा (उणा० ४.४४, महर्षि दयानन्द) । जनुषा=जनुष्‌ जननम्‌ (उणा० २.११७, महर्षि दयानन्द) । 
जनुषा और जामिम्‌=इन दोनों के सह प्रयोग से अनुमान होता है सम्भवतः जामि पद में '* जन्‌'' धातु ही 
हो। इतः उत्तिष्ठ=सब प्रकार की गृह्य सम्पत्ति के होते पति की नैष्कर्मण्यावस्था सम्भावित है । अतः उसे, 
इसे त्यागने के लिए कहा है। ''कर्मण्येबाधिकारस्ते”', तथा '' कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत& 
समाः''। न्यक्ताम्‌=नि (नितराम्‌+अक्ताम्‌ (अञ्चु गतौ) । नितरां क्रियाशीलाम्‌=कर्मशीलाम्‌] 

'तथा--हे विश्ववासिन्‌ ! हे समग्रसम्मत्तियों के स्वामिन्‌! हे समग्र ८ वसुओं के अधीश्वर! (नमसा) 
नमस्कारपूर्वक, विनयपूर्वक (त्वा) तुझ से (ईडामहे) हम याचना अर्थात्‌ प्रार्थना करते हैं कि (इतः) इन 
हमारे हृदयस्थलों से (उत्तिष्ठ) तू उत्थान कर, प्रकट हो, तथा सास-श्वशुर रूपी माता-पिता में स्थित हुई, 
नितरां कर्मशीला कुलवधू की [समुन्नति की] (इच्छ) इच्छा कर। (जनुषा) जब से प्राणि सृष्टि हुई है 
तब से (सः) वह अर्थात्‌ समुन्नति को चाहना (ते) हे जगदीश्वर! तेरा (भागः) स्वाभाविक धर्म रहा है, 
(तस्य) उसे (विद्धि) तू जान। 

[विश्वावसो=हे समग्र वसुओं के अधीश्वर! ८ वसु=अग्नि-पृथिवी, वायु-अन्तरिक्ष, चन्द्रमा-नक्षत्र, 
सूर्य-द्युलोक । ईडामहे=ईंडिः अध्येषणाकर्मा, याचनाकर्मा (निरुक्त ७.४.१५) ] 
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जगद्‌-व्यापी पति-पत्नी भाव 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः पुरानुष्ठुपू त्रिष्टुप्‌॥ 

अप्सरस॑ः सधमाद मदन्ति हविर्धान॑मन्त्रा सूर्य' च। 

"तास्ते जनित्र॑मभि ताः परेहि नम॑स्ते गन्धर्वर्तुनां कृणोमि॥ ३४॥ 

अर्थ- (हविर्धानम्‌) भक्षणीय पदार्थों की निधिरूप पृथिवी (च) और (सूर्यम्‌) सूर्य के (अन्तरा) 
अन्तराल में, (अप्सरसः) नानारूपों वाली, जल तथा अन्तरिक्ष में सरण करने वाली प्राकृतिक शक्तियाँ, 
(सधमादम्‌) परमेश्वर के साथ आनन्द में (मदन्ति)मानो आनन्दित हो रही हैं। (ताः) वे शक्तियाँ हे 
परमेश्वर! (ते) तेरे लिए (जनित्रम्‌) जनि अर्थात्‌ पत्नीरूप में जगत्‌ के त्राण अर्थात्‌ पालन का साधन 
हैं। (ताः अभि) उनकी ओर हे परमेश्वर! (परे हि) तू जा। (गन्धर्व) हे गोरूप-जगत्‌ का धारण करने 
वाले! (ऋतुना) ऋतु-ऋतु के अनुसार (नमः) तुझे नमस्कार (कृणोमि) मैं करता हूँ। 

[अप्सरसः=' ' अप्सरा अप्सारिणी; अपि वा अप्स इति रूपनाम....तद्रा भवति, रूपवती '' (निरु० 
५.३.१३) । अर्थात्‌ अप्सरा है अप्‌ अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में और जल में सरण करने वाली, विचरने वाली; तथा 
रूपवती प्राकृतिक शक्तियाँ। अन्तरिक्ष में विचरने वाली विद्युत्‌, उषा चन्द्रज्योत्स्ना, मानसून वायु तथा 
अन्य मेघ और वर्षा-आदि अप्सरायें हैं, '' आपः अन्तरिक्षनाम'' (निघं० १.३) । तथा जल में विचरने 
चाली वर्षा काल की शोभा, मेधीय, आकृतियों तथा रूप-रंगों, नदियों, झरनों, जलप्रपातों तथा समुद्र की 
शोभाएँ-आदि भी अप्सरायें हैं । ये प्राकृतिक शक्तियाँ परमेश्वर की सङ्गनी हुई-हुई शोभा को प्राप्त हैं, 
मानो परमेश्वर के संग रहती हुई आनन्द सा अनुभव कर रही हैं। 

गन्धर्व=गो (गति वाला विश्व; यथा ''विश्वं गोरूपम्‌'', अथर्व० ९.७.२५; १९.४९.८)+धृञ्‌ 
(धारणे) । अर्थात्‌ गतियुक्त-तथा-गोरूपी विश्व का धारक परमेश्वर । ऋतुना=भिन्न-भिन्न ऋतु में प्राकृतिक 
शक्तियों के स्वरूपों में भी आ जाता है। वे भेद भी परमेश्वरकृत होते हैं । उनके आधार पर परमेश्वर के 
प्रति स्तुतिपूर्वक नमस्कार करना] । 

व्याख्या--मन्त्र में परमेश्वर को जगत्‌-गृहस्थ दर्शाया है, और अप्सराओं अर्थात्‌ प्राकृतिक शक्तियों 
को परमेश्वर को पत्नीरूप दर्शाया है जिन द्वारा कि वह जगदुत्पत्ति तथा जगत्‌ का त्राण कर रहा है। 
/' श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ'' (यजुः० ३१.२२) में, जगत्‌ की शोभा और सम्पत्ति को स्पष्टरूप में 
परमेश्वर-पुरुष की पत्नियाँ कहा है। तथा अथर्व० ११.८.१७ के “वधू: सती। ईशा वंशस्य या जाया 
सास्मिन्‌ वर्णमाभरत्‌'' मन्त्र में ईशा अर्थात्‌ अधीश्वरी शक्ति को, जगत्‌ के वशीयता की, वधू तथा जाया 
कहा है। उस जाया ने इस अस्मदादि जगत्‌ या पुरुष में नानावर्ण भरे हैं। इस प्रकार मन्त्र ३४ में गृहस्थ 
की उपादेयता दर्शाई है, (१४.२.३२) । 

गर्भाधान के समय ईश्वर को नमस्कार 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--पुरोबृहती त्रिष्टुप्‌॥ 

नमो गन्धर्वस्य नम॑से नमो भामाय चक्षुंषे च कृण्मः। 

विश्वावसो ब्रह्मणा ते नमोभि जाया अप्सरसः परेंहि॥ ३५॥ 

अर्थ--(गन्धर्वस्य) जगद्धारक परमेश्वर के (नमसे) नत होने, झुकने के लिए (नमः) नमस्कार 
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(कृण्मः) हम करते हैं, (भामाय) उसकी ज्योति के लिए (नमः) नमस्कार (च) तथा (चक्षुषे) जगत 
के निरीक्षण या कृपादृष्टि के लिए (नमः) नमस्कार, करते हैं। (विश्वावसो) हे विश्व में वसे हुए! 
(ब्रह्मणा) वेद के मन्त्रों द्वारा (ते) तेरे लिए (नमः) नमस्कार हो, (जायाः) जायारूप (अप्सरसः) 
अपनी प्राकृतिक शक्तियों की ओर (परेहि) तू गमन करता रह। 

[नमसे=नम प्रह्नत्वे। प्रहत्व का अर्थ है झुकना, अनुकूल होना। प्रलयावस्था के अनन्तर जगदुत्पत्ति 
के प्रति परमेश्वर का झुकाव, अनुकूलता । ' जाया: परेहि” द्वारा सृष्ट्यारम्भ में जाया के प्रति परमेश्वर 
के गमन का कथन सूचित किया है। जायाः से अभिप्राय प्रकृति की उत्पादन शक्तियों से है। 

भामाय=भाम=प्रभा=ज्योतिः । सृष्टि की विराट्‌=अवस्था में परमेश्वर की ही ज्योति सृष्टि में चमकती 
है '* तस्य भासा सर्वमिदं विभाति''। 

चक्षुषे-परमेश्वर को ''सहस्त्राक्ष'' कहा है (यजु:० ३१.१), क्योंकि यह जगत्‌ के हजारों अर्थात्‌ 
असंख्य पदार्थों का निरीक्षण कर रहा होता है, और सब जीवों को क्रमानुसार फल देकर, उनके सुधार 
के लिए, उन पर कृपादृष्टि किये रहता है। इस भाव को '' अनुग्रहः सर्गः '' (तत्त्वसमास संख्या सूत्र १७) 
द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि का वर्णन हुआ है। इसी भावना को “'स प्रजाभ्यो वि पश्यति''९ 
(अथर्व० १३.४(१).११) तथा ` सर्वस्मै वि पश्यति'' (अथर्व० ३१.४.(२).१९) द्वारा प्रकट किया है। 

गर्भाधान के समय पति-पत्नी, सात्विक भावनाओं के जागरण के निमित्त, भोगेच्छा से रहित, 
जगदुत्पत्ति में परमेश्वर के सात्विक कर्म का स्मरण करते हैं । इसीलिए मन्त्र में ** जायाः परेहि '' का वर्णन 
हुआ है। 

गृहस्थ को परम-सधस्थ बनाना 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; देवाः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

राया व॒यं सुमन॑सः स्यामोदितो ग॑न्धर्वमावीवृताम। 

अगन्त्स देवः परमं सधस्थमग॑न्म॒ यत्र॑ प्रतिरन्त आयुः॥ ३६॥ 

अर्थ (राया) धन द्वारा (वयम्‌) हम (सुमनसः) प्रसन्न चित्त तथा अन्यों को प्रसन्नचित्त करने वाले 
(स्याम) हों, (इतः) इस विधि से (उद्‌) उत्कृष्ट हो कर, (गन्धर्वम्‌) जगद्धारक परमेश्वर को (आवीवृताम) 
अपनी ओर हम ने आवर्तित किया है, आकृष्ट किया है। (सः) वह (देवः) दाता (परमम्‌) सर्वोत्कृष्ट 
(सधस्थम्‌) '*सहस्थिति’' वाले जगत्‌-गृहस्थ को (अगन्‌) प्राप्त है। (यत्र) जिस गृहस्थ में (आयुः) 
आयु (प्रतिरन्ते) बढ़ा लेते हैं उसे (अगन्म) हम गृहस्थी भी प्रास हुए हैं। 

[राया=रै+तृतीया विभक्ति का एकवचन। रै=्रा (दाने)। धन का नाम ''रै'' है, चूंकि धन का 
सदुपयोग है दान करना, नकि केवल स्वार्थ साधन। दान द्वारा सबके मनों को सुखी तथा प्रसन्न करने का 
उपदेश मन्त्र द्वारा दिया है। 

सात्त्विक दान से मानुषजीवन उत्कृष्ट बन जाता है, और इस प्रकार जगद्धारक परमेश्वर, दाता के 
प्रति आकृष्ट हो जाता है। दान देने से जीवन स्वर्ग का रूप धारण करता है। यथा ''दातुं चेत्‌ शिक्षान्त्स 


१. “वह परमेश्वर प्रजाओं [की रक्षा] के लिए देखता है'' तथा “* बह परमेश्वर सब [की रक्षा] के लिए देखता है'' 
अर्थात्‌ संसार की देख-भाल कर रहा है। 
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स्वर्ग एव'' (अथर्व० ६.१२२.२), अर्थात्‌ यदि मनुष्य दान देने में सशक्त हो, तो उसका जीवन स्वर्ग 
रूप ही है। 

परमेश्वर देव है, दानी है '' देवो दानाद्वा'' (निरु० ७.४.१५) उसका दिया संसार महादानरूप है। 
परमेश्वर महागृहस्थी है (मन्त्र १४.२.३५) । यह जगत्‌ उसका सर्वोत्कृष्ट महागृहस्थ है, जिसमें परमेश्वर 
विना स्वार्थ के महादान कर रहा है। परमेश्वर के उदाहरण को सम्मुख रख कर, हम दानी-गृहस्थी बन 
कर, निज आयु को बढ़ाएँ। सात्त्विक तथा सुखी गृहस्थ-जीवन आयु को बढ़ाता है। सधस्थ=सहस्थ; 
अर्थात्‌ परस्पर साथ रहने का स्थान। सूर्यासूक्त विवाह परक है । अतः इसमें '* सधस्थ'' है गृहस्थ, जिसमें 
कि गृहवासी साथ-साथ मिलकर रहते हैं। परमेश्‍वर का '“सधस्थ'' है--ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समग्र संसार, 
जिसमें कि परमेश्वर अपने गृहवासियों अर्थात्‌ सूर्य, चाँद, असंख्य तारागणों आदि के साथ निवास कर 
रहा है। यथा “यस्य ते उपरि गृहा? यस्य वेह'' (यजुः० १८.४४); वेह=वा (च)+इह ( भूमौ) । 

पत्नी के ऋतुकाल में संसर्ग 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

सं पितरावृत्विये सृजेथां माता पिता च रेत॑सो भवाथः। 

मर्य इव॒ योषामधिरोहयैनां प्रजां कृण्वाथामिह पुंष्यतं रयिम्‌॥ ३७॥ 

अर्थ-हे होने वाली सन्तान के (पितरौ) माता-पिता! तुम दोनों (ऋत्विये) ऋतु-कर्म के निमित्त 
(सं सृजेथाम्‌) संसर्ग करो, और (रेतसः) रेतस्‌ से उत्पन्न होने वाली सन्तान के (माता, पिता, च) माता 
और पिता (भवाथः) होओ। (मर्य इव) जैसे सर्वसाधारण पति (योषाम्‌) निज पत्नी को, वैसे हे 
आदित्य-ब्रह्मचारी तू (एनाम्‌) इस सूर्या-ब्रह्चारिणी को (अधि रोहय) तल्प पर [१४.२.३१] या चर्म 
पर [१४.२.२४] चढ़ा, (प्रजाम्‌, कृण्वाथाम्‌) सन्तान उत्पन्न करो, (इह) और इस गृहस्थ में रहते हुए 
(रयिम्‌) धन और शारीरिक सम्पत्ति को (पुष्यतम्‌) परिपुष्ट करते रहो। 

[पितरौ=माता च पिता च, एकशेष । रेतसः षष्ठयेकवचन=सन्तान के। कार्य में कारण शब्द का प्रयोग 
हुआ है। यथा “' अन्नं वे प्राणिनां प्राणः ''; अन्न कारण है और प्राण कार्य है, परन्तु अन्न को प्राण कहा 
है।] 

व्याख्या--पत्नी का ऋतुदर्शन होने पर, ऋतुकर्म के निमित्त, पति-पत्नी को परस्पर संसर्ग करना 
चाहिए, अन्यथा नहीं । पति-पत्नी को चाहिए कि वे माता-पिता बनने के लिए परस्पर संसर्ग करें, केवल 
भोगेच्छा के लिए नहीं । सन्तानोत्पादन के लिए ही रेतस्‌ का उपयोग होना चाहिए । उत्पादनेच्छा न होते 
रेतस्‌ की परिपुष्टि करते रहना चाहिए, इसका दुरुपयोग न करना चाहिए। इससे शारीरिक पुष्टि भी होती 
है। 


जननी, पृथिवी का रूप है 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 


तां पूंषं छिवत॑मामेर॑यस्व यस्यां बीज मनुष्याई वप॑न्ति। 
या न॑ ऊरू उश॒ती विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेप: ॥ ३८ n 
१. तेरे ऊपर [झुलोक में] भी घर हैं, और यहाँ भूमि पर भी। 
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अर्थ- (पूषन्‌) हे परिपुष्ट पति! (शिवतमाम्‌) शिवस्वरूपा कल्याणमयी (ताम्‌) उस पृथिवीरूपा 
जनित्री शक्ति को (एरयस्व) तू प्रेरित कर, (यस्याम्‌) जिसमें कि (मनुष्याः) पुरुष (बीजम्‌) बीज 
(वपन्ति) बोते हैं (या) जो (उशती) कामना वाली (नः) हमारे लिए (ऊरू) जांघों को (विश्रयाति) 
खोल देती है (उशन्तः) और कामना वाले हम पुरुष (यस्याम्‌) जिसमें (शेपः) पुरुषेन्द्रिय का (प्रहरेम) 
प्रहार करें। 

[पूषन्‌=परिपुष्टपति (अथर्व० १४.१.१५, ३९), पति परिपुष्ट होना चाहिए। निर्बल की सन्तानें 
निर्बल होती हैं। वीर्यग्रहण के लिए पत्नी को शिवस्वरूपा होना चाहिए, उसे शिवसंकल्पों तथा शिवकर्मों 
की मूर्ति होना चाहिए। इससे सन्तानें भी शिवसंकल्पों तथा शिवकर्मों वाली हो सकेंगी। सन्तान-कर्म के 
लिए पत्नी की कामना आवश्यक है, पत्नी पर जबर्दस्ती नहीं चाहिए। सम्भोग एक ही की कामना का 
परिणाम न होना चाहिए। दूसरे साथी की कामना के निना किया भोग बलात्कार है। “प्रहरेम '' द्वारा 
प्रजननोपयोगी पुरुषेन्द्रिय की कठोरता को सूचित किया है जोकि जननेन्द्रियशास्त्र (६५४९००७) के 
अनुकूल है । मन्त्र में स्त्री को पृथिवी तथा पौरुषशक्ति को बीज कहा है । पृथिवी में बीजाधान, कोई भी 
किसान, बिना प्रयोजन के नहीं करता। अपितु बीज की उत्तमता, और पृथिवी की उपजाऊ शक्ति, तथा 
ऋतु को दृष्टिगत करके ही किसान बीजावाप करता है। गृहस्थधर्म में भी इन परिस्थितियों का विचार 
अवश्य अपेक्षित है। 

''सस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति'' का अर्थ है “जिसमें मनुष्य बीज बोते हैं'' ! बीज बोने के वर्णन 
से यह अभिप्राय है कि जिस पृथिवी में किसान लोग बीज बोते हैं। परन्तु विवाह प्रकरण में यह अभिप्राय 
है कि जिस पृथिवी सदृश जनित्री-शक्ति में पतिलोग बीज बोते हैं '“ यस्याम्‌'' द्वारा मन्त्र में कोई एक 
विशेष नारी अभिप्रेत नहीं, जिससे कि एक नारी के बहुपति होने की आशंका हो सके । मन्त्र १४.२.१४ 
में नारी को ''उर्वरा'' कहा है। उर्वरा का अर्थ होता है ''उपजाऊभूमि '' इससे नारी-शक्ति या जनित्री- 
शक्ति को पृथिवी द्वारा रूपित किया है। मन्त्र १४.१.१, २ में नारीशक्ति को भूमि तथा पृथिवी कहा गया 
है। इससे बीजावाप की दृष्टि से पृथिवी के गुण-धर्मों का आरोप नारी-शक्ति या जनित्री-शक्ति पर किया 
गया है | जैसे पृथिवी एक एकाई है वैसे नारी-शक्ति या जनित्री-शक्ति भी एक इकाई-रूप है! पृथिवीरूप 
से पृथिवी एक एकाई है, परन्तु फिर भी किसान को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह जहाँ चाहे अपना 
बीजावाप कर दे। पृथिवी के एक सीमित निज भूक्षेत्र में ही बीजावाप का अधिकार उसे प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार पृथिवीरूपा नारी-शक्ति या जनित्री-शवित एक इकाई है । परन्तु फिर भी प्रत्येक पुरुष को यह 
अधिकार प्राप्त नहीं कि जिस किसी नारी में अपना बीजावाप अर्थात्‌ वीर्याधान कर सके । इसे भी एक 
सीमित या नियत नारी क्षेत्र में ही बीजावाप करने का अधिकार, विवाह विधि द्वारा प्राप्त है। 

इसलिए '' नारी'' में एकवचन तथा ' ' मनुष्याः, वपन्ति, उशन्तः” में बहुवचनों के होते भी मन्त्र द्वारा 
एक पत्नी के बहुपति होने की आशङ्का न करनी चाहिए। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि दम्पती के 
सम्बन्ध में मन्त्र में चकवा-चकवी पक्षियों का दृष्टान्त दिया है (अथर्व० १४.२.६४; चक्रवाकेन दम्पती) । 
यह कविप्रसिद्ध बात है कि चकवा-चकवी में, एक की मृत्यु हो जाने पर, जीवित पक्षी, पुनः अन्य 
चकवा-चकवी के साथ सम्बन्ध नहीं करता। 
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गर्भाधान में आसन 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्द:-- भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

आ रोहोरुमुप॑ धत्स्व हस्तं परि ष्वजस्व जायां सुंमनस्यमांनः। 

प्रजां कृण्वाथामिह मोद॑मानौ दीर्घ वामायुंः सविता कृणोतु॥ ३९॥ 

अर्थ-हे पति! (ऊरुम्‌) पत्नी की जांघ पर (आरोह) आरोहण कर (हस्तम्‌) अपने हाथों का 
(उपधत्स्व) उपधानरूप में सहारा दे, (सुमनस्यमानः ) सुप्रसन्नचित होकर (जायाम्‌) पत्नी का (परिष्वजस्व) 
आलिङ्गन कर। (मोदमानौ) प्रमुदित अर्थात्‌ प्रहर्षाविष्ट तुम दोनों (इह) यहाँ (प्रजाम्‌ कृण्वाथाम्‌) 
प्रजननक्रिया करो, (सविता) सर्वोत्पादक परमेश्वर-पिता (वाम्‌) तुम दोनों की (आयुः) आयु को 
(दीर्घम्‌) दीर्घ (कृणोतु) करे। उपधान=सिरहाना । 

व्याख्या--कामशास्त्रों में मैथुन की नानाविधियों और आसनों का वर्णन मिलता है। वेद ने केवल 
सुगम और उचित आसन का वर्णन किया है, और यही आसन उत्तम-सन्तानों के उत्पादन में उपयोगी है। 
शेष आसन पारस्परिक अनुचित-कामुकता के प्रदर्शक हैं। 

उत्तम-सन्तानों के उत्पादन में पति-पत्नी में पारस्परिक प्रसन्नता महत्त्वपूर्ण कारण है। मन्त्र में सुमन- 
स्यमानः, मोदमानौ, तथा परिष्वजस्व शब्द, पारस्परिक प्रसन्नता के सूचक हैं। गृहस्थधर्म के पालन में 
अनियन्त्रण तथा लम्पटता से आयुः क्षीण हो जाती है। इसलिए आयु को दीर्घ करने के लिए सविता 
अर्थात्‌ जगदुत्पादक परमेश्वर की जगदुत्पादन विधि का विचार रखते हुए गृहस्थधर्म का पालन करना 
चाहिए । सविता, प्रकृति-पत्नी से, जगदुत्पादन कर रहा है, जिसमें कि कामुकता का लेश मात्र भी नहीं । 
इस कामुकता के परित्याग से, गृहस्थधर्म पालन करते हुए भी, आयु दीर्घ हो जाती है। 

उत्कृष्ट सन्ताने 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः जगती ॥ 

आ वां प्रजां ज॑नयतु प्रजाप॑तिरहोरात्राभ्यां सम॑नक्त्वर्यमा। 

अदुर्मङ्गली पतिलोकमा विशेमं शं नों भव द्विपदे शं चतुंष्पदे॥ ४०॥ 

अर्थ (प्रजापतिः) प्रजा का रक्षक, तथा (अर्यमा) न्यायकारी परमेश्वर (वाम्‌) तुम दोनों के लिए 
(प्रजाम्‌, आ जनयतु) उत्तम सन्तान को जन्म दे, और (अहोरात्राभ्याम्‌) दिनों तथा रातों द्वारा, (सम्‌) 
सम्यकू प्रकार से उसे (अनक्तु) कान्तियुक्त करे। हे पत्नी! ( अदुर्मङ्गली) बुरे लक्षणों से रहित तू (इमम्‌) 
इस (पतिलोकम्‌) पतिकुल में (आ विश) प्रवेश कर या उस पर स्वामित्व कर। (नः) हमारे लिए 
(शम्‌) शान्तिप्रद (भव) हो, (द्विपदे) दुपाए अर्थात्‌ मनुष्य जाति के लिए, (चतुष्पदे) चौपाए पशुओं 
के लिए (शम्‌) शान्तिदायक हो। 

[आ जनयतु=अआा जननम्‌=High birth or origin, Famous or well-known origin (आप्टे) । 
आ विश=To enter, To take possession ० (आष्टे)]। 
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ब्राह्मविवाह चारपाई के राक्षस 
ऋषिः--साचित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्दः --त्रिष्टुष्‌॥ 

देवै्दत्तं मनुना साकमेतद्वा्धूयं वासो वध्वश्चि चस्त्र॑म्‌। 

यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददाति स इद्रक्षोसि तल्पांनि हन्ति॥ ४१॥ 

अर्थ--(देवै:) कन्यापक्ष के व्यवहार कुशल पुरुषों ने, (मनुना) कन्या के मनस्वी अर्थात्‌ विचारशील 
"पिता के (साकम्‌) साथ मिल कर, (एतत्‌) यह (वाधूयम्‌, वासः) वधू की इच्छा वाले वर का वस्त्र 
या वधू के सहवास का अधिकार, (च) और (वध्वः वस्त्रम्‌) वधू का वस्त्र (दत्तम्‌) दिया है। (यः) 
जो कन्या का पिता (चिकितुषे) सम्यक्‌-ज्ञानी (ब्रह्मणे) वेदवेत्ता वर के लिए (ददाति) ये वैवाहिक वस्त्र 
देता है, (सः इद्‌) वह ब्रह्मा ही (तल्पानि=तल्प्यानि) चारपाई के (रक्षांसि) राक्षसों का (हन्ति) हनन 
करता है। [ देवैः=दिवुक्री डाविजिगीषाव्यवहार... ] । 

व्याख्या--विवाह कन्यापक्ष के देवों तथा देवियों के समक्ष, तथां उनकी अनुमति से होना चाहिए। 

कन्या का पिता मनु अर्थात्‌ मननशील होना चाहिए, ताकि बह सब बातों का विचार कर अपनी 
योग्य कन्या का विवाह योग्य वर के साथ करे। कन्या का पिता वर-तथा-वधू को विवाह में वस्त्र आदि 
प्रदान करे। आदर्श विवाह ब्रह्मा-पदवी के ज्ञानी वर, तथा सुयोग्य विदुषी का होता है। ब्रह्मा पदवी उसे 
मिलती है जोकि चारों वेदों का विद्वान्‌ हो। 

ऐसे विद्वान्‌ तथा विदुषी का जब परस्पर विवाह होता है तब उनके गृहस्थ-जीवन में राक्षसों का 
प्रवेश नहीं होने पाता। अनुचित कामुकता से उत्पन्न दुष्कर्म ही राक्षस हैं । प्रकरण के अनुसार इन्हें ही 
चारपाई के राक्षस कहा है। ब्रह्मापदवी के वर तथा विदुषी वधू के संयम की आशा की जा सकती है। 
ऐसे व्यक्ति गृहस्थ-धर्म के पालन के लिए चारपाई पर दिव्य भावनाओं से ही प्रेरित होकर आरूढ़ होंगे, 
राक्षसी-भावों के वशीभूत होकर नहीं। कन्या का पिता, जब योग्य और संयमी वर के साथ अपनी कन्या 
का विवाह करता है, तब वह ही मानो चारपाई के राक्षसों के हनन में सहायता दे रहा होता है। 
चिकितुषे=अथवा चारपाई के राक्षसों के चिकित्सक ब्रह्मा के लिए। 

ब्राह्मविवाह, तथा विवाह-नियन्त्रण 
ऋषिः-~सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः --त्रिष्टुष्‌॥ 

यं में दत्तो ब्रह्मभागं व॑धूयोरवारधूंयं वासो वध्वश्चि चस्त्र॑म्‌। 

युवं ब्रह्मणेनुमन्य॑मानौ बृह॑स्पते साकमिन्द्रश्‍च दुत्तम्‌॥ ४२॥ 

अर्थ-(वधूयोः) वधू को इच्छा वाले के (यम्‌) जिस, (ब्रह्मभागम्‌) ब्रह्मा के प्रति देय भाग को, 
अर्थात्‌ (वाधूयम्‌) वधूयु-सम्बन्धी (वासः) वस्त्र या सहवास (च) और (वध्वः) वधू के (वस्त्रम्‌) 
वस्त्र को (दत्तः) [देव और मनु; मन्त्र १४.२.४१] दिया करते हैं, उसे (बृहस्पति) बृहती वेदवाणी के 
पति हे पुरोहित! तू (च) और (इन्द्रः) सम्राट्‌ (साकम्‌) परस्पर मिलकर (अनुमन्यमानौ) अनुमति देते 
हुए (युवम्‌) तुम दोनों (मे, ब्रह्मणे) मुझ ब्रह्मापदवी वाले के लिए (दत्तम्‌) प्रदान करे। 

[बृहस्पतिवै देवानां पुरोहितः (ऐ० ब्रा० ८.२६) । अर्थात्‌ दोनों का पुरोहित बृहस्पति है । इन्द्रः =सम्राट्‌ 
"इन्द्रश्च सम्राटू'' (यजु:० ८.३७) ] 
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व्याख्या-वैदिक विवाह में पुरोहित है विवाह कराने वाला, तथा विवाह का साक्षी, और इन्द्र है 
विवाह-बन्धन का नियन्त्रण करने वाला सम्राट्‌ । विवाह राजकोय-नियमों के अनुसार होना चाहिए, पुरोहित 
उन नियमों के अनुसार विवाह कराए। वर और वधू में विवाह के लिए परस्पर इच्छा का होना आवश्यक 
है। यह '“वधूयु'' शब्द द्वारा निर्दिष्ट किया है (मन्त्र १४.१.९) । 

ब्रह्मा का ब्रह्मभाग है (१) उसकी योग्यता तथा गुण-कर्मा के सदृश योग्या ब्राह्मणी, अर्थात्‌ वेदज्ञा- 
वधू (२) और ब्रह्मा तथा वधू के वस्त्र (३) तथा उन के सहवास का अधिकार। मन्त्र का अभिप्राय यह 
है कि गुणकर्मानुसार सदृशों के विवाह, राजकीय व्यवस्था द्वारा नियन्त्रित होने चाहिएँ। 

प्रातःकाल में भ्रमण 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्दः -त्रिष्टुनार्भा पङ्क्तिः ॥ 

स्योनाद्योनेरधि बुध्यंमानौ हसामुदौ मह॑सा मोद॑मानौ। 

सुगू सुपुत्र सुंगृहौ त॑राथो जीवावुषसों विभातीः ॥ ४३॥ 

अर्थ-हे पति-पत्नी! (सुगू) तुम उत्तमगौओं वाले, (सुपुत्रौ) उत्तम-पुत्र-पुत्रियों वाले, (सुगृहौ) 
उत्तम-घरों वाले हुए-हुए, (स्योनात्‌) सुखदायक (योनेः अधि) घर से (बुध्यमानौ) जागकर, (हसामुदौ) 
हंसते-और-प्रमुदित होते हुए, (महसा) वस्त्रों की चमक अर्थात्‌ स्वच्छता के कारण (मोदमानौ) सुप्रसन्न 
होते हुए, (विभातीः) विविध रंगों से चमकीली (उषसः) उषाओं के (तराथ: ) पार होया करो, (जीवौ) 
इस प्रकार दीर्घजीवी होओ। 

[स्योनात्‌=स्योनम्‌ सुखनाम (निघं० ३.६) । योनेः =योनिः गृहनाम (निघं० ३.४) । महसा=महस्‌= 
चमक; [५४९ (आप्टे) । 

व्याख्या-गृह जीवन को सुखी बनाने के लिए घर में उत्तम गौएँ चाहिएँ, उत्तम-सन्तानें तथा उत्तम 
मकान चाहिएँ। इस प्रकार के सुखी घर से जाग कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, हंसी और मोद-प्रमोद करते 
हुए, उषाकालों में प्रतिदिन-उषाकाल के प्रारम्भ से उषाकाल की समासि पर्यन्त-्रमण करना चाहिए। 
इससे पति-पत्नी दीर्घजीवी होते हैं । 

प्रातः भ्रमण के लाभ 
ऋषिः सावित्री सूर्या॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः प्रस्तारपङ्किःः ॥ 

नवं वसानः सुरभिः सुवासां उदागां जीव उषसों विभातीः। 

आण्डात्प॑तत्रीवांमुक्षि विश्व॑स्मादेन॑स॒स्परि॥ ४४॥ 

अर्थ- (नवम्‌) नये वस्त्र (वसानः) धारण करता हुआ, (सुरभिः) सुगन्ध लगा कर या यश के 
कारण प्रिय, (सुवासाः) वस्त्रों द्वारा सुशोभित (जीव: ) चिरञ्जीव मैं, (उद्‌) उत्कृष्ट भावनाओं को धारण 
कर, (विभातीः) विविध वर्णों में चमकती हुई (उषसः) उषाओं को लक्ष्य करके (अगाम्‌) भ्रमणार्थ 
गया हूँ, और (विश्वस्मात्‌) सब (एनसः) दुःखप्रद रोगों से (आ अमुक्षि) सर्वथा मुक्‍त हो गया हूँ, 
(इव) जैसे कि (पतत्री) पक्षी (आण्डात्‌) अण्डे से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। 

[सुरभिः=यशोभिः सुरभिः, या सुगन्ध लगाया हुआ। एनसः=ईयते प्राप्यते दुःखमनेन तत्‌ एनः 
(उणा० ४.१९९; महर्षि दयानन्द) ] । 


के रूप में वर्णन मन्त्र में हुआ है। उषा के प्रकाश में भ्रमण के लिए नए, स्वच्छ तथा सुन्दर वस्त्र धारण 
करने चाहिएँ, जो कि सुगन्ध द्वारा सुवासित होने चाहिएँ। इस भ्रमण द्वारा शुद्ध वायु के सेवन, तथा उषा 
की नानावर्णी शोभा से, प्राण आयु तथा शारीरिक-तत्त्वों के पवित्र हो जाने से, दुःखदायक रोगों से छुटकारा 
प्राप्त होता है। 
प्रातः भ्रमण के लाभ 
ऋषि: --सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 

शुम्भ॑नी द्यावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिँव्रते। 

आपः स॒प्त सुस्त्रुवुर्देवीस्ता नों मुञ्चन्त्वंह॑सः॥ ४५॥ 

अर्थ- (द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवीलोक (शुम्भनी) शोभायमान हैं ( अन्तिसुम्ने) समीपता 
में सुखदाई तथा मन को सुप्रसन्न करते हैं, (महिव्रते,) ये महात्रती हैं, (सप्त) सात (आप: ) जल या प्राण 
(देवीः) दिव्यगुणों से सम्पन्न हुए (सुखुवुः) प्रवाहित* हुए हैं, (ताः) वे (नः) हमें (अंहसः) दुःखप्रद 
रोगों से (मुञ्चन्तु) छडा दें। 

[अन्ति=n the ४।cinit५ ० (आप्टे) =अन्तिक । सुम्नम्‌ सुखनाम (निघं० ३.६); सु+मनस्‌=मन 
को सुप्रसन्न करने वाले। सत आपः *-शारीरिक द्रव ७। यथा (१) Cerebro-Spinal fluid (मस्तिष्क- 
सुषुम्णा में प्रवाहित होने वाला द्रव) । (२) मुखलाला, $॥।।४३१। (३) औदर्यरस, अर्थात्‌ पेट का रस, 
पाचकरस (४) Pancreatic juice, अर्थात्‌ Pancreas का रस जोकि पाचन में सहायक होता है। 
Pancreas क्लोमग्रन्थि। (५) L४०7७।।०=पित्त रस। (६) रक्त, खून | (७) .४mए॥ रस, यह कुछ 
पीतवर्ण का और स्वाद में नमकीन होता है। सस आप:=सप प्राणा:=षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी (निरु० 
१२.४.३७) । अर्थात्‌ ५ ज्ञानेर्द्रियाँ, १ मन, १ विद्या अर्थात्‌ बुद्धि आपः व्यापनानि। ये सात शरीर को व्याप्त 
किये हुए हैं, इसलिए आपः हैं] 

व्याख्या-उषाकाल में झुलोक और पृथिवीलोक की अद्भुत शोभा होती है। इस काल में भ्रमण 
से मन प्रसन्न होता तथा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है। इसलिए भ्रमण द्वारा, गृह्य वायुमण्डल से पृथक्‌ हो 
कर, उषा के दिव्यप्रकाश से रञ्जित झुलोक तथा विस्तृत पृथिवी की समीपता प्राप्त करनी चाहिए । 

भ्रमण में प्रकृति से शिक्षाग्रहण भी करनी चाहिए। भ्रमण में यह भी अनुभव करना चाहिए कि 
द्युलोक तथा पृथिवी लोक आपने ब्रतों के पालन में कितने दृढ़ हैं, जिससे कि दिन-रात, तथा उषाकाल 
आदि नियमपूर्वक होते रहते हैं । इन महाव्रतियों द्वारा हमें अपने व्रतों के पालन में शिक्षा लेनी चाहिए। 

उषा काल में भ्रमण द्वारा शारीरिक सात द्रव भी दिव्यगुणों से सम्पन्न हो जाते हैं। बाहर की शुद्ध 
प्राण वायु इन द्रवों को शुद्ध कर, नीरोग करती, जिससे रोग दूर हो जाने पर स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त 


१. इन्द्रियों को भी स्रोत कहा है। यथा ''स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि'' (श्‍वेता उप० २.८) । 

२. “आप: '' द्वारा शारीरिक द्रव्यों या रसों का भी ग्रहण होता है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र प्रमाण है यथा '"को 
अस्मिन्नापो व्यदधाद्‌ विषूवृतः पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाताः । तीव्रा अरुणालोहिंनीस्ताम्रधूम्ना ऊर्ध्वा अवाचीः 
पुरुषे तिरश्चीः॥ अथर्व १०.२.११ । 
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होती है। आपः का अर्थ प्राण भी होता है। यथा '' आपो वै प्राणा: '' (शत० ब्रा० ३.८.२.४), तथा '' सप्त 
वे शीर्षन्‌ प्राणाः '' (ऐ० ब्रा० १.१७; तै० ब्रा० १.२.३.३) । इन प्राणों की शुद्धि भी उषा काल में भ्रमण 
द्वारा होती है। 


भ्रमण में पारस्परिक नमस्कार 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 


सूर्यायै देवेभ्यों मित्राय वरुणाय च। 

ये भूतस्य प्रचेतस॒स्तेभ्य॑ इदम॑करं नम॑ः॥ ४६॥ 

अर्थ (सूर्यायै) सूर्या ब्रह्मचारिणी तथा तत्सदृश विदुषियों को, (देवेभ्यः) विद्वानों तथा माता-पिता- 
आचार्य आदि देवों को, (मित्राय) मित्रों को, (वरुणाय) श्रेष्ठ पुरुषों को (च) और (ये) जो ( भूतस्य) 
भूत-भौतिक जगत्‌ के (प्रचेतसः ) प्रज्ञानी हैं (तेभ्यः) उन सब को, (इदम्‌, नमः) यह नमस्कार ( अकरम्‌) 
मैंने किया है। 

[देवेभ्यः=विद्वांसो वै देवाः । तथा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव (तैत्ति० उप० 
१.११.२) ] 

प्रातः परमेश्वर स्तुति 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--पथ्या बृहती ॥ 

य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जन्रुभ्यं आतृ्द:। 

संधाता संधिं मघवां पुरूवसुर्निष्कर्ता विह्रुतं पुनः ॥ ४७॥ 

अर्थ--(यः) जो परमेश्वर (जन्रुभ्यः) कन्थे आदि की अस्थियों के निर्माण से (पुरा) पहिले 
(आतृदः) कारे गये छिद्रों अर्थात्‌ इन्द्रियों का (निष्कर्ता) निर्माता और शोधक है, और जो (अभिश्रिष:) 
जोड्ने के साधन सरेस आदि के (ऋते चित्‌) विना भी (संधिम्‌) शरीर के जोड़ों को (संधाता) जोड्ने 
वाला है, (मघवा) वह ऐश्वर्यवान्‌ (पुरूवसुः) बहुधनी परमेश्वर (विहतम्‌) शरीर के कुटिल तथा ट्टे- 
फूटे अङ्ग को (पुनः) फिर (निष्कर्ता) ठीक कर देता है । [निष्कर्ता=यथा '' निष्कृण्वाना आयुधानि'' 
(निरु० १२.१.७); निष्कृण्वानाः=संस्कुर्वाणाः । तथा ` उपरस्य निष्कृतिम्‌'' ( अथर्व० ६.४९.३) =मेघस्य 
निर्माणम्‌। विहुतम्‌=वि+ह्ृ कौटिल्ये । ज=The collor bone, The clavicle (आप्टे) । आटूदः=गर्भशास्त्र 
के ज्ञाता कहते हैं कि ६ सप्ताह के गर्भ में नासिका, मुख, आँखों और कानों के छिद्र बन जाते हैं। दूसरे 
महीने मलद्वार का चिह्न दिखाई देने लगता है। तीसरे मास के गर्भ में जतुक-अस्थि का--जिसे कि मन्त्र 
में “* जत्रुभ्य: ” द्वारा निर्दिष्ट किया है--तथा अन्य कई अस्थियों का विकास होता है ('' हमारे शरीर की 
रचना”, भाग २)। 

आतृदः में तृद्-तर्ड-गढ़ा, छिद्र | ऐतरेयोपनिषद्‌ में, गर्भाशय में इन्द्रियों के निर्माण के सम्बन्ध में 
“'निर्भिद्‌'' शब्द का प्रयोग किया है। यथा “मुखं निरभिद्यत यथाण्डम्‌, नासिके निरभिद्येताम्‌ 
अक्षिणी निरभिद्येताम्‌, कर्णौ निरभिद्येताम्‌'' इत्यादि। मन्त्रस्थ '*तृद्‌'' और उपनिषद्‌ का '*भिद्‌'' 
समानाभिप्रायक हैं । कठोपनिषद्‌ में इन्द्रियों के निर्माण में ““तृण'” का प्रयोग हुआ है। यथा ''पसञ्चि 
खानि व्यतृणत्‌''। तृण, तृद्‌, भिद्‌ समानाभिप्रायक हैं। श्रिषः=सरेस शब्द श्रिषः का अपभ्रंश प्रतीत 
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होता है] 

व्याख्या--परमेश्वर की स्तुति किस प्रकार करनी चाहिए-इसका दृष्टान्तरूप में वर्णन, मन्त्र में 
दर्शाया है। यथा-- 

हमारे शरीरों, इन्द्रियों, तथा हड्डियों आदि का निर्माण करने वाला परमेश्वर है । उसने ही हमें जीवन 
प्रदान किया है। उस कारीगर ने ही हमारे शरीरों के अवयवों को तथा संधियों को परस्पर जोड़ा है। वह 
मघवा है, ऐश्वर्यवान्‌ है, महाधनी है। संसार को बसाने वाला तथा संसार में बसा हुआ है। शरीर के रोगों 
तथा टूट-फूट को वही पुनः ठीक करता है--ऐसी और इस प्रकार की परमेश्वर स्तुति तथा प्रार्थना प्रातः 
काल में प्रत्येके सद्गृहस्थी को प्रतिदिन करनी चाहिए। 

परमेश्वर के प्रति समर्पण 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--सत: पङ्किः॥ 

अपास्मत्तम॑ उच्छतु नील पिशङ्खमुत लोहितं यत्‌। 

निर्दहनी या पृंषातक्य) स्मिन्तां स्थाणावध्या संजामि। ४८॥ 

अर्थ-(तमः) अज्ञानान्धकार, तथा (यद्‌) जो (नीलम्‌) तमोगुणी कर्म, (लोहितम्‌) रजोगुणी 
कर्म, (उत) और (पिशङ्गम्‌) तमोगुण और रजोगुण के मिश्रण से उत्पन्न कर्म है, बह (अस्मत्‌) हम से 
(अप उच्छतु) पृथक्‌ हो जाए। (या) जो (निर्दहनी) निश्चित-दाह अर्थात्‌ सन्ताप देने वाली (पृषातको) 
बिन्दु सदृश धब्बों वाली या बाण के सदृश दुःख दायिका प्रकृति है (ताम्‌) उसे, (अस्मिन्‌) इस (स्थाणौ 
अधि) स्थिर, कूटस्थ, एकरस परमेश्वर में (आ सजामि) मैं आसक्त करता हूँ, सौंपता हूँ। 

[उच्छतु=उच्छी विवासे, निवास से पृथक्‌ करना, विगत करना | पृषातको?=पृषत्क=बाण, तीर, 
तद्वत्‌ दुःखदायिका प्रकृति। पृषत्क का रूपान्तर=पृषातकी । अथवा पृषतः =बिन्दुसदृश धब्बों वाला हरिण। 
पृषतक=संज्ञायां कन्‌। पृषतकी=धन्बेदार मृगी, तद्वत्‌ पृषातकी धन्बेदार प्रकृति। स्थाणु=स्थिर, कूटस्थ, 
एकरस परमेश्वर। यथा '*स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभी निःश्रेयसायास्तु वः '' (विक्रमोर्वशीय, 
कालिदास) ] 

व्याख्या--तमस्‌ अर्थात्‌ अज्ञान को यजुर्वेद (४०.१२) में अन्धं-तमस्‌ कहा है । केवल अपराविद्या 
के उपासक अन्धं-तमः में प्रविष्ट होते हैं, और केवल पराविद्या में रत '' और अधिक '! अन्धं-तमः में प्रविष्ट 
होते हैं। अत: अपराविद्या और पराविद्या इन दोनों के ज्ञाता आज्ञानान्धकार से छुटकारा पा सकते हैं। मन्त्र 
में तमस्‌ से पृथक्‌ होने का अभिप्राय है अपराविद्या और पराविद्या की प्रास के लिए सदा, गृहस्थ-जीवन 
में भी, यत्न करते रहना। अपराविद्या की प्राप्ति से अभ्युदय की सिद्धि होती है, और पराविद्या की प्राप्ति 
से निःश्रेयस सिद्ध होता है। 

तमस्‌ अर्थात्‌ अज्ञानान्धकार के रहते ३ प्रकार के कर्म होते हैं। (क) तामसिक-कर्म, जिन्हें कि मन्त्र 
१. ''पृषोदर'' आदि की तरह साधु। ““पृषातकी ”' का यह अर्थ भी हो सकता है कि '* वस्तुओं के प्रति हमारे जीवनों 

में राग, द्वेष, मोह आदि सींच कर, हमें आतंकमय तथा कृच्छूजीवी करने वाली प्रकृति। पृष्‌ (सेचने)+आतंकमयी 
(तकि कृच्छुजीवने) । '*हिटनी'' ने इस मन्त्र की टिप्पणी में पृषातकी का अर्थ किया है “She is perhaps the 


female demon” अर्थात्‌ शायद यह भूतप्रेत या पिशाची है । मैंने जो अर्थ पृषातकी के लिए दिए हैं वे अनुमान रूप 
ही हैं। परन्तु मन्त्रार्थ में सङ्गत अवश्य हो सकते हैं । 
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में ''नीलम्‌'' कहा है। तथा (ख) राजसिक कर्म, जिन्हें कि ''लोहितम्‌'” कहा है। और तीसरे प्रकार 
के वे कर्म जिनमें कि तमोगुण और रजोगुण मिश्रित रहते हैं, ऐसे कर्मो को मन्त्र में '“पिशड्भम्‌”' कहा 
है। वैदिक साहित्य में प्रकृति के स्वरूप को दर्शाने के लिए रजोगुण को लोहित, सत्त्वगुण को शुक्ल, और 
तमोगुण को कृष्ण कहा है। यथा--“' अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌'' (श्वेता० उप० ४.५) | अजा 
का अभिप्राय है “न पैदा होने वाली नित्य प्रकृति''। पिशङ्ग का अर्थ है “REDDISH BROWN” 
(आप्टे), लालमिश्चित भूरा रंग। और BROW का अर्थ है “DARK OR Dusky inclining to red” 
इसलिए पिशङ्ग कर्म है ''लोहितमिश्रित तमः '' रूपी कर्म। अर्थात्‌ रजोगुणमिश्रित तमोगुणी कर्म। इन 
तीनों प्रकार के कर्मों से अर्थात्‌ नीलम्‌, लोहितम्‌, पिशङ्गम्‌-रूपी कर्मो से, पृथक्‌ होने की प्रार्थना मन्त्र 
में की गई है। ये तीन प्रकार के कर्म अज्ञानान्धकार के परिणाम हैं। अतः शुक्ल कर्मो अर्थात्‌ सात्त्विक 
कर्मों की उपादेयता अर्थापन्न है। गृहस्थ-जीवन में यथासम्भव शुक्ल कर्मा”को ही करना चाहिए। 

मन्त्र में प्रकृति को '“पृषातकी'' कहा है। पृषातकी के दो अर्थ दिए हैं, (१) बिन्दु सदृश धब्बों 
वाली मृगी के सदृश, प्रकृति। प्रकृति बिन्दुमयी है, इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति पट या चादर के 
सदृश, अपने रजस्‌, तमस्‌, सत्त्व के अंशों में फैली हुई नहीं, अपितु रजस्‌, तमस्‌ और सत्त्व में से प्रत्येक 
छोटे-छोटे कणों के समूहरूप हैं, बिन्दुरूप हैं, परम-अणुरूप हैं। (२) पृषातकी को बाण या तीर रूप भी 
कहा है। बाण या तीर शरीर में प्रविष्ट हुए दुःखप्रद होते हैं, इसी प्रकार पृषातकी-प्रकृति भी विवेकी के 
लिए सदा दुःखमयी प्रकट होती है। यथा '' दुःखमेव सर्व विवेकिनः '' (योग २.१५) । इस भाव को 
दर्शाने के लिए मन्त्र में पृषातकी का विशेषण '' निर्दहनी'' दिया है, अर्थात्‌ निश्चितरूप में दाह-सन्ताप 
देने वाली । 

शरीर के रहते प्रकृति तथा प्रकृतिजन्य पदार्थों से छुटकारा पाना असम्भव है। इसलिए प्रकृति को 
परमेश्वर के प्रति आसक्त करने, या सौंपने का अभिप्राय केवल यही है कि प्रकृति के पदार्थों में मोह- 
ममता को त्याग कर प्रकृति को निःश्रेयस में साधन मान कर, निष्काम भाव से उसका उपयोग करना। 
गृहस्थी के गृहस्थजीवन का ग्रह सर्वोच्च लक्ष्य है। अर्थात्‌ गृहस्थी को केवल अभ्युदय के लिए ही यत्न 
न करना चाहिए, अपितु अभ्युदय की प्राप्ति को निःश्रेयस की प्राप्ति में साधन मान कर उसका उपार्जन 
करना चाहिए। 

परम निष्काम-भाव 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

याव॑ती: कृत्या उंपवास॑ने याव॑न्तो राज्ञो वरुणस्य पाशां:। 

व्यूब्दियो या असंमृद्धयो या अस्मिन्ता स्थाणावधिं सादयामि॥ ४९॥ 

अर्थ- (उपवासने) उपवास-व्रत में (यावती: ) जितने (कृत्याः) मेरी कर्त्तव्य क्रियाएँ अर्थात्‌ कर्म 
हैं, (वरुणस्य राज्ञः) संसार के श्रेष्ठ तथा नियामक राजा के (यावन्तः) जितने (पाशाः) पाश अर्थात्‌ 
बन्धन हैं, (याः) जो (व्युद्धयः) ऋद्धियों का आना और जाना है, (याः) जो (असमृद्धयः) ऋद्धियों 
का कभी भी न आना है, (ता:) उन्हें (अस्मिन्‌) इस (स्थाणौ अधि) स्थिर, कूटस्थ, एकरस परमेश्वर 
में (सादयामि) मै स्थापित करता हूँ। उसके प्रति सौंपता हूँ। 

व्याख्या-मन्त्र निष्कामभाव की पराकाष्ठा का वर्णन है। लोग उपवास आदि ब्रत तथा तदनुसार 
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जागरित हो जाने की सम्भावना बनी रहती है! 

परमेश्वर ने-जो कि संसार का राजा तथा श्रेष्ठ नियामक है-जीवनों के लिए नानाविध नित्य- 
नैमित्तिक कर्मो का निर्देश किया है, जिन्हें कि मन्त्र में "पाशाः '' द्वारा निर्दिष्ट किया है। पति-पत्नी में 
परस्पर अनुराग [ १४.१.२६], सन्तानों के प्रति मोह, पञ्चमहायज्ञ, तथा वर्णाश्रम के धर्म--ये नाना प्रकार 
के पाश हैं जिनमें व्यक्ति बंधा हुआ है। इन कर्मों के करते व्यक्ति सुख तथा दुःख का अनुभव करता 
है। वैदिक सद्गृहस्थी इन सुखों तथा दुःखों को धैर्यपूर्वक सहता हुआ, निष्काम भाव से निज कर्त्तव्य 
करता रहता है। 

वैदिक सद्गृहस्थी ऋद्धियों का स्वामी बने, या ऋद्धियाँ आ कर पुनः लौट जाएँ, इससे वह सुखों 
में प्रसन्न तथा दुःखों में व्यथित नहीं होता। उसके जीवन में चाहे कभी भी ऋद्धियों का दर्शन न हुआ हो 
बह तब भी दु:खी नहीं होता। उसकी यह समावस्था उसके निष्काम जीवन का परिणाम होता है। क्योंकि 
उसने अपने आप को तथा अपनी सम्पत्ति आदि, और कर्मो के फलों को, परमेश्वर के प्रति समर्पित कर 
दिया होता है। यह परम निष्काम भावना है। 

पत्नी द्वारा सस्त्रनिर्माण 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्दः-उपरिष्टाद्‌ निचृद्‌ बृहती ॥ 

या में प्रियत॑मा तनूः सा में बिभाय वास॑सः। 

तस्याग्रे त्वं ब॑नस्यते नीविं कृणुष्व मा वयं रिषाम॥ ५०॥ 

अर्थ-हे पत्नी! (या) जो (मे) मेरी (प्रियतमा) अत्यन्त प्रिय (तनू:) देह है, (सा) वह (मे) 
मेरी देह (बिभाय) सरदी तथा गरमी से भय करती है, इसलिए (वनस्पते) वनों और खेतों की स्वामिनी 
हे पत्नी! (त्वम्‌) तू (अग्रे) पहिले (तस्य वाससः) उस वस्त्र के (नीविम्‌) मूलधन अर्थात्‌ वल्कल- 
कपास आदि को (कृणुष्व) एकत्रित कर, ताकि (वयम्‌) हम (मा) न (रिषाम) कष्ट भोगें तथा विनष्ट 
हों। 

[नीविम्‌=मूलधनम्‌ (उणा० ४.१३७); तथा Capital, Principal ४००८ (आप्टे) । वनस्पते=वन 
की पत्नी। उपवनरूप में खेती की पत्नी अर्थात्‌ स्वामिनी । वनस्पतिः=वनानां पाता वा पालयिता वा 
(निरु० ८.२.३), अर्थात्‌ वनों का रक्षक या पालक] 

मन्त्र में वस्त्र निर्माण की सामग्री को एकत्रित करने का वर्णन है। अगले मन्त्र में वस्त्र निर्माण का 
वर्णन हुआ है। 

पत्नी निर्मित वस्त्र 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः भुरिगनुष्टुप्‌॥ 

ये अन्ता याव॑ती: सिचो य ओत॑वो ये च तन्त॑बः। 

वासो यत्पत्रींभिरुतं तन्नः स्योनमुपं स्पृशात्‌॥ ५९॥ 

अर्थ-वस्त्र के (ये) जो (अन्ताः) अन्त के भाग हैं, किनारे हैं, (यावतीः) और जितनी (सिचः) 
कोरें हैं, (ये) जो (ओतवः:) बानें (च) और (ये) जो (तन्तवः) तानें तैयार किये हैं, (यत्‌) जो 
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(पत्नीभिः) पत्तियों ने (वासः) उन से वस्त्र (उतम्‌) बुना है, (तत्‌) वह वस्त्र (नः) हमें (स्योनम्‌) 
सुखदायी हो, (उप स्पृशात्‌) और हमारे शरीरों का स्पर्श करे। 

व्याख्या-मन्त्रानुसार वस्त्रनिर्माण पत्नियों का गृह्य-शिल्प है। वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो कि 
गरमी-सरदी को दृष्टि से सुखदायक हो। गृह्यशिल्प द्वारा निर्मित वस्त्र ही हमारे शरीरों का स्पर्श करें, 
अर्थात्‌ ऐसे वस्त्र ही हमें पहिरने चाहिएँ। 

चध्चुओं की दीक्षाएँ 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः—विराट्‌ परोष्णिक्‌ ॥ 

उश॒तीः कन्यलां इमाः पिंतूलोकात्पतिं यतीः। अव॑ दीक्षाम॑सृक्षत स्वाहा॥ ५२॥ 

अर्थ- (उशतीः) कामनावाली (इमाः) ये (कन्यलाः) कन्याएँ, (पितृलोकात्‌) पिता के लोक 
अर्थात्‌ पितृगृह से (पतिम्‌) पति की ओर (यतीः) जाती हुई, प्रयाण करती हुई, (दीक्षाम्‌) नई दीक्षा को 
(अव असृक्षत) धारण करती हैं, (स्वाहा) इस निमित्त विवाह की अग्नि में आहुति प्रदान कर। 

[ उशती:=कामयमानाः । बश कान्तौ, कान्तिः इच्छा पितूलोक=पौराणिक पितृलोक का प्रायः अर्थ 
करते हैं '* मृत पितरों का लोक ''--मन्त्र में इसका स्पष्ट अर्थ है, पितृगृह । अथर्व० काण्ड १८ वें के भाष्य 
में पितरों का वर्णन हुआ है, वहाँ भी प्रकरण की दृष्टि से पितरः और पितृलोक के अर्थ बुद्धिसंगत ही 
किये हैं। अव-असुक्षत का अर्थ यद्यपि '' छोड़ना या त्याग करना'' होता हैं, परन्तु अर्थ प्रतीत नहीं होता | 
“अव शब्द का प्रयोग अन्यार्थ. में भी होता है। यथा-- 

अवधानम्‌, अवगतम्‌, अवकाशः, अवधारणम्‌, अवबोधः आदि] 

व्याख्या-कन्या का अर्थ है कुमारी । कन्या में जब कामना उत्पन्न हो जाए, पति प्राप्ति की इच्छा 
उत्पन्न हो जाए (उशतीः) तभी उसका विवाह करना चाहिए। विवाह में कन्या को दीक्षा लेनी चाहिए, अर्थात्‌ 
ब्रत लेना चाहिए, जोकि गृहस्थधर्म को सफलता पूर्वक निभाने में सहायक हो । यह व्रत अग्निसाक्षिक होना 
चाहिए। इस व्रत को प्रमाणित करने के लिए कन्या अग्नि में, स्वाहा का उच्चारण करती हुई, आहुतियाँ 
देती है [ अथर्व० १४.२.६३ ]। इन दीक्षाओं अर्थात्‌ व्रतों का वर्णन आगे के ५ मन्त्रों में किया गया है। 

वधू की वर्चोदीक्षा 
ऋषि: सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 

बुहुस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌। 

वर्चो गोषु प्रविष्टं यत्तेनेमां सं सृंजामसि॥ ५३॥ 

अर्थ- (बृहस्पतिना) देवों के पुरोहित (अवसृष्टाम्‌) दी गई दीक्षा को (१४.२.५२) (विशवे) सब 
(देवाः) देवों और देवियों ने (अधारयन्‌) अपने-अपने विवाह के समय धारण किया था, इसलिए (तेन) 
उस वर्चस के साथ (इमाम्‌) इस कन्या का (सं सृजामसि) हम संसर्ग करते हैं (यत्‌) जो (वर्चः) वर्चस्‌ 
कि (गोषु) गौओं में (प्रविष्टम्‌) प्रविष्ट हुआ है। 

[ बृहस्पतिर्वै देवानां पुरोहितः (ऐ०ब्रा० ८.२६) ] 

मन्त्र में गोवर्चस्‌ का विधान है। वर्चस्‌ का अर्थ है दीपि। यह सात्त्विक दीपति है, राजस या तामस 
नहीं । ब्राह्मणवर्चस, हस्तिवर्चस, तथा मन्त्रोक्त गोवर्चस शान्तिमय वर्चस्‌ हैं। गौएँ शान्त तथा शीतल 
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स्वभाव की होती हैं। यह शान्ति और शीतलता गौओं का वर्चस्‌ है । पुरोहित तथा विवाह में उपस्थित देव 
और देवियाँ कहती हैं कि गोवर्चस्‌ द्वारा हम वधू को वर्चस्विनी कहते हैं । पुरोहित मन्त्र द्वारा कहता है 
कि इन उपस्थित देवों और देवियों ने भी अपने-अपने विवाह संस्कारों के समय गोवर्चस्‌ को धारण किया 
था। देवियों को तो गोवर्चस्‌ धारण करना ही चाहिए। परन्तु साथ ही देवों को भी गोवर्चस्‌ के धारण की 
आवश्यकता है, ताकि गृहस्थ जीवन शान्तिपूर्वक चल सके। यह वधू की वर्चो दीक्षा है। 

'तथा--(बृहस्पतिना.....अधारयन्‌), पूर्ववत्‌। (गोषु) चन्द्रमा की रश्मियों में (यत्‌) जो शीतलता 
रूपी (वर्चस्‌) दीसि (प्रविष्टम्‌) प्रविष्ट है, उस वर्चस्‌ अर्थात्‌ दीप्ति के साथ इस कन्या का हम संसर्ग 
करते हैं, (पूर्ववत्‌) । 

[निरुक्त में गोशब्द के नाना अर्थो में, चन्द्र पर पड़ी सूर्य-रश्मियों को भी गौ या गाव: कहा है। यथा 
४ अथाप्यस्यैको रश्मिश्चन्द्रससं प्रति दीप्यते, आदित्यतोऽस्य दीसिर्भवति, '' तथा *' सुषुम्ण सूर्य- 
रश्मिएचन्द्रमा गन्धर्वः '' (यजु:० १८.४०) में चन्द्रमा को गन्धर्व कहा है “गो, अर्थात्‌ सौर रश्मियों का, 
धर्व अर्थात्‌ धारण करने वाला] 

वधू की तेजो दीक्षा 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
ब्रहस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वेदेवा अंधारयन्‌। 

तेजो गोषु प्रविष्टं यत्तेनेमां सं संजामसि॥ ५४॥ 

अर्थ-(बृहस्पतिना....... अधारयन्‌), पूर्ववत्‌। (गोषु) गौओं में (यत्‌) जो (तेजः) उग्रता (प्रविष्टम्‌) 
प्रविष्ट है, उस तेजस्‌ के साथ इस कन्या का संसर्ग करते हैं (पूर्ववत्‌) । 

[तेजः=हिं्र-पशु द्वारा आक्रमण होने पर गौएँ भी मिल कर उसका मुकाबिला करती हैं । तब गौओं 
का तेजस्‌ प्रकट होता है। इसी प्रकार विवाहित वधू भी-यदि कोई दुष्ट उस पर बलात्कार करने की चेष्टा 
करे-तब निज उग्रता से उसका मुकानिला करे। यह वधू की तेजो दीक्षा है] 

तथा-- (बृहस्पतिना....अधारयन्‌)... पूर्ववत्‌ । (गोषु) सूर्य की रश्मियों में (यत्‌) जो (तेजः) प्रखरता 
रूपी तेजस्‌ (प्रविष्टम्‌) प्रविष्ट है उस तेजस्‌ के साथ कन्या का हम संसर्ग करते हैं (पूर्ववत्‌) । 

[गौ का अर्थ सूर्य की रश्मियाँ भी हैं। यथा '' आदित्योऽपि गौरुच्यते, ''उतादः पुरुषे गवि'' 
(ऋ० ६.५६.३); (निरु० २.२.६) । इसलिए सूर्य को गन्धर्व कहते हैं, गौ अर्थात्‌ रश्मियों का, धर्व 
अर्थात्‌ धारण करने वाला | यथा “'सूर्यो गन्धर्वः तस्य मरीचयोऽप्सरसः'' (यजुः० १८.३९) ।] 

वधू की भग दीक्षा 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्द:-ञआनुष्टुप्‌॥ 
बरहस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वेदेवा अंधारयन्‌। 

भगो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सूंजामसि॥ ५५॥ 

अर्थ-( बृहस्पतिना.....अधारयन्‌)— (पूर्ववत्‌) । (गोषु) गौओं में (यः) जो (भगः) सन्तानोत्पादक 
योनि (प्रविष्टः) प्रविष्ट है (तेन...) उस योनि के साथ इस कन्या का हम संसर्ग करते हैं (पूर्ववत्‌) । 

[भगः=योनि। Pudendum mulichre (आप्टे), अर्थात्‌ महिला की इन्द्रिय। गौ निज योनि से 


चतुर्दश काण्ड १४.२.५६ ९१ 


बछड़ा-बछड़ी को जन्म देती है, जिससे गोवंश की वृद्धि होती है। वधू को भी निज भग शक्ति से 
उत्तमोत्तम सन्तानों को जन्म देना चाहिए। यह वधू की भग दीक्षा है] 

तथा--( बृहस्पतिना.....अधारयन्‌) .....पूर्ववत्‌ । (गोषु) स्तोताओं अर्थात्‌ परमेश्वर का स्तवन करने 
वालों में (यः) जो (भगः) आध्यात्मिक ऐश्‍वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य (प्रविष्टः) प्रविष्ट है, 
(तेन.....) उस भग के साथ इस कन्या का हम संसर्ग करते हैं (पूर्ववत्‌) । 

[गौः स्तोतृनाम (निघं० ३.१६) । इन ऐश्वर्य आदि के कारण वर को भी भग कहा है। यथा 
“ भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌'' (अथर्व० १४.१.५१) । “ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। 
ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा '' | इस प्रकार भग के ६ अर्थ हैं जिनके साथ कन्या के संसर्ग 
का वर्णन हुआ है।] 

वधू की यशोदीक्षा 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वेदेवा अंधारयन्‌। 

यशो गोषु प्रविष्टं यत्तेनेमां सं सृंजामसि॥ ५६॥ 

अर्थ (बृहस्पतिना... अधारयन्‌) पूर्ववत्‌। (गोषु) गौओं में (यत्‌) जो (यशः) यश (प्रविष्टम्‌) 
प्रविष्ट है, (तेन...) उस यश के साथ इस कन्या का हम संसर्ग करते हैं। 

[मन्त्र ५५ में उत्तम बछड़ा-बछड़ी पैदा करने के कारण गो-नस्ल का यश होता है, इसी प्रकार उत्तम 
सन्तानो के कारण माता-पिता का यश होता है । मन्त्र ५५ में भग अर्थात्‌ योनि पद द्वारा सन्तानों का निर्देश 
किया है और मन्त्र ५६ में उन द्वारा हुए यश का वर्णन है।] 

तथा-_(बुहस्पतिना....अधारयन्‌), पूर्ववत्‌। (गोषु) स्तोताओं में (यत्‌) जो (यशः) यश (प्रविष्टम्‌) 
प्रविष्ट है, (तेन....) उस यश का साथ इस कन्या का हम संसर्ग करते हैं, (पूर्ववत्‌) । 

[मन्त्र ५५ में स्तोताओं के ५ भगों का वर्णन किया है अर्थात्‌ ऐश्वर्य, धर्म, श्री, ज्ञान और वैराग्य । 
भग का छठा अर्थ है--यश। मन्त्र ५५ में जो ऐश्वर्य आदि का वर्णन हुआ है वे कारणरूप भग हैं, और 
मन्त्र ५६ में कार्यरूप यश का वर्णन है । इस प्रकार ५५ और ५६ मन्त्रों में विषय भिन्न-भिन्न हैं । इसी प्रकार 
ऐश्वर्य आदि का यथोचित उपार्जन कर विवाहित कन्या भी यशोभागिनी बने। गौ: का अर्थ स्तोता भी होता 
है यह मन्त्र ५५ में दर्शा दिया है यह वधू की यशोदीक्षा है।] 

वधू की पयोदीक्षा 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
बृहुस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वेदेवा अंधारयन्‌। 

पयो गोषु प्रविष्टं यत्तेनेमां सं संजामसि॥ ५७॥ 

अर्थ (बृहस्पतिना.... अधारयन्‌) पूर्ववत्‌। (गोषु) गौओं में (यत्‌) जो (पयः) दूध (प्रविष्टम्‌) 
प्रविष्ट है, (तेन....) का दूध के साथ इस कन्या का हम संसर्ग करते हैं। 

[पयः=दूध उत्तम नस्ल की गौओं में दूध की मात्रा कम नहीं होती, तथा ऐसी गौओं का दूध पौष्टिक 
और सात्त्विक होता है। इसी प्रकार वधू का दूध चाहिए। वह पौष्टिक तथा सात्त्विक भोजन द्वारा, शिशुओं 
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है! 

'तथा--(बृहस्पतिना...., अधारयन्‌), पूर्ववत्‌ । (गोषु) सूर्य की किरणों में (यत्‌) जो (पयः) पेय- 
जल (प्रविष्टम्‌) प्रविष्ट है, (तेन....) उस पेय-जल के साथ इस वधू का हम संसर्ग करते हैं। 

[पयस्‌ के दो अर्थ हैं, दूध और जल | सूर्य की किरणों को गाव: कहा है | यथा “' ता वां वास्तून्युश्मसि 
गमध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः'' (ऋ० १.१५४.६), अर्थात्‌ हे पति-पत्नी! तुम्हारे लिए हम ऐसे 
घर चाहते हैं जिनमें कि बहुप्रदीत सौर-रश्मियों का प्रवेश होता है। मन्त्र में * भूरिश्वृड्रा: गाव: '' द्वारा 
प्रज्वलित सौर-रश्मियों का ग्रहण है (निरु० २.२.८) । इन प्रज्वलित सौर-रश्मियों के कारण समुद्र से 
अन्तरिक्ष में जल संचय होकर वर्षा होती और शुद्ध पेय-जल प्राप्त होता है। जैसे कहा है कि '' आदित्याज्जायते 
वृष्टिः वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ''। इस प्रकार गोरूप सौर-रश्मियों का पेय-जल के साथ सम्बन्ध है। वधू को 
पयोदीक्षा देते हुए यह निर्दिष्ट किया है कि इस वधू ने भी गृहस्थ के लिए रोगनिवारक पेयजलों का संग्रह 
करना होगा | यथा--' ' इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः । गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना '' 
(अथर्व० ३.१२.९) में आपः को यक्ष्मा-रोग का निवारक कहा है। इससे पूर्व के मन्त्र ३.१२.९ में “इरा 
नारी प्र भर'' द्वारा नारी को घृत अर्थात्‌ घी या जल भरे कुम्भ को लाने का आदेश दिया है। घृतम्‌ 
उदकनाम (निघं० १.१२) | और ''इमा आप: '' द्वारा वह जल का आहरण करती है।१ 

वधू की रसदीक्षा 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्दः आनुष्टुष्‌॥ 

बहस्पत्तिनाव॑सृष्टां विश्वेदेवा अंधारयन्‌। रसो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं संजामसि॥ ५८॥ 

अर्थ ( बृहस्पतिना....अधारयन्‌), पूर्ववत्‌ । (गोषु) गौओं में (यः) जो, (रसः) दुग्ध में माधुर्य- 
रस (प्रविष्टः) प्रविष्ट है, (तेन...) उस माधुर्यस के साथ इस कन्या वधू का हम संसर्ग करते हैं। 

मन्त्र द्वारा वधू को शिक्षा दी गई है कि गौओं का दूध जैसे मधुर होता है, बैसे तेरा स्वाभाविक दूध 
भी मधुर भावनाओं तथा मधुरस्वाद से सम्पन्न होना चाहिए। जैसे कहा है कि--“मधुरं गवां पयः ”'। 
इस निमित्त शिशु को माता को सात्त्विक मधुर तथा स्वादिष्ट अन्न का सेवन करना चाहिए | 

तथा-- (ब्ृहस्पतिना.....अधारयन्‌) पूर्ववत्‌ । (गोषु) पृथिवियों में (यः) जो (रसः) नानारस (प्रविष्टः ) 
प्रविष्ट हैं, (तेन...) उन नानाविध रसों के साथ इस कन्या का हम संसर्ग करते हैं । 

[गोषु=गौः पृथिवीनाम (निघं० १.१) । पृथिवी तीन प्रकार की है, उपज की दृष्टि से। यथा ' “इमा 
यास्तिस्त्र: पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा'' (अथर्व ६.२१.१), अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम और अधम रूप 
से तीन प्रकार की पृथिवियाँ हैं, उनमें जो भूमि अच्छी उपजाऊ है, वह उत्तम है । तीन पृथिव्याँ अथवा 
पर्वतीय, समतल, तथा अनूप प्रदेशीय अर्थात्‌ जलप्रधाना। इस द्वारा विवाहित कन्या को उपदेश दिया है 
कि पृथिवी जैसे नाना प्रकार के रसीले पदार्थो वाली है, वैसे तू भी रसवती अर्थात्‌ रसोई में नाना प्रकार 


१. मन्त्र ५३ और ५७ में '' गोषु'' शब्द द्वारा सूर्य की रश्मियों का वर्णन हुआ है । ५३ में सूर्य की सुषुम्णा-रश्मियों का 
वर्णन हुआ है जो कि चन्द्रमा पर पड़ कर शीतलता प्रदान करती हैं मन्त्र ५७ में सूर्य की उन प्रतप्त-रश्मियों का वर्णन 
हुआ है जिन द्वारा जल वाष्पीभूत होकर वर्षारूप में बरसता है। 


के रसीले पदार्थों का पाक किया करना, तथा ओषधि और फलों के नानाविध रसों से घर को भरपूर 
रखना। यह रसदीक्षा पाँचवी दीक्षा है] 
असामयिक मृत्यु से बचाव 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द: --पथ्या पश्च ॥ 

यदीमे केशिनो जनां गृहे तें समनर्तिषू रोदेन कृण्वन्तो उघम्‌। 

अग्निष्ट्वा तस्मादेन॑सः सविता च प्र मुंञ्चताम्‌॥ ५९॥ 

अर्थ- (यदि) यदि (इमे) ये (केशिनः जनाः) केशोंवाले जन अर्थात्‌ स्त्रियाँ (रोदेन) रुदन द्वारा 
(अघम्‌) मृत्यु को (कृण्वन्तः) प्रकट करती हुई (ते) हे वधु! तेरे (गृहे) घर में (समनर्तिषुः) इकट्ठी 
होकर रोई-पीटी हैं, तो (तस्मात्‌) उस (एनसः) मृत्यु के कारणीभूत पाप से, (अग्निः) अग्नि (च) और 
(सविता) सूर्य (त्वा) तुझे (प्र मुञ्चताम्‌) छुड़ावें। 

[अधम्‌=आ हन्‌। अघं इन्तेः निर्हृसितोपसर्गः। आहन्तीति (निरु० ६.३.११) । समनर्तिषुः=नृती 
गात्रविक्षेपे । दुःख के कारण अङ्गों का इधर-उधर पटकना। एनस:=एन एतेः (निरु० ११.३.२४) ] 

व्याख्या-पूर्ण आयु भोग कर मृत्यु का होना तो अवश्यम्भावी है । परन्तु बालकों, बालिकाओं, तथा 
युवकों की मृत्युएँ-किन्हीं पापों के, नियमों के भंग के, दुःखदायी परिणाम हैं-यह वैदिक सिद्धान्त है। 
इस सिद्धान्त को दर्शने के लिए मन्त्र में '' अघ'' शब्द पठित है, जिसका अर्थ है ' “पापजन्य मृत्यु''। 
**अघ'' का मूल अर्थ है--पाप, परन्तु इसका धात्वर्थ है--हनन, मृत्यु । एनस्‌ का अर्थ है--पाप। एनस्‌ 
के साथ हनन या मृत्यु की भावना नहीं। असामयिक मृत्युएँ वर्तमान तथा पूर्वजन्मों के संचित पापों के 
परिणामरूप हो सकती हैं, तथा माता-पिता और समाज के पापों के परिणामरूप भी हो सकती हैं। अतः 
ऐसी मृत्युओं और कष्टों से बचने के लिए मनुष्यों को चाहिए कि वे पापकर्मो के करने से बचे रहें। 

मृत्युओं तथा कष्टों के प्राकृतिक कारण भी होते हैं। यथा वायु, जल, तथा स्थल का शुद्ध न होना, 
तथा अन्य स्वास्थ्यकारी अवस्थाओं की अवहेलना करना । ऐसी हत्याओं और कष्टों के निवारणार्थ मन्त्र 
में दो उपाय दर्शाए हैं। एक अग्नि और दूसरा सूर्य । गृहों में गार्हपत्य अग्नि की स्थापना, उसमें दैनिक तथा 
अन्य ऋतु के अनुकूल यज्ञां का करना, तथा गृहों में सूर्य के प्रकाश का होना-दीर्घ जीवन के लिए 
आवश्यक है । 

मन्त्र में स्त्रियों को '* केशिन: जना: '' कहा है। इससे प्रतीत होता है कि केशों का शिरों पर रखना 
स्त्रियों के लिए आवश्यक है। निकट-सम्बन्धी की मृत्यु की अवस्था में सम्बन्धियों का मृत्यु वाले गृह 
में आकर इकट्ठा होना, और स्वाभाविक शोक से प्रेरित होकर उनका रोना--यह भी परस्पर अनुराग का 
स्वाभाविक परिणाम है, जिसका कि मन्त्र में वर्णन हुआ है। 

असामयिक मृत्यु से बचाव 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--पथ्या पङ्किः॥ 

यदीयं दुंहिता तव॑ विकेश्यरुंदद्‌ गृहे रोदेंन कृण्वत्यपघम्‌। 

अग्निष्ट्वा तस्मादेन॑सः सविता च प्र मुंञ्चताम्‌॥ ६०॥ 

अर्थ-हे वधु! (यदि) यदि (इयम्‌) यह (तव) तेरी (दुहिता) पुत्री (रोदेन) रुदन द्वारा (अघम्‌) 
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मृत्यु को (कृण्वती) प्रकट करती हुई (गृहे) घर में, (विकेशी) केश बिखेर कर ( अरुदत्‌) रोई है, तो 
(तस्मात्‌) उस (एनसः) मृत्यु के कारणीभूत पाप से (अग्निः) अग्नि (च) और (सविता) सूर्य (त्वा) 
तुझे (प्र मुञ्चताम्‌) छुडावें । 

[विकेशी=्दुःख और आपत्ति के समय, गृहस्थजीबनोपयोगी भृङ्गार का रहना अस्वाभाविक है। 
इसलिए मृत्यु आदि की आपत्ति के समय में दुहिता के शृङ्गार के अभाव को विकेशी पद द्वारा सूचित 
किया है। (अग्निः त्वा) शेष अभिप्राय पूर्ववत्‌] । 

असामयिक मृत्यु से बचाव 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्दः—त्रिष्टुष्‌॥ 

यज्जामयो यद्युंबतयो' गृहे तें समनर्तिषू रोदेन कृण्वतीर॒घम्‌। 

अग्निष्ट्वा तस्मादेन॑सः सविता च प्र मुंञ्चताम्‌॥ ६१॥ 

अर्थ- (यत्‌) जो (जामयः) वृद्धा कुलस्त्रियाँ (यत्‌) जो (युवतयः) युवती-स्त्रियाँ (रोदेन) रुदन 
द्वारा (अघम्‌) मृत्यु को (कृण्वतीः) प्रकट करती हुई (ते) हे वधु! तेरे (गृहे) घर में (समनर्तिषुः) रोई- 
पीटी हैं, (तस्मात्‌) उस (एनसः) मृत्यु के कारणीभूत पाप से (अग्निः) अग्नि (च) और (सविता) सूर्य 
(त्वा) तुझे (प्र मुञ्चताम्‌) छुड़ावें। 

[जामयः=कुलस्त्रियः (उणा० ४.४४; महर्षि दयानन्द) ] 

वधू के किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु के अवसर पर, जाति-बिरादरी तथा परिंचित वृद्धा तथा 
युवती स्त्रियों का शोक प्रकट करने के लिए आना, यहाँ सूचित किया है। 

असायमिक मृत्यु या रोगों से बचाव 
ऋषि: सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--पथ्या पङ्कः ॥ 

यत्ते प्रजायाँ पशुषु यद्वां गृहेषु निष्ठितमघकृद्धिरघं कृतम्‌। 

अग्निष्ट्वा तस्मादेन॑सः सविता च प्र मुंञ्चताम्‌॥ ६२॥ 

अर्थ-हे वधु! (ते) तेरी (प्रजायाम्‌) सन्तान में, (पशुषु) पशुओं में, (वा) अथवा (गृहेषु) 
गृहवासियों में, (यत्‌-यत्‌) जो जो (अघम्‌) मृत्यु-कारक रोग, (अघकृद्धिः) मृत्युकारी कीटाणुओं द्वारा 
(निष्ठितम्‌) स्थिर (कृतम्‌) कर दिया है, (तस्मात्‌) उस (एनसः) आ गये पापमय रोग से (अग्निः) 
अग्रि (च) और (सविता) सूर्य (त्वा) तुझे (प्र मुञ्चताम्‌) छुड़ाएँ। 

सविता=सूर्य, अर्थात्‌ उषा के प्रयाण के समकाल में उदीयमान सूर्य उदीयमान तथा अस्तकाल के 
सूर्य का प्रकाश रोगजनक क्रिमियों का हनन करता है। यथा '' उद्यन्‌ आदित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ 
हन्तु रश्मिभिः'' (अथर्व० २.३२.१), “उदय होता हुआ तथा अस्त होता हुआ सूर्य रश्मियों द्वारा 
क्रिमियों का हनन करे''। ऐसे सूर्य का प्रकाश जब घरों में चमके तब घर के रोगजनक क्रिमियों के हनन 
हो जाने के कारण रोग और रोग द्वारा होने वाली मृत्युएँ नहीं होतीं। साथ ही अग्नि में अग्निहोत्र तथा 
ऋतुयज्ञों के करते रहने से भी रोग-क्रिमियों का हनन होता रहता है । रोग-क्रिमियों के लिए देखो (अथर्व० 
२.३१, ३२, ३३, तथा ५.२३) ]। 

“सूर्य रश्मि चिकित्सा’ द्वारा भी रोगों का हनन होता है। ““कश्यपस्य वीबहैण'' (अथर्व० 
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२.३३.७) में, सूर्य की रश्मियों द्वारा '* यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं विष्वञ्चं विवृहामसि९'' ( अथर्व० २.३३.७) 
त्वचा आदि के यक्ष्म रोग के हनन का भी विधान किया है। कश्यप=सूर्य । । ' कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा 
च'' (अथर्व० १७.२७) । वीबर्ह=रश्मिसमूह (सम्भवतः ) । 
लाजाहोम 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

इयं नार्युप॑ ब्रूते पूल्यांन्यावपन्तिका । दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरदः श॒तम्‌॥ ६३॥ 

अर्थ-(इयम्‌) यह (नारी) वधू (पूल्यानि) फुल्लियों अर्थात्‌ लाजाओं को (आ वपन्तिका) 
आहुतियाँ देती हुई (उपब्रूते) कहती है कि (मे) मेरा (पतिः) पति (दीर्घायुः) दीर्घ आयु वाला (अस्तु) 
हो, (शतम्‌) सौ (शरदः) सरदियों अर्थात्‌ वर्षों तक (जीवाति) जीवित रहे। 

[ पूल्यानि=पंजाब में फुल्लियाँ बोलते हैं । पारस्कर गृह्यसूत्रों में पूल्यानि के स्थान में ** लाजान्‌'' 
पठित है। यथा ''इयं नार्युप ब्रूते लाजानावपन्तिका ''] 

व्याख्या-पारस्कर गृह्यसूत्रों के अनुसार यह लाजाहोम है। हिन्दी में लाजाओं को खीलें तथा 
पंजाबी में फुल्लियाँ कहते हैं । ये भूने हुए व्रीहिं अर्थात्‌ धान होते हैं । आयुर्वेद में खीलों को पथ्य-भोजन 
माना है। वेद में व्रीहि और यव [जौ] को प्राण और अपान कहा है| “प्राणापानौ व्रीहियवौ '' ( अथर्व० 
११.४.१३) । तथा व्रीहि और यव के सेवन से यक्ष्मरोग का विनाश होता है। यथा '*शिवौ ते स्तां 
व्रीहियबावबलासावदोमधौ। एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः? ''॥ (अथर्व० ८.२.१८) । 
लाजाएँ भी सम्भवतः यक्ष्म तथा अंहस्‌ का विनाश करने वाली हैं, अतः वधू लाजाहोम द्वारा पति की 
दीर्घायु चाहती है, और सौ वर्षों तक उसका जीवन | 

स्थिर दाम्पत्य-सम्बन्ध 
ऋषिः ~ सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

इहेमाविन्द्र सं नुंद चक्रवाकेव दंप॑ती । प्रजयैंनौ स्वस्तकौ विश्वमायुर्व्यश्नुताम्‌॥ ६४॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे सम्राट्‌! या राजकीय व्यवस्था! (इमौ) इन दोनों अर्थात्‌ पति-पत्नी को (इह) इस 
गृहस्थाश्रम में (सं नुद) इकट्ठे रहने, एक-दूसरे के साथ रहने की प्रेरणा कर, (दम्पती) क्योंकि पति-पत्नी 
(चक्रवाकाचक्रवाकौ, इव) चकवा-चकवी पक्षियों के जोड़ें के सदृश है। (एनौ) ये दोनों (प्रजया) 
उत्तम सन्तानों वाले, (स्वस्तकौ) उत्तम घरों वाले, (विश्वम्‌) सम्पूर्ण (आयुः) आयु को (व्यश्नुताम्‌) 
प्राप्त हों, भोगें। 

[इन्द्र=इन्द्रशच सम्राड्‌ वरुणश्च राजा (यजुः० ८.३७) । प्रजया=प्रजया सम्बद्धौ । ` प्रजावन्तौ'' 


१. विवृहामसि में '“वि'' उपसर्ग और ''वृहू'' धातु का प्रयोग है। वृहू का अर्थ है-उद्यम। और वि+वृह्‌ का अर्थ है 
उद्यम-रहित करना। रोगों को उद्यम-रहित या निश्चेष्ट करने का अभिप्राय है, उन्हें शक्तिरहित कर उनका विनाश 
करना। कश्यप शब्द ज्योतिर्मय तेजस्वी सुर्यार्थक है। इसलिए प्रतीत होता है। कि वीवर्ह सम्भवतः सूर्य की रश्मियाँ 
हों, जो कि रोगों को निरुद्यम कर देती हैं । 

२. व्रीहि (चावल) और यव (जौँ) बल का निरसन नहीं करते, और अदन अर्थात्‌ खाने में मधुर होते हैं। ये दोनों 
यक्ष्मरोग के होने में बाधक होते हैं, ये दोनों दुःखप्रद रोग से छुड़ाते हैं। अदोमधौ=अदसि (भक्षणे)+मधु। 
अबलासौ=अ+बल+अस्‌ (क्षेपणे) । 
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(पैप्पलाद शाखा) ] 

व्याख्या-विवाह-बन्धन में, पति और पत्नी को व्यवस्थित रखना, राजनियमों द्वारा होता है। 
राजकोय व्यवस्था के न होने पर यह सम्बन्ध दृढ़ नहीं रह सकता। विषय वासना आदि कारण इस सम्बन्ध 
को शिथिल कर दें, यदि राजदण्ड का भय इसमें बाधक न हो। इस उद्देश्य से मन्त्र में राजा या राजकीय- 
व्यवस्था का आश्रय, पति-पत्नी के एक-दूसरे के साथ दूढ़-बद्ध रहने में, लिया गया है। 

दाम्पत्य-सम्बन्ध अर्थात्‌ पति-पत्नी के सम्बन्ध को स्थिर द्योतित करने के लिए, मन्त्र में, चकवा- 
चकवी को आदर्शरूप में पेश किया गया है। चकवा-चकवी के दाम्पत्य-सम्बन्ध का वर्णन संस्कृत 
साहित्य में बहुत हुआ है। इन पक्षियों में नर-मादा का सम्बन्ध यावज्जीवन स्थिर रहता है। एक की मृत्यु 
हो जाने पर दूसरा, किसी अन्य नर-मादा के साथ सम्बन्ध नहीं रखता, और दोनों के जीवित रहते इनका 
पारस्परिक नर-मादा का सम्बन्ध कभी व्यभिचरित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्यों में भी पति-पत्नी का 
सम्बन्ध स्थिर रहना चाहिए, अर्थात्‌ इनमें एक पत्नीब्रत तथा एक-पतित्रतत का नियम सुदृढ़ होना चाहिए। 

पति-पत्नी का गृह सूना है यदि उनकी कोई सन्तान नहीं । परन्तु जैसी-वैसी भी सन्तान गृहजीवन 
के सूनेपन को दूर नहीं कर सकती । प्रजा अर्थात्‌ प्रकृष्ट सन्तान ही गृहजीवन को वास्तविक रूप दे सकती 
है। सजा-सजाया घर उत्कृष्ट नहीं यदि उसमें प्रकृष्ट और सद्गुणी सन्तानों का वास नहीं। वैदिक गृहस्थ 
का उद्देश्य उत्तम सन्तानें हैं । 

गृहस्थ जीवन में संयम का भी उचित ध्यान होना चाहिए। गृहस्थ जीवन अधिकार प्राप्त लम्परता 
का जीवन नहीं। उचित और विहित संयम के रहते ही पति-पत्नी के दीर्घायु पर, भोग के कारण, कोई 
अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता । परिणामरूप में इन दोनों की आयु १०० वर्षो तक की होनी अधिक सम्भावित 
हो जाती है। 


सफाई तथा शुद्धि 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

यदास॒न्द्यामुंपधाने यद्घपवास॑ने कृतम्‌। 

विवाहे कृत्यां यां चक्कुरास्त्राने तां नि द॑ध्मसि॥ ६५॥ 

आर्थ (आसन्द्याम्‌) कुर्सी आदि बैठने की वस्तुओं पर, (उपधाने) सिरहानों, तकियों तथा गद्दियों 
पर, (उपवासने) उपवास व्रत की अवस्था में, या (वासने, उप) बसे घर में उपस्थित वस्तुओं पर (यत्‌) 
जो मलिनता का कृत्य (कृतम्‌) कर दिया गया है उसे, तथा (विवाहे) विवाहकाल में (याम्‌) जिस 
(कृत्याम्‌) काट-छाँट रूपी क्रिया को (चक्रुः) कर्मचारियों आदि ने किया है (ताम्‌) उसे, (आस्नाने) 
पूर्ण स्नान द्वारा शुद्ध कर (नि दध्मसि) उन-उन वस्तुओं को उनके नियत स्थानों में हम रख देते हैं। 

[मन्त्र में '* यत्‌ '' द्वारा '' कृत्यम्‌ '' का निर्देश किया है, और *' याम्‌'' द्वारा ' कृत्या '' का। ' ' कृत्या '' 
शब्द '“कृ'' धातु द्वारा निष्पन्न होने पर '' कर्म'' अर्थ का वाचक है, और '*कृत्‌'' धातु द्वारा निष्पन्न होने 
पर काट-छाँट अर्थ का भी वाचक है । विवाह काल में सब्जी आदि के कारने, तथा अन्य कारणों से मल 
एकत्रित हो जाता है, तथा विवाहेतर काल में भी घर की वस्तुओं पर मल चढ़ जाता है, उन्हें जल द्वारा 
धो कर और शुद्ध कर पुनः उन्हें नियत स्थानों में रखने का उपदेश मन्त्र में दिया है। 
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सफाई तथा शुद्धि 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

यहुष्कृतं यच्छम॑लं विवाहे वंहतौ च्‌ यत्‌। 

तत्संभूलस्य॑ कम्बले मृज्महें दुरितं वयम्‌॥ ६६॥ 

अर्थ- (संभलस्य) सम्यकू भाषी अर्थात्‌ मधुरभाषी वर के (विवाहे) विवाह काल में [वर के घर 
में], जो (दुष्कृतम्‌) घर को दूषित करने वाला, (यद्‌) तथा जो (शमलम्‌) शान्ति को भंग करने वाला 
मल एकत्रित हो गया है, (च) और (वहतौ) प्रयाणकाल में रथ में स्थित वधू [के घर] में (यत्‌) जो 
दुष्कृत और शमल एकत्रित हो गया है-जोकि (दुरितम्‌) बुरे परिणामों अर्थात्‌ रोगों को पैदा करता है-- 
(तत्‌) उसे (वयम्‌) हम [दोनों घरों के लोग] (कम्बले) जल में (मृज्महे) धो डालते हैं, जल द्वारा 
शुद्ध कर देते हैं। 

[शमलम्‌=शम्‌ (शान्ति, सुख) +अलम्‌ (समाप्त कर देना) । शमलम्‌=०ए७7।४ (आप्टे) | बहतौः= 
वहतु का अर्थ है, रथ। ''रथस्य वधू'' वहतु का लाक्षणिक अर्थ है। यथा ''मञ्चाः क्रोशन्ति" में 
मञ्चाः=मञ्चस्थाः पुरुषाः । संभलस्य=सम्‌ (सम्यक्‌ )+भल (परिभाषणे) । कम्बले=जले। कम्‌= 
सुखकारी+बलम्‌=बलकारी च। कम्बलम्‌= ४९7 ( आप्टे) । कम्बलम्‌-उदकम्‌ (उणा० १.१०७, महर्षि 
दयानन्द) । संभलः=( १४.१.३१) ] 


शुद्धि से आयु की वृद्धि 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः अनुष्टुप्‌.॥ 

संभले मल॑ सादयित्वा क॑म्बले दुरित ब॒यम्‌। 

अभूम यज्ञियां: शुद्धाः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌॥ ६७॥ 

अर्थ- (संभले) सम्यक्‌-भाषी अर्थात्‌ मधुरभाषी वर के [घर] में (दुरितम्‌) बुरे परिणामों अर्थात्‌ 
रोगों को पैदा करने वाले (मलम्‌) मल को (कम्बले) जल में (सादयित्वा) स्थापित करके (वयम्‌) 
हम गृहवासी (यज्ञियाः) यज्ञकर्मो के करने के योग्य (शुद्धाः) शुद्ध (अभूम) हो गये हैं, यह शुद्धि (नः) 
हम गृहवासियों की (आयूंषि) आयु को (प्रतारिषत्‌) बढ़ाए। 

[मन्त्र में बर के घर की केवल शुद्धि का वर्णन नहीं किया | इसका वर्णन मन्त्र ६६ में हो चुका है। 
वर के घर की शुद्धि का पुनः वर्णन इसलिए हुआ है कि विवाह के पश्चात्‌ वधू ने वर के घर रहना है, 
अतः उसकी शुद्धि अधिक अपेक्षित है। 

मलिन अवस्था में गृहस्थी यज्ञकर्मो का अधिकारी नहीं होता, शुद्धि से आयु की वृद्धि भी होती है] । 

कंधे द्वारा केशशुद्धि 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--पुरउष्णिक्‌ ॥ _ 
कृत्रिमः कङ्क॑तः शतद्न्य एषः। अपास्याः केश्यं मलमप॑ शीर्षण्यं लिस््रात्‌॥ ६८॥ 
अर्थ-(यः) जो (एषः) यह (कृत्रिमः) कारीगर का बनाया हुआ, (शतदन्‌) सौ दन्तों वाला 
(कङ्कतः=कण्टकः) कंघा है, वह (अस्याः) इस वधू के (केश्यम्‌) केशों के (मलम्‌) मल को (अप 
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लिखात्‌) दूर करे, (शीर्षण्यम्‌) और सिर के मल को (अप) दूर करे। 
व्याख्या--वधू को चाहिए कि वह कंधे का प्रयोग प्रतिदिन करे। कंधे से केशों का मल दूर होता 
है, तथा सिर के अर्थात्‌ सिर के केशों की जहाँ जड़ें होती हैं वहाँ पर जमामल भी दूर होता है। 
अग्नि द्वारा यक्ष्मा की निवृत्ति 
ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता- आत्मा॥ छन्दः-षट्पदातिशक्वरी ॥ 
अङ्गांदङ्गा्ठयमस्या अप यक्ष्मं नि द॑ध्मसि। 

तन्मा प्राप॑त्पृथिवीं मोत देवान्दिवं मा प्राप॑दुर्वप न्तरिक्षम्‌। 

अपो मा प्रापन्मल॑मेतद॑ग्ने यमं मा प्रापत्पितृंश्च सर्वांन्‌॥ ६९॥ 

अर्थ- (अस्याः) इस वधू के (अङ्गात्‌, अङ्गात्‌) प्रत्येक अङ्ग से (वयम्‌) हम (यक्ष्मम्‌) यक्ष्म- 
रोग को (अप, नि दध्मसि) दूर करते हैं। (तत्‌) वह यक्ष्मा (पृथिवीम्‌) शरीर और पृथिवी को (मा 
प्रापत्‌) न प्राप्त हो, (उत) और (मा) न (देवान्‌) इन्द्रियों को और विद्वानों को प्राप्त हो, (दिवम्‌) 
मस्तिष्क को और झुलोक को, तथा (उरु) विस्तृत (अन्तरिक्षम्‌) उदर को और आकाश को (मा, प्रापत्‌) 
न प्राप्त हो। (अपः) शरीर के रस-रक्‍त को और जलों को (अग्ने) हे अग्नि! (एतत्‌) यह (मलम्‌) यक्ष्म 
रूपी मल (मा, प्रापत्‌) न प्राप्त हो, (यमम्‌) पति-पत्नी रूपी जोड़े को और वायु को, (च) तथा (सर्वान्‌ 
पितृन्‌) सब बुजुर्गों को और सब ऋतुओं को (मा, प्रापत्‌) न प्राप्त हो। 

[पृथिवीम्‌=पृथिव्याः शरीरम्‌ ( अथर्व० ५.१०.८), तथा प्रसिद्ध पृथिवी । देवान्‌=इन्द्रियाँ '' नैतद्देवा 
आण्नुवन्‌'' (यजुः० ४०.४), तथा “' विद्वांसो वै देवाः '' (शतपथ ३.७.३.१०), दिवम्‌मूर्था, सिर, 
मस्तिष्क, '' दिवं यश्चके मूर्धानम्‌'' ( अथर्व० १०.७.३२), ' शीर्ष्णो: द्यौः समवर्तत (यजुः० ३१.१३), 
तथा प्रसिद्ध द्युलोक। अन्तरिक्षम्‌=उदर, ` अन्तरिक्षमुतोदरम्‌'' (अथर्व १०.७.३२), ' नाभ्या 
आसीदन्तरिक्षम्‌”? (यजुः० ३१.१३), तथा प्रसिद्ध अन्तरिक्ष। अपः=रस-रक्त (अथर्व० १०.२.११), 
तथा प्रसिद्ध जल । यमम्‌=जोड़ा अर्थात्‌ पति-पत्नी, तथा वायु (यमेन वायुना? ) । पितृन्‌=माता-पिता आदि, 
तथा “ऋतवः पितरः '' (शतपथ ६.४.३.८) ] 

व्याख्या-- स्त्रियों के कर्तव्यों का केन्द्र घर होता है। घर का वायुमण्डल यदि मलिन तथा दूषित हो 
तो इसका प्रभाव स्त्रियों पर अधिक सम्भावित होता है। इसलिए मन्त्र में यक्ष्म को मल कहा है। रोग- 
कीटाणु भी मल के ही परिणाम होते हैं । यक्ष्मरोग भयानक रोग है । यह शरीर के किसी भी अङ्ग में उत्पन्न 
हो सकता है। किसी भी इन्द्रिय, मस्तिष्क, उदर, या समग्र शरीर को तथा शरीर के रस-रक्त को प्राप्त होकर 
उसे दूषित कर देता है। 

यक्ष्मरोग संक्रामक है। पति-पत्नी के जोड़े में से किसी को भी यह रोग हो जाने पर दूसरे को भी 
इस रोग की प्राप्ति की सम्भावना बनी रहती है। संक्रामक होने के कारण यह रोग घर के अन्य निवासियों 
में भी फैल सकता है। 

इस रोग को दूर करने का उपाय मन्त्र में दर्शाया है, वह है--अग्नि तथा गार्हपत्य, आहवनीय अग्रियाँ 


१. सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ९; पृष्ठ ३९१, रामलाल कपूर ट्रस्ट] 
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घर में गार्हपत्याग्रि के रहने और उसके द्वारा अग्निहोत्र तथा ऋतु यज्ञों के करते रहने से, तथा ऋत्वनुकूल 
ओषधियों की आहुतियाँ देने से यक्ष्मा आदि रोगों का विनाश किया जा सकता है | सूर्य के उदयकाल तथा 
अस्तकाल की रश्मियों के सेवन से भी यक्ष्मरोग दूर किया जा सकता है (अथर्व० २.३२, ३३ ।--) । सूर्य 
भी अग्निरूप है । 

मन्त्र का यह भी अभिप्राय है कि रोगी के मल, अर्थात्‌ मल-मूत्र, बलगम आदि को इधर-उधर न 
बखेर कर, अग्नि में जला देने पर, यक्ष्मरोग पृथिवी के अन्य भागों, द्युलोक, अन्तरिक्षलोक तथा जल आदि 
में फैल नहीं सकता । 

पत्नी का पति द्वारा बन्धन 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

सं त्वां नह्यामि पय॑सा पृथिव्याः सं त्वां नह्यामि पय॒सौष॑धीनाम्‌। 

सं त्वां नह्यामि प्रजया धनेन सा संन॑द्धा सनुहि वाजमेमम्‌॥ ७०॥ 

अर्थ-हे पत्नी! (पृथिव्याः) पृथिवी की (पयसा) सारभूत वस्तुओं के प्रदान द्वारा (त्वा) तुझे (सं 
नह्यामि) अपने साथ मैं बाँधता हूँ, (ओषधीनाम्‌) ओषधियों की (पयसा) सारभूत वस्तुओं के प्रदान द्वारा 
(त्वा) तुझे (सं नह्यामि) अपने साथ मैं बाँधता हूँ, (प्रजया) प्रजा द्वारा, (धनेन) और धन के प्रदान द्वारा 
(त्वा) तुझे (सं नह्यामि) अपने साथ मैं बाँधता हूँ, (संनद्धा) मेरे साथ बंधी हुई (सा) वह तू (इमम्‌) 
इस (वाजम्‌) बलकारी अन्न को (आ सनुहि) मुझे दिया कर। 

[वाजम्‌=बलनाम (निघं० २.९), तथा अन्ननाम (निघं० २.७) । सनुहि=षणु दाने। नह्यामिञनह 
बन्धने] 

व्याख्या-विवाह संस्कार पत्नी को पति के साथ, तथा पति को पत्नी के साथ बाँध देता है। यह 
सांस्कारिक-बन्धन है। इस सांस्कारिक बन्धन के होते हुए भी गृहस्थ जीवन में यदि पत्नी को पति के 
साथ बाँधने के अन्य साधन नहीं हैं तो यह सांस्कारिक बन्धन ढीला भी पड़ जाता है । सांस्कारिक बन्धन 
के अतिरिक्त मन्त्र में ४ और बन्धन दर्शाए हैं । पृथिवी द्वारा बन्धन ओषधियों द्वारा बन्धन, प्रजा द्वारा बन्धन 
तथा धन द्वारा बन्थन। पृथिवी की जो सारभूत अर्थात्‌ उत्तमोत्तम वस्तुएँ हैं वे पृथिवी के पयोरूप हैं। इन 
पार्थिव वस्तुओं के प्रदान द्वारा पति, पत्नी को अपने साथ बाँधे । इसी प्रकार ओषधियों की पयोरूप वस्तुए 
हैं--नानाविध खाद्य तथा पेय पदार्थ। गृहस्थ-जीवन में इनमें इनके अभाव द्वारा भी, पति-पत्नी का 
पारस्परिक बन्धन ढीला पड़ जाता है। प्रजा अर्थात्‌ सन्तानों का होना बन्थन का सर्वोत्तम साधन है । सन्तानों 
पर माता और पिता का एक जैसा प्रेम होता है। इस कारण पति-पत्नी परस्पर बन्धे रहते हैं । इसी प्रकार 
ऐश्वर्य, पशु सम्पत्‌ तथा मकान आदि सम्पत्‌ भी परस्पर के बन्धन में सहायक होते हैं। धन के अभाव 
में एक बन्धु दूसरे का परित्याग भी कर सकता है। इसलिए पति धनोपार्जन में सदा यत्नवान्‌ रहे। 

मन्त्र में प्रजा द्वारा बन्धन का एक और भी अभिप्राय है। सांस्कारिक बन्धन के रहते भी सन्तान नहीं 
हुई, और इससे यदि पति में नपुंसकता और पत्नी में वन्ध्यता प्रमाणित हो जाए, तो यह सम्बन्ध शास्त्रविधि 
या कानून के द्वार विच्छिन्न भी हो सकता है। इसलिए भी, प्रजा का होना, पारस्परिक बन्धन में विशेष 
कारण है। 


१०० १४.२.७१ अथर्ववेद्‌भाष्य 


पति-पत्नी का सम्बन्ध 


ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्दः बृहत्ती ॥ 

अमोहम॑स्मि सा त्वं सामाहमस्म्यृकत्वं द्यौरहं पूथिवी त्वम्‌। 

ताविह सं भ॑वाव प्रजामा ज॑नयावहै ॥ ७९॥ 

आर्थ- (अहम्‌) मैं पति (अमः) ज्ञानवान्‌ (अस्मि) हूँ, हे पत्नि! (त्वम्‌) तू भी (सा) वह है, 
अर्थात्‌ ज्ञानवती, (अहम्‌) मैं पति (साम) सामगानरूप (अस्मि) हुँ, हे पत्नि! (त्वम्‌) तू (ऋक्‌) 
ऋहचारूप है, (अहम्‌) मैं पति (दयौः) चुलोकरूप हूँ, हे पत्नि! (त्वम्‌) तू (पृथिवी) पृथिवीरूप है। (तौ) 
चे हम दोनों (इह) इस गृहस्थ जीवन में (सं भवाव) परस्पर की संगति में रहें, और (प्रजाम्‌) उत्तम- 
सन्ताने (आजनयावहै) उत्पन्न करें। 

[अमः=अम्‌ का अर्थ है, गति। गति के तीन अर्थ होते हैं--ज्ञान, गति और प्रासि। यहाँ '*ज्ञान'' अर्थ 
''संगत'' होता है ॥ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासना-विषय में '' अमः'' का अर्थ महर्षि दयानन्द ने 
''ज्ञानस्वरूप'' किया है] 

व्याख्या-सूर्यासूक्तों में सूर्या-त्रह्मचारिणी और आदित्य-ब्रह्मचारी का विवाह आदर्श-विवाह दर्शाया 
है। ये दोनों ब्रह्मचर्याश्रम में दीक्षान्तसंस्कार हारा दीक्षित हैं, इसलिए दोनों ज्ञानसम्पन्न हैं । पति यह दर्शाता 
है कि हम दोनों ज्ञान सम्पन्न हैं, इसलिए ज्ञानपूर्वक हम दोनों ने परस्पर विवाह की अनुमति दी है। 

पति-पत्नी का सम्बन्ध साम-और ऋकू द्वारा दर्शाया है । छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में कहा है कि ' ' ऋच्यधिरूढं 
साम गीयते'', अर्थात्‌ ऋक या ऋचा पर आरूढ़ हुआ साम गाया जाता है। अतः ऋक्‌* आश्रय है और 
साम आश्रित। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी आश्रय है और पति आश्रित। इस समग्र मन्त्र का वक्ता 
पति है। वह अपने मुख से यह स्वीकार करता है कि उसके गृहस्थजीवन का आश्रय उसकी पत्नी है। 

गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के अपने-अपने कर्तव्यों को दर्शाने के लिए चौ: और पृथिवी का 
दृष्टान्त दिया है। गृहस्थ में पति औँ: है और पत्नी पृथिवी । दयौः उत्पत्ति में सहायक है परन्तु उत्पत्ति का 
वास्तविक स्थान पृथिवी है । द्यौः उत्पत्ति में निमित्त कारण है, परन्तु पृथिवी उत्पत्ति में उपादान कारणरूप 
है। दयौः और पृथिवी के रूपक में एक और बात भी सूचित की है। चौ: [०05४/४० शक्ति का आधार 
है, और पृथिवी ॥९६०४।४० शक्ति का आधार है। क्योंकि यौः से शक्ति आती है, और पृथिवी उस शक्ति 
का ग्रहण करती है । इसे उपनिषद्‌ में प्राण-और-रयि शब्दों द्वारा सूचित किया है। यथा '' स मिथुनमुत्पादयते, 
रयिं च प्राणं च, इत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्येत इति। आदित्यौ ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः '' 
(प्रश्‍न० उप० १.४-५) । इसीलिए मन्त्र (१४.१.१३, २४) में पति और पत्नी को सूर्य और चन्द्रमा के 
रूप से भी वर्णित किया। 


१. ऋक्‌ और साम (अर्थात्‌ राग) का परस्पर वही सम्बन्ध है जोकि गीत और राग-रागिनी का परस्पर सम्बन्ध होता 
है। एक गीत कई रागों में गाया जा सकता है। पर गीत का स्वरूप एक स्थिर रूप होता है। ऋक्‌ का अर्थ है 
*' छन्दोमयी रचना''। छन्दोबद्ध मन्त्रों पर साम अर्थात्‌ राग गाया जाता है। अत: ऋकू आश्रय है, और साम आश्रित। 


चतुर्दश काण्ड | १४.२.७२ १०१ 


विवाहेच्छा और पुत्रैषणा 
ऋषिः सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
ज॒नियन्तिं नावग्र॑बः पुत्रियन्तिं सुदान॑बः । अरि्टासू सचेवहि बृहते वाज॑सातये॥ ७२॥ 

आर्थ-(नौ) हम दोनों प्रकार के अर्थात्‌ पुरुषजाति के और स्त्रीजाति के (अग्रवः) अविवाहित- 
पुरुष और अविवाहित स्त्रियाँ क्रम से अर्थात्‌ पुरुष तो (जनियन्ति) स्त्रीजनों को चाहते हैं, और पुरुषजनों 
को स्त्रियाँ चाहती हैं। और विवाहित हो जाने पर (सुदानवः) उत्तम-दानी हो कर, (पुत्रियन्ति) पुत्रों की 
इच्छा करते हैं। ( अरिष्टासू) निज प्राण-शवित का विनाश न करते हुए हम दोनों (बृहते, वाजसातये) महा- 
बल की प्राप्ति तथा महा-अन्नदान के लिए (सचेवहि) एक-दूसरे के संगी बने रहें। 

[जनियन्ति=जन+कयच्‌ (इच्छा) । जन=स्त्रीजन, तथा पुरुषजन। जन शब्द का प्रयोग स्त्री और 
पुरुष दोनों के लिए होता है। यथा सखीजनः, अबलाजनः, दासजनः (आप्टे) । अग्रवः =अग्रु (unmarried, 
आप्टे) । पुत्रियन्ति=पुत्र-कचच्‌ (इच्छा) । पुत्र=पुत्र और पुत्री । तथा ' अविशेषेण मिथुनाः पुत्रा दायादाः '' 
(निरु० ३.१.३) में “मिथुनाः पुत्राः ' द्वारा पुत्र और पुत्री दोनों को पुत्रा: कहा है । सुदानव:=सद्गृहस्थ 
के लिए मनु ने पञ्चमहायज्ञों का विधान किया है। विना दान भावना के, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथियज् 
तथा बलिवैश्वदेवयज्ञ आदि नहीं हो सकते। अरिष्टासू=अ+रिष्‌ (हिंसा)+क्त+असु (प्राण), * अस्तः 
शरीरे'' (निरु० ३.२.८) । वाजसातये=वाजः अन्ननाम (निघं० २.७), बलनाम (निघं० २.९)+साति 
(षण संभक्तौ, षणु दाने) ] 

व्याख्या- पुरुषों और स्त्रियों में से प्रत्येक को स्वाभाविक इच्छा होती है कि वे अपने सङ्गी-साथी 
को चुनें। पति को पत्नी की, और पत्नी को पति की इच्छा का होना, प्राकृतिक नियम है, स्वभावसिद्ध 
विधान है। 

जैसे पुरुष और स्त्री को एक-दूसरे के साथ रहने की स्वाभाविक इच्छा होती है, वैसे सन्तान की 
इच्छा भी पुरुष-स्त्री को स्वभावतः होती है। इसी से सब प्राणियों की वंशपरम्पराएँ अनादिकाल से चल 
रही हैं। उच्च कोटि के स्त्री-पुरुष तो इच्छापूर्वक यथेच्छ सन्तानें चाहते हैं, शेष व्यक्ति अपने अपने स्वभाव 
से प्रेरित होकर सन्तानें पैदा करते हैं। वैदिक दृष्टि में पुत्रैषणा पितृ-ऋण चुकाने के लिए है। पितऋण 
सामाजिक ऋण है। समाज को उत्तम सन्तानें समर्पित कर पितृऋण चुकाया जा सकता है। 

वैदिक गृहस्थी का धन-ऐश्वर्य भी समाजोपकार के लिए है, केवल निज-भोग के लिए नहीँ। 
पंचमहायज्ञों का दैनिक अनुष्ठान वैदिक गृहस्थी का परम कर्त्तव्य है। चार आश्रमों में से तीन आश्रम वैदिक 
गृहस्थी पर ही आश्रित हैं । इसलिए मन्त्र में सद्गृहस्थों के लिए '' सुदानव: '' कहा है। इसीलिए वैदिक 
पति-पत्नी मन्त्र में कहते हैं कि हम दोनों अन्नदान के लिए परस्पर-संगी बने रहेँ (बृहते वाजसातये 
सचेवहि) । 

मन्त्र में *' अरिष्टासू'' पद पति-पत्नी का विशेषण है। इस विशेषण द्वारा वे संकल्प करते हैं कि 
गृहस्थ-धर्म का पालन करते हुए भी हम दोनों की प्राणशवित का विनाश न हो। गर्भपात की विधियाँ, या 
गर्भनिरोध की विधियाँ प्राणविनाश की विधियाँ हैं । वैदिक दृष्टि में संयम और ब्रह्मचर्य ही ऐसी विधि है 
जो कि गर्भनिरोध की सर्वोत्तम विधि है, जिसके द्वारा कि गृहस्थी अरिष्टासू बनते हैं, और प्राणरक्षा कर 
दीर्घजीवी तथा स्वस्थ रहते हैं । इसलिए भी मन्त्र में '' बृहते वाजसातये” पद पठित हैं, इनका अर्थ है 


१०२ १४.२.७४ अथर्ववेदभाष्य 


''महाबलप्रासति'' के लिए हम दोनों परस्पर-संगी बने रहें । वाज:=अन्न तथा बल (निघण्टु) । 
वधू को पितरों का उपदेश 
ऋषि:--सावित्री सूर्या ॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
ये पितरों वधूदर्शा इमं व॑हतुमाग॑मन्‌। 
ते अस्यै वध्वै संप॑त्न्यै प्रजावच्छर्म यच्छन्तु ७३॥ 
अर्थ-(ये) जो (पितरः) बुजुर्ग (वधूदर्शाः) वधू के दर्शन के निमित्त (इमम्‌) इस (वहतुम्‌) वधू 
के रथ के समीप (आ, अगमन्‌) आए हैं, (ते) वे (संपत्न्यै) पति की सङ्गिनी (अस्यै वध्वै) इस वधू 
के लिए (प्रजावत्‌) उत्तमसन्तानोंबाले (शर्म) सुख का आशीर्वाद (यच्छन्तु) देवें! 
मन्त्र में *“संपत्न्यै'' शब्द द्वारा वधू के पितृगृह से पति-पत्नी के इकट्ठे आने का वर्णन हुआ है। वे 
रथ पर बैठ कर विवाहगृह से चल कर, पतिगृह को पहुँचते हैं। उस समय वर-वधू के दर्शनार्थ जो लोग 
एकत्रित होते हैं उनमें से बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं कि हे वधू! तू उत्तम-सन्तानों वाली हो जो कि तेरे 
लिए, गृहवासियों के लिए, तथा जगत्‌ के लिए सुख-शान्ति देनेवाली हों। 
वधू को पितरों का उपदेश 
ऋषि:--सावित्नी सूर्या ॥ देवता-- आत्मा ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
सेदं पूर्वागंत्रशनायमांना प्रजामस्यै द्रविणं चेह दत्त्वा। 
तां ब॑हुन्त्वग॑तस्यानु पन्थां विराडियं सुप्रजा अत्यंजैषीत्‌॥ ७४॥ 
अर्थ--(या) जो (पूर्वा) पूर्वावस्था अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यावस्था में (रशनायमाना) रशना अर्थात्‌ मेखला 
धारण किये हुए भी, वह (इदम्‌) इस पतिगृह में (आ अगन्‌) आई है, (अस्यै) इस वधू के लिए (इह) 
इस पतिगृह में (प्रजाम्‌, द्रबणिम्‌, च) उत्तम सन्तान और धनैश्वर्य का आशीर्वाद (दत्त्वा) दे कर, (ताम्‌) 
उसे (अगतस्य) पहिले न चले हुए (पन्थाम्‌) गृहस्थ-मार्ग के (अनु) अनुसार, (वहन्तु) हे पितरो! 
बुजुर्गों! आप चलाइये। (इयम्‌) यह वधू (विराट्‌) शोभायमाना प्रकृतिरूपा है, यह (सुप्रजाः) उत्तम- 
सन्तानो को उत्पन्न करे। क्योंकि (अति, अजैषीत्‌*) इसने दुर्वासनाओं पर महा-विजय प्राप्त की है। 
[पूर्वा रशनायमाना=इसके द्वारा सूर्या की ब्रह्मचर्यावस्था का निर्देश किया है। वेदानुसार कन्या के 
लिए भी ब्रह्मचर्याश्रम विहित है। यथा '' ब्रह्मर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌'' ( अथर्व० ११.५.१८) । 
बिराटू=(अथर्व० १४.२.१५) । प्रकृतिरूपा वधू | 
व्याख्या--कन्या के वृद्धपुरुष, वरपक्ष के बुजुर्गों को कहते हैं कि इस वधू ने अभी तक ब्रह्मचर्यांश्रम 
के कर्तव्यों का पालन किया है,गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों से यह अभी अनभिज्ञ है। इसे गृहस्थ के कर्तव्यों 
का ज्ञान कराइए। ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे वह वधू उत्तम-सन्तानों बाली हो, तथा धनैश्वर्य का सदुपयोग 
कर सके। साथ ही यह वधू विराट्रूप है, प्रकृतिरूपा है। प्रकृति जिस प्रकार संसार की माता है, इसी 
प्रकार यह वधू भी उत्तमोत्तम सन्तानों की माता बने। ताकि कहा जा सके कि वधू ने गृहस्थपथ पर चलते 


१. इस वधू ने प्रथमाश्रम अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम के कर्तव्यों के पालन में महाविजय प्राप्त की है, यह गृहस्थाश्रम के 
कर्त्तव्यो के पालन में भी महाविजय प्राप्त करे-एऐसी आशा पितरों की है। 
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हुए महाविजय प्राप्त की है। 
वधू को पितरों का आशीर्वाद 
ऋषि:--सावित्री सूर्या॥ देवता--आत्मा ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्य॑माना दीघयुत्वार्य शतशांरदाय। 

गृहान्गंच्छ गृहपंत्री यथासों दीर्घ त आयुं: सविता कृणोतु॥ ७५॥ 

अर्थ--हे वधू! (सुबुधा) सुबोध तू ( प्रबुध्यस्व) प्रबोध को प्राप्त हो। (दीर्घायुत्वाय) दीर्घ आयुवाली 
होने के लिए, (शतशारदाय) और १०० वर्षों तक जीने के लिए तू (बुध्यमाना) बोध-प्रबोध को प्राप्त 
करती रह। (गृहान्‌) नाना कमरोंवाले पतिगृह को, या पति के गृहवासियों को -(गच्छ) प्राप्त हो, (यथा) 
जिससे कि तू (गृहपत्नी) घर को स्वामिनी (असः) हो सके। (सविता) जगत्‌ का उत्पादक पिता (ते) 
तेरी (आयुः) आयु को (दीर्घम्‌) दीर्घ (कृणोतु) करे। 

[ सुबुधा=सु+बुध्‌+कः (इगुपधत्वात्‌; अष्टा० ३.१.१३५) +टाप्‌] 

व्याख्या-इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को बोध कहते हैं, और योगसाक्षात्कार को प्रबोध कहते हैं। 
उपनिषदों मे परमात्मसाक्षात्कार को प्रबोध का विषय माना है। यथा ''प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि 
विन्दते'' (केन० २.४) अर्थात्‌ परमात्मा प्रतिबोध द्वारा जाना या प्राप्त किया जाता है। वेद में बोध और 
प्रतिबोध को दो ऋषि कहा है। यथा '' ऋषी बोधप्रतीबोधौ'' ( अथर्व० ५.३०.१०) । क्योंकि बोध और 
प्रतिबोध द्वारा आर्षदृष्टि का विकास होता है। व्याख्येय मन्त्र में प्रतिबोध को प्रबोध कहा है (प्रबुध्यस्व) । 

वधू के दर्शनार्थ आए हुए पितूलोग वधू को उपदेश या आशीर्वाद देते हैं कि, हे वधु! तू सुबुधा है 
अच्छी पढ़ी-लिखी है । ब्रह्मचर्याश्रम में सूर्या-ब्रह्मचारिणी बन कर तूने बोध का उपार्जन किया है, तूने 
प्रबोध की प्राप्ति के लिए भी यत्न करते रहना है। गृहस्थाश्रम में प्रबोध के मार्ग पर भी पग बढ़ाना है। 

परन्तु प्रबोध की प्राप्ति में कहीं बोध की प्राप्ति को शिथिल न कर देना। आयु को दीर्घ करने के लिए 
नए-नए बोध की प्रासि के लिए भी यत्न करते रहना। इस प्रकार बोध के साथ प्रबोध का, और प्रबोध 
के साथ बोध का समन्वय सदा करते रहना। 

अब हे वधु! तू रथ से उतर और अपने पतिगृह में प्रवेश कर। यह पतिगृह अब से तेरा है। तू इसकी 
स्वामिनी बन। अन्त में पितूलोग वधू को दीर्घायु चाहते हुए कहते हैं कि परमेश्वर तेरी आयु को दीर्घ 
करे। 

दूसरा अनुवाक समाप्त॥ 
इति एकोनत्रिंशः प्रपाठकः ॥ 


चतुर्थदश काण्ड का भाष्य सम्पूर्ण हुआ॥ 


भूमिका 


पञ्चदश काण्ड 

१. १५वां काण्ड अति रहस्यमय है। १५वें काण्ड के सम्बन्ध में अथर्ववेद के अंग्रेजी में अनुवाद 
करने वाले '*विलियमड्विट हिटनी '' लिखते हैं कि '' In spite of its purility and the surface- 
obscurity the book is not unworthy of a searching investigation", अर्थात्‌ “इस काण्ड 
में बच्चों की सी बातों के सदृश तुच्छ वर्णनों, तथा इसके आपाततः दुर्बोध होते हुए भी, काण्ड अनुसंधान 
के अयोग्य नहीं ।'' परन्तु अनुक्रमणिका में इस काण्ड के आरम्भ में लिखा है-अध्यात्मम्‌। इस कथन 
से प्रेरित होकर, काण्ड के मन्त्रों का गहरा अध्ययन कर, परिणामस्वरूप में मन्त्रों के बुद्धिगम्य अर्थो के 
करने में मुझे यथा कथंचित्‌ सफलता अवश्य प्राप्त हुई है। 

२. १५वें काण्ड में दो अनुवाक हैं और १८ सूक्त । तथा इनका देवता है--ब्रात्य । अथर्ववेद काण्ड 
१९, सूक्त २३, मन्त्र २८वें में इन दो अनुवाकों को “'ब्रात्याभ्यां स्वाहा '' द्वारा सूचित किया है। 

३. काण्ड १५वें में १८ सूक्त हैं । सूक्त १ और १५-१८ में ब्रात्य-परमेश्वर का वर्णन है । १८ वें सूक्त 
में परमेश्वर के विराट-स्वरूप का वर्णन हुआ है। सूक्त २-७ में व्रात्य-संन्यासी का कथानकरूप में वर्णन 
हुआ है, जो कि परकृतिरूप-अर्थवाद में हुआ है। यह काल्पनिक है, किसी विशेष व्यक्तिरूप-संन्यासी 
का वर्णन नहीं । इस वर्णन में प्राची आदि दिशाओं में संन्यासी की यात्रा का सा वर्णन हुआ है, जो कि 
मनसा-परिक्रमा के मन्त्रों के सदृश केवल मानसिक-परिक्रमारूप है। सूक्त ३ में व्रात्य-संन्यासी की 
आसन्दी अर्थात्‌ विश्राम-कुर्सी का वर्णन हुआ है, जिसके निर्माण में वस्तुओं और वेदों को अवयवरूप 
में वर्णित किया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि संन्यासी की यात्रा तथा आसन्दी-कल्पनामय ही हैं। 
इसी प्रकार सूक्त ६ और ७ के वर्णन भी केवल कल्पनामय हैं-यह इनमें वर्णित विषयों द्वारा स्पष्ट है । 
सूक्त ८ और ९ में व्रात्य-राजन्य का वर्णन हुआ है। सूक्त १० से १४ तक में ्रात्य-अतिथि का; तथा १४ 
वें में विशेषरूप से व्रात्य-अतिथि '' आत्माग्निहोत्री '' का वर्णन हुआ है। 

४. सूक्त ६ के १९वें और १२वें मन्त्रो में “इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी'' पद पठित हैं, 
इनकी यथोचित व्याख्या चेद प्रमाणों के आधार पर की गई है। 

७. मन्त्रों में ''य एवं वेद '” द्वारा फलप्राप्तियों का वर्णन हुआ है, अर्थात्‌ इस द्वारा यह दर्शाया है कि 
जो व्यक्ति ' "इस प्रकार जानता है''--वह अमुक-अमुक फलों को प्राप्त कर लेता है । वैदिक सिद्धान्तामुसार 
ज्ञान का पर्यवसान कर्म में होता है। यथा '' आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌'' (मीमांसा 
१.२.१) अर्थात्‌ वेद, क्रिया अर्थात्‌ आचरण के लिए हैं, अतः आचरण रहित ज्ञान, अनर्थक है। इसलिए 
मन्त्रार्थो में ''य एवं वेद'' के अर्थ किये हैं कि '' जो इस प्रकार जानता हुआ तदनुसार आचरण करता 
है | ?? 
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अथ त्रिंशः प्रपाठकः ॥ 
अनुवाक ९ 
सूक्त ९ 
अध्यात्मम्‌ । व्रात्यदैवतम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--साम्नी पङ्कि॥ 

व्रात्य॑ आसीदीय॑मान एव स प्र॒जाप॑तिं समैरयत्‌॥ १॥ 

अर्थ (व्रात्यः) व्रती तथा मनुष्यों और प्राणियों का हितकारी परमेश्वर (आसीत्‌) प्रलय काल 
में था। (ईयमानः) प्रकट-क्रियावान्‌ होते (एव) ही (सः) उसने (प्रजापतिम्‌) निज प्रजापति स्वरूप को 
(सम्‌, ऐरयत्‌) प्रेरित किया। 

[व्रात्य के दो अर्थ हैं, व्रती तथा मनुष्यों और प्राणियों का हितकारी ! परमेश्वर ' व्रतानां व्रतपति'' 
है, महाव्रती है। नियत समय पर सृष्टि की रचना, उसका पालन तथा संहार, ऋतुओं का परिवर्तन, ग्रह 
आदि की गतियाँ, न्यायपूर्वक कर्मफलप्रदान आदि कार्य परमेश्वर के महाव्रत के सूचक हैं। ईयमान:-ईडू 
गतौ । गति=क्रिया । ' ' स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च'' (श्‍वेता? उप० ६.८) पर महर्षि दयानन्द लिखते 
हैं कि “जिसमें अनन्तज्ञान, अनन्तबल और अनन्त क्रिया है, बह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी 
जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय न कर सकता | इसलिए वह विभु 
तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। जितने देशकाल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही 
देशकाल में क्रिया करता है, न अधिक न न्यून। क्योंकि वह विद्वान्‌ है'' (सत्यार्थप्रकाश समु० ७) । 
प्रलयावस्था में परमेश्वरीय स्वाभाविक क्रिया अनभिव्यवतावस्था में रहती है। परमेश्वर जब सृष्ट्युत्पादनाभिमुख 
होता है तब स्वाभाविक क्रियाशीलता अभिव्यक्त हो जाती है। 

'एव=जब ही परमेश्वर की क्रियाशीलता अभिव्यक्त होती है तत्काल ही सृष्ट्युत्पादन आरम्भ हो 
जाता है, और परमेश्वर का प्रजापति स्वरूप प्रकट होने लगता है। क्यों कि विना प्रजा के, प्रजापतित्त्व. 
स्वरूप की सत्ता नहीं हो सकती । परमेश्वर का नाम प्रजापति है । यथा ''तदेवाऱ्िस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु 
चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ताऽआपः स प्रजापतिः '' (यजुः० ३२.१) । 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः द्विपदा साम्नी बृहती ॥ 

स प्र॒जाप॑तिः सुवर्णमात्मन्न॑पश्यत्तत्प्राज॑नयत्‌॥ २॥ 

अर्थ-(सः) उस (प्रजापतिः) प्रजारक्षक ने (आत्मन्‌) अपने आश्रय में (सुवर्णम्‌) उत्तमवर्णों 
१. व्राताः मनुष्यनाम (निघं० २.३), तथा त्रातः सङ्घातः, प्राणिवर्गः तस्य हितकारी। मनुष्यों को बुद्धि, विचारशक्ति, 


तथा वेदज्ञान देने द्वारा परमेश्वर मनुष्यों का हित करता है । तथा समग्र प्राणियों को, कर्मफलयोगक्रम से समुन्नतिपथ 
पर ले जाने के कारण, उनका हितकारी है। 


१०६ १५.९.३ अथर्ववेदभाष्य 


वाले प्रकृति-तत्त्व को (अपश्यत्‌) देखा, (तत्‌) उस प्रकृति-तत्त्व को (प्राजनयत्‌) उसने सृष्टि पैदा करने 
में उन्मुख! किया। 

[सुवर्णम्‌=प्रकृति-तत्त्व उत्तम-वर्णो बाला है। श्वेता० उपनिषद्‌ में प्रकृति को '' अजा”? अर्थात्‌ 
अजन्मा कहा है, और इसके ३ घटकों अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ को ` “शुक्ल, लोहित, और कृष्ण'' कहा 
है। इस प्रकार इन तीन वर्णों का परस्पर मेल सुवर्ण रूप है, उत्तमवर्णो वाला है। *' अजामेकां 
'लोहितशुक्लकुष्णाम्‌'' (श्वेताश्व० ४.५) । 

आत्मन्‌-अपने में, अर्थात्‌ अपने आश्रय में। इसी भावना से प्रकृति को ''स्वधा'' भी वेदों में कहा 
है। स्वधा=स्व (परमेश्वर ने जिसे अपने आश्रय में)+धा (धारित किया हुआ है) | यथा '' आनीदवातं 
स्वधया तदेकम्‌? '', तथा ''स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌'' (ऋग्वेद १०.१२९, २, ५)। स्वधा 
अर्थात्‌ स्वाश्रित-प्रकृति, निचली शक्ति है, और प्रयति अर्थात्‌ परमेश्वर का प्रयत्न, ऊंची शक्ति, श्रेष्ठ 
शक्ति है। 

अपश्यत्‌-कारीगर किसी वस्तु का निर्माण करने से पूर्व उस वस्तु के कारणों को दृष्टिगत करता है। 
तदनन्तर वस्तु के निर्माण में प्रयत्नशील होता है। परमेश्वर ने भी जगत्‌ के कारण प्रकृति तत्त्व को प्रथम 
दृष्टिगत किया, इसका ईक्षण या निरीक्षण किया। तदनन्तर उस प्रकृति तत्त्व को जगत्‌ के निर्माणोन्मुख 
किया, ““प्राजनयत्‌''। इसे ही वेदान्तदर्शन (१.५) में ''ईक्षतरेनाशब्दम्‌''--द्वारा प्रकट किया है। तथा 
''तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय'' (छान्दो० ६.२.३) में भी इसी तथ्य का कथन किया है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, त्रात्यः॥ छन्दः एकपदा यजुर्त्राह्म्यनुष्टुप्‌॥ 
तदेक॑मभवत्तल्ललाम॑मभवत्तन्म॒ह द॑भवत्तज्ज्येष्ठमभवत्तदब्रह्मांभवत्तत्तपोंभवत्तत्‌- 

स॒त्यम॑भवत्तेन प्राजांयत॥ ३॥ 

अर्थ-(तत्‌) वह प्रथमोत्पन्न तत्त्व (एकम्‌) एक रूप (अभवत्‌) हुआ, (तत्‌) वह (ललामम्‌) 
अभीप्सित सुन्दर (अभवत्‌) हुआ, (तत्‌) वह (महत्‌) महत्तत््त (अभवत्‌) हुआ, (तत्‌) वह (ज्येष्ठम्‌) 
प्रथमोत्पन्न होने के कारण पश्चादुत्पन्न तत्त्वों से आयु की दृष्टि से ज्येष्ठ (अभवत्‌) हुआ, (तत्‌) वह 
(ब्रह्म) विस्तार में बृहत्‌ (अभवत्‌) हुआ। (तत्‌) वह कालान्तर में (तपः) तप्ताबस्थावाला (अभवत्‌) 
हुआ, (तत्‌) वह (सत्यम्‌) सत्तासम्पन्न यथार्थ रूप (अभवत्‌) हुआ, अर्थात्‌ वह मिथ्या या भ्रमरूप न 
था। (तेन) उस द्वारा (प्राजायत) परमेश्वर प्रजापतिरूप में प्रकट हुआ है। 

[महतू=मन्त्र में “महत्‌'' द्वारा महत्तत्त्व का वर्णन हुआ है। यह प्रकृति का सर्वप्रथम परिणाम था ! 
इसीलिए इसे ''ज्येष्टम्‌'' कहा है । ' सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्‌'' (सांख्य अ० 
१, सू० ६१) में '“महत्‌'' को '*महान्‌'' शब्द द्वारा सूचित किया है। यह महत्तत्त्व एकरूप हुआ। इसमें 
सत्त्वगुण का प्राधान्य था। रजोगुण और तमोगुण केबल अत्यल्पमात्रा में थे, वे भी केवल महत्तत्त्व के 


१. प्रलय में प्रकृति साम्यावस्था अर्थात्‌ अनुत्पादनावस्था में होती है, परमेश्वर ने सृष्ट्युत्पादनार्थ प्रकृति को साम्यावस्था 
से वैषम्यावस्थोन्मुख किया। 

२. प्रलयकाल में, स्वाश्रय में निहित प्रकृति के साथ वह एक ब्रह्मतत्त्व प्राणवान्‌ था, उस काल में वायु आदि को सत्ता 
न थी। 
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था--' सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टम्‌''। इसलिए यह ललामरूप था। महत्तत्त्व को ही बुद्धि कहते हैं । यथा 
“उस (प्रकृति) से महत्तत्त्व बुद्धि, उससे अहङ्कार आदि'' (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ८) में महत्तत्त्व 
को बुद्धि कहा है। यह समष्टि-बुद्धि है। इसी समष्टि-बुद्धि से अस्मदादि की व्यष्टि बुद्धियाँ या चित्‌ पैदा 
हुए हैं। महत्तत्त्व या समष्टि-बुद्धितत्त्व विस्तार में बृहत्‌ था, इसीलिए ब्रह्म कहा है। बृंहति वर्धते तत्‌ 
(उणा० ४.१४७) । यह महत्तत्त्व या बुद्धित्व केवल प्रकाशमय था, प्रतप्तावस्था में न था। अस्मदादि की 
बुद्धियों के सदृश केवल प्रकाशमय था। अस्मदादि की बुद्धियाँ प्रकाशमय शीतलरूप हैं, प्रतप्तरूप नहीं । 
तपो 5भवत्‌=कालान्तर में नाना विषमपरिंणामों में से गुजरता हुआ महत्तत्त्व, तपोरूप हुआ, अग्निरूप हुआ। 
परिणाम रूप में अग्नि-तत्त्व-प्रधान विद्युत, आग, सूर्य, नक्षत्र और तारागण अग्नि-प्रधान कार्य उत्पन्न हुए । 

सत्यमभवत्‌=यह आग्नि प्रधान कार्य जगत्‌ सत्यस्वरूप हुआ। मायावादियों की दृष्टि से मायारूप या 
मिथ्या तथा भ्रमरूप नहीं है। वस्तुतः माया का अर्थ है प्रकृति। यथा '“मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनं 
तु महेशवरम्‌'' (श्‍वेता? उप० ४.१०) । 

प्राजायत्‌=इस सत्य और यथार्थ स्वरूप जगत्‌ को पैदा कर, इस जगत्‌ की विविध रचनाओं द्वारा 
परमेश्वर--प्रजापति हुआ। माता-पिता* न्यायकारी, कर्माध्यक्ष, सर्वज्ञ, सर्वशवितिमान्‌ आदि स्वरूपों में 
प्रकट हुआ | परमेश्वर के सम्बन्ध में जब '' जन्‌'' धातु का प्रयोग हो तो उससे परमेश्वर का शारीरिक- 
जन्म न समझना चाहिए, जैसे कि अवतारवादी समझते हैं। क्योंकि परमेश्वर को ' अकायम्‌, अव्रणम्‌ और 
अस्नाविरम्‌'' (यजुः० ४०.८), अर्थात्‌ कायरहित, कायिक दोषों व्रण आदि से रहित, तथा नस-नाड़ियों 
से रहित कहा है। तथा ''स वा ऋग्भ्योजायत'' (अथर्व० १३.४(४).३८) में ऋचाओं द्वारा उसे जनित 
अर्थात्‌ प्रकट हुआ कहा है। ऋचाओं द्वारा परमेश्वर के गुणधर्म प्रकट होते हैं, इन द्वारा परमेश्वर का 
शारीरिक जन्म नहीं हो सकता! 

ऋषिः--अधर्वा॥ देवता-- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--एकपदा विराड्‌ गायत्री ॥ 

सोविर्धत्‌ स म॒हान॑भव॒त्स मंहादेवोभिवत्‌॥ ४॥ 

अर्थ-जगत्‌ के उत्पन्न हो जाने पर (सः) वह प्रजापति-परमेशवर (अवर्धत) गुणकर्मों की दृष्टि से 
बढ़ा, निज महिमा में बढ़ा; (सः) वह (महान्‌) महामहिमरूप (अभवत्‌) हुआ (सः) वह (महादेवः) 
देवाधिदेरूप में (अभवत्‌) प्रकट हुआ। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--साम्न्यनुष्टुप्‌ ॥ 

स देवानांमीशां पर्यैत्स ईशांनोभवत्‌॥ ५॥ 

अर्थ (सः) वह परमेश्वर (देवानाम्‌) प्रकाशमान सूर्य आदि का (ईशाम्‌ पर्यैत्‌) अधीश्वर अर्थात्‌ 
शासक हुआ, (सः) वह (ईशान: ) ''ईशान'' नाम से (अभवत्‌) प्रसिद्ध हुआ है। 

[ईशान का अर्थ है शासक। वह सब देवों का शासक हुआ, इसलिए वह महादेव तथा ईशान 
कहलाया]। 


१. त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अधा ते सुम्नमीमहे । ( अथर्व० २०.१०८.२) मन्त्र में परमेश्वर 
के पिता तथा माता स्वरूपों का वर्णन हुआ है। 


१०८ १५.९.६ अथर्ववेदभाष्य 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्दः त्रिपदा प्राजापत्या बृहती ॥ 


स एंकत्रात्योभिवत्स धनुराद॑त्त तदेवेन्द्र॑धनुः ॥ ६॥ 

अर्थ--(सः ) वह प्रजापति-परमेश्वर (एकत्रात्य:) अब तक अकेला-ब्रात्य (अभवत्‌) था, (सः) 
उसने (धनुः आदत्त) धनुष्‌ ग्रहण किया, (तत्‌) वह धनुष्‌ (इन्द्रधनुः एव) इन्द्रधनुष्‌ ही है। 

[एकत्रात्य=काण्ड १५, सूक्त २ से मानुषत्रात्यों का भी वर्णन हुआ है। परन्तु वर्तमान मन्त्र में वर्णित 
सृष्टि की अवस्था के समय, केवल प्रजापति ही एकमात्र व्रात्य था, जिसने कि सृष्टि के उत्पादन का व्रत 
लिया हुआ था। जब मनुष्यसृष्टि हुई तब मानुषत्रात्य भी हुए। 

श्ुनः—वर्षाकाल में अन्तरिक्ष में इन्द्रधनुष मेघों में दृष्टिगोचर होता है। इस धनुष्‌ द्वारा अग्नितत्त्व 
(तपोभवत्‌, मन्त्र ४) के पश्चात्‌ अप्‌-तत्त्व अर्थात्‌ जल की उत्पत्ति सूचित की है। अप्‌-तत्त्व के पश्चात्‌, 
पृथिवी ओषधियों, वनस्पतियों, अन्नों, रेतस्‌ और प्राणी सृष्टि का सर्जन होता है। यथा '' तस्माद्वा एतस्मादात्मनः 
आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भयः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, 
ओषधिभ्योऽन्नम्‌, अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः '' (तैत्तिश आर० ८.२), 
सत्यार्थप्रकाश समुल्लास १, पृ० २१, टिप्पणी ५, आर्यसमाज शताब्दी संस्करण, रामलाल कपूर ट्रस्ट, 
बहालगढ़। ऋग्वेद (१.१९०.१) में '“ततः समुद्रो अर्णवः '' द्वारा भी अप्‌-तत्त्व की उत्पत्ति निर्दिष्ट की 
गई है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आसुरीपङ्किः ॥ 

नील॑मस्योदरं लोहितं पृष्ठम्‌॥ ७॥ 

अर्थ- (अस्य) इस इन्द्रधनुष का (उदरम्‌) भीतर का भाग (नीलम्‌) नीला है, (पृष्ठम्‌) और पीठ 
अर्थात्‌ बाहर का भाग (लोहितम्‌) लाल है। 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः-त्रिपदाऽनुष्टुष्‌॥ 
नीलेनैवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रोर्णोति लोहितेन 

द्विषन्तँ विध्यतीति ब्रह्मवादिनों बदन्ति॥ ८ ॥ 

अर्थ- (नीलेन) नीले 'किरणसमूह द्वारा (एव) ही, (अप्रियम्‌) स्वराष्ट्र के साथ प्रेम न करने वाले 
अत एव अप्रिय ( श्रातृव्यम्‌^) राष्ट्र के अन्तर्द्वैषी को (प्रोर्णोति) आच्छादित करता है, और (लोहितेन) 
लाल किरण समूह द्वारा (द्विषन्तम्‌) द्वेष करने वाले अर्थात्‌ परराष्ट्र के बाह्य शत्रु को (विध्यति) बींधता 
है (इति) यह (ब्रह्मवादिनः) वेदवेत्ता (वदन्ति) कहते हैं। 

[७वां और ८वां मन्त्र राष्ट्रपरक हैं । राजा इन दोनों प्रकार के किरण समूहों का प्रयोग, शस्त्रास्त्ररूप 
में करे--ऐसा कथन वेदवेत्ताओं का है। शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए इन किरणों के प्रयोग 
का विधान, अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्र में भी हुआ है। यथा, '“इतो जयेतो वि जय सं जय जय 
स्वाहा । इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः । नीललोहितेनामूनभ्यवतनोमि'' (८.८.२४) 
अर्थात्‌ “इधर से जीत, इधर से विजयी बन, सम्यक्‌-विजय प्राप्त कर, विजयी बन, एतदर्थ (स्वाहा) 


१. “व्यन्‌ सपत्ने'' (अष्टा० ४.१.१४५) | सपत्न-एक-राष्ट्रपति के राष्ट्र के अन्तःशत्रु। 
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युद्धयज्ञ में आहुतियाँ प्रदान कर। (इमे) ये हमारे सैनिक (जयन्तु) विजयी हों, (अमी) वे परराष्ट्र के 
सैनिक (पराजयन्ताम्‌) पराजित हों। (एभ्यः) इन निज प्रजाजनों के लिए (स्वाहा) युद्धयज्ञ में हमारी 
आहुतियाँ सुखदायक हों, और (अमीभ्यः) उन परराष्ट्र के प्रजाजनों के लिए (दुराहा) युद्धयज्ञ में उनकी 
आहुतियाँ दुःखदायक हों। (नीललोहितेन) नीले और लाल किरणसमूह द्वारा (अमून्‌) उन अन्त:शत्रुओं 
और बाह्यशज्ुओं के (अभि) संमुख होकर उन्हें (अवतनोमि) मैं आच्छादित करता हूँ, अथवा उनके 
धनुषों की डोरियों को तनाव से रहित करता हूँ।* 

[स्वाहा=सु+आ+हा (ओहाक्‌ त्यागे) । दुराहा=दुर्‌ःआ+हा (ओहाक्‌ त्यागे)। अथवा स्वाहा= 
सु+आ+हा (ओहाङ्‌ गतौ)=सुगति। दुराहा=दुर+आ+हा (ओहाङ्‌ गतौ) =दुर्गति। नीललोहितेन= 
सायणाचार्य ने इसका अर्थ किया है '*नीललोहितसूत्रेणर'* अर्थात्‌ नीले-और-लाल सूत्र द्वारा, धागे द्वारा। 
ऐसे सूत्र द्वारा शत्रुओं को आच्छादित तथा उनका वध, तथा उन पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है-- 
यह विचारणीय है, अवतनोमि, अवतानः=९०४९7 (आप्टे) । इस अर्थ में मन्त्र ८ में *'प्रोर्णोति'' तथा मन्त्र 
८.८.२४ में “' अवतनोमि'' पद एकाभिप्रायक प्रतीत होते हैं] 

व्याख्या-वर्षाकाल में कभी कभी बादलों में इन्द्रधनुष (९2/7७०७) दृष्टिगोचर होता है। जल के 
कणों के कारण सूर्य की किरणें फट कर सप्तरंगी धनुष्‌ का निर्माण करती हैं। इस धनुष्‌ की पीठ अर्थात्‌ 
बाहिर का घेरा लोहितपट्टी का होता है; और अन्दर की पट्टी बैंगनी (५०८६) होती है, जिसे मन्त्र में नील 
कहा है। इन्द्रधनुषू में ७ रंगों की ७ पट्टियाँ निम्नलिखित क्रम में होती हैं । लाल (7०4), पीत (४९।।०७), 
नारंगी (०००९९), हरी (87००४), आकाशीय या आसमानी (७।८९), नीलपौधे के रंगवाली (१५४०), 
बैंगनी (०७४) । मन्त्र में नील और लोहित पद नीली और लाल पट्टियों का निर्देश करते हैं। इन दो 
प्रकार की या इन दो के मध्यगत की पट्टियों के सदृश किरणसमूहों का युद्ध में प्रयोग किस प्रकार किया 
जा सकता है--इसका निर्देश मन्त्र में नहीं हुआ। 

सप्तरंगी रश्‍्मियों में लालरश्मियों के पूर्ववर्ती रश्मियों को If7०7९4 कहते हैं, और बैंगनी-रश्मियों 
के पश्चात्‌-वर्ती अर्थात्‌ उत्तरवर्ती, या परवर्ती-रश्मियों को ए!४०-४०।९६ कहते हैं। इन दो प्रकार की 
रश्मियों का प्रयोग द्वितीय-महायुद्ध में हुआ था। यथा-- 

“Infra-red rays show the heiting effect. Infra-red Photography Played an 
important part in warld-war II, in detecting enemy in dark and finger prints on a 
piece of paper may be detected by sprinkling fluarescent powder on the paper and 
then looking it in the ultra-violet light” (Physics guide, P-30, Published by Raj 
Hans Prakashan Mandir Meerut), अर्थात्‌ Infa-प० रश्मियों द्वारा, द्वितीय महायुद्ध में, फोटो 
लेकर अन्धकार में भी शत्रुओं की खोज की गई थी। तथा कागज पर पड़ीं अङ्गुली-छापों पर एक प्रकार 
का चमकीला-चूर्ण डाल कर, ए।॥-४।०।०४ राश्मियों में उनकी पर्खे की गई थीं। इसी प्रकार उक्त मन्त्रों 
में नीली और लाल रश्मियों का प्रयोग भी युद्ध में किया जाने का निर्देश हुआ है। 


१. राष्ट्रों और उनमें परस्पर युद्धों के वर्णन द्वारा, अर्थापत्या, उनसे पूर्व प्राणियों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति भी दर्शा दी है। 
२. “नीललोहितेन'' पद में समाहार इन्द्र है, और चूंकि मन्त्र ६ और ७ में नील और लोहित का सम्बन्ध वर्षा-कालीन 
इन्द्रधनुष्‌ के साथ दर्शाया है, इसलिए ''नील और लोहित'' किरण-समूह ही सम्भव है, त कि सूत्र। 
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इस प्रकार प्रलय से लेकर राष्ट्रों तक की उत्पत्ति में मुख्य-मुख्य वैज्ञानिक क्रमों का वर्णन इस सूक्त 
में हुआ है। यह वर्णन परस्पर असम्बद्ध बाल प्रलाप है, या वैज्ञानिक तथ्य रूप, इसका निर्णय पाठक स्वयं 
कर सकते हैं। वर्णन दुर्बोध, अस्पष्ट तथा गूढ़ अवश्य है। 

सूक्त २ 
अध्यात्मम्‌। व्रात्यदैबतम्‌ 
ऋषि: अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्दः साम्न्यनुष्टुप्‌॥ 

स उद॑तिष्ठत्स प्राचीं दिशमनु व्युचिलत्‌॥ १॥ 

अर्थ-(सः) वह व्रात्य अर्थात्‌ ब्रती तथा मनुष्यहितकारी [ संन्यासी] (उदतिष्ठत्‌) उठा, प्रयत्नवान्‌ 
हुआ, (सः) वह (प्राचीं दिशम्‌) पूर्व दिशाः के (अनु) साथ-साथ (व्यचलत्‌) विशेषतया चला या 
विचरा। 

[मन्त्र में किसी ऐतिहासिक वृत्त का वर्णन नहीं । प्ररोचनार्थ ऐतिहासिक ढंग के शब्दों में वर्णन किया 
है। यह केवल अर्थवाद है, काल्पनिक कथारूप है | अर्थवाद में किसी अभिप्रेत वस्तु की सिद्धि के लिए 
वस्तु का कथारूप में वर्णन किया जाता है। 

उदतिष्ठत्‌=यथा ` उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत'' (कठोप० ३.१४) में उठने का अभिप्राय 
है--यत्न करना। अनु= 4००४, ^।००४५।५९ (आप्टे), अर्थात्‌ साथ-साथ। यथा '' अनुगङ्गं वाराणासी। 
व्यचलत्‌=विशेषतया अर्थात्‌ दूर तक। सूक्त २ में ब्रात्यसंन्यासी का वर्णन है, यह अगले मन्त्रं से स्पष्ट 
हो जाएगा] । 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः साम्नी त्रिष्टुप्‌॥ 

तं बृहच्च॑ रथन्तरं चांदित्याश्च॒ विश्वे च देवा अँनुव्मुचिलन्‌॥ २॥ 

अर्थ-(तम्‌, अनु) उस व्रात्य के साथ-साथ वा पीछे-पीछे (बृहत्‌ च) बृहत्‌ नामक सामगान, और 
(रथन्तरं च) रथन्तरनामक सामगान, (आदित्याः च) आदित्यकोरि के विद्वान्‌, (विश्वे च देवाः) और 
सब प्रकार के अन्य विद्वान्‌ (व्यचलन्‌) चले। 

[बृहत्‌ और रथन्तर वैदिक सामगानों के नाम हैं, जिसका कि प्राग्देश के साथ सम्बन्ध दर्शाया है। 
गानों का विशेष-विशेष काल, यथा--प्रात: काल, मध्याह्न काल आदि, ऋतुओं तथा देश विशेष के साथ 
सम्बन्ध होता है। अभिप्राय यह कि व्रात्य-संन्यासी के साथ-साथ वैदिक गायक भी चले। इन सामगानों 
के मन्त्रो में जीवन सम्बन्धी विशिष्ट सदुपदेशों का भी वर्णन होता है। अनुयायी लोगों को गान, आह्लादप्रद 
होने के साथ-साथ उन्हें सदुपदेशों का लाभ भी देते हैं। व्रात्य के अनुयायी, आदित्य, आदि विद्वान्‌ भी 
हुए] । 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्यः ॥ छन्दः द्विषदाऽऽरषी पङ्कः ॥ 
बृहते च वै स रंथन्त्राय॑ चादित्येभ्यंशच विश्वेभ्यश्च 

देवेभ्य॒ आ वृश्चते य एवं विद्वांसं व्रात्य॑मुपवदत्ति॥ ३॥ 


१. सुक्त २ में संन्यासी के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा में-गमन का कथन किया है। इस कथन का अभिप्राय 
यह दर्शाना है कि संन्यासी यथासम्भव सर्वत्र जा कर सदुपदेश किया करे। 
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अर्थ--(वै) निश्चय से (सः) वह व्यक्ति, (बृहते च) बृहत्‌ सामगानों (रथन्तराय च), और 
रथन्तरसामगानों, (आदित्येभ्य: च) आदित्यकोटि के विद्वानों (विश्वेभ्यः च देवेभ्यः) और अन्य सब 
विद्वानों के सत्संग से (आवृश्चते) अपने आपको पूर्णतया वज्चित कर लेता है, (य:) जोकि (एवम्‌, 
विद्वांसम्‌, व्रात्यम्‌) इस प्रकार के विद्वान्‌ व्रात्य के (उप) समीप अर्थात्‌ संगति में रह कर, (वदति) 
उसके साथ-साथ वाद-विवाद करता है। 

[महात्माओं के सदुपदेशों में श्रद्धा करनी चाहिए, वादविवाद नहीं । वादविवांदी व्यक्ति महात्माओं 
की सत्संगति से रहित कर दिया जाता है] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-_ अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--द्विपदा ब्राह्मी गायत्री ॥ 

बृहतश्च वै स र॑थन्त्रस्यं चादित्यानां च विश्वेषां च 

देवानाँ प्रियं धाम॑ भवति तस्य प्राच्यां दिशि॥ ४॥ 

अर्थ-(सः) वह श्रद्धालु व्यक्ति, (वै) निश्चय से, (बृहतः च) बृहत्‌ सामगानों का (रथन्तरस्य 
च) और रथन्तर सामगानों का, (आदित्यानाम्‌ च) आदित्य कोटि के विद्वानों का (विश्वेषाम्‌ च 
देवानाम्‌) और अन्य सब विद्वानों का (प्रियं धाम) प्यारा (भवति) हो जाता है। (तस्य) उस व्रात्य 
संन्यासी को (प्राच्याम्‌ दिशि) पूर्व दिशा में-- 

ऋषिः अधर्वा॥ देवता अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: द्विपदाऽऽर्ची जगती ॥ 

श्रद्धा पुंश्चली मित्रो मांगधो विज्ञानं वासोह॑रुष्णीषं 

रात्री केशा हरितौ प्रव॒र्तौ क॑ल्मलिर्मणिः॥ ५॥ 

अर्थ- (श्रद्धा) श्रद्धा (पुंश्चली) पुरुष की सहचारिणी धर्मपत्नी के समान होती है, (मित्रः) 
मैत्रीभावना वाला व्यक्ति (मागधः) सामगायक होता है, (विज्ञानम्‌) ज्ञान-विज्ञान (वासः) वस्त्र होता 
है, (अहः) दिन (उष्णीषम्‌) पगड़ी, और (रात्री) रात्री (केशाः) सिर के केश, (हरितौ) मनोहारी सूर्य- 
चाँद (प्रवर्तौ) दो वृत्ताकार कर्ण-कुण्डल, तथा (कल्मलिः) कुड्मल अर्थात्‌ फलों की कलियाँ (मणिः) 
मणियाँ होती हैं । 

[प्रवर्त्तौ=प्र+वृत्‌+अच्‌=प्रकर्षेण वर्तुलौ वृत्ताकारौ। पुंश्चली=भाष्यकारों ने इसका अर्थ किया है- 
व्यभिचारिणी स्त्री। श्रद्धा को व्यभिचारिणी स्त्री से रूपित या उपमित करना हास्यास्पद है। योगदर्शन 
व्यासभाष्य में श्रद्धा को माता कहा है जोकि योगी का कल्याण करनेवाली और उसकी रक्षिका होती है, 
और उसे विपथगमन से बचाती रहती है। यथा '' श्रद्धा जननीव कल्याणी योगिनं पाति''। तथा 
'' श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌'' (योग १.१०) में श्रद्धा को योगनिष्ठ होने का मुख्य 
साधन दर्शाया है] । 

वासः=वस्त्र होता है शरीर की रक्षा तथा लाज रखनेवाला। संन्यासी के ज्ञान और विज्ञान उसकी रक्षा 
करते, तथा उसकी लाज रखते हैं । विज्ञानी महर्षि दयानन्द, लंगोटी-धारी वस्त्रहीन संन्यासी बन कर, प्रथम 
प्रचार करते रहे । वैदिक-प्रथा का अनुकरण जैनी दिगम्बर संन्यासी भी करते हैं । नागे साधु इस प्रथा के 
भ्रष्टरूप के उदाहरण हैं। 

उष्णीषम्‌=पगड़ी । संन्यासी की पगड़ी नहीं होती। उसके व्यु्त-केश-सिर पर चमकते दिन को उसकी 
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पगड़ी कहा है। शुक्लवर्ण की पगड़ी श्रेष्ठ होती है। दिन शुक्लवर्ण वाला होता है। अतः वह पगड़ीरूप 
है। व्युतकेशी संन्यासी के केश नहीं होते। केशों के कृष्णवर्ण के कारण रात्री को केशरूप कहा है। 
कृष्णकेश के वर्णन से यहाँ युनारवस्था के संन्यास का वर्णन प्रतीत होता है। उष्णीषम्‌?=उष्णता का 
अपनयन करने वाली। 

[कुड्मल Blossom ० 8 £०९7, ७७५ (आष्टे) । कुड्मल किंचिद्‌ विकसित पुष्प (उणा० 
१.१०९, म० दयानन्द) ] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः-स्राम्न्यनुष्टुप्‌॥ 

भूतं च॑ भविष्यच्चं परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌॥ ६॥ 

अर्थ-संन्यासी का (भूतम्‌, च) भूतकाल में हुआ (भविष्यत्‌ च) और भविष्य में होने वाला 
ब्रतमय और परोपकारी जीवन (परिष्कन्दौ) इसके चारों ओर से रक्षक होते हैं, (मनः) मन (विपथम्‌) 
विविध पथगामी रथ होता है, विविध प्रकार के कठिन-मागों में भी चलनेवाला रथ होता है। 

[संन्यासी के व्रतमय तथा परहितकारी जीवन ही इसके लिए दो रक्षक-पुरुष हैं। इसका मनोबल 
इसकी कठिन से कठिन जीवन यात्रा में रथ होता है, जो विलष्ट पथों पर भी चल सकता है]। 

ऋषिः- अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः भुरिगार्च्यनुष्टुप्‌॥ 
मातरिश्वा च पर्व॑मानश्च विपथवाहौ वातः सार॑थी रेष्मा प्रंतोदः ॥ ७॥ 

अर्थ- (मातरिश्वा च) अन्तरिक्ष में चलनेवाली वायु और (पवमानः च) शरीरनिष्ठ प्राणवायु 
(विपथवाहौ) मनरूपी-विपथरथ के वहन करनेवाले दो अश्व होते हैं, (वातः) वातनामक या वाताधिपति 
परमेश्वर (सारथी) इन दो अश्वों को प्रेरित करता है, (रेष्मा) अश्वों के नथनों के श्वास-प्रश्वास की 
आवाज के समान संन्यासी के दो नासारन्धरों में होनेवाले श्‍वास-प्रश्‍वास की आवाज (प्रतोदः) मानो 
चाबुक होती है। 

[मातरिश्वारे=मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति, मातरि आशु अनिति वा (निरु० ७.७.२६) । श्वसिति- 
गच्छति। अनिति गतिकर्मा (निघं० २.१४) । पवमानः*=अन्तरिक्षस्थ-वायु शरीरगत होकर श्वास-प्रश्वास 
द्वारा शरीर को पवित्र करती रहती है। मातरिश्वा और पवमान, मन के वाहक दो अश्व हैं। इन दोनों के 
होते मन कार्यकारी होता है। श्‍वास-प्रश्‍वास की समासि में मन निष्क्रिय-सा हो जाता है। 


१. संन्यास सर्वोत्तम मार्ग है । वैराग्य हो जाने पर किसी भी आयु में संन्यास ग्रहण किया जा सकता है । यथा '“यदहरेव 
विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्रजेत्‌ गृहाद्वा वनाद्वा ्रह्मच्यादेव प्रब्रजेत्‌'' (जानालोपनिषद्‌, खण्ड ४ के अनुसार), तथा 
सत्यार्थप्रकाश, (समुल्लास ५) । मन्त्र में युवाबस्था में संन्यास को श्रेष्ठ माना है। क्योंकि युवावस्था में ही वैराग्यभावना 
के उदित हो जाने से कैवल्यावस्था आसन्न हो जाती हैं। 

२. उष्णीषम्‌=उष्‌ (उष्णता)+नी (अपनयने)+सः (उणादि ''सः'', कित्‌ च ३.६६; बाहुलकात्‌) । 

३. मातरि अन्तरिक्षे शवयति गच्छति वर्त्तत वा, अथवा मातरि श्वसिति जीवयति शेते वा स मातरिश्वा, वायुर्वा 
(उणा० १.१५९), म० दया०। 

४. अन्तरिक्ष की वायु नासिकाछिद्रों द्वारा फेफड़ों में जा कर गन्दे रक्‍त को शुद्ध करती है, और फेफड़ों में उत्पन्न गन्दी 
वायु (002) को प्रश्वास द्वारा शरीर से बाहिर निकाल, शरीर को पवित्र करती रहती है। अन्तरिक्ष की वायु ही 
शरीर में प्रवेश पाकर पवमान संज्ञक हो जाती है। श्‍वास और प्रश्‍वास इनकी गतिरूप हैं। 
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वात:=' “तदेवाऱ्निस्तदादित्यस्तद्ठायुस्तदु चन्द्रमाः '' (यजुः० ३२.१) में परमेश्वर को वायु कहा 
है। वायु>वात | यह परमेश्वर ही मातरिश्वा तथा-पवमान को प्रेरित कर रहा है। और यह ही परमेश्वर 
शरीर के श्वास-प्रश्वास रूपी ,अश्वों को भी प्रेरित कर रहा है। श्वास-प्रश्वास रात-दिन परमेश्वर प्रदत्त 
शक्ति द्वारा स्वतः चलते रहते हैं। 

रेष्मा=रेषणम्‌, रेषा=॥९९॥॥१ (आप्टे), अर्थात्‌ अश्व की हिनहिनाहट। अश्व के नथनों में हिनहिनाहट 
होती रहती है। श्वास-प्रश्वास के चलने पर भी शब्द होता है। दौड़ते हुए पुरुष के श्वास-प्रश्वास की 
आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। सामान्यावस्था में भी छाती के यन्त्र द्वारा छाती में श्वास-प्रश्वास की आवाज 
स्पष्ट सुनाई देती है। यह आवाज चाबुक समान है। इस आवाज के रहते ही श्वास-प्रश्‍वास की गति रहती 
है, अन्यथा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। भट्टोजी दीक्षित ने ''रेषु'' धातु के सम्बन्ध में लिखा है कि यह 
अव्यक्त शब्द (रेषृ अव्यक्ते शब्दे) भेड़िये की घुरघुराहट के लिए प्रयुक्त होता है]। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आर्ची बृहती ॥ 

कीर्तिश्च यश॑श्च पुरःस॒रावैनं कीतिर्गच्छत्या यशों गच्छति य एवं वेद॑॥ ८॥ 

अर्थ- (कीर्तिः च) व्रती तथा परोपकारी संन्यासी के सद्गुणों और सत्कर्मो का संकीर्तन१, (यशः 
च) और यश (पुरः रसरौ) इसके आगे-आगे चलते हैं। (एनम्‌) इस व्यक्ति को भी (कीर्तिः) संकीर्तन 
(आ गच्छति) प्राप्त होता है, (यशः) तथा यश (आ गच्छति) प्राप्त होता है, (यः) जोकि (एवम्‌) इस 
प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता, तथा तदनुसार कर्म या आचरण करता है। 

[कीत्तिञयशोगान; ' “क्कीर्त्यते संशब्द्यते सा कीर्तिः '' (उणा० ४.१२०, .म० दया०) । वेद-जानता 
है। वैदिक दृष्टि में वेदन अर्थात्‌ ज्ञान ''क्रियार्थ'' होता है। केवल ज्ञानमात्र से वस्तु प्राप्ति नहीं होती, जब 
तक विचारपूर्वक तदनुसार आचरण न किये जाएँ] । 

यथा '' आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ आनर्थकघमतदर्थानाम्‌'' (पूर्व मीमांसा १.२.१) । 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः-साम्न्यनुष्टुष्‌॥ 
स उदतिष्ठत्स दक्षिणां दिशमनु व्युचिलत्‌॥ ९॥ 
अर्थ-(सः) वह व्रती तथा परहितकारी संन्यासी (उदतिष्ठत्‌) उठा, प्रयत्नवान्‌ हुआ, (सः) वह 
(दक्षिणाम्‌ दिशम्‌ अनु) दक्षिणदिशा के साथ-साथ (व्यचलत्‌) विशेषतया चला या विचरा। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:~-एकपदोष्णिक्‌ ॥ 
तं यज्ञायज्ञिये च वामदेव्यं च॑ यज्ञश्च यज॑मानश्च। पशव॑श्चानुव्युचिलन्‌॥ १०॥ 
अर्थ-(तम्‌, अनु) उसके साथ-साथ या पीछे-पीछे (यज्ञायज्ञियम्‌ च) यज्ञायज्ञियनामक सामगान, 
और (वामदेव्यम्‌ च) वामदेव्य नामक सामगान, (यज्ञः च) और यज्ञ (यजमानः च) तथा यजमान, 
(पशवः, च) और पशु (व्यचलन्‌) चले। 

[यज्ञायज्ञिय तथा वामेदव्य सामगान, दक्षिण दिशा के जल-वायु तथा ऋतु के अनुकूल प्रतीत होते. 

१. कीर्तन=संकीर्तन=यशोगान। 


२. संन्यासी की कीर्सि-और यश, संन्यासी के अभिप्रेत स्थान में पहुँचने से पहिले ही मानो पहुँचे हुए होते हैं, और 
प्रजाजन उसके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। 


AON 
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हैं। यज्ञ के लिए घृतादि चाहिए, इसलिए गौ-पशु की भी आवश्यकता है। पृथिवी का दक्षिण भाग 
समुद्रप्रायः है। अतः वहाँ की वायु अधिक जलवाली होने के कारण, तथा वहाँ की संलग्न भूमि में 
जलाधिकचय के कारण, मलेरिया आदि रोगों, तथा कफप्रधान रोगों की सम्भावना रहती है । तदर्थ यज्ञों की 
आवश्यकता है, और यजमानों की भी। यज्ञों द्वारा रोगों का निवारण होता है]। 
ऋषिः-_अधर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः-द्विपदाऽऽर्ची भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 
यज्ञायज्ञियाय च वै स वांमदेव्याय॑ च य॒ज्ञाय॑ च॒ यज॑मानाय च 

पशुभ्यश्चा वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्रात्य॑मुपवर्दति ॥ ११॥ 

अर्थ--(वै) निश्चय से (सः) वह व्यक्ति, (यज्ञायज्ञियाय च) यज्ञायज्ञिय सामगानों से और 
(वामदेव्याय च) वामदेव्य सामगानों से, (यज्ञाय च) यज्ञों से (यजमानाय च) तथा यजमानों को 
सत्संगति से (पशुभ्यः च) गौ आदि पशुओं के दूध आदि से (आवृश्चते) अपने आप को पूर्णतया 
वञ्चित कर लेता है, (यः) जोकि (एवम्‌, विद्वांसम्‌, व्रात्यम्‌) इस प्रकार के विद्वान्‌ व्रात्य के (उप) 
समीप अर्थात्‌ संगति में रह कर (वदति) उसके साथ वाद-विवाद करता है। [''च'' का बार-बार प्रयोग 
समुच्चय के लिए होता है यथा '*चेति समुच्चयार्थ उभाभ्यां प्रयुज्यते-अहं च त्वं च वृत्रहन्‌ संयुज्याव 
(ऋ० ८.६२.११); (निरु १.२.४) ] | 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आर्षी परानुष्टुप्‌॥ 
यज्ञाय॒ज्ञिय॑स्य च वै स वांमदेव्यस्य॑ च य॒ज्ञस्य॑ च यज॑मानस्य 

च पशूनां च॑ प्रियं धाम॑ भवति तस्य॒ दक्षिणायां दिशि॥ १२॥ 

अर्थ-(सः) वह श्रद्धालु व्यक्ति (वै) निश्चय से (यज्ञायज्ञियस्य, च) यज्ञायज्ञिय सामगानों का 
(वामदेव्यस्य च) और वामदेव्य सामगानों का, (यज्ञस्य च) यज्ञ का (यजमानस्य च) तथा यजमान का, 
(पशूनाम्‌, च) तथा पशुओं का (प्रियं धाम) प्रिय स्थान अर्थात्‌ प्रेमपात्र (भवति) हो जाता है। (तस्य) 
उस व्रात्य-संन्यासी की (दक्षिणायाम्‌, दिशि) दक्षिणदिशा में- 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः~द्विपदाऽऽरची जगती ॥ 

उषाः पुश्चली मन्त्रों माग॒धो विज्ञानं वासोह॑रुष्णीषं 

रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ क॑ल्मलिर्मणिः॥ १३॥ 

अर्थ (उषाः) अज्ञानान्थकार को दूर करनेवाली नवोतपन्ना ज्ञानप्रकाशमयी योगजन्या प्रज्ञा (पुंश्चली) 
ब्रात्यपुरुष की सहचारिणी धर्मपत्नी होती है, (मन्त्रः) [सतत मन्त्रजप द्वारा] मन्त्रमय हुआ व्रात्य 
(मागधः) स्वयं मानो सामगायक होता है । शेषपूर्ववत्‌ (मन्त्र ५) । 

[उषाः='' उषाः कस्मादुच्छतीति सत्याः '' (निरु० २.६.१८), अर्थात्‌ “उषा: '' विवासार्थक ' उच्छी '' 
धातु से निष्पन्न है। विवास का अर्थ है स्थान-से-च्युत करना। ज्ञानप्रकाशमयी योगजन्या प्रज्ञा चित्तस्थ 
अज्ञान को दूर करती है, जैसे कि प्रातःकाल की उषा रात्री के अन्धकार को स्थान-से-च्युत कर देती है। 
शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ (मन्त्र ५) । 
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ऋषिः अथर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: --साम्नी पङ्कः 
[ मातरिश्वा इत्यस्य कीर्तिश्चेत्यस्य च सक्षमाष्टमवत्‌ ]॥ 

अमावास्या[ च पौर्णमासी च॑ परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌। 

मातरिश्वा च॒ पव॑मानश्च विपथवाहौ वातः सार॑थी रेष्मा प्र॑तोदः। 

कीर्तिश्च यश॑श्च पुरःस॒रावैनं कौतिर्गच्छत्या यशों गच्छति य एवं चेद॑॥ १४॥ 

अर्थ- (अमावास्या च) अमावास्या (पौर्णमासी च) और पौर्णमासी (परिष्कन्दौ) चारों ओर से 
रक्षक होते हैं, (मनो विपथम्‌) मन विविधपथगामी रथ होता है--शेष पूर्ववत्‌ (मन्त्र ७, ८) । 

[अमावास्या और पौर्णमासी दोनों का सम्बन्ध दक्षिणदिशा के साथ दर्शाया है। ये दोनों दक्षिण दिशा 
में इकट्ठे नहीं हो सकते। यदि दक्षिणदिशा में अमावास्या होगी तो उत्तर दिशा में पौर्णमासी, और यदि 
दक्षिण दिशा में पौर्णमासी होगी तो उत्तर दिशा में अमावास्या होगी । अमावास्या और पौर्णमासी परस्पर 
छः राशियों के या १८० डिग्री के अन्तर पर स्थित होती हैं । इसलिए यहाँ अमावास्येष्टि अर्थात्‌ दर्शेष्टि और 
पौणमास्येष्टि का अभिप्राय सम्भव है। सूक्त २, मन्त्र १०, ११, १२ में, यज्ञ और यजमान का वर्णन है, 
जो कि अमावास्येष्टि तथा पौर्णमास्येष्टि के साथ सुसङ्गत प्रतीत होता है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः -साम्न्यनुष्टुप्‌॥ 

स उद॑तिष्ठ॒त्स प्रतीचीं दिशमनु व्युचलत्‌॥ १५॥ 

अर्थ (सः) वह व्रती तथा परहितकारी व्रात्य-संन्यासी (उदतिष्ठत्‌) उठा, प्रयत्नवान्‌ हुआ, (सः) 
वह (प्रतीचीम्‌, दिशम्‌, अनु) पश्चिम दिशा के साथ-साथ, या उसे लक्ष्य करके (व्यचलत्‌) विशेषतया 
चला या विचरा। [अनु अनुर्लक्षणे '' (अष्टा० १.४.८३) के अनुसार “अनु” लक्षणार्थक भी है] । 

. ऋषिः अधर्वा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: --साम्नी त्रिष्टुप्‌ ॥ 

तं वँरूपं च॑ वैराजं चाप॑श्च॒ वरुणश्च राजांनुव्युिलन्‌॥ १६॥ 

आर्थ-(तम्‌, अनु) उसके अनुकूल होकर, (वैरूपम्‌ च) वैरूप नामक सामगान, (वैराजम्‌, च) 
और वैराज नामक सामगान, (आपः, च) जल, (वरुणः, च, राजा) और वरुण राजा (व्यचलत्‌) चले। 

[वैरूप और वैराज सामगान पश्चिमदिशा की जलवायु तथा ऋतु के अनुकूल प्रतीत होते हैं । पृथिवी 
की पश्चिमदिशा में एरलाण्टक महासागर है, जिसका निर्देश “आप: '' द्वारा किया है। पूर्वदिशा में 
पेसिफिक महासागर है । “वरुणः अपामधिपतिः '' (अथर्व० ५.२४.४) के अनुसार आपः के साथ 
वरुण का सम्बन्ध है। परन्तु वरुण को राजा कहा है। यह बरुण जगत्‌ का राजा परमेश्वर है। वरुण:=वृणोति 
त्रियते वाऽसौ वरुणः । आस्तिक लोग, जगत्‌-के राजा का वरण करते हैं, और जगत्‌-का-राजा आस्तिक- 
महात्माओं का वरण करता है। वरुण का अर्थ “अपनाना”! भी है। व्रात्य संन्यासी जगत्-के राजा की 
विभूतियों को देखता हुआ प्राचीदिशा से चला, और दक्षिणदिशा से होता हुआ पश्चिमदिशा में आया। यहाँ 
को जलीय विभूतियों को देखकर व्रात्य ने जगत्‌-के-राजा को अपना लिया, और जगत्‌-के-राजा ने व्रात्य 
को अपना-लिया। अब से व्रात्य, निज राजा के संरक्षण में अपने आप को समझने लगा। यह '' अपनाना”! 
मन्त्र १३ की योगजन्या प्रज्ञा का भी परिणाम है। आप: '' की अनुकूलता का अभिप्राय यह है जलप्राय 
प्रदेश में रहते हुए भी संन्यासी को जलीय रोगों का न होना। योगि-संन्यासी योगाग्नि द्वारा रोगों को 
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भस्मीभूत कर देता है। यथा '“न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः; प्राप्तस्य योगाग्रिमयं शरीरम्‌'' (श्वेता० 
उप० २.१२) अर्थात्‌ योगाग्रि रोग, जरा और मृत्यु को भस्म कर देती है । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--द्विपदा विराडार्षी पक्क: ॥ 
वैरूपाय॑ च वै स वैराजायं चाद्धयश्च वरुणाय च्‌ 

राज्ञ आ वृश्चते य एवं विद्वांसं व्रात्य॑मुपवद॑ति॥ १७॥ 

अर्थ-(वै) निश्चय से (सः) वह व्यक्ति, (वैरूपाय च) वैरूप सामगानों से, (वैराजाय च) और 
वैराज सामगानों से, (अद्भ्यः च) सामुद्रिक जलीय दृश्यों से, (वरुणाय च राज्ञः) और वरुण राजा की 
कृपा से, (आ वृश्चते) अपने-आप को पूर्णतया वञ्चित कर लेता है (यः) जो कि (एवम्‌) इस प्रकार 
के (विद्वांसम्‌) विद्वान्‌ (व्रात्यम्‌) ब्रती तथा परहितकारी संन्यासी के (उप) समीप अर्थात्‌ संगति में 
रहकर (वदति) उसके साथ वाद-विवाद करता है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः द्विपदा ब्राह्मी गायत्री ॥ 

बैरूपस्यं च वै स वैराजस्य॑ चापां च॒ वरुणस्य च 

राज्ञः प्रियं धामं भवति तस्य॑ प्रतीच्या दिशि॥ १८॥ 

अर्थ-(सः) वह श्रद्धालु व्यक्ति (वै) निश्चय से (वैरूपस्य च) वैरूप सामगानों का, (वैराजस्य, 
च) और वैराजसामगानों का, (अपाम्‌, च) सामुद्रिक जलीय दृश्यों का, (वरुणस्य, च, राज्ञः) और वरुण 
राजा का (प्रियम्‌, धाम) प्रेमपात्र (भवति) हो जाता है। (तस्य) उस व्रात्य-संन्यासी की (प्रतीच्याम्‌) 
पश्चिम (दिशि) दिशा में-[ अगला मन्त्र देखो] 

[प्रियं धाम-प्रेमपात्र हो जाने का अभिप्राय यह है कि ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति संन्यासी के सत्संगों से 
च्युत नहीं किया जाता। संन्यासी जहाँ भी जाता है वह उसके साथ रह कर सत्संगों का लाभ उठाता है, 
तथा संन्यासी के सत्संगों के कारण वह परमेश्वर का भी प्यारा बन जाता है]। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: द्विपदाऽऽरची जगती॥ 

इरा पुश्चली हसों माग॒धो विज्ञानं वासोहरुष्णीषं 

रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ क॑ल्मलिर्मणिः॥ १९॥ 

अर्थ-(इरा\) वेदवाणी (पुंश्चली) ब्रात्यपुरुष-की-सहचारिणी? धर्मपत्नी होती है, (हसः) प्रसन्नचित्त 
(मागधः) गायक होता है, (विज्ञानम्‌.....विज्ञान आदि, पूर्ववत्‌ मन्त्र ५) ! 

[वैरूप-और-वैराज-साम (मन्त्र १७, १८), वेदमन्त्रों पर गाए जाते हैं। इनके सहचार में इरा अर्थात्‌ 
वाणी या वाक्‌ का अभिप्राय है-वेदवाणी। हसः='*हस'' का अर्थ है हंसना, प्रसन्नमुखता। प्रसन्नमुखता 
निर्भर होती है चित्त की प्रसन्नता पर। अतः चित्त की प्रसन्नता को गायक कहा है, क्योंकि चित्त की प्रसन्नता 
होते ही गाना गाया जा सकता है]। 


१. इरा=ऽ९९०॥ ( आप्टे), अर्थात्‌ वाणी। 
२. मन्त्र १३ में सतत मन्त्रजप का वर्णन हुआ है, जोकि इरारूप है, वेदवाणीरूप है । मन्त्ररूपी वेदवाणी के सततजप 
के कारण उसे सहचारिणी अर्थात्‌ साथ-साथ विचरनेवाली कहा है। 
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ऋषिः- अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: आसुरी गायत्री [ मातरिश्वा इत्यस्य 
कीर्तिश्चेत्यस्य च सप्तमाष्टमवत्‌ ]॥ 


अहश्च रात्री च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌। 

मात्रिश्वां च पर्वंमानश्च विपथवाहौ वातः सार॑थी रेष्मा प्र॑तोदः। 

कीर्तिश्च यश॑श्च पुरःस॒रावैनं कीर्तिगच्छत्या यशों गच्छति य एवं वेद॑॥ २०॥ 

अर्थ-(अहः च, रात्री च) दिन और रात, इस संन्यासी के (परिष्कन्दौ) चारों ओर से रक्षक होते 
हैं। (मनो......) मन आदि पूर्ववत्‌ (मन्त्र ६, ७, ८) । 

[जिसने परमेश्वर को वर लिया और जिस को परमेश्वर ने वर लिया, उसके रक्षक प्रत्येक दिन और 


रात होते हैं। उसे किसी अन्य द्वारा रक्षा की आवश्यकता नहीं रहती] । 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--साम्न्यनुष्टुप्‌ ॥ 

स उदतिष्ठत्स उदीचीं दिशमनु व्युचिलत्‌॥ २१॥ 

अर्थ--(स:) वह व्रती तथा परहितकारी संन्यासी (उदतिष्ठत्‌) उठा, प्रयत्नवान्‌ हुआ, (सः) वह 
(उदीचीम्‌, दिशम्‌, अनु) उत्तर दिशा के साथ साथ, या उसे लक्ष्य करके (व्यचलत्‌) विशेषतया चला 
या विचरा। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--साम्नी त्रिष्टुप्‌ ॥ 

तं श्यैतं च॑ नौध॒सं च॑ सप्तर्षयश्च सोमश्च राजानुव्यूचिलन्‌॥ २२॥ 

अर्थ-(तम्‌, अनु) उस व्रात्य-संन्यासी के अनुकूल होकर, (श्यैतम्‌, च) श्यैतनामक सामगान 
(नौधसम्‌, च) और नौधसनामक सामगान, (सपर्षयः, च) सप्तर्षिः या सपर्षिनक्षत्रमण्डल, (सोमः च) 
तथा (राजा) जगदुत्पादक परमेश्वर (व्यचलन्‌) चले। 

[श्यैत और नौधस सामगान उत्तरदिशा की जलवायु तथा ऋतु के अनुकूल प्रतीत होते हैं । सप्तर्षिमण्डल 
उत्तर दिशा का मण्डल है, जोकि उत्तर के ध्रुवतारा के समीपवर्ती है। उत्तरदिशा के अन्य तारामण्डलों का 
उपलक्षक है-सपर्षिमण्डल । शत०ब्रा० २.१.१.४ में कहा है कि ' “ऋक्षा इति ह स्म वै पुरा सप्त ऋषीन्‌ 
आचक्षत'' अर्थात्‌ सप्तर्षियों को पहले '“ऋक्षा: '' कहते थे। इस सम्बन्ध में '' अमी य त्रहक्षा निहितास 
उच्चाः '' (ऋह० १.२४.१०) का प्रमाण प्रायः दिया जाता है। इन्हें “प्र ००7” कहते हैं । इसका अर्थ 
है “rea 0९” अर्थात्‌ बड़ा रीछ (ऋक्ष) । परोपकारी महात्मा की सुरक्षा जगदुत्पादक परमेश्वर तथा 
'उसकी कृतियाँ करती हैं] । | 

| ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्‍्द:--निचृदार्षी पङ्कः ॥ 

श्यैतायं च वै स नौधसाय॑ च सपर्षिभ्यश्च सोमांय च 

राज्ञ आ वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्रात्यमुपवर्दति॥ २३॥ 


१. "सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे”? (यजुः० ३४.५५), तथा ' सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे षडिन्द्रियाणि विद्या 
सप्तमी '' (निरु० १२.४.३७) द्वारा शरीरस्थ इन्द्रियों का व्रात्य के अनुकूल होकर चलने का अभिप्राय यह है कि 
मानसिक दिग्‌-विचरण द्वारा परमेश्वरीय विभूतियों का साक्षात्कार करके जब व्रात्य उत्तरदिशा में पहुँचा तब अपनी 
इन्द्रियों पर उसने पूर्णतया चशीकार अनुभव किया। इस वशीकार के कारण चह परमेश्‍वर की कृपा का पात्र बन गया! 
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अर्थ--(वै) निश्चय से (सः) वह व्यक्ति, (श्यैताय च) श्यैतनामक सामगानों से, (नौधसाय च) 
और नौधसनामक सामगानों से, (सप्तर्षिभ्य: च) सप्तर्षियों अर्थात्‌ पृथिवी के उत्तरधुव के समीप तक की 
यात्रा से या इन्द्रियों पर वशीकार से, (सोमाय च) और जगदुत्पादक परमेश्वर की कृपा से (आवृश्चते) 
अपने-आप को वञ्चित कर लेता है, (यः) जो कि (एवम्‌, विद्वांसम्‌, व्रात्यम्‌) इस प्रकार के विद्वान्‌ ब्रती 
तथा परोपकारी के (उप) समीप अर्थात्‌ सत्संगति में रहकर (वदति) उसके साथ वाद-विवाद करता है, 
तर्क-बाजी करता है। 

[वेदनिर्दिष्ट विधि के अनुसार आदित्य-ब्रह्मचारी स्नातक हो कर, लोक संग्रह की दृष्टि से बार-बार 
सदुपदेशों को देता हुआ पूर्वसमुद्र से उत्तरसमुद्र तक यात्रा करता है । उत्तरसपुद्र का अभिप्राय है-पृथिवी 
के उत्तरधुव का समुद्र, जिसके ऊपर सप्तर्षिमण्डल चमकता है। यथा--**स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं 
समुद्रं लोकान्त्संगृभ्य मुहुराचरिक्रत्‌'' (अथर्व ११.५.६) । उत्तरं समुद्रम्‌= Northern ocean (whitney, 
अथर्ववेद अंग्रेजी अनुवाद) । तथा '' पूर्वस्माद्धंसि उत्तरस्मिन्‌ समुद्रे '' (अथर्व० ११.२.२५), अर्थात्‌ हे 
भव! पूर्वसमुद्र से उत्तरसमुद्र तक गति करता है, हंसि=हन्‌ गतौ। W१०५ लिखता है कि “\ ० 
surprised to find a “northern” ocean spoken of, and set over against the “eastern” 
one, but uttara can not well mean anything else” अर्थात्‌ हम हैरान हैं यह जान कर कि मन्त्र 
में उत्तरसमुद्र का वर्णन हुआ है, जिसका कि पूर्वसमुद्र के साथ सम्बन्ध दर्शाया है॥ वस्तुतः ''उत्तर'' का 
और कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार वैदिक दृष्टि में उत्तरधुव की पदयात्रा का विधान है। उपर्युक्त मन्त्र २१- 
२३ में भी उत्तरधुव तक व्रात्य की पदयात्रा का निर्देश हुआ है । महात्माओं और नेताओं के साथ यात्रा 
करना गौरव समझा जाता है । वाद-विवाद करनेवालों को इस गौरव से वञ्चित कर दिया जाता है]। 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः द्विपदा ब्राह्मी गायत्री ॥ 

श्यैतस्य॑ च वै स नौधसस्य च सप्तर्षीणां च सोम॑स्य च 

राज्ञः प्रियं धाम॑ भवति तस्योदीच्यां दिशि॥ २४॥ 

अर्थ-(सः) वह श्रद्धालु व्यक्ति (वै) निश्चय से (श्यैतस्य, च) श्यैतनामक' सामगानों का, 
(नौधसस्य, च) और नौधसनामक सामगानों का, (सप्तर्षीणाम्‌, च) सप्तर्षि स्थान तथा इन्द्रियवशीकार 
का, (सोमस्य, च) तथा जगदुत्पादक परमेश्वर का (प्रियम्‌, धाम) प्रेमपात्र (भवति) हो जाता है। 
(तस्य) उस व्रात्यसंन्यासी की (उदीच्याम्‌, दिशि) उत्तर दिशा में- (अगला मन्त्र देखो) 

[अभिप्राय यह कि श्रद्धालु व्यक्ति, व्रात्य का संगी होकर भवित के गान सुनता, उत्तरदिशा के प्रदेशों 
की यात्रा करता और सत्संगों का लाभ उठाता है] । 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्दः द्विषदाऽऽर्ची जगती ॥ 


विद्युत्पुंश्चली स्त॑नयिल्लुर्मा गधो विज्ञानं वासोह॑रुष्णीषं 
रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ क॑ल्मलिर्मणिः॥ २५॥ 
अर्थ--(विद्युत्‌) बिजुली! की चमक (पुंश्चली) ब्रात्य-संन्यासी की सहचारिणी धर्मपत्नी होती है, 


१. उत्तरधुव या समर्षितारामण्डल के समीप उत्तरधुव की ओर प्राकृतिक वैद्युत-प्रकाश भी दृष्टिगोचर होता है, जिसे कि 
“Northern lights” या “Aurora borealis” भी कहते हैं । इसका वर्णन निम्नलिखित है, “A luminous meteoric 
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(स्तनयित्नुः) मेघे\ की गर्जना (मागधः) गायक होती है। (विज्ञानम्‌...) विज्ञान....आदि, पूर्ववत्‌ 
(मन्त्र ५) | 

[बढ़े हुए योगाभ्यास में योगी को ध्यान में नानाविध ज्योतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। ये ज्योतियाँ आँखों 
के विषयरूप नहीं होतीं, अपितु मानसिक होती हैं । नीहार अर्थात्‌ कोहरे की प्रतीति, धूम, सूर्य, वायु के 
चलने, अग्नि, जुगनू या ताराओं की चमक, विद्युत्‌, स्फटिक, चाँद आदि की प्रतीतियाँ ध्यानावस्थित योगी 
की होती हैं। ये प्रतीतियाँ ईश्वरीयदर्शन से पूर्व होती हैं। इन प्रतीतियों के होते, समय परे, योगी को 
ईश्वरदर्शन हो जाता है। इन प्रतीतियों में '* विद्युत्‌ की चमक '' भी है, जिसका कि वर्णन मन्त्र २५ में हुआ 
है। यथा '' नीहारधूमार्कानिलानलानाम्‌। खद्योतविद्युतस्फटिकशशीनाम्‌। एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे'' (श्‍वेता उप० २.११) । विद्युत्‌ की प्रतीति व्रात्य-संन्यासी के लिए 
स्नेहमयी धर्मपत्नी के सदृश है । विद्युत्‌ का वर्णन केवल दृष्टान्त मात्र है । योगी को अन्य प्रतीतियाँ भी होती 
रहती हैं । स्तनयित्नु=मेघ की गर्जना | जैसे मेघ में विद्युत्‌ की चमक और मेघ की गर्जना होती है, इसी 
प्रकार योगी को ध्यानावस्था में विद्युत्‌ आदि की चमक का भी भान होता है, और मेघगर्जना आदि का 
भी | ऐसी अव्यक्त ध्वनियों को योग की परिभाषा में '*नाद'' कहते हैं। ये नाद भी कई तरह के हैं । घण्टा 
बजने का नाद, झींगड़ की आवाज, ढोल आदि की ध्वनि आदि | इस अवस्था पर पहुँचे हुए योगी के लिए 
ये नाद ही गायन रूप होते हैं, और योगी का चित्त इन गायनों का गायक होता है] । 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः--साम्न्यनुष्टुप्‌॥ 

श्रुतं च विश्रुतं च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌॥ २६॥ 

अर्थ (श्रुतम्‌, च) वेद का स्वाध्याय, (विश्रुतम्‌, च) और विविध प्रकार के प्रतिभ? श्रवण 
(परिष्कन्दौ) व्रात्य-संन्यासी के चारों ओर से रक्षक होते हैं। (मन......) मन इत्यादि पूर्ववत्‌ (१५.२.६) । 

[ श्रुतम्‌=वेद। यथा ` मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌'' (अथर्व० १.१.२,३), तथा “सं श्रुतेन गमेमहि मा 
श्रुतेन वि राधिषि'' ( अथर्व० १.१.४), कि ““मुझ में स्थित वेद मुझमें अवश्य स्थित रहे;'' श्रुत अर्थात्‌ 
वेदश्रुति के संग में हम रहें, वेदश्रुति से विमुख मैं न होऊँ'']। 


phenomenon of electrical character seen in and towards. The Solar regions, with a tremulous 

motion, and giving forth streams of light” (Chambers’s Western Century Dictionary) अर्थात्‌ 

उत्तरश्रुव में या उत्तर-श्रुव की ओर एक चमकता दृश्य दिखाई देता है जो कि विद्युत्‌ का सा होता है, साथ ही उसमें 

कम्पनशील गति होती है, और उसमें से प्रकाश की धारा या प्रवाह बह रहा होता है। इस प्रकार सप्तर्षि तारामण्डल 

के साथ प्राकृतिक-विद्युत्‌ का भी सम्बन्ध है। सम्भव है कि मन्त्रोक्त “विद्युत्‌'” पद द्वारा ध्रुवीय प्रकाश अभिप्रेत 
॥ 


१. स्तनयित्तु=मेधगर्जना। यह आध्यात्मिक नादरूप है, जैसे कि विद्युत्‌ आध्यात्मिक-विद्युत्‌ है। मेघ भी आध्यात्मिक 
मेघ है, न कि अन्तरिक्षस्थ प्राकृतिकमेघ। इस आध्यात्मिक-मेघ को “' धर्ममेघसमाधि'' कहते हैं॥ यथा 
“'प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्ममेघः समाधिः '' (योग० ४.२९) । इस समाधि में सम्भवतः 
कोई विशेष प्रकार के नाद होते हों जिन्हें कि मन्त्र में स्तनयित्नु कहा है । 

२. तथा '* ततः प्रतिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते (योग ३.३६) में प्रातिभश्रावण, प्रातिभ दिव्यस्पर्शज्ञान, 
प्रातिभदिव्य रूपों का दर्शन [जैसे कि श्वेता० उप० २.११ में दर्शाया है, प्रातिभ दिव्यरस का आस्वादन, तथा वार्ता 
अर्थात्‌ प्रातिभगन्धग्रहण | तथा '' श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं ओत्रम्‌'' (योग ३.४१) में दिव्यशब्दों के 
श्रवण की योग्यता का वर्णन हुआ है]। 
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ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्दः-पदषङ्किः ॥ 
मातरिश्वा च पर्वमानश्च विपथवाहौ वातः सार॑थी रेष्मा प्रतोदः ॥ २७॥ 


अर्थ--पूर्ववत्‌ (१५.२.७) । 
ऋषि: अथर्चा ॥ देवता अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:-त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌॥ 


कीर्तिश्च यश॑श्च पुरःसरावैनं कीतिंर्ग च्छत्या यशों गच्छति य एवं वेद॑ २८॥ 
अर्थ-पूर्ववत्‌ (१५.२.८) । 


सूक्त ३ 
ऋषि: अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--पिपील्निकामध्या गायत्री ॥ 

स संवत्स्रमूर्ध्वो| तिष्ठत्तं देवा अंज्ुवन्व्रात्य किं नु तिष्ठसीति १॥ 

अर्थ-(सः) वह ब्रती तथा परहितकारी संन्यासी (संवत्सरम्‌) वर्षभर (ऊर्ध्वः अतिष्ठत्‌) उठा रहा, 
प्रयत्नवान्‌ रहा, (तम्‌) उसे (देवाः) विद्वानों ने (अब्रुवन्‌) कहा कि (व्रात्य) हे व्रात्य! (किं नु) क्यों 
(तिष्ठसि=ऊर्ध्वः तिष्ठति, इति) आप अब प्रयत्नवान्‌ हैं। 

[देवाः संवत्सरम्‌=देवों का अभिप्राय यह है कि हे व्रात्य! एकवर्ष लगातार सदुपदेश आप कर चुके 
हैं, अब भी आप, पुनः यात्रा के लिए, कटिबद्ध प्रतीत होते हैं। क्यों पुनः इस निमित्त आप प्रयत्नवान्‌ हैं ? 
ऊर्ध्वः, अतिष्ठत्‌-उद्‌+अतिष्ठत्‌ (अथर्व० १५.१.१) । तिष्ठति=उर्ध्वः (उद्‌)+तिष्ठसि=उत्थानं करोषि। 
देवाः= ` विद्वांसो वै देवाः | यथा '' विश्वे च देवाः '' (अथर्व १५.२.२, ३), अर्थात्‌ व्रात्य की यात्रा 
के साथी देव] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्य॥ छन्दः —साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 

सोन्रिवीदासन्दीं मे सं भरन्त्वितिं॥ २॥ 

अर्थ-(स:) वह व्रात्य (अब्रवीत्‌) बोला कि अच्छा! (मे) मेरे लिए (आसन्दीम्‌) बैठने की 
कुर्सी (संभरन्तु, इति) तैयार करो। 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्य छन्दः याजुषी जगती ॥ 

तस्मै व्रात्यायासन्दीं सम॑भरन्‌॥ ३॥ रि 

अर्थ- (तस्मै, व्रात्याय) उस व्रात्य के लिए [देवों ने] (आसन्दीम्‌) बैठने की कुर्सी को (समभरन्‌) 
तैयार किया। 

[आसन्दी=A small couch or oblong chair (आप्टे)=आराम कुर्सी] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्य ॥ छन्दः द्विपदाऽऽच््युष्णिक्‌ ॥ 

तस्यां ग्रीष्मश्चं वसन्तश्च द्वौ पादावास्ता श॒रच्यं वर्षाश्च हौ॥ ४॥ 

अर्थ (वसन्तः, च) वसन्त (ग्रीष्मः, च) और ग्रीष्म ऋतु (तस्याः) उस आसन्दी के (द्वौ पादौ) 
दो पाद (आस्ताम्‌) हुए, (वर्षाः, च) वर्षा (शरत्‌, च) और शरद्‌ ऋतु (द्वौ) शेष दो पाद हुए। 

[आसन्दी के चार पाद होते हैं। बसन्त से शरद्‌ तक चार ऋतुएँ उसके चार पाद हुए। इससे ही 


१. ये चार ऋतुएँ एक वर्षरूप है। अतः संवत्सर-यात्रा के पश्चात्‌, संवत्सर-विश्राम में वेदस्वाध्याय की सूचना सूक्त 
द्वारा दी गई है। 
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प्रतीत होता है कि यह आसन्दी शरीर द्वारा बैठने की नहीं, अपितु यह केवल गाथा रूप है । आस्ताम्‌-अस्‌ 
भुवि] । 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--आर्ची बृहती ॥ 

बृहच्च रथन्तरं चानूच्ये३े आस्ता यज्ञायज्ञियँ च वामदेव्यं च॑ तिरश्च्ये॥ ५॥ 

अर्थ-(बृहत्‌, च) बृहत्‌ सामगान (रथन्तरम्‌, च) और रथन्तर सामगान (अनूच्ये) आसन्दी की 
लम्बाई की पट्टियाँ (आस्ताम्‌) हुई, (यज्ञायज्ञियम्‌, च) और यज्ञायज्ञियसामगान (वामदेव्यम्‌, च) तथा 
वामदेव्यसामगान (तिरश्च्ये) चौड़ाई की पट्टियाँ हुई हैं । 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--आसुर्यनुष्टुप्‌ ॥ 

ऋचः प्राञ्चस्तन्त॑वो यजूँषि तिर्यञ्च॑ः॥ ६॥ 

अर्थ--(ऋच: ) ऋग्वेद की ऋचाएँ (प्राञ्चः) सीधे अर्थात्‌ ताने के (तन्तवः) तन्तु हुए, और 
(यजूँषि) यजुर्वेद के मन्त्र (तिर्यञ्चः) टेढ़े अर्थात्‌ बाने के। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: साम्नी गायत्री ॥ 

वेद॑ आस्तर॑णं ब्रह्मोपनर्हणम्‌॥ ७॥ 

अर्थ-(वेदः) सामवेद (आस्तरणम्‌) बिछौना अर्थात्‌ गद्दी हुआ, (ब्रह्म) ब्रह्मवेद अर्थात्‌ अथर्ववेद 
(उपबर्हणम्‌) मसनद अर्थात्‌ बड़ा सिरहाना हुआ। 

[वेदः=परिंशिष्ट होने के कारण “'वेद'' से अभिप्राय सामवेदः प्रतीत होता है॥ "'ब्रह्म'' शब्द 
अथर्ववेद के लिए प्रसिद्ध है। अथवा वेद: १=वैदिकज्ञान, तथा ब्रह्मनब्रह्म का आश्रय। उपबर्हणम्‌=बड़ा 
तकिया (बर्हणम्‌= बह्‌ वृद्धौ) ] । 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: आसुरी पङ्किः ॥ 

सामांसाद उद्रीथोपिश्रयः॥ ८॥ 

अर्थ-(आसादः) वेदमयी आसन्दी पर बैठना (साम) शान्तिरूप हुआ अर्थात्‌ ऐसी आसन्दी पर 
बैठ कर व्रात्य को मानसिक शान्ति प्राप्त हुई, (उद्दगीथः) ओम्‌ का उच्च स्वर में जप (अपश्रयः) 
आसन्दी की पीठरूप हुआ है। 

[मन्त्र ७ में वेद: तथा-ब्रह्म के अर्थ यदि वैदिक ज्ञान-तथा परमेश्‍वर किये जाएँ, तो मन्त्र ८ में साम 
का अर्थ गीतिमयी रचना होगा। इस प्रकार मन्त्र ६ और ८ में ऋक्‌-यजुः-साम '' द्वारा त्रिविध वैदिक रचना 
का ग्रहण होगा। तथा ऋचः, यजूंषि, वेदः, और ब्रह्म के अर्थ यदि चार वेद किये जाएँ तो मन्त्र ८ में साम 
का अर्थ भक्ति-के-गान या चित्त की शान्ति होगा | उद्गीथः=*'य उद्गीयते उच्चैः शब्द्यते स उद्गीथः 
प्रणवो वा'' (उणा० २.१०। म० दयानन्द)। साम=Cahming, Soothin् (आए्टे)=शान्ति अपश्रयः 
उपाश्रय] 


१. “सामवेद” चूंकि उपासनाप्रधान वेद है, इसलिए इसे आस्तरण?” अर्थात्‌ बिछौना या गद्दी कहा है, इस पर उपासना 
में ब्रात्य ने स्थिररूप में बैठना है। 

२. यदि'सकारान्त '* वेदस्‌ शब्द मान कर '' धन”! अर्थ करना ही अभीष्ट-हों, तब भी प्रकरण की दृष्टि से “वैदिक ज्ञान”! 
रूपी धन अर्थ ही समुचित होगा। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्यः॥ छन्दः आसुरी जगती ॥ 

तामांसन्दीं व्रात्य आरोहत्‌॥ ९॥ 

अर्थ-(ताम्‌) उस (आसन्दीम्‌) कुर्सी पर (व्रात्यः) व्रात्य-संन्यासी ने (आरोहत्‌) आरोहण किया। 

[इस आसन्दी अर्थात्‌ कुर्सी के घटक अवयव निम्नलिखित हैं:-(क) वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, 
शरद्‌-ये चार ऋतुएँ, (ख) बृहत्‌ आदि चार सामगान; (ग) ऋक्‌ यजुः, साम और अथर्व--ये चार वेद; 
(घ) वैदिकज्ञान और ब्रह्म की उपासना; (ङ) तथा उच्चस्वर से ओ३म्‌ का जप | वसन्त आदि चार ऋतु 
विश्राम करके, और इन ऋतुओं में बृहत्‌ आदि सामगानों को करके, चारों वेदों का स्वाध्याय, ब्रह्मोपासना, 
तथा ओइम्‌ का सस्वर जप करके, व्रात्य पुनः प्रचार के लिए यात्रा का आरम्भ करे-यह भावना इस सूक्त 
में दर्शाई है। पुनः प्रचार की भावना सूक्त ४ से ७ तक में स्पष्ट द्योतित हो रही है। 

आरोहत्‌*=इस पद द्वारा आसन्दी पर आरोहण मात्र दर्शाया है, बैठना नहीं । इसलिए '' साम आसादः '' 
द्वारा यह दर्शाया है कि व्रात्य इस आसन्दी पर '' शान्तिपूर्वक बैठा भी'', इस सब वर्णन द्वारा यह स्पष्ट 
हो जाता है। कि व्रात्य का वर्णन संन्यासी के आदर्श जीवन का कथनमात्र है, किसी ऐतिहासिक ब्रात्य 
का वर्णन नहीं है। ऐतिहासिक व्यक्ति ऐसी काल्पनिक आसन्दी पर नहीं बैठ सकता] । 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्दः प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ ॥ 

तस्य॑ देवजनाः प॑रिष्कन्दा आसन्त्संकल्पाः 

प्रहाय्याई विश्वानि भूतान्युंपसदः॥ १०॥ 

आर्थ (देवजानाः) व्रात्य के सहवासी देव-जन (तस्य) उस व्रात्य-संन्यासी के (परिष्कन्दा: ) सन 
ओर से रक्षक (आसन्‌) हुए, (संकल्पाः) व्रात्य के संकल्प (प्रहाय्याः) सन्देशहर हुए, और (विश्वानि) 
सब (भूतानि) प्राणी-अप्राणी (उपसदः) उसके समीप उपस्थित हुए। 

[देवजनाः=विद्वान्‌ जन (मन्त्र १५.२.२, ३), विद्वांसो वै देवाः । संकल्पा: =शिवसंकल्प । शिवसंकल्प 
अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रहाय्याः=प्र+हा (ओहाङ्‌ गतौ) +आय्यः (उणा० ३.९६, ९७, बाहुलकात्‌) । 
प्रहाय्याः=प्रेष्याः सन्देशहराः, दूताः । भूतानि उपसदः =योगी संन्यासी के शिवसंकल्परूपी-सन्देशहरों द्वारा, 
संन्यासी के समीप, यथेष्ट प्राणी-तथा-अप्राणी '* भूत'' उपस्थित हो जाते हैं। यथा-- 

सं यमन्तमभिकामो भवति, यं कामं कामयते, सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति, तेन सम्पन्नो 
महीयते'' (छान्दो० उप० ८.२.१०; तथा सन्दर्भ १-९; तथा ७.४.१-३) । अर्थात्‌ * योगी जिस-जिस 
वस्तु की समीपता चाहता है, जिस-जिसकी कामना करता है, वह इसके संकल्प से ही उपस्थित हो जाता 
है। उससे सम्पन्न होकर योगी महत्त्वशाली हो जाता है''। योगी अपने संकल्प रूपी-सन्देश-हरों द्वारा 
जिस-जिस को अपनी इच्छा का सन्देश पहुँचाता है, वह-वह उसके समीप उपस्थित हो जाता है। इस 
प्रकार सभी भूत उसके पास उपस्थित हो सकते हैं। 


१. ऋतुमयी-तथा-वेदमयी आसन्दी पर शारीरिक आरोहण सम्भव नहीं, अतः यह आरोहण मानसिक आरोहण ही है। 
इससे प्रतीत होता है कि १५ वें काण्ड का समग्र वर्णन केवल आदर्शवाद है । मानुष घटनारूप नहीं । 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--विराड्‌ गायत्री ॥ 
विश्वान्येवास्यं भूतान्युंपसदों भवन्ति य एवं वेद॑॥ १९॥ 
अर्थ-(अस्य) इस व्यक्ति के पास भी (विश्वानि, एव) सब ही ( भूतानि) प्राणी-अप्राणी भूत 
(उपसदः भवन्ति) उपस्थित हो जाते हैं, (यः) जो कि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता 
और तदनुसार आचरण करता है। 


सूक्त ४ 
अध्यात्मम्‌। द्रात्यदैवतम्‌ 
ऋषिः अधर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--दैवी जगती ॥ 
तस्मै प्राच्यां दिशः॥ १॥ 
अर्थ--(तस्मै) उस व्रात्य-संन्यासी के लिए (प्राच्याः दिशः) पूर्वदिशा से-- 
ऋषिः अर्चा ॥ देबता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 

वासन्तौ मासौं गोप्तारावकुरर्वन्बृहच्चं रथन्तरं चांनुष्ठातारौ॥ २॥ 

अर्थ (वासन्तौ) वसन्तऋतु सम्बन्धी (मासौ) दो मासों को [वैदिक विधियों ने] (गोप्तारौ) व्रात्य 
संन्यासी के लिए रक्षक (अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट किया है, (बृहत्‌ च) और बृहत्‌ नाम वाले सामगान को 
(रथन्तरम्‌ च) तथा रथन्तर नाम वाले सामगान को (आनुष्ठातारौ) व्रात्य-संन्यासी के (अनुष्ठातारौ) 
आनुष्ठानों को सिद्ध करने वाला निर्दिष्ट किया है। 

व्याख्या व्रात्य संन्यासी ऋतुमयी तथा-वेदमयी आसन्दी (सूक्त ३) पर स्थित होकर जीवन्मुक्त 
की अवस्था में जब पहुँच जाता है, तब उसकी मृत्यु या मोक्ष में केवल काल की ही प्रतीक्षा रहती है। 
इसके लिए किसी अन्य नई साधना की प्रतीक्षा अवशिष्ट नहीं होती। इसलिए जीवन्मुक्त के जीवन को 
बनाए रखने में काल ही कारण होता है। जन्म, जीवन तथा मृत्यु का काल के साथ सम्बन्ध अवश्यम्भावी 
है। इसलिए मन्त्र में ऋतुओं को अर्थात्‌ काल को गोप्ता कहा है । "तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्यते '' 
(छां० उ० ६.१४.२) । जीवन्मुक्त भी जब तक जीवित रहता है निज अनुष्ठानों को करता रहता है। भवित 
के सामगान उसके आनुष्ठानों में सहायक होते हैं। इसलिए ये सामगान तब तक चलते रहते हैं, जब तक 
कि व्रात्य जीवित रहता है। ऐसी ही भावना अगले मन्त्रों में भी जाननी चाहिए । वासन्तमास=चैत्र, वैशाख । 
'' बृहत्‌ -रथन्तर'', चैत्र और वैशाख मासों के सामगान हैं जोकि वसन्त ऋतु के अनुकूल हैं। इसी प्रकार 
अगले मन्त्रो में निर्दिष्ट सामगान भी कथित ऋतुओं तथा प्रदेशों के अनुकूलरूप जानने चाहिएँ। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः द्विपदा प्राजापत्या जगती ॥ 

वास॒न्तावेनं मासौ प्राच्यां दिशो गोपायतो बृहच्च॑ 

रथंतरं चानुं तिष्ठतो य एवं वेद॑॥ ३॥ 

अर्थ (वासन्तौ) वसन्त ऋतुसम्बन्धी (मासौ) दो मास (प्राच्याः दिशः) पूर्वदिशा से (एनम्‌) इस 
श्रद्धालु को (गोपायतः) रक्षा करते हैं, (बृहत्‌ च) और बृहत्‌ सामगान (च रथन्तरम्‌) तथा रथन्तर 
सामगान (अनुतिष्ठतः) इसके आनुष्ठानों में सहायक होते हैं (यः) जो कि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य 
को (वेद) जान लेता और तदनुसार जीवन बनाता है। 
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तस्मै दक्षिणाया दिशः॥ ४॥ 
आर्थ (तस्मै) उस व्रात्य संन्यासी के लिए (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण दिशा से-- 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः प्राजापत्या पङ्किः ॥ 
ग्रैष्मौ मासौ गोस्तारावकुर्वन्यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चानुष्ठातारौ ५॥ 
अर्थ (ग्रैष्मौ) ग्रीष्म ऋतु के (मासौ) दो मासों को [वैदिक विधियों ने] (गोप्तारौ) व्रात्य के लिए 
रक्षक (अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट किया है, (यज्ञायज्ञियम्‌ च) और यज्ञायज्ञिय नामवाले सामगान को (वामदेव्यम्‌ 
च) तथा वामदेव्य नाम वाले सामगान को (अनुष्ठातारौ) व्रात्य संन्यासी के आनुष्ठानों को सिद्ध करने वाला 
निर्दिष्ट किया है। 
ऋषि: अथर्खा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: आर्ची जगती ॥ 
गरैष्मांवेनं मासौ दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं 
चानुं तिष्ठतो य एवं वेद॥ ६॥ 
अर्थ (ग्रैष्मौ) ग्रीष्मक्रतु के (मासौ) दो मास (एनम्‌) इस श्रद्धालु की (दक्षिणायाः दिशः ) 
दक्षिण दिशा से (गोपायतः ) रक्षा करते हैं, (यज्ञायज्ञियम्‌ च) यज्ञायज्ञिय नाम वाला सामगान (वामदेव्यम्‌ 
च) तथा वामदेव्य नाम वाला सामगान (अनुतिष्ठतः) इसके आनुष्ठानों में सहायक होते हैं। (यः) जोकि 
(एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जान लेता और तदनुसार जीवन बनाता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः प्राजापत्या गायत्री ॥ 
तस्मै प्रतीच्यां दिशः॥ ७॥ 
अर्थ- (तस्मै) उस व्रात्य संन्यासी के लिए (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशा से-- 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आर्च्यनुष्टुप्‌ ॥ 
वार्षिकौ मासौ गोस्तारावकुर्वन्वैरूपं च॑ वैराजं चानुष्ठातारौ ८॥ 
अर्थ- (वार्षिकौ) वर्षा ऋतु सम्बन्धी (मासौ) दो मासों को [वैदिक विधियों ने] (गोप्तारौ) रक्षक 
(अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट किया है, (वैरूपम्‌ च) और वैरूपनामक सामगान को (वैराजम्‌ च) तथा वैराजनामक 
सामगान को (अआनुष्ठातारौ) व्रात्य संन्यासी के अनुष्ठानों को सिद्ध करने वाला निर्दिष्ट किया है। 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आर्ची त्रिष्टुप्‌॥ 
वार्षिकावेनं मासौं प्रतीच्यां दिशो गोपायतो वैरूपं च॑ 
वैराजं चानुं तिष्ठतो य एवं वेद॑॥ ९॥ 
अर्थ (वार्षिकौ) वर्षा ऋतु सम्बन्धी (मासौ) दो मास (एनम्‌) इस श्रद्धालु की (प्रतीच्याः 
दिशः) पश्चिम दिशा से (गोपायतः) रक्षा करते हैं, (वैरूपम्‌ च) और वैरूपनामक सामगान (वैराजम्‌ 
च) तथा वैराजनामक सामगान (अनुतिष्ठतः) इसके आनुष्ठानों में सहायक होते हैं। (यः) जो व्यक्ति कि 
(एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार जीवनचर्या करता है। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: प्राजापत्या गायत्री ॥ 
तस्मा उदींच्या दिशः॥ ९०॥ 
अर्थ--(तस्मै) उस व्रात्य संन्यासी के लिए (उदीच्याः दिशः) उत्तर की दिशा से-- 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--साम्नी त्रिष्टुप्‌॥ 
शारदौ मासौं गोप्तारावकुर्वञ्छ्यैतं च॑ नौधसं चांनुष्ठातारौ॥ १९॥ 
अर्थ (शारदौ) शरदऋतुसम्बन्धी (मासौ) दो मासों को [वैदिक विधियों ने] (गोप्तारौ) रक्षक 
(अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट किया है, (श्यैतम्‌ च) और श्यैतनामक सामगान को (नौधसम्‌ च) तथा नौधसनामक 
सामगान को (अनुष्ठातारौ) व्रात्य संन्यासी के अनुष्ठानों को सिद्ध करने बाला निर्दिष्ट किया है। 
ऋषिः: अर्चा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः: द्विपदा प्राजापत्या जगती ॥ 
शारदावेनं मासावुदींच्या दिशो गोपायतः श्यैतं च॑ 
नौधसं चानुं तिष्ठतो य एवं वेदं॥ १२॥ 
अर्थ (शारदौ) शरदऋतु सम्बन्धी (मासौ) दो मास (एनम्‌) इस श्रद्धालु की (उदीच्याः दिशः) 
उत्तर की दिशा से (गोपायतः )रक्षा करते हैं, (श्यैतम्‌, च) और श्यैतनामक सामगान (नौधसम्‌ च) तथा 
नौधसनामक सामगान (अनुतिष्ठतः) इसके आनुष्ठानों में सहायक होते हैं (यः) जो व्यक्ति कि (एवम्‌) 
इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार जीवनचर्या करता है। 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--दैवी जगती ॥ 
तस्मै ध्रुवायां दिशः॥ १३॥ 
आर्थ (तस्मै) उस संन्यासी के लिए (ध्रुवायाः दिशः) ध्रुव अर्थात्‌ भूमि की दिशा से 
ऋषिः~ अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः प्राजापत्या बृहती ॥ 
हैमनौ मासौ गोप्तारावकुर्वन्भूमिं चाग्निं चांनुष्ठातारौ॥ १४॥ 
अर्थ- (हैमनौ) हेमन्त ऋतुसम्बन्धी (मासौ) दो मासों को [वैदिक विधियों ने] (गोप्तारौ) रक्षक 
(अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट किया है, (भूमिम्‌ च) और भूमि को (अग्निम्‌ च) तथा अग्नि को ( अनुष्ठातारौ) व्रात्य 
संन्यासी के अनुष्ठानों को सिद्ध करने वाला निर्दिष्ट किया है। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः द्विपदाऽऽर्ची पङ्कः ॥ 
हैमनावेंनं मासौं श्ुवायां दिशो गोपायतो 
भूमिश्चाग्रिश्चानु तिष्ठतो य एवं वेद॑॥ १५॥ 
अर्थ-(हैमनौ) हेमन्त ऋतु सम्बन्धी (मासौ) दो मास (एनम्‌) इस श्रद्धालु की (ध्रुवायाः दिशः) 
भूमि की दिशा से (गोपायतः) रक्षा करते हैं, (भूमिः च) और भूमि (अग्निः च) तथा अग्नि (अनु 
तिष्ठतः) इसके आगुष्ठानों में सहायक होते हैं (यः) जो व्यक्ति कि (एवम्‌) इस प्रकार तथ्य को (वेद) 
जानता और तदनुसार जीवनचर्या करता है। 
[भूमिः अग्निः=व्यक्ति भूमिष्ठ होता हुआ तथा भौमाग्नि द्वारा यज्ञों को करता हुआ निज अनुष्ठान करता 
रहे] 
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ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--दैवी जगती ॥ 

तस्मा ऊर्ध्वायां दिशः॥ १६॥ 

अर्थ- (तस्मै) उस व्रात्य सम्बन्धी के लिए (ऊर्ध्वाया: दिशः) ऊर्ध्व की दिशा से-- 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 

शैशिरौ मासौ गोपारावकुर्वन्दिव॑ चादित्यं चांनुष्ठातारौ॥ १७॥ 

अर्थ- (शैशिरौ) शिशिर ऋतु mone मासौ) दो मासों अर्थात्‌ माघ और फाल्गुन को [वैदिक 
विधियों ने] (गोप्तारौ) रक्षक (अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट है, (दिवम्‌ च) और झुलोक को (आदित्यम्‌ च) 
तथा आदित्य को (अनुष्ठातारौ) व्रात्य संन्यासी के अनुष्ठानों को सिद्ध करने वाला निर्दिष्ट किया है। 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः द्विपदाऽऽर्ची पङ्कः ॥ 
शैशिरावेनं मासांवूर्ध्वायां दिशो गोपायतो 

दयौश्चांदित्यश्चानुं तिष्ठतो य एवं वेद॑॥ १८॥ 

अर्थ- (शैशिरौ) शिशिर त्रब्तुसम्बन्धी (मासौ) दो मास (एनम्‌) इस श्रद्धालु की (ऊर्ध्वायाः 
दिशः) ऊपर की दिशा से (गोपायतः) रक्षा करते हैं, (द्यौः च) और चुलोक (आदित्यः च) तथा 
आदित्य (अनु तिष्ठतः) इसके आनुष्ठानों में सहायक होते हैं (यः) जो व्यक्ति कि (एवम्‌) इस प्रकार 
के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार जीवनचर्या करता है। 

[दिवम्‌ दयौः, आदित्यः=त्रती और परहितकारी संन्यासी-रात्रिकाल में नक्षत्रताराजटित द्युलोक की 
परमेश्वरीय विभूतियों का, तथा दिन में ताप-प्रकाश द्वारा जीवनशक्ति के प्रदाता आदित्यरूपी परमेश्वरीय 
विभूति का ध्यान तथा चिन्तन करता है। इस प्रकार यौः और आदित्य अनुष्ठान में सहायक होते हैं । शिशिर 
ऋतु में चन्द्रमा और द्युलोक तथा आदित्य प्राय: मेघावृत न होने से अधिक विभूतिमान्‌ प्रतीत होते हैं। 
यह ऋतु वर्षकाल की अन्तिम ऋतु है। इस ऋतु में संन्यासी परमेश्वर की अन्तिम वार्षिक विभूतियों का 
दर्शन करता है। 

विशेष वक्तव्य-सूक्त २ के अनुसार संवत्सरभर प्रचारार्थ उत्त्थान के पश्चात्‌, सूक्त ३ के अनुसार 
संवत्सर भर व्रात्य ने स्वाध्यायार्थ आसन्दी पर विश्राम किया। सूक्त ४ में पुनः व्रात्य ने संवत्सरभर प्रचारार्थ 
उत्थान किया। अतः सम्भवतः एक संवत्सर पुनः विश्राम करना वेदाभिप्राय के अनुकूल हो। 

सूक्त ५ 
अध्यात्मम्‌ । व्रात्यदैबतम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता रूद्रः ॥ छन्दः— त्रिपदा समविषमा गायत्री ॥ 

तस्मै प्राच्यां दिशो अ॑न्तर्देशाद्भवमिंष्वासमनुष्ठातारंमकुर्वन्‌॥ १॥ 

अर्थ- (तस्मै) उस व्रात्य संन्यासी के लिए [वैदिक विधियों ने] (प्राच्याः दिशः) पूर्वदिशा 
सम्बन्धी (अन्तर्देशात्‌) अवान्तर प्रदेश अर्थात्‌ मध्यवर्ती प्रदेश से, (भवम्‌) सुखोत्पादक परमेश्वर को 
मानो (इष्वासम्‌) इषुप्रहारी या धनुर्धारीरूप में (अनुष्ठातारम्‌) व्रात्य के साथ निरन्तर स्थित रहने वाला 
(अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट किया है। 

च्याख्या--[इष्वासम्‌=इसका अर्थ धनुष्‌ भी होता है, तथा इषु प्रहारी या धनुर्धारी भी। '' यामिषुं 
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गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यष्तवे'' (यजुः० १६.३) में ' इषुम्‌ अस्तवे ' द्वारा इष्वास की व्युत्पत्ति दर्शाई है । 

अन्तर्देशात्‌=पूर्व और दक्षिण के मध्यवर्ती आग्नेय प्रदेश । भवम्‌=भावयति उत्पादयतीति भव: । 

अनुष्ठातारम्‌=निरन्तर स्थिर रहने वाला । परमेश्वर मानो धनुर्धारी रूप में व्रात्य की, विरोधी शक्तियों से रक्षा 

करता हुआ उसके साथ निरन्तर स्थित रहता है] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--रुद्र: ॥ छन्दः २ त्रिपदा भुरिगार्ची त्रिष्टुप्‌, ३ द्विपदा प्राजापत्याऽनुष्टुष्‌॥ 
भव एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अ॑न्तर्देशाद॑नुष्ठातानु 

तिष्ठति नैनँ शर्वो न भवो नेशांनः॥ २॥ 

नास्य॑ पशून्न संमानान्हिंनस्ति य एवं वेद॑॥ ३॥ 

अर्थ (अनुष्ठाता) निरन्तर साथ स्थित रहने वाला, (भवः) सुखोत्पादक परमेश्वर (इष्वासः ) 
मानो इषुप्रहारी या धनुर्धारी होकर, (प्राच्याः दिशः अन्तर्देशात्‌) पूर्वदिशा सम्बन्धी अवान्तर अर्थात्‌ पूर्व 
और दक्षिण के मध्यवर्ती आग्नेय प्रदेश से, (एनम्‌) इस व्रात्य के साथ (अनु तिष्ठति) निरन्तर स्थित रहता 
है। (एनम्‌) इसे (न) न (शर्वः) दुःखनाशक परमेश्वर, (न भवः) न सुखोत्पादक परमेश्वर, (न 
ईशानः) न सर्वाधीश्वर परमेश्वर (हिनस्ति) २ हिंसित करता या हिंसित होने देता है ॥२ ॥ 

(न) और न (अस्य) इस व्रात्य के (पशून्‌) पशुओं को, (न समानान्‌) न समान आदि प्राण 
वायुओं की (हिनस्ति) हिंसा करता या हिंसा होने देता है (यः) जो व्रात्य कि (एवम्‌) इस प्रकार के 
तथ्य को (वेद) जानता तथा तदनुसार जीवनचर्या करता है ॥३ ॥ 

व्याख्या--[ अनुष्ठाता, अनुतिष्ठति=परमेश्वर सर्वत्र तथा सबके हृदयों में निरन्तर स्थित है, व्रात्य के 
हृदय में भी निरन्तर स्थित हुआ, मानो इषुप्रहारी या धनुर्धारी हो कर, व्रात्य की सदा रक्षा करता है । मन्त्र 
२ के पिछले पाद का सम्बन्ध, मन्त्र ३ के '' हिनस्ति'' पद के साथ भी है]। 

शर्वः=श्ृणाति हिनस्तीति=दुः खविनाश। ईशानः=ईष्टे इति । पशून्‌=इस अध्यात्म प्रकरण में पशून्‌ का 
अर्थ है ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ। यथा ''इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌॥'' (कठ० उप० 
३.४) में इन्द्रियों को हय अर्थात्‌ अश्व कहा है,तथा ''गोचरान्‌'' द्वारा इन्द्रियों के विषयों को गोचर कह 
कर इन्द्रियों को गावः भी कहा है। गोचर अर्थात्‌ गौएँ (इन्द्रियां) जिनमें विचरती हैं, वे विषय । समानान्‌= 
समान आदि प्राण वायुओं । प्राण, अपान, व्यान तो प्रसिद्धि द्वारा ज्ञात है । परन्तु समान, उदान नाग, कूर्म, 
कुकल, देवदत्त, धनञ्जय आदि प्राणवायुएँ अप्रसिद्ध हैं, अतः समानान्‌ में बहुवचन द्वारा समान आदि का 


१. अभिप्राय यह कि परमेश्वर मानो धनुर्धारी होता हुआ, ब्रत के विक्षेपकों या अन्तरायों (योग १.३०) से, तथा काम 
क्रोधादि दुर्वासनाओं से, ब्रात्य की रक्षा करता है । देवासुरसंग्राम रूप में आध्यात्मिक तत्त्वों का प्राय: वर्णन वैदिक 
साहित्य में हुआ है। प्रणव अर्थात्‌ ओ३म्‌ को “' धनुष्‌'' तथा आत्मा को '“शर'' अर्थात्‌ वाण कह कर मुण्डकोपनिषद्‌ 
(मुण्डक २, खण्ड २) में भी आध्यात्मिक तत्त्वों का वर्णन संग्रामरूप में हुआ है । इसी भावना में सूक्त ५ के मन्त्रो 
में परमेश्वर को इष्वास कहा है । 

२. मन्त्र २ के अर्थ की पूर्णता मन्त्र ३ के “' हिनस्ति'' पद द्वारा होती है। इस प्रकार की पद्धति मन्त्रों में अन्यत्र भी 
देखी गई है। निरुक्त अध्याय १२, पाद ३, खण्ड २२ में येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु। त्वं वरूण 
पश्यसि'' (ऋ० १.५०.६) की व्याख्या करते हुए निरुक्तकार '* अपि वोत्तरस्याम्‌'' “ अपि वा पूर्वस्याम्‌’ 
'' अपि वैतस्यामेव'' द्वारा इस पद्धति की परिपुष्टि करते हैं । 
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कथन मन्त्र में हुआ है। 
निम्नलिखित श्लोक प्राण आदि के स्वरूपों का परिचय देते हैं। यथा-- 
निःश्वासोच्छ्वासकासाश्च प्राणकर्मेति कीर्तिताः। 
अपानवायोः क्मैतद्‌ विण्मूत्रादिविसर्जनम्‌॥ 
हानोपादानचेष्टादि व्यानकर्मेति चेष्यते। 
उदानकर्म तत्‌ प्रोक्तं देहस्योन्नयनादि यत्‌॥ 
पोषणादि समानस्य शरीरे कर्म कीत्तितम्‌। 
उद्गारादि गुणो यस्तु नागकमेति चोच्यते ॥ 
निमीलनादि कूर्मस्य क्षुतं बै कृकलस्य च। 
देवदत्तस्य विपेन्द्र! तन्द्री कर्मेति कीत्तितम्‌॥ 
धनंजयस्य शोफादि सर्वकर्म प्रकीत्तितम्‌। (याज्ञवल्क्य अ० ६६-६९) 
श्वास को भीतर लेना, श्वास को बाहर फैंकना, खांसना,=ये प्राण के कर्म हैं। मल मूत्र आदि का 
त्याग अपान के कर्म हैं । देना, लेना, चेष्टा आदि व्यान के कर्म हैं। देह का उन्नयन, उछलना, कूदना, आदि 
उदान के कर्म हैं। शरीर की पुष्टि और शरीर में रस-रक्‍त का संचार समान के कर्म हैं। डकार आदि नाग 
के कर्म हैं। आँख को बन्द करना आदि कूर्म के कर्म हैं। भूख-प्यास कृकल के कर्म, आलस्य, निद्रा, 
सुस्ती देवदत्त के कर्म, तथा सोजश आदि धनंजय के कर्म हैं] 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता रूद्रः ॥ छन्दः-त्रिपदा स्वराट्‌ प्राजापत्या पङ्किः ॥ 
तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छर्वमिंष्वासम॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ ४॥ 
अर्थ-(तस्मै) उस व्रात्य संन्यासी के लिए [वैदिक विधियों ने] (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण 
दिशा सम्बन्धी (अन्तर्देशात्‌) अवान्तर अर्थात्‌ दक्षिण और पश्चिम के मध्यवर्ती नैऋत्य प्रदेश से (शर्वम्‌) 
दुःख विनाशक परमेश्वर को मानो (इष्वासम्‌) इषुप्रहारी या धनुर्धारी रूप में (अनुष्ठातारम्‌) व्रात्य के साथ 
निरन्तर स्थिर रहने वाला (अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट किया है। 
[अन्तर्देश=नैर्त्रहत्य प्रदेश | व्याख्या (मन्त्र १) ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--रुद्र: ॥ छन्द:-त्रिपदा ब्राह्मी गायत्री [ नास्य इत्यस्योक्तम्‌ ]॥ 
शर्व”ए॑नमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशार्दनुषठातानुं 
तिष्ठति नैन॑ शर्वो न भ॒वो नेशानः। नास्य॑ पशून्न स॑मानान्हिनस्ति य एवं वेद॑ ५॥ 
अर्थ- (अनुष्ठाता) निरन्तर साथ स्थित रहने वाला (शर्वः) दुःख विनाशक परमेश्वर, (इष्वासः) 
मानो इषुप्रहारी या धनुर्धारी हो कर, (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण दिशा सम्बन्धी (अन्तर्देशात्‌) अवान्तर 
अर्थात्‌ दक्षिण और पश्चिम के मध्यवर्ती नैत्य प्रदेश से, (एनम्‌) इस व्रात्य के साथ (अनु तिष्ठति) 
निरन्तर स्थित रहता है। (एनम्‌) इस व्रात्य की (न शर्वः) न दुःखविनाशक परमेश्वर, (न भवः) न 
सुखोत्पादक परमेश्वर, (न ईशानः) न सर्वाधीश्वर परमेश्वर (हिनस्ति) हिंसा करता या हिंसा होने देता 
है। 
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और (न) न (अस्य) इसके (पशून्‌) पशुओं की (न समानान्‌) न समान प्राण वायुओं की 
(हिनस्ति) हिंसा करता या हिंसा होने देता है (यः) जो व्रात्य कि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) 
जानता तथा तदनुसार जीवनचर्या करता है॥ ५॥ [व्याख्या मन्त्र २, ३] 

ऋषिः-अथर्वा॥ देवता--रुद्र: ॥ छन्दः त्रिपदा ककुप्‌॥ 

तस्मै प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशात्प॑शुपर्तिमिष्वासरम॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ ६॥ 

अर्थ-- (तस्मै) उस व्रात्य संन्यासी के लिए [ वैदिक विधियों ने] (प्रतीच्या: दिश:) पश्चिम दिशा 
सम्बन्धी (अन्तर्देशात्‌) अवान्तर अर्थात्‌ पश्चिम-और-उत्तर के मध्यवर्ती वायव्य प्रदेश से ( पशुपतिम्‌) 
पशुओं के पति अर्थात्‌ रक्षक को (इष्वासम्‌) मानो इषुप्रहारी या धनुर्धारीरूप में ( आनुष्ठातारम्‌) व्रात्य के 
साथ निरन्तर स्थित रहने वाला (अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट किया है। 

[पशुपतिम्‌=पशु ५ प्रकार के हैं। यथा ''तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अशवा: पुरुषा 
अजावयः '' (अथर्व० ११.२.९), अर्थात्‌ हे परमेश्‍वर! तेरे पशुओं के ५ विभाग हैं, गौएँ, अश्व, पुरुष, 
बकरियाँ तथा भेड़ें। इन सबका रक्षक परमेश्वर है। अथवा पश्यतीति पशुः अर्थात्‌ इन्द्रियसम्पन्न समस्त 
प्राणिवर्ग का पति परमेश्वर] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता- रूद्रः ॥ छन्द: त्रिपदा ब्राह्मी गायत्री [ नास्य इत्यस्योक्तम्‌ ]॥ 
पशुपर्तिरेनमिष्वासः प्रतीच्यां दिशो अंन्तर्देशाद॑नुष्ठातानु 

तिष्ठति नैनै शर्वो न भवो नेशांनः। नास्य॑ पशून्न स॑मानान्हिँनस्ति य एवं वेद॑॥ ७॥ 

अर्थ- (अनुष्ठाता) निरन्तर साथ रहने वाला (पशुपतिः) पशुओं का पति अर्थात्‌ रक्षक परमेश्वर, 
(इष्वासः) मानो इघुप्रहारी या धनुर्धारी होकर, (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशा सम्बन्धी ( अन्तर्देशात्‌) 
अवान्तर अर्थात्‌ पश्चिम-और-उत्तर के मध्यवर्ती वायव्य प्रदेश से (एनम्‌) इस व्रात्य के साथ ( अनुतिष्ठति) 
निरन्तर स्थित रहता है। (एनम्‌) इसे (न शर्वः) न दुःखनाशक परमेश्वर, (न भवः) न सुखोत्पादक 
परमेश्वर, (न ईशानः) न सर्वाधीश्वर परमेश्वर (हिनस्ति, मन्त्र ३) हिंसित करता या हिंसित होने देता 
है। 

और (न) न (अस्य) इसके (पशून्‌) पशुओं की, (न समानान्‌) न समान आदि प्राण वायुओं की 
(हिनस्ति) हिंसा होने देता है। (यः) जो व्रात्य कि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता तथा 
जीवनचर्या करता है॥ ७॥ (व्याख्या मन्त्र १-३) । मन्त्र में पशुपति पद द्वारा ईशान का वर्णन हुआ है] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता रूद्रः ॥ छन्दः त्रिपदा ककुप्‌॥ 

तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशाडुग्रं देवमिष्वासम॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ ८॥ 

अर्थ-(तस्मै) उस व्रात्य संन्यासी के लिए [वैदिक विधियों ने] (उदीच्या: दिश:) उत्तर दिशा 
सम्बन्धी (अन्तर्देशात्‌) अवान्तर अर्थात्‌ उत्तर-और-पूर्वं के मध्यवर्ती ऐशान प्रदेश से (इष्वासम्‌) मानो 
इषुप्रहारी या धनुर्धारी रूप में (उग्रम्‌) प्रचण्डस्वभाव वाले, परन्तु तो भी (देवम्‌) दिव्य स्वभाव वाले 
परमेश्वर को (अनुष्ठातारम्‌) व्रात्य के साथ निरन्तर स्थित रहने वाला (अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट किया है। 

[उग्रम्‌, देवम्‌=परमेश्वर निज नियमों में उग्ररूप है, परन्तु कर्मफल प्रदान आदि उग्र नियम चूंकि 
व्यक्तियों के सुधार के लिए हैं, इसलिए इस उग्रता में भी परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा है] 


१३० १५.५.९ अधर्ववेदभाष्य 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--रूद्र: ॥ छन्दः त्रिपदा ब्राह्मी गायत्री [ नास्य इत्यस्योक्तम्‌]॥ 

उग्र एंनं देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु 

तिष्ठति नैनै शर्वो न भ॒वो नेशांनः। 

नास्य॑ प॒शून्न संमानान्हिंनस्ति य एवं वेद॥ ९॥ 

अर्थ-(अनुष्ठाता) निरन्तर साथ रहने वाला (उग्रः देवः) नियमों में प्रचण्ड तो भी दिव्य स्वभाव 
वाला परमेश्वर (इष्वासः) मानो इषुप्रहारी या धनुर्धारी हो कर, (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशा सम्बन्धी 
(अन्तर्देशात्‌) अवान्तर अर्थात्‌ उत्तर-औरः पूर्व के मध्यवर्ती ऐशान प्रदेश से (एनम्‌) इस व्रात्य के साथ 
(अनु तिष्ठति) निरन्तर स्थित रहता है। (एनम्‌) इसे (न शर्वः) दुःखनाशक परमेश्वर, (न भवः) न 
सुखोत्पादक परमेश्वर, (न ईशानः) न सर्वाधीश्वर परमेश्वर (हिनस्ति; मन्त्र ३) हिँसित करता या हिंसित 
होने देता है। 

और (न) न (अस्य) इसके (पशून्‌) पशुओं की (न) न (समानान्‌) समान आदि प्राण वायुओं 
की (हिनस्ति) हिंसा करता या हिंसा होने देता है (यः) जोकि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (बेद) 
जानता तथा तदनुसार जीवनचर्या करता है ॥ ९ ॥ (व्याख्या, मन्त्र १-३) । मन्त्र में ''उग्र: देवः '' द्वारा शर्व 
स्वरूप परमेश्वर का वर्णन हुआ है] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--रुद्र: ॥ छन्दः आर्षी गायत्री ॥ 

तस्मै श्रुवायां दिशो अन्तर्देशाद्रु्रमिष्वासर्मनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ॥ १०॥ 

अर्थ-(तस्मै) उस व्रात्य संन्यासी के लिए [वैदिक विधियों ने] (ध्रुवायाः दिशः) ध्रुवादिशा 
सम्बन्धी (अन्तर्देशात्‌) अवान्तर अर्थात्‌ मध्यवर्ती प्रदेश से (इष्वासम्‌) मानो इषुप्रहारी या धनुर्धारी 
(रुद्रम्‌) रौद्ररूप वाले परमेश्वर को (अनुष्ठातारम्‌) व्रात्य के साथ निरन्तर स्थित रहने वाला ( अकुर्वन्‌) 
निर्दिष्ट किया है। 

[ध्रुवा दिशा=भूतल, पृथिवी पृष्ठ । ध्रुवा सम्बन्धी अवान्तर अर्थात्‌ मध्यवर्ती प्रदेश अन्तरिक्ष है। धुवा 
पृथिवी और ऊर्ध्व चुलोक का मध्यवर्ती प्रदेश अन्तरिक्ष ही सम्भव है। निरुक्त में रुद्र का सम्बन्ध 
अन्तरिक्ष के साथ दर्शाया है। '' अथातो मध्यमस्थाना देवताः '' (निरु० १०.१.५) प्रकरण में रुद्र को 
मध्यमस्थानी कहा है। रुद्ररूप परमेश्वर पृथिवीस्थ पापियों को रुला कर पश्चात्ताप द्वारा उन्हें सुपथ में 
प्रवृत्त करता है। रूद्रः पापिनो रोदयतीति (उणा० २.२२; महर्षि दयानन्द) । पृथिवीस्थ पापियों को रुलाने 
के कारण रुद्र का सम्बन्ध पृथिवी अर्थात्‌ ध्रुवादिक्‌ के साथ भी है। मेघस्थ विद्युत्‌ भी रुद्र है। वर्षा तथा 
वञ्रपात करने के कारण विद्युत्‌ का सम्बन्ध भी पृथिवी के साथ है। विद्युत्‌ को भी रुद्र कहते हैं। 

क्रषि:--अथर्वा ॥ देवता--रूद्र: ॥ छन्दः त्रिपदा ब्राह्मी गायत्री [ नास्य इत्यस्योक्तम्‌ ]॥ 

रुद्र एंनमिष्वासो ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशाद॑नुष्ठातानु 

तिष्ठति नैन॑ शर्वो न भवो नेशांनः। 

नास्य॑ पशून्न स॑मानान्हिंनस्ति य एवं वेद॥ ११॥ 

अर्थ (अनुष्ठाता) निरन्तर साथ रहने वाला (रुद्रः) पापियों को रुलाने वाला परमेश्वर, (ध्रुवायाः 
दिशः) ध्रुवा दिशा समबन्धी ( अन्तर्देशात्‌) अवान्तर अर्थात्‌ भूतल-और-द्युलोक के मध्यवर्ती अन्तरिक्ष 


पञ्चदश काण्ड १७.५.१३ १३१ 


प्रदेश से, (इष्वासः) मानो इघुप्रहारी या धनुर्धारी होकर, (एनम्‌) इस व्रात्य के साथ (अनु तिष्ठति) 
निरन्तर स्थित रहता है। (एनम्‌) इसे (न शर्वः) न दुःखनाशक परमेश्वर, (न भवः) न सुखोत्पादक 
परमेश्वर, (न ईशानः) और न सर्वाधीश्वर परमेश्वर (हिनस्ति) हिंसित करता या हिँसित होने देता है। 

और (न) न (अस्य) इसके (पशून्‌) पशुओं की, (न समानान्‌) न समान आदि प्राण वायुओं की 
(हिनस्ति) हिंसा करता या हिंसा होने देता है (यः) जो व्रात्य कि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) 
जानता तथा तदनुसार जीवनचर्या करता है॥ ११॥ (व्याख्या, मन्त्र १-३) । मन्त्र में रुद्र द्वारा रैद्रस्वरूप 
परमेश्वर का वर्णन हुआ है। 

[भूतलरूपी-श्रुवा दिशा की दृष्टि से ऊर्ध्वादिशा झुलोक है, जिसमें कि सूर्य, नक्षत्र, तथा अनन्त 
तारागण हैं | इसलिए पृथिवी ध्रुवादिग्रूप है, और झुलोक ऊर्ध्वादिक्‌ है, तथा इन दोनों का मध्यवर्ती प्रदेश 
अन्तरिक्ष है, जिसमें कि वायु, मेघ और विद्युत्‌ का निवास है] 

ऋषिः-अथर्वा॥ देवता—रूद्रः ॥ छन्दःत्रिपदा ककुप्‌॥ 

तस्मां ऊर्ध्वायां दिशो अन्तर्देशान्मंहादेवमिष्वासम॑नुष्टातारमकुर्वन्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ (तस्मै) उस व्रात्य संन्यासी के लिए [वैदिक विधियों ने] (ऊर्ध्वाया: दिश: ) ऊर्ध्वादिशा 
सम्बन्धी (अन्तर्देशात्‌) अवान्तर अर्थात्‌ मध्यवर्ती प्रदेश से (इष्वासम्‌) मानो इषुप्रहारी या धनुर्धारी 
(महादेवम्‌) “महादेव '' को (अनुष्ठातारम्‌) व्रात्य के साथ निरन्तर स्थित रहने वाला (अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट 
किया है। 

[महादेवम्‌=परमेश्वर को महादेव कहा है। यह महादेव, परमेश्वर के पूर्वोक्त भव, शर्व नामों आदि 
की अपेक्षा से महाव्यापी है, महाप्रदेश सम्बन्धी है । इस रूप में परमेश्वर, ऊर्ध्वादिक्‌ अर्थात्‌ द्युलोक से 
महर्लोक तक प्रशासन करता है। महर्लोक के साथ भी सम्बन्ध होने से परमेश्वर को महादेव कहा प्रतीत 
होता है। झुलोक से परे स्वर्लोक तथा स्वर्लोक से भी परे ““महलॉक'' है। यथा-- 

ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः ॥ 
(योगदर्शन ३.२६, व्यास भाष्य) । अर्थात्‌ जनः, तपः, सत्यमू--ये तीन ब्राह्मलोक हैं, इनसे नीचे '* महः '' 
नाम का प्राजापत्य लोक है, इससे नीचे '' स्वः '' नाम का माहेन्द्रलोक है, इससे नीचे '* द्युलोक'' है जिसमें 
कि तारागण हैं, तथा इससे नीचे पुथिवीलोक है जिसमें कि मनुष्य आदि प्रजाएँ रहती हैं। अतः पृथिवी 
से परे झुलोक, झुलोक से परे स्वर्लोक, और स्वर्लोक से परे महर्लोक है, जिस तक के अधीश्वर को 
*“महादेव'' कहा गया प्रतीत होता है। वैदिक दृष्टि में ७ लोक हैं, भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, 
सत्यम्‌ । इनमें से “महः '' तक के प्रशासक होने के कारण परमेश्वर को महादेव कहा है] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता रूद्रः ॥ छन्दः त्रिपदा ब्राह्मी गायत्री [ नास्य इत्यस्योक्तम्‌.]॥ 

महादेव एंनमिष्वास ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु 

तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः। 

नास्य॑ पशून्न संमानान्हिनस्ति य एवं वेद॑॥ १३॥ 

अर्थ- (अनुष्ठाता) निरन्तर साथ रहने वाला (महादेवः) महादेव परमेश्वर, (ऊर्ध्वाया: दिशः) 

ऊर्ध्वादिग्‌ सम्बन्धी (अन्तर्देशात्‌) अवान्तर अर्थात्‌ मध्यवर्ती प्रदेश से (इष्वासः) मानो इषुप्रहारी या 


१३२ ९५.५.१४ अथर्ववेदभाष्य 


धनुर्धारी होकर (एनम्‌) इस व्रात्य के साथ (अनु तिष्ठति) निरन्तर स्थित रहता है। (एनम्‌) इस व्रात्य 
को (न शर्वः) न दुःखनाशक परमेश्वर, (न भवः) न सुखोत्पादक परमेश्वर, (न ईशानः) और न 
सर्वाधीश परमेश्वर (हिनस्ति) हिंसित करता, या हिंसित होने देता है। (न अस्य) और न इसके (पशून्‌) 
पशुओं की, (न समानान्‌) न समान आदि प्राण वायुओं की (हिनस्ति) हिंसा करता या हिंसा होने देता 
है (यः) जो कि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता तथा तदनुसार जीवनचर्या करता है॥ 
(व्याख्या, मन्त्र १-३] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता रूद्रः ॥ छन्दः आर्षी गायत्री ॥ 

तस्मै सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशांनमिष्वासरम॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ १४॥ 

अर्थ--(तस्मै) उस व्रात्य संन्यासी के लिए [वैदिक विधियों ने] (सर्वेभ्यः) सभी (अन्तर्देशेभ्य: ) 
अवान्तर प्रदेशों से (इष्वासम्‌) मानो इषुप्रहारी या धनुर्धारी (ईशानम्‌) सर्वाधीश्वर परमेश्वर को (अनुष्ठातारम्‌) 
ब्रात्य के साथ निरन्तर स्थित रहनेवाला (अकुर्वन्‌) निर्दिष्ट किया है। 

[सर्वेभ्य अन्तर्देशेभ्यः= अर्थात्‌ महर्लोक से ऊपर के जनः, तपः, सत्यम्‌-ये तीनलोक, तथा भूः 
भुवः, स्वः और महः-ये ४ लोक, तथा सूक्त ५वें में कथित अवान्तर आदि प्रदेश-इन सब का, अर्थात्‌ 
समग्र ब्रह्माण्ड का एक ही सर्वाधीश है, जिसे कि '*ईशान'' कहा है] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता रूद्रः ॥ छन्द:--विराडू बृहती ॥ 

ईशान एनमिष्वासः सर्वे भ्यो अन्तर्देशेभ्योनुष्ठातानु 

तिष्ठति नैन॑ शर्वो न भ॒वो नेशांनः॥ १५॥ 

अर्थ (अनुष्ठाता) निरन्तर साथ रहने वाला, (ईशानः) सर्वाधीश्वर परमेश्वर, (सर्वेभ्यः) सभी 
(अन्तर्देशेभ्यः) अवान्तर प्रदेशों से (इष्वासः) मानो इषुप्रहारी या धनुर्धारी हो कर, (एनम्‌) इस व्रात्य के 
साथ (अनु तिष्ठति) निरन्तर स्थित है। (एनम्‌) इसे (न शर्वः) न दुःखनाशक परमेश्वर, (न भवः) न 
सुखोत्पादक परमेश्वर, (न ईशानः) न सर्वाधीश परमेश्वर (हिनस्ति, मन्त्र १६) हिंसित करता, हिंसित 
होने देता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--रुद्र: ॥ छन्दः द्विपदा प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌॥ 

नास्य॑ पशून्न स॑मानान्हिनस्ति य एवं वेद॑॥ १६॥ 

अर्थ--और (न) न (अस्य) इसके (पशून्‌) पशुओं की, (न समानान्‌) न समान आदि प्राणवायुओं 
की (हिनस्ति) हिंसा करता या हिंसा होने देता है (यः) जो कि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) 
जानता तथा तदनुसार जीवनचर्या करता है॥ 

[(क) वर्तमान सूक्त ५वें में भव, ईशान, शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र तथा महादेव नामों द्वारा परमेश्वर 
का वर्णन हुआ है। भवनामक परमेश्वर व्रात्य संन्यासी में सद्गुणों की उत्पत्ति करता, ईशान नामक 
परमेश्वर उत्पादित सद्गुणों की रक्षा करता, तथा शर्वनामक परमेश्वर व्रात्य के अन्तरायों और विघ्नों का 
विनाश करता है। पशुपति और ईशान शब्द समानाभिप्रायक हैं, रक्षार्थक हैं । उग्र तथा रुद्र शब्द शर्व के 
अभिप्राय को द्योतित करते हैं । महादेव शब्द परमेश्वर की महत्ता अर्थात्‌ महाकार्य क्षेत्र में विस्तार का वर्णन 
करता है। 
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(ख) सूक्त में अवान्तर प्रदेशों तथा अन्तरिक्ष और झुलोक आदि में व्रात्य संन्यासी को परमेश्वर द्वारा 
रक्षा का वर्णन हुआ है| जीवन्मुक्त योगी आकाशगमन कर सकता है। यथा--'“कायाकाशयोः सम्बन्ध- 
संयमात्‌ लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम्‌'' (योग ३.४२); तथा “ मुनयो वातरशनाः ''; वातस्यानुश्चाजिं 
यन्ति; उन्मदिता मौनेयेन वाताँ आ तस्थिमा वयम्‌; अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपावचाकशत्‌; 
इत्यादि (ऋग्वेद १०.१३६.२, ३, ४)। 

इस प्रकार योगी सशरीर आकाश विचरण कर सकता है। और मुक्तात्मा तो लोक-लोकान्तरों में भी 
स्वेच्छ विहारी होता है। ऐसी अवस्थाओं में भी योगी की रक्षा परमेश्वर करता है] 


सूक्त ६ 
अध्यात्मम्‌ । ब्रात्यदेवतम्‌ 
क्रषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्यः ॥ छन्दः आसुरी पङ्कः ॥ 

स श्रुवां दिशमनु व्युचिलत्‌॥ १॥ 

अर्थ-(सः) वह व्रात्य-संन्यासी ( ध्रुवाम्‌) स्थिरता रूपी (दिशम्‌) दिशा को (अनु) लक्ष्य करके 
(वि अचलत्‌) विशेषतया चला, अर्थात्‌ प्रयत्नवान्‌ हुआ। 

[सूक्त ६ में अध्यात्म-तत्त्वों का वर्णन हुआ है। यह कथन सूक्त के व्याख्येय मन्त्रों की व्याख्या द्वारा 
स्पष्ट हो जाएगा। (दिशम्‌) दिश्‌ शब्द का प्रयोग केवल प्राकृतिक दिशाओं के लिए ही नहीं होता। दिशू 
शब्द “निर्देश” के लिए भी प्रयुक्त होता है, और उद्देश्य के लिए भी | यथा “'इतिदिक्‌ '' अर्थात्‌ '“यह 
निर्देशमात्र है''। तथा दिश्‌ (A Point of Review; manner of considering a subject, (आप्टे), 
अर्थात्‌ विषय के सोचने विचारने का प्रकार; तथा दृष्टि बिन्दु। ध्रुवा=यह शब्द स्थिरता का सूचक है। 
यथा “'श्रुवा द्यौश्ुवा पृथिवी। श्ुवं विश्वमिदं जगत्‌। श्रुवास: पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम्‌’ 
(अथर्व० ६.८८.१) । व्रात्य अर्थात्‌ समग्र प्रजा का हितकारी संन्यासी, प्रजारक्षा या प्रजा की स्थिरता के 
आवश्यक साधनों के लिए प्रथम प्रयत्नशील होता है। इन साधनों का वर्णन मन्त्र में किया गया है। 
यथा— 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आची पङ्कः ॥ 
तं भूमिंश्चाग्िशचौर्षधयश्च वनस्पत॑यश्च वानस्पत्याश्च वीरुध॑श्चानुव्य[ चलन्‌॥ २॥ 
अर्थ-(तम्‌) उसके [प्रयत्नों के] (अनु) अनुकूल, (भूमिः च, अग्निः च) उत्पादन स्थान भूमि 
और पाककारी अग्नि, (ओषधयः च, वनस्पतयः च) ओषधियाँ और वनस्पतियाँ, (वानस्पत्याः? च, 
वीरुधः च) वनस्पतियों के फल और बेलें (व्यचलन्‌) चलीं। 

[प्रजाहितकारी संन्यासी ने प्रजा के आवश्यक साधनों के उत्पादन के लिए जब प्रयत्न किया, तब 
राज-प्रजावर्ग ने, भूमि से खाद्य-भोज्य, तथा रोगोपचार के लिए ओषधि आदि पदार्थो को प्रभूत मात्रा में 
उत्पन्न किया, तथा पाकक्रिया के लिए अग्न्युत्पादक काष्ठादि साधनों की भी व्यवस्था की | ओषधि आदि 


१. धुव स्थैर्ये। | 
२. '*वानस्पत्यः फलैः युष्पात्‌, तैरपुष्पाद्‌ वनस्पतिः '' मन्त्र में इन पदों का प्रयोग, इन द्वारा प्राप्त फल आदि के 
निमित्त है। 
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और भूमि तथा अग्नि के सम्बन्ध में, '*व्यचलन्‌'' का प्रयोग काव्यदृष्टि से है। वेद महाकवि परमेश्वर की 
काव्यमय रचनाएँ हैं] । 
ऋषिः अथर्चा॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: आर्षी पङ्कः ॥ 

भूमेश्च वै सोईग्रेश्चौषधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां 

च॑ वीरुधा च प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॥ ३॥ 

अर्थ-(यः) जो राज-प्रजावर्ग (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुकूल 
आचरण करता है, (वै, सः) निश्चय से वह, (भूमे: च, अग्रे: च) उत्पादक भूमि का और अग्नि को 
सत्ता का, (ओषधीनाम्‌ च, वनस्पतीनाम्‌ च) ओषधियों का और वनस्पतियों का, (वानस्पत्यानाम्‌ च, 
वीरुधाम्‌ च) वनस्पतियों के फलों आदि का और बेलों का (प्रियम्‌, धाम) प्रिय स्थान (भवति) हो जाता 
है। अर्थात्‌ ऐसे राजप्रजावर्ग के राष्ट्र में भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती तथा ये पदार्थ, प्रभूतमात्राओं में 
उत्पन्न होने लगते हैँ । 

[ भूमिः=भवन्ति पदार्था अस्यामिति भूमिः, उत्पत्तिस्थानम्‌ (उणा० ४.४६, म० दयानन्द) ] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आसुरी पङ्कः ॥ 

स ऊर्ध्वा दिशमनु व्युचलत्‌॥ ४॥ 

अर्थ-(सः) वह व्रात्य-संन्यासी, (ऊर्ध्वाम्‌) भूमि से उत्पन्न पदार्थो से ऊंचे (दिशम्‌) उद्देश्य को 
(अनु) लक्ष्य करके, (व्यचलत्‌) विशेषतया चला, प्रयत्नवान्‌ हुआ। 

[ऊध्वार्म्‌नइस शब्द का अर्थ केवल दैशिक-ऊंचाई ही नहीं, अपितु मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक 
ऊँचाई के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। “त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरूषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः '' 
(यजुः० ३१.४) में महर्षि दयानन्द ने '* ऊर्ध्वः '' का अर्थ किया है ` सब से उत्तम मुक्ति स्वरूप संसार 
से पृथक्‌ '' । इस प्रकार “ऊर्ध्व: '' शब्द का प्रयोग महर्षि ने आध्यात्मिक ऊँचाई के लिए भी किया है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्दः-साम्नी त्रिष्टुप्‌॥ 

तमृतं च॑ स॒त्यं च सूर्यश्च चन्द्रश्च नक्ष॑त्राणि चानुव्यचिलन्‌॥ ५॥ 

अर्थ-(तम्‌, अनु) उस व्रात्य-संन्यासी के अनुकूल या साथ-साथ (ऋतम्‌, च) जीवन में नियम 
व्यवस्था (सत्यम्‌, च) और सच्चाई; (सूर्यः, च) तथा सूर्य (चन्द्रः, च) और चाँद (नक्षत्राणि, च) और 
नक्षत्र भी (अनु व्यचलन्‌) मानो अनुचर बन कर चले। 

[ आत्मानात्यविवेकी, व्रती तथा सर्वहितकारी संन्यासी जहाँ जहाँ भी जाता है, नियम व्यवस्था और 
सच्चाई भी मानो उसके साथ-साथ चलती हैं, तथा प्राकृतिक शक्तियाँ भी मानो अनुचरी बन कर उसकी 
सहायता करने लगती हैं । प्राकृतिक शक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूत्र विशेष प्रकाश डालता है। 
यथा “ सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च'' (योग ३.४९), अर्थात्‌ “चित्त 
और पुरुष'' (जीवात्मा) का भेद जानने वाले को, सब भावपदार्थों पर, स्वामित्व अर्थात्‌ अधिकार, और 
सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है''। सर्वज्ञ होने के कारण वह प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग ज्ञानपूर्वक करता, और 


१. ऊर्ध्वा=उरु+अध्वा=विस्तृतमार्ग, बड़ा मार्गः, अभ्युदय से ऊंचा या बड़ा निःश्रेयस मार्ग! 
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उन से यथोचित सहायता प्रास कर सकता है। मन्त्र १-३ के अनुसार व्रात्य-संन्यासी ने राजप्रजावर्ग को 
भूमिज सम्पत्तियों के उपार्जन का सदुपदेश दिया, और मन्त्र ४-६ के अनुसार जीवनों में नियम व्यवस्था 
तथा सच्चाई का उपदेश दिया, तथा प्राकृतिक शक्तियों को स्वानुकूल बना लेने की ओर राजप्रजावर्ग का 
ध्यान आकृष्ट किया] 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--निचृद्‌ बृहती ॥ 

ऋतस्य॑ च॒ वै स स॒त्यस्य॑ च सूर्यस्य च चन्द्रस्य॑ च 

नक्षत्राणां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद॑॥ ६॥ 

अर्थ-(यः) जो व्यक्ति या राजप्रजावर्ग (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और 
तदनुसार आचरण करता है (सः) वह (बै) निश्चय से (ऋतस्य च) नियमव्यवस्था का, (सत्यस्य च) 
और सच्चाई का, (सूर्यस्य च, चन्द्रस्य च, नक्षत्राणाम्‌ च) सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र की शक्तियों का (प्रियम्‌, 
धाम) प्रिय स्थान (भवति) हो जाता है, अर्थात्‌ वह नियम व्यवस्था, सच्चाई और प्राकृतिक शक्तियों पर 
अधिकार प्राप्त कर लेता है। 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आसुरी बृहती ॥ 

स उत्तमां दिशमनु व्युचलत्‌॥ ७॥ 

अर्थ--(सः) वह व्रात्य-संन्यासी (उत्तमाम्‌) ऊर्ध्वा से भी उत्तम (दिशम्‌ अनु) निर्देश या उद्देश्य 
को लक्ष्य करके (वि, अचलत्‌) विशेषतया चला, प्रयत्नवान्‌ हुआ । 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः—साम्नी पङ्कः ॥ 

तमूचश्च सामानि च यजूँषि च ब्रह्मं चानुव्यु्रिलन्‌॥ ८॥ 

अर्थ-(तम्‌, अनु) व्रात्य संन्यासी के साथ-साथ या अनुकूल (ऋचः, च) ऋग्वेद के मन्त्र, 
(सामानि, च) और सामवेद के मन्त्र, (यजूंषि, च) यजुर्वेद के मन्त्र, (ब्रह्म, च) और ब्रह्म प्रतिपादक 
अथर्ववेद (वि अचलन्‌) विशेषतया चले। ''ब्रह्म'' से अभिप्राय ऋगादि द्वात प्रतिपाद्य परमेश्वर भी 
सम्भव है । 

[मन्त्र द्वारा त्रात्य-संन्यासी के लिए, वेदस्वाध्याय तथा वेद प्रचार का निर्देश हुआ है । ये दोनों कार्य 
उत्तम हैं, उत्कृष्ट हैं। तभी महर्षि दयांनन्द ने नियम बनाया कि '* वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना 
सब आर्या (अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों) का परमधर्म है'' (आर्यसमाज के नियम, संख्या ३) | तथा, “ “वेद सब 
सत्य विद्याओं का पुस्तक है'' (नियम, संख्या २) ] 

ऋषि:--अश्चर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्द: --प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ ॥ 

ऋचां च वै स साम्नं च यजुषां च॒ ब्रह्म॑णश्च प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑ ९॥ 

अर्थ-(यः) जो व्यक्ति या राजप्रजावर्ग (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता तथा 
तदनुसार आचारण करता है (सः) वह (ऋचाम्‌, च) ऋग्वेद के मन्त्रों का, (साम्नाम्‌, च) और सामवेद 
के मन्त्रों का, (यजुषाम्‌, च) यजुर्वेद के मन्त्रों का, (ब्रह्मणः, च) और ब्रह्म प्रतिपादिक अथर्ववेद का 
या परमेश्वर का (प्रियम्‌, धाम) प्रियस्थान ( भवति) हो जाता है, अर्थात्‌ वह वेदों का विद्वान्‌ तथा ब्रह्मज्ञ 
हो जाता है। 


१३६ १५.६.१० अथर्ववेदभाष्य 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, ब्रात्यः॥ छन्दः आसुरी बृहती ॥ 
स बृहतीं दिश॒मनुव्युचिलत्‌॥ १०॥ 
अर्थ--(सः) वह त्रात्य-संन्यासी (बृहतीम्‌) उत्तमादिक्‌ से भी बड़ी अर्थात्‌ उत्कृष्ट (दिशम्‌) दिश्‌ 
अर्थात्‌ अधिक उच्च निर्देश या उद्देश्य को (अनु) लक्ष्य करके (वि, अचलत्‌) विशेषतया चला, प्रयत्नवान्‌ 
हुआ। 


ऋषि: अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः -साम्नी त्रिष्टुप्‌ ॥ 

तमितिहासश्च॑ पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्युचिलन्‌॥ १९॥ 

अर्थ--(तम्‌, अनु) उस व्रात्य संन्यासी के अनुकूल या साथ साथ (इतिहासः, च) इतिहास, 
(पुराणम्‌, च) और पुराण, (गाथाः, च) गाथाएँ, (नाराशंसी: च) और नाराशंसी ऋचाएँ (वि, अचलन्‌) 
विशेषतया चलीं । 

[पुराणम्‌=प्रकृति । यथा '* यत्र स्कम्भः प्रजनयन्‌ पुराणं व्यवर्तयत्‌ । एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनु 
संविदुः '” (अथर्व० १०.७.२६), अर्थात्‌ जिस सृष्टिरचना काल में, जगदाधार ने सृष्टि का सर्जन करते 
हुए, '*पुराण'' में विवर्तत अर्थात्‌ विविध परिवर्तन किया, वह जगदाधार का एक अङ्ग अर्थात्‌ साधन था, 
जिसे कि वेदवेत्ता '*पुराण'' शब्द द्वारा जानते हैं। इस प्रकार '* पुराणम्‌'' पर द्वारा पौराणिक साहित्य 
अभिप्रेत नहीं, अपितु जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति अभिप्रेत है । 

इतिहास:-'“येत आसीद्‌ भूमिः पूर्वां यामद्धातय इद्विदुः । यो चै तां विद्यान्नामथा स मन्येत 
पुराणवित्‌’? (अथर्व० ११.८.७), अर्थात्‌ जो भूमि इस अर्थात्‌ वर्तमान अवस्था से पूर्वावस्था को थी, 
जिसे कि सत्यपथगामी ही जानते हैं। जो कोई उसे और उसके परिणामों के विविध प्रकारों को जानता 
है, वह अपने-आप को पुराणवेत्ता माने। नामथा=नाम (परिणाम)+था (प्रकारे) । 

इस मन्त्र में ''पुराणवेत्ता'' उसे कहा है जोकि इस तथ्य को यथार्थरूप में जानता है कि भूमि का 
पूर्वरूप कया था, और वह किन परिणामों में से गुजरती हुई इस दूढ़ावस्था में आई है । '“येन दयौरुग्रा 
पृथिवी च दूढा'' (यजुः० ३२.६) । अथर्व० मन्त्र ११.८.७ में इतः आसीद्‌ और पूर्वा शब्द ' ' इतिहास'' 
पद की मातो व्याख्यारूप हैं। इतिहास=इति+ह+आस (इतः+आसीत्‌ पूर्वा) । साथ ही यह भी जानना 
चाहिए कि मन्त्र में भूमि की पूर्वावस्था अर्थात्‌ प्रकृति में लीन हुई अवस्था तथा उसके विविध परिणामों 
के यथार्थ स्वरूपों के जानने को ''इतिहास '' या ' इत: आसीत्‌ पूर्वा'' कहा है, मानुष इतिवृत्तों को वेद 
की परिभाषा में इतिहास नहीं कहा इसीलिए सृष्टि के पुरावृत्तों के जानने वाले को ही इतिहासविद्‌ या 
पुराणविद्‌ कहना चाहिए । “ पुराण'' शब्द प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति और प्रकृति के परिणामों 
को जानने वाले को ही वेद में इतिहासविद्‌ या पुराणविद्‌ जानना चाहिए। इसलिए वेद में जहाँ इतिहास 
पद मिले वहाँ नित्य इतिहास ही जानना न कि अनित्य मानुष इतिहास । प्रकृति विज्ञाता=पुराणविद्‌। सृष्टि 
विज्ञाता-इतिहासवद्‌ । अद्धातय:-अद्धा सत्यनाम (निघं० ३.१०) +अत सातत्यगमने अर्थात्‌ सत्यानुगामी 
नामथा=नाम (परिणाम)+था प्रकारे । '' प्रकारवचने थाल्‌'' (अष्टा० ५.३.२३) । 


१. इत आसीत्‌=इत+हा+सीत्‌=इत्‌-ई+हास=इतिहास। '' इत आसीत्‌'' में ¦ आ'' के स्थान में '*हा'' हुआ है। अ और 
ह का एक ही स्थान है। '' अकुहविसर्जनीयाः कण्ठ्याः, तथा स्थानेऽन्तरतमः ''। 
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सूर्या के विवाह सम्बन्धी यह मन्त्र है। इसमें दर्शाया है कि वह विवाह के समय सूर्या के वस्त्र भद्रजनोचित 
होने चाहिएँ, तथा उसे '' गाथा'' अर्थात्‌ संगीत में या सामगान में प्रवीण होना चाहिए। तथा ''इन्द्रमिद्‌ 
गाथिनो बृहदिनद्रमर्केभिरर्किणः। *' इन्द्रं वाणीरनूषत'' (अथर्व० २०.३८.४; ४७.४; ७०.७) में दर्शाया 
है कि अर्की अर्थात्‌ ऋग्वेदी अर्को अर्थात्‌ ऋचाओं द्वारा, और [यजुर्वेदी] यजुर्वेद की वाणियों द्वारा इन्द्र 
को स्तुति करते हैं, तथा “गाथा वाले'' भी इन्द्र के प्रति '*बृहत्‌-साम'' का स्तवन करते हैं। इस द्वारा 
यह स्पष्ट होता है कि गाथा से अभिप्राय सामगानों का है, क्योंकि बृहत्‌'' सामगान ही है। '*गाथा'' पर 
महर्षि दयानन्द लिखते हैं कि '“ गीयते या सा गाथा'' (उणा० २.४) । इससे भी ज्ञात होता है कि गाथा 
का सम्बन्ध गान से होता है। 

नाराशंसी: निरुक्त के अनुसार '*नाराशंस'' पद “'मन्त्र'' वाचक है। यथा '* नाराशंसो मन्त्रः '' 
“येन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्रः'' (९.१.९) । तथा अनादिष्टदेवताका मन्त्राः '' नाराशंसा 
इति नैरुक्ताः '' (७.१.४), अर्थात्‌ जिन मन्त्रँ में देवता का कथन नहीं हुआ वे नाराशंस देवताक हैं, उनमें 
नरनारियों के व्यवहारों का आशंस अर्थात्‌ कथन जानना चाहिए। यथा--विवाहसम्बन्धी, वर्णाश्रमधर्म के 
कथन सम्बन्धी उपासना तथा मोक्षादि सम्बन्धी मन्त्र। नाराशंसी: पद स्त्रीलिङ्ग में है, इसलिए '' नरनारी 
सम्बन्धी ऋचाएँ”' ऐसा अर्थ इस पद का करना चाहिए। सूर्या सुक्त के विवाहमन्त्रों में '' नाराशंसी 
न्योचनी '' (अथर्व० १४.१.७) में न्योचनी का अर्थ है “साथ-साथ रहने वाली '', नि (नितराम्‌)+ओचनी 
(उच समवाये) । नर नारियों के विवाह सम्बन्धी ऋचाओं का सूर्या के साथ सदा रहना भावपूर्ण है, ताकि 
उसे गृहस्थ सम्बन्धी कर्तव्यों का सदा स्मरण रहे। 

इतिहास पुराण आदि उद्देश्यों को इसीलिए '' बृहती-दिश्‌'' कहा है कि इन उद्देश्यों में सृष्टि के 
मूलकारण प्रकृति, सृष्टि रचना के अवान्तर प्रकारों, आध्यात्मिक सामगानों, तथा मनुष्योचित कर्तव्यों तथा 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर का समावेश हुआ है, और ये उद्देश्य ही चारों वेदों के सारभूत विषय हैं] 

ऋषिः अधर्वा॥ देनता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:-निचृद्‌ बृहती ॥ 

इतिहासस्य॑ च॒ वै स पुंराणस्य॑ च॒ गाथानां च 

नाराशंसीनाँ च प्रियं धार्म भवति य एवं वेद॑॥ १२॥ 

अर्थ-(इतिहासस्य, च) इतिहास का (वै) निश्चय से (पुराणस्य, च) और पुराण का, ( गाथानाम्‌, 
च) और सामगानों का, (नाराशंसीनाम्‌, च) और नाराशंसी ऋचाओं का (सः) वह (प्रियम्‌, धाम) प्रिय 
स्थान (भवति) हो जाता है, (यः) जो संन्यासी कि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और 
तदनुसार आचरण करता है। 

[ अभिप्राय यह कि इस तथ्य का वेत्ता व्यक्ति भी, इतिहास आदि का मनन कर, उन्हें निज जीवन 
का अङ्ग बना लेता है। वैदिक दृष्टि में ज्ञान का पर्यवसान क्रिया या आचरण में होता है। यथा '* आम्नायस्य 
क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌'' (पूर्व मीमांसा १.२.१) 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आसुरी बृहती ॥ 
स पर॒मां दिशमनु व्यूचिलत्‌॥ १३॥ 
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लक्ष्य करके (व्यचलत्‌) विशेषतया चला, प्रयत्नवान्‌ हुआ। 

[परमाम्‌=पर (उत्कृष्ट) +मा (लक्ष्मी, अर्थात्‌ धन) । म=The goddess of wealth, Lakshmi 
(आप्टे) ] 

ऋषिः-अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:-- आर्ची त्रिष्टुप्‌॥ 

तमाहवनीय॑श्च गार्ह'पत्यश्च दक्षिणाग्निश्च 

यज्ञश्च यज॑मानश्च पशव॑श्चानुव्यचिलन्‌। । ९४॥ 

अर्थ--(आहवनीयः, च) आहवनीय (गार्हपत्यः, च) और गार्हपत्य (दक्षिणाग्निः, च) और दक्षिणाग्नि, 
(यज्ञः, च) और यज्ञ, (यजमानः च) और यजमान, (पशवः, च) और पशु (तम्‌, अनु) उस व्रात्यः 
संन्यासी के अनुकूल या साथ-साथ (व्यचलन्‌) विशेषतया चले। 

आहवनीयः=अध्यात्म प्रकरण होने के कारण आहवनीय आदि भौतिक अय्नियों का मन्त्र में ग्रहण 
नहीं है। व्रात्य-संन्यासी के लिए भौतिक तीन अग्नियों का विधान नहीं है। संन्यासग्रहण करने पर तीनों 
अग्नियों का रूप आध्यात्मिक हो जाता है। यथा ''आत्मन्यग्रीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद्‌ गृहात्‌'' 
(मनु० ६.३८), अर्थात्‌ '' आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्रि' '--इन अग्नियों को आत्मा में समारोपित 
करके ब्राह्मण विद्वान्‌ गृहाश्रम से संन्यास लेवे'' (संस्कारविधि, म० दयानन्द) । तदनुसार आहवनीय है— 
मुख | ''यन्मुखे तदाहवनीसः '' (तैत्ति० प्रपा० १० अनु ६४; संस्कार विधि), तथा * “योऽतिथीनां स 
आहवनीयः? (अथर्वण ९.६(२).१३), अर्थात्‌ जो अतिथि और उत्तम संन्यासियों का संग है वह 
संन्यासी के लिए आहवनीय अग्नि है'' (संस्कारविधि) । तथा *' अतिथिरात्मन्‌ जुहोति'' (अथर्व० 
९.६(२).४), अर्थात्‌ व्रात्य अतिथि भोजनादि करता है वह मानो वेदीस्थ अग्नि में होम करने के समान 
आत्मा में आहुतियाँ देता है'' (संस्कारविधि) । '' यदश्नाति तद्धविः '' (तैत्ति १०.६४), जो संन्यासी 
खाता है वह घृतादि साकल्य के समान है'' (संस्कारविधि) । 

दक्षिणाग्निः=' “सस्मिन्‌ पचति स दक्षिणाग्निः '' (अथर्व० ९.६(२).१३), संन्यासी जिस जठराग्नि 
में अन्नादि को पकाते हैं, वह दक्षिणाग्नि है। (सं० विधि) । 

गार्हपत्य: =यो वेश्मनि स गार्हपत्यः”? (अथर्व० ९.६(२).१३), जो संन्यासी का घर में अर्थात्‌ 
स्थान में निवास है बह उसके लिए गृहस्थ सम्बन्धी अग्नि है (संस्कारविधि) । 

यज्ञः, यजमानः=' ' तस्यैवं विदुषो यज्ञस्य, आत्मा यजमानः '' (तैत्ति १०.६४), इस प्रकार संन्यास 
ग्रहण किये हुए उस विद्वान्‌ संन्यासाश्रमरूप अच्छे प्रकार अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ का यजमान, स्वस्वरूप 
है!” (संस्कारविधि) । स्वस्वरूप=देहादि व्यतिरिक्त आत्मस्वरूप । 

पशवः= मन्युः पशुः (तैत्तxश १०.६४), पापों के निराकरण और पापियों के सुधार के लिए, 
संन्यासी में जो विचार और मननपूर्वक किया गया क्रोध है, वह पशु? है। 

व्यचलन्‌=सूक्त ६ में पद यात्रा सम्बन्धी चलन नहीं है । इस सूक्त में अपने आश्रम में ही स्थित रहने 


१. पशु दुग्ध, घृत आदि के प्रदान द्वारा यज्ञ और यजमान के सहायक होते हैं। इसी प्रकार संन्यासी का मन्यु भी पापों 
के निराकरण और पापियों के सुधार के लिए संन्यासी का सहायक होता है। 
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वाले संन्यासी की क्रमिक उन्नति का वर्णन है। इसलिए ''व्यचलत्‌'' अर्थात्‌ विचरने द्वारा संन्यासी के 
साथ इन भावनाओं के सहचार अर्थात्‌ विद्यमान होने का ही वर्णन हुआ है । अर्थात्‌ ये भावनाएँ तथा विचार 
संन्यासी के साथ सदा रहते हैं, ताकि वह अधिकाधिक आत्मविकास कर सके] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: ~ विराद्ध जगती ॥ 

आहवनीयस्य च॒ वै स गार्हपत्यस्य च दक्षिणाग्रेशच॑ य॒ज्ञस्य॑ च 

यज॑मानस्य च पशूनां च॑ प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑॥ १५॥ 

अर्थ-(यः) जो संन्यासी व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता तथा तदनुसार 
आचरण करता है, (सः) वह (वै) निश्चय से, (आहवनीयस्य, च) आहवनीय का, (गार्हपत्यस्य, च) 
और गार्हपत्य का, (दक्षिणाग्रेः, च) और दक्षिणाग्नि का, (यज्ञस्य, च) यज्ञ का, (यजमानस्य, च) तथा 
यजमान का, (पशूनाम्‌, च) और पशुओं का, (प्रियम्‌, धाम) प्रिय स्थान अर्थात्‌ आश्रय (भवति) हो 
जाता है। 

[जीवन्मुक्त-संन्यासी के लिए कोई विशेष कर्त्तव्य शेष नहीं रहते। वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में 
केवल शारीरिक स्थिति बनाए रखने के लिए ही अन्न ग्रहण करता, तथा जीवन-यज्ञ को रचाए रहता है, 
किन्तु पापकर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। यह स्थिति उसके लिए '*परमा'' स्थिति है, परमादिश्‌ 
अर्थात्‌ परम-उद्देश्य है] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--आसुरी बृहती ॥ 

सोनादिष्टां दिशमनु व्यूचिलत्‌॥ १६॥ 

अर्थ- (सः) वह व्रात्य-संन्यासी, (अनादिष्टाम्‌) अनिर्दिष्ट अर्थात्‌ जिसकी इयत्ता का निर्देश नहीं 
हो सकता, उस (दिशम्‌) उद्देश्य को (अनु) लक्ष्य करके, (व्यचलत्‌) विशेषतया चला। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आर्ची पङ्कः ॥ 
ततमृतर्व॑श्चार्तवाश्च लोकांश्च लौक्याश्च 

मासाश्चार्धमासाश्चाहोरात्रे चांनुव्ुचिलन्‌। । १७॥ 

अर्थ= (तम्‌, अनु) उस संन्यासी के अनुकूल या साथ-साथ (ऋतवः, च) ऋतुएँ (आर्तवाः च) 
ऋतुसमूह अर्थात्‌ उत्तरायण काल तथा दक्षिणायन काल और वर्ष, (लोकाः, च) लोक, (लौक्याः, च) 
और लोकवासी, (मासाः, च) महीने, (अर्धमासाः, च) शुक्ल तथा कृष्णपक्ष, (अहोरात्रे, च) और दिन- 
रात (व्यचलन्‌) चले, उसकी अनुकूलता में हो गये। 

[मन्त्र द्वारा काल और लोक-लोकान्तरों का संन्यासी के वशीभूत हो जाने का निर्देश है। संन्यासी 
काल को वशीभूत कर मृत्युञ्जय हो जाता है, और लोक लोकान्तरों को वशीभूत कर इनमें स्वेच्छया 
विचरण करता तथा सर्वभावाधिष्ठातृत्व आदि विभूतियों को प्राप्त कर लेता है। आकाशगमन की विभूति 
(योग ३.४२), तथा सर्वभावाधिष्ठातृत्व की विभूति आदि (योग ३.४९ आदि) ] 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्द: विराङ्‌ जगती ॥ 
ऋतूनां च वै स आर्तवाना च लोकांनां च लौक्यानों च मासांनां 
चार्धमासानां चाहोरात्रयोंश्च प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑॥ १८॥ 

अर्थ--(य:) जो संन्यासी व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार 
आचरण करता है (सः) वह (वै) निश्चय से (ऋतूनाम्‌, च) ऋतुओं का (आर्तवानाम्‌, च) ऋतुसमूहों 
अर्थात्‌ उत्तरायण काल, दक्षिणायन काल और वर्ष का, (लोकानाम्‌, च) लोकों का, (लौक्यानाम्‌, च) 
लोकवासियों का, (मासानाम्‌, च) महीनों का, (अर्धमासानाम्‌, च) और शुक्ल तथा कृष्णपक्ष का, 
(अहोरात्रयोः, च) और दिन-रातों का (प्रियम्‌, धाम) प्रिय स्थान (भवति) हो जाता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:-- आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 
सोनांवृत्तां दिशमनु व्युचिलत्ततो नावर्त्स्यन्न॑मन्यत॥ १९॥ 

अर्थ-(सः) वह ब्रात्य-संन्यासी, (अनावृत्ताम्‌) जो लौटती नहीं अर्थात्‌ अनावर्तन, अनावृत्ति की 
(दिशम्‌) दिशा अर्थात्‌ उद्देश्य को (अनु) लक्ष्य करके (व्यचलत्‌) विशेषतया चला; (ततः) उस दिशा 
या उद्देश्य से (न, आवर्त्स्यन्‌) वह न लौटेगा यह (अमन्यत) उसने माना, या विचार किया। 

[अनावृत्ताम्‌नयह मोक्ष की दिशा या उद्देश्य है । मोक्ष प्राप्त करके मुक्तात्मा चिरकाल तक मोक्ष सुख 
भोगते रहते हैं, और चिरकाल तक संसारी जीवात्माओं की तरह पुनः-पुनः जन्म-मृत्यु के शिकार नहीं 
होते। इसका वर्णन “न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते'' (छा० उप० ८.१५.१), तथा *' अनावृत्तिः 
शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌’ (वेदान्त ४.४.२२) द्वारा भी हुआ है। इन प्रमाणों में भी किसी नियत काल 
तक सीमित-मुकिति से पूर्व, पुनरावर्तन का निषेध है, पुनरावर्तन का सर्वदा निषेध नहीँ । इस सम्बन्ध में 
सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ९ का मुक्ति प्रकरण विशेषतया द्रष्टव्य है ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्दः-साम्न्यनुष्टुप्‌॥ 
तं दितिश्चादिंतिश्चेडा चेन्द्राणी चानुव्यूचिलन्‌॥ २०॥ 

अर्थ (तम्‌ अनु) उस व्रात्य-संन्यासी के अनुकूल या साथ-साथ (दितिः, च) दिति अर्थात्‌ विनाश 
शक्ति (अदितिः, च) और निर्माणशक्ति, (इडा, च) वाकूशक्ति (इन्द्राणी, च) और जीवात्मा की 
आत्मिक शक्ति (व्यचलन्‌) विशेषतया चलीं। 

[दितिः *-दो ( अवखण्डने, दीङ्‌ क्षये )+क्तिन्‌। अर्थात्‌ विनाश करने की शक्ति। अदिति=विनाश 
शक्ति की विरोधिनी निर्माणशक्ति। जीवन्मुक्त को ये दोनों शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं। वह पापों के विनाश 
तथा सद्गुणों के आवाप या निर्माण में समर्थ होता है । सर्वभावाधिष्ठातृत्व शक्ति के कारण वह प्राकृतिक 
वस्तु के विनाश तथा निर्माण का भी सामर्थ्य रखता है। 


१. अमन्यत=मन्त्र में यह नहीं कहा कि वह '' आवर्तन'' नहीं करेगा, अपितु वह कहा है कि '* उसने माना कि वह 
आवर्तन अर्थात्‌ लौटेगा नहीं । क्या इस द्वारा यह ध्वनित नहीं होता कि यह व्रात्य का ही मानना है, परन्तु वस्तुतः 
यह बात ऐसी नहीं है, अर्थात्‌ नियत काल के मोक्ष के पश्चात्‌ तो लौटना होता ही है। 

२. अथवा दिति अर्थात्‌ नश्वर प्राकृतिक शक्ति, और अदिति अर्थात्‌ अनश्वर पारमेश्वरी शक्ति उच्चतम कोटि के 
जीवनमुक्त की सदा सहायता करती हैं। 
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इडा=वाणी; ५9९९० (आप्टे) । जीवन्मुक्त ऋषियों की वाणी सत्यसिद्ध होती है। भवभूति कवि ने 
कहा है कि “ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो5नुवर्त्तते'' (उत्तर रामचरित) अर्थात्‌ आदि के ऋषियों की 
वाकूशक्ति के अनुसार वस्तुसिद्धि हो जाया करती थी। 
इन्द्राणी=इन्द्र (जीवात्मा), उसकी निजशक्ति, आत्मिक शक्ति। इसलिए इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा के 
ज्ञान-तथा-कर्म के साधनों को इन्द्रिय कहते हैं। 
व्यचलन्‌=ये शक्तियाँ जीवन्मुक्त के साथ-साथ चलती हैं, अर्थात्‌ उसकी सहचारिणी बन जाती है ।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्दः आर्ची बृहती ॥ 
दितेश्च॒ बै सोदितेशचेडांयाशचेन्द्राण्याश्चं प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑॥ २९॥ 
अर्थ-(यः) जो संन्यासी व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार 
आचरण करता है (सः) वह (वै) निश्चय से (दितेः, च) विनाश शक्ति का (अदितेः, च) और निर्माण 
शक्ति का, (इडायाः, च) वाकूशक्ति का (इन्द्राण्या: च) और जीवात्मा की आत्मिकशक्ति का, (प्रियम्‌, 
धाम) प्रिय स्थान, आश्रय (भवति) हो जाता है। 
ऋषिः अथर्चा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--परोष्णिक्‌ ॥ 
स दिशोनु व्युचिलत्तं विराडनु व्युचिलत्सर्वे च देवाः सर्वाश्च देवतां:॥ २२॥ 
अर्थ-(सः) वह त्रात्य-संन्यासी (दिशः) उपर्युक्त सब निर्देशों या उद्देश्यों को (अनु) लक्ष्य करके 
(व्यचलत्‌) विशेषतया चला, (तम्‌, अनु) उसके अनुकूल या साथ-साथ (विराट्‌) दीप्यमान जगत्‌ 
(व्यचलत्‌) चला, (सर्वे च देवाः) सब देव, (सर्वाः च देवताः) और सब दिव्यशक्तियाँ चलीं। 
[अर्थात्‌ जीवन्मुक्त के अनुकूल-जगत्‌, दिव्यपदार्थ और उनकी शवितयाँ चलती हैं] 
त्रषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आर्ची त्रिष्टुप्‌॥ 
विराजश्च वै स सर्वेषां च देवानां सर्वासां च 
देवतानां प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑॥ २३॥ 
अर्थ--(य: ) जो संन्यासी व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार 
आचरण करता है (सः) वह (वै) निश्चय से, (विराजः च) दीप्यमान जगत्‌ का, (सर्वेषाम्‌, च, 
देवानाम्‌) सब दिव्य पदार्थों का, (सर्वासाम्‌, च, देवतानाम्‌) और सब दिव्यशक्तियों का ( प्रियम्‌, धाम) 
प्रिय स्थान अर्थात्‌ आश्रय (भवति) हो जाता है। 
[देवानाम्‌, देवतानाम्‌=अथवा सब दिव्युगुणी विद्वान्‌, तथा दिव्यगुणी विदुषी देवियों का प्यारा बन 
जाता है, अर्थात्‌ वे ऐसे व्यक्ति के साथ स्नेह करने लगते हैं] 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्द: आसुरी बृहती ॥ 
स सर्वा नन्तर्देशाननु व्यूचिलत्‌॥ २४॥ 
अर्थ-(सः) वह त्रात्य-संन्यासी (सर्वान्‌) सब (अन्तर्देशान्‌) अवान्तर निर्देशों को भी (अनु) 
लक्ष्य करके (व्यचलत्‌) विशेषतया चला। 
[अन्तर्देशान्‌=योग के गौण निर्देशों अर्थात्‌ शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय आदि। मन्त्र २३ तक योग 
के मुख्य निर्देशों का कथन हुआ है । वर्तमान मन्त्र द्वारा यह कथन किया है कि जीवन्मुक्त योग के मुख्य 
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निर्देशों के साथ-साथ गौण निर्देशों का भी पालन करता रहता है] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आर्च्यनुष्टुप्‌ ॥ 

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च॑ पिता च॑ पितामुहश्चांनुव्युचिलन्‌ ॥ २५॥ 

अर्थ--(तम्‌, अनु) उस व्रात्य-संन्यासी के अनुकूल होकर, (प्रजापतिः च) प्रजाजनों का रक्षक 
राजा, (परमेष्ठी च) और सर्वोच्च स्थान में स्थित सम्राट्‌, (पिता च, पितामहः च) तथा प्रजावर्ग के बुजुर्ग 
(व्यचलन्‌) विशेषतया चले। 

[प्रजापतिः सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने'' (अथर्व० ७.१२.१) में 
प्रजापति द्वारा राजा का वर्णन हुआ है। इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि “सभा (लोकसभा) और 
समिति (राजसभा) या युद्धसमिति, एकमत होकर, मेरी रक्षा करें, और मेरी कामना को पूर्ण करें, या मेरी 
दो पुत्रियों के सदृश मेरी रक्षा करें। दुहितरौ=दुह प्रपूरणे । 

परमेष्ठी महाराज, सर्वोपरि राजा, (अथर्व० १३.१.१७, १८, १९), सम्राट्‌] 

त्रश्षषि:--अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः--विराड्‌ बृहती ॥ 

प्रजाप॑तेश्च वै स प॑रमेष्ठिनश्च पितुश्च॑ पितामहस्य॑ 

च प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑॥ २६॥ 

अर्थ--(य: ) जो संन्यासी व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता तथा तदनुसार 
आचरण करता है (सः) वह (वै) निश्चय से, (प्रजापतेः, च) प्रजापति का, (परमेष्ठिनः, च) और 
परमेष्ठी का, (पितुः च) पिता का (पितामहस्य, च) और पितामह का, प्रजावर्ग के बुजुर्गों का (प्रियम्‌, 
धाम) प्रेमपात्र (भवति) हो जाता है। 


सूक्त ७ 
अध्यात्मम्‌ । त्रात्यदैबतम्‌ 
ऋषि: अधथर्बा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः त्रिपदा निचुद्‌ गायत्री ॥ 

स मंहिमा सन्र्भूत्वान्त॑ पृथिव्या अगच्छत्स संमुद्रोभिवत्‌॥ ९॥ 

अर्थ-(सः) वह व्रात्य-संन्यासी (महिमा) महिमारूप ( भूत्वा) होकर (सङ्गुः) द्रुतगति से (पृथिव्याः) 
पार्थिव शरीर के (अन्तम्‌) प्रान्त भाग अर्थात्‌ शिरःस्थ सहस्रारचक्र तक (अगच्छत्‌) पहुचा। (सः) वह 
हाँ (समुद्रः) योगमुद्रा सम्पन्न (अभवत्‌) हो गया। 

[महिमा=व्रात्य की इतनी महिमा बढ़ी कि वह शरीरधारी-महिमारूप हो ही गया, अर्थात्‌ वह 
महामहिम हो गया। 

सद्रुः=स+द्रु (गतौ), द्रुत गति वाला, अथवा शीघ्र ही। 

पृथिव्याः=घृथिव्याः शरीरम्‌ (अथर्व० ५.१०.८), “ पृथिवी शरीरम्‌'' (अथर्व॑० ५.९.७) इन 
मन्त्रँ में पृथिवी द्वारा शरीर का ग्रहण प्रतीत होता है। क्योंकि शरीर रूपान्तर है, पृथिवी का। जैसे कि कहा 
१. काण्ड १३, सूक्त १ राष्ट्र परक है । यथा “राष्ट्र प्रबिश सूनृतावत्‌'' (अथर्व० १३.१.१) । काण्ड १२, सूक्त १ के 


मन्त्र १७, १८, १९ में '' परमेष्ठिन्‌'' पद सम्राट्‌ परक प्रतीक होता है। वस्तुतः सूक्त १ में सूर्य, परमेश्वर और सम्राट्‌ 
का मिश्रित वर्णन है । 
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है कि “Qust thou art to dust retumeth, अर्थात्‌ तुम मिट्टी हो, मिट्टी में ही वापिस लौट जाते हो। 

समुद्रः=मुद्रया सहितः (योग मुद्रा सहित; स्वरूपावस्थिति) शरीर के प्रान्तभाग अर्थात्‌ सिर में 

''सहस्रारचक्र' है, जहाँ पहुँच कर, अर्थात्‌ ध्यानावस्थित हो कर, योगी परमगति को प्राप्त हो जाता है] 
ऋषि: अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः एकपदा विराडू बृहती ॥ 

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च॑ पिता च॑ पिताम॒हश्चाप॑श्च 

श्रद्धा च॑ वर्ष भूत्वानुव्यविर्तयन्त॥ २॥ 

अर्थ- (तम्‌) उस योगी व्रात्य-संन्यासी के (अनु) अनुकूल (प्रजापतिः, च) प्रजाजनों का रक्षक 
राजा (परमेष्ठी, च) और सर्वोच्च स्थान में स्थित सम्राट, (पिता च, पितामह: च) पिता, पितामह अर्थात्‌ 
प्रजावर्ग के बुजुर्ग, (आपः, च) व्यापक परमेश्वर (व्यावर्तयन्त) वर्तने लगे। (वर्षम्‌, भूत्वा, श्रद्धा च) 
और श्रद्धा वर्षा का रूप धारण कर वर्तने लगी, बरसने लगी! 

[ आपः=व्यापक परमेश्वर, आप्लु व्याप्तौ । यथा ` तदेवाय्िस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव 
शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ताऽआपः स प्रजापतिः '' (यजुः० ३२.१) में, परमेश्वर को '' आप: '' शब्द द्वारा निर्दिष्ट 
किया है। 

श्रद्धा वर्षम्‌ भूत्वा=प्रजाजनों, राजा-महाराजाओं, बुजुर्गों को श्रद्धा की वर्षा मानो इस योगमुद्रासम्पन्न 
व्रात्य-संन्यासी पर बरसने लगती है] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः व्रिराङुष्णिक्‌ ॥ 

ऐनमापों गच्छत्यैनं श्रद्धा ग॑च्छत्यैनँ वर्ष ग॑च्छति य एवं वेद॑ ३॥ 

अर्थ-(यः) जो योगी संन्यासी व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और 
तदनुसार आचरण करता है, (एनम्‌) इस को भी (आपः) सर्वव्यापक परमेश्वर (आ गच्छति) अनुकूलरूप 
में प्रात होता है, (एनम्‌) इसे राजा आदि की (श्रद्धा) श्रद्धा (आगच्छति) प्राप्त होती है, (एनम्‌) इसे 
(वर्षम्‌) श्रद्धा की वर्षा (आ गच्छति) प्राप्त होती है। 

[ आपः=परमेश्वरार्थ की दृष्टि से '' आ गच्छति'' में एकवचन। अथवा आपः=सुकर्म।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः एकपदा गायत्री ॥ 

तं श्रद्धा च॑ य॒ज्ञश्च॑ लोकश्चान्नं चान्नाद्यं च भूत्वाभिपर्याव॑र्तन्त॥ ४॥ 

अर्थ- (तम्‌) उस योगी व्रात्य-संन्यासी को (श्रद्धा, च) लोगों की श्रद्धा, (यज्ञः, च) परमेश्वर देव 
की पूजा, संगति तथा आत्मसमर्पण की भावना, (लोकश्च) प्रजाजन, ( अन्नम्‌, च) पेय-लेझ्य आदि अन्न, 
(अन्नाद्यम्‌, च) और खाद्य-अन्न (भूत्वा) वर्षारूप होकर (अभि पर्यावर्तन्त) सब ओर से प्राप्त होते हैं। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: पङ्कः ॥ 

ऐन श्रद्धा ग॑च्छत्यैनँ य॒ज्ञो ग॑च्छत्यैन॑ लोको ग॑च्छत्यैनमन्ने 

गच्छत्यैन॑मन्नाद्यं गच्छति य एवं वेद॑॥ ५॥ 

अर्थ-- (एनम्‌) इस योगी संन्यासी को भी (श्रद्धा) श्रद्धा (आगच्छति) प्राप्त होती है, ( एनम्‌) इसे 
(यज्ञः) परमेश्वर देव को पूजा, संगति, तथा आत्मसमर्पण की भावना (आ गच्छति) प्राप्त होती है, 
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(एनम्‌) इसे (लोकः) प्रजाजन (आ गच्छति) प्रास होता है, (एनम्‌) इसे (अन्नम्‌) पेय तथा लेह्य आदि 
अन्न (आगच्छति) प्राप्त होता है, (एनम्‌) इसे (अन्नाद्यम्‌, च) खाद्य-अन्न तथा उपर्युक्त सब कुछ 
(गच्छति) प्राप्त होते हैं (यः) जो व्यक्ति कि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और 
तदनुसार आचरण करता है। 


प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 
अनुवाक २ 
सूक्त ८ 
ब्रात्यदैवतम्‌ 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 

सोरिज्यत ततो राजन्योजियत॥ १॥ 

अर्थ-(सः) वह अर्थात्‌ व्रती-ब्रात्य ( अरज्यत) अनुरागवान्‌ हुआ, (ततः) तदनन्तर (राजन्यः) 
राजन्यरूप में (अजायत) पैदा हुआ, प्रकट हुआ। 

व्याख्या-समग्र १५वें काण्ड का देवता व्रात्य है । इसलिए ''सः '' द्वारा व्रात्य का ग्रहण किया है। 
यह व्रात्य '' राजन्य'' है, राजाओं में श्रेष्ठ है। प्रजाओं के पालन में उसे अनुराग युक्‍त होना चाहिए, इस 
निमित उसे व्रत धारण करना चाहिए, तभी वह राजन्य अर्थात्‌ राजाओं में श्रेष्ठ कहलाएगा। यजुर्वेद २०.२ 
में सम्राट्‌ को '* धृतव्रतः वरुण: '' कहा है। अर्थात्‌ प्रजा द्वारा स्वीकृत किये गये सम्राट्‌ को प्रजापालन 
का व्रतधारण करना चाहिए कि वह प्रजा को निज देह का अद्भ, प्रत्यङ्ग जानकर उसका पालन-पोषण 
तथा संरक्षण करेगा। ऐसा त्रत ग्रहण करना वेद ने सम्राट्‌ या राजा के लिए आवश्यक माना है (यजुः० 
२०.५-८) । सूक्त ८ का राजन्य भी इसी प्रकार का व्रात्य अर्थात्‌ व्रती है। 

अस्ज्यत, राजन्य:=इन शब्दों द्वारा प्रतीत होता है कि राजन्यपद में, वेद ने, '' रञ्ज” धातु मानी है, 
जिसका अर्थ है '* राग'', अर्थात्‌ प्रजा के प्रति अनुराग, अर्थात्‌ प्रजारञ्जन, प्रजा की प्रसन्नता । परन्तु 'उणा० 
३.१०० में राजन्यपद का व्युत्पादन “राजू दीप्तौ'' द्वारा किया है। '' अजायत'' पद द्वारा राज्याभिषेक 
विधि से, राजन्य के द्वितीयजन्म अर्थात्‌ द्विज होने का निर्देश किया है। अतः '' राज्ञः अपत्यं राजन्यः '' 
यह व्युत्पत्ति वेदानुमत प्रतीत नहीं होती कवि ने *' राजन्‌'' शब्द में भी रञ्ज्‌ धातु का प्रयोग किया है, 
यथा “'राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌’' (रघुवंश २.१२); “राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्णः'' (रघुवंश ६.१२); 
तथा '*तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌'' (रघुवंश ४.१२) । 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: प्राजापत्याऽनुष्टुष्‌॥ 

स विश॒ः सर्ब॑न्धूनन्न॑मन्नादयामभ्युद॑तिष्ठत्‌॥ २॥ 

अर्थ-(सः) उसने (सबन्धून्‌) बन्धु-बाँधवों सहित (विशः अभि) प्रजाओं को लक्ष्य करके, तथा 
(अन्नम्‌, अन्नाद्यम्‌) पेय-लेह्म-चूष्य अन्नो और खाद्यान्नों को लक्ष्य करके: (उदतिष्ठत्‌) ^ उत्थान? किया, 
प्रयत्न किया। इनकी समुन्नति के लिए यत्न किया। 


१. उदतिष्ठत्‌ (अथर्व० १५, सू० २) । 
२. उत्थान=EFFORT (आप्टे) । 
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ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आरची पङ्किः ॥ 

विशां च वै स सर्बन्धूनां चान्न॑स्य चान्नाद्यस्य च प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑॥ ३॥ 

अर्थ-(यः) जो अन्य राजा भी (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार 
आचरण करता है (सः) वह (वै) निश्चय से (सबन्धूनाम्‌) बन्धु-बाँधवों सहित (विशाम्‌, च) प्रजाजनों 
का, (अन्नस्य च, अन्नाद्यस्य च) पेय आदि अन्नों तथा खाद्यान्नों का (प्रियं धाम भवति) प्रिय स्थान बन 
जाता है। 

अर्थात्‌ राजन्य को चाहिए कि वह प्रजाजनों की समुन्नति के साथ-साथ, निज बन्धु-बाँधवों की भी 
उन्नति करे, और राज्य में खान-पान की साम्रगी के लिए भी प्रयत्न करे। 

सूक्त ९ 
व्रात्यदैवतम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:-- आसुरी जगती ॥ 

स विशोनु व्युचिलत्‌॥ १॥ 

अर्थ--(सः) वह व्रात्य अर्थात्‌ प्रजापालन ब्रतधारी राजन्य, (विशः) प्रजाजनों के (अनु) अनुकूल 
होकर (व्यचलत्‌) विशेषतया चला, अर्थात्‌ उसने राज्यप्रशासन किया। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आर्ची गायत्री ॥ 

तं सभा च समितिश्च सेनां च सुरां चानुव्युचिलन्‌॥ २॥ 

अर्थ- (तम्‌) उस व्रात्य-राजन्य की (अनु) अनुकूलता में, (सभा च) राजसभा, धर्मसभा, विद्यासभा 
(समितिः च) युद्धसभा, (सेना च) सेना, (सुरा च) और ऐश्वर्य अर्थात्‌ राज्यकोष तथा जल विभाग 
(व्यचलन्‌) विशेषतया चले। 

[मन्त्र १ के अनुसार राजा प्रजा के अनुकूल चला, अतः परिणाम रूप में प्रजाएँ राजा के अनुकूल 
चलीं। सुरा=षुर=सुर ( ऐश्वर्ये )। सुरा उदकनाम (निघं० १.१२) । राज्य में कृषि आदि के लिए जल 
का विभाग] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:-- आरची पङ्कः ॥ 

खभायाश्च वै स समितेश्च सेनायाश्च सुरांयाश्च 

प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑॥ ३॥ 

अर्थ-(यः) जो अन्य राजा भी (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार 
आचरण करता है, (सः) वह (वै) निश्चय से, (सभायाः, च) पूर्वोक्त तीन सभाओं का, (समितेः, च) 
और युद्धसभा का, (सेनायाः, च) और सेनाओं का, (सुरायाः, च) और राज्यैश्वर्यं का तथा जल विभाग 
का (प्रियम्‌, धाम) प्रेमस्थान (भवति) हो जाता है। अर्थात्‌ ऐसे राजा के सुशासन में सभा आदि सहयोग 
देने लगते हैं। 

[सूक्त ८ में अन्न और अन्नाद्य का वर्णन हुआ है। इनकी सत्ता जल पर निर्भर है। अतः सूक्त ९ 
में ''सुरा'' द्वारा जल का भी वर्णन हुआ है]। 
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सूक्त १० 
व्रात्य दैवतम्‌ 
ऋषि:--अश्चर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः- द्विपदा साम्नी बृहती ॥ 
तद्यस्यैवं विद्वान्त्रात्यो राज्ञोतिंथिर्गृहानागच्छेत्‌॥ १॥ 

अर्थ-(तद्‌) अतः (एवम्‌, विद्वान) इस प्रकार का विज्ञानी (व्रात्यः) त्रती तथा प्रजाजन हितकारी 
(अतिथिः) विना तिथि नियत किये अतिथि (यस्य, राज्ञः) जिस राजा के (गृहान्‌) गृहवासियों या घरों 
में (आगच्छेत्‌) आ जाए- 

[एवं विद्वान्‌-पूर्व सूक्त ३ और ७ में वर्णित योगमुद्रा सम्पन्न विज्ञानी | गृहान्‌=घरवाची गृह शब्द 
नपुंसक लिङ्गी होता है, अतः गृहान्‌ का अर्थ है गृहवासी। [तात्स्थ्यात्‌ गृहाः दाराः] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्‍्द:--त्रिपदाउ उर्ची पङ्किः ॥ 

श्रेयांसमेनमात्मनों मानयेत्तथां क्षत्राय ना वृश्चते तथां राष्ट्राय ना वृंश्चते॥ २॥ 

अर्थ- (एनम्‌) इस अतिथि को (आत्मनः) अपने से (श्रेयांसम्‌) श्रेष्ठ जान कर (मानयेत्‌) इसका 
मान करे। (तथा) इस प्रकार राजा (क्षत्राय) क्षात्रधर्म से (न आवृश्चते) अपने आप को वञ्चित नहीं 
करता, (तथा) इस प्रकार (राष्ट्राय) राष्ट्र से (न आवृश्चते) अपने-आप को वञ्चित नहीं करता। 

[क्षत्राय=क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः (कालिदास, रघुवंश २.५३) । 
सब की रक्षा और पालन करना क्षत्रियो का धर्म है। राष्ट्राय नावृश्चते=रक्षा से विपरीतवृत्ति राजा राष्ट्रशासन 
से अपने को वञ्चित कर लेता है, प्रजा द्वारा च्युत कर दिया जाता है (द्र० अथर्व० ६.८७.१) 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्य: ॥ छन्दः द्विपदा प्राजापत्या पङ्कः ॥ 

अतो वै ब्रह्म॑ च क्षत्रं चोद॑तिष्ठतां ते आंब्रूतां कं प्र विशावेतिं॥ ३॥ 

अर्थ--(वै) निश्चय से,.(अतः) इस विद्वान्‌ व्रात्य अतिथि से, (ब्रह्म च क्षत्रं च) ब्रह्मसम्बन्धी 
और क्षत्रसम्बन्थी उपदेश (उदतिष्ठताम्‌) उठे, प्रकट हुए। (ते) वे ब्रह्म और क्षत्र (इति अब्रूताम्‌) यह 
बोले कि (कम्‌) किस में (प्रविशाव) हम प्रवेश करें ? 

[मन्त्र में ब्रह्म और क्षत्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं, जो कि वस्तुतः बोल सकें और पूछ सकें । ये दोनों 
भावद्योतक शब्द हैं । कविता की दृष्टि से इन अचेतन भावों को भी चेतनदृष्ट्या वर्णित किया है। ऐसे वर्णन 
वेदों में प्रायः हुए हैं, जिन्हें ऐतिहासिक मान लेना भ्रान्तिमूलक ही है । मन्त्र में यह भी दर्शाया है की राजा 
द्वार सम्मान का अधिकारी ऐसा ही विद्वान्‌ तथा व्रात्य अतिथि होना चाहिए, जोकि ब्राह्मधर्म और क्षात्रधर्म 
का उपदेश दे सके] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्दः—त्रिपदा वर्धमाना गायत्री ॥ 

अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्रा रिशत्तविनद्र क्षत्रं तथा वा इतिं॥ ४॥ 

अर्थ-(अतः) इसलिए (वै) निश्चय से, (बृहस्पतिम्‌, एव) बृहस्पति में ही (ब्रह्म) ब्राह्मधर्म 
(प्राविशतु) प्रवेश करे, (इन्द्रम्‌) और इन्द्र में (क्षत्रम्‌) कषात्रधर्म प्रवेश करे (तथा, वै, इति) इस प्रकार 
निश्चय से यह उत्तर मिला। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः त्रिपदा साम्नी बृहती ॥ 

अतो वै बूहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिन्द्रे क्षत्रम्‌॥ ५॥ 

अर्थ--(अत: ) इसलिए (वै) निश्चय से (बृहस्पतिम्‌, एव) बृहस्पति में ही (ब्रह्म) ब्राह्मधर्म 
(प्राविशत्‌) प्रवेश पाया, और (इन्द्रम्‌) इन्द्र में (क्षत्रम्‌) क्षात्रधर्म प्रवेश पाया। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः द्विपदाऽऽसुरी गायत्री ॥ 

इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिद्योरिवेन्द्र: ॥ ६॥ 

अर्थ-(वै, उ) निश्चय से ही, (इयम्‌) यह (पृथिवी) पृथिवी (बृहस्पतिः) बृहस्पति है, और 
(द्यौः एव) घुलोक ही (इन्द्रः) इन्द्र है। 

[बृहस्पतिः=बृहती (छन्दः ) + पतिः । बृहती आदि वैदिक छन्दों से युवत वेदवाणी की रक्षिका=पृथिवी। 
क्योंकि पृथिवीस्थ मनुष्यजाति, वेदों के स्वाध्याय द्वारा वेदवाणी की रक्षिका है । इन्द्रा-इदि परमैश्वर्ये । 
चन्द्र, तारागण और नक्षत्रादि ऐश्वर्य का आधार झुलोक है। अतः इन्द्रः-द्यौः । पृथिवी ऐश्वर्य का खजाना 
है। पृथिवी सूर्य से पैदा हुई है, अतः सूर्य बड़ा खजाना है--ऐश्वर्य का। और सूर्य चुलोक का एक अङ्ग 
है, अतः चुलोक सूर्य से भी बड़ा खजाना है--ऐश्वर्य का। अतः इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्वर्यो का आधार है-- 
झुलोक। 


क्रषि:--अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: --साम्न्युष्णिक ॥ 

अयं वा उ अग्निर्ब्रह्मासावांदित्यः क्षत्रम्‌॥ ७॥ 

अर्थ-(वै, उ) निश्चय से ही, (अयम्‌) यह (अग्निः) अग्नि (ब्रह्म) ब्राह्मधर्मरूप है, अर्थात्‌ 
ब्राह्मधर्म का आधार है, और (असौ) वह (आदित्यः) सूर्य (क्षत्रम्‌) क्षात्रधर्मरूप अर्थात्‌ क्षात्रधर्मं का 
आधार है। 

[अग्निः, आदित्यः=आदित्य उग्ररूप है, उग्र तेज का आश्रय है; और अग्नि अनुग्ररूप है। क्षात्रधर्म 
को उग्ररूप है, और ब्राह्मधर्म अनुग्र अर्थात्‌ शान्तरूप है। क्षात्रधर्म दण्डघर है, ब्राह्मधर्म क्षमाघर। अतः 
अग्नि ब्राह्मधर्म को प्रतिनिधि है, और आदित्य क्षात्रधर्म का प्रतिनिधि है] ` 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--८ द्विपदाऽऽसुरी गायत्री, ९ साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 

ऐन ब्रह्म॑ गच्छति ब्रह्मवर्चसी भ॑वति॥ ८॥ 

यः पृथिवीं बृहस्पतिम ब्रह्म वेई॥,९॥ 

अर्थ- (एनम्‌) इसे (ब्रह्म) ब्राह्मधर्म (आ गच्छति) प्राप्त होता है, (ब्रह्मवर्चसी) वह ब्राह्मतेज से 
सम्पन्न (भवति) हो जाता है॥ ८ ॥ (यः) जो कि (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (बृहस्पतिम्‌) बृहस्पति और 
(अग्निम्‌) अग्नि को (ब्रह्म) ब्रह्म (वेद) जानता तथा तदनुकूल आचरण करता है॥ ९॥ 

[ब्रह्म=त्राह्मधर्म या परमेश्वर] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः ९० द्विपदाऽऽसुरी गायत्री, १९ आसुरीबृहती ॥ 

ऐन॑मिन्द्रियं गंच्छतीन्ट्रियवांन्भवति ।॥। १०॥ 

य आंदित्यं क्षत्रं दिव्मिन्द्र वेद॑॥ ११॥ 
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अर्थ (एनम्‌) इसे (इन्द्रियम्‌) राजलक्ष्मी (आ गच्छति) प्राप्त होती है, बह (इन्द्रियवान्‌) राजलक्ष्मी 
वाला (भवति) हो जाता है॥ १०॥ (यः) जो (आदित्यम्‌) आदित्य को (क्षत्रम्‌) क्षत्र और (दिवम्‌) 
द्युलोक को (इन्द्रम्‌) इन्द्र (वेद) जानता तथा तदनुकूल आचरण करता है॥ ११ ॥ इन्द्रियम्‌=धननाम 
(निं २.१०) | 


[अनुसन्धान सम्बन्धी निर्देश- 
पृथिवी=बृहस्पति, झौः=इन्द्रः 
अग्निः =ब्रह्म आदित्यः =क्षत्रम्‌ 


इस प्रकार “' बृहस्पतिः, पृथिवी, ब्रह्म, अग्नि: '' शब्द मन्त्रार्थं में लगभग पारस्परिक सम्बन्धी रूप 
में प्रयुक्त किये जा सकते हैं, प्रकरणानुसार। तथा *' इन्द्रः, यौः, क्षत्रम्‌, आदित्यः '' शब्द भी लगभग 
पारस्परिक सम्बन्धीरूप में प्रयुक्त किये जा सकते हैं, प्रकरणानुसार।] 

सूक्त ९९ 
ब्रात्यदैवतम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्य: ॥ छन्‍्द:--दैवी पङ्क्तिः ॥ 

तद्यस्यैवं विद्वान्व्रात्योतिंथिर्गृहानागच्छेत्‌॥ ९॥ 

आर्थ (तद्‌) अतः (एवम्‌, विद्वान्‌) इस प्रकार का विज्ञानी (व्रात्यः) व्रती तथा प्रजाजन हितकारी 
(अतिथिः) विना तिथि नियत किये अतिथि (यस्य गृहान्‌) जिसके गृहवासियों या गृहों में (आ गच्छेत्‌) 
आ जाय-- 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: -- द्विपदा पूर्वात्रिष्टुबतिशक्वरी ॥ 

स्व॒यमेनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद्‌ व्रात्य॒ क्वावित्सीर्तरात्योदकं व्रात्य॑ तर्पय॑न्तु व्रात्य यथां 

ते प्रियं तथांस्तु व्रात्य यथां ते वश॒स्तथा्तु व्रात्य॒ यथा ते निकामस्तथास्त्वितिं॥ २॥ 

अर्थ-(स्वयम्‌) गृहस्थी अपने-आप (एनम्‌) इस अतिथि के (अभि) सम्मुख (उदेत्य) उठ 
आकर (ब्रूयात्‌) कहे कि (व्रात्य) हे व्रात्य! (वव) कहाँ (अवात्सीः) निवास था, अर्थात्‌ कहाँ से आप 
आए हैं, (व्रात्य) हे व्रात्य! (उदकम्‌) जल या जलपान स्वीकार कीजिए, (व्रात्य) हे व्रात्य! (तर्पयन्तु) 
मेरे गुहवासी या भोज्यपदार्थ आप को तृस करें, (व्रात्य) हे व्रात्य! (यथा) जिस प्रकार (ते) आपको 
(प्रियम्‌) प्रिय वस्तु सिद्ध हो (तथा अस्तु) वैसा किया जाए, (व्रात्य) हे व्रात्य! (यथा) जिस प्रकार 
(ते) आपकी (वशः) इच्छा हो (तथा, अस्तु) वैसा हो, या किया जाए, (व्रात्य) हे व्रात्य! (यथा) 
जिस प्रकार (ते) आप की (निकामः) विशेष कामना हो (तथा, अस्तु, इति) वैसा हो, या किया जाए। 

[सूक्त ११ से व्रात्य राजगृह का अतिथि न होकर, प्रजा के गृह का अतिथि प्रतीत होता है । व्रात्यपद 
द्वारा ब्रती तथा प्रजाजनहितकारी, विज्ञानी अतिथि का ग्रहण है] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, त्रात्य: ॥ छन्दः-निचुदार्ची बृहती ॥ 

यदेनमाह व्रात्य क्वाविात्सीरितिं प॒थ एव तेन॑ देवयानानव॑ रून्धे॥ ३॥ 

अर्थ-(यद्‌) जो (एनम्‌) इस अतिथि को (आह) गृहस्थी कहता है कि (व्रात्य) हे व्रात्य! 
(क्व) कहाँ (अवात्सीः, इति) आप का निवास था, अर्थात्‌ आप कहाँ से पधारे हैं, (तेन) उस द्वारा 
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गृहस्थी (देवयानान्‌ पथः, एव) विद्वान्‌ तथा दिव्यगुणी लोगों के शिष्टाचारमागों को ही (अवरुन्धे) 
स्वीकार करता है। | 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्‍्द:--निचुदार्ची बृहती ॥ 
यर्देनमाह ब्रात्योंदकमित्यप एव तेनाव॑ रून्धे॥ ४॥ 
अर्थ (यद्‌) जो (एनम्‌) इस अतिथि को (आह) गृहस्थी कहता है कि (व्रात्य) हे व्रात्य! 
(उदकम्‌, इति) जल या जलपान ग्रहण कीजिए, (तेन) उस द्वारा गृहस्थी (अपः, एव, अवरुन्धे) जल 
या जलपान को ही उपस्थित करता है। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: --निचृदार्ची बृहती ॥ 
यदेनमाह व्रात्यं त॒र्पयन्त्वितिं प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते॥ ५॥ 
अर्थ--(यद्‌) जो (एनम्‌) इस अतिथि को (आह) गृहस्थी कहता है कि (व्रात्य) हे व्रात्य! 
(तर्पयन्तु, इति) मेरे गृहवासी या भोज्यपदार्थ आप को तृप्त करें, (तेन) उस द्वारा (प्राणम्‌, एव) अतिथि 
के प्राण या जीवन को प्राणप्रद भोजन को (वर्षीयांसम्‌) प्रवृद्ध (कुरुते) करता है, बढ़ाता है। 
[खानपान से जीवन बढ़ता है, और अनशन से जीवन घटता है। वर्षीयांसम्‌=अधिक वर्षों वाला। 
वृद्ध (वर्षि), “' प्रिय....वृद्ध....वृन्दारकाणां प्र....वर्षि....'' ( अष्टा० ६.४.१५७)+ईयसुन्‌] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः निचृदार्ची बृहती ॥ 
यदेनमाह व्रात्य यथा ते प्रियं तथास्त्विति प्रियमेव तेनाव॑ रुन्धे॥ ६॥ 
अर्थ (यद्‌) जो (एनम्‌) इस अतिथि को (आह) गृहस्थी कहता है कि (त्रात्य) हे व्रात्य! 
(यथा) जिस प्रकार (ते) आपकी (प्रियम्‌) प्रिय वस्तु सिद्ध हो (तथा, अस्तु, इति) वैसा किया जाए, 
(तेन) उस द्वारा (प्रियम्‌, एव) अतिथि की प्रिय वस्तु को ही (अवरुन्धे) गृहस्थी उपस्थित करता है। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:— द्विपदा प्राजापत्या बृहती ॥ 
ऐनें प्रियं ग॑च्छति प्रियः प्रियस्य॑ भवति य एवं वेद॑ ७॥ 
अर्थ (एनम्‌) इस गृहस्थी को (प्रियम्‌) अतिथि की प्रिय वस्तु (आ गच्छति) प्राप्त हो जाती है, 
और गृहस्थी (प्रियस्य) अतिथि की प्रिय वस्तु का (प्रियः) प्यारा (भवति) हो जाता है, (यः) जो 
गृहस्थी कि (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) जानता तथा तदनुकूल व्यवहार करता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः-निचृदार्ची बृहती ॥ 
यदेनमाह व्रात्य यथां ते वशस्तथास्त्विति बश॑मेव तेनाव॑ रुन्धे॥ ८॥ 
अर्थ- (यद्‌) जो (एनम्‌) इस अतिथि को (आह) गृहस्थी कहता है कि (व्रात्य) हे व्रात्य! 
(यथा) जैसी (ते) आप की (वशः) इच्छा हो (तथा) वैसा (अस्तु इति) किया जाए, (तेन) उस द्वारा 
(वशम्‌, एव) अतिथि को इच्छा को ही गृहस्थी (अवरुन्धे) पूर्ति करता है। (वशः=कान्तौ, कान्तिः 
इच्छा) 


१. अर्थात्‌ अतिथियों को जो वस्तु प्रिय होती है, गृहस्थी घर में सदा उस वस्तु का संग्रह करता है। 
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ऋषिः अथर्वा ॥ देवता अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: --द्विपदा प्राजापत्या बृहती ॥ 

ऐनं वशो गच्छति व॒शी वशिनां भवति य एवं वेद॑॥ ९॥ 

अर्थ- (एनम्‌) इस गृहस्थी को (वशः) इष्ट वस्तु (आ गच्छति) प्राप्त हो जाती है, और गृहस्थी 
(वशिनाम्‌) इष्ट वस्तुओं को (वशी भवति) अपने वश में करने वाला हो जाता है, (यः) जो गृहस्थी 
कि (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) जानता और तदनुसार यत्न करता है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्दः भुरिगार्ची बृहती ॥ 

यदेनमाह व्रात्य॒ यथां ते निकामस्तथास्त्वितिं निकामसेव तेनाव॑ रुन्धे॥ १०॥ 

अर्थ--(यद्‌) जो (एनम्‌) इस अतिथि को (आह) गृहस्थी कहता है कि (व्रात्य) हे ब्रात्य! 
(यथा) जैसी (ते) आप की (निकामः) विशेष कामना है (तथा) उसी तरह (अस्तु, इति) किया जाए, 
(तेन) उस द्वारा गृहस्थी (निकामम्‌, एव) अतिथि की विशिष्ट काम्य वस्तु को ही (अवरुन्धे) एकत्रित 
करता है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः —द्विपदाऽऽर्च्यनुष्टुप्‌॥ 

ऐने निकामो ग॑च्छति निकामे निकामस्य भवति य एवं वेद॥ ११॥ 

अर्थ-(यः) जो गृहस्थी (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) जानता है, वह (निकामस्य) अतिथि द्वारा 
विशिष्ट काम्य वस्तु की (निकामे) कामना अर्थात्‌ प्राप्ति में (भवति) यत्नवान्‌ हो जाता है, और (एनम्‌) 
इस गृहस्थी को (निकामः) विशिष्ट काम्य वस्तु (आ गच्छति) प्राप्त: हो जाती है। 

सूक्त १२ 
द्रात्य देवतम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:-- १ त्रिपदा गायत्री, २ प्राजापत्या बृहती ॥ 

तद्यस्यैवं विद्वान्ब्रात्य उद्धृतिष्वग्रिष्वधिश्रितेग्निहोत्रेतिंथिगुहानागच्छेतू॥ १॥ 

स्वयमेनमभ्युदेत्य॑ ब्रूयाद्‌ व्रात्यातिं सृज होष्यामीतिं॥ २॥ 

अर्थ-(तद्‌) तो (अग्निषु) गार्हपत्य-अग्नि से अग्नि के अङ्गारों को (उद्धृतेषु) उठा लाने पर, और 
(अग्निहोत्रे) अग्निहोत्र की सामग्री के (अधिश्रिते) वेदी पर रख देने पर, (एवम्‌) इस प्रकार का (विद्वान, 
अतिथि) विद्वान्‌ अतिथि (यस्य) जिस गृहस्थी के (गृहान्‌) घरों में (आगच्छेत्‌) आ जाए-- 

(स्वयम्‌) अपने-आप गृहस्थी (एनम्‌, अभि) इस अतिथि की ओर (उदेत्य) उठ आकर (इति) 
यह (ब्रूयात्‌) कहे कि (व्रात्य) हे व्रतनिष्ठ! (अति सृज) आज्ञा दीजिए (होष्यामि) मैं हवन करूँगा। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌॥ 

स चांतिसृजेज्जुंहुयान्न चांतिसूजेन्न जुंहुयात्‌॥ ३॥ 

अर्थ-(च) और (सः) वह अतिथि (अति सृजेत्‌) आज्ञा दे (जुहुयात्‌) तो हवन करे, (च) और 
(न, अतिसृजेत्‌) न आज्ञा दे, (न, जुहुयात्‌) तो न हवन करे। 

[अग्निहोत्र की सामग्री के जुटा लेते, यदि व्रात्य अतिथि विशेष कार्यवश गृहस्थी के घर आ उपस्थित 


१. अतिथि सेवक गृहस्थी, प्रयत्नपूर्वक, अतिथि की काम्यवस्तु का संग्रह करता है। 
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हो, तो गृहस्थी सर्वप्रथम अतिथि के प्रयोजन को सिद्ध करे, और अतिथि से आज्ञा पाने पर अग्निहोत्र करे, 
और यदि अतिथि आज्ञा न दे, तो अतिथि के प्रयोजन को सिद्ध कर देने के पश्चात्‌ अग्निहोत्र करे] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:-- ४ भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌, 
५-६ आसुरी गायत्री, ७ त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌॥ 

स य एवं विदुषा व्रात्येनातिसृष्टो जुहोतिं॥ ४॥ 

प्र पितृयाणं पन्थाँ जानाति प्र देव॒यान॑म्‌॥ ५॥ 

न देवेष्वा वृशचते हुतम॑स्थ भवति॥ ६॥ 

पर्यस्यास्मिलँलोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा व्रात्येनातिंसृष्टो जुहोतिं॥ ७॥ 

अर्थ (यः) जो गृहस्थी (एवम्‌) इस प्रकार के (विदुषा) विद्वान्‌ (ब्रात्येन) व्रतनिष्ठ अतिथि द्वारा 
(अतिसृष्टः) आज्ञा पाया हुआ (जुहोति) आग्निहोत्र करता है, (४) 

(सेः) वह गृहस्थी मानो (पितृयाणम्‌) पितृपरम्मरा द्वारा चले आए (पन्थाम्‌) शिष्टाचार के मार्ग को 
(प्र जानाति) ठीक प्रकार जानता है, और (देवयानम्‌) विद्वानों द्वारा चले आए मार्ग को भी (प्र) ठीक 
प्रकार जानता है, (५) 

[पितृयाणम्‌=माता-पिता को परम्परा द्वारा चलाई गई अतिथियज्ञ की पद्धति। देवयानम्‌=विद्वान्‌ 
लोगों द्वारा चलाई गई अतिथियज्ञ की पद्धति] 

वह गृहस्थी (देवेषु) विद्वत्समाज में उनके सत्संग से अपने आप को (न, आ वृश्चते) नहीं वञ्चित 
करता, और (अस्य) इस मृहस्थी का (हुतम्‌) हवन (भवति) सम्पन्न हो जाता है, (६) 

[अभिप्राय यह कि अग्निहोत्र के नियत काल को जानने वाला विद्वान्‌, अतिथि, गृहस्थी के नियम 
में बाधा न डाल कर उसे अग्निहोत्र के करने की आज्ञा दे देता है और गृहस्थी का अग्निहोत्र सम्पन्न हो 
जाता है] । 

(यः) जो गृहस्थी (एवम्‌) इस प्रकार (विदुषा) जानने वाले अतिथि से (अतिसृष्टः) आज्ञा पाया 
हुआ (जुहोति) अग्निहोत्र करता है, (अस्य) इस गृहस्थी का (आयतनम्‌) स्थान, (अस्मिन्‌, लोके) इस 
गृहस्थाश्रम में (परि शिष्यते) आदर पूर्वक बना रहता है, (७) । 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--८ विराङू गायत्री, ९-१० आसुरी गायत्री, 
११ न्रिपदा प्राजापात्या त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अथ य एवं विदुषा व्रात्येनान॑तिसृष्टो जुहोतिं ॥ ८॥ 

न पितृयाणं पन्थां जानाति न देंवयान॑म्‌॥ ९॥ 

आ देवेषुं वृश्चते अहुतम॑स्य भवति॥ १०॥ 

नास्यास्मिलँलोक आयत॑नं शिष्यते य एवं विदुषा व्रात्येनान॑तिसृष्टो जुहोतिं॥ ११॥ 

अर्थ-(अथ) और (यः) जो गृहस्थी (एवम्‌) इस प्रकार के (विदुषा) विद्वान्‌ (व्रात्येन) व्रतनिष्ठ 
अतिथि से (अनतिसृष्टः) आज्ञा न पाया हुआ (जुहोति) अग्निहोत्र करता है, (८)-- 

वह (न) न (पितृयाणम्‌) पितृयाण और (न) न (देवयानम्‌) देवयान (पन्थाम्‌) पद्धति को 
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(जानाति) जानता है, (९) -- 

बह (देवेषु) विद्वत्समाज में उनके सत्संग से (आ वृश्चते) पूर्णतया अपने-आप को वञ्चित कर 
लेता है, और (अस्य) इसका किया अग्निहोत्र (अहुतम्‌, भवति) न किया हो जाता है, (१०) 

और (न) न (अस्य) इस गृहस्थी का (अस्मिन्‌ लोके) इस गृहस्थाश्रम में (आयतनम्‌) स्थान 
(शिष्यते) शिष्ट लोगों द्वारा आदर-पूर्वक बना रहता है, (यः) जोकि (एवम्‌) इस प्रकार के (विदुषा) 
विद्वान्‌ (ब्रात्येन) व्रतनिष्ठ अतिथि द्वारा (अनतिसृष्टः) आज्ञा न पाया हुआ (जुहोति) अग्निहोत्र करता है 
[११]। 

सूक्त १२ में अग्निहोत्र और अतिथियज्ञ में युगपद्‌-कालिकता की उपस्थिति में किसे प्रथम करना 
चाहिए--इसका निर्णय किया है, वह यह कि विद्वान्‌ त्रात्य यदि गृहस्थी के घर आए और यदि वह समय 
अग्निहोत्र का होतो गृहस्थी अतिथि से आज्ञा प्राप्त कर अग्निहोत्र करे, और अतिथि यदि आज्ञा न दे तो 
उस समय अग्निहोत्र को स्थगित कर, पहिले अभ्यागत अतिथि की इच्छापूर्ति करे, और तत्पश्चात्‌ 
अग्निहोत्र करे। अग्निहोत्र भी एक यज्ञ है, और ऐसे अभ्यागत अतिथि की माँग को पूरा करना भी यज्ञ है, 
अतिथि यज्ञ है। सूक्त १२ में अग्निहोत्र की अपेक्षा, विद्वान्‌ व्रतनिष्ठ अतिथि को सेवा को, गृहस्थी का 
सर्वप्रथम कर्त्तव्य दर्शाया है । अग्निहोत्र तो सेवा करने के पश्चात्‌ भी किया जा सकता है । व्रतनिष्ठ विधिज्ञ 
विद्वान्‌ अतिथि से यह आशङ्का नहीं की जा सकती कि वह नियत समय में किये जाने वाले अग्निहोत्र 
के कालातिपात में कारण बनेगा, यदि वह बनेगा भी तो बह किसी अत्यन्त आवश्यक अल्पकालिक 
कार्यवश ही बनेगा। अव्रात्य\ का भी सत्कार इसलिए करने का विधान है ताकि अतिथि सेवा की भावना 
का विलोप न हो जाए, यह भावना गृहस्थियों में सदा बनी रहे, ताकि सुयोग्य अतिथि भी कहीं इस सत्कार 
से कभी वञ्चित न हो जाएँ] । 

सूक्त १३ 
ब्रात्य दैवतम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 

तद्यस्यैवं विद्वान्त्रात्य एकां रात्रिमतिंथिर्गृहे बस॑ति॥ १॥ 

अर्थ-(तद्‌) तो (एवम्‌) इस प्रकार का (विद्वान्‌ व्रात्यः) विद्वान्‌ व्रती तथा प्रजाजन हितकारी 
(अतिथिः) जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं ऐसा अतिथि, (यस्य) जिस गृहस्थी के (गृहे) घर में 
(एकाम्‌, रात्रिम्‌) एक रात (वसति) निवास करता है-- 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्दः प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌॥ 

ये पृथिव्यां पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्धे॥ २॥ 

अर्थ (तेन) अतिथि के उस एक रात के निवास के कारण, (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (ये) जो 
(पुण्याः लोकाः) पुण्य लोक हैं (तान्‌, एव) उन्हें ही, गृहस्थी (अव रुन्धे) अवरुद्ध कर लेता है, अपना 
लेता है, प्राप्त कर लेता है। 

[अतिथि प्रथम रात्रि में गृहस्थी को, शारीरिक तथा पार्थिव भोगों सम्बन्धी सदुपदेश देकर, गृहस्थी 


१. देखो (सू० १३) मन्त्र ११-१४॥ 
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के पार्थिव-जीवन को पुण्यमय करता है, जिससे गृहस्थी पृथिवी के पुण्य स्थानों तथा महात्माओं के 
पुण्याश्रयों के लिए रुचि वाला हो जाता है, और पुनर्जन्म में भी पुण्यात्माओं के घरों में जन्म धारण करता 
है] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--आसुरी गायत्री ॥ 
तद्यस्यैवं विद्वान्ब्रात्यों द्वितीयां रात्रिमतिथिर्गृहे वसंति॥ ३॥ 
अर्थ-(तद्‌) तो (एवम्‌) इस प्रकार का (विद्वान्‌, व्रात्यः) विद्वान्‌ व्रती तथा प्रजाजन हितकारी 
(अतिथिः) जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं ऐसा अतिथि, (यस्य) जिस गृहस्थ के (गृहे) घर में 
(द्वितीयाम्‌, रात्रिम्‌) दूसरी रात (वसति) निवास करता है-- 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--साम्नी बृहती ॥ 
येइन्तरिक्षे पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्धे॥ ४॥ 
अर्थ- (तेन) अतिथि के उस दूसरी रात के निवास के कारण, (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (ये) जो 
(पुण्याः लोकाः) पुण्यलोक हैं (तान्‌, एव) उन्हें ही, गृहस्थी (अवरुन्धे) अपनाता है, प्राप्त करता है।' 
ऋषिः= अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्द: आसुरी गायत्री ॥ 
तद्यस्यैवं विद्वान्त्रात्य॑स्तृतीयां रात्रिमतिथिर्गृहे वस॑ति॥ ५॥ 
अर्थ--(तद्‌) तो (एवम्‌) इस प्रकार का (विद्वान्‌, व्रात्यः) विद्वान्‌ व्रती तथा प्रजाजन हितकारी 
(अतिथिः) अनिश्चित तिथि वाला अतिथि, (यस्य) जिस गृहस्थी के (गृहे) घर में (तृतीयाम्‌, रात्रिम्‌) 
तीसरी रात (वसति) निवास करता है-- 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌॥ 
ये दिवि पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्धे॥ ६॥ 
अर्थ--(तेन) अतिथि के उस तीसरी रात के निवास के कारण, (दिवि) झुलोक में (ये) जो 
(पुण्याः लोकाः) पुण्यलोक हैं (तान्‌, एव) उन्हें ही, गृहस्थी (अव रुन्धे) अपनाता है, प्रास करता है। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: आसुरी गायत्री ॥ 
तद्यस्यैवं विद्वान्त्रात्यश्चतुर्थी रात्रिमतिंथिगृंहे वस॑ति॥ ७॥ 
अर्थ- (तद्‌) तो (एवम्‌) इस प्रकार का (विद्वान्‌, ब्रात्य:) विद्वान्‌ व्रती तथा प्रजाजन हितकारी 
(अतिथिः) अनिश्चित तिथि वाला अतिथि, (यस्य) जिस गृहस्थी के (गृहे) घर में ( चतुर्थीम्‌, रात्रिम्‌) 
चौथी रात (वसति) निवास करता है। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--साम्नी बृहती ॥ 
ये पुण्यांनां पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्व रुन्धे॥ ८॥ 
अर्थ- (तेन) अतिथि के उस चौथी रात के निवास के कारण, (ये) जो ( पुण्यानाम्‌, पुण्याः) पुण्यों 
में भी अधिक पुण्य या पुण्यात्माओं के पुण्य (लोकाः) लोक हैं (तान्‌, एव) उन्हें ही गृहस्थी (अव 
रुन्धे) अपनाता है, प्राप्त करता है। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: द्विपदा निचृद्‌ गायत्री ॥ 

तद्यस्यैवं विद्वान्ब्रात्योप॑रिमिता रात्रीरतिथिर्गृहे वसंति॥ ९॥ 

अर्थ-(तद्‌) तो (एवम्‌) इस प्रकार का (विद्वान्‌, व्रात्यः) विद्वान्‌ ब्रती तथा प्रजाजन हितकारी 
(अतिथिः) अनिश्चित तिथि वाला अतिथि, (यस्य) जिस गृहस्थी के (गृहे) घर में (अपरिमिता: ) 
असंख्यात (रात्रीः) राते (वसति) निवास करता है-- 

ऋषि: अर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः-द्विपदा विराडू गायत्री ॥ 

य एवापरिमिताः पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्धे॥ १०॥ 

अर्थ--(तेन) अतिथि के उन असंख्यात या अनिश्‍चित संख्या वाली रात्रियों के कारण, (ये, एव) 
जो ही (अपरिमिताः) अनिश्चित परिमाण वाले (पुण्याः लोकाः) पुण्यलोक हैं, (तान्‌ एव) उन्हें ही 
गृहस्थी (अवरुन्धे) अपनाता है, प्राप्त करता है । 

[एवम्‌ विद्वान्‌=पूर्व सूक्तों में कथित योगमुद्रासम्पन्न आदि विद्वान्‌। ऐसा विद्वान्‌ गृहस्थी के घर में 
जितनी भी रातें वास करेगा, गृहस्थी को सदुपदेशों द्वारा पुण्यकर्मा तथा पुण्यात्मा बना कर, उसे पुण्य 
पुण्यतर, और पुण्यतम लोकों के लिए अधिकार सम्पन्न कर देगा। अतः ऐसे व्रती तथा उपकारी अतिथि 
के सत्संग के लिए गृहस्थी को सदा आकांक्षावान्‌ होना चाहिए। इन मन्त्रों द्वारा पुनर्जन्म भी सूचित किया 
है, तथा यह भी दर्शाया है कि पृथिवी के अतिरिक्त और भी नाना लोक हैं जिनमें पुण्यकर्मा आत्माएँ बस 
रही हैं, और जो कि पुण्यलोक होने के कारण अधिकाधिक सुखों के धाम हैं । वैदिक साहित्य के अनुसार 
उपरि उपरि ७ भुवन हैं जो कि उत्तरोत्तर पुण्य, पुण्यतर और पुण्यतम हैं, और तदनुसार अधिकाधिक सुखों 
के धाम हैं। वे हैं भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः सत्यम्‌। इस सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द का विचार 
निम्नलिखित है-- 

'*पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका “वसु '' नाम इसलिए है कि 
इन्हीं में सब पदार्थ तथा प्रजा वसती हैं, और ये ही सब को बसाते हैं। जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा 
लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो कया ये सब लोक शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम 
निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता 
है? अन्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि की....कुछ-कुछ आकृति में भेद होने का सम्भव है''। (सत्यार्थप्रकाश, 
समुल्लास ८)] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः - प्राजापत्या पङ्कः ॥ 

अथ॒ यस्याव्रात्यो व्रात्यब्रुवो नाम बिभ्रत्यतिंथिर्गृहानागच्छेत्‌॥ १९॥ 

अर्थ--(अथ) तथा (अब्रात्य:) जो व्रती और प्रजाजनहितकारी नहीं, (व्रात्यब्रुवः) परन्तु जो अपने 
को व्रात्य कहता है, (नाम, बिभ्रती!) जो केवल व्रात्यनामधारी है- (अतिथिः) ऐसा अतिथि (यस्य) 
जिस गृहस्थी के (गृहान्‌) घरों में (आ गच्छेत्‌) आ जाय-- 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आसुरी जगती ॥ 


कर्षेदेनं न चैनं कर्षेत्‌॥ १२॥ 
१. “बिश्रती, अतिथि देवता''। 
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(एनम्‌) इसे गृहस्थी क्या (कर्षेत्‌) कष्ट पहुँचाए [अन्नादि न देने से] (न, च, एनम्‌ कर्षेत्‌) इसे 

न कष्ट पहुँचाए [ अपितु] — 
नषि: अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--सत: पङ्कः ॥ 

अस्यै देवताया उद॒कं याचामीमां देवता वासय इमामिमां 

देवतां परिं वेवेष्मीत्यॅनं परि वेविष्यात्‌ ॥ १३॥ 

अर्थ-गृहस्थी, भृत्य से कहे कि (अस्यै देवतायै) इस अतिथि में जो अतिथिरूप-देवतापन है 
उसके लिए, (उदकम्‌) जल या जलपान की (याचामि) मैं चाहना करता हूँ, (इमाम्‌) अतः इस 
(देवताम्‌) देवता को (वासय) निवास दो, (इमाम्‌, इमाम्‌) इस इस प्रत्येक (देवताम्‌) देवता को 
(परिवेवेष्मि) मैं परसवाता हूँ। (इति) यह कह कर, (एनम्‌) इसके लिए ( परिवेविष्यात्‌) अन्न परसवाए। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः अक्षरपङ्किः ॥ 

तस्यांमेवास्य तद्देवतायां हुतं भ॑वति य एवं वेद॑॥ १४॥ 

अर्थ-(यः) जो गृहस्थी (एवम्‌) इस प्रकार जानता तथा तदनुसार व्यवहार करता है ( अस्य) इस 
गृहस्थी का अन्न, (तस्याम्‌, एव) अतिथिनिष्ठ-देनतापन में ही (हुतम्‌) अतिथि यज्ञ में आहुति रूप 
(भवति) होता है। 

[अतिथि को देवता कहते हैं। यथा '' अतिथिदेवो भव'' (तैत्तिरीय उप० वल्ली० १। अनुवाक 
११) | अतिथि देव की सेवा, अतिथि यज्ञ है। अतिथि को दिया अन्न, अतिथि यज्ञ में, अतिथि में जो 
देवत्व है उसके प्रति आहुत होता है। अतः अभ्यागत की सेवा करना गृहस्थी का धर्म है। विद्वान्‌ तथा 
ब्रात्य अतिथि की सेवा तो गृहस्थी स्वयं करे, परन्तु अत्रात्य-अतिथि की सेवा भृत्यों द्वारा कराए, अतिथि 
यज्ञ की भावना बनी रहे। अतिथि यज्ञ में अतिथि, देवता है] 

सूक्त १४ 
ब्रात्यदेवतम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्द:--त्रिपदा5नुष्टुप्‌॥ 

स यत्प्राची दिशमनु व्यच॑लन्मारुतं शर्धो भूत्वानुव्युचिलन्मनोन्नादं कृत्वा॥ १॥ 

अर्थ-(सः) वह प्राणाग्निहोत्री व्रात्य (यत्‌) जो (प्राचीम्‌) प्रगति को (दिशम्‌) दिशा अर्थात्‌ 
निर्देश या उद्देश्य को (अनु) लक्ष्य करके (व्यचलत्‌) विशेषतया चला, (मारुतम्‌) मानो मानसून वायु 
को (शर्धः) बल वाला ( भूत्वा) होकर ( अनुव्यचलत्‌) निरन्तर चलता रहा, (मनः) मन को ( अन्नादम्‌) 
अन्नभोजी (कृत्वा) करके । 

[सूक्त में प्राणाग्निहोत्री का वर्णन है। प्राणाग्निहोत्र का अभिप्राय है '*शरीरावयवों, इन्द्रियों तथा मन 
आदि को देव जान कर, उनके स्वास्थ्य तथा शक्तिवर्धन की दृष्टि से, उनके निमित्त भोजन में अन्नाहुतियाँ 
प्रदान करना''। इससे भोक्ता भोगवादी न बन कर आत्मवादी बन जाता है। अगले मन्त्रो में हुतः, 
आहुतिम्‌, स्वधाकारम्‌, स्वाहाकारम्‌, वषट्कारम्‌'' आदि यज्ञसम्बन्धी शब्द सूचित करते हैं कि सूवतोक्त 
अन्नभोग यज्ञरूप है, अग्निहोत्र रूप है। इस भावना को लक्ष्य करके, मन्त्रं में * प्राचीम्‌ दिशम्‌’ आदि 
प्रयोगों के अर्थ भी, आध्यात्मिक दृष्टि में किये गये हैं। 
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प्राचीम्‌=प्र+अञ्च्‌ (गतौ) =प्रगतिम्‌। दिशम्‌=निर्देश, उद्देश्य । सूक्त ६ भी इसी प्रकार आध्यात्मिक 
उद्देश्य परक है। अनु=लक्ष्य करके, तथा निरन्तर। मारुतम्‌=मरुतः का अर्थ मानसून वायु भी वेदानुमोदित 
है। यथा '* अप: समुद्राद्‌ दिवमुद्‌ बहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति। ये अद्भिरीशाना मरुतश्चरन्ति 
ते नो मुञ्चन्त्वंहसः '” (अथर्व० ४.२७.४), अर्थात्‌ जो जल को समुद्र से चुलोक की ओर उठा लिए जाते 
हैं, तथा चुलोक से पृथिवी की ओर उसे प्रेषित करते हैं, तथा जो '' मरुत: '' जलों द्वारा शासन करते हैं, 
वे हमें कष्टों से बचाएँ। शर्थ: बलनाम (निघं० २.९) । मानसून वायुएँ बलपूर्वक! चलती हैं। मनः 
अन्नादम्‌=शरीर में मुख्य शक्ति मन है। मन के स्वास्थ्य पर शरीर का स्वास्थ्य निर्भर है, तथा मन के 
पवित्र होने पर इन्द्रियों, शरीर, तथा आत्मा की पवित्रता अवलम्बित है। इसलिए मन को लक्ष्य करके 
सात्विक तथा पौष्टिक अन्न खाना चाहिए। यह समझना चाहिए कि मानो मन अन्न खा रहा है, अपने 
स्वास्थ्य और पुष्टि को ध्यान में रख कर इससे भोक्ता तामसिक, राजसिक तथा अपुष्टिकर अन्न का भोजन 
नहीं करता । 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:-- आसुरी गायत्री ॥ 

मन॑सान्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वेद॥ २॥ 

अर्थ-(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता है वह ( अन्नादेन), अन्न 
खाने वाले (मनसा) मन के द्वारा (अन्नम्‌) अन्न को (अत्ति) खाता है। 

[अर्थात्‌ यह जान कर अन्न खाता है कि ऐसा अन्न मैंने खाना है जिससे मन का बल, स्वास्थ्य और 
पवित्रता बढ़े] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्दः-पुरउष्णिक्‌ ॥ 

स यहक्षिंणां दिशमनु व्यच॑लदिन्द्रों भूत्वानुव्यचलद्‌ बलमन्नादं कृत्वा॥ ३॥ 

अर्थ-(सः) वह प्राणाग्निहोत्री व्रात्य (यद्‌) जो (दक्षिणाम्‌) समृद्धिकारक (दिशम्‌) दिशा अर्थात्‌ 
निर्देश या उद्देश्य को (अनु) लक्ष्य करके (व्यचलत्‌) विशेषतया चला, वह मानो (इन्द्रः) विद्युत्रूप 
(भूत्वा) होकर (अनु) तदनुसार (व्यचलत्‌) चलता रहा, (बलम्‌) शारीरिक बल को (अन्नादम्‌) 
अन्नभोजी (कृत्वा) करके । 

[दक्षिणाम्‌='' दक्षतेः समर्दद्ध॑यतिकर्मणः '' (निरु० १.३.७), दक्ष वृद्धौ । इन्द्रः =विद्युत्‌। '* वायुर्वेद्र 
चान्तरिक्षस्थानः '' (निरु० ७.२.५) । बलम्‌=' या च का च बलकृतिरिन्द्रकमैंव तत्‌'' (निरु० ७.३.१०) । 
प्राणाग्निहोत्री शारीरिक बल की दृष्टि से अन्न सेबन करता है । शरीरबलक्षयकारी अन्न का ग्रहण नहीं करता। 
इन्द्र: भूत्वा=विद्युत्‌ के सदृश हो कर। इन्द्र का अर्थ जीवात्मा भी सम्भव है] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आसुरी गायत्री ॥ 

बलेंनान्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वेद॑॥ ४॥ 

अर्थ-(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार तथ्य को (वेद) जान लेता है बह (बलेन, अन्नादेन) 
बल को अन्नभोगी मान कर (अन्नम्‌) बलदायक अन्न का (अत्ति) भोजन करता है। 

[अर्थात्‌ मानो शारीरिक बल द्वारा निज वृद्धि के लिए, बलदायक भोजन करता है] 


१. मन्त्र में मानसिक बल की भावना है। इसलिए बल प्रदर्शनार्थ मरुतः का वर्णन है। 
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ऋषि:--अथर्बा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्य: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

स यत्प्रतीचीं दिशमनु व्यचलह्ठरुणो राजां भूत्वानुव्युचिलदपोब्रादीः कृत्वा ॥५॥ 

अर्थ--(सः) वह प्राणाग्रिहोत्री व्रात्य (यद्‌) जो (प्रतीचीम्‌) विषय प्रतीप भावना की (दिशम्‌) 
दिशा अर्थात्‌ निर्देश या उद्देश्य को (अनु) लक्ष्य करके (व्यचलत्‌) विशेषतया चला, बह (वरुणः) 
अध्यात्म मार्ग का वरण करने वाला, (राजा) तथा इन्द्रियों का राजा, वशयिता (भूत्वा) होकर (अनु) 
तदनुसार (व्यचलत्‌) विशेषतया चला, (अपः) शारीरिक रसों को (अन्नादीः) अन्नभोगी (कृत्वा) 
करके, अर्थात्‌ शारीरिक रसों के स्वास्थ्य तथा वृद्धि की दृष्टि से। 

[अपः=शारीरिक रस-रक्त के लिए भी '* आपः '' शब्द का प्रयोग होता है। यथा “को अस्मिन्नापो 
व्यदधाद्‌ विषूवृतः पुरुवृतः सिन्धुसृत्याय जाता: । तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताप्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाचीः 
पुरुषे तिरश्चीः ॥'' (अथर्व० १०.२.११) । इस मन्त्र में आप: '' को तीव्रा: अरुणा (किंचित्‌ लाल) 
लोहिनी: (लाल), ताम्रधूम्राः (ताम्बे के धूएँ जैसा नीला अर्थात्‌ शिराओं (४९०७) का नीला रक्‍त), तथा 
सिन्धु पद द्वारा हृदय का निर्देश किया है। वरुणः "वृणोतीति सतः '' (निरु० १०.१.३) । मन्त्र ५ में 
“ अपः ''=द्वितीया विभक्ति, बहुवचन] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आसुरी गायत्री ॥ 

अद्धिर॑न्रादीभिरन्न॑मत्ति य एवं वेद॑॥ ६॥ 

अर्थ-(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता है वह (अन्नादीभिः) 
अन्नभोगी (अद्भिः) शारीरिक रस-रक्तों की दृष्टि से (अन्नम्‌) अन्न को (अत्ति) खाता है। 

[प्राणाग्निहोत्री, शारीरिक रस-रक्त के स्वास्थ्य तथा परिपुष्टि की दृष्टि से, निज मुखाग्नि में, अन्नाहुतियाँ 
देता है] । 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः-- प्रस्तारपङ्किः ॥ 
स यदुदीचीं दिशमनु व्यच॑लत्सोमो राजां 

भूत्वानुव्य॒चिलत्सप्तर्षिभिहृत आहुतिमन्नादीं कृत्वा ॥ ७॥ 

अर्थ-(सः) वह प्राणाप्रिहोत्री व्रात्य (यद्‌) जो (उदीचीम्‌) और उन्नति की ओर ले जाने वाली 
(दिशम्‌) दिशा अर्थात्‌ निर्देश या उद्देश्य को (अनु) लक्ष्य करके (व्यचलत्‌) विशेषतया चला, वह 
(सोमः) चन्द्रसमान शान्तरूप या सोमशक्ति वाला और (राजा) इन्द्रियों का राजा अर्थात्‌ वशयिता या 
शासक (भूत्वा) होकर (अनु) तदनुसार (व्यचलत्‌) विशेषतया चला। वह (सपर्षिभि:) सात ऋषियों 
द्वारा (हुतः) अन्नाहुति को प्राप्त हुआ (आहुतिम्‌) सप्तर्षियों द्वारा प्रात आहुति को (अन्नादीम्‌) अन्नभोगी 
(कृत्वा) करके चला। 

[उदीचीम्‌=उद्‌ ( उन्नति)+अञ्च्‌ (गतौ) । सोमः=चन्द्रसमान शान्तरूप, या वीर्यरक्षा की दृष्टि वाला। 
वीर्यपक्ष में सोम+अच्‌ (अर्शआद्यच्‌, अष्टा० ५.२.१२७) । सोमः चन्द्रमाः (उणा० १.१४०) महर्षि 
दयानन्द। सोमः=वीर्यम्‌ (अथर्व० १४.१.२-५) । सप्तर्षिभिः=५ ज्ञानेन्द्रियाँ, मन और विद्या। यथा '' सस्त 
ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे’' (यजुः० ३४.५५) । सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे घडिर्द्रियाणि विद्या 
सप्म्यात्मनि (निरु० १२.४.३७) । ये सात शक्तियाँ सत्त्वमय होकर जब ऋषिरूप हो जाती हैं, तब इन 
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द्वारा ज्ञान पूर्वक दी गई अन्नाहुति, वस्तुतः आहुतिरूप हो कर, जीवन को यज्ञमय बना देती है । तब व्यक्ति 
द्वारा अन्नग्रहण आहुतिरूप हो जाता है] 
ऋषि:--अथवां ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्दः आसुरी गायत्री ॥ 

आहुंत्यान्नाद्यान्न॑मत्ति य एवं वेद॥ ८॥ 

अर्थ-(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता है, वह (अन्नाद्या) अन्न- 
भोगिनी (आहुत्या) आहुति द्वारा (अन्नम्‌) अन्न को (अत्ति) खाता है। 

[अर्थात्‌ वह उस अन्न को खाता है जो कि आहुतिरूप है, और समझता है कि वह अपने शरीर में 
अग्निहोत्र करता है] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, ब्रात्यः ॥ छन्दः—पुरउष्णिक्‌ ॥ 

स यद्‌ धुवां दिशमनु व्यच॑लद्विष्णुर्भूत्वानुव्यचिलद्‌ विराज॑मन्नादीं कृत्वा॥ ९॥ 

अर्थ-(सः) वह प्राणाग्रिहोत्री ब्रोत्य (ध्रुवाम्‌) स्थिरता की (दिशम्‌) दिशा अर्थात्‌ निर्देश या 
उद्देश्य को (अनु) लक्ष्य करके (व्यचलद्‌) विशेषतया चला, वह (विष्णुः) किरणों से व्याप्त सूर्यरूप 
(भूत्वा) होकर (अनु) तदनुसार (व्यचलद्‌) विशेषतया चला, (विराजम्‌) विराट्‌ को (अन्नादीम्‌) अन्न 
का भोजन करने वाली (कृत्वा) करके। 

[ ध्रुवाम्‌=श्रुव स्थैर्ये, स्थिरता | विष्णुः \=विष्लृ व्याप्तौ । विराजम्‌=विशेषेण राजते दीप्यते। अभिप्राय 
यह कि प्राणाग्निहोत्री निज खान-पान को अग्निहोत्र जान कर, निज जीवन को यज्ञमय बनाने में जब 
स्थिरता प्राप्त कर लेता है, दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है, तब नियम से मित-तथा-पथ्य अन्न के सेवन द्वारा 
वह विष्णु अर्थात्‌ सूर्य के सदृश तेजस्वी हो कर, शरीर और मुख से विराट्‌ अर्थात्‌ विशिष्ट दीप्ति से सम्पन्न 
हो जाता है, और सदा '*विराट्‌'' की स्थिरता बनाए रखने वाले अन्न का ही सेवन करता है] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्यः॥ छन्दः आसुरी गायत्री ॥ 

विराजांच्नाद्यान्न॑मत्ति य एवं वेद॑॥ १०॥ 

अर्थ-(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता है, और तदनुसार आचरण 
करता है, बह (अनाद्या) अन्न का भोजन करने वाली (विराजा) विशिष्ट दीप्ति की दृष्टि से (अन्नम्‌) अन्न 
को (अत्ति) खाता है। अर्थात्‌ वह इस दीप्ति को बनाए रखने की दृष्टि से अन्न खाता है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः स्वराड्‌ गायत्री ॥ 

स यत्पशूननु व्यच॑लह्रुद्रो भूत्वानुव्युचिलदोष॑धीरन्नादीः कृत्वा॥ ११॥ 

अर्थ--(सः ) वह प्राणाग्निहोत्री व्रात्य (यद्‌) जो (पशून्‌) पशुओं को (अनु) लक्ष्य करके (व्यचलद्‌) 
विशेषतया चला, वह (रुद्र: भूत्वा) रुद्र होकर (अनु) तदनुसार (व्यचलद्‌) चला, (ओषधीः) ओषधियों 
को (अन्नादीः) अन्न खाने वाली (कृत्वा) करके। 

[रुद्रः=रु (शब्दे) +द्रु । रोगजन्यं दुः खमयं रवं शब्दं द्रावयति, अपगमयतीति रुद्रः वैद्यः । इसीलिए रुद्र 
अर्थात्‌ शिव को वैद्यनाथ भी कहते हैं। प्राणाग्निहोत्री व्रात्य वैद्यरूप होकर ऐसे अन्न का सेवन करे जोकि 


१. विष्णुः=विष्लृ व्याप्तौ<रश्मिभिः व्याप्तः सूर्यः । 
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उसके शरीरस्थ ओषधियों को स्वस्थ तथा परिपुष्ट करे। यह अन्न सादा होना चाहिए, जैसे कि पशु सादा 
घास खाते और स्वस्थ तथा पुष्ट रहते हैं। 
ओषधीः, अन्नादींः=इस द्वारा शरीरस्थ ओषधियों को अन्नादीः, अर्थात्‌ अन्न का भक्षण करने वाली 

कहा है, ताकि शरीरस्थ ओषधियाँ शक्ति सम्पन्न हो सकें । अथर्ववेद में ४ प्रकार की ओषधियाँ कही हैं-- 
आधर्वणीः, आङ्गिरसीः, दैवीः, मनुष्यजाः । यथा आथर्वणीराङ्गिरसीदँवीर्मनुष्यजा उत। ओषधयः प्र 
जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥ ११.४.१६ ॥ इन ४ प्रकार की ओषधियों में आथर्वणी: और आङ्गिरसी: 
ओषधियाँ शरीरस्थ ओषधियाँ हैं, जिनके परिपोषणार्थ तदनुकूल अन्न का भोजन करना चाहिए । आथर्वणी: 
ओषधियाँ हैं मनोबल, या दृढ़ शिवसंकल्प, जोकि मन की स्थिरता और बल पर आधारित होते हैं। 
आथर्वणी:=अ+थर्वतिः चरतिकर्मा। अर्थात्‌ मन की चञ्चलता के न होते, उसकी स्थिरता पर आश्रित 
ओषधियाँ। मनोबल या दृढ़ शिवसंकल्प द्वारा रोग चिकित्सा या रोगोपचार किया जाता है। इसे ए॥]- 
Poe" कहते हैं। Hypnotism तथा Suggestion, और mesmerism़ आथर्खणी:ः ओषधियाँ हैं। 
आङ्गिरसी: ओषधियाँ हैं । पाचकाग्रि, और श्वास-प्रश्वास अर्थात्‌ प्राणशक्ति या प्राणायाम। इन द्वारा भी 
रोगचिकित्सा या रोगोपचार होता है। पाचकाग्नि द्वारा कोष्ठबद्धता आदि की चिकित्सा होती है । प्राणशवित 
या प्राणायाम, रक्‍तशोधक होने से, शारीरिक रोगों का शामक तथा निवारक है । ''तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो 
घृतेन वर्द्धयामसि'' (यजुः० ३.३) द्वारा आधिदैविक दृष्टि में आङ्गिरा का अर्थ है आग्निहोत्राग्रि, और 
आध्यात्मिक दृष्टि में अङ्गिरा का अर्थ है प्राणाग्निहोत्र की अग्नि अर्थात्‌ पाचकाग्नि । इसी प्रकार अङ्गिरा का 
अर्थ “प्राण” भी है। अङ्गिरा '* अङ्कानां हि रसः, प्राणो वा अङ्कानां रसः, प्राणो हि वा अङ्गानां रसः, 
तस्माद्यस्मात्‌ कस्माच्चाङ्कात्प्राण उत्क्रामति तदेव शुष्यति, एष हि वा अङ्गानां रसः'' (बृहदा० उप० 
१.३.१९) | शुद्ध वायु के सेवन तथा श्वास-प्रश्‍वास के संयम अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा, रकत शोधन होकर 
रोग चिकित्सा होती है। इसीलिए श्वास-प्रश्वास को अश्विनौ भी कहते हैं, जोकि शरीर में भिषक्‌ अर्थात्‌ 
वैद्य का काम करते रहते हैं, अश्विनौ देवानां? भिषजौ'' (श०ब्रा० १.३३.७) । | 

` अश्विनौ का नाम नासत्यौ भी है, जिनकी नासिका में सतत गति रहती है। नासात्यौ-नासा 
(नासिका)+अत्यौ (अत सातत्यगमने) । नासत्यौ के सम्बन्ध में कहा है कि ये '' भुरण्यथः ''२ शरीर का 
भरण-पोषण करते हैं, तथा ' भिषज्यथः '' शारीर के रोगों की चिकित्सा भी करते हैं ( अथर्व० २०.१४०.१)। 
नासत्यौ=नासिकाप्रभवौ बभूवतुरिति वा'' (निरु० ६.३.१३) । नासिकाप्रभवौ श्वास-प्रश्वास ही हैं, 
जोकि आङ्गिरसी ओषधिरूप हैं] 

ऋषिः-अथर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌॥ 


ओष॑धीभिरन्नादीभिरन्न॑मत्ति य एवं वेद॑॥ १२॥ 


अर्थ-(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता है और तदनुसार आचरण 
करता है, वह (अन्नादीभिः) अन्नभोगी (ओषधीभिः) शरीरस्थ ओषधिरूप तत्त्वों की दृष्टि से ( अन्नम्‌, 


१. देवानाम्‌=इन्द्रियाणाम्‌। इन्द्रियों के श्वास-प्रश्वास के निग्रह अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा शरीर के दोष दग्ध हो जाते हैं। 
' तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ '' (मनु०) । 

२. भुरण्यथः का अर्थ शीघ्र गति करने वाले'' भी होता है। श्वास प्रश्‍वास शीघ्रता से नासिका में गति करते रहते हैं। 
भुरण्यति गतिकर्मा (निघं० २.१४), भुरण्युः क्षिप्रनाम (निघं० २.१५) । 
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अत्ति) अन्न खाता है। 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्दः- आर्ची पङ्क्तिः ॥ 

स यत्पितृननु व्यच॑लद्यमो राजां भूत्वानुव्युचिलत्स्वधाकारमंत्नादं कृत्वा॥ १३॥ 

अर्थ--(सः ) वह प्राणाग्निहोत्री व्रात्य (यत्‌) जो (पितृन्‌) पिता, पितामह आदि वृद्ध पुरुषों को 
(अनु) लक्ष्य करके (व्यचलद्‌) विशेषतया चला, वह (यमः) यम नियमों का पालन करने वाला तथा 
संयमी, (राजा) और इन्द्रियों का राजा, वशयिता (भूत्वा) होकर (अनु) तदनुसार (व्यचलत्‌) चला, 
(स्वधाकारम्‌) निज के धारण-पोषण रूप कर्म को (अन्नादम्‌) अन्नभोगी (कृत्वा) करके। 

[अर्थात्‌ वृद्ध पिता आदि यमनियमों का पालन करते हुए संयम-पूर्वक तथा निज शरीर के केवल 
धारण-पोषण के निमित्त भोजन करते हैं, विषय भोग के लिए नहीं, इसी प्रकार प्राणाग्निहोत्री भी करे। 
स्वधाकारम्‌ स्व+धा (धारण, पोषण)+कार (कर्म) ] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्दः भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌॥ 

स्व॒धाकारेणांत्नादेनान्न॑मत्ति स एवं वेद १४॥ 

अर्थ-(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार आचरण 
करता है वह, (अन्नादेन) अन्नभोगी (स्वधाकारेण) निज धारण-पोषण करने को दृष्टि से (अन्नम्‌, अत्ति) 
अन्न खाता है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्द:--आर्ची पङ्कः ॥ 

स यन्म॑नुष्याइननु व्यच॑लदय्िर्भूत्वानुव्यचिलत्स्वाहाकारमंत्रादं कृत्वा॥ १५॥ 

अर्थ--(स:) वह प्राणाग्निहोत्री व्रात्य (यत्‌) जो (मनुष्यान्‌) मनुष्यों को (अनु) लक्ष्य करके 
(व्यचलत्‌) विशेषतया चला, वह (अग्निः भूत्वा) अग्निरूप होकर (अनु) तदनुसार (व्यचलत्‌) चला, 
(स्वाहाकारम्‌) स्वाहाकार को (अन्नादम्‌, कृत्वा) अन्न खिलाने वाला करके। 

[मन्त्र में अग्निहोत्र करना मनुष्यमात्र का कर्त्तव्य दर्शाया है। स्वाहाशब्द का उच्चारण करके अग्नि में 
आहुतियाँ दी जाती हैं प्राणाग्निहोत्री निज स्वरूप को अग्नि जानकर उसमें, स्वाहा शब्द का उच्चारण करता 
हुआ, अन्नाहुतियाँ देता है। इस प्रकार अन्न सेवन को यज्ञकर्म दर्शाकर, इस कर्म को पवित्रता को सूचित 
किया है] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्द: भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌॥ 

स्वाह्ाकारेणात्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वेद॥ १६॥ 

अर्थ-(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार आचरण 
करता है, वह (अन्नादेन) अन्न खिलाने वाले (स्वाहाकारेण) स्वाहोच्चारण द्वारा (अन्नम्‌, अत्ति) अन्न 
खाता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्य: ॥ छन्दः आर्ची त्रिष्टुप्‌॥ 

स यदूर्ध्वा दिशमनु व्यच॑ल॒द्‌ बरृहस्पतिरर्भूत्वानुव्यचिलट्ठुषट्कारमंन्नादं कृत्वा॥ १७॥ 

अर्थ-(सः) वह प्राणाग्निहोत्री ब्रात्य, (यत्‌) जो (ऊर्ध्वाम्‌) सांसारिक भोगों से उठी हुई, ऊँची 
(दिशम्‌) दिशा अर्थात्‌, निर्देश या उदेश्य को (अनु) लक्ष्य करके (व्यचलद्‌) विशेषतया चला, वह 
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(बृहस्पतिः) वेदवाणी का पति अर्थात्‌ स्वामी (भूत्वा) हो कर, (अनु) वेदवाणी के सदुपदेशों के 
अनुसार (व्यचलद्‌) चला, (वषट्कारम्‌) पापविनाश कर्म को (अन्नादम्‌) अन्नभोगी (कृत्वा) करके । 

[ऊर्ध्वाम्‌ दिशम्‌-ऊंचा उद्देश्य ऊर्ध्वं शब्द का प्रयोग केवल दैशिक-ऊंचाई के लिए ही नहीं होता 
है। अपितु आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए भी प्रयुक्त होता है। "त्रिपादूर्ध्व उदैत्‌ पुरुषः '' (यजुः० ३१.४) 
में “'ऊर्ध्व:'' शब्द की व्याख्या में महर्षि दयानन्द लिखते हैं। सबसे उत्तम मुक्तिस्वरूप, संसार से 
पृथक्‌''। इसी अर्थ के अनुसार मन्त्र में '' ऊर्ध्वां दिशम्‌'' की व्याख्या की गई है। 

बृहस्पति: बृहस्पति का अर्थ “ बृहती वेदवाणी का पति अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान्‌ ''--यह अर्थ यहां संगत 
प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०.७१.१-११ मन्त्रों का देवता है-ज्ञानम्‌। इस सूक्त में वेदचाणी और वेदज्ञान 
का वर्णन है। प्रथम मन्त्र में '* बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम्‌'' द्वारा बृहस्पति का सम्बन्ध, वाणियों में श्रेष्ठ 
तथा प्रथम वेदनामधेय, अर्थात्‌ वेदवाणी के प्रवक्तारूप में दर्शाया है । 

वषट्‌-इस शब्द का प्रयोग याज्ञिक अर्थ में नहीं किया गया।* अपितु वष्‌ हिंसार्थः+अति (शतृवत्‌, 
बाहुलकात्‌, उणा० २.८५), अर्थात्‌ हिंसार्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है । वैदिक प्राणाग्रिहोत्री पापकर्मों 
और उनके संस्कारों के विनाश के लिए, वैदिक सदुपदेशों को निज जीवन में चरितार्थ करता है, और इस 
दृष्टि से अन्न सेवन करता है। वषट्‌ (हिंसा)+कारम्‌ (करना, कम) । 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्दः भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌॥ 

वष॒ट्करेणांन्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वे॑॥ १८॥ 

अर्थ-(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार आचरण 
करता है वह (अन्नादेन) अन्नभोगी (वषट्कारेण) पाप विनाशक कर्म की दृष्टि से (अन्नम्‌, अत्ति) अन्न 
खाता है। 

[ वषट्कारेण=पापकर्मो और उनके संस्कारों को विनष्ट करने की दृष्टि से] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्दः भुरिङ्नागी गायत्री ॥ 

स यद्देवाननु व्यर्चल॒दीशांनो भूत्वानुव्युचलन्मन्युमंत्नादं कृत्वा॥ १९॥ 

अर्थ-(सः) वह प्राणाग्निहोत्री व्रात्य (यद्‌) जो (देवान्‌) देवों को (अनु) लक्ष्य करके (व्यचलद्‌) 
विशेषतया चला, वह (ईशानः) शासक (भूत्वा) होकर (अनु) तदनुसार ( व्यचलद्‌) चला, (मन्युम्‌) 
ज्ञानपूर्वक क्रोध को (अन्नादम्‌, कृत्वा) अन्नभोगी करके। 

[ईशानः=इसका अर्थ है, शासक। अच्छे शासक के दो कर्तव्य होते हैं, प्रजा को दिव्य कर्मों के करने 
में प्रेरित करना, तथा आसुर और राक्षसकमों के करने से निवारित करना । देवान्‌=प्राणाग्निहोत्री देवपथ का 
अनुगमन करता है, और अपने आप को प्रेरित करता है दिव्यकर्मा के करने और अदिव्य कर्मों से छुटकारा 


१. वषट्कार=' 'वषट्‌'' शब्द याज्ञिक भावना से अन्यत्र भी प्रयुक्त होता है--इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण है-- 
“स रूद्रो बसुवनिर्वसुदेये नमोवाके वषट्कारः '” (अथर्व० १३.४३).५) में रुद्र (परमेश्वर) के सम्बन्ध में 
कहा है कि “वह रुद्र वसु (धन) के प्रदान में वसुदाता (वनिः=वन संभक्तौ) है, और नमस्कारोवितयों पर वह 
वषट्कार है, वषट्‌ करता है । इस सम्बन्ध में वषट्‌ का अर्थ याज्ञिक प्रतीत नहीं होता, अपितु “पापकर्म विनाशक '' 
अर्थ ही सम्भावित है। 


१६२ १५.१४.२० अथर्वबेदभाष्य 


पाने के लिए। एतदर्थ बह मन्यु का आश्रय लेता है, अदिव्यकमों को मन्युपूर्वक निवारित करने के लिए। 
मन्यु का अर्थ ज्ञानपूर्वक क्रोध (मन ज्ञाने) है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानकर जहाँ क्रोध की 
आवश्यकता हो वहीं क्रोध करना चाहिए, ताकि जीवन समुन्नत हो सके । अञ्ञानपूर्वक किया क्रोध त्याज्य 
है। इस मन्यु को परिपुष्ट करने की दृष्टि से प्राणाग्निहोत्री तदनुकूल अन्नग्रहण करता है] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, त्रात्यः ॥ छन्दः आसुरी गायत्री ॥ 
मन्युनांत्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वेद॥ २०॥ 
अर्थ--(य:) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता और तदनुसार आचरण 
करता है, वह (अन्नादेन) अन्नभोगी (मन्युना) ज्ञानपूर्वक-क्रोध की परिपुष्टि की दृष्टि से (अन्नम्‌, अत्ति) 
अन्न खाता है। ; 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌॥ 
स यत्प्रजा अनु व्यच॑लत्‌ प्रजाप॑तिर्भूत्वानुव्युचिलत्प्राणम॑न्नादं कृत्वा॥ २१॥ 
अर्थ--(स:) वह प्राणाग्निहोत्री व्रात्य (यत्‌) जो (प्रजाः) उत्पादक वीर्य को शक्तियों को (अनु) 
लक्ष्य करके (व्यचलत्‌) विशेषतया चला, वह (प्रजापतिः) वीर्य का रक्षक (भूत्वा) होकर (व्यचलत्‌) 
विशेषतया चला, (प्राणम्‌) प्राणशक्ति को (अन्नादम्‌) अन्नभोजी (कृत्वा) करके | 
मन्त्र में 'प्रजा' पद वीर्यार्थक है। प्रजा-००१९ (आप्टे) । वीर्य द्वारा प्राणशक्ति बढ़ती है, जो कि 
प्राणायाम तथा जीवन में सहायक होती है। प्राणाग्निहोत्री प्राणशक्ति से संवर्धन की दृष्टि से तदुपयोगी अन्न 
खाता है] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आसुरी गायत्री ॥ 
प्राणेनांज्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वेद॑॥ २२॥ 
अर्थ-(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद्‌) जानता और तदनुसार आचरण 
करता है, वह (अन्नादेन) अन्नभोजी (प्राणेन) प्राण की दृष्टि से (अन्नम्‌, अत्ति) अन्न खाता है। अर्थात्‌ 
प्राण की परिपुष्टि की दृष्टि से अन्न खाता है, भोगदृष्टि से नहीं। 
ऋषिः अधर्वा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: आर्ची त्रिष्टुप्‌॥ 
स यत्सर्वानन्तर्देशाननु व्यच॑लत्परमेष्ठी भूत्वानुव्यचिलद्‌ ब्रह्मान्नादं कृत्वा॥ २३॥ 
अर्थ-(सः) वह प्राणाग्निहोत्री व्रात्य (यत्‌) जो (सर्वान्‌ अन्तर्देशान्‌) सब अर्थात्‌ पूर्व के मन्त्रँ में 
उक्त तथा उनके अन्य भी निर्देशों या उद्देश्यों को (अनु) लक्ष्य करके (व्यचलत्‌) विशेषतया चला, वह 
(परमेष्ठी) परम अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म में स्थित ( भूत्वा) हो कर, अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ होकर (अनु) तदनुसार 
(व्यचलत्‌) चला, (ब्रह्म) ब्रह्म को (अन्नादम्‌) अन्नभोगी (कृत्वा) करके। 
व्याख्या पूर्वोक्त मन्त्रो में योगमुद्रासम्पन्न जीवन्मुक्त व्रात्य संन्यासी का वर्णन हुआ है (काण्ड 
१५। सू० ६, ७) | और वर्तमान सूक्त १४ में व्रात्य वर्णन प्राणाग्रिहोत्रीरूप में हुआ है। सूक्त १४, मन्त्र 
२३ में उसे परमेष्ठी पद द्वारा ब्रह्मनिष्ठ कहा है, उसे ब्रह्म का साक्षात्‌ द्रष्टा कहा है, इस अवस्था में ब्रह्म 
अन्नाद हुआ है। व्रात्य ने ब्राह्मी स्थिति की परिपुष्टि के लिए ब्रह्म के प्रति अन्न का उपहार देना है। वह 
ब्रह्मोचित अन्नोपहार है ''ईश्वरप्रणिधान'', ईश्वर के प्रति सर्वस्वसमर्पण; निज शक्तियों, इच्छाओं और 
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निज आत्मा का समर्पण । 
त्रषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--आसुरी गायत्री ॥ 

ब्रह्म॑णान्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वेद॑॥ २४॥ 

अर्थ-(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद्‌) जानता और तदनुसार आचरण 
या जीवनचर्या करता है वह (अन्नादेन) अन्न भोगी (ब्रह्मणा) ब्रह्म की दृष्टि से (अन्नम्‌, अत्ति) अन्न खाता 
है। 

अभिप्राय यह कि वह व्यक्ति ऐसा अन्न खाता है, जिसके कि खाने से ब्रह्मदेय अन्न अर्थात्‌ 
'सर्वस्वसमर्पणरूपी-अन्न'' की स्थिति अक्षुण्णरूप में बनी रहे, ऐसे सात्त्विक, लघु तथा सुपाच्य अन्न का 
वह सेवन करता है। अथवा इस ब्राह्मी स्थिति को बनाए रखने के लिए वह आध्यात्मिक अन्न अर्थात्‌ 
प्रणवजाप, अध्यात्मस्वाध्याय, तथा ब्रह्मध्यानरूपी अन्न का सतत सेवन करता रहता है। 

सूक्तसारः=सूक्त १४वें का अभिप्राय यह है कि प्राणाग्निहोत्री अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा 
अपने शारीरिक आङ्गो के स्वास्थ्य तथा उनकी पुष्टि के लिए; तदनुकूल ही अन्नों का ग्रहण करे। इस 
निमित्त लोभ तथा भोगभावना का सर्वथा परित्याग करे। जैसे कि जिस-जिस शारीरिक अङ्ग के रोग के 
निवारणार्थ उस-उस अङ्ग के रोग के अनुकूल औषध का चुनाव किया जाता है, वैसे ही प्राणाग्निहोत्री भी, 
निज आध्यामिक उन्नति के लिए, अपने मन आदि अङ्गं के लिए निज उद्देश्य की पूर्ति में सहायक अन्नों 
का चुनाव करता है। और अन्त में निज जीवन के अज्भभूत ब्रह्म के प्रति निज ब्राह्मी स्थिति बनाए रखने 
के लिए, ब्रह्मोचित अन्न समर्पित करता है। मन्त्र में साथ ही यह भी दर्शाया है कि अन्न के ग्रहण, और 
शारीरिक अङ्गों के स्वास्थ्य, तथा मानसिक शक्तियों का अन्तिम उद्देश्य है ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना, 
अर्थात्‌ ब्रह्म की प्राप्ति। अतः अन्नग्रहण इसी अन्तिम उद्देश्य के निमित्त होना चाहिए। 

सूक्त १५ 
ब्रात्य दैवतम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः--दैवी पङ्किः ॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य॥ ९॥ 
अर्थ-(तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आसुरी बृहती ॥ 
सपत प्राणाः स्॒तापानाः स॒प्त व्यानाः॥ २॥ 
अर्थ--(सप्त) ७ (प्राणाः) प्राण, (सप्त) ७ (अपानाः) अपान और (सप्त) ७ (व्यानाः) व्यान हैं। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: --प्राजापत्या5नुष्टुप्‌ 
` ( तस्य व्रात्यस्येत्यस्योकतम्‌)॥ 

तस्य॒ ब्रात्य॑स्य। योस्यि प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्निः ॥ ३॥ 

अर्थ- (तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गों के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (प्रथमः प्राणः) प्रथम प्राण है (ऊर्ध्वः, नाम) वह '' ऊर्ध्व’ नाम 
वाला है, (अयम्‌) यह (सः) वह (अग्निः) अग्नि है। 
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[ऊर्ध्वः=अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर उठती है, अतः अग्नि `“ ऊर्ध्व '' है] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌ 
( तस्य व्रात्यस्येत्यस्योकतम्‌)॥ 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासौ स आंदित्यः॥ ४॥ 

अर्थ--(तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (द्वितीयः प्राणः) दूसरा प्राण है (प्रौढः नाम) वह “प्रौढ़ '' नाम 
वाला है, (असौ) वह है (सः आदित्यः) वह सूर्य। 

[प्रौढः=सुर्य से सब ग्रह-उपग्रह उत्पन्न हुए हैं जो कि शीत पड़ गये हैं, परन्तु सूर्य अभी तक गर्मी 
और प्रकाश की दृष्टि से प्रौढ़ावस्था में है, युवाचस्था में है] 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्यः॥ छन्दः द्विपदा साम्नी बृहती ( तस्य 
ब्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ )॥ 


तस्य व्रात्य॑स्य। योस्यि तृतीयः प्राणो३भ्यू ढि नामासौ स चन्द्रमाः ५॥ 

अर्थ (तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (तृतीयः प्राणः) तीसरा प्राण है, वह (अभ्यूढः नाम) '' अभ्यूढ'' 
नाम वाला है, (असौ) वह है (सः, चन्द्रमाः) वह चन्द्रमा। 

[ अभ्यूढः=अभि (सम्मुख स्थित हुआ) +ऊढः (वह प्रापणे, परिवाहित) । चन्द्रमा सूर्य के सम्मुख 
स्थित रहता है, और पृथिवी के वेग के साथ-साथ आकाश में, पृथिवी के आकर्षण द्वारा आकृष्ट हुआ, 
परिवाहित होता रहता है] 

ऋषि: अर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः द्विपदा साम्नी बृहती ( तस्य 
व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌) 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि चतुर्थः प्राणो विभूर्नामायं स पर्व॑मानः॥ ६॥ 

अर्थ-(तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्मों के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में] 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (चतुर्थः प्राणः) चौथा प्राण है, वह (विभूः नाम) '' विभू'' नाम 
बाला है, (अयम्‌) यह है (सः) वह (पवमानः) वायु। 

[पवमानः =गतिमान्‌ तथा पवित्र करने वाला वायु। यह आकाश में व्यापक होने से *विभू'' है] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌ ( तस्य 
ब्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ ) 

तस्य व्रात्य॑स्य। योस्यि पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आर्पः ॥ ७॥ 

अर्थ--(तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में] 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (पञ्चमः प्राणः) पांचवां प्राण है, वह (योनिः) नाम ''योनि'' नाम 
वाला है, (ताः इमाः) वे हैं ये (आपः) जल। 

[योनिः=यु मिश्रणामिश्रणयोः, जो कि मिश्रण करता तथा अमिश्रण अर्थात्‌ पृथक्‌ करता है। 
''यौति संयोजयति पृथक्‌ करोति वा स योनिः (उणा० ४.५२; महर्षिं दयानन्द) । 
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जल में दोनों गुण हैं वस्तुओं को मिला देना, तथा पृथक्‌-पृथक्‌ करना, अत: आप: योनिनामक है। 
तथा योनि=स्त्रीयोनि। इसमें वीर्यरस और रजोरस का मिश्रण तथा अमिश्रण हो कर, शिशु जन्म लेता है। 
अतः आपः के लिए योनि शब्द औपचारिक है, गौण है। योनि और आपः के साथ मिलती-जुलती भावना 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी प्रकट की गई है। यथा '“योषा वाव गौतमाय्िः तस्या उपस्थ एव समित्‌.... 
योनिरचिः '"। ` ‘इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति'' (छान्दोग्यः ५.८-९) । पञ्चमः 
योनिः=आपः (मन्त्र ७) इस प्रकार पञ्चमी आहुति में योनि और आपः का सम्बन्ध छान्दोग्य में भी 
दर्शाया है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌ ( तस्य 

त्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ ) 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य। सोस्यि षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पशव॑ः॥ ८ ॥ 

अर्थ- (तस्य) उस (व्रात्यस्य) ब्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (षष्ठः प्राणः) छठा प्राण है, वह (प्रिय: नाम) ““प्रिय'' नाम वाला 
है, (ते) वे (इमे) ये (पशवः) पशु हैं । 

. विद में ५ पशुओं की अधिक महिमा है। वे हैं गावः, अश्वाः, पुरुषाः, अजाः, अवयः । यथा 
“ “तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषाः अजावयः '' (अथर्व० ११.२.९) । इनमें से गौएँ, 
अजा और अवि (भेड़) तो दूध के लिए प्रिय हैं, अश्व सवारी के लिए प्रिय हैं, और पुरुष अर्थात्‌ सन्तानें 
तथा बन्धु-बान्धव तो परस्परानुराग के कारण प्रिय हैं, अतः ये सब प्राणवत्‌ प्रिय होने के कारण प्राणरूप 
हैं। यथा “* अज्ञं वै प्राणिनां प्राणः '', अर्थात्‌ अन्न प्राणियों का प्राण है] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ छन्द:--विराड्‌ गायत्री ( तस्य द्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ ) 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि सप्तमः प्राणोप॑रिमितो नाम ता इमाः प्रजाः॥ ९॥ 

अर्थ- (तस्य) उस (व्रात्यस्य) त्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (सप्तम: प्राणः) सातवां प्राण है, वह (अपरिमितः ) '' अपरिमित '' 
(नाम) नाम वाला है, (ताः) वे हैं (इमाः) ये (प्रजाः) प्रजाएँ। 

[मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, मत्स्य आदि परमेश्वर की प्रजाएँ है, जिनकी संख्या असंख्यात 
है, मापी नहीं जा सकती । इन्हें भी अपने प्राणवत्‌ जानकर इनकी सुरक्षा करनी चाहिए । बलियज्ञ में भी 
सर्वभूतमैत्री की भावना ओत प्रोत है। यथा-- 

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌। 

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद्‌ भुवि॥ मनु० ३.९२॥ 

अर्थात्‌ गृहस्थी-कुत्तों, पतितों, कुत्ते का मांस खाने वालों, पाप रोगियों, कृमियों, कौओं आदि के 
के लिए भी अन्न प्रदान कर, उनकी सुरक्षा करे] । 


मनान. 
१. अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा, पवमान, आपः, पशवः और प्रजा--ये जीवनीय तत्वों को प्रदान करते हैं, अत: प्राण हैं। 


१६६ १५.१६.१ अथर्ववेदभाष्य 


सूक्त १६ 
द्रात्यदैबतम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः साम्न्युष्णिक्‌ ( तस्य त्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ )॥ 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि प्रथमोपिनः सा पौर्णमासी॥ ९॥ 

अर्थ--(तस्य) उस (व्रात्यस्य) ्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (प्रथमः) प्रथम (अपानः) अपान है (सा) वह (पौर्णमासी) 
पौर्णमासी है। 

[मन्त्र ४ और ७ तक में श्रद्धा, दीक्षा, यज्ञ और दक्षिणाओं का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि 
पौर्णमासी, तथा मन्त्र २ और ३ में कथित अष्टका तथा अमावास्या शब्द *'इष्टियों'' के निर्देशक हैं, जोकि 
पौर्णमासी आदि कालों में की जाती हैं । तभी श्रद्धा आदि का वर्णन समुचित होता है। (काण्ड १५। अनु० 
१। सूक्त २। मन्त्र १४) इस सम्बन्ध में देखो] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः प्राजापत्योष्णिक्‌; ( तस्य 
व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ )॥ 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि द्वितीयोंपानः साष्टंका॥ २॥ 

अर्थ-(तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गों के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में] 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (द्वितीयः) दूसरा (अपानः) अपान है (सा) वह (अष्टका) अष्टमी 
है। 

[पौर्णमासी के पश्चात्‌ कृष्णपक्ष की अष्टमी को अष्टका कहा है, तभी इसको द्वितीय अपान कहा 
जा सकता है। प्रथम अपान है, पौर्णमासी, इसलिए तत्पश्चात्‌ अष्टमी है-द्वितीय अपान। अष्टका से 
अभिप्राय है '' अष्टमी तिथि को की जानेवाली इष्टि''। अथर्ववेद ३.१०.५, ८, १२ में एकाष्टका! '' का 
वर्णन है, जो कि नवसंवत्सर की द्योतिका है। यह '' एकाष्टका'' मन्त्र २ में वर्णित प्रतीत नहीं होती] 
ऋषिः~ अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: साम्न्युष्णिक्‌; ( तस्य व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌)॥ 

तस्य व्रात्य॑स्य। योस्यि तृतीयोपानः सामांवास्था[॥ ३॥ 

अर्थ (तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(याः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (तृतीयः) तीसरा (अपानः) अपान है, (सा) वह है (अमावास्या) 
अमावास्या, अर्थात्‌ अमावास्येष्टि । 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः प्राजापत्योष्णिक्‌; ( तस्य 
द्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ )॥ 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि चतुर्थोपानः सा श्र॒द्धा॥ ४॥ 

अर्थ-(तस्य) उस (व्रात्यस्य) त्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (चतुर्थ) चौथा (अपानः) अपान है, (सा) वह है (श्रद्धा) श्रद्धा। 

[इष्टियों और यज्ञों के लिए श्रद्धा चाहिए श्रद्धा प्रेरक भावना है। श्रद्धा द्वारा कर्म में रुचि होती है] । 


१. यथा “ आयमगन्त्संवत्सरः पतिरेक्काष्टके तव''। मन्त्र में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा है। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्य: ॥ छनन्‍्द:--प्राजापत्योष्णिक्‌; ( तस्य 
ब्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ ) ॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि पञ्चमोपिनः सा दीक्षा॥ ५॥ 
अर्थ (तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवगों के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (पञ्चमः) पांचवाँ (अपानः) अपान है, (सा) वह है (दीक्षा) 
दीक्षा। 
[दीक्षान्यज्ञ करने के निमित्त व्रतग्रहण करने का संस्कार विशेष | दीक्ष '' मौण्ड्येज्योपनयन- 
नियम-व्रतादेशेषु''] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः—याजुषी त्रिष्टुप्‌; ( तस्य 
व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ )॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि षष्ठोपानः स य॒ज्ञः ॥ ६॥ 
अर्थ (तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गा के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (षष्ठः) छठा (अपानः) अपान है, (सः) वह है (यज्ञः) यज्ञकर्म। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः--आसुरी गायत्री; ( तस्य 
ब्रात्यस्येत्यस्यो क्तम्‌) ॥ ` 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि सप्तमोपिानस्ता इमा दक्षिणा: ॥ ७॥ 
अर्थ (तस्य) उस (व्रात्यस्य) त्रतपति तथा प्रजावर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (सप्तमः) सातवां (अपानः) अपान है, (ताः) वे (इमाः) ये हैं 
(दक्षिणाः) दक्षिणाएँ। 
[सूक्त से स्पष्ट है कि इसमें इष्टियों और यज्ञा का वर्णन है। और श्रद्धा, दीक्षा, तथा दक्षिणाएँ-इनका 
वर्णन है इष्टियों और यज्ञो के साधन रूप में । अपान वस्तुतः इष्टियाँ और यज्ञ है। श्रद्धा आदि ३ उपकारी 
या साधन होने से अपान हैं* ] 


सूक्त १७ 
ब्रात्यदैबतम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्द: --प्राजापत्योष्णिक; 
( तस्य व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌)॥ 


तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि प्रथमो व्यानः सेयं भूमिंः॥ १॥ 

अर्थ-(तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति और प्रजावर्गा के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (प्रथमः) पहिला (व्यानः) व्यान है, (सा) वह (इयम्‌, भूमिः) 
यह भूमि है। 


१. अपान वायु गुदाद्वार से निःसरण कर मल को निकाल कर, सुख देती है । इसी प्रकार इष्टियाँ और यज्ञ रोगनिवारण 
द्वारा सुखकारी होते हैं। अपान:=अप+अन (प्राणने); यथा अपानति (अथर्व० ११.४.१४) =आप+अनिति। 
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ऋषिः अथर्वा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:-- आसुर्यनुष्टुप्‌; ( तस्य व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌)॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि द्वितीयों व्यानस्तदन्तरिक्षम्‌॥ २॥ 
अर्थ- (तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति और प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (द्वितीयः) दूसरा (व्यानः) व्यान है, (तद्‌) वह (अन्तरिक्षम्‌) 
अन्तरिक्ष है। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः-याजुषी त्रिष्टुप्‌; 
( तस्य व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌)॥ 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि तृतीयों व्यानः सा द्यौः॥ ३॥ 

अर्थ--(तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (तृतीयः) तीसरा (व्यानः) व्यान है, (सा) वह (द्यौः) झुलोक 
है। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: --साम्न्युष्णिकू; ( तस्य व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌)॥ 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि चतुर्थो व्यानस्तानि नक्ष॑त्राणि ॥ ४॥ 

अर्थ-(तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपत तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (चतुर्थः) चौथा (व्यानः) व्यान है, (तानि) वे (नक्षत्राणि) नक्षत्र 
हैं। 

ऋषिःअथर्वा॥ देवता--अध्यात्मम्‌, त्रात्यः ॥ छन्‍्द:--प्राजापत्योष्णिक्‌; ( तस्य 
ब्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ )॥ 

तस्य॒ ब्रात्य॑स्थ। योस्यि पञ्चमो व्यानस्त ऋतव॑: ॥ ५॥ 

अर्थ--(तस्य) उस (व्रात्यस्य) ब्रतपति तथा प्राणिवर्गों के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (पञ्चमः) पांचवाँ (व्यानः) व्यान है। (ते) वे (ऋतव:) ऋतुएँ 
हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अश्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः:--याजुषी त्रिष्टुप्‌; 
(तस्य व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ ) ॥ 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य। योस्यि षष्ठो व्यानस्त आर्तवाः ॥ ६॥ 

अर्थ--(तस्य) उस (त्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (षष्ठः) छठा (व्यानः) व्यान है, (ते) वे (आर्तवा:) ऋतुओं के 
अवयव या समूह हैं । 

[ आर्तवा:-ऋतुओं के अवयव-मास । समूह=उत्तरायण, दक्षिणायन] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:--आसुर्यनुष्टुप्‌; ( तस्य त्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌)॥ 

तस्य॒ ब्रात्य॑स्थ। योस्यि सप्तमो व्यानः स संवत्सर: ॥ ७॥ 

अर्थ--(तस्य) उस (त्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गों के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 
(यः) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (सप्तमः) सातवां (व्यानः) व्यान है, (सः) वह (संवत्सरः) 
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वर्ष है। 

[प्राण, अपान, व्याननये दो प्रकार के हैं, व्यष्टि' तथा समष्टि । व्यश्रिप में तो अस्मदादि प्राणियों 
में वर्तमान हैं, और समष्टिरूप में ब्रह्माण्ड में व्यष्टिरूप प्राण, नासिका से फेफड़ों तक गति करता है, और 
फेफड़ों में रक्त में मिलकर शरीरावयवों को पुष्टि देता है। अपान का कार्य हे शरीर के मल को शरीर से 
बाहर फैंकना। फैफड़ों की मलिन वायु 00, (कार्बन डायोक्साइड) को नासिका द्वारा प्रश्‍वासरूप में 
बाहिर फैंकना, तथा मल-मूत्र और पसीने आदि को शरीर से पृथक्‌ करना--अपान का कार्य है। अपान? 
शब्द में '' अप'' का अर्थ है पृथक्‌ करना। व्यष्टिरूप में व्यान का स्थान है--सुषुम्णा, इडा, तथा पिङ्गला 
नाड़ियाँ। सुषुम्णा अतिसूक्ष्म नली के सदृश हैं, जो कि गुदा के निकट से मेरुदण्ड ( Spinal Column) 
के भीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर तक चली गई है। इसी गुदा के स्थान से इसके वामभाग से इडा 
दक्षिणभाग से पिङ्गला नासिकामूल पर्यन्त चली गई हैं। सुषुम्णा नाड़ी, शाखाप्रशाखारूप में समग्र शरीर 
में फैल कर, शरीर के सब अङ्ग-प्रत्यङ्गों को सक्रिय बना रही है। यह नाड़ी-संस्थान, व्यान का स्थान है। 
इसीलिए कहा है कि '' व्यान: सर्वशरीरगः ''। समष्टि-ब्रह्माण्ड के प्राण, अपान, और व्यान के आश्रय 
पर व्यष्टि शरीर के प्राण आदि की स्थिति है। ब्रह्माण्ड के प्राण, अपान और व्यान के मन्त्रों में सप्तविध- 
सप्तविध रूप में दर्शाया है। अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा, पवमान, आपः, पशवः, प्रजाः ये सब प्राणरूप हैं । 
पार्थिव, अग्नि पाकक्रिया में सहायक होने के कारण तथा औदर्य अग्नि अन्न पचा कर शरीर के तापमान 
को बनाए रखने के कारण प्राण है। आदित्य वर्षा के कारण, तथा ताप-प्रकाश देने के कारण प्राण है। 
चन्द्रमा द्वारा ओषधियों में रस संचार होता है जिसका कि हम सेवन कर जीवित रहते हैं, इसलिए चन्द्रमा 
भी प्राण है। '' चन्द्रमा ओषधीनामधिपतिः '' है । वायु और जल प्राणरूप हैं यह अतिस्पष्ट है। पशु भार 
ढोने, कृषिकर्म में सहायक होने, तथा दूध आदि देने से प्राणरूप हैं । वैयक्तिक, सामाजिक आदि कार्यों 
में परस्पर सहायक होने से प्रजाजन भी प्राणरूप हैं । अकेला व्यक्ति केबल अपने ही आश्रय पर जीवित 
नहीं रह सकता, न उत्पन्न ही हो सकता है। ये सातों प्राण समष्टि प्राण हैं। इन्हीं के आश्रय प्रत्येक प्राणी 
जीवित रहता और उत्पन्न होता है। 

सात अपान हैं-—पोर्णमासेष्टि, अष्टकेष्टि, अमावास्येष्टि, यज्ञ, श्रद्धा, दीक्षा तथा दक्षिणा। इनमें से श्रद्धा 
आदि तीन तो प्रेरक रूप हैं, और प्रेर्य इष्टियाँ तथा यज्ञ अपानरूप हैं। प्रेरक होने के कारण श्रद्धा आदि 
को भी अपान कहा है । यज्ञों से वर्षा होकर अन्नाभाव दूर होता, रोग और रोगकीटाणु नष्ट होते, वायु-जल- 
स्थल की शुद्धि होती-इस अपाकरण के कारण इन्हें अपान कहा है। यज्ञ और श्रद्धा आदि जीवन के 
अविनाभावरूप में साधक नहीं, इसलिए प्राणरूप भी नहीं। अग्नि, आदित्य आदि जीवन के अविनाभावरूप 
में साधक हैं, अत: प्राणरूप हैं । 

व्यान हैं-भूमि, अन्तरिक्ष, यः, नक्षत्र, ऋतुएँ, ऋतुओं के अवयव या समूह, तथा संवत्सर। भूमि 
आश्रय है अग्नि-प्राण का, अन्तरिक्ष आश्रय है पवमान-प्राण का, द्यौः आश्रय है आदित्य प्राण का, नक्षत्र 
आश्रय हैं चन्द्रमा-प्राण का। ऋतु आदि काल सामान्य आश्रय हैं, प्राणी और अप्राणी जगत्‌ के। इस प्रकार 
समस्त प्राणी और अप्राणी जगत्‌ के आश्रय होने के कारण भूमि आदि, व्यष्टिव्यान के सदृश व्यापी होने 


१. देखो अथर्व० १५.१५.३ की व्याख्या। 
२. अपान=अप (पृथकू)+अन (प्राण) । 
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से, व्यानरूप* हैं] 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द: --प्रतिष्ठा55र्ची पङ्कः; ( तस्य 
त्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ ) ॥ 

तस्य ब्रात्यंस्य । समानमर्थं परि यन्ति देवाः संवत्सरे 

वा एतदूतवॉनुपरियन्ति व्रात्यं च॥ ८ ॥ 

अर्थ--(तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गों के हितकारी परमेश्वर के (समानम्‌) एक 
(अर्थम्‌) प्रयोजन को, (च) और (व्रात्यम्‌) ब्रतपति तथा प्राणिवर्गों के हितकारी परमेश्वर को (अनु) 
लक्ष्य करके, (देवाः) दिव्यगुणी जन, तथा त्रिलोकी के दिव्य तत्त्व अर्थात्‌ ग्रह-उपग्रह सूर्यचन्द्र, तारा- 
नक्षत्रगण आदि (परि यन्ति) मानो परिक्रमाएँ कर रहे हैं, (एतत्‌) इस प्रकार परिक्रमा कर रहे हैं, (वै) 
निश्चय से जैसे कि (ऋतवः) ऋतुएँ (संवत्सरम्‌, अनु) संवत्सर को लक्ष्य कर, (परि यन्ति) मानो 
संवत्सर की परिक्रमा कर रही हैं। 

[ अर्थम्‌ सृष्टि की रचना का प्रयोजन है, जीवात्माओं पर परमेश्वरीय अनुग्रह अर्थात्‌ कृपा तथा 
कर्मफल प्रदान द्वारा मोक्ष | यथा '' अनुग्रहः सर्गः '' (तत्त्वसमास सांख्यसूत्र १७) | इस अनुग्रह की दृष्टि 
से जड़ जगत्‌ की सृष्टि हुई है, ताकि जीवात्माएँ भोग समाप्ति पर समयान्तर में मोक्ष पा सकें। यह मोक्ष 
ही एक प्रयोजन है दिव्यगुणी तथा दैवी जड़-सृष्टि का। '' भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌'' (योग २.१८) अर्थात्‌ 
यह रचना, भोग और अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष के लिए। भोग का भी अन्तिम लक्ष्य मोक्ष ही है। प्राकृतिक 
जगत्‌ भी स्वमोक्ष और परमेश्वर की प्रासि के निमित्त मानो प्रयत्नशील है। यथा-- 

क्व प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्ध्वो अग्नि: क्व प्रेप्सन्‌ पवते मातरिश्वा। यत्र प्रप्सन्तीरभियन्त्यावृतः 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः '' इत्यादि (अथर्व० १०.७.४-६), अर्थात्‌ * कहाँ जाने की इच्छा 
करती हुई आग्नि, ऊर्ध्व-ज्वाला वाली होकर प्रदीप्त होती है, कहाँ जाने की इच्छा वाला वायु सतत गति 
कर रहा है। जहाँ जाने की इच्छा वाले वायु-भंवर गति कर रहे हैं, उसे स्कम्भ तथा जगदाधार कहो, वह 
आनन्दस्वरूप ही है''। कतम:-क (सुख)+तमप्‌ (सर्वातिशायी, सुखस्वरूप) । प्रलयकाल में प्रकृति, 
सर्जन से मानो मोक्ष पाकर, अपने प्रभु में लीन हो जाती है] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌, ; ( तस्य 
ब्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ ) ॥ 

तस्य॒ ब्रात्यस्थ। यदांदित्यम॑भिसंविशन्त्य॑मावास्यां| चैव तत्पौर्णमासीं च॑॥ ९॥ 

अर्थ-(तस्य) उस (व्रात्यस्य) व्रतपति तथा प्राणिवर्गों के हितकारी परमेश्वर के (आदित्यम्‌) 
आदित्य में, (यद्‌) जब (अभि संविशन्ति) दिव्यगुणी उपासक (मन्त्र ८) साक्षात्‌ सम्यक्‌ प्रवेश पाते हैं, 
(तद्‌) तब वे (अमावास्याम्‌, च) कृष्णपक्ष से उपलक्षित पितृयाण मार्ग को (च) और या (पौर्णमासीम्‌) 


१. वस्तुतः भूमि, अन्तरिक्ष, तथा यौः त्रिलोकीरूप हैं । नक्षत्र द्युलोक के हीं अवयव हैं। नक्षत्रों का पृथक्‌ वर्णन इसलिए 
वेदों में होता है, चूंकि नक्षत्रमण्डलों में ही सूर्य और उसके परिवार का परिभ्रमण हो रहा है। नक्षत्र और अन्य 
तारागण मिलकर, यौः है | ऋतु, आर्तव और संवत्सर कालरूप हैं । शेष समग्र प्राणि-अप्राणी जगत्‌ इसी त्रिलोकी 
और काल के आश्रय में विद्यमान है। अतः त्रिलोकी और काल का व्यापी-रूप होने के कारण इन्हें व्यान कहा है । 
जैसे कि व्यष्टि व्यान, शरीर में व्यापी होने के कारण, व्यानरूप है। 
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शुल्कपक्ष से उपलक्षित देवयान मार्ग को (अभि संविशन्ति) प्रथम प्राप्त होते हैं । 

[ आदित्यम्‌=सौरमण्डल, आदित्य से पैदा हुआ है और प्रलय में आदित्य में ही लीन होगा। आदित्य 
में स्थित आदित्यनामक (यंजु:० ३२.१) परमेश्वर, आदित्य द्वारा, सौरमण्डल का नियन्त्रण कर रहा है। 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्म (यजुः० ४०.१७) । मुक्त जीवात्माएँ, शुक्ल पक्ष 
और कृष्णपक्ष अर्थात्‌ देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग द्वारा, आदित्य में प्रवेश कर, आदित्यनामक 
परमेश्वर में रमण करती हैं। यथा *' अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रान्तो भवति, अधैतैरेव रश्मिभि- 
रूर्ध्वमाक्रमते, स यावत्क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति'' (छा० उप० ८.६.५) । इस खण्ड द्वारा प्रतीत 
होता है कि जीवात्मा, शरीर छोड़ कर, रश्मियों द्वारा ऊपर की ओर आक्रमण कर आदित्य को प्राप्त होते 
हैं । पितृयाणमार्गी भी या तो सीधे या परम्परया भवसागर से तैर जाते हैं। यथा ' ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति 
येषां दत्तं पित््यमायनेन'' (अथर्व० ६.१२२.२), अर्थात्‌ गृहस्थयज्ञ का विस्तार करने के पश्चात्‌ कई 
गृहस्थी भी तैर जाते हैं, जो कि विधिपूर्वक पितृ-ऋण चुका देते हैं। आदित्य पद परमेश्वरवाचक भी है 
(यजुः० ३२.१) । 

अभिसंविशन्ति=** आत्मनात्मानमभि सं विवेश'' (यजुः० ३२.११) द्वारा भी प्रतीत होता है कि 
मोक्ष में जीवात्मा, केवल आत्मस्वरूप से, परमात्मा में प्रवेश पाता है] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः-साम्न्यनुष्टुप्‌ ( तस्य व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ ) ॥ 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य। एकं तदेंषाममूतत्वमित्याहुतिरेब ॥ १०॥ 

अर्थ--(तस्य) उस (व्रात्यस्य) त्रतपति तथा प्राणिवरगो के हितकारी परमेश्वर का [सृष्टि रचना में] 
(एकम्‌) एक प्रयोजन [समानार्थम्‌, मन्त्र ८] है। (तत्‌) वह है. (एषाम्‌) इन देवों [मन्त्र ८] का 
(अमृतत्त्वम्‌) मोक्ष। (इति) यह मोक्ष जो कि (आहुतिः, एव) आहुतिरूप है, आदित्यनामक [मन्त्र ९] 
परमेश्वर में आहुत हो जाना, प्रवेश पा लेना है। 

सूक्त ९८ 
ब्रात्यदैवतम्‌ 
ऋषिः अथर्बा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः:--दैवी पङ्किः ॥ 

तस्य॒ व्रात्य॑स्य ९॥ 

अर्थ (तस्य) उस (व्रात्यस्य) त्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी परमेश्वर की [सृष्टि में], 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः आर्ची बृहती ॥ 

यद॑स्य॒ दक्षिणमक्ष्यसौ स आदित्यो यद॑स्य स॒व्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमाः ॥ २॥ 

अर्थ--(अस्य) इस परमेश्वर की (यद्‌) जो (दक्षिणम्‌, अक्षि) दायीं आँख है (सः) वह है 
(असौ) वह दूरस्थ (आदित्यः) सूर्य, और (अस्य) इस परमेश्वर को (यद्‌) जो (सव्यम्‌) बायीं 
(अक्षि) आँख है (सः) वह (चन्द्रमाः) चाँद है। 

[' "यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः '' (अथर्व० १०.७.३३) । आदित्य शक्ति प्रदाता है, और 
चन्द्रमा शक्तिग्रहण करता है, आदित्य प्राण है, और चन्द्रमा रयि है (प्रश्‍न० उप० १॥ खं० ४) । इसलिए 
दक्षिण आँख आदित्य है, और सव्य आँख चन्द्रमा है । शरीर में दायाँ भाग अधिक शक्तिमान्‌ होता है और 


१७२ १५.१८.३ अधर्ववेदभाष्य 


बाया कम शक्तिमान्‌। सम्भवतः इस दृष्टि से दायीं आँख को आदित्य और बायीं को चन्द्रमा कहा हो। 
वेदों में जगत्‌ को, परमेश्वर के शरीररूप में, वर्णित किया है। यह अवगत कराने के लिए कि जैसे 
अस्मदादि शरीरों में आत्मा, ज्ञान, इच्छा, कृति आदि शरीरों को सक्रिय कर रहे हैं, वैसे समष्टि जगत्‌ में 
भी एक महती आत्मा और उसके ज्ञानादि जगत्‌ को सक्रिय कर रहे हैं। परमेश्वर तो वस्तुतः अशरीरी 
है, '' अकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌'' (यजुः० ४०.८) है। 
ऋषिः अथर्वा॥ देनता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्द:--आर्ची बृहती ॥ 

योस्यि दक्षिणः कर्णोयं सो आग्नर्योस्यि स॒व्यः कर्णोयं स पर्व॑मानः॥ ३॥ 

अर्थ-(अस्य) इस परमेश्वर का (यः) जो (अयम्‌) यह (दक्षिणः) दायाँ (कर्णः) कान है, 
(सः) वह है (अग्निः) अग्नि। (अस्य) इस परमेश्वर का (यः) जो (अयम्‌) यह (सव्यः) बायाँ 
(कर्णः) कान है, (सः) वह है (पवमानः) वायु। 

[दाहिने कान को अधिक शक्ति शाली माना प्रतीत होता है, इसलिए इसे अग्नि कहा है, और बाएँ 
कान को कम शक्ति वाला माना है, इसलिए इसे पवमान कहा है। '' जातकर्मसंस्कार '' में भी दाहिने कान 
में ''वेदोऽसि'', हे शिशु! तू वेद है, ऐसे कथन का विधान है (संस्कारविधि, महर्षि दयानन्द) । कान का 
सम्बन्ध शब्द श्रवण के साथ है। पवमान अर्थात्‌ वायु शब्द का माध्यम है । अतः कान को पवमान कहना 
भी उचित प्रतीत होता है। कान का सम्बन्ध अग्नि के भी साथ है--यह अनुसन्धान के योग्य है। इतना 
तो समझ में आ सकता है कि वायु जो वायुरूप में है-वह सौराग्नि के ताप के कारण है, अन्यथा यह 
भी अतिशैत्य के कारण द्रवरूप हो जाती, और अन्तरिक्ष, वायु से शून्य हो जाता, और शब्द सुनाई न देता । 
इसलिए सम्भवतः अग्नि का दक्षिण कर्ण के साथ, तथा पवमान (वायु) का सव्यकर्ण के साथ सम्बन्ध, 
मन्त्र में दर्शाया हो। 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्द: ~ आर्च्यनुष्टुप्‌ ॥ 

अहोरात्रे नासिके दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले सँवत्सरः शिर॑: ॥ ४॥ 

अर्थ- (नासिके) नासिका के दो छिद्र (अहोरात्रे) दिन और रात्रि हैं, (शीर्षकपाले) सिर के दो 
कपाल (दितिः च, अदितिः च) दिति और अदिति हैं, (शिरः) सिर (संवत्सरः) वर्ष है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः- साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 

अह्ला प्रत्यङ्‌ व्रात्यो रात्र्या प्राङ्‌ नमो व्रात्यांय॥ ५॥ 

अर्थ--(अहा) दिन में (व्रात्यः ) व्रात्य (प्रत्यङ्‌) पश्चिम की ओर, और (रात्र्या) रात्रि में (प्राङ्‌ ) 
पूर्व को ओर गति करता है, (व्रात्याय) व्रात्य के लिए (नमः) नमस्कार हो। 

[मन्त्र ४ और ५ में आदित्य के वर्णन द्वारा आदित्य का तथा आदित्य के अधिष्ठाता परमेश्वर का 
ग्रहण होता है। दिन के समय, आदित्य की उपस्थित में, नासिका के दाहिने छिद्र द्वारा श्वास प्रश्‍वास 
चलना चाहिए, और रात्रिकाल में, आदित्य की अनुपस्थिति में, नासिका के बाएँ छिद्र द्वारा श्वास प्रश्‍वास 
चलना चाहिए। यह स्वास्थ्य का चिह्न है। श्वास-प्रश्वास की इससे विपरीत गति रोग का चिह्न है। इस 
प्रकार श्वास-प्रश्वास को अहोरात्र कहा है। चूँकि श्वास-प्रश्वास का सम्बन्ध अहोरात्र के साथ है, तथा 


१. यजुर्वेद में भी अदिति का सम्बन्ध सिर के साथ दर्शाया है। यथा '' अदितिं शीर्ष्णा'' (२५.२)। 
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इनका सम्बन्ध नासिका के दो छिद्रों के भी साथ है । अतः परम्परया* नासिका के छिद्रों का अहोरात्र के 
साथ सम्बन्ध, और तद्द्वारा आदित्य का सम्बन्ध नासिका के दो छिद्रों के साथ भी, मन्त्र में दर्शाया है। 
दाएँ नासिका छिद्र से चलने वाले श्वास-प्रश्वास को सूर्य स्वर तथा बाएँ से चलने वाले को चन्द्र-स्वर 
कहते हैं । ये स्वर अहोरात्र में कई बार वारीवारी से बदलते रहते हैं। “हठयोग प्रदीपिका '' आदि में इन 
गतियों का वर्णन है]। 

मन्त्र में संवत्सर को आदित्य का तथा आदित्यस्थ पुरुष का सिर कहा है। आदित्य का संचालन 
कालाधीन है। यथा ''कालेनोदेति सूर्यः काले निविशते पुनः '' (अथर्व० १९.५४.१) । काल की इकाई 
संवत्सर है । क्योंकि प्रतिसंवत्सर की समाप्ति पर ऋतुएँ तथा मास आदि पुनः पूर्ववत्‌ चक्कर काटने लगते 
हैं। जैसे सिर के आश्रय समस्त शरीर अवलम्बित है, वैसे संवत्सर के आश्रय दिन-रात, मास तथा ऋतुएँ 
अवलम्बित हैं । इसलिए संवत्सर को व्रात्य अर्थात्‌ आदित्य का, या आदित्यस्थ पुरुष का '*शिरः'' कहा 
है। 

इस संवत्सर के दो विभाग हैं, उत्तरायण तथा दक्षिणायन। ये दो मानो संवत्सर रूपी शिरः (सिर) 
के दो कपाल हैं, खोपड़ी के भी दो खण्ड हैं । इनमें से उत्तरायण-भाग या खण्ड को अदिति कहा है, और 
दक्षिणायन-भाग या खण्ड को दिति कहा है। अदिति का सम्बन्ध है आदित्य से, और दिति का दैत्य से। 
उत्तरायण का सूर्य आदित्य है, और दक्षिणायन का सूर्य दैत्य है जो कि उत्तर भाग के ताप और प्रकाश 
को हर लेता है। दक्षिण भाग को असुर-भाग भी कहते हैं, तथा उत्तर-भाग को देवभाग। दिन के समय 
ब्रात्य-आदित्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, और रात्रि के समय पश्चिम से पूर्व की ओर गति 
करता हुआ प्रातः काल पुनः पूर्व में उदित होता है, व्रात्य-आदित्य रथ है, आदित्य-पुरुष का। मानो 
आदित्य-पुरुष, आदित्य-रथ द्वारा दिन-रात गति करता रहता है। 

ब्रात्य-आदित्य की गति द्वारा व्रात्य-आदित्य-पुरुष की गति का औपचारिक वर्णन अभिप्रेत है, 
इसलिए व्रतपति तथा प्राणिवर्गो के हितकारी आदित्य-पुरुष को '*नमः'' द्वारा नमस्कार किया है। 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्म'' (यजुः० ४०.१८) । मन्त्र में जड़-आदित्य को 
नमस्कार नहीं किया।' 

द्वितीय अनुवाक समास॥ 
इति त्रिंशः प्रपाठकः ॥ 


पञ्चदश काण्ड का भाष्य सम्पूर्ण हुआ॥ 


१. तासिका में दो छिद्रों का श्‍वास-प्रश्‍वास के साथ सम्बन्ध, श्वास-प्रश्वास का अहोरात्र के साथ, तथा अहोरात्र का 
ब्रात्य-आदित्य के साथ, तथा व्रात्य-आदित्य का आदित्य-पुरुष के साथ सम्बन्ध है । “सूर्य व्रतपते ब्रतं चरिष्यामि'' 
(गोभिल २.१०.१६) द्वारा सूर्य भी व्रतपति होने से व्रात्य है। 


भूमिका 
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१. अथर्ववेद काण्ड १९.२३.२६ में ““प्राजापत्याभ्यां स्वाहा '' द्वारा १६वें काण्ड के दो अनुवाकों 
को सूचित किया है। इससे प्रतीत होता है कि इन दो अनुवाकों का ऋषि केवल प्रजापति परमेश्वर है। 
इन दो अनुवाकों के ऋषि के सम्बन्ध में अनुक्रमणिका में कहा है, '* प्राजापत्यस्य नव पर्यायाः ''। १६वें 
काण्ड में ९ सूक्त हैं, इन सूक्तों को अनुक्रमणिकाकार ने पर्याय कहा है। प्रथम अनुवाक में ४ सूक्त या 
पर्याय हैं, और द्वितीय अनुवाक में ५ सूक्त या पर्याय हैं। 

अथर्व० १६.८.११ में '' प्रजापतेः '' पद पठित है। क्या इस पद की दृष्टि से दो अनुवाकों को 
““प्राजापत्याभ्यां स्वाहा'' में ' प्राजापत्य'' कहा है--यह कहा नहीं जा सकता। 

२. १६वें काण्ड के मन्त्र प्रायः गद्यमय हैं। यद्यपि अनुक्रमणिका में इन मन्त्रों के छन्दों का भी निर्देश 
किया है। मध्य-मध्य में कतिपय मन्त्र छन्दोमय अवश्य हैं। 

३. प्रथम अनुवाक के सूक्त १ में आपः, और आपः में वर्तमान घोर-अग्नि तथा शिव-अग्नियों का 
वर्णन करके, सूक्त २,३ और ४ में शिव अग्नियों के शिवपरिणामों का कथन हुआ है। सूक्त ४ पर 
अनुवाक १ समाप्त हो जाता है। 

द्वितीय अनुवाक के सूक्त १ (अर्थात्‌ क्रमिक सूक्त ५ वें) में स्वप्न के कारणों को दर्शाकर, सात्विक 
स्वप्न दुष्वप्न्य से छुटकारा पाने का वर्णन हुआ है। दुष्वप्न्य का अर्थ है दुःस्वप्न और दुःस्वप्नों के 
दुष्परिणाम । 

५. दुष्वप्न्य दो प्रकार का है '' जाग्रददुष्वप्न्यं स्वप्नेदुष्वप्न्यम्‌'' (१६.६.९) तथा ““यज्जाग्रद्‌ 
यत्सुप्तो यद्‌ दिवा'' (१६.७.१०) । 

६. द्वितीय अनुवाक के सूक्त ५ से ७ में सात्त्विक स्वप्न द्वारा दुष्वप्न्य पर विजय तथा दुष्वप्न्य के 
कारणों का वर्णन हुआ है। 

७. सूक्त ८वें में परराष्ट्र द्वार आक्रमण सम्बन्धी दुष्वप्न्यो पर विजय पाकर, उसके अधिकारियों के 
निमित्त नानाविध दण्ड विधानों का वर्णन कर, सूक्त ९वें में परराष्ट्र के दुष्वप्न्यों पर विजय पाने की 
प्रसन्नता प्रकट की गई है। 
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अधैकत्रिंश: प्रपाठक: ॥ 
अनुवाक ९ 
सूक्त ९ 
प्राजापत्यम्‌ 
त्रषि:--अथर्वा ॥ देवता--प्रजापतिः ॥ छन्दः--द्विपदा साम्नी बृहती ॥ 

अतिसृष्टो अपां वृषभोतिसृष्टा अग्नयों दिव्याः॥ १॥ 

अर्थ--(अपाम्‌) जलों की (वषभः) वर्षा करने वाला (अतिसृष्ट:) मैंने छोड़ दिया है, (दिव्या: ) 
मादक (अग्नयः) अग्नियाँ (अतिसृष्टा:) मैंने छोड़ दी हैं! 

[१६ वें काण्ड में दो अनुवाक हैं। अनुक्रमणी में इन्हें '' प्राजापत्य'' कहा है । प्राजापत्य का अभिप्राय 
सम्भवतः है '' प्रजापतिदेवताक'' अर्थात्‌ प्रजापति-परमेश्वर द्वारा प्रोक्त । अथर्ववेद १९.२३.२६ में 
“प्राजापत्याभ्यां स्वाहा '' द्वारा १६वें काण्ड के ये दो अनुवाक निर्दिष्ट किये हैं। १९.२३.२६ के अनुसार 
अनुक्रमणी में इन दो अनुवाकों को प्राजापत्य कहा प्रतीत होता है । 

अपाम्‌=आपः शब्द वेद में कई अर्था में प्रयुक्त होता हे । यथा जल, प्राण, रक्‍त, अन्तरिक्ष आदि । 
महर्षि दयानन्द ने आप: की व्युत्पत्ति की है '' आप्नुवन्ति शरीरमिति आपः (उणा० २.५९) । इससे ज्ञात 
होता है कि महर्षि को आप: द्वारा **रक्‍त'' अर्थ भी अभिप्रेत हे अथर्व० १०.२.१२ में भी आप: का अर्थ 
रकत प्रतीत होता है। यथा-- 

को अस्मिन्नापो व्युदिधाद्‌ विषूवृतः पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाता: । 

तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाची: पुरुषे तिरश्चीः॥ (अथर्व० १०.२.११) 

मन्त्र में “सिन्धु '' पद द्वारा हृदय कहा है, और '* पुरुषे आपः '' द्वारा पुरुषस्थ रक्‍त आदि। आपः 
के विशेषण हैं '* तीव्रा, अरुणाः, लोहिनीः, धूम्रवर्णाः आदि जो कि रक्त के बोधक हें ।'' 

अपाम्‌, वृषभः=इन पदों द्वारा वीर्य-वर्षुक कामी व्यक्ति सूचित किया है। वीर्य, विलीन रहता है 
रक्तरूपी-आपः में । इस दृष्टि से वृषभ पद के साथ '' अपाम्‌'' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस वीर्य-वर्षुक कामी 
व्यक्ति के कुसङ्ग के परित्याग का वर्णन मन्त्र में हुआ है। इस कुसङ्ग का परिणाम यह होता है कि कुसङ्गी 
का संगी भी-कामी बन जाता है। मन्त्र में-कुसङ्गी के सङ्ग का परित्यागी व्यक्ति, संकल्प और प्रतिज्ञा 
करता है कि मैंने अब मादक अग्नियों का भी परित्याग कर दिया है। स्त्रियों का पुरुषों के साथ, तथा पुरुषों 
का स्त्रियों के साथ नर्तन, कीर्तन, केलि, अनुरागमय भाषण अवैध-रति आदि कुकाममयी अग्नियाँ हैं, जो 
कि मानसिक और शारीरिक शक्तियों को भस्मीभूत कर देती हैं । ये आग्नियाँ दिव्य हैं, पार्थिव अग्नियों की 
रूपाकृति के सदुश नहीं । ये मनोगत और शरीरगत अग्नियाँ हैं। दिव्य पद में दिव्‌-धातु का अर्थ है '*मद''। 
अतः “दिव्या: अग्नयः '' का अर्थ ' मादक अग्नियाँ'' किया है। ये अग्नियाँ मदमस्ती पैदा कर देती है । 


१. १६वें काण्ड में आपः अर्थात्‌ जल, 'रस-रक्त, और वीर्य का; आपः में स्थित दो प्रकार की अग्नियों का; दुःस्वप्न 
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अथवा मन्त्र में '* अग्नयो दिव्या: ''=अग्रयोऽदिव्याः ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-प्रजापतिः ॥ छन्द:--याजुषी त्रिष्टुप्‌॥ 

रुज्न्प॑रिरुजन्मृणन्प्रमृणन्‌॥ २॥ 

अर्थ [उपर्युक्त मादक अग्रियों में प्रत्येक मादक-अग्नि] (रुजन्‌) शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग का तोड़ 
फोड़ करने वाली है, (परि रुजन्‌) सब प्रकार के तोड़-फोड़ करने वाली है, (मृणन्‌) हिंसा करने वाली 
है, (प्र मृणन्‌) सर्वथा मार देने वाली है। मादक अग्नियां=भिन्न-भिन्न प्रकार की कामाग्रियाँ। 

[रुजन्‌=रुज्‌ भङ्गे; भग्र करने वाली । प्रमृणन्‌=प्र (प्रकर्षरूप में) मृणन्‌=मृण हिंसायाम्‌] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता प्रजापतिः ॥ छन्दः द्विपदा साम्नी बृहती ॥ 

म्रोको म॑नोहा खनो निर्दाह आंत्मदूषिंस्तनूदूषिंः॥ ३॥ 

अर्थ-मादक-अग्नि (ग्रोकः) चञ्चलता पैदा करती, (मनोहा) मननशक्ति या मन का हनन करती, 
(खनः) शारीरिक शक्तियों का अवदारण करती, (निर्दाहः) मन और शरीर में दाह पैदा करती, (आत्मदूषि: ) 
आत्मा को दूषित करती, (तनूदूषिः) तथा शरीर को दूषित करती है। 

[म्रोकः=ग्नुच गतौ) । गति=चञ्चलता। खन=खनु अवदारणे] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता प्रजापतिः ॥ छन्द: आसुरी गायत्री ॥ 

इदं तमति सृजामि तं माभ्यव॑निक्षि॥ ४॥ 

अर्थ- (तम्‌) उस मादक-अग्नि को (इदम्‌) अभी ही (अति सृजामि) मैं परित्यक्त कर देता हूँ, 
(तम्‌) उस मुझ को, हे मादक अग्नि! (मा, अभ्यवनिक्षि) तू चुम्बन या आलिङ्गन से रहित कर, अर्थात्‌ 
तू मेरा स्पर्श न कर। 

[इदम्‌=इदानीम्‌ अर्थ में | अभ्यवनिक्षि=अभि+अव (Away off. Away from, down; आप्टे)+निक्ष 
(णिक्ष चुम्बने) ] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता— प्रजापतिः ॥ छन्दः द्विपदा साम्नी पङ्कः ॥ 

तेन॒ तमभ्यतिसृजामो योइस्मान्द्रेष्टि यं व॒यं द्विष्मः॥ ५॥ 

अर्थ--(तेन) इस कारण (तम्‌) उस मादक अग्नि को (अति सृजामः) हम सब त्याग देते हैं, 
(यः) जो मादक अग्नि को (अस्मान्‌) हमारे साथ (द्वेष्टि\) द्वेष करती है, और इसलिए (यम्‌) जिस 
मादक अग्नि के साथ (वयम्‌) हम (द्विष्मः) द्वेष करते हैं । 

[तम्‌=मादक-कामाग्नि के लिए एकवचन का प्रयोग है। और त्याग करने वालों के लिए बहुवचन 
के प्रयोग हैं। जो काम, व्यवहार, या आचार बहुतों को दूषित करता है, उसे द्वेषी जान कर, उसका 
परित्याग करना चाहिए, जैसे कि आत्मदूषि और तनूदूषि (मन्त्र ३) शब्दों द्वारा प्रकट किया है। ऐसे 


और उसके परिणामों का; तथा स्वप्नों के कारणों आदि का वर्णन हुआ है। 

१. द्वेष्टि और द्विष्मः शब्दों द्वारा सर्वसाधारण मनुष्य का यह स्वभाव प्रदर्शित किया है कि वह अकर्तव्य-कर्म करते करते 
जब उस द्वारा पीड़ित हो जाता है तभी वह उस अकर्त्तव्य-कर्म का परित्याग करने लगता है, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का 
बुद्धिपूर्वक निर्णय करके, पूर्वतः ही, वह प्राय: अकर्ततव्य-कर्म से पराङ्मुख नहीं हो जाता। अकर्त्तव्य-कर्म से पीड़ा 
का होना ही अकर्ततव्यकर्मकृत द्वेष है! 
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आचार ऐसी भावना के साथ परित्याग करना चाहिए। जिस भावना के साथ हम अपने द्वेषी के साथ द्वेष 
अर्थात्‌ अप्रेम कर उसका परित्याग करते हैं। (द्विष्‌ अप्रीतौ) । वेद में द्विष्‌ का प्रयोग अप्रीति के लिए 
समझना चाहिए, घातक द्वेष के लिए नहीं । राजनैतिक दृष्टि में भी उस एक व्यक्ति को द्वेषी जानना चाहिए 
जोकि समाज या राष्ट्र के साथ द्वेष करता है। ऐसे व्यक्ति का परित्याग या देश निकाला कर देना चाहिए] 
कामाग्नि=काम शुभ भी होता है, और अशुभ भी | शुभ काम गृहस्थोपयोगी है। परमेश्वर भी बिना 
कामना के जगदुत्पत्ति नहीं कर सकता। इसीलिए उपनिषदों में परमेश्वर के सम्बन्ध में ''सोऽकामयत'' 
का प्रयोग होता है। किन्तु अशुभ काम जो कि कामाग्रिरूप है, वही परित्याज्य है। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-- प्रजापति: ॥ छन्द:--साम्न्यनुष्टुप्‌ ॥ 
अपामग्र॑मसि समुद्रं वोभ्यब॑सृजामि॥ ६॥ 
अर्थ-हे वीर्य! तू (अपाम्‌) रक्‍त रस का (अग्रम्‌) सर्वश्रेष्ठ भाग (असि) है, अतः हे रस-रवतो! 
(वः) तुम्हें (समुद्रम्‌ अभि) हृदय-समुद्र को ओर मैं (अव सृजामि) प्रेरित करता हूँ । 
[अवसृज्‌=(T0 ८४४, ० ।९ ४०, ।९६ ।००९) (आप्टे)। समुद्रम्‌='' हृद्यात्समुद्रात्‌?' (यजुः० 
१७.९३), तथा ''सिन्धुसृत्याय जाता'' (अथर्व० १०.२.११), तथा (अथर्व १६.१.६) । इन तीनों 
स्थानों में सिन्धु तथा समुद्र पद हृदयार्थक हैं। अभिप्राय यह कि रस-रवत, जिनमें कि वीर्य विलीन रहता 
है, उनकी स्वाभाविक गति हृदय की ओर है, उसे हृदय की ओर ही जाने देने का संकल्प *ऊर्ध्वरेतस्‌- 
पुरुष' करता है। 
ऋषिः अथर्बा॥ देवता-प्रजापत्तिः ॥ छन्दः—निचृद्‌ [ द्विपदा ] विराड्‌ गायत्री ॥ 
योडेप्स्व१ग्रिरति तं सृजामि म्रोकं खनिं त॑नूदूषिंम्‌॥ ७॥ 
अर्थ-(अप्सु) रक्त-रसरूपी जलों में (यः) जो (अग्निः) मादक कामाग्नि है, (तम्‌) उसे (अति 
सृजामि) मैं त्यागता हूँ, यह कामाग्नि (म्रोकम्‌, खनिम्‌, तनूदूषिम्‌) मन को चञ्चल करने वाली, शक्तियों 
को विदीर्ण करने वाली, तथा शरीर को दूषित करने वाली है। 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता--प्रजापतिः ॥ छन्दः द्विपदा साम्नी पङ्कः ॥ 
यो व॑ आपोग्निरांविवेश स एष यद्ठों घोरं तदेतत्‌॥ ८॥ 
अर्थ-(आपः) हे शारीरिक द्रवो! (वः) तुम में (यः अग्निः) जो अग्नि (आ विवेश) प्रविष्ट हुई 
है (सः) वह (एषः) यह अशुभ अग्नि है, (वः) तुम में (यद्‌) जो (घोरम्‌) घातक अंश प्रविष्ट हुआ 
है (तद्‌) वह (एतत्‌) यह है। 
[अशुभ अग्नि और घोरांश का वर्णन मन्त्र १६.१.१.२, ३, ७) में हुआ। घोरम्‌=हन्‌ (घुर)+अच्‌ 
(हन्तेरच्‌ घुर च; उणा० ५.६४) । शारीरिक द्रव-रस, रक्त, वीर्य] 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता--प्रजापतिः ॥ छन्दः आसुरी पङ्कः ॥ 
इन्द्र॑स्य व इन्द्रियेणाभि षिंञ्चेत्‌॥ ९॥ 
_ अर्थ--(इन्द्रस्थ च) आत्मा की (इन्द्रियेण) आत्मशक्ति द्वारा (अभि षिञ्चेत्‌) आत्मोद्धारक 
सींचें। . 
१. इन्द्र आत्मा। तस्य लिङ्गम्‌=इन्द्रियम्‌ (भट्टोजी दीक्षित, अष्टा० ५.२.९३) | 
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[कामाग्नि को, आत्मशक्ति द्वारा सींचने पर, यह अशुभ अग्नि शान्त होती है, जैसे कि जल हारा 

सींचने पर प्राकृतिक अग्नि शान्त हो जाती है] । 
त्रषिः--अथर्वा ॥ देवता--प्रजापतिः ॥ छन्द:--याजुषी त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अरिप्रा आपो अप॑ रिप्रमस्मत्‌॥ १०॥ 

अर्थ-(अरिप्राः) पापरहित हुए (आपः) शारीरिक द्रव, (अस्मत्‌) हम से, (रिप्रम्‌) पाप को 
(अप) अपगत करें, दूर करें। 

[रपो रिप्रमिति पापनामनी भवतः (निरु० ४.३.२१) । सात्विक भोजन और सत्संग तथा सद्विचारों 
द्वारा शारीरिक-द्रब पापरहित हो कर, मन को पापरहित करते हैं] 

ऋषि:--अथर्बा ॥ देवता--प्रजापतिः ॥ छन्दः साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 

प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुःष्वप्न्यै वहन्तु॥ ११॥ 

अर्थ-पापरहित शारीरिक द्रव (अस्मत्‌) हम से (एनः) पाप को (प्र वहन्तु) प्रवाहित करें। तथा 
(दुःष्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्नो और दुःस्वप्नों के परिणाम को (प्र वहन्तु) प्रवाहित करें। 

[प्र बहन्तु=शारीरिक द्रवों को आपः कहा है। आपः का प्रसिद्ध अर्थ है-जल। जैसे जल मल को 
प्रवाहित करते हैं, वैसे शारीरिक द्रव हमारे पाप-मल को हम से प्रवाहित करें। पापकर्मो तथा पाप विचारों 
के कारण बुरे स्वप्न, तथा बुरे स्वप्नों के बुरे परिणाम होते हैं । बुरे परिणाम=स्वप्नदोष, भय, कम्प, रोना- 
चिल्लाना, लड़ाई-झगड़ा आदि। ये स्वप्नावस्था में भी होते हैं। तथा देखो (अथर्व० १०.५.२४) । 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--प्रजापतिः ॥ छन्दः-[ द्विपदा ] आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 

शिवेन॑ मा चक्षुषा पश्यतापः शिवयां त॒न्वोप॑ स्पृशत्‌ त्वच॑ मे॥ १२॥ 

अर्थ-(आपः) जलवत्‌ शान्त हे आप्त महात्माओ! (शिवेन चक्षुषा) कल्याणकारिणी दृष्टि द्वारा 
(मा) मुझ पर (पश्यत) कृपादृष्टि कीजिए, तथा (शिवया तन्वा) निज कल्याणकारिणी देह द्वारा (मे) 
मेरी (त्वचम्‌) त्वचा अर्थात्‌ शरीर को (स्पृशत) स्पर्श कोजिए। 

[मन्त्र ९,१०,११ द्वारा निष्पाप हुआ व्यक्ति, महात्माओं का संग कर, उनसे विनय करता है कि आप 
कृपा पूर्वक मुझ पर अपनी कल्याणकारिणी दृष्टिपात कीजिए या सदा मुझ पर कृपादृष्टि कीजिए, और निज 
पवित्र और कल्याणकारी हस्त द्वारा मेरे शरीर का स्पर्श कीजिए। महात्माओं की कृपादृष्टि और उन द्वारा 
किया गया स्पर्श मनुष्य को पवित्र कर देता है। '*हस्तस्पर्श चिकिप्सा'' वेदानुमोदित है। यथा-- 

अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः 

अयं मे विशवभेषजोयं शिवाभिर्शनः॥ 

हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी। 

अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मृशामसि॥ (अथर्व० ४.१३.६, ७)॥ 

अर्थात्‌ यह मेरा हाथ भाग्यशाली है, और यह मेरा हाथ और अधिक भाग्यशाली है। यह मेरा हाथ 

विश्वभेषज अर्थात्‌ महौषध रूप है, तथा यह स्पर्श द्वारा कल्याण करता है। दस शाखाओं वाले दो हाथों 
से पहिले, मेरी जिह्म, रोगनिवारक वाणी को आगे प्रेरित करती है। रोग निवारक उन दो हाथों द्वारा तेरा 
हम स्पर्श करते हँ । 
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[रोगी के रोग को स्पर्श तथा वाकूशक्ति (9७४४९४००) द्वारा, हटाने का वर्णन मन्त्रों में हुआ है] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--प्रजापतिः ॥ छन्दः द्विपदा ] आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 

शिवानग्रीनंप्सुषदों हवामहे मयिं क्षत्रं वर्च आ ध॑त्त देवीः॥ १३॥ 

अर्थ-(अप्सुसदः) शारीरिक रस-रक्तों में या जलों में स्थित (शिवान्‌) कल्याणकारी (अग्नीन्‌) 
अग्नियों का (हवामहे) हम आह्वान करते हैं। हे कल्याणकारी अग्नियो ! (मयि) मुझ में (क्षत्रम्‌) क्षात्र 
शक्ति (वर्चः) दीप्ति, तथा (देवीः) दिव्य शक्तियाँ (आधत्त) स्थापित करो। 

[रस-रक्तों में स्थित शिव अग्नियां=उत्साह, उमङ्ग, जोश, दृढ़ संकल्प शिवसंकल्प आदि। तथा जलों 
में स्थित रोग निवारक अग्नियाँ, यथा--''अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा। अग्निं च 
विशवशम्भुवम्‌''॥ (अथर्व० १.६.२) । अर्थात्‌ सोम ने मुझे कहा है कि जलों के अन्दर सब औषध हैं, 
और सर्वरोगशमनकारी अग्नि भी है। इस प्रकार जल तथा जलनिष्ठ अग्नियों द्वारा चिकित्सा करके क्षात्र 
भावनाएँ, दीस्ति तथा दिव्य शक्तियाँ प्रास की जा सकती हैं। सोमः=जगदुत्पादक परमेश्‍वर तथा जल 
चिकित्सक वैद्य। सोम:= ३४४7 (आप्टे) । देवी:=द्वितीया विभक्ति का बहुवचन । मन्त्र में यतः अग्नियों 
का आह्वान किया है, अतः इन द्वारा ही क्षत्र आदि का आधान जानना चाहिए, न कि आपः द्वार । अतः 
देवीः पद आपः का कथन नहीं करता] 


सूक्त २ 
( प्राजापत्यम्‌। वाग्देवत्यम्‌ ) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--वाक्‌ ॥ छन्दः आसुर्यनुष्टुप्‌॥ 

निर्दु र्मण्य[ ऊर्जा मधुंमती वाक्‌ ॥ १॥ 

अर्थ- (नि्ुरर्मण्यः) बुरे चक्षू रोगों का निराकरण, (ऊर्जा) बल और प्राणशकिति, (मधुमती वाक्‌) 
तथा मधुर वाणी [हमें प्राप्त हो] । 

[ नि्स्मण्यः=निर्‌+दुर+ अर्मन्‌+ङीप्‌+ प्रथमा का बहुवचन। अर्मन्‌=ऋ+मन्‌ (उणा० १.१४०) चक्षूरोगः 
(महर्षि दयानन्द) । मन्‌ प्रत्यय में '*न्‌'' का लोप न होकर ' “ऋन्नेभ्यो डीप्‌'' ( अष्टा० ४.१.५) द्वारा 
ङीप्‌। नैतिक दृष्टि से चक्षूरोग=बुरी दृष्टि से देखना, आँखों के इशारों द्वारा बातचीत करना, विषयों के प्रति 
आँखों की चञ्चलता आदि। ऊर्जा-ऊर्जू बलप्राणनयोः । ` 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वाक्‌ ॥ छन्द:~ आसुर्युष्णिक्‌ ॥ 

मर्धुमती स्थ॒ मधुंमतीं वाच॑मुदेयम्‌ २॥ 

अर्थ-(मधुमतीः) माधुर्यगुण वाले (स्थ) तुम हो, (मधुमतीम्‌) माधुर्य युक्त (वाचम्‌) वाणी 
(उदेयम्‌) मैं उच्चारण करूँ। [स्त्रीलिङ्ग के प्रयोग द्वारा आपः का वर्णन है] 

[वैशषिक दर्शन के अनुसार आपः (जल) माधुर्य गुण वाले हैं। आपः के सेवन से माधुर्य का. 
अनुभव कर, व्यक्ति मधुर वाणी के उच्चारण का संकल्प करता है। ऊर्जा-जल चिकित्सा द्वारा बल प्राप्त 
होता और प्राण अर्थात्‌ जीवनीय शक्ति प्राप्त होती है। प्रकरण की दृष्टि से रस-रक्‍त वीर्य, जल, तथा 
जलनिष्ठ अग्नि का मिश्रित वर्णन इस काण्ड में यत्र तत्र हुआ है] 


१. जल द्वारा दुःस्वप्नो के निराकरण की दृष्टि से जल का वर्णन हुआ है। 
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ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--वाक्‌ ॥ छन्दः साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 

उप॑हूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः ॥ ३॥ 

अर्थ--(मे) मेरा (गोपाः) इन्द्रियरक्षक, मैंने (उपहूतः) उपासना विधि द्वारा आहूत किया है, रक्षार्थ 
बुलाया है, (गोपीथः) इन्द्रिय रक्षा-राजा अर्थात्‌ परमेश्वर (उपहूतः) उपासना विधि द्वारा आहूत किया 
है, रक्षार्थ बुलाया है, स्वाभिमुख किया है। 

[गोपा:-गाव:-इर्द्रियाणि+पा-रक्षक, परमेश्वर। गोपीथः=गाः (इन्द्रियाणि) +पातीति परमेश्वर। परमेश्वर 
की उपासना द्वारा इन्द्रियाँ सात्त्विक होकर सुरक्षित हो जाती हैं, और विषयों पर विजय पा लेती हैं। यथा 
'ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि' (श्‍वेता? उप० २.८) । भयावहानि स्रोतांसि 
इन्द्रिय स्रोत । ब्रह्मोडुप=ब्रह्मरूपी नौका । 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता- वाक्‌ ॥ छन्दः त्रिपदा साम्नी बृहती ॥ 

सुश्रुतौ कर्णौ' भब्रश्रुतौ कर्णौ' भद्रं श्लोकँ श्रूयासम्‌॥ ४॥ 

अर्थ--(कर्णो) मेरे दोनों कान (सुश्रुतौ) अच्छी-श्रबण शक्ति से सम्पन्न हों, (कर्णौ) दोनों कान 
(भद्रश्रुतौ) कल्याणकारी तथा सुखदायी वचनों का श्रवण करने वाले हों। परमेश्वर की कृपा से (भद्र 
श्लोकम्‌) भद्र-वाणी ( श्रूयासम्‌) मैं सुना करूँ। 

[श्लोकः वाङ्नाम (निघं० १.११) ] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--वाक्‌ ॥ छन्दः आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 

सुश्चुंतिश्च॒ मोप॑श्रुतिश्च॒ मा हासिष्टां सौपर्ण चक्षुरजस्त्रं ज्योतिंः॥ ५॥ 

अर्थ--(सुश्रुतिः, च) अच्छी-वेदवाणी, (उपश्रुतिः, च) और समीप होकर श्रद्धापूर्वक उसका 
श्रवण (मा) मुझे (मा) न (हासिष्टाम्‌) त्यागें। (सौपर्णम्‌१, चक्षुः) गरुङ समान तीक्ष्ण दृष्टि तथा 
सूक्ष्मदृष्टि, और (अजस्रम्‌, ज्योतिः) अनश्वर ज्योति परमेश्वर (मा हासिष्टाम्‌) मेरा परित्याग न करें। 

उपश्रुतिः=अथवा नक्तं निर्गत्य यत्किंचिच्छुभाशुभकरं वचः । श्रूयते तद्विदुर्धीरा: देवप्रश्रवमुप 
श्रुतिम्‌॥ “A supernatural voice heard at night and personified as a noctunal diety 
revealing the future (आप्टे) | सुश्रुति, श्रुतिः=श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः (मनु०) ] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--वाक्‌ ॥ छन्दः-निचृद्‌ [ द्विपदा ] विराड्‌ गायत्री ॥ 
ऋषीणां प्रस्तरो[सि नमोंस्तु दैवांय प्रस्तराय ६॥ 
अर्थ-हे अविनश्वरज्योतिः परमेश्वर! आप (ऋषीणाम्‌) ऋषियों के (प्रस्तरः) बिछौने (असि) 
हैं, (दैवाय) दिव्य (प्रस्तराय) बिछौने अर्थात्‌ परमेश्वर के लिए (नमः, अस्तु) नमस्कार हो। 

[प्रस्तर:=बिछौना । जैसे बिछौने पर शयन कर आराम और शान्ति मिलती तथा सांसारिक बाधाओं 
और चिन्ताओं से तात्कालिक मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार परमेश्वर के आश्रय, समाधि निद्रा में, 
ऋषियों को आराम, शान्ति तथा बाधाओं-चिन्ताओं से मुक्ति मिलती है। इस मन्त्र में परमेश्वर को प्रस्तर 
कहा है, तथा अथर्व० १५.३.१-११ में बैदिक-आसन्दी का वर्णन हुआ है। इस प्रकार के अलौकिक वर्णन 


१. सौपर्ण चक्षुः=Eagle-tike, sight; fiercing ०५०; discern (आप्टे) । अथवा सुपर्ण=सूर्यं की किरणें। 
सौपर्ण=किरणों के सदृश चमकीली चक्षुः । 
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वेदों में प्राय: मिलते हैं । प्रस्तर:=4 ८०७० ०" ७३4 ¡5 ४९००४०] (आप्टे) । वर्तमान सूक्त २ में जिन 
सद्गुणों का वर्णन हुआ है वह सूक्त १ के ९ से १३ तक मन्त्रो में प्रोक्त दिव्य भावनाओं आदि का 
परिणाम है। वैदिक साहित्य में परमेश्वर को '*' उपस्तरण और अपिधान भी कहा है। यथा '* अमृतोपस्तरण- 
मसिं स्वाहा। अमृतापिधानमसि स्वाहा। उपस्तरण=बिछौना । अपिधान-ओढुनी ।'' 
सूक्त ३ 
( प्राजापत्यम्‌) 
ऋषि: अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ॥ छन्द: आसुरी गायत्री ॥ 

मूधाहि र॑यीणां मूर्धा स॑मानानाँ भूयासम्‌॥ १॥ 

अर्थ- (रयीणाम्‌) सम्पत्तियों या सम्पत्तिशालियों का (मूर्धा) मुखिया या शिरोमणि ( आहैम्‌) मैं 
(भूयासम्‌) होऊँ, (समानानाम्‌) समानों का (मूर्धा) मुखिया या शिरोमणि होऊँ। 

[प्रस्तर परमेश्वर से यह विनय प्रार्थना है (सूक्त २, मन्त्र ६) ] 

ऋषिःअथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ॥ छन्दः -आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 

रुजश्च मा वेनश्च मा हासिष्टां मूर्धा च॑ मा विधर्मा च॒ मा हांसिष्टाम्‌॥ २॥ 

अर्थ- (रुजः, च) अविद्या तथा रागद्वेषादि ग्रन्थियों को तोड़ना, (वेनः, च) और तदर्थ ज्ञान (मा) 
मुझे (मा) न (हासिष्टाम्‌) त्यागे, (मूर्धा, च) मुखियापन (विधर्मा, च) और विविध गुणों या प्रजा का 
धारण-पोषण करना (मा, मा, हासिष्टाम्‌) मेरा त्याग न करें। 

[रुज:=रूजो भङ्गे। वेनः=वेनृ ज्ञाने, निशामने। हासिष्टाम्‌ओहाक्‌ त्यागे। विधर्मा=वि+ धृ ( धारण- 
पोषणयोः )। अर्थात्‌ सम्पत्तियों को प्राप्त कर मैं अन्यों का धारण-पोषण करू] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्दः आर्च्यनुष्टुप्‌ ॥ 

उर्वश्च॑ मा चमसश्च मा हांसिष्टां ध॒र्ता च॑ मा धरुण॑श्च मा हांसिष्टाम्‌॥ ३॥ 

अर्थ (उर्चः, च) अन्न (चमसः, च) और उसका खाना (मा) मुझे (मा) न (हासिष्टाम्‌) त्यागें, 
(धर्ता, च) जगत्‌ का धारण करने वाला परमेश्वर (धरुणः, च) और उसका खजाना (मा) मुझे (मा) 
न (हासिष्टाम्‌) त्यागें। 

[उर्वः=उरु, बाहुल्य। चमसः =चमु अदने। चमसः के साहचर्य के कारण उर्वः१ का अर्थ किया 
है--अन्न। अथवा उर्व:-ऊर्व:-सामुद्राग्रि। इसी सूक्त के मन्त्र ६ में व्यक्ति अपने आप को * समुद्रः '' 
अर्थात्‌ समुद्र कहता है। इस दृष्टि से सामुद्राग्रिःव्यकित की जाठराग्नि अर्थात्‌ पाचकाग्नि] । 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता ब्रह्मादित्यौ॥ छन्दः प्राजापत्या त्रिष्टुष्‌॥ 
विमोकश्चं मार्द्रपविश्च मा हांसिष्टामार्द्रदानुएच मा मातरिश्वा च मा हांसिष्टाम्‌॥ ४॥ 
अर्थ (विमोकः, च) विमोक्ष (आरद्रपविः, च) और सरस या स्नेहार्द्रं वाणी (मा) मुझे (मा 
हासिष्टाम्‌) न त्यागें, (आर्द्रदानु:) दयार्द्र तथा स्नेहार्द्रं हृदय से दिया दान (मातरिश्वा, च) और माता में 


2 TTT NOS 
१. उपजाऊ भूमि को “'उर्बरा'' कहते हैं। सम्भवतः उर्वरा:=उर्व ( अन्न)+रा (दाने) । उस भूमि को उर्वरा कहते हैं जो 
अन्न पैदा कर सकती है। अतः सम्भवत: ''उर्व'' का अर्थ अन्न हो! 
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शिशु को बढ़ाने या जीवन प्रदान करने वाला परमेश्वर (मा) मुझे (मा) न (हासिष्टाम्‌) त्यागें । 

[मातरिश्वा=मातरि+दुओशश्‍्वि गतिवृद्धयोः। मातरि श्वसिति जीवयति वा (उणा० १.१५९) । 
विमोकः=वि+मोकः (मुच्लृ मोक्षणे, मुच प्रमोचने), जन्म-मरण से छुटकारा; मुक्ति । पविः-वाड्रनाम 
(निघं० १.११) । दानुः=दान। यथा ''यबं न वृष्टिर्दिव्येन दानुना'' (अथर्व २०.१७.७)। तथा 
दानुनस्पती=दानपत्ती (निरु० २.४.१३) ! मातरिश्वानअथवा प्राणवायु “मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति, 
मातरि आशु अनिति वा'' (निरु० ७.७.२६); अर्थात्‌ मैं दीर्घायु होऊं] 

ऋषिः--अधर्चा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्दः साम्न्युष्णिक्‌ | 
बृहस्पतिर्म आत्मा नृमणा नाम हृद्यः ॥ ५॥ 

अर्थ-- (बृहस्पतिः ) महान्रह्माण्ड का पति परमेश्वर (मे) मेरा (आत्मा) आत्मा अर्थात्‌ प्रेरक हुआ 
है, (नृमणा) नरनारियों की अभ्युन्नति में उस परमेश्वर का मन है, (नाम) वह सर्वप्रसिद्ध है, (हृद्यः) 
हृदय प्रिय या हृदय निवासी है। 

[आत्मा=शरीरस्थ जीवात्मा शरीर का प्रेरक होता है। ईश्वर-प्रणिधानी योगी के जीवन में, 
जीवन्मुक्तावस्था में, परमेश्वर उसका प्रेरक होता है, वह उसकी आत्मा के सदृश प्रेरक होता है]। 

ऋषिः--अथर्वा॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ॥ छन्दः द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌ 

असंतापं मे हृद॑यमुवी गव्यूतिः समुद्रो अस्मि विरधर्मणा॥ ६॥ 

अर्थ-जीवन्मुक्तावस्था में (मे) मेरा (हृदयम्‌) हृदय, (असंतापम्‌) शोक और विषय लालसा के 
संताप से रहित हो गया है, (गव्यूतिः) मेरी गति (उर्वी) विस्तृत हो गई है, (विधर्मणा) विविध गुणों 
या प्रजा के धारण पोषण में (समुद्रः) समुद्र सदृश (अस्मि) मैं हो गया हूँ ! 

सूक्त ४ 
( प्राजापत्यम्‌) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्दः साम्न्यनुष्टुप्‌॥ 

नाभिरहं र॑यीणां नाभिः समानानां भूयासम्‌॥ १॥ 

अर्थ- (अहम्‌) मैं (रयीणाम्‌) सम्पत्तियं का (नाभिः) केन्द्र, तथा (समानानाम्‌) स्व सदूशों का 
(नाभिः) केन्द्र (भूयासम्‌) बनूँ। 

[मन्त्र में सम्भवत: जीवन्मुक्त योगी, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं आध्यात्मिक सम्पत्तियों 
का केन्द्र बन सकूँ, ताकि मैं उन सम्पत्तियों का दान कर सकूँ, तथा मैं आत्मसदृश मनुष्य मात्र का केन्द्र 
बन सकूँ, ताकि वे मेरे पास एकत्रित होकर उन सम्पत्तियों का ग्रहण कर सकें। रयीणाम्‌=रयिरिति 
धननाम रातेर्दानकर्मणः '' (निरु० ४.३.१७) । योगी जिस रयि का केन्द्र बनना चाहता है वह उसका 
दान करने के लिए ही उसका केन्द्र बनना चाहता है, स्वार्थ लिप्सा के लिए नहीं। रयि का अर्थ ही है 
वह सम्पत्ति, जिसका कि दान करना होता है।] 


१. गव्यूतिः=गवते गतिकर्मा+यूतिः (यु मिश्रणे); उवी गव्यूतिः मुझ में विस्तृत गति का मिश्रण अर्थात्‌ सम्बन्ध हो गया 
है। अथवा गव्यूति का प्रसिद्ध अर्थ है एक कोस अर्थात्‌ दो मील। इसका लाक्षणिक अर्थ है लम्बा या विस्तृत मार्ग। 
अतः “* उर्वी गव्यूतिः ''=सम्भवतः जीवन का विस्तृत क्षेत्र। 
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स्वासद॑सि सूषा अमृतो मर्त्येष्वा॥ २॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! आप (स्वासद्‌=सुआ+सद्‌) प्रशस्त रूप में सर्वत्र स्थित (असि) हैं, व्यापक 
हैं, (सूषा:) जगदुत्पादक अथवा आध्यात्मिक-उषा के उत्पादक हैं, (मर्त्येषु आ) मर्त्यो में (अमृतः) 
आप अमृत हैं। 

[सूषाः=सू (सू प्रसवे)+षाः (षणु दाने), अथवा '*सू+उषाः ''=अध्यात्मज्योति का उत्पादक । 
आ=अध्यर्थे (निरु० ५.१.५) । अथवा सु+उषा:=सुन्दर उषा का उत्पादक] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्द: -साम्म्यनुष्टुप्‌॥ 

मा मां प्राणो हांसीन्मो अंपानोविहाय परां गात्‌॥ ३॥ 

अर्थ--( प्राण: ) प्राण वायु (माम्‌) मुझे (मा) न (हासीत्‌) त्यागे, (मा उ) और न (अपानः) 
अपान वायु (अवहाय) मुझे छोड़ कर (परा गात्‌) मुझे से पराङ्मुख हो जाए। 

[परा गत्‌=परे चली जाए। वैदिक योगी, मृत्युकाल की प्रतीक्षा में शरीर धारण करते रहने के विचार 
वाला नहीं, अपितु परमेश्वर से चिरायु की प्रार्थना वह इसलिए करता है ताकि वह योगमार्ग में अन्यो को 
दीक्षित करने का अधिक अवसर प्राप्त कर सके] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्दः त्रिपदाऽनुष्टुष्‌ ॥ 
सूर्यो माह्नः पात्वग्निः पृथिव्या वायुरन्तरिक्षाद्य॒मो म॑नुष्येभ्यिः सर॑स्वती पार्थिवेभ्यः॥ ४॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! आप की कृपा से (सूर्यः) सूर्य (मा) मेरी (अहः) दिन से ( पातु) रक्षा करे, 
(अग्निः) अग्नि (पृथिव्याः) पृथिवी से, (वायुः) वायु (अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से, (यमः) ाष्ट्रनियन्ता 
राजा (मनुष्येभ्यः) मनुष्यों से, (सरस्वती) विद्या (पार्थिवेभ्यः) पार्थिव उत्पातों तथा कष्टों से मेरी रक्षा 
करे। 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता ब्रह्मादित्यौ॥ छन्द:--आसुरी गायत्री ॥ 

प्राणापानौ मा मां हासिष्टं मा जने प्र मेषि॥ ५॥ 

अर्थ (प्राणापानौ) हे प्राण-अपान! (मा) मुझे (मा) न (हासिष्टम्‌) तुम त्यागो, (जने) जन 
समुदाय में (मा) न (प्र मेषि) मैं शीघ्र मरूँ । 

[मेषिन्मीङ् हिँसायाम्‌] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्दः आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 
स्वस्त्य१द्योषसों दोषस॑शच सर्व आपः सर्व॑गणो अशीय॥ ६॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (अद्य) आज (उषसः) उषाएँ, (दोषसः,) और राते, (सर्वः) सब संसार, 
(आपः) सप्त प्राण (स्वस्ति) कल्याणमय हों, (सर्वगणः) सब गणों से सम्पन्न मैं (स्वस्ति, अशीय) 
कल्याण को प्राप्त होऊँ। 

[ आप:='*' आपनानीमान्येव शरीरे षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी'' (निरु० १२.४.३७) । सर्वगण: = 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का गण, पञ्चतन्मात्रागण, पञ्चञ्ञानेन्द्रियगण, पञ्चकर्मेन्द्रियगण, पञ्चभूतगण 
आदि से सम्पन्न] 
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ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्दः त्रिपदा विराङ्गर्भाऽनुष्टुप्‌॥ 

शक्व॑री स्थ पशवो मोप॑ स्थेषुर्मित्रावरुणौ मे प्राणापानावग्रिर्मे दक्ष॑ दधातु॥ ७॥ 

अर्थ-हे गौओ! (शक्वरी) शक्ति शालिनी (स्थ) तुम हो, (पशवः) गोपशु (मा) मेरे समीप (उप 
स्थेषुः) उपस्थित रहें, (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण जो कि (मे) मेरे (प्राणापानौ) प्राण और अपान 
हैं, चे, तथा (अग्निः) अग्नि, (मे) मुझ में (दक्षम्‌) बल (दधातु) धारण करें। 

शक्वरी:=शकि वनिप्‌, रेफ, ङीप्‌ (उणा० ४.११४); शक्वरी गोनाम (निघं० २.११) | गौओं में 
शक्तिशाली दूध देने की शक्ति होती है। इनका दूध सात्त्विक होता है, अतः इनकी प्राप्ति की प्रार्थना है। 
प्राण=मित्र; और अपान=वरुण। जीवन में प्राण स्नेहकारी है अतः मित्र है (मिदि स्नेहने); अथवा 
मित्र:-प्रमीते: त्रायते (निरु० १०.२.२१), प्राण मृत्यु से रक्षा करता है। अपान शरीरगत मलमूत्र तथा 
अशुद्ध वायु को अपगत करता है, निवारित करता है, अतः वरुण है । शक्वरी:=योगी के लिए सात्त्विक 
गोदुग्ध महोपकारी है। शक्वरी गोनाम (निघं० २.११) । ““शक्‍्वरी:-(शक्‌) शक्ति प्रदान में+(वरीः ) 
श्रेष्ठ-गौएँ ] 

प्रथम अनुवाक समाप्त॥ 
प्रथम अनुवाक का सार 

प्रथम अनुवाक में ४ सूक्त हैं, और द्वितीय अनुवाक में ५ सूक्त हैं। द्वितीय अनुवाक में स्वप्न, 
दुःष्वप्न, और '*दु:ष्वप्न्य'' अर्थात्‌ दुःष्वप्न के दुष्परिणामों, तथा इनके कतिपय कारणों, और निराकरण 
का वर्णन संक्षेप में हुआ है। प्रथम अनुवाक में मुख्यरूप में दु:स्वप्न के बाधक उपायों का विस्तार से वर्णन 
हुआ है। ये उपाय निम्नलिखित हैं-- 

(१) काम और कामी के सङ्ग का परित्याग। 

(२) वीर्य रक्षा। 

(३) आत्मिक शक्ति का विकास। 

(४) शारीरिक रस-रक्‍त का पाप और उसके संस्कारों से रहित होना, तथा एतदर्थ उत्साह आदि 
दिव्य अग्नियों का आह्वान करना (सूक्त १); यथा-- 

(५) आँखों की पवित्रता। 

(६) मधुर वाणी । 

(७) परमेश्वर और उस द्वारा रक्षा की प्रार्थना । 

(८) भद्रवचनों का सुनना, वेदवाणी का श्रद्धापूर्वक श्रवण-मनन। 

(९) परमेश्वर के प्रति आत्मसमर्पण तथा नमस्कार। (सूक्त २), तथा-- 

(१०) राग-द्वेष आदि की ग्रन्थियो को तोड़ना, विमोक्ष की प्राप्ति, स्नेहार्द्रवाणी, स्नेहपूर्वक अध्यात्मज्ञान 
का प्रदान, ब्रह्माण्ड के पति से प्रेरणा की मांग, ताप-संताप से छुटकारा, तथा हृदय को समुद्रवत्‌ विशाल 
करना (सूक्त) ३; तथा-- 

परमेश्वर सर्वव्यापक है--इस अनुभूति में जीवन को ढालना, परमेश्वर के अमृत स्वरूप का ध्यान, 
तथा उससे याचना करना कि सांसारिक पदार्थ मेरे सदा रक्षक हों, तथा सात्त्विक गोदुग्ध आदि का सेवन 
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(सूक्त ४) । 
इन निर्दिष्ट उपायों का यदि अवलम्बन किया जाए तो विचार, संस्कार और कर्म पवित्र हो जाते हैं, 
और दुःस्वप्न और इसके बुरे परिणाम निद्रा में दृष्टिगोचर नहीं होते । 
अनुवाक २ 
सूक्त ५ 
ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--विराडू गायत्री ॥ 

विद्य तें स्वप्न जनित्रं ग्राह्मां: पुत्रो[सि यमस्य करंण:॥ १॥ 

अर्थ--(स्वप्न) हे सुस्वप्न! (ते) तेरे (जनित्रम्‌*) उत्पत्तिकारण को (विद्म) हम जानते हैं, 
(ग्राह्मा: ) निग्रह भावना का (पुत्रः) परिणाम (असि) तू है, (यमस्य) योगाङ्गरूपी यम-नियम या संयम 
का (करणः) तू कर्म है। 

[ स्वप्न=मन्त्र में सुस्वप्न अर्थात्‌ सात्त्विक स्वप्न का वर्णन है। मन्त्र ३ में “स नः स्वप्न दुःष्वप्न्यात्‌ 
पाहि '' द्वारा स्वप्न को कहा है कि तू दुःस्वप्न और दु:ष्वप्न्य के दुष्परिणामों से हमारी रक्षा कर। रजोगुण 
और तमोगुण का परिणाम है दुःष्वप्न्य | दुःष्वप्न, दुःष्वप्न्य से रक्षा नहीं कर सकते । सुस्वप्न या सात्त्विक 
स्वप्न ही दुःष्वप्नों को हटा कर दुःष्वप्न्य से रक्षा कर सकते हैं। इसलिए सूक्त ५ में स्वप्न पद द्वारा 
सुस्वप्न का ग्रहण करना चाहिए। भय, क्रोध, कलह, रोना-चिल्लाना, वीर्यस्खलन आदि दुष्परिणाम है 
दुःष्वप्नों के। दुःष्वप्न्यम्‌=दुःष्वप्ने भवम्‌ । 

ग्राह्याः पुत्रः=सुस्वप्न ग्राही का पुत्र है, परिणाम है। ग्राही का अभिप्राय है--निग्रह भावना, अर्थात्‌ 
मन का निग्रह, मन की रजोगुणी तथा तमोगुणी विषयों में प्रवृत्ति। इससे न तो दु:ष्वप्न ही होते हैं, और 
न.दुःष्वप्न्य अर्थात्‌ दुःष्वप्नों के दुष्परिणाम । 

यमस्य करणः=करणः का अर्थ साधन नहीं। साधन अर्थ में '*करणम्‌'' शब्द का प्रयोग होता है, 
करणः का नहीं। करणः 'शब्द आद्युदात्त है, इसमें ''कृ'' धातु औणादिक '' युन्‌'' प्रत्ययान्त है (उणा० 
५.४२) । यह स्पष्ट है कि ''सुस्वप्न'' योगाङ्गयम-नियम या संयम-जीवन के परिणाम होते हैं] 

ऋषिः यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः प्राजापत्या गायत्री ॥ 

अन्त॑कोसि मृत्युर॑सि॥ २॥ 

अर्थ-हे सुस्वप्न! तू (अन्तकः) दुःष्वप्न और दुःष्वप्न्य का अन्त करने वाला (असि) है, (मृत्युः) 
उनकी मृत्यु कर देने वाला (असि) है। [ अन्तक: =अन्तं करोत्रीति] 

ऋषि:--यमः ॥ देवता- दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः द्विपदा साम्नी बृहती ॥ 

तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स न॑ः स्वप्न दुःष्वप्न्यात्पाहि॥ ३॥ 

अर्थ-(स्वप्न) हे सुस्वप्न! (तम्‌) उस (त्वा) तुझ को (तथा) उस प्रकार का अर्थात्‌ 
दुःष्वप्न्यविनाशकरूप से (सं विद्य) हम अच्छी प्रकार से या ठीक-ठीक जानते हैं, (सः) वह तू (नः) 
हमारी (दुःष्वप्न्यात्‌) दुःष्वप्न और उसके दुष्परिणामों से (पाहि) रक्षा कर। 


१. जनित्रम्‌=जन्‌+इत्र (उणा० ४.१९४, १७५) । जनयतीति जनित्रम्‌ उत्पत्तिकारणम्‌। 
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ऋषिः यमः ॥ देवता— दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) विराड्‌ गायत्री; 
( द्वि० ) प्राजापत्या गायत्री; ( तृ० ) द्विपदा साम्नी बृहती ॥ 

विद्य तें स्वप्र जनित्रं नित्रईत्याः पुत्रो[सि य॒मस्य॒ कर॑णः। 

अन्त॑कोसि मृत्युर॑सि। तं त्वां स्वप्न तथा सं विंद्य स न॑ः स्वप्न दुःष्वप्न्यांत्पाहि१ ॥ ४॥ 

अर्थ--(स्वप्न) हे सुस्वप्न! (ते) तेरे (जनित्रम्‌) उत्पत्ति करण को (विद्म) हम जानते हैं (निर्क्रत्या: 
पुत्रः असि) निर्क्रति का परिणाम तू है-शेष, मन्त्र १-३ की तरह। 

[निर्क्॒त्या:-निर्क्रति के दो अर्थ हैं—पृथिवी और कृच्छ्रापत्ति (निरु० २.२.८) । दोनों ही अर्थ मन्त्र 
में उपपन्न नहीं होते। कृच्छापत्ति का अर्थ है कष्टापादन। कष्टों का परिणाम दुःष्वप्न हो सकता है, सुस्वप्न 
नहीं। इसलिए निर्त्ऋृति का यौगिक अर्थ मन्त्रार्थ में अधिक उपपन्न होगा। अतः निर्त्रति=निर्‌+ऋति (ऋ 
गतौ), अर्थात्‌ गति का निराकरण, ऐन्द्रियिक-चञ्चलता तथा मानसिक-चञ्चलता का निराकरण अर्थात्‌ 
अभाव । इस निर्क्रति का परिणाम सुस्वप्न सम्भव है। पुत्रः=सुस्वप्न कहा है । पुत्रः =पुनाति पवित्रं करोति 
(उणा० ४.१६६, महर्षि दयानन्द) । सुस्वप्न पवित्र करते हैं, और दुःष्वप्न अपिवत्रता के कारण होते हैं, 
सुस्वप्न सात्त्विक संस्कारों के परिणाम होते हैं, और दुःष्वप्न राजस और तामस संस्कारों के परिणाम होते 
हैं। सात्त्विक संस्कार पवित्रता के और राजस तथा तामस संस्कार अपवित्रता के कारण होते हैं] 

ऋषि:--यम: ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) विराड गायत्री; 
( द्वि० ) प्राजापत्या-गायत्री; ( तृ० ) द्विपदा साम्नी बृहती ॥ 

विद्य ते स्वप्र जनित्रमभूंत्याः पुत्रो[सि यमस्य कर॑णः। 

अन्त॑कोसि मृत्युरंसि। तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स न॑ः स्वप्न दुःष्वप्न्यांत्पाहि॥ ५॥ 

अर्थ-(स्वप्न) हे सुस्वप्न! (ते) तेरे (जनित्रम्‌) उत्पत्तिकारण को (विद्म) हम जानते हैं, (अभूत्याः) 
अभूति का (पुत्रः) परिणाम (असि) तू हे-शेष, मन्त्र १-३ की तरह। 

[अभूत्याः, अभूति=भूति अर्थात्‌ धन का न होना, धन के न संग्रह करने की भावना। इसे योग 
परिभाषा में अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह योगाङ्ग है (योगदर्शन २.२९), चूँकि यह “यम”! है यथा 
'' अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः '' (योग २.३०) । योगाङ्गों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय 
होता है (योग २.२८), आशुद्धि के क्षीण होने पर शुभ संस्कारों द्वारा सुस्वप्न होते हैं, दुःष्वप्न नहीं। 
“यम”! पद द्वारा नियमों का भी ग्रहण होता है, ''त्यक्तानुबन्धग्रहणे सामान्यग्रहणम्‌। सन्तोष भी नियम 
है, यथा--''शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्राणिधानानि नियमाः '' (योग २.३२) । सन्तोष से अपरिग्रह, 
और अपरिग्रह अर्थात्‌ अभूति से सुस्वप्न होते हैं। इस प्रकार सुस्वप्न, “नियम '' अर्थात्‌ सन्तोष का कर्म 
है] 


१. सुक्त ५ के प्रारम्भ के और अन्त के तीन-तीन मन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ मुद्रित हुए हैं, और मध्यवर्ती तीन-तीन मन्त्र, परस्पर 
मिला कर, एक-एक मन्त्ररूप में मुद्रित मिलते हैं। इस प्रकार मध्यवर्ती १२ मन्त्रों को ४ मन्त्रं में मुद्रित किया है। 
कारण अनुसंधेय है। 
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ऋषिः यमः ॥ देवता- दु:ष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः ( प्रश ) विराङ्‌ गायत्री; 
( द्वि० ) प्राजापत्या गायत्री; ( तृ० ) द्विपदा साम्नी बृहती ॥ 

विद्य तें स्वप्र जनित्रं निर्भूत्याः पुत्रोसि यमस्य कर॑णः। 

अन्त॑कोसि मृत्युरंसि। तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स न॑ः स्वप्न दुःष्वप्न्यांत्पाहि॥ ६॥ 

अर्थ-(स्वप्न) हे सुस्वप्न! (ते) तेरे (जनित्रम्‌) उत्पत्तिकारण को (विद्म) हम जानते हैं, (निर्भूत्याः) 
निर्भूति का (पुत्रः) परिणाम (असि) तू है--शेष, मन्त्र १-३ की तरह। 

[निर्भूति=संगृहीत सम्पत्ति का निराकरण अर्थात्‌ परित्याग, वित्तैषणा से व्युत्त्थान। अभूतिन्सम्पत्ति 
का संग्रह न करना, निर्भूति है संगृहीत सम्पत्ति का परित्याग] 

ऋषिः यमः ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) भुरिग्‌ विराङ्‌ गायत्री; 
( द्वि० ) प्राजापत्या गायत्री; ( तृ० ) द्विपदा साम्नी बृहती॥ 

विद्य ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रो[सि य॒मस्य॒ कर॑णः। 

अन्त॑कोसि मृत्युरंसि। तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्ध स न॑ः स्वप्न दुःष्वप्न्यांत्पाहि॥ ७॥ 

अर्थ (स्वप्न) हे सुस्वप्न! (ते) तेरे (जनित्रम्‌) उत्पत्तिकारण को (विद्म) हम जानते हैं, (पराभूत्याः ) 
पराभव का (पुत्रः) परिणाम (असि) तू है, शेष, मन्त्र १-३ की तरह। 

[पराभूति=पराभव्‌, विषयों का पराभव, विषयों पर विजय, विजयों का इन्द्रियों और मन पर प्रभाव 
न होने देना। विषय भावना, दुःष्वप्न और दु:ष्वप्न्य का कारण बनती है] 

ऋषिः-यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--स्वराडू विराङ्‌ गायत्री ॥ 

विद्य तें स्वप्न जनित्रे देवजामीनां पुत्रोसि यमस्य कर॑णः॥ ८ ॥ 

अर्थ- (स्वप्न) हे सुस्वप्न! (ते) तेरे (जनित्रम्‌) उत्पत्तिकारण को (विद्म) हम जानते हैं, (देव- 
जामीनाम्‌) देवजामियों का (पुत्रः) परिणाम (असि) तू है, (यमस्य) यम-नियम रूप अपरिग्रह और 
सन्तोष वृत्ति का और संयम का (करणः) तू कर्म है। 

[ देवजामीनाम्‌=देवपत्नीनाम्‌=देवकोटि के महात्माओं की पत्नीरूप अर्थात्‌ जामिरूप चित्वृत्तियाँ। 
देवलोगों की सात्त्विक चित्तवृत्तियाँ मानो उनकी पत्नियाँ या जामियाँ हैं, जो उनके साथ पतिव्रता रूप में 
सदा रहती हैं। इन सात्त्विक चित्तवृत्तिरूप-पत्नियों का पुत्र है, सुस्वप्न । देवों के यम-नियम और संयम का 
भी कर्म है, सुस्वप्न। सुस्वप्न को ** देवानाम्‌ अमृतगार्भः '! भी कहा है। यथा ''यो न जीवोऽसि न मृतो 
देवानाममृतगर्भासि स्वप्न'' ( अथर्व० ६.४६.१), अर्थात्‌ हे स्वप्न! जो तू न तो जीवित है, और न मृत 
है, तू देवों का ““न मरने वाला”' गर्भ है, पुत्ररूप है। स्वप्न जाग्रदवस्था में नहीं होता, इसलिए वह जीवित 
नहीं, परन्तु वह मृत भी नहीं क्योंकि निद्रावस्था में उसकी स्थिति भी अनुभूत होती है। ऐसी स्वप्न 
देवकोटि के सत्पुरुषों का अमृत अर्थात्‌ सदाजीवी गर्भरूप अर्थात्‌ पुत्ररूप है। स्वप्न को गर्भरूप कहते 
हुए चित्तवृत्तियों को इसकी माता कहा है, और सत्पुरुषों की इन चित्तवृत्तियों को, जामियाँ तथा पत्नियाँ 
भी कहा प्रतीत होता है । यतः यह स्वप्न देवों का पुत्र है, इसलिए यह सुस्वप्न है, दुःष्वप्न नहीं। 

ऋषिः यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द: प्राजापत्या गायत्री ॥ 


अन्त॑कोसि मृत्युरंसि॥ ९॥ 


१८८ १६.६.९ अथर्ववेदभाष्य 


अर्थ-हे सुस्वप्न! (अन्तकः असि) दुःष्वप्न्य को समाप्त करने वाला तू है, (मृत्युः असि) उसके 

लिए मृत्युरूप तू है। 
ऋषि:--यमः ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः द्विपदा साम्नी बृहती ॥ 

तं त्वां स्वप्न तथा सं विंदा स न॑ः स्वप्न दुःष्वप्न्यांत्पाहि॥ १०॥ 

अर्थ--(स्वप्न) हे सुस्वप्न! (तम्‌ त्वा) उस तुझ को (तथा) उस प्रकार का (सं विद्य) हम अच्छी 
प्रकार जानते हैं [जैसे कि मन्त्र ८, ९ में तेरा वर्णन हुआ है], (स्वप्न) हे सुस्वप्न (सः) वह तू (नः) 
हमारी (दुःष्वप्न्यात्‌) दुःष्वप्न और दुःष्वप्न के दुष्परिणाम से (पाहि) रक्षा कर। 

सूक्त ५ का सार 

प्रथम अनुवाक के प्रथम सूक्त में आदित्य-अग्नियों या मादक-अग्नियों के परित्याग, और दिव्य- 
अग्नियों के उपादान के परिणामभूत सद्गुणों का वर्णन, सूक्त २ से ४ तक में हुआ है। इन सद्गुणों के 
द्वारा उत्पन्न चित्त की सात्त्विकता के परिणामरूप सुस्वप्न का वर्णन सूक्त ५ वें में हुआ है। 

सूक्त ५ में निम्नलिखित निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए 

(१) इस सूक्त में वर्णित स्वप्न सुस्वप्न है, दुःष्वप्न नहीं । 

(२) सुस्वप्न ही दुःष्वप्नों तथा दुःष्वप्नजन्य दुष्परिणामों (दुःष्वप्न्य) से रक्षा कर सकता है, और 
उनका अन्त या मृत्यु कर सकता है। 

(३) स्वप्न का सम्बोधन तथा उससे रक्षा की अभ्यर्थना केवल कविता रूप है। 

(४) सुस्वप्न के कारण हैं, ग्राही, निर्त्रशत, अभूति, निर्भूति, पराभूति तथा देवजामयः । इन कारणों 
के यौगिकार्थ किये हैं । इसी विधि से इन द्वारा जनित स्वप्न सुस्वप्न हो सकता है । इनके अर्थ भाष्यकारो 
ने निम्न प्रकार भी किये हैं। यथा ग्राही-पकड़ या भूतावेश निर्क्रति-कृच्छापत्ति; अभूति=असफलता; 
निर्भूति=विनाश; पराभूति=आपत्ति, दुर्भाग्य, संकट; देवजामय:=देवों की पत्नियाँ। ग्राही आदि ५ शब्दों के 
इन अर्थो में स्वप्न दुःखदायक और दुःस्वप्नो के उत्पादक ही हो सकते हैं, दुःष्वप्नों और दुष्परिणामों से 
रक्षा करने वाले नहीं हो सकते। “' देवों की पत्नियों '' का सम्बन्ध स्वप्नों के साथ कैसा है-यह नितान्त 
समझ नहीं पड्ता। देव-जामीनाम्‌ का किया हमारा अर्थ बुद्धि के अनुकूल है]। 

सूक्त ६ 
( प्राजापत्यम्‌ ) दुःष्वप्ननाशनदेवत्यम्‌ 
ऋषि:--यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषाः ॥ छन्दः प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌॥ 

अजैष्माद्यास॑नामाद्याभूमानांगसो व॒यम्‌॥ १॥ 

अर्थ- (अद्य) आज (वयम्‌) हम ने दुःष्वप्नों और उनके दुष्परिणामों पर (अजैष्म) विजय पा ली 
है, (अद्य) आज (असनाम) हम सुस्वप्नों के भागी बने हैं, और (अनागसः) निष्पाप (अभूम) हो गये 
हैं। 

[ असनाम-षण (सन) संभक्तौ । सूक्त ५ में “ स्वप्न दुःष्वप्न्यात्‌ पाहि '' द्वारा सुस्वप्न से अभ्यर्थना 
की गई है कि वह दुःष्वप्न्य से हमारी रक्षा करे। सूक्त ६ में प्रथम मन्त्र द्वारा दुःष्वप्न्य पर विजय पा लेने 
की घोषणा की गई है। 
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ऋषिः-यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषाः ॥ छन्दः प्राजापत्याऽनुष्टुष्‌॥ 

उषो यस्माुःष्वप्न्यादभैष्माप तदुंच्छतु॥ २॥ 

अर्थ-(उषः) हे उषा! (यस्मात्‌, दुःष्वप्न्यात्‌) जिस दुःष्वप्न के दुष्परिणाम से (अभैष्म) हम 
भयभीत हुए थे (तद्‌) वह (अप उच्छतु) हम से दूर हो जाए। 

[सूक्त ६, मन्त्र ९ में '* जाग्रद-दुःष्वप्नयं स्वप्ने-दुःष्वप्ययम्‌' द्वारा जागरितावस्था तथा स्वप्नावस्था 
के दुःष्वप्न्यो का वर्णन हुआ है। जागरितावस्था के दुःष्वप्न्य हैं-कुविचार, द्वेषभावना, अशिवसंकल्प 
आदि। उषःकाल के होते निद्राकाल की स्वप्नावस्था के दुःष्वप्न्यों का दूरीकरण तो हो जाता है, परन्तु 
जाग्रद्‌-दुःष्वप्न्यों का विनाश नहीं होता, अपितु जाग्रद्‌-दुःष्वप्न्यों का प्रारम्भ हो जाता है। अतः जाग्रत्‌- 
दुःष्वप्न्योँ से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्मिक उषःकाल की उपस्थिति भी चाहिए। इसलिए मन्त्र २ 
में “उषः '' द्वारा प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों? प्रकार के उषःकाल अपेक्षित हैं । योगाभ्यास द्वारा 
चित्तगत रजोगुण और तमोगुण के क्षीण होने पर, जब चित्त सत्त्वगुण प्रधान होता है, तब जो आध्यात्मिक 
प्रकाश प्रकट होता है वह आध्यात्मिक उषा है। इसके प्रकट होते जाग्रद्‌-दुःष्वप्न्य भी दूर हो जाते हैं, और 
निद्राजन्य भी] 

ऋषिः यमः ॥ देवता-दु:ष्वप्ननाशनम्‌, उषा: ॥ छन्दः-~प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌। |) 

द्विषते तत्परां बह शर्पते तत्परां बह॥ ३॥ 

अर्थ--हे प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक उषा! (तद्‌) उस दुःष्वप्य को, (द्विषते) द्वेषभावना सम्पन्न 
व्यक्ति के प्रति, (परा वह) प्राप्त करा, (तत्‌) उसे (शपते) शाप देने के स्वभाव वाले व्यक्ति के प्रति, 
(परावह) प्राप्त करा। 

[अभिप्राय यह कि जिन व्यक्तियों के चित्त द्वेष भावनाओं द्वारा कलुषित हैं, तथा जो क्रोध के कारण 
शाप देने के स्वभाव वाले हैं-दुःष्वप्न्य उन पर निज प्रभाव प्रदर्शित करता है, सात्त्विक भावनाओं वालों 
पर नहीं] 


ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषाः ॥ छन्द: --प्राजापत्या5नुष्टुप्‌ ॥ 

यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तस्मा एनद्वमयाम: ॥ ४॥ 

अर्थ-(यः=यत्‌) जो दुःष्वप्न्य अर्थात्‌ दुःष्वप्न का दृश्य (नः) हम प्रजाजनों के प्रति (दवेष्टि) द्वेष 
करता है, हमें कष्ट देता है, (च) और इस कारण (यम्‌=यत्‌) जिस दुःष्वप्न्य को (द्विष्मः) हम अप्रिय 
जानते हैं, (एनद्‌) इस दुःष्वप्न्य को (तस्मै) उसके लिए अर्थात्‌ द्वेषभावना सम्पन्न तथा शाप देने के 
स्वभाव वाले व्यक्ति के प्रति ही (गमयाम: ) हम प्रेषित करते हैं। 

[द्विष्मः=द्विष अप्रीतौ, प्रेम का अभाव। द्वेषभावना वालों और क्रोधादि से सम्पन्न व्यक्तियों को 
डुःष्वप्न्य होते हैं, यह स्वाभाविक तथ्य है। '*गमयामः '” पद का प्रयोग आलङ्कारिक है] 

ऋषि:--यमः ॥ देवता- दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषा: ॥ छन्द:--५ साम्नी पङ्कः, ६ निचुदार्ची बृहती ॥ 
उषा देवी वाचा संविदाना वाब्देव्यु]षसां संविदाना॥ ५॥ 
उषस्पतिंवाचस्पतिंना संविदानो वाचस्पतिरुषस्पत्तिना संविदान:॥ ६॥ 


= r= RE sHaRe Ps 
१. वस्तुतः आध्यात्मिक उषः-काल की उपस्थिति में निद्राजन्य दुःष्वप्न्य भी नहीं होने पाते। 
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अर्थ-- (देवी) प्रकाशमयी (उषा) उषा, (वाचा) वाणी के साथ (संविदाना) सामञ्जस्य को प्राप्त 
हुई; तथा (देवी) दिव्यगुणों वाली (वाग्‌) वाणी (उषसा) उषा के साथ (सं विदाना) सामञ्जस्य को 
प्रात हुई ॥५॥ 

(उषस्पतिः) उषा का पति, (वाचस्पतिना) वाणी के पति के साथ (सं विदानः) सामञ्जस्य को 
प्राप्त हुआ; तथा (वाचस्पतिः) वाणी का पति, (उषस्पतिना) उषा के पति के साथ (सं विदान:) 
सामज्जस्य को प्राप्त हुआ है॥ ६॥ मन्त्र ७, ८ के साथ अन्वय। 

[देवी उषा=प्रकाशमयी प्राकृतिक और आध्यात्मिक उषा। देवी वाकू=स्तुति प्रार्थना की दिव्य वाणी । 
उषस्पतिः=प्राकृतिक उषा का पति सूर्य, तथा आध्यात्मिक उषा का पति परमेश्वर। वाचस्पतिः=स्तुति 
प्रार्थना की वाणी का पति उपासक । अभिप्राय यह है कि प्रातःकाल सूर्य द्वारा प्रकटित उषा काल में, तथा 
प्रातःकाल परमेश्वर की कृपा द्वारा प्रकटित आध्यात्मिक उषा काल में जब परमेश्वर और उपासक में 
परस्पर सामञ्जस्य\ हो जाता है-उसका परिणाम होता है ।] 

ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषा: ॥ छन्दः ७ द्विपदा साम्नी बृहती, 
८ आसुरी जगती॥ 

तेइमुष्मै परां बहन्त्व्रायान्दुर्णास्ः स॒दान्वाः॥ ७॥ 

कुम्भीका दूषीकाः पीय॑ंकान्‌॥ ८॥ 

अर्थ--(ते) वे [५, ६ मन्त्रों में उक्त तत्त्व] परस्पर मिलकर, (अमुष्मै) उस द्वेष भावना वाले और 
क्रोधी शाप देने वाले के प्रति (परा वहन्तु) प्राप्त कराएँ या प्राप्त कराते हैं (अरायान्‌) अदान अर्थात्‌ कंजूसी 
के भावों को, (दुर्णाम्नः ) दुष्परिणामी (सदान्वाः) सदा रोने-चिल्लाने के शब्दों के कराने वाली दुष््रवत्तियों 
को॥७॥ 

[अरायान्‌=अ+रा (दाने) अदानभाव। सदान्वाः, यथा “सदान्वे '' सदा नोनुवे शब्दकारिके (निरु० 
६.६.३०) ] 

(कुम्भीकाः) कुत्सित और भयकारक दुर्वासनाओं को, (दूषिकाः) दूषित करने वाली भावनाओं 
को, (पीयकान्‌) तथा हिंस्रकर्मों को॥ ८ ॥ 

[पीयकान्‌=पीयति हिंसाकर्मा (निरु० ४.४.२०) ] 

ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषा: ॥ छन्दः ९ आसुरी बृहती, १० आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 

जाग्रहुःष्वप्न्यं स्वप्ने दुःष्वप्न्यम्‌ ॥९॥ 

अनांगभिष्यतो वरानविंत्तेः संकल्पानमुंच्या द्रुहः पाशांन्‌॥ १०॥ 

अर्थ--तथा [मन्त्र ५, ६ में उक्त उषा, उषस्पति आदि] [परा वहन्तु] उसे प्राप्त कराएँ या प्राप्त 


१. सामञ्जस्य अर्थात्‌ अभिप्रायो की समानता, दोनों अर्थात्‌ परमेश्वर और उपासक का दण्ड विधान में एक विचार 
सहमति। मन्त्र का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि दण्ड विधाता राजवर्ग परमेश्वर विहित नियमों के अनुसार ही 
दण्ड देने का निर्णन करेँ। तथा ऐसा निर्णय का अधिकार भी देवकोटि के अधिकारियों को ही देना चाहिए, अदेवों 
को नहीं। अदेव-अधिकारी लोभ, क्रोध, बैमनस्य आदि से प्रेरित होकर अनुचित दण्ड भी दे सकते हैं, (सूक्त ७, 
मन्त्र २ में '*देवानाम्‌'' पद का यह अभिप्राय है) । 
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कराते हैं। (जाग्रद* दुःष्वप्न्यम्‌) जागते समय में भी दु:ष्वप्न्य को और (स्वप्ने दुःष्वप्न्यम्‌) सोते समय 
में भी दुःष्वप्न्य को॥ ९॥ 

तथा (अनागमिष्यतः) न पूर्ण होने वाली (वरान्‌) आकाङ्क्षाओं को (अवित्तेः) वित्त नाश के 
(संकल्पान्‌) सकल्प-विकल्पों को, तथा (अमुच्याः) न छूटने वाली (द्रुहः) द्रोह भावनाओं के (पाशान्‌) 
फंदों को ॥ १०॥ 

[द्वेष भावना वाले और क्रोधी शाप देने वाले की-जागते तथा सोते-मानसिक वृत्तियों का चित्रण, 
मन्त्र ७ से १० तक में किया गया है] 

ऋषिः यमः ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌, उषाः ॥ छन्दः त्रिपदा यवमध्या गायत्री आर्च्युनुष्टुप्‌ वा॥ 

तदमुष्मां अग्ने देवाः परां वहन्तु वध्चिर्यथास॒द्विथुरो न साधुः॥ १९॥ 

अर्थ (अग्ने) हे सर्वशक्तियों में अग्रणी परमेश्वर! (देवाः) आप के न्यायकारी दिव्य नियम 
(अमुष्मै) उस द्वेषी तथा शाप देने वाले के प्रति (तत्‌) उस दुःष्वप्न्य को (परावहन्तु) प्राप्त कराएँ या 
प्राप्त कराते हैं, (यथा) जिससे कि वह (न साधुः) असाधु मनुष्य (वध्रिः) नपुंसक के सदृश (असद्‌) 
हो जाए या हो जाता है, (विथुरः) और व्यथाओं को प्राप्त हों, या हो जाता है। 

[मन्त्र में शिवसंकल्पी श्रेष्ठ मनुष्य, परमेश्वर से अभ्यर्थना करते हैं कि निजकुकर्मो के कारण जो 
असाधु मनुष्य, जागते तथा सोते, दूसरों के लिए दु:ष्वप्न्य लेता रहता है, उसे आप के दिव्य नियम, अश्रेष्ठ 
कामों के करने में नपुंसक का सा कर दें, और निज कर्मों के फल में उसे व्यथाएँ प्राप्त कराएँ, ताकि इन 
दण्डं को भोगने से वह सन्मार्गी हो जाए। वस्तुतः परमेश्वर के दिव्य नियम, मनुष्य को दिव्य बनाने के 
लिए, स्वतः असन्मार्गी को दण्ड दे कर सन्मार्ग पर लाते रहते हैं] 

सूक्त ७ 
प्राजापत्यम्‌। स्वप्ननाशनदेवत्यम्‌ 
ऋषिः यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः-पङ्किः ॥ 

तेनैनं विध्याम्यभूत्यैनं विध्यामि निर्भूत्यैनं विध्यामि 

पर्राभूत्यैनं विध्यामि ग्राह्मॅनं विध्यामि तम॑सैनं विध्यामि॥ १॥ 

अर्थ-(तेन) इसलिए (एनम्‌) इस द्वेष्टा और शप्ता (सू० ६। मन्त्र ३) को (आ विध्यामि) मैं 
परमेश्वर या राजा वींधता हूँ, (अभूत्या) सम्पत्ति प्राप्त होने देने द्वारा (एनम्‌) इसको (आ विध्यामि) 
मैं वींधता हूँ, (निर्भूत्या) प्रात हुई सम्पत्ति के निराकरण द्वारा (एनम्‌) इसे (आ विध्यामि) मैं वींधता हूँ, 
(पराभूत्या) पराभव अर्थात्‌ पराजय तथा अपमान द्वारा (एनम्‌) इसे (आ विध्यामि) मैं बींधता हूँ, 
(ग्राह्म) इसकी शक्तियों को जकड़ देने द्वारा (एनम्‌) इसे (आ विध्यामि) मै बींधता हूँ, (तमसा) 
तमोगुण के कारण या काल कोठरी द्वारा (एनम्‌) इसे (आ विध्यामि) में वींधता हूँ। 

[प्रकरण के अनुसार द्वेष्टा तथा शप्ता (सू० ६। मन्त्र ३, ४) मन्त्र में दण्डों का विधान किया गया 
प्रतीत होता है। हेष करना तथा शाप देना तामसिक मनोवृत्तियों के कारण होता है, और ऐसी मनोवृत्तियों 
वालों को ही दुःष्वप्न्य हुआ करते हैं। इस सच्चाई के दर्शाने के लिए दु:ष्वप्न्य प्रकरण में दु:ष्वप्न्य के 
१. तथा देखो (१६.७.१०) में '*यद्‌ जाग्रद्‌, यत्‌ सुप्तः” ' यद्‌ दिवा, यन्नक्तम्‌''। 
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कारणभूत द्वेष और शाप का वर्णन हुआ है । द्वेष और शाप का कथन केवल दृष्टान्त रूप में हुआ है। वध, 
चोरी, डकैती आदि तामसिक कर्मों का वर्णन भी यहाँ समझ लेना चाहिए। तभी मन्त्र की समाप्ति पर 
''तमसा'' शब्द का प्रयोग हुआ है। मन्त्र में '' आ विध्यामि'' द्वारा परमेश्वर तथा राजा दोनों अभिप्रेत 
हैं। परमेश्वर तो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार अपने ढंग से दण्ड प्रदान करता है, और राजा साक्षात्‌ विधि 
से दण्ड प्रदाता होता है। केवल द्वेष और शाप के लिए अभूति आदि दण्ड कठोर अवश्य प्रतीत होते हैं। 
वेद में नैतिक जीवन का अत्युच्च आदर्श माना है। नैतिक जीवन अल्पापराध को भी वेदों में क्षमा की दृष्टि 
से नहीं देखा। कठोर दण्ड से ही नैतिक जीवन को पवित्र बनाया जा सकता है, अन्यथा प्रजा के जीवन 
में भ्रष्टाचार अधिकाधिक फैलता जाता है। झूठ बोलने तक को वेद ने बड़ा अपराध माना है, और इसलिए 
अनृतवक्ता के लिए भी कठोर दण्ड का विधान किया है। यथा ' “शतेन पाशैरभि धेहि वरुणैनं मा ते 
मोच्यनृतवाङ्‌ नृचक्षः। आस्तां जाल्म उदरं श्रंसयित्वा कोश इवाबन्धः परिकृत्यमानः॥ (अथर्व० 
४.१६.७) ॥ सूक्त ५ में भी अभूति आदि का वर्णन हुआ है, परन्तु वहाँ दण्ड विधान के रूप में वर्णन 
नहीं हुआ, क्योंकि सूक्त ५ में सात्त्विक स्वप्न का कथन हुआ है, जोकि दुःष्वप्न्य का विनाशक है] 
ऋषिः यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्द:--साम्न्यनुष्टुप्‌॥ 

देवानांमेनं घोरैः क्रूरैः प्रैषेरभिप्रेष्यांमि॥ २॥ 

अर्थ-(एनम्‌) इस द्वेष्टा और शप्ता आदि को, (देवानाम्‌) देवों की (घोरैः\) घातक तथा (क्रूरैः) 
छेदने वाली (प्रैषैः) आज्ञाओं द्वारा (अभि प्रेष्यामि) मैं सन्मार्ग के लिए प्रेरित करता हूँ। 

[घौरैः=हन्तेरच्‌ घुर्‌ च (उणा० ५.६४) । क्रूरैः=कृत्‌ छेदने '* कृतेश्छः क्रूच'' (उणा० २.२१) । 
देवानाम्‌=दिव्य राज्याधिकारियों की न कि अदिव्यों की आज्ञाएँ। प्रैषै:=प्रैष An order command 
(आप्टे) । अभिप्रेष्यामिञअभि+प्र इष्‌ (गतौ) प्रेरित करता हूँ। अथवा देवों को आज्ञाओं के साथ, इस 
द्वेष्टा, शप्ता के सुधार के लिए मैं राजा, इनके प्रति राजपुरुषों को भेजतार हूँ] 

ऋषिः यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः आसुर्युष्णिक्‌ ॥ 

वैश्वानरस्यैंनं दंष्ट॑योरपिं दधामि॥ ३॥ 

अर्थ- (एनम्‌) इस द्वेष्टा-शप्ता आदि को, (वैश्वानरस्य) सब नर-नारियों के हितकारी राजा के 
(दंष्टयो:* ) दंड्राओं के समान पीस देने वाले उग्र नियमों में (अपि दधामि) भी मैं स्थापित करता हूँ। 
अपिदधामि=अथवा बन्द करता हूँ कारागार में। 

[वैश्वानरस्य=राजा का कर्त्तव्य है कि वह प्रजा के नर-नारियों के हित के लिए कानून बनाए, और 
कानून के अनुसार नैतिक भ्रष्टाचारों को दण्डित करे। ये कानून सिंह की दष्ट्राओं के समान भ्रष्टाचारों के 
लिए घोर और क्रूर होने चाहिएँ। (अपि दधामि) अपिधान=पिधान=बन्द कर देना। मन्त्र में राजा के 


१. मनुस्मृति ७.२५ में '* यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा'' द्वारा राजदण्ड को ' “कृष्णवर्ण, रक्तनेत्र '' 
कह कर इसे भयङ्कर सूचित किया है। मन्त्र में राजदण्ड के प्रैषों को इसी भावना में घोरैः और क्रूरैः शब्दों द्वारा 
निर्दिष्ट किया है। 

२. इस अर्थ में एनम्‌, अभि; प्रेष्यामि-ऐसा अन्वय जानना चाहिए। एनमभि=इस द्वेष्टा तथा शप्ता के प्रति या ओर, 
राजपुरुषों (००॥००) को भेजता हूँ। 

१. दंष्रयो:-अथवा पोलिस (राजपुरुष) और सेना--ये दोनों राजदं्राए हैं । 
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न्यायाधीश की उनित प्रतीत होती है। दंष्टयो: में द्विवचन है । अभिप्राय है नियम और व्यवस्था, 7.2% 8nd 
Order] 
ऋषिः--यमः ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द: प्राजापत्या गायत्री ॥ 

एवानेवाव सा ग॑रत्‌॥ ४॥ 

अर्थ-(एव=एवम्‌) इस उपर्युक्त कठोर विधि द्वारा, (अनेव=अन्‌+एव=अन्‌+एवम्‌) या इससे 
भिन्न विधि द्वारा, (सा) वह राजदंष्टा' (अवगरत्‌) अपराधी को मानो पीस कर निगल जाए। 

ऋषिः यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 

योइस्मान्द्रेष्टि तमात्मा द्वेष्टु यं वयं द्विष्मः स आत्मानं द्वेष्ठ ॥ ५॥ 

अर्थ--अथवा (यः) जो द्वेष्टा और शप्ता आदि (अस्मान्‌) हम प्रजाजनों के साथ (द्वेष्टि) द्वेष करता 
है (तम्‌) उसके साथ (आत्मा) उसकी निज आत्मा (द्वेष्टु) द्वेष करने लगे, और (यम्‌) जिस प्रजद्वेष्टा 
के साथ (वयम्‌) हम प्रजाजन (द्विष्मः) द्वेष करते हैं (सः) वह (आत्मानम्‌) अपने-आप के साथ 
(द्वेष्टु) स्वयं द्वेष करने लगे। 

मन्त्र ४ में '' अनेव'' द्वारा कठोर-विधि से भिन्न-विधि का निर्देश किया है, अपराधी को अपराध से 
हटाने के लिए यह शिक्षा की विधि है। अपराधी को बन्दीकृत कर, उसकी नैतिक तथा आत्मिक-शिक्षा 
के द्वारा उसकी आत्मा को जागरित कर पवित्र करना चाहिए, ताकि द्वेष्टा को आत्मद्वेष्टा के साथ स्वयं 
द्वेष करने लगे, और द्वेष्टा का सुधार इस विधि से हो जाए। या शिक्षा के कारण द्वेष्टा यह समझने लग 
जाये कि प्रजाजनों का बहुपक्ष जिस कर्म को बुरा समझता है उस कर्म का त्याग वह स्वयं कर दे, अर्थात्‌ 
उस कर्म को घृणित जान कर वह उसे अपने-आप त्याग दे। यह शिक्षा विधि भी दंष्टारूप है। क्योंकि वह 
विधि अपराधी के अपराध को तो पीस देता है, परन्तु उसके व्यक्तित्व को नहीं पीसती। 

ऋषिः यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--साम्नी बृहती ॥ 

निर्द्विषन्ते दिवो निः पृथिव्या निरन्तरिक्षाद्भजाम॥ ६॥ ` 

अर्थ-अथवां (द्विषन्तम्‌) द्वेष करने वाले को (दिवः) झुलोक के ताप प्रकाश से (निर्‌ भजाम) 
हम प्रजाजन भागरहित कर देते हैं, (पृथिव्याः) राष्ट्र की भूमि में स्वच्छन्द विचरने से (नि:--) हम भाग 
रहित कर देते हैं, (अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष को खुली और स्वच्छ वायु के सेवन से (नि:--) हम भाग 
रहित कर देते हैं। 

[अपराधी को दण्ड देने को यह भी विधि है कि उसे बन्दीकृत करके उपर्युक्त अधिकारों से बञ्चित 
कर दिया जाए। मन्त्र में '* भजाम'' पद बहुवचन में है। इस द्वारा प्रजाजनों के बहुमत को सूचित किया 
है~अपराधी को अपराधानुसार दण्ड की व्यवस्था में । राजसभाओं को नियमों के निर्माण में प्रजाजनों के 
बहुमत की स्वीकृति, साक्षात्‌ या प्रतिनिधियों द्वारा, होनी आवश्यक है] 

ऋषिः यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--याजुषी गायत्री ॥ 

सुयामंश्चाक्षुष॥ ७॥ 

अर्थ--(सु यामन्‌) हे उत्तम नियन्ता! तथा (चाक्षुष) आभ्यन्तर चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष हुए परमेश्वर! 
१. दंष्ट्रा में एक वचन द्वारा केवल राजदण्ड का वर्णन हुआ है। 
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ऋषिः यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः प्राजापत्या बृहती ॥ 

इदमहमांमुष्यायणे इमुष्यां: पुत्रे दुःष्वप्न्यं मृजे॥ ८॥ 

अर्थ- (अहम्‌) मैं राजा या न्यायाधीश (आमुष्यायणे) अमुकगोत्र और अमुक पिता के, तथा 
(अमुष्याः) उस माता के (पुत्रे) पुत्र में वर्तमान (इदम्‌, दुःष्वप्न्यम्‌) इस दुःष्वप्न्य को (मृजे) दण्ड 
विधान की परिमार्जन विधि? द्वारा परिमार्जित करता हूँ। 

[राजा या न्यायाधीश जब किसी अपराधी को दण्ड देने लगे तो वह सुनियन्ता तथा सर्वद्रष्टा परमेश्‍वर 
का ध्यान कर दण्ड की व्यवस्था करे, पक्षपात या बदला लेने आदि कारणों से प्रेरित होकर दण्ड को 
व्यवस्था न करे। तथा दण्ड की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अपराधी की शुद्धि । दुःष्वप्न्य दो 
प्रकार के होते हैं-जाग्रद्‌ दुःष्वप्न्य तथा स्वप्ने दुःष्वप्न्यम्‌ (सूक्त ६, मन्त्र ९) | ' जाग्रद्‌ दुःष्वप्न्य' है 
जाग्रद्‌ अवस्था में किये गये द्वेष आदि के कुविचार, कुसंकल्प। राजव्यवस्था जाग्रद्‌ दुःष्वप्न्य को 
नियन्त्रित करती है। इस द्वारा जब व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं तो स्वप्नावस्था के दुःष्वप्न्य भी उनके धुलने 
लग जाते हैं। अपराधी के पहिचान के लिए उसके गोत्र (जात), पिता, तथा माता का नाम साथ होना 
-चाहिए। वर्तमान में परिचय के लिए माता का नाम आवश्यक नहीं समझा जाता। माता का नाम साथ होने 
का वैदिक विधान, माता की वैदिक सामाजिक स्थिति का सूचक है] 

ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः ९, ११ साम्नी बृहती, १० साम्नी गायत्री, १२ 
भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌, ९३ आसुरी त्रिष्टुष्‌॥ 

यदुदोअ॑दो अभ्यग॑च्छन्यद्दोषा यत्पूर्वा रात्रिंम्‌॥ ९॥ 

यज्ञाग्रद्यत्सुप्तो यदिवा यन्नक्तम्‌॥ १०॥ 

यदह॑रहरभिगच्छांमि तस्मांदेनमव॑ दये॥ १९॥ 

तं जहि तेन॑ मन्दस्व॒ तस्यं पृष्टीरपि शृणीहि॥ १२॥ 

स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु॥ ९३॥ 

अर्थ- (अदः अदः) उस-उस काल में (यद्‌) जिस दुःष्वप्न्य को (अभ्यगच्छन्‌) पूर्वज प्राप्त हुए 
हैं, और (यद्‌) जिस दुःष्वप्न्य को (दोषा) प्रारम्भिक रात्रि में, (यत्‌) जिसे (पूर्वाम्‌, रात्रिम्‌) प्रातःकाल 
से पूर्वकाल की रात्रि में ॥ ९॥ 

(यत्‌) जिसे (जाग्रत्‌) जागता हुआ, (यत्‌) जिसे (सुप्तः) सोया हुआ, (यत्‌) जिसे (दिवा) दिन 
में, (यत्‌) जिसे (नक्तम्‌) अभिव्यक्ति रहित गाढ़ रात्रि में ॥ १० ॥ 

(यद्‌) जिसे (अहः अहः) दिन प्रतिदिन (अभि गच्छामि) मै प्राप्त होता रहता हूँ, (तस्मात्‌) उस 
दुःष्वप्न्य से (एनम्‌) इस अपने-आप को (अवदये) मैं छुड़ाता हूँ, या मार्जन विधि द्वारा [मन्त्र ८] अपने- 
आप को सुरक्षित करता हूँ॥ ११॥ 

[हे मेरे पुत्र, मन्त्र ८] (तम्‌) उस दुःष्वप्न्य को तू भी (जहि) मार डाल, (तेन) और उस हनन 
द्वारा (मन्दस्व) मोद-प्रमोद तथा हर्ष को प्राप्त हो, (तस्य) उस दु:ष्वप्न की (पृष्टीः ) पृष्ठभूमि को (अपि) 


१. यह प्रायश्चित्त तथा व्रत विधान आदि की विधि है। 
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भी (शृणीहि) शीर्ण कर दे॥ १२॥ 

(सः) वह दुःष्वप्न्य (मा) न (जीवीत्‌) जीवित रहे, न पुनः प्राण धारण कर सके, (तम्‌) उसे 
(प्राणः) उसका प्राण (जहातु) परित्यक्त कर दे॥ १३॥ 

[मन्त्र में दुःष्वप्न्य की पौर्वकालिक विद्यमानता का वर्णन कर, उसके उद्भव कालों का वर्णन हुआ 
है; व्यक्ति अपने-आप को उस दुःष्वप्न्य को छोड़ने और उससे अपने-आप को सुरक्षित करने का दृढ़ 
संकल्प करता है,' और अपने पुत्र को निज दुःष्वप्नों की समाति द्वारा सुखी और प्रसन्न रहने के लिए प्रेरित 
करता है। दुःष्वप्नों के विनाश से दु:ष्वप्न्य अर्थात्‌ दुःष्वप्नों के दुष्परिणाम स्वयमेव विनष्ट हो जाते हैं। 
दुःष्वप्नों की पृष्ठभूमि है कुविचार तथा अशिवसंकल्प आदि। इसी पृष्ठभूमि से दुःष्वप्न उपजते हैं। अव 
दये=दयू=दान गति, रक्षण, हिंसा, आदान | जहि=मन्त्रों में आनुवांशिक दुः ष्वप्न्य का वर्णन प्रतीत होता है, 
अतः “जहि”? द्वारा पिता का कथन पुत्र के प्रति सम्भावित है। ''यद्‌ जाग्रद्‌ यद्‌ दिवा'' द्वारा जाग्रद्‌ 
दुःष्वप्न्य का भी वर्णन इन मन्त्रों में हुआ (१६.२.६.९) ] 

सूक्त ८ 
प्राजापत्यम्‌ । दु: ष्वप्ननाशनदेवत्यम्‌ 

यह सूक्त, परराष्ट्र को आत्माधीन करने की चाहना वाले शत्रु राष्ट्र के दुःष्वप्नों के नाश परक है। 
परराष्ट्र को अपने अधीन करने को इच्छा और संकल्प को दुःष्वप्न कहा है। ऐसा दुःष्वप्न सोए हुए नहीं 
होता, अपितु दिन के समय जाग्रत्‌ अवस्था में होता है, जिसमें कि पर राष्ट्र और स्वराष्ट्र के बलाबल पर. 
मन्त्रियों तथा सेनाधिपतियों के साथ मिल कर कूर मन्त्रणा करनी होती है। ऐसी दुःष्वप्नों को '* जाग्रद्‌ 
दुःष्वप्न्यम्‌'' (१६.६.९), तथा '' यज्जाग्रद्‌, यद्‌ दिवा'' (१६.७.१०) द्वारा सूचित किया गया है। ऐसे 
दुःष्वप्न जागरित अवस्था में तथा दिन में हुआ करते हैं। इन कुविचारों वाले शत्रु राष्ट्र पर विजय पा कर, 
उस शु राष्ट्र के मुखियों को कैसा-कैसा दण्ड देना चाहिए-इसका वर्णन वर्तमान सूक्त ८ में किया गया 
है। 

ऋषि:--यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः-एकपदा यजुब्रस्म्यनुष्टुप्‌॥ 
जितमस्माकमुद्धिन्नमस्मार्कमृतम॒स्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्मार्क 

यज्ञो ईस्मार्के प॒शवोस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माक॑म्‌॥ १॥ 

अर्थ--(जितम्‌) जीत (अस्माकम्‌) हमारी हुई है, (उद्भिन्नम्‌) शत्रुदल का उद्भेदन (अस्माकम्‌) 
हम ने किया है, (ऋतम्‌) सत्यपक्ष (अस्माकम्‌) हमारा सिद्ध हुआ है, (तेजः) क्षात्रतेज (अस्माकम्‌) 
हमारा चमका है, (ब्रह्म) परमेश्वर ने (अस्माकम्‌) हमारा साथ दिया है, (स्वः) सांसारिक सुख 
(अस्माकम्‌) हमें प्राप्त हुआ है, (यज्ञः) यज्ञकर्म (अस्माकम्‌) हमारे सफल हुए हैं, (पशवः) पशुसम्पत्‌ 
(अस्माकम्‌) हमारी सुरक्षित रही है, (प्रजाः) प्रजाएँ (अस्माकम्‌) हमारी सुरक्षित रही हैं, (वीराः 
अस्माकम्‌) हमारे सैनिक वीर सिद्ध हैं। 

[जितम्‌=जि (जये)+क्त (भावे) । उद्भिन्नम्‌=उद्‌+भिद्‌+क्त (भावे) ] 

अथवा (जितम्‌) जो हम ने जीता है (अस्माकम्‌) हमारा हो गया है, (उद्भिन्नम्‌) पृथिवी का 
उद्भेदन करके जो उत्पन्न हुआ है वन-उपवन, ओषधियाँ आदि ( अस्माकम्‌) हमारी हो गई हैं, (ऋतम्‌) 
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उनकी धनसम्पत्‌ (अस्माकम्‌) हमारी हो गई है, (तेजः) उनका जल विभाग नदी आदि (अस्माकम्‌) 
हमारे हो गये हैं, (ब्रह्म) उनके अन्नादि (अस्माकम्‌) हमारे हो गये हैं, (स्वः) उनकी सांसारिक 
सुखसामग्री (अस्माकम्‌) हमारी हो गई है, (यज्ञः) उनके यज्ञकर्म (अस्माकम्‌) हमारे अधीन हो गये 
हैं, (पशवः) उनके पशु (अस्माकम्‌) हमारे हो गये हैं, (प्रजा:) उनकी प्रजाएँ (अस्माकम्‌) हमारे 
अधीन हो गई हैं, (वीराः) उनके सैनिक (अस्माकम्‌) हमारे अधीन हो गये हैं। 

[उद्भिन्न=उद्भिज्ज=वनस्पति आदि । ऋतम्‌=धननाम (निघं० २.१०) । तेज:=उदकनाम (निघं० 
१.१२) । ब्रह्मनअन्ननाम (निघं० २.७) ] 

ऋषिः यमः॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--त्रिपादा निचृद्‌ गायत्री ॥ 

तस्मादमुं निर्भजामोमुमांमुष्याय॒णममुष्याः पुत्रमसौ यः॥ २॥ 

अर्थ (तस्मात्‌) उस विजित राष्ट्रः से या उसकी उस सम्पत्ति से, (अमुम्‌, अमुम्‌) उस उस 
व्यक्ति को अर्थात्‌ (आमुष्यायणम्‌) उस-उस कुल या गोत्र के (अमुष्याः) तथा उस-उस माता के 
(पुत्रम्‌) पुत्र को (निर्भजामः) हम भाग* रहित कर देते हैं, (असौ यः) वह जो है-- 

ऋषि: --यमः ॥ देवता—दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः प्राजापत्या गायत्री ॥ 

स ग्राह्याः पाशान्मा मोंचि॥ ३॥ 

अर्थ-(सः) वह (ग्राह्याः) जकड्ने के (पाशात्‌) फन्दे से (मा) न (मोचि) मुक्‍त हो-- 

ऋषि:---यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः-- त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ ॥ 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि बेष्टयामीदमेनमध्राञ्चं पादयामि॥ ४॥ 

अर्थ- (तस्य). उसके (इदम्‌) इस (वर्चः) दीप्ति को, (तेजः) तेज को, (प्राणम्‌) प्राण या 
जीवनीय अन्न को, (आयुः) आयु को (नि वेष्टयामि) कारागार के घेरे में घेर देता हूँ, (इदम्‌) अब 
(अधराञ्चम्‌, एनम्‌) इस नीचगति वाले को (पादयामि) निज पाद तले करता हूँ। 

[विजयी राजा पराजित राष्ट्र के मुख्य-मुख्य अधिकारियों के लिए दण्ड विधान करता है-- 

१. पराजित राजा की राष्ट्र सम्पत्तियों पर स्वाधिकार करना; २. पराजित राज्य के अधिकारियों को 
उनके निज देशनिवास से वञ्चित कर देना; ३. पाशों अर्थात्‌ हथकड़ी आदि फन्दों में जकड़ देना; ४. 
उनकी शान आदि को कम कर देना, अर्थात्‌ उनका साधारण रहन-सहन कर देना; ५. उन्हें जेल में रखना; 
६. उनके खान-पान में नियन्त्रण; ७. कइयों को आयु भर जेल में रखना; ८. उन्हें अपने पैरों तले बिठाना, 
अर्थात्‌ अपने समक्ष उच्चासन न देना। 

तेज:=martial or heroic lustre; majestic Iustre (आप्टे) वेष्टयामि, वेष्टन=To surround, 
enclose, Fencing (आप्टे) । प्राणम्‌=अन्नं वै प्राणिनां प्राणः । कैदियों के अन्न पर विशेष निगरानी 
चाहिए, ताकि वे अवाञ्छित अन्न का ग्रहण न कर सकें। वर्चः, तेज:=हाथी में वर्चस्‌ होता है, और शेर 
में तेजस्‌] 


१. Expatriation, देश निकाला। उसे उसके निज देश से निकाल देना, पृथक्‌ कर देना। 
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ऋषिः यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुर््राहम्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी जगती ॥ 
जितस्मस्माकमुद्द्रित्रमस्माक॑मृतमस्माकं? तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं | 
स्वरिस्माकं यज्ञोईस्मार्के पशवोस्माक प्रजा अस्माक वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ--अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मांदमुं निर्भ जामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ--अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २)। 

स निर्त्रत्याः पाशान्मा मोचि। 

अर्थ- (सः) वह (निर्क्रत्या:) खुशी और प्रसन्नता से अलग रखना रूपी (पाशात्‌) फंदे से (मोचि, 
मा) मुक्‍त न हो। 

[ निर्ऋतिः=निरमणात्‌ (निरु० २.२.८) । निर््ऋृति=नि+रम्‌ क्तिन्‌=निर्‌+र्‌ (ऋ, सम्प्रसारण)+ति= 
निर्क्रति, अर्थात्‌ रमण से वञ्चित रखना, कैदी को प्रसन्नता और खुशी देनेवाली वस्तुओं का प्रयोग न करने 
देना, कैदी के लिए एक प्रकार से कृच्छापत्ति ही है। निर्क्रति:-कृच्छापत्ति: २.२.८) ] 

तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ५॥ 

अर्थ--अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४)। 


ऋषि:--यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्रर ) एकपदा यजुज्नाह्म्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी जगती ॥ 


जितमस्माकमुद्धरत्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वुरिस्माकं यज्ञोईस्माकं प॒शवोस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भजामोमुमांमुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । F 

सोभूंत्याः पाशान्मा मोंचि। 

अर्थ-(सः) वह (अभूत्याः) अल्प सम्पत्ति के उपभोगरूपी (पाशात्‌) फंदे से (मोचि मा) मुक्‍त 
न हो। 

[अ (अल्प)+भूति (सम्मत्तिअभूति) । अ=नञ्‌। नञ्‌=अल्प, यथा अनुदरी कन्या। भूति= ath, 
Riches, fortune (आप्टे) । अभिप्राय यह कि अमुक व्यक्ति चाहे कितना भी धनी हो, उसे दण्डरूप 
में अल्प सम्पत्ति के उपभोग की ही स्वीकृति देनी चाहिए] 


१. सूक्त ८ वें के प्रारम्भ के तथा समासि के चार-चार मन्त्रों के अतिरिक्त, शेष १०० मन्त्रों को परम्परागत पद्धति के 
अनुसार २५ चतुष्कों में बांटा है। मैंने सुविधा के लिए २५ चतुष्कों को १०० मन्त्रों के रूप में व्याख्यात किया है। 
परन्तु परम्परा प्रात सूक्त को मन्त्र संख्या ३३ ही रखी है। ४+४+२४-३३। 
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तस्येदं वर्चस्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चे पादयामि॥ ६॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । हु 
ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुर्त्राहम्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 

निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी जगती ॥ 
जितमस्माकमुद्द्रत्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वुरिस्माकँ य॒ज्ञो ईस्माकं प॒शवोस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भजामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । 

स निर्भूत्याः पाशान्मा मोंचि। 

अर्थ-(सः) वह निर्भूत्याः) सम्पत्ति से वञ्चित कर देने रूपी (पाशात्‌) फंदे से (मोचि, मा) 
मुक्‍त न हो। 

[निर्भूत्याः= भूत्याः (सम्पत्ति से)+निर्‌ (निकाल देना, च्युत कर, देना) ] 

तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि बेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ ७॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । 
ऋषिः-यमः॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः ( प्र ) एकपदा यजुर्ख्राहम्यनुष्टुप्‌, ( द्विश ) त्रिपदा 

निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी त्रिष्टुप्‌॥ 
जितमस्माकमुद्धरत्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वरिस्माकं य॒ज्ञोइस्माक प॒शवोस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १)। 

तस्मांदुमुं निर्भजामोमुमांमुष्या्णममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । 

स पराभूत्याः पाशान्मा मोचि। 

अर्थ-(सः) वह (पराभूत्याः) पराभव अर्थात्‌ अपमान के (पाशात्‌) फंदे से (मोचि, मा) मुक्त 
न हो! 

[पराजित राष्ट्र के श्रेष्ठ व्यक्तियों को उनकी सम्पत्तियों से वञ्चित न करके, उन्हें केबल पराजय की 
अनुभूति कराने के लिए, नजर-बन्दी में रखने का विधान मन्त्र में हुआ है। नजर-बन्दी में रखने की सूचना 
क्रमाङ्क मन्त्र ४ में “*नि वेष्टयामि'' द्वारा मिलती है] 

तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ ८॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । रि 

[नजर-बन्द व्यक्ति की '' अधराञ्चम्‌'' अर्थात्‌ अधोगति इतने मात्र में है कि उसकी गति स्वतन्त्र 


षोडश काण्ड १६.८.९ १९९ 


न रह कर परतन्त्र हो गई] 
ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः-( प्र० ) एकपदा यजुन्रह्म्यनुष्टुप, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तु० ) आसुरी पङ्कः ॥ 


जितम॒स्माकमुद्धित्रमस्मार्कमृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वुरिस्माकै यज्ञोइँस्माक॑ प॒शवोस्माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भजामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । 

स देवजामीनां पाशान्मा मोचि। 

अर्थ-(सः) वह (देवजामीनाम्‌) दिव्यगुणी-विद्वानों की पत्नियों या दिव्यगुणी विदुषी महिलाओं 
द्वारा निर्णीत (पाशात्‌) फंदे से (मोचि, मा) मुक्त न हो। 

[महर्षि दयानन्द के अनुसार महिलाओं की सेनाओं का निर्माण चेदसम्मत है। युद्ध में यदि निज 
महिला सैनिक पर शत्रु सैनिक ने अनाचार का व्यबहार किया है, तो उसे उस दण्ड से दण्डित करना 
चाहिए जिसे कि विजयी राष्ट्र की विदुषी महिलाओं का न्यायालय निश्चित करे] 

तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि बेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ ९॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४)। | 


ऋषिः यमः ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः-( प्र० ) एकपदा यजुर्ब्राहम्यनुष्टुष्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तु० ) आसुरी त्रिष्टुप्‌ ॥ 


जितमस्माकमुद्धि्रमस्मार्कमृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्व॒रिस्मार्क यज्ञोइँस्माकं प॒शवोस्माक॑ प्र॒जा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मांदमुं निर्भजामोमुमांमुष्याय॒णममुष्याः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । हु 

स बृहस्पतेः पाशान्मा मोंचि। 

अर्थ-(सः) वह (बृहस्पतेः) बृहत्‌-सैन्य विभाग के पति अर्थात्‌ प्रधान सेनापति के (पाशात्‌) 
दण्ड विधान रूपी फंदे से (मोचि, मा) मुक्त न हो। 

[ बृहस्पतिः=बृहतः पाता वा पालयिता वा (निरु० १०.१.१२) । बृहस्पति के सम्बन्ध में अथर्ववेद 
का अधोलिखित मन्त्र विशेष प्रकाश डालता है-- 

बृहस्पते परिं दीया रथेंन रक्षोहामित्र' अप॒बार्धमानः । 


प्रभञ्जञ्छर्ूनप्रमृणज्नमित्रांनस्माक॑मेध्यविता तनूनाम्‌ ॥ अथर्व० १९.१३.८॥ 


इन मन्त्र में कहा है कि हे बृहस्पति ! तू रथ द्वारा शत्रु का पूर्ण क्षय कर, आदि । रथ द्वारा का अभिप्राय 
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है '*रथारोही योद्धाओं द्वारा'' । परि+दीय (दीङ्‌ क्षये) । मन्त्र का यह अभिप्राय है कि विजयी बृहस्पति, 
निज सैनिक नियमों के अनुसार, पराजित सेनापति आदि को यथोचित दण्ड दे] 

तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वें्टयामीदमॅनमधराज्चे पादयामि॥ १०॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । र 
ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुज्नांह्म्यनुष्टुप, ( द्वि० ) त्रिपदा 

निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी त्रिष्टुप्‌॥ 
जितमस्माकमुद्धिंत्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वरिस्माके य॒ज्ञोईस्माकँ पशवोस्मार्के प्रजा अस्मार्क वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्याय॒णममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २)। 

स प्रजापतेः पाशान्मा मोचि। 

अर्थ-(सः) वह (प्रजापतेः) प्रजाओं के पति अर्थात्‌ राजा के सम्बन्धी दण्ड विधान रूपी 
(पाशात्‌) फंदे से (मोचि, मा) मुक्त न हो। 

[प्रजापतेः=प्रजापति का अभिप्राय है, राजा। यथा ''सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ 
संविदाने '' (अथर्व० ७.१२.१) । विजयी राष्ट्र में, पराजित परराष्ट्र के राजा के साथ व्यवहार करने के जो 
नियम निर्धारित हैं, तदनुसार पराजित राजा को दण्ड देने का विधान मन्त्र में हुआ है] 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेंनमधराञ्चै पादयामि॥ ११॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । रि 


ऋषि: --यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुर्ब्राह्म्यनुष्टुप, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी जगती ॥ 


जितम॒स्माकमुद्धिंत्रमस्माक॑मृतम॒स्माकं तेजोस्माकं त्रह्मास्माकं 

स्वुरिस्माकँ य॒ज्ञोइस्माकं पशवोऽस्माकै प्रजा अस्माकं वीरा अस्मार्कम्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भ॑जामोमुमांमुष्यायृणममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । 

स ऋषीणां पाशान्मा मोंचि । 

अर्थ-(सः) वह (ऋषीणाम्‌) ऋषियों के (पाशात्‌) फंदे से (मोचि, मा) मुक्‍त न हो। 

[पराजित राज्य के सन्त-महात्माओं ने यदि युद्ध में सहयोग प्रदान किया है, तो उन्हें भी बन्दी करके, 
उन्हें विजयी राष्ट्र के ऋषियों द्वारा प्रदर्शित मार्ग से दण्डित करना चाहिए। ऋषियों के सम्बन्ध में कहा 
है कि '“घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेभ्यश्चक्षुर्यदेषां मनसश्च सत्यम्‌’? (अथर्व० २.३५.४) । अर्थात्‌ ऋषि 
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सन्त-महात्माओं को सत्यमार्ग पर लाना चाहिए, ताकि पुनः वे पक्षपात में आ कर युद्धों में सहयोग न दिया 
करें] 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमध्राञ्चं पादयामि॥ १२॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । 


ऋषिः-यमः ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा अजुबन्नाह्म्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी त्रिष्टुप्‌॥ 


जितम॒स्माकमुद्ध्रित्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वुरिस्माकैँ यज्ञो स्माकं पशवोस्मार्क प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । | 

तस्मांदमुं निर्भ॑जामोमुमांमुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । हु 

स आर्षेयाणां पाशान्मा मोंचि। 

अर्थ--(सः वह अपराधी (आर्षेयाणाम्‌) ऋषि परम्परा द्वारा प्रचलित दण्ड बिधानों या ऋषियों 
के सदुपदेशों के (पाशात्‌) बन्धन से (मोचि, मा) मुक्त न हो*। 

तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ १३॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४)। | 
ऋषिः यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुर्त्राहम्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 

निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तु० ) आसुरी त्रिष्टुप्‌॥ 


जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वुरिस्माक यज्ञोइँस्माक॑ प॒शवोस्माक॑ प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मांदमुं निर्भजामोमुमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । है 

सोङ्गिरसां पाशान्मा मोंचि। 

अर्थ-(सः) वह अपराधी (अङ्गिरसाम्‌) आङ्गों, अङ्गी (शरीर), और शारीरिक रसों सम्बन्धी 
ओषधियों के ज्ञाता वैद्यों के बन्धन से मुक्‍त न हो। 

[इसके अभिप्राय के लिए देखो (मन्त्र ४७) । 


RSS र क 
१. अभिप्राय यह है कि बन्दीकृत महात्माओं को ऋषियों के सदुपदेशों के सुनने और उनका सत्संग करने में बाधित 
करना चाहिए, ताकि वे ऋषियों की संस्कृति द्वारा संस्कृत हो जाएँ। 
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तस्यदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदर्मेनमधराज्चे पादयामि॥ १४॥ 
अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । 


ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्द:--( प्र ) एकपदा यजुरब्राह्म्यनुष्टुप, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी पक्ष ॥ 


जितम॒स्माकमुद्धिन्रमस्माक॑मृतम॒स्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वरिस्माकं युज्ञोइस्माक॑ पशवोस्माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्मार्कम्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भजामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । शि 

स आंद्विरसानां पाशान्मा मोचि। 

अर्थ--(सः) वह अपराधी (आङ्गिरसानाम्‌) अङ्गिरा वैद्यो की आङ्गिरसी ओषधियों के (पाशात्‌) 
बन्धन से (मोचि, मा) मुक्त न हो। 

[ आङ्गिरसानाम्‌=वेद में चार प्रकार की ओषधियाँ कही हैं, आथर्वणी, आङ्गिरसीः, दैवीः, मनुष्य- 
जा: । यथा *' आथर्वणीरराङ्गिरसी दैँवीर्मनुष्यजा उत। ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि'' 
(अथर्व० ११.४.१६); तथा ''या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च। ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः 
सन्तु शं हृदे'' (अथर्व० ८.७.१७) | अतः आजङ्गिरसीः ओषधियों से निर्मित प्रयोगों को आङ्गिरस कहा 
है। युद्धापराधियों को बन्दीकृत करके आवश्यकता पड़ने पर उनका रोगोपचार विजयी राष्ट्र के परीक्षित 
वैद्यों द्वारा ही कराना चाहिए, ताकि उनका जीवन खतरे में न पड़े] 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनिं बेष्टयामीदमॅनमध्राञ्चं पादयामि॥ १५॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । हि 


ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुब्रांस्म्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी त्रिष्टुप्‌॥ 


जितम॒स्माकमुद्धित्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वुरिस्माक॑ य॒ज्ञोईस्माक॑ प॒शवोस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्मार्कम्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भजामोमुमामुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । s 

सो्थ॑र्वणां पाशान्मा मोंचि। 

अर्थ-(सः) वह अपराधी (अथर्वणाम्‌) आथर्वणी ओषधियों के ज्ञाता वैद्यों के (पाशात्‌) बन्धन 
से (मोचि, मा) मुक्‍त न हो। 


१. इन चार प्राकर की ओषधियों का वर्णन '' अथर्ववेद परिचय ' में मैंने विस्तार पूर्वक किया है। 
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तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि॥ १६॥ 
अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । 


ऋषि:--यमः ॥ देवता— दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः-( प्र० ) एकपदा यजुर्न्नाह्प्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी पङ्कः ॥ 


जितम॒स्माकमुद्धिन्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्व्रिस्मार्क यज्ञोडेस्माक पशवोस्मार्क प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भजामोमुर्मामुष्याय॒णममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २)। 

स आथर्वणानां पाशान्मा मोचि। 

अर्थ--(सः ) वह अपराधी (आधर्वणानाम्‌) अर्थर्वा-वैद्यो द्वारा ज्ञात आथर्वणी-ओषधियों के (पाशात्‌) 
प्रयोगों के बन्धन से (मोचि, मा) मुक्‍त न हो। 

[अथर्वा-वैद्य, मुख्य रूप में “मनोबल चिकित्सक '' है, जोकि हिप्नोटिज्म, हस्तस्पर्श, रोगी को 
स्वस्थता के आदेश ($प22०४४०7) प्रदान के साथ-साथ, आथर्वणी-ओषधियों का भी प्रयोग कर, 
रोगोपचार करते हैं, इन अथर्वा-वैद्यों द्वारा, बन्दीकृत अपराधियों के मानस आदि रोगों की चिकित्सा 
करवानी चाहिए। अथर्वा='' अ+थर्वतिः (चरतिकर्मा) १ '' अर्थात्‌ जिनके मन या चित्त चलायमान नहीं, 
अपितु जो स्थिर चित्तवृत्तियों वाले हैं, ऐसे वैद्य मनोबल-चिकित्सक होते हैं] 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनिं बेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ १७॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४)। | 
ऋषिः-यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र ) एकपदा यजुर््राहम्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 

निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी पङ्कः ॥ 


जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वुरिस्माकै यज्ञो ईस्माकँ पशवोस्माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १)। 

तस्मांद॒मुं निर्भजामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । हु 

स वनस्पतींनां पाशान्मा मोंचि। 

अर्थ--(सः ) वह अपराधी (वनस्पतीनाम्‌) वानस्पतिक-भोजन के (पाशात्‌) बन्धन से (मोचि, 
मा) मुक्त न हो। 


१. थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः (निरु० ११.२.१९) । तथा अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। 
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[प्रत्येक युद्धापराधी को बन्दीकृत करके, उसे वानस्पतिक अर्थात्‌ निरामिष भोजन ही देना चाहिए, 
चाहे वह मांसभोजी ही क्यों न हो। मांस भोजन वैदिकधर्म के विपरीत है । “पयः पशूनां रसमोषधीनां 
बहस्पतिः सविता मे नियच्छात्‌'' (अथर्व० १९.३१.५), अर्थात्‌ पशुओं का दूध [न कि मांस], तथा 
ओषधियों का रस [न कि शराब], सर्वतो-महान्‌ उत्पादक परमेश्वर ने मेरे लिए नियत किया? है] 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेंनमधराञ्चं पादयामि॥ १८॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । 
ऋषि:--यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुर्ब्रा्म्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 

निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी पङ्कः ॥ 


जितमस्माकमुद्दरित्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं त्रह्मास्माकं 

स्वरिस्माक य॒ज्ञोईस्माकं प्शवोस्माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मांदमुं निर्भजामोमुमांमुष्याय॒णममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । हु 

स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोंचि। 

अर्थ--(स:) वह अपराधी (वानस्पत्यानाम्‌) वनस्पतियों के फलों के भोजन के (पाशात्‌) बन्धन 
से (मोचि, मा) मुक्‍त न हो। 

[भाव (मन्त्र ५९) । बनस्पति और वानस्पत्य का प्रसिद्ध अर्थ निम्नलिखित श्लोकार्ध में दर्शाया है 
' “वानस्पत्यः फलैः पुष्पात्तैरपुष्पाद्‌ बनस्यतिः'' अर्थात्‌ पुष्पों के पश्चात्‌ जिन पर फल लगते हैं वे 
वानस्पत्य हैं, तथा विना पुष्पों के जिन पर फल लगते हैं वे वनस्पति हैं। परन्तु '“वनस्पति'' का प्रयोग 
सर्व साधारण वृक्षों तथा सब्जियों के लिए भी होता है।] 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि बेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ १९॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । हे 

[ख] 
यहाँ से बन्दीकृत अपराधी की कालावधि का वर्णन हुआ है। यथा-- 


ऋषिः यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुन्नाह्म्यनुष्टुप, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी जगती॥ 


जितमस्माकमुद्धित्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं 
स्वरिस्मार्क य॒ज्ञोईस्माकं प॒शवोस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 
अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 


१. तथा वानस्पतिक भोजन स्वास्थ्यकर, सात्त्विक और शान्तप्रकृतिक होता है। 


षोडश काण्ड १६.८.२० २०५ 


तस्मांदमुं निर्भ जामोमुरमांमुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः । 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । 

स ऋतूनां पाशान्मा मोंचि। 

अर्थ--(स:) वह अपराधी ( ऋतूनाम्‌) ऋतुओं के (पाशात्‌) बन्धन से (मोचि, मा) मुक्‍त न हो। 

[ ऋतूनाम्‌ =युद्धापराधियों को अतिदीर्घकाल तक या मृत्यु तक बन्दीकृत न करना चाहिए, अपितु 
कतिपय ऋतुओं की कालावधि तक ही उन्हें कारागार में रखना चाहिए। इस काल में उनका सुधार कर 
उन्हें कारागार से मुक्त कर देना चाहिए] 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमॅनमधराञ्चं पादयामि॥ २०॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४)। | 
ऋषिः यमः ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुरब्राहम्यनुष्टुष्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 

निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी त्रिष्टुप्‌॥ 
जितमस्माकमुद्भिन्रम्स्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्व्रिस्माक यज्ञोईस्माक॑ पशवोस्माकै प्रजा अस्माक वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भजामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २)। हु 

स आर्तवानां पाशान्मा मोंचि। 

अर्थ-(सः) वह अपराधी (आर्तवानाम्‌) आर्तवकाल के (पाशात्‌) बन्धन से (मोचि, मा) मुक्त 
न हो। 

[ आर्तवानाम्‌=इसका अर्थ अनिश्चित है । अथर्ववेद में '' आर्तव '' शब्द ऋतुसमूह और ऋत्वंश दोनों 
अर्थो में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । '“ऋतवस्तमबध्नत, आर्तवास्तमबध्नत । संवत्सरस्तं बद्धवा सर्व 
भूतं विरक्षति'' (१०.६.१८), में ऋतवः, आर्तवाः, संवत्सरः में उत्तरोत्तर दीर्घकाल प्रतीत होता है। इसी 
प्रकार ' "ऋतवः (५.१६.५), आर्तवाः (१५.१६.६), संवत्सरः (१५.१६.७) ” में भी आर्तव काल 
ऋतुकाल से दीर्घ प्रतीत होता है। अतः आर्तव-ऋतु समूह । 

परन्तु ' ऋतवः पक्तारः, आर्तवाः समिन्धते? (११.३.१७) में ऋतवः को पापकर्ता तथा आर्तवाः 
को अग्नि प्रदीक्तकर्ता कहा है। पहिले अग्नि प्रदीस होती है, तदुत्तरकाल में पाक प्रक्रिया होती है। इससे 
आर्तवकाल ऋतुकाल से अल्प प्रतीत होता है। अतः आर्तव=ऋत्वंश। आप्टे ने भी '' आर्तव: '' के दो अर्थ 
दिये हैं, . 4 section; 2. or the year; “A 5९००” द्वारा ऋत्वंश; तथा “The ४९” द्वारा 
ऋतुसमूह अर्थ प्रतीत होते हैं] 

तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमध्राञ्चं पादयामि॥ २९॥ 
अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४)। | 
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ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुर्न्नाह्म्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रियदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी जगती ॥ 


जितमस्माकमुद्धत्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वरिस्माकँ य॒ज्ञो$स्माकं पशवोऽस्माकँ प्रजा अस्माक वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मांदमुं निर्भजामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । ट 

स मासानां पाशान्मा मोचि। 

अर्थ--(स:) वह अपराधी (मासानाम्‌)१ मासों के काल के (पाशात्‌) बन्धन से (मोचि, मा) 
मुक्‍त न हो। 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीद्मेनमध्राञ्चं पादयामि॥ २२॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । k 


ऋषिः यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्द:--( प्र ) एकपदा यजुरब्राह्म्यनुष्टुप, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी पङ्किः ॥ 


जितमस्माकमुद्धित्रमस्मार्कमृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्मार्क 

स्वरिस्माक य॒ज्ञो स्माकं पशवोस्मार्क प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भ॑जामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । - 

सोर्धिमासानां पाशान्मा मोचि। 

अर्थ--(सः) वह अपराधी (अर्धमासानाम्‌)२ आधे मासों के काल के (पाशात्‌) बन्धन से (मोचि, 
मा) मुक्‍त न हो। 

तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि ैष्टयामीदमेंनमधराञ्चै पादयामि॥ २३॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । हु 


ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः~( प्र० ) एकपदा यजुन्रह्म्यनुष्टुप, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी पद्धि: ॥ 


जितमस्माकमुद्भिन्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 
स्वुरिस्माकँ यज्ञो रैस्माकै पशवोस्माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्मार्कम्‌। 
अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 


PsN RN Pe 
१,२. मासानाम्‌, अर्धमासानाम्‌-इन प्रयोगों द्वारा, आर्तव (क्रमशः मन्त्र ७१; ७६) शब्द ऋतुसमूहार्थक प्रतीत होता है। 
यदि आर्तव का अर्थ ऋत्वंश ही होता तो मासानाम्‌, अर्धमासानाम्‌-के कथन को आवश्यकता न होती। 
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सोहिरात्रयोः पाशान्मा मोचि। 

अर्थ-(सः) वह अपराधी (अहोरात्रयोः) दो अहोरात्रों के काल के (पाशात्‌) बन्धन से (मोचि, 
मा) मुक्‍त न हो। 

[ अहोरात्रयोः=एक अहोरात्र=२४ घण्टे। दो अहोरात्र=४८ घण्टे] 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि बेष्टयामीदमेंनमधराञ्चं पादयामि॥ २४॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । | 


ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुर््राहम्यनुष्ठुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तु० ) आसुरी पङ्किः॥ 


जितम॒स्माकमुद्धिन्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वुरिस्माकं यज्ञोडेस्माके पशवोस्मार्क प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भजामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । है 

सोह्नों: संयतोः पाशान्मा मोचि। 

अर्थ--(सः) वह अपराधी (संयतः) मिले हुए। (अहोः) दिन और रात के काल के ( पाशात्‌) 
बन्धन से (मोचि, मा) मुक्त न हो। 

[अहो:=अहः का अर्थ है दिन। परन्तु अहः का अर्थ रात भी है। यथा--'' अहश्च कृष्णमहरर्जुनं 
च'' (ऋ० ६.९.१) । “ अहश्च कृष्णं रात्रिः, शुक्लं च अहः, अर्जुनम्‌'' (निरु० २.६.२१) । अर्थात्‌ 
अहः (दिन) कृष्ण भी होता है, अर्थात्‌ रात्रि; तथा अहः (दिन) शुक्ल भी होता है, जिसे कि मन्त्र में 
अर्जुन कहा है। ये दोनों अर्थात्‌ दिन और रात मिल कर पञ्चाङ्ग का एक दिन है=२४ घण्टे] 

तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि बष्टयामीदमेनमधुराञ्चं पादयामि॥ २५॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४)। | 

[३] 


ऋषि:--यम: ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:-( प्र० ) एकपदा यजुर्ञाह्म्यनुष्टुप, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी पङ्किः॥ 


जितम॒स्माकमुद्धिन्नमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 
स्वुरिस्माक॑ यज्ञो स्माकं प॒शवोस्माकँ प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 
अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मादमुं निर्भजामोमुमांमुष्याय॒णममुष्यांः पुत्रमसौ यः। 
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अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । 

स द्यावापृथिव्योः पाशान्मा मोंचि। 

अर्थ-(सः) वह अपराधी (द्यावापृथिव्योः) चुलोक और पृथिवी लोक के (पाशात्‌) बन्धन से 
(मोचि, मा) मुक्‍त न हो। 

[सम्भवतः अभिप्राय यह कि उसके लिए झुलोक और पृथिबीलोक* सुखदायी और कल्याणकारी 
न हों--यह ईश्वर से प्रार्थनामात्र ही दण्डरूप है। प्रार्थना से उसके प्रति सद्भावना का अभाव द्योतित 
किया है। 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि बष्टयामीदमेनमध्राञ्चं पादयामि॥ २६॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । 
ऋषिः-यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्द:--( प्र० ) एकपदा यजुर्ब्राहम्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 

निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( सर्वेषां तृ० ) आसुरी जगती॥ 


जितमस्माकमुद्भित्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वरिस्माकं यज्ञोइस्माकं प॒शवोस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

तस्मांद॒मुं निर्भजामोमुमांमुष्याय॒णममुष्याः पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । ह 

स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोंचि । 

अर्थ-(सः) वह अपराधी (इन्द्राग्न्योः) इन्द्र और अग्नि के (पाशात्‌) बन्धन से (मोचि, मा) मुक्त 
न हो। 

[इन्द्रः= अन्तरिक्ष की विद्युत्‌, यथा-'वायुर्वेनद्रो वान्तरिक्षस्थानः'' (निरु० ७.२.५); अग्निः= 
पार्थिवाग्नि। अर्थात्‌ ये दोनों उस अपराधी के लिए सुखदायक न हों-यह ईश्वर से प्रार्थना है] 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि बेष्टयामीदमेनमध्राञ्चं पादयामि॥ २७॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । हु 


ऋषि:--यमः ॥ देवता--दु:ष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्दः-( प्र० ) एकपदा सजुर्त्राह्म्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, (च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( द्वयोः तृ० ) आसुरी बृहती ॥ 


जितम॒स्माकमुद्भित्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं 
स्वरिस्मार्क य॒ज्ञोईस्मा्क प॒शवोस्माकँ प्रजा अस्माक वीरा आस्माक॑म्‌। 
अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 


१. जैसे कि प्रिय व्यक्ति के लिए कहा है कि ''त्बा....मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌। ...-शिवे ते द्यावापृथिवी उभे 
स्ताम्‌’? (अथर्व० २.१०.१) । वैसे अपराधी के लिए प्रार्थना की गई है कि वह द्यावापृथिवी के पाश से मुक्त न 
हो, अर्थात्‌ उसके लिए वे सुखदायक न हों। 


'बोडश काण्ड १६.८.२८ २०९ 


तस्मादमुं निर्भ जामोमुमांमुष्याय॒णममुष्यां: पुत्रमसौ यः। 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २)। 

स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोंचि। 

(सः) अपराधी (मित्रावरुणयोः) मित्र और वरुण के (पाशात्‌) बन्धन से (मोचि, मा) मुक्त न 
हो। 

[मित्रः =सूर्य । वरुणः=वायु । यथा “प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षति त्रतेन' ” 
(ऋ० ३.५९.२); इस मन्त्र में आदित्य अर्थात्‌ सूर्य को ''मित्र'' कहा है। तथा बरूणः वृणोतीति 
सतः'' (निरु० १०.१.३), अर्थात्‌ जो अन्तरिक्ष को घेरे हुए है; वृञ्‌ वरणे। '' नीचीनवारं वरुणाः 
कबन्धं प्र ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌'' (ऋ० ५.८५.३); अर्थात्‌ वरुण, नीचे की ओर द्वार वाले तथा 
जल को बांधे हुए मेघ को विसर्जित करता है, और चुलोक और पृथिवीलोक तथा अन्तरिक्ष को प्रकट 
करता है। वेदानुसार किसी भी राष्ट्र पर, किसी अन्य राष्ट्र द्वारा आक्रमण, धर्म और नैतिक जीवन के विरुद्ध 
है। बेद, स्व और अरण [अर्थात्‌ पराए राष्ट्र] के साथ, संज्ञान अर्थात्‌ समझौते तथा ऐकमत्य में रहने का 
उपदेश करता है; तथा मनोभावना पूर्वक और विचारपूर्वक संज्ञान में रहते हुए युद्धों में मार काट के कारण 
उठे आर्तनादों को अवाञ्छित ठहराता, तथा युद्धकाल के उपस्थित हो जाने पर भी, सेनाध्यक्षो को शस्त्र 
न उठाने की प्रेरणा करता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र विशेष प्रकाश डालते हैं। यथा-- 

संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः। 

संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नियच्छतम्‌॥ (अथर्व० ७.५२.१) । 

सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन । 

मा घोषा उत्स्थुर्बहुले विनिर्हते मेषुः पसदिनद्रस्याहन्यागते॥ (अथर्व० ७.५२.२) । 

१ से ८८ मन्त्र में, युद्धापराधियों को नानाविध दण्ड देने तथा जेल की सजाएँ देने का वर्णन हुआ 
है। और ९१, ९५, ९९ मन्त्रं में परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि आप द्वारा प्रशासित प्राकृतिक शक्तियाँ 
इन नरसंहारी युद्धापराधियों के लिए, कल्याणकारिणी तथा सुखं शान्ति देने बाली न हों इनके लिएं 
‘प्राकृतिक शक्तियों का कल्याणकारी तथा सुख शान्ति प्रदायक न होना भी-पांशंबन्धन है। गरमी, सदी, 
वर्षा प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। अपने अपने ऋतुकाल में ये, किन्हीं के लिए ती कल्याणकारी तथा सुख शान्ति 
प्रदान करतीं, तथा किन्हीं के लिए दुःखों और कष्टों का कारण बनती हैं । यह सब कुछ कंमो के ही फल 
हैं। इसीलिए ये किन्हीं के लिए तो शिव स्वरूप और किन्हीं के लिए पाशरूप हों जाती हैं] 

तस्थेदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमध्राञ्चं पादयामि॥ २८॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । 

ऋषि:--यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः-( प्र ) एकपदा यजुर्ब्राहम्यनुष्टुप्‌, ( द्वि० ) त्रिपदा 
निचृद्‌ गायत्री, ( च० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌, ( टयोः तृ० ) आसुरी बृहती ॥ 
जितमस्माकमुद्धित्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वुरिस्माकँ यज्ञोइस्माकँ प॒शवोस्माकँ प्र॒जा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌। 


अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १)। 


२१० १६.८.३२ अथर्ववेदभाष्य 


तस्मांदमुं निर्भजामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः । 
अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २)। 
स राज्ञो वरुणस्थ पाशान्मा मोचि। 

अर्थ-(सः) वह अपराधी (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ, वरणीय (राज्ञः) ब्रह्माण्ड के राजा परमेश्वर के 
(पाशात्‌) पाश अर्थात्‌ बन्धन से (मोचि, मा) मुक्‍त न हो। 

[मन्त्र २८ में मित्र के साथ वरुण का कथन हुआ है, और मन्त्र २९ में '' राज्ञः, बरुणस्य'' का 
कथन हुआ है | इसलिए दो मन्त्रों में पठित '*वरुण'' के भिन्न-भिन्न अर्थ होने चाहिएँ। अथर्ववेद ४.१६.१- 
९ के “'द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्‌ वेद वरुणस्तृतीयः'' (मन्त्र २) में, तथा उतेयं भूमिः 
चरुणस्य राज्ञ उतासौ द्योर्बृहती दूरे-अन्ता '' (मन्त्र ३) में तथा “न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः (मन्त्र 
४) में, तथा “सर्व तद्‌ राजा वरुणो विचष्टे'' (मन्त्र ५) में राजा-वरुण का वर्णन हुआ है, जो कि 
परमेश्वर है । अथर्व० सूक्त ४.१६ के ४, ६, ७ मन्त्रो में राजा-वरुण के पाशों का वर्णन हुआ है। इन पाशं 
के सम्बन्ध में कहा है कि ये पाश ''दिव्य-स्पश'' अर्थात्‌ दिव्य गुप्तचर हैं, जो सहस्राक्ष हैं, भूमि को दूर 
तक देख रहे हैं (मन्त्र ४); तथा वरुण के पाश अनृतवादी को तो छिन्न भिन्न करते हैं, और सत्यवादी को 
छिन्न-भिन्न नहीं करते (मन्त्र ६); तथा हे वरुण! तू सैकड़ों पाशों द्वारा इस अनृतवादी को बाँध, अनृतवादी 
तेरे पाशों से छूटा न रहे (मन्त्र ७) । परराष्ट्र को पराधीन करने तथा उसकी सम्पत्ति को हथियाने के लिए. 
युद्ध करना स्वयं अनृत व्यवहार है । अतः ऐसे अनृतवादी तथा अनृत व्यवहारी लोग, वरुण-राजा के पाशों 
से मुक्‍त नहीं हो सकते। बैदिक राष्ट्र यदि पर राष्ट्र पर आक्रमण करता है, तो वह पराज्य तथा उसकी 
सम्पत्ति के लोभ से प्रेरित होकर नहीं करता अपितु उनके चित्तों को सत्यमार्ग पर लाने के लिए ही 
आक्रमण करता है । यथा '*जहि प्रतीचो अनूचः पराचो विष्वक्‌ सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌'' ( अथर्व 
३.१.४) | इसलिए राजा-वरुण के पाशों से वैदिक राष्ट्र उन्मुक्त रहता है। जैसे कि कहा है कि '*यः 
सत्यवादी, अति तं सृजन्तु'' (अथर्व० ४.१६.६) । अति सृजन्तु=छोड़ दें] 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ २९॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४) । 

ऋषि:--यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः एकपदा यजुर्त्राह्मयनुष्टुप्‌॥ 
जितम॒स्माकमुद्धित्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं 

स्वुरिस्माकै य॒ज्ञोएँस्माकं पशवोस्मार्के प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌॥ ३०॥ 

अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) । 

ऋषि:--यमः ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः त्रिपदा निचृद्‌ गायत्री ॥ 
तस्मादमुं निर्भजामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः॥ ३१॥ 
अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र २) । 
ऋषिः-यमः ॥ देवता-- दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:-- आसुरी पङ्क्तिः ॥ 


स मृत्योः पड्नींशात्पाशान्मा मोंचि॥ ३२॥ 


षोडश काण्ड १६.८.३३ | २११ 
अर्थ--(सः) वह अपराधी (मृत्योः) मृत्यु समान कष्टदायक (पड्वीशात्‌) पैरों में जज्जीर लगाने 
रूप (पाशात्‌) फंदे या बन्धन से (मोचि, मा) मुक्‍त न हो। 
[पड्बीश=पड्=पद्‌ (पैर)+वीश-विश्‌ (प्रवेशने) ] 
ऋषिः-यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌॥ 
तस्येदं वर्चस्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ ३३। 
अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४)। | 


सूक्त ९ 
प्राजापत्यम्‌ । मन्त्रोक्तबहुदेवत्यम्‌ 
ऋषिः यमः ॥ देवता-प्रजापतिः ॥ छन्दः आर्च्यनुष्टुप्‌ ॥ 

जितमस्माकमुद्धित्रमस्माक॑मभ्यष्ठाँ विश्वाः पृत॑ना आरांतीः॥ १॥ 

अर्थ- (जितम्‌) जो जीता है वह (अस्माकम्‌) हमारा हो गया है, (उद्भिन्नम्‌) पृथिवी का 
उद्भेदन करके जो वनोपवन हुए हैं वे (अस्माकम्‌) हमारे हो गये हैं, (विश्वाः) शत्रु की सन (अरातीः) 
अदानी अर्थात्‌ कंजूस प्रजाओं, और (पृतनाः) सेनाओं पर (अभ्यष्ठाम्‌) मैं अधिष्ठित हुआ हूं, या उनके 
समक्ष विजयी रूप में खड़ा हूँ। 

[मन्त्र में राजा की उक्ति है। अथवा जितम्‌, उदिभिन्नम्‌=भावे क्तः, अर्थात्‌ जीत हमारी हुई है, 
शन्रुदल का उद्भेदन हमने किया है। अभ्यष्ठाम्‌=अध्यष्ठाम्‌। यथा ''स्वज श्वाभिष्ठितो दश'' (अथर्व० 
५.१४.१०), अभिष्ठित अर्थात्‌ अधिष्ठित, पादाक्रान्त हुए सांप की तरह काट | दश-डस, काट | दशन=दांत] 

ऋषिः यमः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 

तदग्निराह तदु सोम॑ आह पूषा मां धात्सुकृतस्य॑ लोके ॥ २॥ 

अर्थ- (तद्‌) उस ““जितम्‌”' विजय, और '*उदिभिन्नम्‌'' शन्रुदल के उद्भेदन के सम्बन्ध में 
(अग्निः) अग्रणी अर्थात्‌ राष्ट्र के प्रधान मन्त्री ने, (आह) मुझ राजा को सूचित किया है, (तद्‌ उ) उसके 
सम्बन्ध में, निश्चय से, (सोमः) सेना के प्रेरक ने (आह) मुझ राजा को सूचित किया है। (पूषा) पुष्टि 
प्रदाता परमेश्वर (मा) मुझ राजा को (सुकृतस्य) सुकर्मियों के (लोके) समाज में ( धात्‌) स्थापित करे। 

[अग्निः=अग्रणीर्भवति (निरु० ७.४.१४) | तथा अङ्गति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स अग्निः 
(उणा० ४.५१, महर्षि दयानन्द) । अग्नि शब्द के अर्थ “ जानाति’' द्वारा अग्नि को ज्ञानवान्‌ व्यक्ति भी कहा 
है। | 

सोमः=सेना प्रेरक; षू प्रेरणे। यथा “इन्द्र एषां नेता, बृहस्पतिर्दक्षिणा, यज्ञः पुर एतु सोमः । देव 
सेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्तु मध्ये '' (अथर्व० १९.१३.९) में '' सोम'' को “पुर एतु'' 
द्वारा सेना के आगे-आगे चलने वाला कहा है। पूषा=पोषण तत्त्व या पुष्टि देने वाला परमेश्वर। युद्ध में 
सत्यपक्ष को परमेश्वर पुष्टि प्रदान करता है। सत्यपक्ष वाले वे राष्ट्र होते हैं जोकि शान्तिप्रिय हैं, और निज 
स्वार्थ के लिए परराष्ट्र पर आक्रमण नहीं करते। आखिरकार '' सत्यमेव जयते नानृतम्‌'' के अनुसार सत्य 
की ही विजय होती है। 

सुकृतस्य लोके=सुकमी-राजाओं के समाज में । वे राजा सुकर्मी-हैं जोकि भूमि और सम्पत्ति के लोभ 
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से पर राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करते लोक=लोग, समाज। यथा ' यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स 
यत्‌ प्रमाणं कुरूते लोकस्तदनुवर्तते’? (गीता ३.२१) में लोक का अर्थ है लोग। * लोके'' पद द्वारा 
परलोक न जान कर इहलोक अर्थ ही जानना चाहिए] 
ऋषि:--यमः ॥ देवता-सूर्यः ॥ छन्दः साम्नी पङ्कः ॥ 

अग॑न्म स्व]: स्वरिगन्म्‌ सं सूर्य॑स्य॒ ज्योतिंषागन्म॥ ३॥ 

अर्थ-- (अगन्म) प्राप्त हुए हैं हम (स्वः) सांसारिक सुख को, (स्वः) सांसारिक सुख को (अगन्म) 
हम प्राप्त हुए हैं, (सूर्यस्य) सूर्य की (ज्योतिषा) ज्योति के साथ (सम्‌, अगन्म) हम संगत हुए हैं। 

[लोभी राष्ट्र ने, शान्ति की भावना वाले राष्ट्र पर जब आक्रमण किया तब शान्ति रखने वाले राष्ट्र कको 
प्रजा (दुःखग्रस्त हो गई और उन पर निराशा का अन्धकार छा गया। परन्तु आत्मरक्षा से प्रेरित होकर तथा 
दान रहित वाले कंजूस राष्ट्र पर जब शान्तिप्रिय राजा की सेना ने युद्ध लड़ कर आक्रमणकर्ता को पराजित 
कर दिया तब शात्तिप्रिय प्रजाओं में सुख का संचार हुआ, और आशारूपी सूर्यज्योति पुनः चमकने लगी । 
खुशी में “ अगन्म और स्बः'' का दो बार कथन हुआ है, '“ अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते'' (निरुक्त) ] 

ऋषि:--यमः ॥ देवता--सूर्यः ॥ छन्दः परोष्णिक्‌ ॥ 

वस्योभूयाय वसुंमान्यज्ञो वसुं वंशिषीय वसुंमान्भूयासरं बसु मयिं धेहि॥ ४॥ 

अर्थ- (यज्ञः) राष्ट्रयज्ञ (वसुमान्‌) सम्पत्ति वाला होता है, [सम्पत्ति के विना राष्ट्र यज्ञ सफल नहीं 
हो सकता] । (वस्योभूयाय) अधिक वसुमान्‌ अर्थात्‌ सम्पत्ति वाला होने के लिए, (वसु) सम्पत्ति की 
(वंशिषीय) कामना वाला मैं राजा होऊं। (वसुमान्‌ भूयासम्‌) हे परमेश्वर! आप की कृपा से मैं सम्पत्ति 
वाला होऊं, (मयि) मुझ में हे परमेश्वर! (वसु) सम्पत्ति (धेहि) स्थापित कीजिए। 

[राजा राष्ट्र को, यज्ञिय भावना से चलाने के लिए, परमेश्वर की कृपा का आह्वान कर, राष्ट्रोद्योग द्वारा 
सम्पत्ति की कामना करता है, परराष्ट्र पर आक्रमण द्वारा नहीं । 

[वंशिषीय=बश कान्तौ, कान्तिः=कामना। अनुस्वारो वैदिकः । वश्मि कान्तिकर्मा (निघं० २.६), 
अथवा '' बनु याचने'' वंसिषीय ?]। 

द्वितीय अनुवाक का सार 

द्वितीय अनुवाक में ५ सूक्त हैं अर्थात्‌ क्रम प्रात ५, ६, ७, ८ और ९ सूक्त। प्रथम अनुवाक में वर्णित 
मादक अग्नियों के परित्याग तथा दिव्य सद्गुणों के उपार्जन द्वारा उत्पन्न संस्कारों के परिणामरूप सात्त्विक 
स्वरूपों के उदय होने पर दुःष्वप्न्य के विनाश का वर्णन हुआ है (सूक्त ५) । 

दुःष्वप्यों पर विजय द्वारा निष्पाप होने का आध्यात्मिक उषा के प्रादुर्भाव और उसके परिणाम का 
दुःष्वप्न्य के स्वरूप का तथा जाग्रद्‌ दुःष्वप्न्य तथा स्वप्ने-दुःष्वप्न्य के दुष्परिणामों का वर्णन (सूक्त ६) 
में हुआ है। 

द्वेष्टा तथा शप्ता के लिए दण्ड विधान, तथा द्वेष और शाप आदि दुर्वृत्तियों से उत्पन्न दुःष्वप्न्य के हनन 
का वर्णन (सूक्त ७) में हुआ है। 

आक्रमणकारी परराष्ट्र के.अधिकारियों आदि के लिए नानाविध दण्ड विधान, तथा विजयी राजा की 
प्रसन्नता का वर्णन (सूक्त ८, ९) में हुआ है। 
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विशेष--यद्यपि काण्ड १६ में मुख्यरूप से सात्त्विक स्वप्नों के उदय द्वारा दुःष्वप्नों और उनके 
निराकरणीय दुष्परिणामों का वर्णन अभिप्रेत है, तो भी आध्यात्मिक शत्रु रूप “'दुःष्वप्न्य'' पर विजय पाने 
के साथ-साथ, राजनैतिक श्नुराष्ट्र पर विजय पाने आदि राष्ट्रीय-तत्त्वों.का वर्णन भी काण्ड की समाप्ति पर 
गौणरूप में किया गया है। 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 
इत्येकत्रिंशः प्रपाठकः ॥ 


षोडश काण्ड का भाष्य सम्पूर्ण हुआ॥ 


भूमिका 


सप्तदश काण्ड 

१. अथर्ववेद काण्ड १९.२३.२७ में ““विषासह्ने स्वाहा '' द्वारा काण्ड १७वें की सत्ता को सूचित 
किया है। काण्ड १७वें का प्रारम्भिक पद *' विषासहि'' शब्द द्वारा प्रारम्भ होता है। यथा '' विषासहि 
सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌''--इत्यादि। 

२. अनुक्रमणिका में १७वें काण्ड का देवता '' आदित्य '' कहा है। आदित्य के २ आर्थ १७वें काण्ड 
में अभिप्रेत हैं। आधिदैविक दृष्टि में आदित्य का अर्थ है प्राकृतिक सूर्य जिसकी स्थिति चुलोक में है। 
आध्यात्मिक दृष्टि में आदित्य का अर्थ है आदित्याँ का भी आदित्य, परमेश्वर । 

३. “' तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ताऽआपः स प्रजापतिः '' 
(यजुः० ३२.१) में परमेश्वर के नाम निर्दिष्ट किये हैं-अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः 
तथा प्रजापति। 

इस मन्त्र के प्रारम्भ में ““तत्‌'” शब्द पठित है । '* तत्‌” द्वारा ब्रह्म का निर्देश किया गया है। यथा-- 
' ओइम्‌ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधिः स्मृतः '' (गीता १७.२३), तथा गीता १७.२५ में भी 
''तत्‌”' द्वारा ब्रह्म का निर्देश किया है। 

यदि `“ तत्‌'' पद को पूर्वपरामर्शी माना जाए तो इसका सम्बन्ध पूर्ववर्ती '*रूचं ्राह्मम्‌'' (यजुः० 
३१.२०,२१) के साथ जानना चाहिए, अर्थात्‌ वह “रुचं ब्राह्मम्‌'' ही अग्नि, आदित्य आदि शब्दों द्वारा 
वाच्य है। इस प्रकार १७ वें काण्ड में आदित्य पद द्वारा सूर्य और परमेश्वर का मिश्रित वर्णन हुआ है। 

१७वें काण्ड में निम्नलिखित दैवतनाम और पठित हैं। यथा--इन्द्र, सूर्य, महेन्द्र, विष्णु, लोक, 
प्रजापति, आदित्य, कश्यप और अग्नि-इन नामों द्वारा भी १७वें काण्ड में, यत्र-तत्र, सूर्य और परमेश्वर 
का वर्णन हुआ है। 

४. १७वें काण्ड में “'सत्कार्यवाद के सिद्धान्त का भी निर्देश हुआ है (मन्त्र १९) | 

५. “त्रिदिवं दिवः '' (मन्त्र १०) में द्युलोक के तीन विभाग का वर्णन हुआ है। आध्यात्मिक तथा 
आधिदैविक रूप में इस तीन-विभाग को भी दर्शाया है। 

६. इसी प्रकार आदित्य और सूर्य की “शतारित्रां नावम्‌'' (मन्त्र २५,२६) के स्वरूप पर भी 
प्रकाश डाला है। 

७. मन्त्र १५ में '* तृतम्‌ और सहस्त्रधारम्‌ उत्सम्‌'' के यथार्थ अभिप्रायों को भी प्रकट करने का 
प्रयत्न किया है। तृतम=त्रितम्‌। ““त्रि'” को सम्प्रसारण होने पर ''तृ'' रूप बना है। यथा “' तृतीयम्‌, 
तृचम्‌'' आदि। ''त्रेः सम्प्रसारणं च'' (अष्टा० ५.२.५५) द्वारा ज्रि के “र्‌”' के स्थान में ''ऋ'' हुआ 
है। 


सप्तदश काण्ड 
अथ द्वात्रिंशः प्रपाठकः ॥ 
अनुवाक १ 
सूक्त १ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः षट्पदा जगती ॥ 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहींयांसम्‌। 
सह॑मानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं सन्धनाजित॑म्‌। 


ईड्यं नाम॑ ह्व इन्द्र्मायुष्मान्भूयासम्‌॥ ९॥ 

अर्थ- (विषासहिम्‌) सदा से पराभवकारी, तो भी (सहमानम्‌) सहिष्णु, (सासहानम्‌) अतिबली, 
(सहीयांसम्‌) सांसारिक बलों की अपेक्षया अधिक बलशाली, (सहमानम्‌) सदा तृप्त, आप्तकाम, 
(सहोजितम्‌) समग्रबलों के विजेता, (स्वर्जितम्‌) सुखों पर विजय पाये हुए, आनन्दमय, तथा झुलोक 
पर विजय पाये हुए, (गोजिंतम्‌) पृथिवी पर विजय पाये हुए, (संधनाजितम्‌) समस्त ऐश्वर्यों पर विजय 
पाए हुए, (ईड्यम्‌) स्तुत्य (नाम) तथा सर्वप्रसिद्ध (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर का (हे) मैं सदा 
आह्वान करता हूँ, (आयुष्मान्‌) ताकि स्वस्थ तथा दीर्घ आयु वाला ( भूयासम्‌) मैं हो जाऊँ। 

[इस काण्ड में मुख्य रूप से परमेश्वर का तथा बीच-बीच में गौणरूप से आदित्य का भी वर्णन 
हुआ है। आदित्य के वर्णन में भी तात्पर्य परमेश्वर के वर्णन का ही है। आदित्य का अधिष्ठाता परमेश्वर 
ही है। यथा '*योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्म यजुः० ४०.१७॥ अर्थात्‌ वह जो 
आदित्य में पुरुष है, वह मैं हूँ, जिसका कि नाम ओस म्‌ है, जो आकाश के सदृश व्यापक है, तथा ब्रह्म 
है। आदित्य ब्रह्म की ही कृति है, जिसमें कि शक्तिमान्‌ परमेश्वर विद्यमान है, जिसके कि अनुशासन से 
आदित्य उदित हो रहा है यथा *' भीषाऽस्माद्वातः पवते। भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादग्निशचेन्द्रशच 
मृत्युर्धावति पञ्चमः '' ॥ (तैत्ति० उप० २.८) । ` 

[सहमानम्‌=षह चक्यर्थे, चक्यर्थः तृत्ति:; तथा सहनशीलः । सहीयांसम्‌=सहः बलनाम (निघं० 
२.९)+ईयसुन्‌। स्वर्जितम्‌=स्वः सुख । तथा स्वः=द्युलोक (निरु० २.४.१४) । गोजितम्‌=गौः=पृथिनी (निघं० 
१.१) | संधनाजितम्‌=समग्र धनों पर विजय पाए हुए। धन=प्राकृतिक धन, अर्थात्‌ पृथिवी की सम्पत्तियों, 
बलधन, ज्ञानधन, यशः-धन, आध्यात्मिक विभूतियों के धन आदि में सर्चातिशायी परमेश्वर। आयुष्मान्‌= 
परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात्‌ उसे अपने समीप जान कर आसन जमाने से, विचार 
तथा जीवन सात्त्विक बन जाते हैं, परिणामरूप में आयु अर्थात्‌ जीवन सुखदायी तथा दीर्घायुष्य? वाला 


१. षह मर्घणे। मर्षणम्‌= Endurance; forbearance; Gatience (आप्टे) । 
२. यथा “न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्रिमयं शरीरम्‌'' (श्‍वेता? उप० २.१२) अर्थात्‌ जिसका शरीर 
योगाग्नि से सम्पन्न हो जाता है, यह योगाग्नि उसके रजोगुण और तमोगुण को भस्मीभूत कर सात्त्विक कर देती है; 
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हो जाता है। राजसिक तथा तामसिक विचार तथा तदनुरूप जीवन दुःखप्रद तथा अल्पायुष्य वाले होते हैं] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देता--आदित्यः ॥ छन्द: -षट्पदातिजगती ॥ 

विषास॒हिँ सह॑मानं सासहानं सहींयांसम्‌। 

सह॑मानं सहोजितं स्वर्जितं गोजिते सन्धनाजितम्‌। 

ईड्यं नामं हृ इन्द्रै प्रियो देवानां भूयासम्‌॥ २॥ 

अर्थ-(विषासहिम्‌) सदा से पराभवकारी......[ शेषार्थ मन्त्र १]- (ईड्यम्‌) स्तुति योग्य (नाम) 
सर्व प्रसिद्ध (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर का (हे) सदा मैं आह्वान करता हूँ, ताकि (देवानाम्‌) 
दिव्यगुणों तथा देवकोटि के विद्वानों का (प्रियः भूयासम्‌) मैं प्रिय हो जाऊँ। 

[ह्वेचित्त में आह्वान करना, सदा परमेश्वर को चित्त में रमाए रखना, तथा शुभ कार्यों में उससे 
सहायता की प्रार्थना करना] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः-षदूपदातिजगती ॥ 

विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहींयांसम्‌। 

सह॑मानं सहोजितं स्वर्जितँ गोजितं सन्धनाजित॑म्‌। 

ईड्यं नाम॑ हृ इन्द्रै प्रियः प्रजानां भूयासम्‌॥ ३॥ 

अर्थ- (विषासहिम्‌). सदा से पराभवकारी....[ शेषार्थ मन्त्र १]--(ईड्यम्‌) याचना के योग्य 
पूजनीय तथा प्रार्थनीय (नाम) तथा सर्वप्रसिद्ध (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (ह्वे) सदा मैं आह्वान करता हूँ, 
ताकि (प्रजानाम्‌) प्रजाजनों का (प्रियः भूयासम्‌) प्रिय मैं हो जाऊँ! 

[ईड्यम्‌=ईडिः=याचना, पूजा, अध्येषणा (निरु० ७.४.१५) । परमेश्वर का सच्चा उपासक सब 
प्रजाजनों का उपकार करता, और उनका प्रिय बनता है] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्द:--षट्पदातिजगती ॥ 

विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहींयांसम्‌। 

सह॑मानं सहोजितँ स्वर्जितँ गोजितँ सन्धनाजित॑म्‌। 

ईड्यं नाम॑ ह्व इन्द्र॑ प्रियः प॑शूनां भूयासम्‌॥ ४॥ 

अर्थ- (विषासहिम्‌) सदा से पराभवकारी......[ शेषार्थ मन्त्र १] (ईड्यम्‌) स्तुति तथा याचना 
आदि के योग्य (नाम) तथा सर्वप्रसिद्ध (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (ह्वे) मैं आह्वान करता हूँ, ताकि (पशूनाम्‌) 
पशुओं का (प्रियः भूयासम्‌) प्रिय मैं हो जाऊँ। 

[परमेश्वर का सच्चा उपासक अहिंसा धर्म का पालन करता है, अतः वह पशुओं का भी प्रिय बन 
जाता है, यथा '' अहिँसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः '' (योग २.३५), अर्थात्‌ अहिंसा की दृढ़ स्थिति 
हो जाने पर अहिंसा-व्रती के संग में पशुओं का भी परस्पर वैर-विरोध छूट जाता है। जो योगारूढ, मनसा- 
वाचा-कर्मणा किसी के मन को नहीं दुःखाता और न उसे शारीरिक कष्ट ही पहुँचाता है, उसका सर्वप्रिय 


जिसका परिणाम यह होता है कि योगी रोगों, जरा तथा शीघ्र मृत्यु का शिकार नहीं होता है। इस भाव को मनुस्मृति 
में भी अभिव्यक्त किया है। यथा ''ऋषयो दीर्घसन्ध्यात्वाद्‌ दीर्घमायुरवाप्नुयुः '' (मनु०) । 
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हैं (वाचस्पतिमिश्र, टोका) ] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्य: ॥ छन्द:--षट्पदातिजगती ॥ 

विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहींयांसम्‌। 

सह॑मानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं सन्धनाजित॑म्‌। 

ईड्यं नाम॑ ह्व इन्त्र प्रियः स॑मानानों भूयासम्‌॥ ५॥ 

अर्थ- (विषासहिम्‌) सदा से पराभवकारी..... [शेषार्थ मन्त्र १] (ईड्यम्‌) स्तुति तथा याचना 
आदि के योग्य (नाम) तथा सर्वप्रसिद्ध (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर का (ह्वे) मैं आह्वान करता हूँ, 
ताकि (समानानाम्‌) स्वसमान अर्थात्‌ तुल्य गुणों वालों का (प्रियः भूयासम्‌) प्रिय मैं हो जाऊँ। 

[तुल्य गुणों वालों में, पारस्परिक ईर्ष्या के कारण कई बार कटु समालोचना हो जाने से प्रेम भाव 
नहीं रहता है। परन्तु जो तुल्य गुणों वाले, सच्चे परमेश्वरोपासक होते हैं, वे परस्पर में एक-दूसरे के गुणों 
की प्रशंसा ही करते हैं, अतः उनमें प्रेमभाव बना रहता है] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः अत्यष्टिः ॥ 

उदिह्युदिहि सूर्य वर्च॑सा माभ्युदिहि। द्विषश्च महां रध्य॑तु मा 

चाहं द्विंषते र॑धं तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या[णि । 

त्वं न॑ः पृणीहि प॒शुभिर्विश्वरूपैः सुधायाँ मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ ६॥ 

अर्थ (सूर्य) हे सूर्य ! हे सर्वप्रेरक ज्योतिर्मय! (उदिहि) उदित हो [मेरे हृदय में], (उदिहि) 
अवश्य उदित हो; (वर्चसा) निज ज्योति के साथ (मा अभि) मेरे सम्मुख (उदिहि) उदित हो। (द्विषन्‌ 
च) तथा द्वेष करता हुआ कामादि शत्रु (मह्यम्‌) मेरे (रध्यतु) वश में हो जाए, (अहम्‌, च) और मैं 
(द्विषते) द्वेष करते हुए कामादि शत्रु के (रधम्‌, मा) वश में न होऊँ (विष्णो) है सर्वव्यापक परमेश्वर ! 
(तव, तद्‌) तेरे ही (बहुधा) बहुविध (वीर्याणि) सामर्थ्य हैं। (त्वम्‌) तू (नः) हमारी (पृणीहि) पालना 
कर (विश्वरूपैः) विश्व को निरूपित करने वाले (पशुभिः ) इन्द्रिय-पशुओं द्वारा हे परमेश्‍वर! ( सुधायाम्‌) १ 
उत्तम स्थिति तथा आध्यात्मिक सुपुष्टि में, और (परमे व्योमन्‌) निज-परम सुरक्षक स्वरूप में (मा) मुझे 
(धेहि) स्थापित कर। 

[सूर्य=परमेश्वर को सूर्य भी कहा है। यथा ''सोऽर्यमा स वरुण: स रूद्रः स महादेवः '', “सो 
अग्निः स उ सूर्यः स उ एव महायमः '' (अथर्व० १३.४(१).४-५) । मन्त्र में मुख्यरूप से परमेश्वर का, 
तथा गौणरूप से प्राकृतिक सूर्य का भी वर्णन हुआ है। रध्यतु=रध्यतिर्वशगमने (निरु० ६.६.३२) । 
विष्णो=विषूलृ व्यास्तौ। पशुभिः=पश्यतीति पशुः । इन्द्रियाँ संसार को देखतीं और उसका दर्शन कराती हैं। 
इन्द्रियों को शरीर-रथ के ''हय'' अर्थात्‌ अश्व भी कहा है, “इन्द्रियाणि हयानाहुः, विषयान्‌ तेषु 


१. अथवा निज परम सुरक्षक स्वरूप में विद्यमान आनन्दरसामृत में मुझे स्थापित कर। सुधा-अमृत। 
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गोचरान्‌'' (कठ० ३.४); इस प्रमाण में ऐन्द्रियिक-विषयों को ''गोचर”” भी कहा है, अर्थात्‌ गोरूपी 
इन्द्रियाँ जिनमें विचरती हैं । अतः इन्द्रियों को '* गावः”? भी कहते हैं। जो इन्द्रियाँ मनुष्य को विषयों की 
ओर प्रेरित करती हैं, वे ही परमेश्वर की कृपा से सात्त्विक बन कर मनुष्य की रक्षा और पालन करने 
लगती हैं । सुधा-सु+धा ( धारणपोषणयोः ) । व्योमन्‌=वि+ओमन्‌ (अव रक्षणे) । यथा '* अवतेष्टिलोषश्च'' 
(उणा० १.१.४२); '' ओम्‌= अव्‌ मन्‌ प्रत्ययस्य टि लोपो धातोरुपधावकारयोरूठ्‌, अवति रक्षादिकं करोतीति 
ओम्‌'' (महर्षि दयानन्द) 

ऋषिः—ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्द:--अत्यष्टिः ॥ 

उदिह्युदिहि सूर्य वर्च॑सा माभ्युदिंहि। यांश्च॒ पश्यामि यांश्च॒ न तेषु मा 

सुमतिं कृधि तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या[णि। 

त्वं नं: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधाया मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ ७॥ 

अर्थ--(सूर्य) हे सूर्य ! हे सर्वप्रेरक ज्योतिर्मय! (उदिहि) उदित हो [मेरे हृदयाकाश में], (उदिहि) 
अवश्य उदित हो; (वर्चसा) निज ज्योति के साथ (मा, अभि) मेरे सम्मुख (उदिहि) उदित हो। (यान्‌ 
च) जिन्हें (पश्यामि) मैं देखता हूँ, जानता हूँ, (यान्‌ च) और जिन्हें नहीं देखता, जानता (तेषु) उन सब 
में (मा) मुझे (सुमतिम्‌) सुमति वाला (कृधि) कर। (तव, इद्‌) तेरे ही (विष्णो) हे सर्वव्यापक 
परमेश्वर !.....शेष अर्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ६) ] 

[मन्त्र में परमेश्वर से ''सुमति'' होने की प्रार्थना की गई है। “धियो यो नः प्रचोदयात्‌'' की 
भावना इस मन्त्र में है। मन्त्र में मुख्य रूप से परमेश्वर का, तथा गौणरूप से सूर्य का भी वर्णन है 
सुमतिः=उत्तम ज्ञानी, उत्तम मननशील। पश्यामि=जानामि। यथा ““उत त्वः पश्यन्‌ न ददर्श वाचम्‌'' 
(ऋ० १०.७१.४) में वाणी को देखने का अभिप्राय है, वाणी को जानना] 

ऋषिः—ब्रह्मा॥ देवता--आदित्यः॥ छन्दः अत्तिधृतिः ॥ 

मा त्वां दभन्त्सलिले आप्स्वपन्तर्ये पाशिनं उप॒तिष्ठन्त्यत्रं। हित्वाशस्तिं 

दिवमारुक्ष एतां स नों मूड सुमतौं तें स्याम तवेद्विंष्गो बहुधा वीर्या[णि। 

त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा थेहि परमे व्योमिन्‌॥ ८॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (अत्र) इस जीवन में (सलिले) जल प्रधान शरीर में, (अप्सु अन्तः) और 
रक्‍त के भीतर (ये) जो (पाशिनः) फंदा डालने वाले काम-क्रोध आदि (उप, तिष्ठन्ति) उपस्थित रहते 
हैं, वे (त्वा) तुझे (मा) नहीं (दभन्‌) दबा पाते। (अशस्तिम्‌) काम-क्रोध आदि को अप्रशंसनीय परम्परा 
को (हित्वा) त्याग करा कर तू (एताम्‌, दिवम्‌) इस हमारे मस्तिष्क अर्थात्‌ सहस्रार-चक्र पर (आ 
अरुक्षः) आरूढ़ हो चुका है, (सः) वह तू (नः) हमें (मूड) सुखी कर, (ते) तेरी (सुमतौ) सुमति 
में (स्याम) हम हों, रहें। (तव इद्‌ विष्णो) शेषार्थ पूर्ववत्‌ (मन्त्र ६) । 

[हमारे जीवनों में जो जो हृदयस्थ रक्‍त रूपी शारीरिक जल हैं वे काम-क्रोध आदि की दुर्वासनाओं 
से दूषित हैं, ये मानो हम पर फंदा डालने को सदा उद्यत रहते हैं, परन्तु हे जगदीश्वर! आप हदय वासी 
होते हुए भी इनके फंदों से सदा मुक्त हैं । आपने कृपा करके हमें इन फंदों से छुड़ाया है, और आपने हमारे 
मस्तिष्को में स्थिर सहस्रार-चक्रों में दर्शन दिया है। इस प्रकार आपने हमें सुखी किया है। हम निश्चय 
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करते हैं कि आप द्वारा दी गई सुमति में हम सदा रहेंगे] । 

[सलिले=सलिल का अर्थ है-जल। शरीर का संगठन जल प्रधान है, शारीरिक संगठन में जल 
का भाग ३/४ है | '* भूयसा व्यपदेशो भवति''--इस न्याय के अनुसार शरीर को सलिल कहा है] । 

अप्सु=रक्तरूपी जल। यथा ' "को अस्मिन्नापो व्यदधाद्‌ विषूवृतः पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाताः। 
तीव्रा अरूणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्चीः॥'' (अथर्व० १०.२.११) ॥ अर्थात्‌ 
किसने इस पुरुष में * आप: '' अर्थात्‌ जल विविधरूप में या विधिपूर्वक स्थापित किये हैं, जो कि शरीर 
में व्यासरूप में विद्यमान हैं, पालन के लिए विद्यमान हैं, जो सिन्धु अर्थात्‌ हृदय से और हृदय में सरण 
करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, जो स्वाद में तीव्र, चमकते हुए, लाल तथा लोहमिश्चित, ताम्बे के धुएँ या 
ताम्बे और धुएँ के वर्ण वाले, ऊपर, नीचे, तथा तिरछे गति करते हैं''। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि '' आप: '' 
द्वारा वेद में शरीरस्थ रस-रक्‍त का भी ग्रहण होता है। विषूवृत:=विष्लू व्याप्तौ+वृत वर्तने । सिन्धु-जिससे 
और जिसमें रक्‍त का स्यन्दन होता रहता है अर्थात्‌ हृदय । अरुणाः=आरोचनाः (निरु० ५.४.२०) '“वृक' 
शब्द की व्याख्या में । ताम्रधूम्राः=ताम्बे को जब आग्नेय ज्वाला में तपाया जाए तो ज्वाला नीले वर्ण की 
हो जाती है। इस घ्रा ५७४४5 अर्थात्‌ शिराओं के नीले रक्‍त का निर्देश किया है। हित्वा=अन्तर्भावित 
णिजर्थ=हापयित्वा। दिवम्‌=मस्तिष्क ! यथा “' दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, '' (अधर्व० 
१०.७.३२) में दिवम्‌ को मूर्धा अर्थात्‌ सिर कहा है] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्द:--पञ्चपदा शक्वरी ॥ 

त्वं न॑ इन्द्र महते सौभंगायादंब्धेभिः परिं पाह्मक्तुभिस्तवेद्धिष्णो बहुधा वीर्या[णि। 

त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायाँ मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ ९॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर ! (त्वम्‌) तू (अदब्धेभिः) न दबने वाले (अक्तुभिः) निज 
अभिव्यक्त प्रकाशों द्वारा, (महते सौभगाय) हमारे महा सौभाग्य के लिए, (परि पाहि) हमारी सब ओर 
से रक्षा कर। (तवेद्‌ -विष्णो)......शेष अर्थ पूर्ववत्‌ [मन्त्र ६] । 

[उपासक योगी को, जब परमेश्वर की अनश्वर ज्योति का दर्शन हो जाता है तब उसका महासौभाग्य 
प्रकट होता है, और वह अपने आपको पूर्णतया सुरक्षित अनुभव करने लगता है। अक्तुभिः=यह शब्द 
यद्यपि रात्री-अर्थ में प्रसिद्ध है, परन्तु वर्तमान मन्त्र में यौगिक-अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, 
'' अञ्ज्‌ अभिव्यक्तौ ''] 

ऋषिः— ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः अष्टपदा धृतिः ॥ 

त्वं न॑ इन्द्रोतिभिंः शिवाभिः शंत॑मो भव। आरोहँस्त्रिदिवं दिवो गृणानः 

सोम॑पीतये प्रियधांमा स्व॒स्तये तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या[णि। 

त्वं न॑ः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ १०॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे परमैश्वर्यसम्पन्न परमेश्वर! (त्वम्‌) तू (शिवाभिः) कल्याण कारिणी (ऊतिभिः) 


१. “'इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति'' (छान्दो० उप० ५.९.१), में कहा है कि पांचवी आहुति में 
“आप: '' अर्थात्‌ सलिल या जल पुरुष संज्ञा वाले हो जाते हैं, अर्थात्‌ पुरुष-शरीर में परिणत हो जाते हैं । 
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निज रक्षाओं के द्वारा (नः) हमें (शंतमः) अत्यधिक शान्ति देने वाला (भव) बन। (प्रियधामा) जिसका 
तेज प्रिय है, या जिसे दिव्‌ का स्थान प्रिय है ऐसा तू (दिवः) दिव्‌ अर्थात्‌ मस्तिष्क के (त्रिदिवम्‌) तीनों 
द्योतमान हिस्सों पर (आरोहन्‌) आरोहण करता हुआ, (स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिए (सोमपीतये) 
सोमपानार्थ (गृणानः भव) हमें उपदेश देता हुआ बन। (तवेद्‌ विष्णो)? ......... शेष अर्थ पूर्ववत्‌ [मन्त्र 
६]। 

[प्रियधामा=प्रियं धाम यस्य यस्मै वा सः। धाम=तेज तथा स्थान। दिवः=मस्तिष्क के (मन्त्र ८ को 
व्याख्या), त्रिदिवम्‌=मस्तिष्क के तीन दिव्‌ अर्थात्‌ ज्योतिर्मय भाग । ज्ञान का साधन है मस्तिष्क । इसलिए 
इसे दिवम्‌ कहा है। दिव=द्युति, ज्ञानद्ुति। मस्तिष्क के तीन विभाग=(१) Cerebellum or Small 
Brain, जिसे लघु मस्तिष्क कहते हैं । (२) Cerebrum or Large Brain, जिसे बृहत्‌-मस्तिष्क कहते 
हैं। इस बृहत्‌-मस्तिष्क के दो विभाग हैं, दक्षिण गोलार्ध तथा वाम गोलार्ध । बृहत्‌-मस्तिष्क में आज्ञाचक्र 
तथा सहस्रार चक्र होते हैं । सहस्त्रारचक्र में परमेश्वरीय ज्योति का दर्शन होता है। 

[सोमपीतये=सोमरस अर्थात्‌ वीर्य के पान के लिए, ऊर्ध्वरेताः होने के लिए। सोम=वीर्य (अथर्व० 
१४.१.१-५) । आध्यात्मिक उन्नति के लिए वीर्य रक्षा और कामवासनाओं का परित्याग आवश्यक है।] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः-सप्तपदातिधृतिः ॥ 

त्वमिन्द्रासि विश्वजित्सर्ववित्पुंरुहूतस्त्वमिन्द्र। त्वमिन्द्रेमं सुहवं स्तोममेरयस्व 

स नों मृड सुम॒तौ तें स्याम तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या[णि। 

त्वं न॑ः पृणीहि प॒शुभिंविश्वरूपैः सुधाया मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ ११॥ 

अर्थ--(इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर! (त्वम्‌) तू (असि) है (विश्वजित्‌) विश्वविजयी, 
(सर्ववित्‌) सर्वज्ञ! (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर! (त्वम्‌) तू (पुरुहूतः) बहुतों द्वारा या नाना नामों 
द्वारा पुकारा जाता है। (इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्वम्‌) तू-(सुहवम्‌) सुगमता से तेरा आह्वान करने वाले 
(इमम्‌, स्तोमम्‌) इन स्तुति-मन्त्रों को--(एरयस्व) हमारे प्रति प्रेरित कर। (सः) वह तू (नः) हमें 
(मृड) सुखी कर, (ते) तेरी (सुमतौ) सुमति में (स्याम) हम हों। (तवेद्‌ विष्णो)....शेष अर्थ पूर्ववत्‌ 
[मन्त्र ६]! 


१. परमेश्वर प्रथम हृदय में, तत्पश्चात्‌ आज्ञाचक्र के तृतीयनेत्र में, पुनः मस्तिष्कस्थ सहस्रारचक्र में प्रकट होता हुआ 
मानो क्रमशः आरोहण करता है। 

२. मन्त्र में आदित्य अर्थात्‌ सूर्य परक अर्थ की ओर भी निर्देश है। सूर्य विष्णु है, यतः बह किरणों द्वारा व्याप्त है (विष्लू 
व्यातौ) । सूर्य प्रातः काल, पूर्व दिशा के क्षितिज से ऊपर की ओर, आरोहण करता है। झुलोक के भी तीन भाग 
हैं । एक क्रान्तिवृत्त, या रविमार्ग जिसे कि 9७४० कहते हैं, तथा इस क्रान्तिवृत्त के उत्तर का भाग, तथा दक्षिण 
का भाग। इस प्रकार "त्रिदिवं दिवः '' का कथन सूर्य के सम्बन्ध में भी यथार्थ है। सूर्य और सौर-परिवार यद्यपि 
क्रान्तिवृत्त में ही गति करता है, तथापि सूर्य निज किरणों द्वारा चुलोक के तीनों भागों में व्याप्त होता है। सूर्य अर्थ 
में '"सोमपीतये'” का अर्थ है ''जलपान'' के लिए। सुर्य उदित होकर समुद्र आदि के जलों का पान करता है । सूर्य 
पक्ष में ''सुधा'' का अर्थ है, जल, मधु तथा नानाविधरस। सुधा=Honey of flowers; juice, water ( आप्टे) । 
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ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता-आदित्यः ॥ छन्द:--सप्तपदा कृतिः ॥ 

अद॑ब्धो दिवि पृथिव्यामुतासि न त॑ आपुर्महिमान॑मन्तरिक्षे। अद॑ब्धेन ब्रह्म॑णा 

वावृधानः स त्वं न॑ इन्द्र दिवि षंछर्म' यच्छ॒ तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या[णि। 

त्वं न॑ः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूंपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ १२॥ 

अर्थ-हे परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर! (दिवि) झुलोक में (उत) और (पृथिव्याम्‌) पृथिवीलोक में तू 
(अदब्धः असि) किसी व्यक्ति द्वारा दबाया नहीं गया है, (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (ते) तेरी (महिमानम्‌) 
महिमा को (आपुः, न) विज्ञानी नहीं पा सके, जान सके। (अदब्धेन) न दबाए गये अर्थात्‌ शक्तिशाली 
अनश्वर (ब्रह्मणा) ब्रह्मप्रतिपादक-वेद द्वारा (वावृधानः) महिमा में बढ़ाया गया। (सः, त्वम्‌) वह तू 
(इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्‍वर! (दिवि, सन्‌) हमारे मस्तिष्क के सहस्रार-चक्र में वर्तमान हुआ हुआ, 
(नः) हमें (शर्म) सुख और्‌ शान्ति (यच्छ) प्रदान कर। (तवेद्‌ विष्णो).....शेष अर्थ पूर्ववत्‌ [मन्त्र ६] । 

[शर्म=सुख और शान्ति। अथवा '' शर्म=यच्छ''=अपना आश्रय प्रदान कर, अपनी शरण में ला। 
शर्म=शरणम्‌ (निरु० १२.४.४६; ९.३.३२; ९.२.१८) । दिवि\=मन्त्र ८, १०] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः सप्तपदा प्रकृतिः ॥ 

या त॑ इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां यान्तरग्नौ या त॑ इन्द्र पव॑माने स्वर्विदिं। ययेन्द्र 

तन्वाइन्तरिक्षं व्यापिथ तयां न इन्द्र तन्वा शर्म यच्छ तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या[णि। 

त्वं नैः पृणीहि प॒शुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ १३॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर! (या) जो (ते) तेरी (तनूः) विस्तृति (अप्सु) सामुद्रिक 
आदि जलों में, (या) जो (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में, (या) जो (अग्नौ, अन्तः) अग्नि के भीतर, (या) जो 
(ते) तेरी विस्तृति (स्वर्विदि) सुख प्राप्त कराने वाली (पवमाने) पवित्र वायु में है। (यया) जिस (तन्वा) 
विस्तृति द्वारा (इन्द्र) हे परमेश्वर! (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष में (व्यापिथ) तू व्याप्त है, (तया) उस 
(तन्वा) विस्तृति या व्याप्ति द्वारा (इन्द्र) हे परमेश्वर! (नः) हमें (शर्म) सुख-शान्ति तथा निज शरण 
(यच्छ) प्रदान कर। (तवेद्‌ विष्णो)....शेष अर्थ पूर्ववत्‌ [मन्त्र ६]। 

[तनू:=तनु विस्तारे । स्वर्विदि=स्वः (सुख) विद्‌ (लाभे) । पवमाने-पूञ्‌ या पूङ पवने । मन्त्र में 
परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि आप जैसे जगत्‌ के अन्य पदार्थो में व्याप्त हैं, जैसे हमारे शरीरों, मनों 
और आत्माओं में भी व्यापत हैं। अपनी. इस व्यापि द्वारा हमें सुख-शान्ति तथा निजाश्रय प्रदान कीजिए] 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्द: पञ्चपदा शक्वरी ॥ 
त्वामिन्द्र ब्रह्म॑णा वर्धयन्तः सत्रं नि षेदुर्ष॑यो नाध॑मानास्तवेद्ठिष्णो बहुधा वीर्या[णि। 
त्वं न॑ः पृणीहि प॒शुभिर्विश्वरूंपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ १४॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर! (ब्रह्मणा) ब्रह्म प्रतिपादक वेद द्वारा (त्वाम्‌) तुझे अर्थात्‌ 
तेरी महिमा को (वर्धयन्तः) बढ़ाते हुए, तथा (नाधमानाः) मोक्ष की याचना करते हुए (ऋषयः) ऋषि 
लोग, (सत्र) दीघाकालीन उपासनायज्ञ या योगयज्ञ में (निषेदुः) बैठे हैं। (तवेद्‌ विष्णो)....शेष अर्थ | 


१. मन्त्र में ““दिवि'' पद दो वार पठित है। अतः ये दो भिन्नार्थक हैं, झुलोक तथा मस्तिष्क । 
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पूर्ववत्‌ [मन्त्र ६]। 
ऋषिः--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्यः ॥ छन्दः पञ्चपदा शक्वरी ॥ 

त्वं तृतं त्वं पर्येष्युत्स॑ सहस्त्रधारं विदर्थ स्वर्विदं तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या[णि। 

त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ १५॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर! (त्वम्‌) तू (तृतम्‌=त्रितम्‌) अति मेधावी को (एषि) प्राप्त होता है, (त्वम्‌) 
और तू (सहस्रधारम्‌) हजारों ज्ञानधाराओं वाले, (स्वर्विदम्‌) सुखलाभ कराने वाले, (विदथम्‌) ज्ञानप्रद 
या ज्ञानमय (उत्सम्‌) ज्ञात स्रोत वेद को (परि एषि) व्याप्त कर रहा है। (तवेद्‌ विष्णो).... शेष अर्थ 
पूर्ववत्‌ (मन्त्र ६) । _ 

[ तृतम्‌=त्रितम्‌=तीर्णतमो मेधया (निरु० ४.१.६) । विदथम्‌=विदथानि वेदनानि (निरु० ६.२.७); 
विदथे वेदने (निरु० १.३.७) । मेधा से तीर्णतम वह व्यक्ति है जो कि सांसारिक विषयों में लिप्त न हो 
कर, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में तत्पर रहता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर प्राप्त होता है। परमेश्वर 
चेद में व्याप्त हो रहा है-इसका यह अभिप्राय है कि वेद मन्त्रों में साक्षात्‌ और परम्परया परमेश्वर का 
वर्णन है। ''सस्तं न वेद किमृचा करिष्यति'' (ऋ० १.१६४.३२९), अर्थात्‌ वैदिक ऋचाओं में व्याप्त 
परमेश्वर को जो नहीं जानता वह ऋचाओं से क्या करेगा, उसका ऋचाओं का स्वाध्याय व्यर्थ है तथा-- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌॥ 

(कठोपनि० २.१५) में '' सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तत्ते पदं ब्रवीम्योमित्येतत्‌'' पर महर्षि दयानन्द, 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, “' अथ वेदविषयविचारः '' में लिखते हैं कि जिसके नाम ओम्‌ आदि हैं उसी 
में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है'' | तथा ““ईश्वर का, एक भी मन्त्र के अर्थ में, अत्यन्त त्याग नहीं होता। 
(प्रतिज्ञा विषय, ऋवेदादिभाष्यभूमिका) । 

इन प्रमाणों द्वारा यह निश्चय होता है कि ज्ञानमय तथा ज्ञानप्रद वेद-स्रोत को परमेश्वर व्याप्त कर रहा 
है] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्यः॥ छन्द:--सप्तपदातिधृति: ॥ 
त्वं रक्षसे प्रदिशश्चत॑स्रस्त्वं शोचिषा नभ॑सी वि भांसि। त्वमिमा विश्वा 

भुवनानु तिष्ठस ऋतस्य पन्थामन्वॅषि विद्वांस्तवेद्दिष्णो बहुधा वीर्या[णि। 

त्वं नं: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायाँ मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ १६॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर! (त्वम्‌) तू (चतस्रः प्रदिशः) चारों विस्तृत-दिशाओं की (रक्षसे) रक्षा करता 
है, (त्वम्‌) तू (शोचिषा) प्रकाश द्वारा (नभसी) झुलोक और पृथिवी के प्रति (वि भासि) चमक रहा 
है। (त्वम्‌) तू (विश्वा) समग्र (भुवना) भुवनों में (अनु) निरन्तर (तिष्ठसे) स्थित है, तू (विद्वान्‌) ज्ञाता 
(ऋतस्य) सत्य के (पन्थाम्‌) मार्ग पर (अनु) निरन्तर अर्थात्‌ सदा (एषि) चलता है, (तवेद्‌ विष्णो).....अर्थ 
पूर्वचत्‌ [मन्त्र ६] । 

[चतस्रः प्रदिशः -जैसे राष्ट्र रक्षा के लिए राष्ट्र की दिशाओं, सीमाओं की रक्षा की जाती है, वैसे मानो 
ब्रह्माण्ड की रक्षा के लिए, ब्रह्माण्ड की चहुँ-दिशाओं की रक्षा परमेश्वर कर रहा है। इसलिए परमेश्वर 
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को परिभू: भी कहते हैं । 

नभसी=द्यावापृथिवीना (निघं० ३.३०) । सत्यस्य पन्थाम्‌=सत्य नियमों का मार्ग, सनातन Law of 

order] 
ऋषिः—ब्रह्मा॥ देवता-आदित्यः॥ छन्द:-पञ्चपदा विराडतिशक्वरी ॥ 

पञ्चभिः पराङ्‌ तपस्येर्कयार्वाङश॑स्तिमेषि सुदिने बाध॑मानस्तवेद्विष्णो बहुधा 

वीर्या[णि। त्वं न॑ः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायाँ मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ १७॥ 

अर्थ-हे सूर्य! (पराङ्‌) दूर से दूर वर्तमान तू (पञ्चभिः) पांच ग्रहों के साथ (तपसि) तप रहा 
है या ऐश्वर्यवान्‌ हो रहा है, और (एकया) एक पृथिवी के साथ (अर्वाङ्‌) इधर हमारी ओर तू तप रहा 
है या ऐश्वर्यवान्‌ हो रहा है। और (अशस्तिम्‌) अप्रशस्त रात्री को (बाधमानः) बाधा में डालता हुआ, 
उसे दूर करता हुआ तू (सुदिने) उत्तम-दिन के समय (एषि) आता है, उदित होता है। (तब इद्‌) तेरे 
(विष्णो) हे किरणों से व्याप्त सूर्य! (बहुधा) बहुविध (वीर्याणि) सामर्थ्य [इन ग्रहों में प्रकट हो रहे हैं] । 
(त्वम्‌) तू (नः) हमें (पृणीहि) पाल (विश्वरूपैः पशुभिः) नानारूपी पशुओं द्वारा (मा) मुझे (सुधायाम्‌) 
सुपुष्टि में तथा (परमे व्योमन्‌) परम रक्षा में (धेहि) स्थापित कर। 

[पञ्चभिः=बुध, शुक्र, मंगल, गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति तथा शनि--ये ५ ग्रह हैं। सूर्य की गर्मी से ये 
तपते हैं, इनके साथ सूर्य भी तप रहा होता है । पृथिवी भी ग्रह है, इसका '*एकया'' द्वारा अलग वर्णन 
मन्त्र में हुआ है। सुदिने=कोहरे और बादल के न होते, दिन अच्छी प्रकार सूर्य के कारण चमकता है। 
विष्णोनविष्लु व्यातौ, किरणों से व्याप्त सूर्य। उदित होता हुआ सूर्य रात्री को दूर करता है] 

तथा-हे परमेश्वर! (पञ्चभिः ) पांच इन्द्रियों के ५ विषयों के सेवन के कारण तू हम से (पराङ्‌ ) 
मानो पराङ्मुख हुआ-हुआ (तपसि) निज ज्योति से तप रहा होता है, और. (एकया) एक प्रत्याहार- 
साधना द्वारा (अर्वाङ्‌) अर्वाङ्‌ मुख होकर हमारी ओर (तपसि) प्रकाशित होता है, तथा (अशस्तिम्‌) 
अप्रशस्त-अविद्या का (बाधमानः) निराकरण करता हुआ, (सुदिने) किसी शुभदिन में (एषि) तू आ 
प्रकट होता है। (तवेदू विष्णो).....अर्थ पूर्ववत्‌ [मन्त्र ६] 

एकया=प्रत्याहार-साधना का अभिप्राय है “ इन्द्रियों को विषयों की ओर न जाने देकर चित्त के 
स्वरूप के अनुरूप करना''। यथा '“स्वविषया-सम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः '' 
(योग २.५४) ] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः भुरिगष्टिः ॥ 

त्वमिन्द्रस्त्वं म॑हेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापंतिः । तुभ्य य॒ज्ञो वि तायते 

तुभ्यै जुह्वति जुह्॑तस्तवेद्विंष्णो बहुधा वीर्या[णि। 

त्वं न॑ः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूंपैः सुधाया मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ १८॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (त्वम्‌) तू (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान्‌ है, (त्वम्‌) तू (महेन्द्रः) महा-ऐश्वर्यवान्‌ है, 
(त्वम्‌) तू (लोकः) आलोकमय हैं, (त्वम्‌) तू (प्रजापतिः) प्रजाओं का स्वामी तथा रक्षक है, (तुभ्यम्‌) 
तेरी प्रसन्नता और प्राप्ति के लिए (यज्ञः) यज्ञ (वि तायते) विशेषतया फैलाया जाता है, किया जाता है, 
(तुभ्यम्‌) तेरी प्रसन्नता और प्रासि के लिए (जुह्बतः) आहुतियाँ देने वाले (जुह्वति) आहुतियाँ देते हैं । 
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(तवेद्‌ विष्णो).....अर्थ पूर्ववत्‌ [मन्त्र ६] 
ऋषि:--ब्रह्मा देवता--आदित्यः ॥ छन्दः सप्तपदात्यष्टिः ॥ 

अस॑ति सत्प्रतिंितं स्ति भूतं प्रतिंडितम्‌। भूतं ह भव्य आहितं 

भव्य भूते प्रतिष्ठितं तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या[णि। 

त्वं नः पृणीहि प॒शुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ १९॥ 

अर्थ--( असति) जिसकी सत्ता अनुभव में नहीं आ रही उस अव्याकृत प्रकृति में (सत्‌) विद्यमान 
जगत्‌ (प्रतिष्ठितम्‌) स्थित है, और (सति) सत्‌-जगत्‌ में ( भूतम्‌) पूर्वकालीन प्रकृति (प्रतिष्ठितम्‌) स्थित 
है। (भूतम्‌) भूतकालीन प्रकृति (ह) निश्चय से (भव्ये) भविष्यत्‌ काल में होने वाले जगत्‌ में (आहितम्‌) 
रखी हुई है, और (भव्यम्‌) होने वाला जगत्‌ (भूते) पूर्वकालीन प्रकृति में (प्रतिष्ठितम्‌) स्थित* है, 
(तवेद्‌ विष्णो)..... अर्थ पूर्ववत्‌ [मन्त्र ६]। 

[असति सत्प्रतिष्ठितम्‌-असत्‌ अर्थात्‌ सद्रूप से न प्रतीत होने वाली प्रकृति कारण है, उपादान-कारण 
है, और सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान जगत्‌ कार्य है। कार्य की स्थिति उपादान-कारण में दर्शाई है। इस द्वारा 
सत्कार्यवाद के सिद्धान्त की पुष्टि होती है। सत्कार्य अपने उपादान-कारण में शक्ति रूप में रहता है, 
उपादान-कारण से-उत्पन्न होने-की-योग्यता रूप में रहता है, जैसे कि अंकुर, अपने कारण बीज में उत्पन्न- 
होने की-योग्यता रूप में रहता है। 

**सति भूतम्‌, '' “ भव्ये भूतम्‌, '' '' भूते भव्यम्‌''=इनका अभिप्राय यह भी है कि '*सत्‌ अर्थात्‌ 
विद्यमान पदार्थ में उसका भूतरूप अर्थात्‌ बीतारूप भी रहता है, '' और *' भव्य अर्थात्‌ जो पदार्थ उत्पन्न 


१. मन्त्रोक्त सिद्धान्त को निम्नलिखित दृष्टान्त द्वारा सुगमता से समझा जा सकता है। यथा--मिट्टी से घड़ा बना | सतू-- 
घडा मिट्टी रूप कारण में प्रतिष्ठित है, अपनी स्थिति रखता है। यह है '' असति सतू प्रतिष्ठितम्‌'' अर्थात्‌ प्रकृति 
में सत्‌ जगत्‌ की स्थिति। 

. जैसे मिट्टी से बने घड़े में, घड़े का पूर्वरूप जो मिट्टी है वह स्थित रहती है, इसी प्रकार '* सति भूतं प्रतिष्ठितम्‌'' 
अर्थात्‌ सत्‌-जगत्‌ में, जगत्‌ का भूतरूप अर्थात्‌ पूर्वरूप प्रकृति भी स्थित रहती है। जैसे घड़े के भावीरूप ठीकरियों 
में घड़े की भूतपूर्व मिट्टी स्थित रहती है, इसी प्रकार '* भव्ये भूतम्‌ आहितम्‌'' अर्थात्‌ भविष्यत्‌ काल में होने वाले 
जगत्‌ के स्वरूप में भी प्रकृति स्थित रहती है। 

तथा जिस प्रकार घड़े का भव्य अर्थात्‌ भविष्यत्‌-काल में होनेवाला ठीकरों-का-भी-स्वरूप भूतस्वरूप मिट्टी तथा 
खट में स्थित होता है, इसी प्रकार '' भव्यं भूते प्रतिष्ठितम्‌'' अर्थात्‌ जगत्‌ का भव्य अर्थात्‌ भविष्यत्‌-काल में 
परिवर्तित होने वाला स्वरूप भी, भूतरूप प्रकृति में तथा उसके पूर्व हुए परिणामों में भी स्थित रहता है। 

इस प्रकार एक उपादान-प्रकृति को विविध नामरूपों में परिणत करना- सर्वव्यापक परमेश्वर के नानाविध वीर्यो 
अर्थात्‌ सामर्थ्यो का काम है, '*तबेद्‌ बहुधा बीर्याणि''। मन्त्र में इस नानाविध नामरूपों को परमेश्वर का 
सामर्थ्यरूप कहा है । इस भावना को ''नामरूपे व्याकरवाणि'' (छान्दो० उप० अध्याय ६, खं० ३) में भी कहा 
है। मन्त्र में यह दर्शाया है कि वस्तु के वर्तमान स्वरूप में उसके पूर्ववती परिणामों तथा भविष्यत्‌ में होने वाले 
परिणामों की स्थिति भी अनभिव्यक्तावस्था में रहती है, जिन का कि ज्ञान योगी के सूक्ष्मप्रवेशी चित्त द्वारा योगी 
को हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तब उसके वर्तमान चित्त में भी पूर्वजन्म के भूतकाल के परिणाम संस्कार 
रूप में रहते हैं, तथा भविष्यत काल में उद्भूत होनेवाले परिणामों के अर्थात्‌ भावीपरिणामों के संस्कार भी 
अनुद्भूतावस्था में रहते हैं। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की भी स्थिति है। इस सिद्धान्त को ''सर्व सर्वरूपम्‌'',- 
इस माहव्यापी नियम द्वारा भी प्रकट किया जाता है॥ 
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होगा उसमें भी उसका भूतरूप अर्थात्‌ बीता-रूप निहित रहता है, '*तथा भूत पदार्थ में उसका भावीरूप 
भी स्थित होता है'' | तभी महायोगी त्रिकालदर्शी हो सकता है। इसीलिए योग में कहा है कि '“परिणामत्रय- 
संयमादतीतानागतज्ञानम्‌'' (योग० ३.१६) अर्थात्‌ तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्यत्‌ 
का ज्ञान होता है इसका कारण योग में यह दर्शाया है कि “क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः '' (योग० 
३.१५), अर्थात्‌ जिस जिस पदार्थ में उसका जो-जो रूप प्रथम उत्पन्न हो चुका है, और जो-जो भविष्यत्‌ 
में होना है, इन सब में क्रम नियत है। क्रम का भेद ही परिणाम के भेद में हेतु है, नियामक है, अतः 
जो योगी वस्तु की उत्पत्ति के इस नियत क्रम को जान लेता है वह उस सस्तु के भूतरूपों और भावीरूपों 
का भी द्रष्टा हो जाता है। योग में अन्य सूत्रं में त्रिकाल द्रष्ट्त्व का पर्याप्त वर्णन हुआ? है] 
ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-आदित्यः ॥ छन्द:--ककुप्‌॥ 


शुक्रो[सि ्राजो[सि। 

स यथा त्वं भ्राज॑ता भ्राजोस्येवाह भ्राज॑ता भ्राज्यासम्‌॥ २०॥ 

अर्थ-हे सूर्य! (शुक्रः) पवित्र (असि) तू है, (भ्राजः) दीसिमान्‌ (असि) तू है। (यथा) जैसे. 
(सः त्वम्‌) वह तू, ( भ्राजता) प्रदीप्यमान परमेश्वर द्वारा ( भ्राजः) दीप्तिमान्‌ (असि) है, (एव=एवम्‌) 
ऐसे ही (अहम्‌) मैं ( भ्राजता) प्रदीप्यमान परमेश्वर द्वारा ( भ्राज्यासम्‌) दीसिमान्‌ होऊँ। 

[सूर्य पवित्र है तथा भूमण्डल को पवित्र कर रहा है। सूर्य, परमेश्वर के प्रकाश द्वारा प्रकाशित हो 
रहा है, ' तस्य भासो सर्वमिदं विभाति'' (मुण्डक २.१०) । उपासक इच्छा प्रकट करता है कि मैं भी 
परमेश्वर का प्रकाश पाकर प्रकाशित हो जाऊँ। इस प्रकार मन्त्र में मुख्य रूप से सूर्य का वर्णन हुआ है, 
और साथ ही, सूर्य को प्रदीप करने वाले परमेश्वर का भी वर्णन हुआ है। भ्राजता=भ्राजु दीप्तौ+शतृ 
(कर्तरि) । ' योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्म '” (यजुः० ४०.१७) ] 

ऋषिः —ब्रह्मा॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः चतुष्पदोपरिष्टाद्बृहती ॥ 

रुचिरसि रोचो[सि। स यथा त्वं रुच्यां रोचोस्येवाहं 

पशुभिश्च ब्राह्मणवर्चसेन च रुचिषीय॥ २९॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (रुचिः) प्रेमस्वरूप (असि) तू है, (रोचः) प्रेमस्वरूप में तू प्रकाशित या 
प्रसिद्ध हो रहा (असि) है। (यथा) जैसे (सः त्वम्‌) वह तू (रुच्या) प्रेम के कारण (रोच:) प्रकाशित 
या प्रसिद्ध (असि) है, (एव=एवम्‌) इसी प्रकार (पशुभिः च) पशुओं के कारण (च) और (ब्राह्मणवर्चसेन) 
ब्रहमवेत्ताओं के तेज द्वारा (अहम्‌) मैं (रुचिषीय) सबके लिए प्रेमपात्र बनूँ। 

[रुचिः, रोचः=रुच्‌ दीप्तौ, अभिप्रीतौ च। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय में परमेश्वर का कोई 
स्वार्थ नहीं, जीवात्माओं के भोग और अन्त में अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष के निमित्त, प्रेमवश हो कर, वह 
उत्पत्ति आदि कार्य करता है। '' तत्त्वसमास '' सांख्य सूत्रँ में सूत्र है '' अनुग्रहः सर्ग: '”। (तत्त्व समास, 
१. मन्त्रोक्त भावना की परिपुष्टिः में निम्नलिखित, योगदर्शन के सूत्रों को देखना चाहिए। यथा--'* अतीतानागतं 

स्बरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌ ॥ ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः॥ परिणामैकत्वाद्‌ वस्तुतत्त्वम्‌॥ तदा सर्वा- 
बरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात्‌ ज्ञेयमल्पम्‌'' ॥ (योग ४.१२,१३,१४,३१) । तथा--** सत्त्वपुरुषान्यताख्याति- 
मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ तारकं स्वविषय सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌'” 
(योग ३.४९,५४) ॥ 
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सूत्र १७) अर्थात्‌ सृष्टि परमेश्‍वर का केवल अनुग्रह है, दया और प्रेम का प्रदर्शन है । 

उपासक भी सबका प्रेमपात्र बनना चाहता है । इससे लिए वह परमेश्वर से पशुओं और ब्राह्मणवर्चस 
की याचना करता है ताकि वह पशुओं के द्वारा सर्वोपकार कर सके, तथा ब्रह्मवेत्ताओ के तेज समान तेज 
पाकर सबकी आध्यात्मिक उन्नति करके उनके प्रेमों का पात्र बन सके | रुचि:-- तग, ०४० (आप्टे) ] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्यः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

उद्यते नम॑ उदायते नम्‌ उर्दिताय नम॑ः। 

बिराजे नमं: स्वराजे नम॑ः सम्राजे नम॑ः॥ २२॥ 

अर्थ- (उद्यते) उदयार्थ-यत्न करते हुए के लिए (नमः) अन्न हो, (उदायते) उदयार्थं आगमन 
करते हुए के लिए (नमः) अन्न हो, (उदिताय) उदित हो चुके के लिए (नमः) अन्न हो, (विराजे) 
अर्थात्‌ विरहित-दीसति वाले के लिए (नमः) अन्न हो, (स्वराजे) अपनी-दीसि वाले के लिए (नमः) अन्न 
हो, (सम्राजे) सम्यक्‌-दीप्ति वाले के लिए (नमः) अन्न हो। 

[उदयों के बर्णन से मन्त्र में सूर्य का वर्णन प्रतीत होता है। सूर्य के उदय को ३ अवस्थाएँ दर्शाई 
हैं। (१) जब वह उदय होने के यत्न में है, (२) जब वह क्षितिज [॥07।2०7] से कुछ ऊपर आया 
और कुछ क्षितिज के नीचे है, (३) जन वह पूर्ण उदित हो गया, अर्थात्‌ क्षितिज से ऊपर उठ आया। 
प्रथम अवस्था को ' “उद्यते '' द्वारा, द्वितीय को ''उदायते'' द्वारा, तथा तृतीय को ''उदिताय '' द्वारा निर्दिष्ट 
किया है। इसी प्रकार प्रथम अवस्था को ''विराजे'' द्वारा, द्वितीय को ''स्वराजे'' द्वारा, तथा तृतीय को 
“सम्राजे '' द्वारा निर्दिष्ट किया है। विराजे में सूर्य की दीसि दृष्टिगोचर नहीं होती, उसकी सत्ता उषा द्वारा 
अनुमति होती है। स्वराजे में सूर्य की अपनी, दीसि प्रकट होने लगती है, तथा सम्राजे में उसकी सम्यक्‌- 
दीसि दृष्टिगोचर हो जाती है। 

[नमः>अन्ननाम (निघं० २.७) । मन्त्र में अग्निहोत्र का अन्न अर्थात्‌ सामग्री अभिप्रेत है । अग्निहोत्र 
के सम्बन्ध में दो विकल्पों का निर्देश किया गया है, '*उदिते जुहोति'', तथा *' अनुदिते जुहोति'' अर्थात्‌ 
सूर्य के उदित होने पर अग्निहोत्र करे, चाहे अनुदित अवस्था में करे। “उद्यते!” की अवस्था ' अनुदिते 
जुहोति'” की विकल्पावस्था है। 'उदायते'' की अवस्था में सूर्य लगभग अधोंदित अवस्था में होता है, 
और ''उदिताय'' की अवस्था ''उदिते जुहोति'' द्वारा सूचित की गई है । उद्यते=उद्‌+यत्‌ (प्रयत्ने)+क्विप्‌। 
उदायते=उद्‌+आयते। मन्त्र में प्रात: अग्निहोत्र का वर्णन हुआ है] 

तथा परमेश्वर पक्ष में मन्त्रार्थ- 

योगी जब परमेश्वर के ध्यान में बैठता है तब प्रारम्भ में उसे परमेश्वर '“उद्यते'' अवस्था में प्रकट 
होता है, उसकी ज्योति का केवल पूर्वाभास होता है, यह आध्यात्मिक-उषारूप होता है। इस आध्यात्मिक 
उषा के रूप हैं--नीहार, धूम, अर्क (सूर्य), अनल (अग्नि,) अनिल (वायु), खद्योत (आकाश के 
झुतिमान तारे), विद्युत, स्फटिक, शशी (चन्द्रमा) । ये वस्तुएँ आध्यात्मिक-उषा रूप में प्रथम प्रकट होती 
हैं, पश्चात्‌ ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। यथा-- 

नीहारथूमार्कानलानिलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌। 

एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ (श्‍वेता? उप० २.११) । 
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तथा जब परमेश्वर की ज्योति, अर्धोदित सूर्य की ज्योति के सदृश, योगी को दृष्टिगोचर होती है तब 
यह अवस्था “उदायते '' अवस्था है। 

तथा जब उदित सूर्य के सदृश परमेश्वर पूर्णोदित हुआ दृष्टिगोचर होता है तब परमेश्वर उदितावस्था 
में होता है। विराजे, स्वराजे, सम्राजे द्वारा--उद्यते, उदायते, उदिताय अवस्थाओं का ही निर्देश किया है। 
विराजे या उद्यते काल में ध्यान में बैठकर, सम्राजे या उदिताय की अवस्था तक ध्यान करते हुये परमेश्वर 
को नमः करते रहने का विधान मन्त्र में हुआ है। जैसे कि कहा है ** भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम”' 
(यजुः० ४०.१६), अर्थात्‌ हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर! हम तेरे प्रति बहुत नमस्कारोक्तियाँ भेंट करें। 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्यः ॥ छन्द:--निचृदनबहती ॥ 

अस्तंयते नमोस्तमेष्यते नमोस्तमिताय नमः । 

बिराजे नम॑ः स्वराजे नर्मः सम्राज़े नम॑ः॥ २३॥ 

अर्थ--(अस्तंयते) अस्त होने के निमित्त यत्न करते हुए के लिए (नमः) अन्न हो, (अस्तम्‌ 
एष्यते) जो अस्त होगा अर्थात्‌, अस्त होने वाला है, उसके लिए (नमः) अन्न हो, ( अस्तम्‌ इताय) अस्त 
हो गये के लिए (नमः) अन्न हो। (विराजे नमः) आदि पूर्ववत्‌ [ मन्त्र २२] 

[मन्त्र २२ में सूर्य के उदित या अनुदित काल में “नमः '' शब्द द्वारा प्रात: अग्निहोत्र तथा परमेश्वर 
के प्रति नमस्कार का वर्णन है। मन्त्र २३ में सूर्य के अस्त काल के सम्बन्ध में ''नमः”' द्वारा सायम्‌- 
अग्निहोत्र और परमेश्वर के प्रति नमस्कार का वर्णन किया है ' “नमः '' शब्द के दो अर्थ होते हैं, अन्न और 
नमस्कार । अन्न द्वारा तो अग्निहोत्र का निर्देश है। और नमस्कार द्वारा सन्ध्या या योगाभ्यास का निर्देश है। 

मन्त्र २३ में सूर्यास्त के ३ प्रक्रम दर्शाए हैं, अस्तंयते, अस्तमेष्यते, तथा अस्तमिताय। इन ३ प्रक्रमों 
के साथ विराजे, स्वराजे और सम्राजे का व्युत्क्रम से सम्बन्ध है। सूर्य जब पश्चिम-क्षितिज से ऊपर होता 
है, अर्थात्‌ अस्तंयते के प्रक्रम में होता है तब वह सम्राट्‌ अर्थात्‌ अपनी सम्यकूदीसति के साथ संगत रहता 
है, अस्तमेष्यते के प्रक्रम में वह स्वराट्‌ अर्थात्‌ निज दीप्ति के साथ अभी विद्यमान रहता है, क्योंकि यह 
तभी अर्धास्त प्रक्रम में होता है। और अस्तमिताय प्रक्रम में यतः सूर्य अस्त हो चुका होता है, अत: तब 
सूर्य विराट्‌ अवस्था में जाता है, निज दीप्ति से विगत अर्थात्‌ रहित हो जाता है, विराट्-विगत राट्‌। 
सम्राट्‌=सम्यकू+राट्‌। स्वराट्‌=स्व, अर्थात्‌ अपनी राट्‌ अर्थात्‌ इस द्वितीय स्वराट्‌ प्रक्रम में भी. उसकी 
अपनी दीप्ति कुछ शेष रहती? है] 

परमेश्वर के पक्ष में 

योगी जब शनैः शनैः ध्यानावस्था से विरत हो रहा होता है तब भी अस्तंयते, अस्तमेष्यते, और 
अस्तमिताय--इन तीन अवस्थाओं में योगी के ध्यान से परमेश्वर विराजे होता है। इन तीनों अवस्थाओं 
में योगी परमेश्वर के प्रति '* नम उक्तियां'' भेंट करता है। परमेश्वर सायंकाल की उपासना में सम्राजे, 
स्वराजे और विराजे की अवस्थाओं में से गुजरता हुआ उपासना की समाप्ति के समय मानो अस्तमित हो 
जातां है। 


१. “समयाध्युषिते जुहोति पक्ष में सूर्यास्त के पश्चात्‌ अग्निहोत्र करने का विधान है। समयाध्युषित सायंकाल जब 
कि सूर्य और तारे दोनों न दीखें। 
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ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः सप्तपदा विराडत्यष्टिः ॥ 
उदगादयमादित्यो विश्वेन तप॑सा स॒ह। सपत्नान्मह रन्धयन्मा 

चाहं द्विषते र॑धं तवेद्विंष्गो बहुधा वीया|णि। 

त्वं नैः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ २४॥ 

अर्थ- (अयम्‌) यह (आदित्यः) आदित्य (विश्वेन) समग्र (तपसा, सह) ताप के साथ, (सपत्नान्‌) 
दिव्यभावों के शत्रु आसुरभावी को (मह्यम्‌) मेरे लिए (रन्धयन्‌) मेरे वश में करता हुआ होता है। (अहम्‌ 
च) और मैं (द्विषते) द्वेष करते हुए आसुर- भाव के (रधम्‌, मा) वश में न होऊँ। (तव इद्‌ विष्णो).... अर्थ 
पूर्ववत्‌ [मन्त्र ६] 

[मन्त्र में आदित्य द्वारा सूर्य और परमेश्वर दोनों का वर्णन है। आदित्य का अर्थ सूर्य तो प्रसिद्ध ही 
है । '“तदेवाग्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता ऽआपः स प्रजापतिः '' (यजुः० 
३२.१) में आदित्य आदि नाम ब्रह्म के भी कहे हैं। वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक देवासुर-संग्राम प्रसिद्ध 
है। असुरों को मन्त्र में सपत्म कहा है। दैबभावों और आसुरभावों का पति अर्थात्‌ स्वामी *"मन'' है। 
सपत्न का अर्थ--एक-पति के आश्रय में रहने वाले | ये दोनों प्रकार के भाव एक पति मन के आश्रय में 
रहते हैं,और मन की युद्ध भूमि में इनका संग्राम चलता रहता है । रात्रि को सोते हुए मानसिक भावों पर 
नियन्त्रण नहीं रहता। अतः अच्छे और बुरे स्वप्न आते रहते हैं। सूर्य के उदय हो जाने पर संयमी अपने 
भावों को संयम में रख सकता.है। इसीलिए संयमी उदित-सूर्य के प्रति कहता है कि मेरे संयम के कारण 
दिन में द्वेषी-आसुरभाव मेरे वश में रहें और मैं उनके वश में न होऊँ। इसी प्रकार संयमी के चित्त या 
आत्मा में जब आदित्य-वर्णीरै परमेश्वर का उज्ज्वल प्रकाश उदित हो जाता है तब संयमी परमेश्वर से 
शक्ति की प्रार्थना करता है ताकि वह द्वेषी-आसुर भावों के वश में न होकर, उन्हें अपने वश में रख सके। 
आदित्य में परमेश्‍वर का वास है। '"योसावादित्ये पुरुषः सोसावहम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्म, '' (यजुः० 
४०.१७) । अतः मन्त्र में आदित्य द्वारा सूर्य और आदित्य ब्रह्म--इन दोनों का वर्णन हुआ है] 

ऋषिः —ब्रह्मा ॥ देवता-आदित्यः ॥ छन्दः- अनुष्टुप्‌ ॥ 

आदित्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तयें । 

अहर्मात्य॑पीपरो रात्रिं स॒त्रातिं पारय २५॥ 

अर्थ--( आदित्य) हे आदित्य के से वर्ण बाले प्रकाशमान परमेश्वर! तू (नावम्‌) मेरी शरीर-नौका 
पर (आ असक्ष:२) आरूढ़ हो गया है, (शतारित्राम्‌) जिसे चलाने के लिए १०० चप्पु लगे हुए हैं, 
(स्वस्तये) ताकि मेरा कल्याण हो। (सत्रा) सत्य है कि (अहः) दिन से (मा) मुझे (अति, अपीपरः) 
तूने पार कर दिया है, (रात्रिम्‌) रात्रि से भी मुझे (अति, पारय) पार कर। 

[मन्त्र २४ में संयमी-उपासक में आदित्य वर्णी परमेश्वर के उदय हो जाने का वर्णन हुआ है। 


१. “चेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌'' (यजुः० ३१.१८) में परमेश्वर को '* आदित्यवर्णम्‌? 
कहा है। 

२. अर्थात्‌ हे परमेश्वर! तू ही मेरी शरीर-नौका का नाविक (मल्लाह) बन कर, इस नौका को चला रहा है, इस नौका 
का खवैय्या हो रहा है। 
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*“वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमांदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌'' (यजु:० ३१.१८) में ब्रह्माण्ड-पुरी तथा शरीर 
पुरी में बसे परमेश्वर को *' आदित्यवर्णम्‌'' कहा। महर्षि दयानन्द ने *' आदित्यवर्णम्‌'' का अर्थ किया 
है “सूर्य के तुल्य प्रकाशस्वरूप'' । परमेश्वर के प्रकट हो जाने पर उपासक के निज आसुर भावों को 
अपने वश में कर लेने की प्रार्थना परमेश्वर से की (मन्त्र २४) है। मन्त्र २५ में उपासक अनुभव कर 
रहा है कि आदित्यवर्णी परमेश्वर मेरी शरीर-नौका पर सवार हो गया है । अत: परमेश्वर से प्रार्थना करता 
है कि तूने मुझे दिन में होने वाली आसुरी-तरङ्गों से पार कर दिया है, रात्रि में उठने वाली आसुरी-तरज्जों 
से भी मुझे पार कर। मन्त्र में नौका को ““शतारित्रा'” कहा है। जीवन के सौ वर्षों के सौ-चप्पु इस शरीर 
नौका के साथ लगे हुए हैं । इन चप्पुओं को ““अरित्र'' कहा है, जिसका अर्थ है अरियों अर्थात्‌ शत्रुओं 
से त्राण करने वाले, रक्षा करने वाले। आसुरी-भाव आरि हैं, शत्रु हैं । इनकी उठती तरङ्गों से उपासक अपनी 
रक्षा चाहता है। [ सत्रा=सत्यनाम (निघं० ३.१०) ] 
ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 

सूर्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तयें। रात्रिं मात्य॑पीप्रोहः स॒त्रातिं पारय २६॥ 

अर्थ (सूर्य) अज्ञान-अन्थकार के विनाशक हे आदित्यवर्णी परमेश्‍वर! तू (शतारित्राम्‌) सौ चप्पुओं 
वाली (नावम्‌) मेरी शरीर-नौका पर (स्वस्तये) मेरे कल्याण के लिए, (आ अरुक्षः) आरुढ़ हुआ है। 
(मा) मुझे (रात्रिम्‌, अति, अपीपरः ) रात्रि से तूने पार कर दिया है (सत्रा) यह सत्य है। (अहः) दिन 
में भी (अति, पारय) मुझे पार कर दे। 

[उपासक ने मन्त्र २५ में रात्री में होने वाले देवासुर संग्राम से बचने की प्रार्थना परमेश्वर से की 
है। उपासक ने अनुभव किया है कि वस्तुतः परमेश्वर ने उसे रात्रि के संग्रामों से बचा दिया। इसी प्रकार 
वह पुनः प्रार्थना करता है कि नए दिन में भी परमेश्वर उसे इन संग्रामों से बचाए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति 
को जागते तथा सोते समय, ऐसी प्रार्थनाएँ करनी चाहिएँ, और इन प्रार्थनाओं के अनुकूल जीवन ढालना 
भी चाहिए] 

ऋषिः-—ब्रह्मा॥ देवता--आदित्य: ॥ छन्द: जगती ॥ 

प्रजापतेरावृंतो ब्रह्म॑णा वर्म॑णाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्च॑सा च। 

ज्रदष्टिः कृतवीर्यो विहायाः स॒हस्त्रायुः सुकृतश्चरेयम्‌॥ २७॥ 

अर्थ (प्रजापतेः) प्रजाओं के रक्षक या स्वामी परमेश्वर के (ब्रह्मणा, वर्मणा) वेदरूपी कवच से, 
(च) और (कश्यपस्य) रोगकष्टापन्न व्यक्ति के रक्षक सूर्य के (ज्योतिषा) प्रकाश से, तथा (वर्चसा) तेज 
से (आवृतः) ढका हुआ अर्थात्‌ सुरक्षित (अहम्‌) मैं, (जरदष्टिः) जरावस्था को प्राप्त हुआ, (सहस्रायुः) 
दीर्घायु वाला, (कृतवीर्यः) वीरता के कर्मों से सम्पन्न (विहायाः) विशेष गति सम्पन्न, (सुकृतः) तथा 
उत्तम कर्म करता हुआ (चरेयम्‌) विचरूँ। 

[ ब्रह्मणा-ब्रह्म का अर्थ वेद भी,होता है, तथा ब्रह्मवेद अर्थात्‌ अथर्ववेद भी। अथर्व० १५.३.७ में 
''ब्रह्मोपनहर्णम्‌'' द्वारा अथर्ववेद का अभिप्राय है। वर्मणा=कवच द्वारा । कवच शरीर की रक्षा करता है, 
और वेदोपदेश शरीर, इन्द्रियों और मन की रक्षा करते हैं। कश्यपस्य=सूर्यस्य। कश्य:-कष्टे गच्छतीति 
(उणा० ४.२१३, म० दया०)+तं पातिः, अर्थात्‌ रोग के कष्ट को प्राप्त हुए का रक्षक सूर्य। कश्यप रोग 
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शामक है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण है, यथा--यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं कश्यपस्य वीबर्हेण 
विश्वञ्चं विवृहामसि? '' ( अथर्व० २.३३.७), अर्थात्‌ हे रोगी ! तेरी त्वचा में फैले यक्ष्म रोग को, कश्यप 
के वीबर्ह अर्थात्‌ विनष्ट करने के साधन भूत [ रश्मियों द्वारा] हम प्रयत्न पूर्व विगत करते हैं । वीबह॑*-बर्ह 
हिंसायाम्‌। कश्यप अर्थात्‌ सूर्य के प्रकाशर और तेजरे अर्थात्‌ उष्णता के द्वारा यक्ष्मेरौग के निवारण का 
बिधान मन्त्र में हुआ है। 

विहाया: =वरिविधगमनः सर्वत्राप्रतिबद्धगतिः (सायण) । 

सहस्रायुः=सहस्र+आयुः (जीवन काल; अन्न, निघं० २.७); आयवः मनुष्यनाम ( निघं० २.३), 
अर्थात्‌ दीर्घजीवी नानाविध अन्नों का भोक्ता, तथा हजारों मनुष्यों का उपकारी] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

परींवृतो ब्रह्म॑णा वर्म॑णाहं कश्यप॑स्य॒ ज्योतिषा वर्च॑सा च। 

मा मा प्रापन्निषंवो दैव्या या मा मानुंषीरवंसृष्टा बधाय॥ २८॥ 

अर्थ- (ब्रह्मणा) वेदरूपी या परमेश्वररूपी (वर्मणा) कवच से, और (कश्यपस्य) 
रोगादिकष्टापन्नव्यक्ति के रक्षक सूर्य के (ज्योतिषा) प्रकाश से, (च वर्चसा) और तेज से (परीवृतः) सब 
ओर से ढका हुआ अर्थात्‌ सुरक्षित (अहम्‌) मैं हूँ। (याः) जो (दैव्याः) दैवी अर्थात्‌ आधिदैविक, और 
(मानुषीः) मनुष्यसम्बन्धी अर्थात्‌ आधिभौतिक (इषवः) बाण, (वधाय) वध के लिए, (अवसृष्टाः) 
छोड़े गये हैं वे (मा) मुझे (मा) न (प्रापन्‌) प्राप्त हों। 

[जो मनुष्य अपने आपको वैदिक भावनाओं तथा कर्मों द्वारा सुरक्षित करता, तथा सदा अपने- 
आपको परमेश्वर द्वारा घिरा हुआ अनुभव करता है, उस पर मानुषी-बाण अर्थात्‌ द्वेष, निन्दा, अपमान, 
ईर्ष्या आदि असर नहीं करते।'तथा साथ ही जो अपने जीवन को प्राकृतिक नियमों के अनुसार निभाता, 
और सूर्य के प्रकाश और ताप का तथा शुद्ध वायु आदि का सेवन करता है उस पर दैवीबाण अर्थात्‌ 
ऋतुप्रकोप द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग भी असर नहीं करते] 

ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 


ऋतेन॑ गुप्त ऋतुभिश्च सर्वै भूतिन॑ गुप्तो भव्येन चाहम्‌। 

मा मा प्राप॑त्पाप्मा मोत मृत्युरन्तर्दधेहं संलिलेन॑ वाचः॥ २९॥ 

अर्थ-- (ऋतेन) सत्यधर्म द्वारा (च) और (सर्वैः) सर्व (ऋतुभिः) ऋतुओं द्वारा ( गुतः) सुरक्षित; 
(भूतेन) बीते जीवन द्वारा (च) और (भव्येन) भावी जीवन द्वारा (गुप्तः) सुरक्षित (अहम्‌) मैं हुआ हूँ। 
इसलिए हे परमेश्वर! (पाप्मा) पाप (मा) मुझे (मा) न (प्रापत्‌) प्राप्त हो, (उत) और (मा) न (मृत्युः) 


१. विवृहामसि-वि (विगत+वृहामसि (वृहू उद्यमने), उद्यमनम्‌=प्रयत्नः। 

२. वीवर्ह=वि+बर्ह (हिंसायाम्‌); हिंसा अर्थात्‌ विनाश। 

३. देखो मन्त्र (२८) ॥ तथा ' 'उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रश्मिभिः । ( अथर्व० २.३२.१) में कहा है 
कि उदय होता हुआ सूर्य क्रिमियों का हनन करे, तथा अस्त होता हुआ भी अपनी रश्मियों द्वारा हनन करे। वैदिक 
परिभाषा में क्रिमि का अभिप्राय है 8०८05 । उदित होते हुए तथा अस्त होते हुए सूर्य की चमकीली रश्मियों में 
रोगजनक क्रिमियों के हनन का विशेष सामर्थ्य है। तथा देखो मन्त्र (३०) । 
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मृत्यु प्राप्त हो। (वाचः) वेदवाणी के (सलिलेन) जलवत्‌ शान्तिदायक सदुपदेशों द्वारा [पाप और मृत्यु 
को] (अहम्‌) मैं (अन्तर्दधे). अन्तर्हित करता हूँ, व्यवहित करता हूँ, पृथक्‌ करता हूँ। 

[मन्त्र में पाप और मृत्यु से बचने के उपायों का निर्देश किया है । इसके लिए सत्य वैदिकधर्म का 
पालन, बीते समय में किये कर्मो का स्मरण, यथा ''कृतं स्मर'' (यजु: ० ४०.१५), भावी जीवन में किये 
जाने वाले कर्मो पर विचार, तथा वेदवाणी के शान्तिप्रद सदुपदेशों के अनुसार आचरण करना चाहिए । 
और ऋतुचर्या के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। मृत्यु=जन्म-मरण की परम्परा] 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्दः जगती ॥ 

अग्निर्मा गोता परिं पातु विश्वत॑ उद्यन्त्सूर्यो नुदतां मृत्युपाशान्‌। 

व्युच्छन्तीरुषसः पर्व॑ता ध्रुवाः सुहस्त प्राणा मस्या य॑तन्ताम्‌॥ ३०॥ 

अर्थ- (गोप्ता) रक्षा करने वाला (अग्निः) सर्वाग्रणी परमेश्वर (विश्वतः) सब ओर से (मा) मुझे 
(परि पातु) पूर्णतया सुरक्षित करे, (उद्यन्‌) उदय होता हुआ (सूर्यः) सूर्य ( मृत्युपाशान्‌) मृत्यु के फंदों 
को (नुदतां) दूर करे। (व्युच्छन्ती:) अन्धकार को हटाने वाली (उषसः) उषाएँ, ( ध्रुवाः) तथा स्थिर 
(पर्वताः) पर्वत, और (मयि) मुझ में स्थित (सहस्रम्‌) हजारों (प्राणाः) प्राणशवितयाँ. (आ यतन्ताम्‌) 
मुझे प्रयत्नशील करती रहें, तथा मेरे जीवन में प्रयत्नशील रहें। 

[मन्त्र में अग्नि और सूर्य परमेश्वर वाचक हैं [मन्त्र ६ की व्याख्या], क्योंकि आग्नि अर्थात्‌ सर्वाग्रणी 
परमेश्वर ही सब ओर से पूर्णरक्षा करने में समर्थ है। तथा परमेश्वर ही हृदयाकाश में उदित होकर, निज 
ज्योति द्वारा अविद्यान्धकांर को मिटा कर, मृत्यु अर्थात्‌ जन्म-मरण के फंदों से छुटकारा दे सकता है। यथा 
““तमेव विदित्वाति मृत्युमेति '' (यजुः० ३१.१८) । उषसः=उषाकाल का सात्त्विक समय, तथा पर्वतीय 
शुद्ध वायु का सेवन, और इन द्वारा प्राणों का शुद्ध होना--इन उपायों द्वारा जीवन में शक्ति संचार होने 
से व्यक्ति प्रयत्नशील हो जाता है। सहस्नं प्राणा:=शरीर के प्रत्येक अवयव और अङ्ग में, तथा आङ्गों के 
कोष्ठों (८०।।७) में अपनी अपनी शक्ति निहित है जिसे कि प्राण कहते हैं। इस दृष्टि से प्राणों को सहस्रम्‌ 
कहा है। श्वास-प्रश्वास भी प्राण हैं । जीवन में इनकी संख्या असंख्य है । इसी प्रकार प्राण, अपान; व्यान, 
समान, उदान आदि भी प्राण हैं। इन दृष्टियों से प्राणों के लिए सहस्रम्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है। 

पर्वताः श्रुवाः=पर्वत के दो अर्थ हैं, (१) मेघ (निघं० १.१०), तथा पार्थिव पर्वत । पार्थिव पर्वत 
ध्रुव हैं, मेघ अध्रुव हैं। 

मन्त्र में अग्नि द्वारा अग्निहोत्र की अग्नि, तथा सूर्य द्वारा द्युलोकस्थ सूर्य का भी ग्रहण अभिप्रेत है। 
अग्निहोत्र की अग्नि स्वास्थ्यकांरी तथा रोग विनाशक सामग्री की आहुतियों द्वारा, तथा सूर्य निज ज्योति 
तथा तेज द्वारा, जीवन की रक्षा कर, आयु को बढ़ा कर, शीघ्र मृत्यु से रक्षा करते हैं । इन प्राकृतिक शक्तियों 
के साथ-साथ उषाकाल का सेवन तथा पर्वतवास आदि द्वारा प्राणशुद्धि आदि भी आयुवुद्धि में सहायक 
होते हैं] 


तृतीय अनुवाक समाम ॥ 
सप्तदश काण्ड का भाष्य सम्पूर्ण हुआ॥ 


भूमिका 


अष्टादश काण्ड 
(९) यम-यमी संवाद 

अथर्ववेद के १८वें काण्ड में ४ महासूकत हैं । प्रत्येक महासूक्त अनुवाकरूप हैं । काण्ड के प्रारम्भ 
के १-१६ मन्त्रो में विवाह और नियोग की चर्चा संवादरूप में हुई है, और काण्ड के शेष भाग में प्रायः 
पितरों का वर्णन है। पितरों की उत्पत्ति यतः विवाह और नियोग पर निर्भर है, इसलिए १८वें काण्ड के 
प्रारम्भ में विवाह और नियोग-के सिद्धान्तों का प्रतिपादन अत्युपयुक्त प्रतीत होता है। यह विवाह और 
नियोग के सिद्धान्तों का प्रतिपादन यम और यमी के परस्पर संवादरूप में उपस्थित किया गया है। यम 
और यमी कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं। संवाद के लिए ये काल्पनिक व्यक्ति ही है, जैसे कि नाटकों 
कहानियों और उपन्यासों में ““पात्र'” (३८६०६५) काल्पनिक होते हैं। ऐतिहासिक पक्षवाले भी विवस्वान्‌ 
अर्थात्‌ सूर्य से यम और यमी की उत्पत्ति मानते हैं। सूर्य अमानुष है, इसलिए सूर्य से मानुषरूप पुत्र और 
पुत्री की उत्पत्ति सम्भव नहीं । इसलिए ऐतिहासिक पक्ष में भी यम और यमी मानुषरूपवाले व्यक्ति नहीं 
सिद्ध होते । सम्भवतः ऐतिहासिक पक्ष में यम और यमी--दिन और रात हों, जिनकी कि उत्पत्ति सूर्याश्रित 
है। यम-यमी के संवाद का वर्णन यतः ऐतिहासिक ढंग के शब्दों में प्ररोचनार्थ किया गया है, इसलिए 
ऐतिहासिक पक्षवालों ने सम्भवतः इस संवाद को ऐतिहासिक कहा हो। 

संवाद के मन्त्रों में यम-यमी को भाई और बहिन कहा गया है (अथर्व० १८.१.१२,१४), यह दर्शाने 
के लिए कि भाई और बहिन में न तो परस्पर विवाह ही होना चाहिए, और न नियोग ही। यम तो 
ब्रहमचर्यपूर्वक यम-नियमों का पालन और विद्याध्ययन कर स्नातक हुआ है ( अथर्व० १८.१.१), और 
यमी अपठिता प्रतीत होती है। इसलिए यमी विवाह और नियोग के वैदिक सिद्धान्तं से अपरिचित है। 
संवाद में यमी पहिले तो '' सखायं सख्या ववृत्याम्‌ (अथर्व० १८.१.१) द्वारा “सखे सप्तपदी भव'' 
के चिधानानुसार, तथा “पितुर्नपातमा दधीत वेधाः '' (अथर्व० १८.१.१) द्वारा पुत्रोत्पादन के निमित्त, 
यम के प्रति अपने साथ विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, और तत्पश्चात्‌ नियोग का । परन्तु यम यतः 
विवाह और नियोग के वैदिक सिद्धान्तों से परिचित है, इसलिए बह इन दोनों प्रस्तावों का प्रत्याख्यान 
करता है। 

१८वें काण्ड के प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र में विवाह का प्रस्ताव है, और मन्त्र ३ में '* जन्युः पतिः '' 
के रूप में नियोग का प्रस्ताव है। 

अथर्ववेद के विवाह- सम्बन्धी मुख्य सूकतों (अथर्व० १४.१-२) में पति के विशेषण के रूप में कहीं 
भी ''जन्युः '' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। '“जन्युः'' का अभिप्राय प्रतीत होता है—केवल सन्तानजनन 
के लिए पति-पत्नी रूप का सम्बन्ध, और सन्तानजनन के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध का विच्छेद। इसलिए 
' “जनयतीति जन्युः '” यह निर्वचन अधिक उचित प्रतीत होता है। '' यजिमनिशुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌'' 
(उणा० ३.२०) में यज्जु मन्यु शुन्ध्यु दस्यु--इन सबके निर्वचन कर्तृकारक में हुए हैं, इसलिए '* जन्यु'' 
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हनन अम 


का निर्वचन भी कर्तुकारक में सम्भावित है। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि कोषकारों ने ' जन्युः '' 
का अर्थ धाता अर्थात्‌ धारण करनेवाला भी किया है, जो कि कर्तृकारक में उपपन्न होता है। धाता अर्थात्‌ 
विधाता सभी जनित पदार्थों का जनयिता है, इसलिए वह भी जन्यु है । यमी कुल-परम्परा के बनाए रखने 
के लिए, पुत्रोत्पादन के निमित्त विवाहार्थ युक्ति देती है कि एक ही मातृगर्भ में सहवास के कारण हम 
दोनों का दाम्पत्य-सम्बन्ध ईशवरकृत हो चुका है (अथर्व० १८.१.५) । अतः व्यावहारिक दृष्टि से भी जन्म 
के उपरान्त हमें विधिपूर्वक विवाह कर लेना उचित है। साथ ही इस सम्बन्ध में यमी, दिन-रात और 
द्युलोक-पृथिवीलोक के विवाह को दृष्टान्तरूप में भी उपस्थित करती है (अथर्व० १८.१.१०) । दिन-रात 
भी तो एक ही पिता अर्थात्‌ सूर्य की सन्ताने हैं, और इस नाते भाई-बहिन हैं, तथा विवाह-सम्बन्ध से 
परस्पर सम्बन्ध हैं, और यही स्थिति झुलोक और पृथिवी की है। ये भी परमेशवररूपी पिता और 
प्रकृतिरूपी माता की सन्ताने हैं । '' द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌। ताविह संभवाव, प्रजामा जनयावहै'' ( अथर्व० 
१४.२.७१) द्वारा झुलोक और पृथिवी में पति-पत्नी भाव वेदोक्त है । इसलिए यमी अपने आपको और 
यम को दार्टान्तरूप में उपस्थित कर परस्पर विवाह-सम्बन्ध चाहती है। यम यतः ब्रह्मचर्याश्रम में यम- 
नियमों का पालन कर, और ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन कर, विवाह के वैदिक विधानों को जानता है, 
इसलिए संवाद-मन्त्रों (अथर्व० १८.१.१-१६) में वह भाई-बहिन के परस्पर विवाह को निषिद्ध मानकर 
विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देता है। 

यमी इसलिए “'तन्वमाविविश्याः '' (अथर्व० १८.१.३) तथा “तन्वा मे तन्वं सं पिपृग्धि'' 
(अथर्व० १८.१.१२) द्वारा यम के साथ नियोगरूप में तानविक अर्थात्‌ शारीरिक सम्बन्ध का प्रस्ताव 
प्रस्तुत करती है, ताकि वह अभिलषित सन्तान प्राप्त कर सके | इसलिए मन्त्र में '' त्यजसम्‌'' (अथर्व० 
१८.१.३) पद पठित है । तथा '* काममूता '' ( अथर्व० १८.१.१२) द्वारा पुत्रकामना से बंधी हुई यमी का 
वर्णन हुआ है, और ''त्यजसम्‌'' द्वारा पुत्र-प्राप्ति का वर्णन हुआ है । सायणाचार्य ने **त्यजसम्‌'' का अर्थ 
किया है—'' त्यागं गर्भात्‌ निर्गमनमुत्पत्तिम्‌''। साथ ही “ पितुर्नपातमादधीत वेधाः '' ( अथर्व० १ ८.१.१) 
द्वारा भी यमी सन्तान की कामना के निमित्त ही विवाह का प्रस्ताव रख रही है, दूषित कामुकता की भावना 
से नहीं | जगदुत्पत्ति के निमित्त परमेश्वर में भी तो कामना पैदा हुई थी । यथा--'' कामस्तदग्रे समवर्तत 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। स काम कामेन बृहता सयोनी रायस्पोषं यजमानाय धेहि'' (अथर्व० 
१९.५२.१) । तथा ''सोऽकामयत'' (बृहदा०उप० अ०१, ब्रा? २, खं० ६-७), तथा (अ० १, ब्रा० ४, 
खं० १७) । विवाह और नियोग द्वारा सन्तान निमित्त उत्पन्न कामना सात्विक है, और केवल भोग के लिए 
की गई कामना साजसिक-तामसिक है। इसलिए अथर्व० ९.२.२५ में शिवरूप और पापरूप द्विविध 
*““काम'' का वर्णन है। 

परन्तु यम, यमी के दोनों प्रस्तावों को, भाई-बहन के समान रजवीर्य होने के कारण, परस्पर के 
विवाह और नियोग को निषिद्ध मानता है (अथर्व० १८.१.२) तथा वह यह भी कहता है कि भाई-बहन 
का वैववाहिक सम्बन्ध विज्ञान के विरुद्ध ( अथर्व० १८.१.२), वैदिक प्रथा के विरुद्ध (अथर्व १८.१.४), 
सच्चाई के विरुद्ध (अथर्व० १८.१.६), प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध (अथर्व० १८.१.९), तर्कासम्मत और 
हार्दिक भावनाओं के विरुद्ध (अथर्व० १८.१.१५), तथा पापकर्म है (अथर्व० १८.१.१४) । 

*यमी' शब्द में जो '“पुंयोगादाख्यायाम्‌'' (अष्टा० ४.१.४८) द्वारा ङीपू प्रत्यय हुआ है, इसका भी 
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कारण यह है कि यमी, एक'मातृगर्भ में सहवास के द्वारा, अपने आपको यम को पत्नी समझती हैँ 
(अथर्व० १८.१.५), इसलिए पुंयोग उपपन्न हो जाता है। नियोग में स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध केवल 
गर्भाधान के लिए होता है, और विवाह में यह सम्बन्ध स्थिर होता है । उपर्युक्त वर्णन द्वारा यह निश्चय 
किया गया है कि भाई और बहिन में, तथा रज-वीर्य की समानता में अन्यत्र भी, स्त्री-पुरुष का विवाह 
और नियोग सर्वथा निषिद्ध है । इस यम-यमी संवाद में विवाह और नियोग सम्बन्धी प्रस्ताव में कहीं भी 
अश्लीलता प्रकट नहीं है। यम-यमी के आधिदैविक स्वरूपों के सम्बन्ध में श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी 
परिव्राजक विद्यामार्तण्ड द्वारा रचित ऋग्वेद दशम मण्डल के दसवें सूक्त का भाष्य भी मनन के योग्य है । 
प्रकाशक है-' परोपकारिणी सभा'', अजमेर। 
( २) पितरः 

संस्कृत-साहित्य में पितृ शब्द के बहुवचन में “* पितरः '' प्रयुक्त होता है। परन्तु हिन्दी में विभक्ति 
रहित "पितर? शब्द प्रयुक्त होता है। अथर्ववेद के १८वें काण्ड में मृत-पितरों का वर्णन अल्प है और 
जीवित पितरों का वर्णन अधिक हुआ है । पितरः का अर्थ है-“'रक्षक=रक्षा करनेवाले ''। जीवित पितरों 
में तो रक्षा करने का सामर्थ्य है, मृत पितरों में नहीं। इसलिए भूतपूर्व संज्ञा द्वारा मृत पितरों को भी “पितर' 
कहा गया है। पितरों के सम्बन्ध में निम्नलिखित वर्णन उनकी जीवितावस्था का निदर्शक है । यथा--पितर 
बर्हिः अर्थात्‌ कुशा के आसनों पर आकर बैठते हैं--'' बर्हिषदः '' (अथर्व० १८.१.४५,५१,५९);वे जानु 
टेककर अर्थात्‌ चौकडी लगाकर बैठते हैं--'' आच्या जानु'' (अथर्व० १८.१.५२); वे गृहस्थी-यजमान 
के दाहिनी और बैठते हैं-'* दक्षिणतः '' (अथर्व० १८.१.५२); आये हुए पितरों को मैं गृहस्थी-यजमान 
पहिचानता हूँ, वे यहाँ आये हैं, और कुशासनों पर विद्यमान हैं, उन्होंने अन्न का सेवन किया है-- 
“ आहं.....अवित्सि, इहागमिष्ठाः, बर्हिषदः, भजन्त पित्वः '' (अथर्व० १८.१.४५); हे पितरो! हमारी 
प्रार्थनाओं को सुनिए--'' आ शृणोतन'' (अथर्व? १८.३.१९); इन कुशासनों पर बैठकर प्रसन्न हूजिए 
और हमें प्रसन्न कीजिए--' ' आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वम्‌'' (अथर्व० १८.३.२०); आप वैदिक 
सूक्तों का कथन करनेवाले हो-'' उक्थशासः '' ( अथर्व० १८.३.२१); पुत्रों के प्रति अपनी उस सम्पत्ति 
का विभाग प्रदान करो-' "पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत '' (अथर्व० १८.३.४३); हे पितरो! इस 
घर में आइए और अपने-अपने स्थान पर विराजिए--''पितर एह गच्छत सदःसदः सदत'' (अथर्व० 
१८.३.४४); आप उत्तम स्नेही हैं, सुपथप्रदर्शक है, श्रेष्ठ नैतिक जीवनोंवाले है--'* सुप्रणीतयः '' (अथर्व० 
१८.३.४४); आप इहविष्यान्नों. का भक्षण कीजिए--“' अत्तो हवींषि '' (अथर्व० १८.३.४४); वे पितर 
यहाँ आएँ, हमारी प्रार्थनाएँ सुनें और हमें सदुपदेश दें--'“त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधिब्रुवन्तु'' 
(अथर्व० १८.३.४५); पितरों ने भोजन किया है, वे प्रसन्न हुए हैं, प्रिय गृहस्थों को सदुपदेश देकर उनके 
अज्ञानो और अवगुणों को निश्चय से झाड़ फैंका है--'* अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रियाँ अधूषत, अस्तोषत '' 
(अथर्व० १८.४.६१); हे पितरो! जो तुम यहां अर्थात्‌ हमारे घरों में आए हो, जो तुम कि जीवित पितर 
हो--(अथर्व० १८.४.८६,८७) । इन तथा ऐसे ही अन्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध होता है कि ऐसे पितर जीवित 
हैं, जिनका कि सत्कार पितृयज्ञ में गृहस्थी करते हैं। 

तथा इस सम्बन्ध में यह भी जानना चाहिए कि पितरों का आह्वान केवल तीन पीढ़ियों तक के पितरों 
का किया जाता है, इनसे ऊपर की पीढ़ियों का आह्वान नहीं किया जाता। यह क्यों? कारण यह है कि 
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वेदानुसार मनुष्य की आयु १०० वर्षों की है--*“शते शरत्सु नो पुरा'' (अथर्व? १८.२.३८-४५); 
“शतशारदाय '! (अथर्व? १८.४.५३) । इससे कम या अधिक आयु अपवादरूप है--'' ज्योग्‌ जीवेम 
शरदः पुरूचीः '' (१८.२.२९); `` भूयश्च शरदः शतात्‌'' (संध्या-मन्त्र) । वैदिक दृष्टि में ब्रह्मचर्य को 
२अवें वर्ष की आयु में समाप्त कर, स्नातक बनकर पुरुष गृहस्थ में प्रवेश करता है, और स्वस्थावस्था में 
२०वें वर्ष की समाप्ति तक अपत्य के उत्पन्न हो जाने पर उसका पिता या तो वानप्रस्थी हो जाता है--- 
“ अपत्यस्यैव-चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌’? (मनु० ६.२), या संन्यासी बन जाता है—'' यदहरेव 
विरजेत्‌ तदहरेव प्रब्रजेत्‌'' (जाबालोपनिषद्‌) और गृह-त्याग कर देता है। गृहस्थी पुरुष को ' “पञ्चमहायज्ञ” 
करने होते हैं, जिनमें पितृयज्ञ भी एक महायज्ञ है। इस पितृयज्ञ में वनस्थ तथा संन्यस्त पितरों का आह्वान 
कर उनका अन्नपानादि द्वारा सत्कार किया जाता है। गृहस्थी की जब प्रथमे सन्तान पैदा हुई, तब गृहस्थी 
की आयु लगभग २५ वर्षों को होगी, तदनुसार गृहस्थी के पिता की आयु ५० वर्षां की, पितामह की आयु 
७५ वर्षों की, तथा प्रपितामह की आयु १०० वर्षों की सम्भावित है। इसीलिए पितृयज्ञ अर्थात्‌ श्राद्ध में 
तीन पीढ़ियों के पितरों के आह्वान और सत्कार का वर्णन उपयुक्त होता है। तीन पीढ़ियों से ऊपर के पितरों 
का जीवित रह सकना यत्र कुत्रचित्‌ ही सम्भव है, अपवादरूप ही है। इसलिए तीन पीढ़ियों से ऊपर के 
पितरों का आह्वान वेदों में नहीं मिलता। अतः परिणाम यह हुआ कि १०० वर्षो तक के, अर्थात्‌ जीवित 
पितरों का ही आह्वान तथा सत्कार वैदिक दृष्टि से यथार्थ है, तथा तर्कसम्मत है। इसीलिए १८वें काण्ड 
में आह्वान तथा सत्कार जीवित पितरों का ही हुआ है। १८वें काण्ड में तीन पीढ़ियों के जीवित पितरों का 
ही आह्वान तथा सत्कार वर्णित है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण है। यथा--'*ये नः पितुः पितरो 
ये पितामहाः '' (अथर्व १८.३.४६); `“ एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा '', ` “एतत्‌ ते ततामह स्वधा'', 
““ एतत्‌ ते तत स्वधा'' (अथर्व० १८.४.७५-७७); ''पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌’? (अथर्व० 
१८.४.३५) । इन तीनों प्रमाणों में केवल तीन पीढ़ियों के पितरों का ही वर्णन हुआ है, जिनका कि १०० 
वर्षों की आयु को अवधि तक जीवित रहना सम्भव है। अथर्व० १८.४.७५-७७ के मन्त्राँ में प्रततामह= 
प्रपितामह । ततामह=पितामह। तत=तात=पिता।* 
( ३ ) जातवेदाः, जातवेदसः 
१८वें काण्ड में यत्र-तत्र जातवेदाः और जातवेदसः का वर्णन हुआ है। आधिदैविक दृष्टि में 
' जातवेदसः ' का अर्थ है--आहवनीय गार्हपत्य तथा दक्षिण अग्नियाँ। मृत-पितरों के अन्त्येष्टि संस्कारों में 
भाष्यकारों ने इन अग्नियों का प्रयोग किया है, अर्थात्‌ जिस गृहस्थी ने अपने गृहस्थकाल में इन अग्नियों 
का आधान किया है, उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसकी इन अग्नियों.को, उसके अन्त्येष्टि-संस्कार में प्रयुक्त 
किया है। परन्तु मन्त्रों का स्वारस्य इस विधि के प्रतिकूल दृष्टिगोचर होता है। इन मन्त्रों में जातवेदा: का 
आधिभौतिक अर्थ अधिक संगत प्रतीत होता है। आधिभौतिक दृष्टि से जातवेदा: का अर्थ है—'' जातविद्यो 
वा जातप्रज्ञान: '' (निरु० ७.५.१९), अर्थात्‌ विद्यासम्पन्न, या प्रज्ञासम्पन्न जन | इस अभिप्राय को सूचित 
१. जीवित-पितरों के आह्वान के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र और अधिक प्रकाश डालता है। यथा--''ये दस्यचः 
पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादश्चरन्ति'' (१८.२.२८), अर्थात्‌ ' "निना अग्नि में आहुति डाले भोजन करनेवाले 
और हमारी ज्ञातियों के से चेहरोंवाले, जो दस्यु अर्थात्‌ कपरी-पितर बनकर हमारे पितृयज्ञों में आ घुसते हैं।'' मृत- 
पितरों में तो दस्यु-पितरों का प्रवेश सम्भव नहीं । इसलिए आहूत पितर जीवित ही हैं, जिनमें कि छिद्मवेशी घुसकर 
सत्कार पाने की चेष्टा करते हैं । 
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करने के लिए ''इहायमितरो जातवेदा देवो देवेभ्यो हव्यं बहतु प्रजानन्‌'' (अथर्व० १२.२.८) में 
' जातवेदाः ' का विशेषण है--'“प्रजानन्‌*' अर्थात्‌ जानता हुआ, प्रज्ञावाला । यह मन्त्र यजुर्वेद में भी पठित 
है (यजु० ३५.१९) । महर्षि दयानन्द ने इस मन्त्र के भाष्य में '' जातवेदाः '' का अर्थ किया है-- 
' धर्मात्मा विद्वान्‌ जन'' । १८वें काण्ड के इस भाष्य में हमने '“ जातवेदाः '' का अर्थ विद्वान्‌ या प्रज्ञावान्‌ 
कर मन्त्रार्थो को सुसंगत किया है। 
( ४ ) स्वर्ग और नाक 

१८वें काण्ड के मन्त्रं में ''स्वर्ग'' और '*नाक'' का भी वर्णन हुआ है । स्वर्ग के सम्बन्ध में महर्षि 
दयानन्द ने लिखा है कि--''स्वर्ग नाम सुखविशेषभोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है'' 
(सत्यार्थप्रकाश, स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश, नं० ४२) । अभिप्राय यह है कि ''स्बः'' का अर्थ है-- 
““सुखविशेषभोग''; और स्वर्ग का अर्थ है-सुखविशेषभोग की सामग्री अर्थात्‌ साधन। स्वर्ग के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र भी प्रकाश डालता है। यथा-- 

१. अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। 

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः॥ अथर्व० १०.२.३१॥ 

अर्थात्‌ -मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर आदि आठ चक्रोंबाली, तथा नासिका (दो छिद्र), कर्ण (दो 
छिद्र), आँख (दो), मुख, लिङ्गछिद्र, गुदाछिद्र-इन नौ द्वारोंबाली, इन्द्रिय-देवों की नगरी है । ब्रह्मचर्यादि 
के पालन द्वारा यह नगरी काम-क्रोधादि शत्रुओं द्वारा अयोध्या अर्थात्‌ अपराजेया है। इस नगरी में एक 
चमकता कोश अर्थात्‌ हृदय है, इसे ' स्वर्ग' कहते हैं । यह ब्राह्मी-ज्योति से घिरा हुआ है। हृदय को ' स्वर्ग ! 
इसलिए कहा है चूँकि यह सुखविशेषभोग का साधन अर्थात्‌ स्थान है। योगी जब हृदय में ध्यानावस्थित 
होता है, तब आनन्दानुगत सम्प्रज्ञातसमाधि (योग० १.१७) में वह अतिशय आनन्द का अनुभव करता 
है। इसलिए सुखविशेषभोग का स्थान होने के कारण हृदय को स्वर्ग कहा है । यह आध्यात्मिक स्वर्ग है। 

२. आधिभौतिक दृष्टि से स्वर्ग है-' स्वस्थ और सुखी आध्यात्मिक जीवन '!। यथा-- 

तनूस्तन्वा मे सहे दतः सर्वमायुरशीय। 

स्योनं मे सीद पुरुः पृणस्व पवमानः स्वर्गे॥ अथर्व० १९.६१.१॥ 

मन्त्र में यह इच्छा प्रकट की गई है कि मैं अपनी तनू की दृष्टि से तीनों तनुओं, अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म 
और कारण शरीरों को संतृप्त तथा संतुष्ट रखूँ। दान्तों की पूर्णायु प्राप्त करूँ। हे परमेश्वर! मेरे स्वस्थ तथा 
सुखी जीवन में आप सदा विराजमान रहेँ। आप आनन्दरस से पूरित हैं। मुझे भी आनन्दरस द्वारा 
आप्लावित कीजिए। इस स्वर्गीय जीवन में मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। 

ऐसी प्रार्थना जीवित व्यक्ति द्वारा ही सम्भव है, मृत द्वारा नहीं । जीवित व्यक्ति चाहता है कि खाने 
के लिए मेरे दान्तों की भी १०० वर्षों की आयु हो, ताकि स्वस्थ तथा शक्तिसम्पन्न होकर मैं आपके 
आनन्दरस का आस्वादन कर सकूँ। मृत का तो शरीर छूट गया, बह अब दान्तं से क्या करेगा । दान्तों की 
आवश्यकता तो स्थूल शरीर के लिए ही होती है। इस अवस्था में स्वर्ग का वर्णन स्वर्ग के आधिभौतिक 
स्वरूप पर प्रकाश डालता है। अपने आपको पवित्र करते हुए, सुखी तथा स्वस्थ शरीर में परमेश्वर के 
आनन्दरस का आस्वादन लेना--यह आधिभौतिक स्वर्ग है। इस आनन्दरस के मिलते तीनों शरीर संतृप्त 
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तथा संतुष्ट रहते हैं। - 

सहे=षह्‌ (सह चक्यर्थे=तृस्तौ। दतः=दत्‌ (दान्त), षष्ठ्येकवचन । यथा--'' दतां यो मध्यं गच्छति 
तं क्रिमिं जम्भयामसि '' (अथर्व० ५.२३.३) । इस मन्त्र में दान्तों में लगे कीड़े को मारने का वर्णन है। 

३. ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनेन । 

अबन्ध्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षान्त्स स्वर्ग एब॥ अथर्व० ६.१२२.२॥ 

अर्थात्‌ कई तो सन्तानार्थ गृहस्थ-यज्ञ करने के पश्चात्‌ निज ऋण से मुक्त हो जाते हैं । अर्थात्‌ जो 
कि विध्यनुसार पितृ-ऋण को चुका देते हैं। और कई गृहस्थ में न आकर, बिना सन्तानों के, धनदान या 
सदुपदेश-दान करते हुए--यदि इन दानों को देने की उनमें सामर्थ्य है--देवऋण और ऋषिऋण से अनृण 
होकर तैर जाते हैं-वह द्विविध प्रकार।का जीवन *'स्वर्ग'' ही है। तन्तुः (Offspring, issue, race 
आपटे) । 

४. स्वर्ग लोकमभि नो,नयासि सं जायया सह पुत्रैः स्याम। 

गह्लामि हस्तमनु मैत्वत्र मा नस्तारीनि्ऋतिरमो अरातिः॥ अथर्व० १२.३.१७ 

हे परमेश्वर! आप हमें स्वर्गलोक की ओर ले जाते हैं, ताकि स्वर्गलोक में हम जाया और पुत्रों के 
साथ हों। हे नारी! मैं तेरा पाणिग्रहण करता हूँ; इस गृहस्थ में तू मेरी अनुव्रता बन ताकि कष्ट और कामादि 
शत्रु हमारा पराभव न कर सकें । 

मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विवाहपूर्वक गृहस्थ धारण करना--यह स्वर्गलोक है । तारीत्‌=तृ 
प्लवने। प्लवन=Plunging in to; a great fl0०4 (आपरे) । 

५. यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः। 

अश्लोणा अङ्घैरहुता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌॥ अथर्व० ६.१२०.३॥ 

जिस स्वर्ग में, सुस्नेही तथा पवित्र हृदयोंवाले, और श्रेष्ठ कर्मोवाले अपने शारीरिक रोगों से रहित हुए- 
हुए न लंगड़े-लूले, तथा आङ्गों द्वारा अविकृत पति-पत्नी हर्षित तथा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उस स्वर्गरूपी 
परिवार में हम माता-पिता तथा पुत्रों के दर्शन करते रहें । 

इस मन्त्र में भी स्वर्ग से अभिप्राय गृहस्थ-पारिवारिक-जीवन प्रतीत होता है। गृहस्थ. पति-पत्नी, 
अपने पितरों की सेवा, तथा सन्तानों की पालना किया करें, मन्त्र से यह सदुपदेश मिलता है। 

अथर्ववेदं में अन्य भी कई मन्त्र है, जो कि स्वर्ग में आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक स्वरूपों पर 
प्रकाश डालते हैं । 

“नाक” है-स्वर्ग से ऊँची अवस्था | यथा—'' स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌'' (अथर्ष० 
११.१.३७) अर्थात्‌ स्वः (=स्वर्ग) पर आरोहण करके उत्तम नाक की ओर आरोहण हम करें। महर्षि 
दयानन्द ने यजुर्वेद ३१.१६ में 'नाकम्‌'' का अर्थ किया है “सब दुःखरहित मुक्तिसुरख''। यह अर्थ 
“नाक' शब्द के अवयवार्था द्वारा भी सिद्ध होता है। यथा-क=सुख; अक=सुखाभाव; न अक=सुखाभाव 
का अभाव, अर्थात्‌ दुःखरहित पूर्ण सुख | यही मुक्तिसुख है । नाक की व्याख्या में निरुक्तकार यास्काचार्य 
ने लिखा है कि--'“कमिति सुखनाम, तत्प्रतिषिद्धं प्रतिषिध्येत'' (निरु० २.४.१४) । ऊपर दर्शाए 
आध्यात्मिक और आधिभौतिक स्वगो को अपेक्षा नाक अर्थात्‌ मोक्ष की अवस्था वस्तुतः उत्तम है। 
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( ५ ) ऋषियों के नाम 

१८वें काण्ड में १७ ऋषि-नाम पठित हैं (१८.३.१५,१६,६३) तथा (१८.४.५४) । पितरों के प्रकरण 
में, पितरों में किस प्रकार के गुण-कर्म होने चाहिएँ--यह दर्शानें के लिए ऋषि नामों द्वारा आदर्श गुण- 
कर्मों को सूचित किया है, ताकि आदर्श सामाजिक जीवन का निर्माण हो सके। इन ऋषि-नामों में से 
वसिष्ठ, भरद्वाज, जमदग्नि, विश्वामित्र इन ४ ऋषि-नामों पर यजुर्वेद में प्रकाश डाला है। यथा-(१) 
“वसिष्ठ ऋषि.....प्राणं गृह्णामि'' (१३.५४), अर्थात्‌ वसिष्ठ ऋषि है प्राण। अर्थात्‌ प्राण विद्या के द्वारा 
प्रजाजन के निवास तथा सुख का अतिशय करके हेतु, अर्थात्‌ कारणभूत व्यक्ति (महर्षि दयानन्द, यजु० 
१३.५४) | (२) “ भरद्वाज ऋषि.....मनो गृह्णामि'' (यजुः० १३.५५), अर्थात्‌ भरद्वाज ऋषि है मन। 
वाज का अर्थ है बल (निघं० २.९), बिभर्ति वाजं बलमिति भरद्वाजः=जिसका मन बलवान्‌ होता है, 
वह विषयों तथा कष्टों पर विजयी होता है । इसलिए भरद्वाज का अर्थ है बलिष्ठ मनवाला व्यक्ति। (३) 
'' जमदग्निः ऋषि.....चक्षुः गृह्णामि ' (१३.५६), अर्थात्‌ जमदग्नि ऋषि है चक्षु । जमदग्निः =प्रज्चलिताग्निः 
(निरु० ७.७.२४), अर्थात्‌ जिसकी चाक्षुष ज्योति प्रज्वलित है, प्रकाशमान है, अर्थात्‌ दिव्यदृष्टिवाला 
व्यवित। (४) `“ विश्वामित्र ऋषि....श्ोत्रं गृह्णामि '' (१३.५७) । अर्थात्‌ विश्वामित्र ऋषि है श्रोत्र, अर्थात्‌ 
जो सर्वभूतमैत्रीवाला है, और सबके दुःख-सुखों को ध्यान से सुनता है, और दिव्य श्रबणशक्तिवाला है, 
वह व्यक्ति । १८वें काण्ड में ''विश्वमित्राः '' भी पाठ है (१८.३.६३; तथा १८.४.५४) । “ विश्वामित्रः '' 
तो है ऋषि, परन्तु “विश्वमित्रा: '' ऋषि नहीं हैं । यजु:० १३.५७ में '“विश्वामित्र ऋषि: '” पाठ है, परन्तु 
अथर्व० १८.३.६३ और १८.४.५४ में विश्वमित्रा: के साथ ऋषि पद पठित नहीं है। विश्वामित्र तो 
आर्षदृष्टिसम्मन्न है, परन्तु ' विश्वमित्रा: '' आर्षदृष्टि से रहित है। इसीलिए “मित्रे चर्षौ'' (अष्टा० ६.३.१२९) 
के अनुसार विश्वामित्र में पूर्वपद दीर्घ है “मित्रे चर्षौ '' का यह अभिप्राय है कि जब ऋषि अर्थ अभिप्रेत 
हो, और व्यक्ति ऋषि-कोटि का हो, तो उसे विश्वामित्र कहते हैं। तथा ऋषिकोटि से अतिरिक्त को 
विश्वमित्र कहते हैं । अथर्व १८.३.१५.१६ में यद्यपि ““विश्वामित्र'” के साथ ऋषि पद नहीं, तो भी 
यजुर्वेद के १३.५७ के अनुसार विश्वामित्र को ऋषि ही समझना चाहिए। वैदिकदृष्टि में विश्वामित्र शब्द 
गुणवाची है, संज्ञा नहीं। 

यजुर्वेद १३.५४-५७ के ऋषि-नामों की व्याख्या शतपथ में यजुर्वेद के अनुसार ही उपलब्ध होती है। 
इसी प्रकार '' सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे '' (यजु:० ३४.५५) में कहा है कि “सात ऋषि शरीर में 
निहित हैं'' | तथा '*तदासत ऋषयः ससत साकम्‌'' (अथर्व० १०.८.९) में कहा है कि '' सात ऋषि सिर 
में स्थित हैं''। निरुक्तकार ने कहा है कि ये सात ऋषि हैं-६ इन्द्रियाँ और सातवीं विद्या (२२.४.३७,३८) । 
५ ज्ञानेन्द्रियाँ और १ मन-छ: इन्द्रियाँ हैं; विद्या है बुद्धि। यजुर्वेद में भी ४ इन्द्रियों को ऋषि कहा है। 
यजुर्वेद में वाक्‌ को विश्वकर्मा ऋषि कहा है (१३.५८), क्योंकि वाणी द्वारा सब व्यवहार हो रहे हैं। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌, अध्याय २, ब्राह्मण २, खण्ड ३,४ में निम्नलिखित सन्दर्भ सप्त ऋषियों के 
स्वरूपों पर विशेष प्रकाश डालता है। यथा--' अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुश्षस्तस्मिन्‌ यशो निहितं 
विश्वरूपम्‌। तस्यासत ऋषसः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना'' इति। '' अर्वागृबिलश्चमस 
ऊर्ध्वबुक्ष'' इतीदं तत्‌ शिरः, एष ह्यर्वागबिलश्चमसः ऊर्ध्वबुक्ष:; ' “तस्मिन्‌ यशो निहितं 
विश्वरूपमिति '', प्राणा वै यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह; ' “तस्यासत ऋषयः सप्त तीर इति'', प्राणा 
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TENANCE लराव 


जमदग्निः, इमावेव वसिष्ठकश्यपौ अयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपः, वागेवात्रिः वाचा ह्यन्नमद्यते अत्तिर्ह 
वे नामैतद्‌ यदत्रिरिति॥ ४॥ 

इस सन्दर्भ में '' अर्वाग्बिलश्चमस: ' द्वारा '' शिर: ”” का कथन किया गया है, क्योंकि शिर एक 
ऐसा पात्र है, जिसके नीचे की ओर एक बिल अर्थात्‌ छिद्र है, जहाँ से कि सुषुम्णा नाड़ी निकलकर पीठ 
के नीचे तक चली गई है। '* ऊर्ध्वबुश्नः '' भी यही '* शिरः '' है, क्योंकि शिर का पैन्दा ऊपर की ओर है। 
इस में “यशः '' अर्थात्‌ ज्ञान अर्थात्‌ विद्या या बुद्धि निहित है, जो कि विश्व का निरुपण करती है। यश 
के साथ ५ ज्ञानेन्द्रियाँ और १ मन; या ७ छिद्र सिर के, अर्थात्‌ दो आँखें दो कान, दो नासा छिद्र, और 
एक मुख निहित हैं । इन्हें '' सप्त ऋषयः '' कहा है, जो कि गोतम आदि हैं । गोतम आदि शब्दों द्वारा कौन- 
कौन सी इन्द्रियाँ या छिद्र अभिप्रेत हैं-यह निश्चयरूप से कहा नहीं जा सकता। इस सन्दर्भ में आठवाँ 
ऋषि कहा है वाक्‌ अर्थात्‌ '“अत्रि''। “उच्यते यया सा वाकू'' व्युत्पत्ति द्वारा वाक्‌ का अर्थ है 
''जिह्वा''। अतः जिह्वा है अत्रि, अर्थात्‌ अदन का साधन | जिह्वा अर्थ के साथ-साथ वाक्‌ द्वारा वाणी का 
भी यदि ग्रहण किया जाए, तो यह यजुर्वेद १३.५८ द्वारा विश्वकर्मा ऋषि है। वाक्‌=ववित अर्थानिति। 
“अत्रि'' का व्युत्पादन उणा० सूत्र ४.६८ द्वारा अद्‌ धातु से किया गया है, यथा--'' अदेस्त्रिनिश्च ''। 
बृहदारण्यक के सन्दर्भ द्वारा ही यह परिणाम निकलता है कि वैदिक साहित्य में वेदोक्त ऋषिनाम अमानुष 
हैं, मानुष नहीं। इसलिए इन ऋषिनामों द्वारा ऐतिहासिक नामों की कल्पना केवल कल्पनामात्र ही है। 


अष्टादश काण्ड 
अथ त्रयस्त्रिंशः प्रपाठक: ॥ 
अनुवाक ९ 
सूक्त ९ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

ओ चित्सखांयं सख्या व॑वृत्यां त्रिः पुरू चिंदर्णवं ज॑गन्वान्‌। 

पितुर्नपांतमा द॑धीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यांन: ॥ १॥ 

अर्थ--(सख्या) सखिभाव से (सखायम्‌) तुझ सखा की ओर (आ ववृत्याम्‌) मैं आऊँ, तुझे प्राप्त 
होऊँ--यह मेरी अभिलाषा है। तू (पुरू अर्णवम्‌ चित्‌) महान्‌ तथा सद्गुणो से परिपूर्ण ब्रह्मचर्यरूपी समुद्र 
को (तिरः) तैर (जगन्वान्‌) चुका है, पार कर चुका है। (वेंधाः) इसलिए विधिविधान को तू जानता है। 
विधिविधान के ज्ञाता को चाहिए कि वह (क्षमि अधि) पृथिवी में अपने भविष्य का (प्रतरं दीध्यानः) 
पूर्णतया ध्यान कर, (पिततः) निज पिता के (नपातम्‌) पौत्र को उत्पन्न करने का लक्ष्य बना कर, (आ 
दधीत) विवाह-पूर्वक गर्भाधान करे* । 

[१८वें काण्ड में पितरों का वर्णन है। पितरों की सत्ता गृहस्थ धर्म पर आश्रित है। इसलिए १८वें 
काण्ड के प्रारम्भ में विवाह की चर्चा हुई है। विवाह की चर्चा यम-यमी के संवादरूप में की गई है । मन्त्रो 
में यम-यमी को जोडया भाई-बहिन के रूप में उपस्थित किया है । यम तो ब्रह्मचर्याश्रम में यम-नियमों 
का पालन कर स्नातक बन कर आया है। इसलिए वह विवाह आदि के विधि-विधानों को जानता है। 
यमी है युबति, परन्तु विवाह के विधि-विधानों से अनभिज्ञ है। वह यम के साथ विवाह चाहती है। 
इसलिए यम के प्रति विवाह का प्रस्ताव रख रही है। विवाह की सप्तपदी की विधि में “सखे सप्तपदी 
भव '' द्वारा विवाह-बन्धन दृढ़ हो जाता है । इसे लक्ष्य में रखकर यमी कहती है यम से कि--मैं सखिभाव 
की विधि से तुझे अपना विवाहित सखा बनाना चाहती हूँ। अनेक प्रकार की उक्तियों और प्रत्युक्तियों 
के प्रसङ्ग में यम, भाई-बहिन के पारस्परिक विवाह के तर्कासङ्गत, अवैज्ञानिक तथा शिष्टासम्मत दर्शाता 
हुआ विवाह-सम्बन्ध का प्रत्याख्यान करता है। यम-यमी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं। अपितु संवाद के 
ये कल्पित पात्र हैं । जैसे कि उपन्यासो, कथा-कहानियों, और नाटकों में पात्र कल्पित कर लिए जाते हैं। 
वेदों में ऐसे संवाद प्ररोचनार्थ यत्र-तत्र मिलते हैं। यथा-उर्वशी और पुरुरवा का संवाद (ऋ० १०.९५); 
विश्वामित्र और नदियों का संवाद (ऋ० ३.३३); सरमा और पणियों का संवाद (ऋ० १०.१०८) । ऐसे 
संवादं को निरुक्तकार ने '' आख्यान'' तथा '* आख्यायिकाएँ'' कहा है । 

ओ=आ+उ।'' आ'' का सम्बन्ध '' ववृत्याम्‌'' के साथ है। तिर: का अर्थ है--तैर कर, सफलतापूर्वक 
ब्रहमचर्याश्रम समाप्त कर “तृ संतरणे'' । महर्षि दयानन्द ने '“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका '' के ब्रह्मचर्य-प्रकरण 


Tro क्क नान 
१. यम-यमी के संवाद से पूर्व, एतत्सम्बन्धी भूमिका का पढ़ना आवश्यक प्रतीत होता है । 


अष्टादश काण्ड १८.१.२ २४१ 


में **स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रम'' (अथर्व० ११.५.६) का अर्थ किया है--'*स ब्रह्मचारी" 
(पूर्वस्मात्‌) ब्रह्मचर्यानुष्ठानभूतात्‌ समुद्रात्‌ (उत्तरम्‌) गृहाश्रमसमुद्रं शीघ्रं प्राप्नोति!' । इसंलिए हमने मन्त्र १ 
में *' अर्णवम्‌'' पद का अर्थ "'ब्रह्मचर्याश्रम'' किया है, और यह अर्थ यहाँ उपयुक्त भी है। पुरू=महान्‌, 
तथा *“पृ'' (पूरणे) । नपातम=नपात्‌ का अर्थ है * “पोता ' ' । यमी '' नपात्‌'' और ' * पितुः '' शब्दों का प्रयोग 
कर यम को “'पितृ-ऋण '' से मुक्त होने की ओर प्रेरित करती है । यह तभी सम्भव है जब कि यम विवाह 
करके पुत्र के निमित्त गर्भाधान करे। यमी साथ ही यह भी कहती है कि विना पुत्र के बुढ़ापे तथा बिमारी 
में जीवन अन्धकारमय हो जाता है। अतः भविष्य का ध्यान करा वह यम को विवाह के लिए प्रेरित 
करती है ।] 


ऋषिः~ अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

न ते सखां स॒ख्यं व्॑येतत्सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवांति। 

महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो ध॒तरे उर्विया परि ख्यन्‌॥ २॥ 

अर्थ--( ते) तेरा (सखा) समान-ख्यातिवाला, तेरे (एतत्‌) इस (सख्यम्‌) सख्य को, (न) नहीं 
(वष्टि) चाहता; (यद्‌) क्योंकि (सलक्ष्मा) तू समान-लक्षणोंवाली है। (विषुरूपा) विवाह के लिए वधू 
विभिन्न विषय लक्षणोंवाली (भवाति=भवति) होनी चाहिए। (महः असुरस्य) महाप्रज्ञ और महाबली 
परमेश्वर के (वीराः पुत्रासः) वीर पुत्र, (दिवः धर्तारः) जो कि झुलोक का भी धारण कर रहे हैं, वे 
(उर्विया) पृथिवी का भी (परि ख्यन्‌) पूर्णतया निरीक्षण कर रहे हैं। 

[यम कहता है यमी से-रजवीर्य की दृष्टि से हम दोनों समान ख्यातिवाले हैं, चूँकि हम दोनों एक 
ही माता-पिता की जोड्या सन्तानें हैं। इसलिए रजवीर्य के गुणों की दृष्टि से समान हैं। तू विवाह का 
प्रस्ताव करती हुई, समान लक्षणोंचाली होती हुई भी, विभिन्न लक्षणोंबाली-सी अपने आपको दर्शा रही है। 
समान रज-वीर्यवालों का- परस्पर विवाह “९९॥।०-७०।०१००” अर्थात्‌ उत्पत्तिशास्त्र के सिद्धान्तों के 
विरुद्ध है। ओषधियों, वृक्षों, वनस्पतियों में भी सजातीय, परन्तु विलक्षण गुणोंवाली शाखाओं की कलमें 
लगाई जाती हैं, तभी इन पर फूल तथा फल उत्कृष्ट गुणोंवाले होते हैं। वैदिक धर्म की दृष्टि से भी, विवाह 
में माता की सात पीढ़ियाँ, तथा पितां के गोत्र परित्याज्य कहे गये हैं। देख! हम कहीं छिपकर भी परस्पर 
विवाह नहीं कर सकते। क्योंकि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के पुत्र अर्थात्‌ नियम, जो कि झुलोक 
के अनगिनत तारागणों का धारण कर रहे हैं, वे ही पृथिवी का भी पूर्णतया निरीक्षण कर रहे हैं। वे नियम 
वीर हैं, हम उन्हें परास्त नहीं कर सकते | वे सुदृढ़ और कठोर हैं । उर्विया=उर्वी+डियाच्‌। असुर=असु+र 
(वाला) । असु-प्रज्ञा (निघं० ३.९); असु=प्राण (निरु० ३.२.८) । पुत्रास: वीराः=इन सुदुढ़ नियमों को 
““पुत्र'' कहा है, जो कि सबको “'पुनीत”' करते, और सबका ““त्राण'' करते हैं। नियमों में ढीलापन 
बिगाड़ देता है | अथर्ववेद में इन नियमों को '* दिव्यस्पशः '' अर्थात्‌ दिव्यगुप्तचर भी कहा है, जो कि इस 
जगत्‌ में विचर रहे हैं। जो मानो हजारों आँखोंवालें हैं, जो कि भूमि तथा भूमि से परे तक को भी देख 
रहे हैं। यथा--'' दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्त्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌'' ( अथर्व० ४:१६.४) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


उशन्ति घा ते अमृतांस एतदेक॑स्य चित्त्यजसं मर्त्यस्य॥ 
नि ते मनो मन॑सि धाय्य॒स्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विंविश्याः॥ ३॥ 
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अर्थ--(ते) वे (अमृतासः) अमर सुदृढ़ नियम (घ) निश्चय से (एतत्‌) यह (उशन्ति) चाहते 
हैं कि (एकस्य) प्रत्येक (मर्त्यस्य चित्‌) मरणधर्मा प्राणी की (त्यजसम्‌)* सन्तान हो। (ते) हे यम! 
तेरा (मनः) मन (अस्मे) मेरे (मनसि) मन के अनुकूल (नि धायि) हो जाए, तू (जन्युः पतिः) केवल 
जन्मदाता नियुक्त पति होकर (तन्वम्‌) मेरे शरीर पर (आ विविश्याः) अधिकार कर। 

[यमी यम से कहती है कि-स्त्री और पुरुष अर्थात्‌ मादा और नर का भेद, तथा इनमें निष्ठ 
पारस्परिक पुत्रोत्पादन-निमित्त कामवासना--यह अमर सुदृढ़ नियमों के ही कारण हैं, जो कि सन्तानोत्पादन 
के लिए प्रत्येक मरणधर्मा प्राणी में निहित किये गये हैं। इसलिए मेरी इच्छा के अनुकूल तू अपनी इच्छा 
बना ले, और मेरे शरीर का स्वामी बन कर सन्तानोत्पादन कर । मन्त्र में ' “जन्युः ' ' पद, यम में जननशक्ति 
की विद्यमानता और उसकी नियोग द्वारा सन्तानोत्पादकता का सूचक है।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

न यत्पुरा च॑कृमा कब्द॑ नूनमृतं वद॑न्तो अनृतं रपेम! 

गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नौ नाभिः परमं जामि तन्नौं॥ ४॥ 

अर्थ--यम कहता है यमी से कि--(यत्‌) जो काम (पुरा) पुरा काल की सृष्टियों में (न चकृम) 
हम मनुष्यों ने नहीं किया, (कत्‌ ह) कैसे उसे अब हम करें ? (ऋतं वदन्तः) सत्य बोलते हुए हम (कत्‌ 
ह) कैसे (अनृतम्‌) असत्य (रपेम) बोलें। (गन्धर्वः) वेदवाणी का धारण करनेवाला मैं (अप्सु) उन्हीं 
रज-वीर्य के जलों से पैदा हुआ हूँ, (अप्या च) और उन्हीं रज-वीर्य के जलों में तू (योषा) स्त्रीरूप में 
पैदा हुई है। (नौ) हम दोनों का भाई-बहिन का (सा नाभिः) वह ही दृढ़ बन्धन है। (नौ) हम दोनों का 
(तत्‌) वह ही (परमं जामि) जन्मकृत परम सम्बन्ध है। 

[नूनम्‌=विचिकित्सार्थीयः (निरु० १.२.६) । विचिकित्सा=शंकित विवेचना। रपेम=रप व्यक्तायां 
चाचि। गन्धर्वः=गाम्‌=वाणीं (निघं० १.११) थरति। इसके द्वारा यम कहता है कि ब्रह्मचर्याश्रम में मैंने 
वेदवाणी का मनन किया है। मैं वेदवाणी के विरुद्ध कैसे चलूं? अप्सु, अप्या<अप्‌ या आप, शब्द 
जलवाचक हैं । परन्तु यहाँ '* अप्‌'' द्वारा सामान्य जल का वर्णन अभीष्ट नहीं । मन्त्र में उन जलों का वर्णन 
है, जिनसे गन्धर्व और योषा की उत्पत्ति हुई है। वे जल हैं रक्‍तरूप। पुरुष के रक्‍त में वीर्यकणों (4९ 
cells sperm cells, या spermat0Z0a) का निवास होता है, और स्त्री के रक्‍त में fema]€ ८९]।५ या 
०५३ का निवास होता है। इन द्रोनों के मेल से सन्तानोत्पत्ति होती है। ०४३ को ए४४-००॥७ भी कहते हैं। 
अथर्ववेद में रक्‍त को '' आपः'' कहा है। यथा-- 

को अस्मिन्नापो व्यदिधाद्विषूवृत॑ः पुरूवृर्तः सिन्धुसृत्याय जाताः। 

तीव्रा अरुणा लोहिंनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवांचीः पुरुषे तिरश्चीं: ॥ अथर्व० १०.२.११॥ 

मन्त्र में '*पुरुषे'' शब्द द्वारा “ आप: '' की सत्ता स्त्री-पुरुष साधारण में दर्शाई है, जिन का कि सरण 
हदय-समुद्र से और हृदय-समुद्र की ओर होता है। जो कि स्वाद में तीव्र हैं । लाल, ईषत्‌-लाल, और ताम्बे 
की ४७० (धूम्र) के सदृश नील वर्ण के हैं। और जो शरीर में ऊपर की ओर, नीचे की ओर, तथा 
पार्श्वो की ओर सदा गति करते रहते हैं । योषा का अर्थ है स्त्री। योषा शब्द ''यु'' धातु से बनता है, 


१. त्यजसम्‌=त्यागं गर्भान्निर्गमनम्‌, उत्पत्तिम्‌ (सायण) । 


जिसका अर्थ है मिश्रण ''। चूंकि वीर्यकण और रज: कण का मिश्रण स्त्री में होता है, इसलिए स्त्री को 
योषा कहते हैं । “यौतीति योषा'' (उणा० ३.६२) बाहुलकात्‌।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

गर्भ नु नौं जनिता दम्प॑ती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । 

नर्किरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेद॑ नावस्य पृथिवी उत यौः॥ ५॥ 

अर्थ- (जनिता) जन्मदाता, (त्वष्टा) नानारूपों और आकृतियों के निर्माता, (सविता) सर्वप्रेरक 
तथा (विश्वरूपः) विश्व को रूप देनेवाले परमेश्वर ने, (नु) निश्चय से, (गर्भे) मातृगर्भ में ही (नौ) 
हम दोनों को (दम्पती) जाया और पति (कः) कर दिया है। (देवः) बह दिव्य गुणोंचाला है, अतः हम 
दोनों को दम्पती करना उसकी दिव्यता का ही परिणाम है (अस्य) इस परमेश्वर के (व्रतानि) किये कर्मों 
को (नकिः) नहीं कोई (प्र मिनन्ति) टाल सकते हैं। (नौ) हम दोनों के (अस्य) इस दाम्पत्यभाव को 
(पृथिवी उत द्यौः) पृथिवीलोक भी और झुलोक भी (वेद) जानता है। 

[यम और यमी यतः जोडया भाई-बहिन हैं, अतः इन दोनों ने एक ही मातृगर्भ में सहवास किया 
है। इस हेतु यमी कहती हैं यम को कि हमारे जन्मदाता परमेश्वर ने ही हमें दम्पती रूप में कर दिया है। 
पृथिवी चौ:-कवितारूप में पृथिवी और दयौः: को चेतन माना है। अथवा इनका अर्थ है पृथिबीवासी तथा 
झुवासी। ' “तात्स्थ्यात्‌ ताच्छब्द्यम्‌'' तथा मञ्चाः क्रोशन्ति। अथवा गृहस्थ स्त्री तथा पुरुष। यथा-- 
द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌। ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावहे ॥ (अथर्व० १४.२.७१) । इस मन्त्र में '“वर'' 
अपने आपको दौः, तथा ““वधू'” को पृथिवी कहता है।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

को अद्य युङ्के धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनों दुर्हणायून्‌। 

आसन्निंून्हुत्स्वसों मयोभून्य एंषां भृत्यामृणधत्स जींवात्‌॥ ६॥ 

अर्थ--यम कहता है यमी को कि--(कः) कौन है (अद्य) इस समय जो कि (ऋतस्य) सत्य की 
गाड़ी की (धुरि) धुरा में (गाः) अपनी वाणियों को (युङ्क्ते) जोतता है? सत्य-वाणियाँ जो कि 
(शिमीवतः) क्रिया अर्थात्‌ कर्म में समन्वित हों, जिनके अनुरूप कर्म हों, ( भामिन: ) प्रकाशवालीं अर्थात्‌ 
स्पष्ट, (दुर्ईणायून्‌) जिनके कथनं में -लज्जा तथा संकोच न करना चाहिए, ऐसी ( आसन्‌ इषून्‌) जो.कि 
मुख से निकली हुई बाण के समान होती हैं, (हत्सु असः) जो इदयों में जा लगती हैं, (मयोभून्‌) परन्तु 
परिणाम में कल्याणकारिणी होती हैं। (यः) जो कोई (एषाम्‌) इस सत्यवाणियों का ( भृत्याम्‌) भृत्य 
बनकर इनकी (ऋणधत्‌) परिचर्या करता है, (सः) वह ही मानो (जीवात्‌) जीवित है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

को अस्य वेद प्रथमस्याह्वः क ई, ददर्श क इह प्र वोचत्‌। 

बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव आहनो वीच्या नृन्‌॥ ७॥ 

अर्थ--यमी कहती है यम को कि-(अस्य) इस जगत्‌ के (प्रथमस्य अह: ) प्रथम दिन को (कः 
वेद) कौन जानता है? (ईम्‌) इस प्रथम दिन को ( कः ददर्श) किसने कभी देखा है ? (इह) इस जीवन 
में (कः) किसने इस तत्त्व का (प्रवोचत्‌) प्रवचन किया है? (मित्रस्य वरुणस्य) सबके मित्र और साथ 
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ही सबको फन्दे से घेरनेवाले का (बृहत्‌ धाम) बड़ा तेज हैं. (कद्‌ उ ब्रवः) यह तू कैसे कहता है? 
(आहनः) हे हृदय पर चोट पहुँचानेवाले यम! मैं तो (नृन्‌) पुरुषों को (वीच्या) धोखेबाज (ब्रवे) 
कहती हूँ । 

[वीच्या=वीच्यान्‌। व्यच्‌ व्याजीकरणे। यमी कहती है कि तू धर्म के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करता 
है। देख, जगत्‌ के प्रथम दिन तक को तो कोई जानता नहीं, तो धर्म के तत्त्व को कौन जान सकता? तू 
परमेश्वर को सबका मित्र कहता है, परन्तु वरुणरूप में उसने सबको अपने फन्दों में क्यों जकड़ रखा है ? 
(मन्त्रसंख्या २, ९) ॥] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आर्षी पङ्किः ॥ 

यमस्य॑ मा य॒म्यं। काम आगन्त्समाने योनौ सहशेस्यांय। 

जायेव पत्यें तन्वं[ रिरिच्यां वि चिद्‌ वृहेव रथ्येव चक्रा॥ ८ ॥ 

आर्थ (समाने) एक ही (योनौ) घर में हम दोनों सदा (सहशेय्याय) इकट्ठे सोया करें, इसलिए 
(मा) मुझ (यम्यम्‌) यमी को (यमस्य कामः) यम-सम्बन्धी सन्तान-निमित्त कामना (आगन्‌) प्राप्त हुई 
है, जागृत हुई है। (जाया इव) जाया जैसे (पत्ये) पति के लिए, वैसे मैं तेरे लिए (तन्वम्‌) अपने शरीर 
को (रिरिच्याम्‌) सुपुर्द कर दूं, अनाच्छादित कर दूँ--यह मेरी अभिलाषा है। ताकि (रथ्या चक्रा इव) 
रथ के दो चक्रों के सदृश हम दोनों (चिद्‌) भी (वि वृहेब) गृहस्थ-पथ में उद्यम करें। 

[योनि=गृहनाम (निघं० ३.४) । वृहेव=वुह्‌ उघमने।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌॥ 

न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पर्श इह ये चर॑न्ति। 

अन्येन मदांहनो याहि तूयं तेन वि वृह रथ्येव चक्रा॥ ९॥ 

अर्थ-यम कहता है यमी से कि-- (देवानां एते स्पशः) देवों के ये गुप्तचर, (ये) जो कि (इह) 
इस संसार में (चरन्ति) विचर रहे हैं, वे (न तिष्ठन्ति) न तो विश्राम करते हैं, और (न निमिषन्ति) आँखें 
बन्द करते हैं, अर्थात्‌ सबको देखते रहते हैं। (आहनः) हे हृदय पर चोट करनेवाली ! (मत्‌) मुझ से 
(अन्येन) भिन्न पुरुष के साथ तू (तूयम्‌) शीघ्र (याहि) चली जा। (तेन) उसके साथ (विवृह) तू उद्यम 
कर, गृहस्थ मार्ग पर चल, (इव) जैसे कि (रथ्या चक्रा) रथ के दो चक्र परस्पर बन्धे हुए मार्ग पर 
चलते हैं । 

[आहनः=मन्त्र ७ के अनुसार यमी ने '' वीच्या नृन्‌'' पदों द्वारा पुरुषों पर चोट लगाई है । देवानां 
स्पशः=देवों के स्पश हैं प्राकृतिक और सदाचार के सुदृढ़ कठोर नियम, जो मानो विश्राम नहीं पाते, और 
सदा जागरूप रहकर सबके कर्मों को मानो देख रहे हैं, (देखो-मन्त्रसंख्या २) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

रात्रीभिरस्मा अहभिर्दशस्येत्सूर्यस्य॒चक्षु्मुहुरुन्मिमीयात्‌। 

दिवा पृथिव्या मिथुना सब॑न्धू य॒मीर्य॒मस्य॑ विवृहादजांमि॥ १०॥ 

अर्थ (रात्रीभिः) रात्रियों के साथ रहनेवाले दिन, और (अहभि:) दिनों के साथ रहनेवाली 
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रात्रियाँ, इन दृष्टान्तों द्वारा, (अस्मै) इस यम के लिए, परमेश्वर (दशस्येत्‌) मार्ग का निर्देश करे। देख, 
(सूर्यस्य चक्षुः) सूर्य जो इन दोनों का अर्थात्‌ रात और दिन का पिता है, उसकी आँख (मुहुः) बार-बार 
(उन्मिमीयात्‌) इन घटनाओं को देख रही है। और देख, (दिवा) चुलोक के साथ पृथिवी, और (पृथिव्या) 
पृथिवी के साथ झुलोक (मिथुना) ये भी दो मिथुन हैं, पति-पत्नीरूपी जोड़े हैं, (सबन्धू) और एक ही 
परमेश्वर इनका समान रूप में बन्धु है, पिता है। परन्तु (यमीः) यमी ही (यमस्य) यम के (अजामि) 
बन्धुत्व के विना (विवृहात्‌) इस जगत्‌ में उद्यमशील बनी रहे। [ दशस्येत्‌=दश्‌ भाषार्थः ।] 

ऋषिः अथर्चा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 

आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र॑ जामयः कृणव॒न्नजांमि। 

उप॑ बर्बृहि वूषभाय॑ बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌॥ ११॥ 

अर्थ-(घ) निश्चय से (ता) वे (उत्तरा युगानि) अगले युग (आ गच्छान्‌) आएँगे, (यत्र) जिनमें 
कि (जामयः) स्त्रियाँ (कृणवन्‌) वे काम करेंगी, (अजामि) जो कि स्त्रियों को नहीं करने चाहिएँ। 
इसलिए हे यमी! तू किसी (वृषभाय) वीर्यवान्‌ पुरुष के लिए (बाहुम्‌) अपनी बाहु को, पाणिग्रहण के 
लिए अपने हाथ को, (उपबर्बृहि) पुरुष के हाथ के समीप ऊँचा कर, उद्यत कर। (सुभगे) हे सौभाग्यवती ! 
(मत्‌ अन्यम्‌) मुझ से भिन्न को (पतिम्‌ इच्छस्व) पतिरूप में चाह। 

[सत्ययुग या कृतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग-इनका क्रम बन्धा हुआ है। सृष्टि-नियम के 
अनुसार एक युग के पश्चात्‌ अगला-अगला युग आता रहता है। और युगानुसार विचारों तथा आचरणों 
में भी परिवर्तन आता रहता है। मन्त्र में कलियुग की ओर निर्देश किया है । युग-परिवर्तन का यह सामान्य 
नियम है। भूमण्डल की जनता के सामूहिक प्रयत्न, इस सामान्य नियम के अपवाद हैं। [ बर्बृहि=बृह्‌ 
उद्यमने ऊँचा करना ।] 

यम भाई होने के कारण असमर्थ है यमी से सन्तानोत्पत्ति करने में। इसलिए वह यमी को प्रेरित 
करता है कि यमी यम से अन्य किसी वीर्यवान्‌ और श्रेष्ठ पुरुष को पाणिग्रहण द्वारा पतिरूप में स्वीकार 
करे। इससे यह भावना झोतित होती है कि विवाहित पति भी यदि अपने आपको सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ 
पाए, और पत्नी यदि सन्तान को कामनावाली हो, तो पति अपनी पत्नी को स्वीकृति देवे कि वह अन्य 
किसी वीर्यवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा, उसे पतिरूप में स्वीकार कर, सन्तान प्राप्त कर ले। इसीलिए महर्षि 
दयानन्द ने, सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ४ के नियोग-प्रकरण में '' अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌'' की 
व्याख्या में लिखा है कि-'' जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे, तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि 
सुभगे! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री! तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे 
सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे।'' 

ऊपर के मन्त्रों में “' जन्यु: पतिः '' (संख्या ३); तथा '' जायेव पत्ये'' (संख्या ८) इस उपमा द्वारा 
यमी, यम के साथ सन्तानोत्पत्ति के लिए केवल तानविक अर्थात्‌ शारीरिक सम्बन्ध चाहती है, जो कि 
नियोग की विधि का सूचक है। यमी ने मन्त्र (१) द्वारा पहिले तो विवाह का प्रस्ताव किया, परन्तु यम 
द्वारा यह प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर, यमी उसके सामने नियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। यमी मन्त्र 
(५) द्वारा एक मातृगर्भ में निवास के कारण, यम और अपने में दाम्पत्यभाव को मानकर उसे पति 
स्वीकार कर चुकी है। इसलिए एक प्रकार से यम, पतिरूप में, यमी को नियोग की आज्ञा दे रहा है-- 
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यह माना जा सकता है ।] 
ऋषिः अथर्बा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

किं भ्रातासद्यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्नित्रहितिर्निंगच्छांत्‌। 

काम॑मूता बह्वेतद्रपामि तन्वा| मे तन्वं। सं पिंपृग्थि॥ १२। 

अर्थ-(किम्‌) क्या (असत्‌) है (भ्राता) भाई, (यत्‌) जिसके होते बहिन (अनाथं भवाति) 
अनाथ होती है, और (किम्‌ उ) क्या है (स्वसा) बहिन, (यत्‌) जिसके होते भाई को (निर्त्तिः ) 
_ कृच्छापत्ति (निगच्छात्‌) प्रास होती है। हे भाई! (काममूता) पुत्र की कामना से बन्धी हुई मैं (एतत्‌ बहु) 
यह बहुत (रपामि) स्पष्ट कथन कर रही हूँ। तू (तन्वा) निज तनू द्वारा, (मे तन्वम्‌) मेरी तनू के साथ, 
(सं पिपृग्धि) सम्यकू सम्पर्क कर। 

[मूता=मू बन्धने । निर्त्तिः=भाई अकेला रह जाए, और कष्ट भोगे-यह भी बहिन के होते ठीक 
नहीं। इस प्रकार यमी यम को यह सुझाती है कि हमारा परस्पर विवाह हो जाने पर न मैं अनाथ रहूँगी, 
और न तुम ही कष्ट भोगते रहोगे। अनाथम्‌, भवाति का क्रियाविशेषण ।] 

ऋषि: अथर्वा॥ देवता- यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्ठुप्‌॥ 

न तें नाथं यम्यत्राहम॑स्मि न तें तनूं तन्वा३ सं पंपृच्याम्‌। 

अन्येन मत्प्रमुदः कल्पयस्व॒ न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ १३॥ 

अर्थ--(यमि) हे यमी! (अत्र) इस विवाह-प्रस्ताव में (आहम्‌) मैं (ते) तेरा (नाथम्‌) स्वामी (न 
अस्मि) नहीं हूँ। (तन्वा) अपनी तनू द्वारा (ते तनूम्‌) तेरी तनू के साथ (न सं पपृच्याम्‌) सम्पर्क नहीं 
करूँगा । (मत्‌) मुझ से (अन्येन) भिन्न पुरुष के साथ (प्रमुदः) मोद-प्रमोद (कल्पयस्व) कर। (सुभगे) 
हे सौभाग्यवती! (ते) तेरा (भ्राता) भाई (एतत्‌) सम्पर्क को, या विवाह को (न वष्टि) नहीं चाहता। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌॥ 

नवाउंते तनूं तन्वाई सं प॑पृच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छांत्‌। 

असँयदेतन्मन॑सो हदो मे भ्राता स्वसुः शयने यच्छ॑यीय॥ ९४॥ 

अर्थ-(वै उ) निश्चय ही (तन्वा) अपनी तनू के साथ मैं (ते तनूम्‌) तेरी तनू का (सं पपूच्याँ 
न) सम्पर्क नहीं करूँगा। (यः) जो (स्वसारम्‌) बहिन के साथ (नि गच्छात्‌) संगम करता हैं, उसे 
(पापम्‌) पापी (आहुः) कहते हैं। (मे) मेरे (मनसः) मन के और (हृदः) हृदय के (असंयत्‌) प्रतिकूल 
(एतत्‌) यह है कि (यत्‌) जो (भ्राता) भाई होकर (स्वसुः) बहिन की (शयने) शय्या में (शयीय) मैं 
सोऊँ। [ असंयत्‌=संयमरहित |] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आर्षीपङ्किः ॥ 

ब॒तो ब॑तासि यम नैव ते मनो हृद॑यं चाविदाम। 

अन्या किल त्वां कक्ष्येवि युक्तं परि ष्वजातै लिबुजेव वृक्षम्‌॥ १५॥ 

अर्थ--(बत) हे दुर्बल! (नतः असि) तू वस्तुतः दुर्बल है। (यम) हे यम! (ते) तेरे (मनः) मन 
(च) और (हृदयम्‌) हृदय को (न अविदाम) मैं नहीं जान पाई। (किल) निश्चय ही (अन्या) कोई है 
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तेरे मन और हृदय में, जो (त्वाम्‌) तुझे (परि ष्वजातै) आलिङ्गन करेगी; (इव) जैसे कि (कक्ष्या) अश्व 
की बगलों अर्थात्‌ छाती पर लिपटी पेटी (युक्तम्‌) रथ में जुते अश्‍व का आलिङ्गन करती है, और (इव). 
जैसे (लिबुजा) बेल (वृक्षम्‌) वृक्ष का आलिङ्गन करती है! [बतः=बलात्‌ अतीतः (निरु० ६.५.२८) ।] 
ऋषिः अधर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
अन्यम्‌ ऊषु यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजातै लिबुजेव वृक्षम्‌। 
तस्य॑ वा त्वं मंन॑ इच्छा स वा तवाधां कृणुष्व संविदं सुभंद्राम्‌॥ १६॥ 
अर्थ-(यमि) हे यमी! (उ) निश्चय से (अन्यम्‌) दूसरे पुरुष को तू, (उ) और निश्चय से 
(अन्यः) दूसरा पुरुष (त्वाम्‌) तुझे (सु परिष्वजातै) अच्छी तरह आलिङ्गित करेगा, (इव) जैसे 
कि (लिबुजा) बेल या लता (वृक्षम्‌) वृक्ष का आलिङ्गन करती है। (तस्य) उस पुरुष के (मनः) मन 
को (त्वं वा इच्छ) या तू चाह, (वा) या (सः) बह (तव) तेरे मन को चाहे। (अधा) तदनन्तर तू 
(सुभद्राम्‌) सुखदायी और कल्याणकारी (संविदम्‌) सहानुभूति वा ऐकमत्य उसके साथ (कृणुष्व) प्रकर 
'कर। 
(२) 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 
त्रीणि च्छन्दोंसि कवयो वि येतिरे पुरुरूपं दर्शतं विश्वर्च॑क्षणम्‌। 
आपो वाता ओष॑थय॒स्तान्येक॑स्मिन्भुर्व॑न आर्पितानि॥ १७॥ 
अर्थ--(कवयः ) मेधावी मनुष्य (छन्दांसि) आह्वादकारी (त्रीणि) तीन तत्त्वों की (वि येतिरे) 
विशेषशुद्धि के लिए यत्न करते हैं, (पुरुरूपम्‌) नाना रूप परिवर्तन करनेवाले शरीर की, (दर्शतम्‌) 
विषयों को दर्शानेवाली इन्द्रियों की, तथा (विश्वचक्षणम्‌) विशव के और जगत्‌ में व्यापक विश्वनामक 
परमेश्वर के द्रष्टा जीवात्मा की विशेष शुद्धि के लिए यत्न करते हैं । साथ ही जीवन के साधनभूत (आपः, 
वाताः, ओषधयः) जल, वायु, अन्न तथा स्वास्थ्यवर्धक ओषधियों की भी विशेषशुद्धि के लिए यत्न करते 
हैं। (तानि) वे तत्त्व परमेश्‍वर ने (एकस्मिन्‌ भुवने) इस भूमि में (अर्पितानि) अर्पित किये हैं। 
[अर्थात्‌ इस पृथिवी में ही मानुष जीवन, और उस जीवन के लिए जल आदि साधन प्रदान किये 
हैं । वृद्धावस्था तक पहुँचते-पहुँचते नवोत्पन्न बालक के शरीर के नाना रूप बदलते रहते हैं। इसलिए इस 
शरीर को ““पुरुरूपम्‌'' कहा है। '' दर्शतः '' का अभिप्राय है—'' इन्द्रियाँ''; पश्यति येन स दर्शतः 
(उणा० ३.११०) दयानन्दभाष्य। विश्वचक्षणम्‌=जीवात्मा, जो कि विश्व को देखता है। विश्व का अर्थ 
परमेश्वर भी है (सत्यार्थप्रकाश, प्रथम समुल्लास) । संसार को वा परमेश्वर को देखने की योग्यता 
जीवात्मा में ही है। छन्दांसि=चदि आह्लादने (उणा० ४.२२०) । येतिरेऽयत उपस्कारे; यत्ने |] 
ऋषिः अथर्बा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: जगती ॥ 
वृषा वृष्णें ठुदुहे दोह॑सा दिवः पयाँसि य॒ह्वो अदितेरदांभ्यः। 
विश्वं स वेंद वरुणो यथां धिया स यज्ञियों यजति यज्ञिया ऋतून्‌॥ १८॥ 
अर्थ (वृषा) भक्तिरस की वर्षा करनेवाला, (अदाभ्यः) कामादि द्वारा न दबनेवाला, (यह्नः) 
महा व्यक्ति, (दोहसा) दोहनविधि द्वारा, (अदितेः) अनश्वर वेदवाणीरूपी गौ से (दिव: पयाँसि) दिव्य 
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ज्ञान-दुग्ध (दुदुहे) दोहता है। और उस ज्ञान-दुग्ध को (वृष्णे) आनन्दरसवर्षी परमेश्वर के लिए समर्पित 
कर देता है। (यथा) जैसे (वरुणः) वरण करनेवाला श्रेष्ठ परमेश्वर (विश्वम्‌) जगत्‌ के रहस्यों को 
(वेद) जानता है, बैसे (सः) वह भवितरसवषीं भी (धिया) वैदिक प्रज्ञा प्राप्त कर (विश्वं वेद) जगत्‌ 
के रहस्यों को जान लेता है। (सः) वह भक्तिरसवर्षी (यज्ञियः) पूजा सत्संग तथा दान का पात्र बनकर, 
(ऋतून्‌) सब ऋतुओं में (यज्ञियान्‌) यज्ञिय-विचारों और यज्ञिय-कर्मा को (यजति) यज्ञभावा से करता 
रहता है। [अदिति=वाक्‌ (निघं० १.११); तथा गौ (निघं० २.११) । यह्नः=महन्नाम (निघं० ३.३) । 
यज्ञियः=यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु। ऋतुन्‌-ऋतून्‌ लक्ष्यीकृत्य।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 

रपंद्न्ध॒र्वीरप्यां च योष॑णा न॒दस्य॑ नादे परि पातु नो मन॑ः । 

इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो भ्रातां नो ज्येष्ठः प्र॑थ॒मो वि बोंचति॥ १९॥ 

अर्थ- (गन्धर्वी) वेदवाणी के धारक परमेश्वर की वेदवाणी (रपद्‌=रपत्‌) हमें जीवनीय तत्त्वों का 
कथन करती है, जैसे कि (अप्या) प्राणप्रिया या जलवतूशीतलस्वभावा (योषणा) पत्नी, अपने पति को 
परामर्शो का कथन करती है। (नदस्य) वेदों का अन्तर्नाद करनेवाले परमेश्वर का वैदिक अन्तर्नाद होने 
पर वह परमेश्वर (नः) हमारी (मनः) मननशक्ति की (परि पातु) सब प्रकार से रक्षा करता है। (इष्टस्य 
मध्ये) जीवन में वस्तुतः अभीष्ट मार्ग क्या है, इसके निर्णय में (अदितिः) अनश्वर नित्या वेदवाणी (नः) 
हमें (नि धातु) यथार्थ मार्ग में स्थापित करे। तदनन्तर ( भ्राता) सबका भरण-पोषण करनेवाला (प्रथमः 
ज्येष्ठः) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (नः) हमें (वि वोचति) विशेषतया जीवनमार्ग का उपदेश करता है। 

[गन्धर्वः=गां वेदवाणीं धरति=परमेश्वर; तस्य वाणी गन्धर्वी । गान्धर्वी=वाक्‌ (निघं० १.११), 
हस्वः छान्दसः । अप्या=आपः प्राणाः, तत्‌-प्रिया। अदितिः= (मन्त्र १८) । च=पादपूरणार्थः (आप्टे) ।] 

ऋषि:- अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 

सो चिन्नु भद्रा क्षुमती यशस्वत्युषा उंबास मन॑वे स्वर्विती । 

यदीमुशन्त॑मुश॒तामनु क्रतुमग्रिं होतारं विदथाय जीज॑नन्‌॥ २०॥ 

अर्थ--(चित्‌) ज्ञानमयी, (क्षुमती) मन्त्र-शब्दोंवाली, ( भद्रा) कल्याणकारिणी, (यशस्वती) यश 
वाली (सा) वह अदिति (नु) निश्चय से, और (उ) अवश्य, (मनवे) मनुष्यमात्र के लिए (उवास) 
आज्ञानान्धकार को दूर करती है। जैसे कि (स्वर्वती) झुलोक में रहनेवाली (उषा) प्रातःकालीन उषा, 
मनुष्यमात्र के लिए, रात्री के अन्धकार को दूर करती है, (यद्‌) जब कि (उशताम्‌) परमेश्वर को 
चाहनेवालों के (क्रतुम्‌) संकल्पां और कर्मो के (अनु) अनुसार, उन्हें (उशन्तम्‌) चाहते हुए, (होतारम्‌) 
शकितिप्रदाता (ईम्‌ अग्निम्‌) इस ज्योतिर्मय प्रभु को-चाहने-वाले उपासक- (विदथाय) साक्षात्कार के 
लिए, (जीजनन्‌) प्रकट कर लेते हैं। 

[अदिति=अनश्वर नित्या वेदवाणी । अभिप्राय यह है कि उपासक जब परमेश्वर का साक्षात्कार कर 
लेते हैं, तब ज्ञानमयी-प्रभुवाणी उनके अज्ञानान्धकार को विनष्ट कर देती है । अर्थात्‌ जब तक परमेश्वर का 
साक्षात्कार नहीं होता, तब तक वैदिक रहस्य उन्हें प्रकट नहीं हो सकते है । '“वेद'' शब्द का अर्थ है 
'*ज्ञान''। इसी भाव को '*चित्त्‌'' द्वारा स्पष्ट किया है। उवास=(वस्‌ अपहरणे, चुरादि) ।] 


अष्टादश काण्ड १८.१.२३ २४९ 


ऋषि:---अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--जगती ॥ 
अध त्यं द्रप्सं विभ्व॑ विचक्षणं विराभरदिषिरिः श्येनो अंध्व्रे। 
यदी विशों वृणतें दस्ममार्या अग्निं होतारमध धीरंजायत॥ २१॥ 
अर्थ--(यद्‌ ई) जब ही (आर्याः) ईश्वर के पुत्र, अर्थात्‌ ईश्वर को अपना पिता जाननेवाले 
(विशः) प्रजाजन (दस्मम्‌) अविद्याक्षयकारी तथा दर्शनीय, (होतारम्‌) ज्ञानप्रदाता (अग्निम्‌) ज्ञानमय 
प्रभु को (वृणते) अपना लेते हैं, (अध) तदनन्तर (धीः) ऋतम्मरा-प्रज्ञा (अजायत) प्रकट होती है, 
(अध) तदनन्तर (इषिरः) ईश्वर को चाहनेवाला (श्येनः) ज्ञानी (विः) जीवात्म-पक्षी (अध्वरे) हिंसारहित 
योगध्यानरूपी यज्ञ में, (द्रप्सम्‌) सूर्यसम, अज्ञानान्धकारविनाशी (विभवम्‌) विभु, (विचक्षणम्‌) विविध 
जगत्‌ के द्रष्टा, (त्यम्‌) उस ज्योतिर्मय ईश्वर को (आ भरत्‌) अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। 
[द्रप्सन्सूर्य; दृ विदारणे; प्सा-भक्षणे; अन्धकार को विदीर्ण करने-वाला, उसे खा जानेवाला।'' असौ 
वा आदित्यो द्रप्सः '' (श० ७.४.१.२०) विः=जीवात्मा, यथा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया'' ( अथर्व० 
९.९.२०) सुपर्ण=पक्षी। आभरत्‌=आहरत्‌ । इषिरः=इषु इच्छायाम्‌। श्येनः =श्येन आत्मा भवति, श्यायतेः 
ज्ञानकर्मणः (निरु० १३ (१४), पा० २ (१), खं ७२ (१४) । आर्याः=ईश्वरपत्राः (निरु० ६.५.२६) । 
दस्म-दसु उपक्षये; (दर्शने) । विश्वः=विशति सर्वत्र सः (उणा० १.१५१) ।] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 
सदांसि रण्वो यव॑सेत्र पुष्य॑ते होत्राभिरग्ने मनुंषः स्वध्वरः । 
विप्र॑स्य वा यच्छशमान उवथ्योई वाजँ सस॒वाँ उपयासि भूरिभिः॥ २२॥ 
अर्थ--(अग्ने) हे ज्योतिर्मय! (मनुषः) मननाभ्यासी की (होत्राभिः) आत्मसमर्पण की आहुतियों 
द्वारा (स्वध्वरः) आप उसके अहिंसामय-उपासनायज्ञ को सफल तथा सुफल कर देते हैं, इसलिए उसे 
आप (सदा रण्वः असि) सदा रमणीय लगते हैं, (इव) जैसे कि (पुष्यते) -शारीरिक-पुष्टि करनेवाले के 
लिए (यवसा) खाद्य-पदार्थ रमणीय लगते हैं। (वा) तथा (उक्थ्यः) वैदिक सूत्रों द्वारा प्रशंसनीय आप, 
(यत्‌) जब (विप्रस्य) मेधावी उपासक की (वाजम्‌) भेंट को (ससवान्‌) स्वीकार कर लेते हैं, तब आप 
(शशमानः) मानो प्लुतगतिमान्‌ होकर, मेधावी उपासक को (भूरिभिः) नानाविध और प्रभूत सम्पत्तियों 
के साथ (उपयासि) प्राप्त होते हैं।. 
[शशमानः=शश प्लुतगतौ । ससवान्‌=सन्‌ संभक्तौ। संभक्ति=ऽ॥87ष म (आप्टे) ॥] 
ऋषिः अथर्ना ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: जगती ॥ 
उदीरय पितरा जार आ भगमिय॑क्षति हर्य॒तो हुत्त इंष्यति। 
विवक्ति वह्निः स्वपस्यते मखस्त॑विष्यते असुरो वेप॑ते मती॥ २३॥ 
अर्थ--हे परमेश्वर! (पितरा) जगत्‌ में माताओं और पिताओं को धर्मकार्य में (उदीरय) समुन्नत 
कीजिए, (आ) जैसे कि (जारः) स्तुतियाँ करनेवाला (भगम्‌) निज भाग्य को समुन्नत करता है, या 
(जारः) आदित्य जैसे (भगम्‌) जगत्‌ में श्री शोभा को समुन्नत करता है। (हर्यतः) आपकी कामना 
करनेवाला (इयक्षति) आपके यजन क्ली इच्छा करता है, (हत्त:) हृदय से (इष्यति) इच्छा करता है। 
(वह्लिः) आपके सदुपदेशों का वहन करनेवाला (विवक्ति) विवेकज्ञान का उपदेश करता है, (स्वपस्यते) 
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प्रजाजनों के कर्मो को उत्तम करता है, (मखः) और उसके द्वारा यज्ञकर्म (तविष्यते) बढ़ाया जाता है। 
परन्तु (असुरः) आसुरी-प्रवृत्तियोंवाला व्यक्ति (मती) निज दुर्मति के कारण (वेपते) भयभीत होकर 
काम्पता रहता है। 
[ जारः=जरति अर्चतिकर्माः, जरिता स्तोता (निघं० ३.१४; ३.१६) | जारः= आदित्यः (निरु० 
३.३.१६) । स्वपस्यते=सु+अपः=कर्म (निघं २.१) |] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सस्ते अग्ने सुमतिं मर्तो अख्य॒त्सहसः सूनो अति स प्र श्रृण्वे। 
इषं दधांनो वहमानो अश्वैरा स द्युमाँ अमवान्भूषति झून्‌॥ २४॥ 
अर्थ-- (अग्ने) हे ज्योतिर्मय! (सहसः सूनो) हे बल के प्रेरक! (यः) जो (मर्तः) मनुष्य (ते) 
आपकी दी हुई (सुमतिम्‌) सुमति का (अख्यत्‌) सबके प्रति कथन करता है, (सः) वह (अति प्र 
शृण्वे) अति प्रसिद्ध हो जाता है, या लोग बहुत श्रद्धापूर्वक उसके कथन को सुनते हैं । (इषम्‌) आपकी 
इच्छा को (दधानः) धारण कर॑ता हुआ, (अश्वैः) अश्वों से जुते रथ द्वारा वह सत्कारपूर्वक (वहमानः) 
ले जाया जाता है। (द्युमान्‌) शोभावाला, (अमवान्‌) तथा बलसम्पन्न (सः) वह (द्यून्‌) दिनों को 
(आभूषित) विभूषित करता है। 
[अमम्‌=बलम्‌ (निरु० १०.२.२) अख्यत्‌=ख्या प्रकथने। सहसू=बल (निघं० २.९) । सूनोच्षू 
प्रेरणे।] 
ऋषि: अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
श्रुधी नों अग्ने सदने स॒धस्थे युक्ष्वा रथ॑म॒मृत॑स्य द्रविलुम्‌। 
आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किर्देबानामप॑ भूरिह स्यां: २५॥ 
अर्थ--(अग्रे) हे ज्योतिर्मय! (सधस्थे) जीवात्मा के साथ मिलकर बैठने के (सदने) घर में, 
अर्थात्‌ हृदय में, आप (नः) हमारी स्तुतियों और प्रार्थनाओं की (श्रुधि) सुनिए। (अमृतस्य) मोक्ष तक 
पहुँचानेवाले (रथम्‌) हमारे शरीर रथ को (युक्ष्व=युङ्क्ष्व) जोतिए, इसे आप ही चलाइए। और इसे 
(द्रवित्नुम्‌) मोक्षरूपी लक्ष्य तक पहुँचाने में शीघ्रगतिवाला कीजिए। (देवपुत्रे) आप-देव के पुत्ररूप जो 
(रोदसी) भूलोक और झुलोक हैं, उन्हें हमारे उद्देश्य में, (नः) हमारे (आ वह) अनुकूल बना दीजिए। 
(देवानाम्‌) हम दिव्य उपासकों में आप सदा विराजमान रहिए, (माकिः अप भूः) कभी हम से दूर न 
हूजिए। (इह) हम दिव्य उपासकों के इन हृदयों में (स्याः) सदा बसे रहिए। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः --न्निष्टुष्‌॥ 
यद॑ग्न एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यज॒ता य॑जत्र। 
रत्रां च यट्विभजांसि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌॥ २६॥ 
अर्थ- (अग्ने) हे ज्योतिर्मय! (देवेषु) हम दिव्य उपासकों में आपका (यद्‌) जो (एषा) यह 
(देवी) दिव्य (समितिः) पारस्परिक मेल (भवाति) होता। (यजत्र) हे पारस्परिक मेल करनेवाले! 
(यजता) उस पारस्परिक मेल को आप ही स्वयं करनेवाले हैं। (स्वधावः) हे अपना धारण स्वयं 
करनेवाले स्वयम्भू ! (यद्‌) जो (रत्ना) आध्यात्मिक रत्न (विभजासि) आप हमें प्रदान करते हैं, (अत्र) 
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इस जीवन में (नः) हमारे उस (वसुमन्तं भागम्‌) रत्नोंबाले हिस्से को (वीतात्‌) कुपया समर्पणरूप में 
स्वीकार कोजिए। [ समितिः=सम्‌+इतिः । यजता=यज्‌=संगति, संगति, परस्पर-मेल; यज्‌+अतच्‌ (उणा० 
३.११०) |] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
अन्वग्मिरुषसामग्र॑मख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः। 
अनु सूर्यं उषसो अनु रश्मीननु द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ २७॥ 
अर्थ (प्रथमः) अनादि, (जातवेदाः) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ का 
ज्ञाता, वेदप्रदाता (अग्निः) ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर कभी तो उपासक को (उषसाम्‌) उषाकालों के 
(अग्रम्‌ अनु) प्रारम्भ के पश्चात्‌ (अख्यत्‌) प्रत्यक्ष हो जाता है, कभी (अहानि अनु) दिनों के समाप्ति 
काल में प्रत्यक्ष हो जाता है। (सूर्यः) सूर्यो का सूर्य वह कभी (उषसः अनु) उषकाल के पश्चात्‌ और 
कभी (रश्मीन्‌ अनु) रश्मियों की केवल चमक के पश्चात्‌ प्रकट हो जाता है। वह (द्यावापृथिवी अनु) 
झुलोक और भूलोक में निरन्तर (आ विवेश) व्याप्त है! 
[ अभिप्राय यह कि परमेश्वर की भक्ति में सदा निरत रहना चाहिए, कुछ पता नहीं कि वह कब 
दर्शन दे दे।] 
ऋषिः अथर्ा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 
प्रत्यग्मिरुषसामग्र॑मख्यत्प्रत्यहांनि प्रथमो जातवेदाः। 
प्रति सूर्यस्य पुरुधा च॑ रश्मीन्प्रति द्यावापृथिवी आ त॑तान २८॥ 
अर्थ-- (प्रथमः) अनादि, (जातवेदाः ) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ का 
ज्ञाता, वेदप्रदाता ( अग्नि: ) ज्योतिः स्वरूप परमेश्वर, कभी तो (उषसामग्रम्‌) उषाकालों के प्रारम्भ में (प्रति 
अख्यत्‌) प्रत्यक्ष हो जाता है, कभी (अहानि) दिनों को लक्ष्य कर (प्रति) प्रत्यक्ष हो जाता है, कभी 
(सूर्यस्य पुरुधा रश्मीन्‌) नाना दिशाओं में फैली सूर्य की रश्मियों को लक्ष्य कर (प्रति) प्रत्यक्ष हो जाता 
है। उस परमेश्वर ने (द्यावापृथिवी) झुलोक और पृथिवी लोक को (प्रति आ ततान) प्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र 
फैलाया है। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
द्यावां हु क्षामां प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भ॑वतः सत्यवाचां। 


देवो यन्मतीन्य॒जथांय कुण्वन्त्सीदुद्धोतां प्रत्यङ्स्वमसुं यन्‌॥ २९॥ 

अर्थ (ऋतेन) सृष्टि के नियमानुसार, (सत्यवाचा) परमेश्वरीय सत्येच्छा के शब्दों के द्वारा 
(प्रथमे) विस्तृत (द्यावा क्षामा) झुलोक और भूलोक (अभिश्रावे भवतः) प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ 
उत्पन्न होते हैं । तदनन्तर (स्वम्‌ असुम्‌) निज स्वाभाविक प्रज्ञान को (यन्‌) प्राप्त होता हुआ, (प्रत्यङ्‌ ) 
जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हुआ, (देवः) वह देवाधिदेव, (यत्‌) जब (मर्तान्‌) मनुष्यों को 
(यजथाय) यज्ञिय कर्मो के करने के लिए (कृण्वन्‌) पैदा करता है, तब वह (सीदत्‌) मनुष्यों के हृदयों 
में स्थित होकर (होता) उन्हें शक्तियाँ प्रदान करता है। 

[सत्यवाचा='' तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय'' (छान्दो० ६.२.३), सर्जन के प्रारम्भ में परमेश्वर में यह 
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इच्छा प्रकट होती है कि मैं जगत्‌ के नानारूपों में *' प्रकट होऊँ'' तब जगत्‌ का सर्जन होता है। “प्रकट 
होऊँ''--यह इच्छा मानसिक शब्द हैं, मानसिक वाणी है, जो कि सत्यस्वरूपा है, जो कि प्रत्येक 
सृष्ट्यारम्भ में प्रकट होती है । इस इच्छामयी वाणी के पश्चात्‌ परमेशवरीय ईक्षण होता है। इसे मन्त्र में 
'' असु'' कहा है। निघण्टु में असु का अर्थ दिया है '*प्रज्ञा'' (३.९) यह प्रज्ञा या प्रज्ञान '*ईक्षण'' रूप 
है। यथा--'“तदैक्षत'' (छान्दो० ६.२.३), तथा ''ईक्षतेर्नाशब्दम्‌'' (वेदान्त १.१.५) | मनुष्यों में भी 
किसी कार्य के आरम्भ में पहिले इच्छा पैदा होती है। तदनन्तर इच्छा को कार्यान्वित करने के लिए 
तदुपयोगी साधनों का निरीक्षण होता है। मन्त्र में यह भी कहा है कि मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है-यज्ञिय 
कर्मों का करना। इस निमित्त परमेश्वर मनुष्यों के हृदयों में स्थित है, और उन्हें यज्ञिय कर्मों के करने का 
मार्ग दर्शाता रहता है ।] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 
देवो देवान्प॑रिभूऋतेन वहां नो हव्यं प्र॑थमश्चिकित्वान्‌। 
धूमकेतुः समिधा भाऋजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजींयान्‌॥ ३०॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! आप (देवः) देवाधिदेव हैं। (ऋतेन) अनादि नियमों के अनुसार आप (देवान्‌) 
दिव्य-जनों की (परिभू: ) रक्षा के लिए उन पर घेरा डाले रहते हैं। आप (नः) हमारी श्रद्धामय (हव्यम्‌) 
हवियों को (वहा=वह) स्वीकार कीजिए। आप (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ और अनादि हैं, (चिकित्वान्‌) 
यथार्थवेत्ता है। (समिधा) समिधा द्वारा (धूमकेतुः) यज्ञियाग्नि के सदृश प्रकाशमान हैं, (भाक्रजीक:) 
प्रभा में आप सूर्यसदूश हैं, (मन्द्रः) हर्षप्रदाता, (होता) शक्तिप्रदाता, (नित्यः) सदा सत्‌, तथा (वाचा) 
निज वाणी द्वारा (यजीयान्‌) हमारे यज्ञिय कर्मों को सफल कर देते हैं। 
[ऋजीकः=सूर्यः (उणादि ५.५९), दयानन्दभाष्य ।] 
ऋषि: अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
अर्चामि वां वर्धायापों घृतस्त्रू द्यावाभूमी शृणुतं रोदसी मे। 
अहा यह्देवा असुंनीतिमाय॒न्मध्वां नो अत्र पितरां शिशीताम्‌॥ ३१॥ 
अर्थ--हे माता-पिता! (वाम्‌) आप दोनों की (अर्चामि) मैं पूजा करता हूँ, ताकि (अपः) मेरे 
सत्कर्मो का (वर्धाय) वृद्धि हो सके। (घृतस्नू) आप दोनों मेरे घृत आदि पदार्थों को प्रवाहित करते हैं, 
(द्यावाभूमी) आप दोनों द्युलोक और पृथिवीलोक के सदृश मेरे जन्मदाता हैं, (रोदसी) कष्टों और दुःखों 
के कारण प्रकट हुए मेरे रुदन को आप दूर करते हैं। ( शृणुतम्‌) आप मेरी प्रार्थना को सुनिए कि (देवा: ) 
अतिथि देव तथा आचार्य देव आदि (यद्‌ अहा) जिन-जिन दिनों हमें (असुनीतिम्‌) प्रज्ञा और प्राणशक्ति, 
तथा बल की नीति का (आयन्‌) उपदेश दिया करें, उस-उस दिन (पितरा) हे मेरे माता-पिता! (अत्र) 
इस घर में, आप (नः) हमें (मध्वा) उनके मधुर उपदेशों की (शिशीताम्‌) सदा शिक्षा देते रहें। 
[रोदसी=रुद्‌ (रोदन)+अस्‌ (प्रक्षेपे) शिशीताम्‌=शिशीतिः दानकर्मा (निरु० ५.४.२३) |] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 
स्वावृग्देवस्यामृतं यदी गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी। 
विश्वेदेवा अनु तत्ते यजुर्गुदुहे यदेनी दिव्यं घृतं बा: ॥ ३२॥ 
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अर्थ-(यद्‌ ई) जब उपासक (देवस्य) परमेश्वर देव की (गोः) वेदवाणी से (स्वावृग्‌) निज 
पापों का वर्जन कर लेते, और (अमृतम्‌) मोक्ष को या अनश्वर प्रभु को पा लेते हैं, तब (अतः) इस 
वेदवाणी से (जातासः) द्विजन्मारूप में पैदा हुए उपासंक, (उर्वी धारयन्ते) समग्र पृथिवी का धारण अपने 
सदुपदेशों द्वारा करते हैं। हे परमेश्वर! तब वे (विश्वे देवाः) सब देव (ते) आपके (यजुः) यज्ञकर्म के 
(अनु गुः) अनुगामी बन जाते हैं। (यद्‌) जब कि (एनी) विचित्रवर्णा अर्थात्‌ विविध ज्ञानों का वर्णन 
करनेवाली वेदवाणी उनके लिए (दिव्यं घृतं वाः) दिव्य घी, और दिव्य जल (दुहे) दोहरूप में प्रदान 
करती है। 

[ स्वावृग्‌=स्वावृकू-स्व+आ+वृज्‌ (वर्जने) । गौः=वाक्‌ (निघं० १.११) । यजुः=परमेश्वर का यज्ञकर्म 
है परोपकारार्थ सृष्टि का पालन। एनी=गौ। ` दुहे '' पद द्वारा भी एनी का अर्थ गौ प्रतीत होता है। दिव्यं 
घृतं वा:=वेदवाणी उपासक के वीर्य और रस-रक्त को दिव्य बना देती है, सात्विक बना देती है । घृत-रेत:, 
वीर्य। यथा—''रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌'' (अथर्व० ११.८.२९) । वाः=आपः=रस-रक्त 
(अथर्व १०.२.११) |] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

किं स्विन्नो राजां जगृहे कदस्याति व्र॒तं च॑कृमा को वि वेंद। 

मित्रश्चिद्धि ष्मां जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातामपि वाजो अस्ति॥ ३३॥ 

अर्थ-(किं स्वित्‌) क्यों (राजा) जगत्‌ के राजा ने (नः) हमें (जगृहे) जन्म-मरण के बन्धन में 
जकड़ा हुआ है? (कत्‌=कदू) कब (अस्य) इस राजा के (व्रतम्‌) नियमव्यवस्था का हम ने (अति 
चकुम) अतिक्रमण=उल्लंघन किया है? (कः वि वेद) कौन विवेकपूर्वक इसे जानता है ? (मित्र: चिद्‌ 
हि) वह निश्चय से हमारा मित्र है, (स्म=्स्मः) और हम उसके मित्र हैं। (देवान्‌) बह तो देवकोटि के 
लोगों को (जुहुराणः) चन्द्रसम आहद प्रदान करता है। वह (याताम्‌) धर्ममार्ग पर चलनेबालों का 
(वाजः) बलरूप (अस्ति) है, (श्लोकः न) जैसे कि वैदिक मन्त्र स्वाध्यायशील के लिए बलरूप हैं। 
[ जुहुराणः=चन्द्रमा (उणा० २.९२) |] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुष्‌॥ 

दुर्मन्त्वत्रामृत॑स्य नाम सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवांति। 

य॒मस्य॒ यो मनव॑ते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्र॑युच्छन्‌॥ ३४॥ 
| अर्थ--( अन्न) इस जीवन में (अमृतस्य) अमर परमात्मा का (नाम) ओइम्‌ नाम, मनन किया भी 

(दुर्मन्तु) दुर्मनन हो जाता है, (यद्‌) जब कि (सलक्ष्मा) समान लक्षणोंवाली चितिशक्ति (विषुरूपा) 
विभिन्न लक्षणोंबाली (भवाति) हो जाती है। (यः) जो मनुष्य (यमस्य) अमर नियन्ता के '' ओइ३म्‌'' 
नाम का (मनवते) सलक्ष्म होकर मनन करता है, उसका मनन (सुमन्तु) सुमनन होता है। (ऋष्व) हे. 
महान्‌ (अग्ने) ज्योतिर्मय परमात्मन्‌! (तम्‌) ऐसे मननकर्त्ता को आप (अप्रयुच्छन्‌) लगातार सदा (पाहि) 
रक्षा कीजिए। 

[सलक्ष्मा=चितिशवित अर्थात्‌ जीवात्मा, परमात्मा के सदृश लक्षणोंवाला है। दोनों आत्मरूप हैं, दोनों 
चिद्रूप हैं, दोनों नित्य सब्रूप हैं । दोनों साथ-साथ रहनेवाले सखा हैं-सयुजा सखाया । परन्तु अज्ञानवश 


जब चितिशक्ति अर्थात्‌ जीवात्मा अपने आपको देहरूप या मनरूप समझकर देहादि के पालन में रत हो 
जाता है, या मानसिक संकल्प-विकल्पों को निज ध्येय समझ लेता है, तब यह चितिशक्ति '*विषुरूपा'' 
हो जाती है। विषुरूपा में '' ओ३म्‌'' का मनन वास्तविक मनन नहीं होता। यह किया मनन भी वास्तव 
में दुर्मनन ही रहता है। इसलिए '*सलक्ष्म'' होकर '* ओ३म्‌'' नाम का मनन करना ही सुमनन है। 
ऋष्वन्महन्नाम (निघं० ३.३) । अप्रयुच्छन्‌=विना प्रमाद के।] 
ऋषि: अर्चा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

यस्मिन्देवा विदथे माद्यन्ते विवस्व॑तः सद॑ने धारय॑न्ते। 

सूर्ये ज्योतिरदधुर्मास्यपक्तून्परिं द्योतनिं च॑रतो अजंस्त्रा॥ ३५॥ 

अर्थ- (यस्मिन्‌ विदथे) जिस विवेक-ज्ञान के प्रकट हो जाने पर, (देवाः) परमेशवरीय दिव्य 
शक्तियाँ, हमें (मादयन्ते) तृत प्रमुदित कर देती हैं, और (विवस्वतः सदने) अज्ञानान्धकार को दूर 
करनेवाले परमेश्वर के आश्रय में ( धारयन्ते) हमें स्थापित कर देती हैं, उन्हीं दिव्यशक्तियों ने (सूर्ये) सूर्य 
में (ज्योतिः) झुति (अदधुः) स्थापित की है। और (मासि) चन्द्रमा में (अक्तून्‌) रात्रियाँ या अभिव्यक्त 
तारागण स्थापित किये हैं, जो (अजस्राअजस्रौ) मानो न क्षीण होते हुए सूर्य और चन्द्रमा, (द्योतनिम्‌) 
ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर की मानो (परि चरतः) परिचर्या कर रहे हैं! 

[ विवस्वान्‌=विवासनवान्‌ (निरु० ७.७.२६) = अज्ञानान्धकारनाशनवान्‌।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 

यस्मिन्देवा मन्म॑नि संचर॑न्त्यपीच्ये३ न व॒यम॑स्य विदा । 

मित्रो नो अत्रादितिरिनांगान्त्सविता देवो वरुणाय वोचतू॥ ३६॥ 

अर्थ-(यस्मिन्‌) जिस (मन्मनि) ज्ञानवान्‌ (अपीच्ये) परन्तु अन्तर्हित परमेश्वर में, (देवाः) 
जीवन्मुक्त दिव्य योगी (संचरन्ति) सम्यकू विचरते हैं, (अस्य) इस परमेश्वर के विधिविधान को 
(वयम्‌) हम संसारी लोग (न विद्य) नहीं जानते। (मित्रः) मित्रजन, (अदितिः) माता, तथा (सविता 
देवः) पितृदेव इनमें से प्रत्येक (नः) हमें, (अत्र) इस जीवन में, (अनागान्‌) पापरहित (वोचत्‌) कहे, 
उद्घोषित करे। ताकि हम भी (वरुणाय) वरण करनेवाले श्रेष्ठ परमेश्वर की प्राप्ति के योग्य हो सकें। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः परोष्णिक्‌ ॥ 

सखांय॒ आ शिषामहे ब्रह्ोन्द्रांय वञ्रिणें। स्तुष ऊ षु नृत॑माय धृष्णवें ॥ ३७॥ 

अर्थ- (सखायः ) हे उपासक मित्रो! (स्तुषे) स्तवन के लिए, (वज्रिणे) न्यायवज्रधारी, (नृतमाय) 
सबके नेता, (धृष्णवे) पापों के पराभवकर्त्ता (इन्द्राय) परमेश्वर के प्रति (ब्रह्म) तत्प्रतिपादक महास्तोत्र 
(आशिषामहे) हम प्रारम्भ करते हैं। 

[स्तुषे=स्तोतुम्‌, स्तौमि (सायण) |] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--पुरोष्णिव्ह ॥ 

शव॑सा हार्सि श्रुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा। मघैर्मघोनो अति शूर दाशसि॥ ३८॥ 

अर्थ-हे परमेश्‍वर! आप (हि) निश्चय से, (शवसा) बल के कारण (श्रुतः असि) विश्रुत हैं, और 
(वृत्रहत्येन) पापों के हनन के कारण (वृत्रहा) पाप-हन्ता नाम से विश्रुत हैं । (शूर) हे दानशूर! आप 
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(मघै: ) धनदान को दृष्टि से (मघोनः) धनदाताओं से (अति दाशसि) बढ़ चढ़कर महादान कर रहे हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
स्तेगो न क्षामत्येषि पृथिवीं मही नो वाता इह वान्तु भूमौ। 
मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो अग्निर्वने न व्यसृष्ट शोक॑म्‌॥ ३९॥ 
| अर्थ--(स्तेग: न) हरिण जैसे (अति) बाधाओं का अतिक्रमण करके (क्षां पृथिवीम्‌) निज 
निवासस्थान को प्राप्त करता है, वैसे आप हमारे अन्तरायों का (अति) अतिक्रमण करके (एषि) हमें प्रात 
हों। आपकी कृपा से (नः) हमारे लिए, (इह) इस (मही भूमौ) महाभूमि में (वाताः) सुखकर वायुएँ 
(वान्तु) बहें। (युज्यमानः) योगविधि द्वारा युक्त किया गया (मित्रः) सर्वमित्र और (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ 
परमेश्वर, (नः) हमारे (अत्र) इन जीवनों में, (शोकम्‌) निज प्रकाश का (व्यसुष्ट) विसर्जन करे, (नः) 
जैसे कि (अग्निः) आग (वने) वन में (शोकं व्यसृष्ट) प्रकाश का विसर्जन करती है। 
[स्तेग=ऽ४॥ (हरिण) । व्यसृष्ट=विसर्जन, विशेष सर्जन।] 
ऋषिः- अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, रूद्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
स्तुहि श्रुतं गर्तसदं जनानां राजानं भीममुंपहल्लुमुग्रम्‌। 
मृडा जरित्रे रुद्र स्तवांनो अन्यमस्मत्ते नि व॑पन्तु सेन्य॑म्‌॥ ४०॥ 
अर्थ-हे उपासक! (श्रुतम्‌) विश्रुत, (जनानाम्‌) जनों की (गर्तसदम्‌) हृदय-गुहाओं में स्थित, 
(भीमम्‌) पापियों के लिए भयानक, (उपहत्नुम्‌) उनके हन्ता, (उग्रम्‌) अपने नियमों में उग्ररूप, 
(राजानम्‌) जगत्‌ के राजा की (स्तुहि) तू स्तुति कर। (रुद्र) हे रौद्ररूप परमेश्वर! (जरित्रे) स्तोता के 
लिए (स्तवानः) सन्मार्ग का स्तवन करते हुए आप (मृड) उसे सुखी कोजिए। हे परमेश्वर! (ते) 
आपकी सेनाएँ (सेन्यम्‌) सेना द्वार आक्रमणीय, (अस्मत्‌ अन्यम्‌) हम स्तोताओं से भिन्न अस्तोताओं को 
(निवपन्तु) छिन्न-भिन्न करें। 
[वपन्तु=वप (छेदने) । परमेश्वर की सेनाएँ हैं ' "उसके उग्र सुदृढ़ नियम ' ' ।] 
(३) 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, सरस्वती॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सर॑स्वतीं देव॒यन्तों हवन्ते सर॑स्वतीमध्वरे तायमाने। 
सर॑स्वतीं सुकृतों हवन्ते सर॑स्वती दाशुषे वार्य' दात्‌॥ ४९॥ 
अर्थ (देवयन्तः) परमेश्वर देब की कामनावाले (सरस्वतीम्‌) ञ्ञानप्रदायिनी वेदबाणियों का (हवन्ते) 
उच्चारण वा जप करते हैं। (अध्वरे) अहिंसामय यज्ञों के (तायमाने) किये जाते (सरस्वतीम्‌) याज्ञिक 
लोग ज्ञानप्रदा वेदवाणी का उच्चारण करते हैं। (सुकृतः) सुकर्मो के करनेवाले (सरस्वतीम्‌) सुकमा के 
ज्ञान के लिए ज्ञानप्रदा वेदवाणी का (हवन्ते) उच्चारणपूर्वक स्वाध्याय करते हैं। (सरस्वती) ज्ञानमयी 
वेदवाणी (दाशुषे) ब्रह्मदान करनेवाले के लिए, (वार्यम्‌) उसे अभिलषित फल (दात्‌) देती है। 
[सरस्वती=सरः ज्ञानम्‌ (उणा० ४.१९० दयानन्द भाष्य)+वती। सरस्वती अर्थात्‌ वेदवाणी के 
सम्बन्ध में निरुवतकार यास्काचार्य लिखते हैं कि--' अर्थ वाचः पुष्पफलमाह । याज्ञदैवते पुष्पफले, 


वायु सूर्य, सोम आदि दिव्यतत्त्वों का ज्ञान, तथा अध्यात्मतत्त्वो का ज्ञान, अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, 
जीवात्मा, परमात्मा, जन्म-मरण, मोक्ष तथा कर्मव्यवस्था और परमेश्वर के स्वरूप आदि का ज्ञान। 
सरस्वती=वाक्‌ (निघं० १.११); तथा (उणा० ४.१९०) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, सरस्वती ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 

सर॑स्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्भम॑भिनक्ष॑माणाः। 

आसद्यास्मिन्बर्हिषिं मादयध्वमनमीवा इष आ धेह्यास्मे॥ ४२॥ 

अर्थ (दक्षिणा=दक्षिणावन्तः) दक्षिणाएँ देते हुए, और (यज्ञम्‌) यज्ञों में (अभि नक्षमाणाः) व्याप्त 
रहते हुए (पितरः) गृहस्थी माता-पिता या पति-पत्नी, (सरस्वतीं हवन्ते) तदनुकूल वेदवाणियों का 
उच्चारण करते हैं। हे पितरो! (अस्मिन्‌ बर्हिषि) इस वृद्धिकारक यज्ञकर्म में (आसद्य) निष्ठावान्‌ होकर 
आप (मादयध्वम्‌) स्वयं भी आनन्दित रहिए, और अन्यों को भी आनन्दित कीजिए। हे सरस्वती=ज्ञानप्रदा 
वेदवाणी! तू (अस्मे) हम में (अनमीवाः) नीरोग (इषः) इच्छाओं का (आ धेहि) आधान कर। अर्थात्‌ 
तेरे स्वाध्याय द्वारा हमारी इच्छाएँ सात्विक हो जाएँ। 

[बर्हि,=बुंहति वर्द्धते तद्‌ बर्हिः (उणा० २.१११), दयानन्दभाष्य। नक्षति व्यासिकर्मा (निघं० 
२.१८) ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--न्रिष्टुप्‌ ॥ 

सरस्वति या सरर्थ य॒याथोक्थैः स्व॒धाभिर्देवि पितृभिर्मद॑न्ती। 

सहस्त्रार्धमिडो अत्र॑ भागं रायस्पोषं यज॑मानाय धेहि॥ ४३॥ 

अर्थ--(देवि) हे ज्ञानप्रदायिनी ! (सरस्वति) ज्ञानमयी वेदवाणी! (पितृभिः) माता-पिता आचार्य 
आदि पितरों द्वारा (मदन्ती) ज्ञान-विज्ञान का स्तवन करती हुई (या) जो तू, (उक्थैः) निज सूक्तों के 
साथ, और (स्वधाभिः) विविध लौकिक और परलौकिक अन्नों का ज्ञान देती हुई, (सरथम्‌) और इन 
ज्ञानो. के साथ रमण करती हुई (ययाथ) हमें प्राप्त हुई है, वह तू (अन्न) इस जीवन में, (यजमानाय) 
तेरा यजन अर्थात्‌ स्वाध्याय सङ्ग, तथा ब्रह्मादान करनेवाले के लिए, (इडः) मन्त्रों में स्तुत (सहस््रार्घम्‌) 
बहुमूल्य ( भागम) सेवनीय भाग, तथा (रायस्पोषम्‌) लौकिक और परलौकिक सम्पतियों का परिपोषण, 
(धेहि) स्थापित कर, प्रदान कर। 

[सरथम्‌=मानो एक रथ में सवार; ¡7 ०००३०५ शांत । ययाथ=या प्रापणे। पितृभिः=' जनको 
जननी चैव यश्च विद्यां प्रयच्छति। अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः ''। मदन्ती=मद स्तुतौ। 
इडः=इळः=ईटूटे स्तुतिकर्मणः (निरु० ८.२.८) ।] 

(४) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, पितर: ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्म॑ध्य॒माः पितरः सोम्यास॑ः। 

असुं य ईयुर॑वृका ऋतज्ञास्ते नोंबन्तु पितरो हवेंषु ॥ ४४॥ 


अष्टादश काण्ड १८.१.४५ २५७ 


अर्थ-(अवरे) कम आयु के, (मध्यमाः) मध्यम आयु के, (परासः) तथा इन से बड़ी आयु के, 
(सोम्यासः) सोम्यस्वभाववाले (पितरः) पितर (उदीरताम्‌) हमें सदुपदेशों का कथन करें। (ये) जो 
पितर (असुम्‌) यथार्थ=प्रज्ञा-यथार्थ ज्ञान (ईयुः) प्राप्त कर चुके हैं, (अवृकाः) भेड़िये की सी हिंस्नवृत्ति 
और क्रोधी स्वभाव से रहित, तथा (ऋआतज्चाः) ऋत और अनृत के विवेकी हैं, (ते पितरः) वे पितर 
(हवेषु) हमारे श्रद्धापूर्वक आह्वानों पर (नः अवन्तु) हमें प्राप्त हों, और अपने सदुपदेशों द्वारा हमारी रक्षा 
करें। 

[उदीरताम्‌=उद्‌+ईर्‌=कथन। यथा—' “उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते'' । मनु के अनुसार पितृश्राद्ध 
गृहस्थ का धर्म है। पंचमहायज्ञों में पितृयज्ञ का भी विधान है । ज्येष्ठ पुत्र की प्रथम सन्तान के हो जाने 
पर गृहस्थी का पिता लगभग ५० वर्षों का होकर धर्मानुसार वानप्रस्थी हो जाता है। उस समय गृहस्थी 
का पितामह लगभग ७५ वर्षों का, तथा प्रपितामह १०० वर्षों की आयु का होता है। वैदिक सिद्धान्तानुसार 
मनुष्य की आयु १०० वर्षों की कही है। इसीलिए मनुष्य को शतायु कहते हँ ब्रह्मचारी २५ वें वर्ष के 
आरम्भ में विवाह कर लगभग एक वर्ष के भीतर सन्तानवाला हो सकता है। इस प्रकार इस गृहस्थी के 
लिए ' पितृयज्ञ'' या पितृश्राद्ध में आह्वानयोग्य इसके पिता, पितामह और प्रपितामह का जीवित रहना 
प्रायः सम्भावित है । इनमें से गृहस्थी के पिता को '' अवर'', पितामह को '' मध्यम'', तथा “ “प्रपितामह '' 
को “पर '' पितर कहा है। श्राद्ध भी केवल इन तीन पीढ़ियों तक ही सीमित होता है। इसलिए मन्त्र ४४ 
में जीवित पितरों का ही वर्णन जानना चाहिए। जीवित पितर ही उपदेश दे सकते हैं, प्रज्ञासम्पन्न, 
सौम्यस्वभाव तथा ऋतानृत विवेकी होकर तथा गृहस्थियों को प्रात होकर निज सदुपदेशों द्वारा उनको रक्षा 
कर सकते हैं । उत्‌=तीनों कोटि के पितरों के साथ ''उत्‌+ईरताम्‌'' का अन्वय होता है । इसलिए ' “उत्‌” 
का प्रयोग तीन बार हुआ है । अवन्तु में '' अब्‌ ''=प्रासि तथा रक्षा। '' असुम्‌ ईयुः '' का अर्थ '* जीवनप्रा्त 
या प्राणों को प्राप्त''--ऐसी प्राय: करते हैं । जो मृतपितर नए जीवन और -नए प्राणों को प्राप्त हो गये हैं, 
उनका आह्वान असम्भव है। वे तो नए शरीरों में चले गये।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः, पितर: ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

आहं पितृन्त्सुंविदत्रौँ अवित्सि नपांतं च विक्रम॑णं च्‌ विष्णोंः। 

बर्हिषदो ये स्व॒यां सुतस्य भज॑न्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ ४५॥ 

अर्थ श्रद्धावान्‌ गृहस्थी कहता है कि मेरे दिये निमन्त्रण पर (अहम्‌) मैंने (सुविदत्रान्‌) सुविज्ञ 
(पितृन्‌) पितरों को (आ अवित्सि) प्राप्त किया है। और उनके सदुपदेशों द्वार मैंने (विष्णोः) सर्वव्यापक 
परमेश्वर की उन नियम-व्यवस्थाओं को (न पातम्‌) जिनसे कि मनुष्य का पतन नहीं होता, तथा 
(विक्रमणम्‌ च) सर्वव्यापक परमेश्वर के विक्रम और पराक्रम को मैंने जान लिया है। (ये) जो पितर 
कि (बर्हिषदः) कुशासनों पर बैठ कर, (स्वधया) अपनी-अपनी धारणा के अनुसौरे रि. (सुतस्य) पुत्र के 
(पित्वः) अन्न का (भजन्त) सेवन करते हैं, (ते) वे पितर (इह) इस मेरे घर में (आ गमिष्ठाः) आ 
पधारे हैं। 

[नपातम्‌ का अर्थ कइयों ने '“पोता'' किया है । क्या विष्णु का भी कोई '' पोता'' है स्वधा=स्व+धा 
(धारणा) । पितुः=अन्न (निघं० २.७); पित्वः षष्ठ्येकवचन। विक्रमणम्‌=सर्वव्यापक परमेश्वर बड़ा 
पराक्रमी है। उसकी नियम-व्यनस्थाओं का उल्लंघन कर दण्ड से वञ्चित कोई नहीं हो सकता।] 


२५८ १८.१.४६ अथर्ववेदभाष्य 


ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, पितर: ॥ छन्दः-न्निष्टुष्‌॥ 

इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो ये अपरास ईयुः । 

ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वां नूनं सुंवृजनांसु दिक्ष॥ ४६॥ 

अर्थ-(अद्य) आज पितृयज्ञ में (पितृभ्यः) -पितरों के लिए (इदम्‌) यह (नमः) नमस्कार तथा 
अन्न (अस्तु) हो, (ये) जो पितर कि (पूर्वासः) पूर्वकाल के, अर्थात्‌ बड़ी आयु के पितामह तथा 
प्रपितामह हैं, (ये) जो (अपरासः) अपर काल के, अर्थात्‌ उनसे छोटी आयु के पिता आदि हैं, जो कि 
(ईयुः) मेरे घर आए हैं। पितर (ये) जो कि (पार्थिवे रजसि) पृथिवी लोक में (आ निषत्ताः) स्थित है, 
(वा) और (ये) जो (नूनम्‌) निश्चय से (सुवृजनासु) चोर उचक्कों तथा पापकर्मो से वर्जित (दिक्षु) 
दिग्‌-दिगन्तरों में स्थित हैं। [वा=समुच्चयार्थे (नि० १.२.५) ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

मातली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्ऋक्व॑भिर्वावृधानः । 

यांश्च॑ देवा वांवृधुर्ये च॑ देवांस्ते नोंबन्तु पितरो हवेंषु॥ ४७॥ 

अर्थ-(कव्यैः) वेदकाव्य के कवि परमेश्वर के उपासकों समेत (मातली) मातृरूप परमेश्वर में 
लीन होनेवाला योगेश्वर; (अङ्गिरोभिः) प्राणायामाभ्यासी शिष्यों समेत (यमः) यम-नियमोँ में सिद्ध 
संयमी; (ऋक्वभिः) ऋचाओं का स्वाध्याय करनेवाले शिष्यों समेत (बृहस्पतिः) बृहती=वेदवाणी का 
प्राचार्य; (वावृधानः) इनमें से प्रत्येक, जो कि अपने शिष्यवर्ग की वृद्धि करता है, उन-उन विषयों की 
दृष्टि से उन्हें बढ़ाता है; तथा (देवाः) देवकोटि के प्रजाजन (यान्‌) जिन इन उपर्युक्त साधकों को बढ़ाते 
(च) और (ये) जो ये साधक (देवान्‌) प्रजाजनों में देवकोटि के लोगों की वृद्धि निज सदुपदेशों द्वारा 
करते हैं--( ते) वे ऐसे (पितरः) पितर (हवेषु) हमारे निमन्त्रणों पर (नः) हमें (अवन्तु) प्रा हो, और 
सदुपदेशों द्वारा हमारी रक्षा करें। 

[ अङ्गिराः=प्राणः, '' अङ्गानां रसः '' (बृहदारण्यक० १.३.१९) । बृहस्पतिः =बृहती=्वाक्‌ तस्याः 
पतिः । कवि:=परमेश्वरः—' "कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः '' (यजुः० ४०.८) । मातली=मातरि 
जगन्मातरि लीयते इति, विभक्तिलोपः छान्दसः । ` मातली'' शब्द पर निम्नलिखित मन्त्र विशेष 
प्रकाश डालते हैं। यथा-- 

माया ह॑ जज्ञे मायायां मायाया मातली परिं॥ अथर्व० ८.९.५॥ 

(माया) अर्थात्‌ प्रज्ञा। निघं ३.९ (मायायाः) अर्थात्‌ प्रज्ञान ब्रह्म की प्रज्ञा से (यज्ञे) प्रकट हुई । और 
इस प्रकट हुई (मायायाः परि) प्रज्ञा से (मातली) मातली प्रकट हुआ। अभिप्राय यह कि योगी की प्रज्ञा 
प्रज्ञानमय ब्रह्म के अनुग्रह से प्रकट होती है। और यौगिक प्रज्ञा से जगन्माता में लीन होनेवाला योगेश्वर 
प्रकट होता है। 

यन्मात॑ली रथक्रीतम॒मृतं वेद॑ भेषजम्‌। 

तदिन्द्रो अप्सु प्रावेशय॒त्तदापों दत्त भेष॒जम्‌॥ अथर्व० ११.६.२३॥ 

(मातली) मातली ने (यत्‌) जिस (अमृतम्‌) अमर ब्रह्म को (रथक्रीतम्‌) अपने शरीर-रथ और 
मनोरथ के मूल्य द्वारा खरीदा, उसे मातली ने (भेषजम्‌) भेषजरूप (वेद) जाना। (इन्द्रः) तदनन्तर प्रबुद्ध 
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जीवात्मा ने (तत्‌) उस भेषज को (अप्सु) अपने रस-रक्‍त और कर्मो में (प्रावेशयत्‌) प्रविष्ट कर दिया। 
(आपः) तदनन्तर कर्मा ने (तद्‌) वह (भेषजम्‌) भेषज (दत्त) अन्यों को भी प्रदान किया है। 

इस मन्त्र द्वारा भी “मातली '' जगन्माता में ध्यानप्रकर्ष द्वारा लीन योगी ही प्रतीत होता है। योगाभ्यासी 
जब अपनी शारीरिक चेष्टाओं और मानसिक संकल्प-विकल्पों को परमेश्वर के प्रति भेंटरूप में चढ़ा देता 
है, तब वह परमेश्वर के भेषजरूप को जान पाता है । इस भेषज द्वारा उसके सब अन्तराय और अविद्यारूपी 
रोग नष्ट होने लगते हैं । योगी इस भेषज को अपने जीवन के साधनभूत रस-रक्त में तथा कर्मो में प्रविष्ट 
कर, अपने रस रक्‍त और कर्मो के रोगों की निवृत्ति करता है । तत्पश्चात्‌ निज कर्मो द्वारा उस भेषज का 
ज्ञान अन्यों को भी देता है। 

[आपः=उदकम्‌ (निघं० १.१२); तथा आपः कर्म (निघं० २.१) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 

स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रस॑वाँ उत्तायम्‌। 

उतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन संहत आहवेषु॥ ४८॥ 

अर्थ (स्वादुः) स्वादवाला (किल) निश्चय से (अयम्‌) यह रस, (उत) और (मधुमान्‌) 
मधुवाला या मधुर (अयम्‌) यह रस, (किल) निश्चय से (तीव्रः) ओषधियों का तीखा (आयम्‌) यह 
रस, (उत) और (रसवान्‌) नाना रसों से मिश्रित (अयम्‌) यह रस है। (उत उ नु) और निश्चय से 
(अस्य) ऐसे रस के (पपिवांसम्‌) पीनेवाले (इन्द्रम्‌) जीवात्मा को, (आहवेषु) देवासुर संग्रामों में, 
(कश्चन) कोई भी आसुरी कर्म या आसुरी भाव (न सहते) नहीं पराभूत कर पाता। 

[आध्यात्मिक उन्नति के लिए नानाविध रसीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जो कि सात्विक 
और सुपाच्य हों, और औषधगुणों से युक्‍त हों। इससे व्यक्ति सात्विक और निरोग होकर पापों पर विजय 
पाता है। इन्द्रः=जीवात्मा। यथा-इन्द्रियम्‌=इन्द्रलिङ्गम्‌। मन्त्र में आनन्दरसरूप परमेश्वर का वर्णन भी 
अभिप्रेत है ।] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

परेयिवांसँ प्रवतो महीरितिं बहुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानम्‌। 

वैवस्वतं संगम॑नं जनानां य॒मं राजानं हविषां सपर्यत॥ ४९॥ 

अर्थ- (प्रवतः) दूर-दूर के (महीः) महालोकलोकान्तरों में (परेयिवांसम्‌) पहुँचे हुए, (बहुभ्यः) 
नाना उपासकों को (पन्थाम्‌, अनु पस्पशानम्‌)\ निरन्तर मार्ग दशति हुए, (वैवस्वतम्‌) सूर्याधिपति 
(जनानाम्‌) उपासकजनों को (संगमनम्‌) निज संगति में लानेवाले, (यमम्‌) जगन्नियन्ता, (राजानम्‌) 
जगत्‌ के महाराज परमेश्वर की, (हविषा) आत्मसमर्पण की हवियों द्वारा, (सपर्यत) परिचर्या किया 
करो। 


१. “'पस्पशाहिक'' (महाभाष्य पतञ्जलि) तथा '' स्पशाः'' शब्दों में स्पश धातु दर्शनार्थक प्रतीत होती है। अंग्रेजी के 
“89५” शब्द में भी इसी ''स्पश'' का प्रयोग है। यह वैदिक,धातु है । 
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ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

यमो नों गातुं प्र॑थमो विवेद॒ नैषा गव्यूतिरपंभर्तवा उ । 

यत्रां नः पूर्वे पितरः परेता एना जज्ञानाः पथ्या३ अनु स्वाः॥ ५०॥ 

अर्थ (प्रथमः) अनादि सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ने, (नः) हमें (गातुम्‌) जीवनमार्ग, वेदों द्वारा (विवेद) 
विवेकपूर्वक दर्शाया है। (एषा) यह (गव्यूतिः) जीवनमार्ग (उ) निश्चय ही (अपभर्तवै) अपभरण 
अर्थात्‌ अपहरण के लिए, त्याग के लिए (न) नहीं है। (यत्र) जिस मार्ग में (नः) हमारे (पूर्वे) पूर्व 
के (पितरः) पिता पितामह तथा प्रपितामह (परेताः) चले हैं, अर्थात्‌ वानप्रस्थ-संन्यास धारण कर दूर- 
दूर चले गये हैं, (जज्ञानाः) उनसे उत्पन्न ज्ञानी हम गृहस्थी भी, (एनाः) इन (स्वाः) अपनाए (पथ्याः) 
हितकर मार्गों पर, (अनु) उनके पश्चात्‌ निरन्तर चलते रहें । 

[अप+भृ=अप+ह। हप्रहोः भः छन्दसि । परेताः=' "परा+इताः '' शब्द “' मृत्यु'' अर्थ का वाचक नहीं । 
सूर्या सूक्त के विवाह-प्रकरण में नवविवाहित वधू को कहा है कि--'*एवा त्वं सम्राज्येधि पत्युरस्तं 
परेत्य'' (अधर्व० १४.१.४३) । में ““परेत्य'' शब्द का अर्थ है ''जाकर '', न कि मर कर। इस सम्बन्ध 
में अथर्ववेद के मिम्ननिर्दिष्ट मन्त्र द्रष्टव्य हैं। ५.२२.८; ४.३२.५; २.२६.१; १२.२.२९।] 

ऋषि: अध्र्या ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, पितरः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

बर्हिषदः पितर ऊत्य१ वांगिमा वों हव्या च॑कृमा जुषध्व॑म्‌। 

त आ गताव॑सा शन्त॑मेनाधां नः शं योररपो द॑धात॥ ५१॥ 

अर्थ- (बर्हिषदः) उत्तम कुशासनों पर बैठनेवाले (पितरः) हे पितरो! आप (ऊती) हमारी रक्षा 
के निमित्त (अर्वाक्‌) हमारे समीप पधारे हैं, (वः) आपके लिए (इमा) इन (हव्या) भोजन के योग्य 
पदार्थो को (चकृम) हमने तैयार किया है, (जुषध्वम्‌) प्रीतिपूर्वक उनका सेवन कीजिए। (ते) वे आप 
(शंतमेन) अत्यन्त कल्याणकारक (अवसा) हमारी रक्षा के निमित्त (आ गत) आए हैं। (अधा) 
भोजनानन्तर (नः) हमारे जीवनों में (शम्‌) सुखशान्ति (अरप:) और पापरहित सत्याचरण (दधात) 
स्थापित कीजिए, तथा दुःखों को हम से (योः) पृथक्‌ कीजिए। 

[शं योः=' शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌'' (निरु० ४.३.२१) ।] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, पितरः ॥ छन्दः-त्निष्टुष्‌॥ 

आच्या जानुं दक्षिणतो निषद्येदं नों हविरभि गृंणन्तु विश्वें। 

मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद्वु आरग: पुरुषता करांम॥ ५२॥ 

अर्थ--हे पितरो! (जानु) घुटने (आच्य) टेककर, अर्थात्‌ चौकडी लगा कर, और (दक्षिणतः) 
यजमान के दाहिनी ओर (निषद्य) बैठ कर, (विशवे) आप सब (नः) हमारे समर्पित (हविः) भोज्यान्नों 
के गुण दोष का (अभि गृणन्तु) कथन कीजिए, या भोज्यान्न को स्वीकार कर हमें ज्ञान-विज्ञान का उपदेश 
दीजिए। (पितरः) हे पितरो! सेवाशुश्रूषा में (केनचित्‌) किसी भी कमी अर्थात्‌ अपराध द्वारा आप (नः) 
हमारी (मा हिंसिष्ट) हिंसा न कीजिए। (यद्‌ आगः) जिस अपराध को, (वः) आपके प्रति, (पुरुषता) 
मानुषसुलभ अज्ञान के कारण (कराम) हमने कर दिया हो। 


अष्टादश काण्ड १८.२.५४ २६१ 


[चौकडी लगाकर बैठना, भोज्यान्न को स्वीकार करना, उपदेशादि का कथन--ये जीवित पितरों में 
ही सम्भव हैं, मृतों में नहीं। हिंसिष्ट-सेवा में कमी के कारण भावी निमन्त्रणों पर न आना, और इससे 
यजमान का दुःखी होना-यह ही हिंसा है, मानसिक हिंसा है। गृणन्तु=गृशब्दे, विज्ञाने च।] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोति तेनेदं विश्वं भुव॑नं समेति।' 

य॒मस्य॑ माता पर्युह्यमाना महो जाया विव॑स्वतो ननाश॥ ५३॥ 

अर्थ- (त्वष्टा) उषा के रूप का निर्माण करनेवाला अनुदित सूर्य, (दुहित्रे) उषारूपी दुहिता के 
लिए (वहतुम्‌) विवाह (कृणोति) रचाता है, (तेन) इस कारण (विश्वं भुवनम्‌) समग्र प्राणी और 
अप्राणी जगत्‌ (समेति) मानो इकट्ठा होता है। (यमस्य) दिन और रात के जोड़े का (माता) निर्माण 
करनेवाली उषा (पर्युह्यमाना) जब चली जा रही होती है, तब (महः) तेजस्वी चमकते (विवस्वतः) 
सूर्य की (जाया) जायारात्री (ननाश) चिनष्ट हो जाती है, अदृष्ट हो जाती है। 

[त्वष्टा=''त्वष्ठा वै रूपाणि करोति’? (तै० २.७.२.१) । त्वष्टा से अभिप्राय अनुदित सूर्य का है। 
उस काल में सूर्य की रङ्ग-बिरङ्गी रश्मियाँ उषा के रूप में पूर्वी आकाश में चमकने लगती हैं। यह मानो 
उषा का पूर्वी आकाश से विवाह है। इस समय प्राणी जगत्‌ जाग उठा होता है, और अप्राणी जगत्‌ भी 
चमकने लगता है, मानो वह उषा के विवाह में सम्मिलित हुआ है। तदनन्तर तेजस्वी सूर्य चमकने लगता 
है तब सूर्य की जाया अर्थात्‌ रात्री अदृष्ट हो जाती है। पितृ-प्रकरण में इस मन्त्र का उल्लेख यह दर्शाने 
के लिए है कि पितृयज्ञ इस काल में होना चाहिए, रात्रिकाल में नहीं।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुष्‌॥ 

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्याणैर्येनां ते पूर्वे पितरः परेताः । 

उभा राजानौ स्वधया मर्दन्तौ य॒मं पश्यासि वरुणं च देवम्‌॥ ५४॥ 

अर्थ--वानप्रस्थ धारण करनेवाले को कहा जाता है कि (प्रेहि) जा, (पूर्याणैः) नागरिक-रथों द्वारा 
(पथिभिः) तथा नागरिक मार्गों द्वारा (प्रेहि) जा, (येन) जिस या जिन मार्गा द्वारा (ते) तेरे (पूर्वे पितरः) 
पिता, पितामह आदि अगले-अगले आश्रमों में (परेताः) गये हैं । वहाँ तू (यमं देवम्‌) यम देव का (च) 
और (वरुणं देवम्‌) वरुणदेव का (पश्यासि) दर्शन करेगा, जो (उभा) दोनों कि (राजानौ) उस-उस 
आश्रम में राजा हैं, और (स्वधया) अपने-अपने स्वाभाविक धारण-सामर्थ्य द्वारा (मदन्तै.) कान्तिमान्‌ हैं, 
शोभायमान हैं। | 

[परेताः=देखो मन्त्रसंख्या (५०) । राजानौ=प्रत्येक आश्रम के राजा, अर्थात्‌ अपने-अपने आश्रम के 
कुलपति। स्वधया=स्व+धा (धारणे) —तृतीयैकवचन। मदन्तौ=मद कान्ति (शोभा) । यमं वरुणम्‌-अथर्ववेद 
ब्रह्मचर्य सूक्त में आचार्य को “मृत्यु और वरुण'' कहा है। यथा-आचार्यो मृत्युर्वरुणः'' (अ० 
११.५.१४) । मन्त्र में '' मृत्यु'' शब्द द्वारा '*यम'' अर्थ अभिप्रेत है। और *' वरुण'' शब्द द्वारा '' वरण 
करनेवाला परमेश्वर '' अभिप्रेत है। यथा--अमा घृतं कृणुते केवलमाचायों भूत्वा वरूणो यद्‌ यदैच्छत्‌ 
प्रजापतौ '' (अथर्वण ११.५.१५) । अर्थात्‌ ' वरुण'' आचार्य बनकर ब्रह्मचर्याश्रम रूपी घर (अमा=गृह, 
निघं० ३.४) में ब्रह्मचारी को वह ज्ञानघृत पिलाता है, जो कि उसे गृहस्थाश्रम में अपेक्षित है।'' मृत्यु 
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अर्थात्‌ यम--आचार्य का निज स्वाभाविक रूप है, और वरुण परमेश्वर का रूप है। मृत्यु का अभिप्राय 
है कि आचार्य अपने आश्रम के कड़े नियमों द्वारा ब्रह्मचारी में आमूलचूल परिवर्तन कर, उसके पूर्वरूप 
को विनष्ट कर उसे दूसरा जन्म देकर द्विजन्मा बना देता है । तदनन्तर ब्रह्मचारी आचार्य में स्थित जो 
वरुणरूप है उसका दर्शन पा लेता है । प्रत्येक आश्रम में कोई न कोई आचार्य होता है, और प्रत्येक आश्रम 
के आचार्य के दो रूप होने चाहिएँ--मृत्युरूप और वरुणरूप। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के भी 
आचायों के ये दो रूप होने चाहिएँ । ये दो रूप उस-उस आश्रम के राजा हैं, कुलपति हैं। परमेश्वर निज 
वरुणरूप में आचार्य में विद्यमान है, जो कि द्विजन्मा का ''वरण'' करके उसे निज स्वरूप का प्रत्यक्ष 
करवाता है। यथा--'“यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः। तस्यैष आत्मा वृणुते तनुं स्वाम्‌'' (कठ० २.२३; 
मुण्डक ३.२.३) । वृणुते इति वरुणः ।] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 

अर्पेत वीति वि च॑ सर्पतातोस्मा एतं पितरों लोकमंक्रन्‌। 

अहोभिरद्भिरक्तुभिर्व्य क्ति य॒मो द॑दात्यव॒सान॑मस्मै॥ ५५॥ 

अर्थ-हे पुरातन आश्रमवासियो! जो तुम इस आश्रम के समय को समाप्त कर चुके हो, वे तुम 
(अतः अपेत) इस आश्रम से पृथक्‌ होओ, (वीत) अगले-अगले विविध आश्रमों में चले जाओ, (वि 
सर्पत) अलग-अलग आश्रमों में फैल जाओ। (पितरः) इस आश्रम के पितृ लोगों ने (अस्मै) इन नवागत 
आश्रमियों के लिए (लोकम्‌) स्थान (अक्रन्‌) नियत कर दिये हैं। (यमः) यम-नियमों तथा नियन्त्रण 
के आचार्य ने (अस्मै) इन नवागतों के लिए (अवसानम्‌) निवासस्थान (ददातु) नियत करे, जो 
निवासस्थान कि .(अहोभिः अक्तुभिः) दिनों और रात्रियों की दृष्टि से (व्यक्तम्‌) अभिव्यक्त अर्थात्‌ 
सुखदायी हों, और जो (अद्रिः) जल-प्रन्ध की दृष्टि से सुखदायी हों। 

[अस्मै=इस नवागत शिष्यसमूह के लिए | वि+सृप्‌=T0 go about in different dirietlon (आप्टे) । 
अवसानम्‌=_।॥०९, स्थान (आप्टे) | एक श्रेणी के विद्यार्थी पास होकर जब अगली श्रेणी में चले जाते 
हैं, तो उनकी पहली श्रेणी में नव विद्यार्थी प्रविष्ट कर लिए जाते हैं, इसी प्रकार की आश्रमव्यवस्था का 
वर्णन इस मन्त्र में प्रतीत होता है।] 

(५) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

उशन्त॑स्त्वेधीमह्युशन्तः समिंधीमहि। उशनुशत आ ब॑ह पितृन्हविषे अत्तवे॥ ५६॥ 

अर्थ-हे यज्ञियाग्रि! (उशन्तः) पितरों का भोजन सत्कार चाहते हुए हम गृहस्थी, (त्वा) तुझे 
(इधीमहि) प्रदीस करते हैं, (उशन्तः) इस निमित्त पितृयज्ञ के लिए (समिधीमहि) तुझे हम समिदाधान' 
द्वारा प्रदीप्त करते हैं। (उशन्‌) हे कान्ति-सम्पन्न यज्ञियाग्रि! (उशतः) इच्छुक (पितृन्‌) पितरों को तू (आ 
वह) हमें प्राप्त करा । ताकि वे (हविषे) प्रदत्त अन्न (अत्तवे) आकर खा सकें । 

[पितरों को निमन्त्रण देकर, पितृयज्ञ करना चाहिए। यज्ञशील गृहस्थी के अन्न को ही पितर स्वीकार 
करते हैं, हवि=अर्थात्‌ सत्कारार्थ सिद्ध किया अन्न। यतः अन्न के खाने का वर्णन है, इसीलिए पितर 
जीवित हैं, जिन्हें कि निमन्त्रण दिया गया है । यज्ञियाग्नि का सम्बोधन कविशैली के अनुरूप है। उशन्‌=वश 
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कान्तौ ( =दीप्तौ ), उशन्तः क्रामयमानाः। उशतः=कामयमानान्‌।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-आनुष्टुष्‌॥ 
द्युमन्तस्त्वेधीमहि द्युमन्तः समिंधीमहि। द्युमान्द्युमत आ व॑ह पितृन्हविषे अत्त॑वे॥ ५७॥ 
अर्थ--हे पितृयज्ञ सम्बन्धी अग्नि! ( द्युमन्त:) तेजस्वी हम (त्वा) तुझे (सम्‌ इधीमहि) सम्यकू या 
मिलकर प्रदीप्त करते हैं, (झुमन्तः) तेजस्वी हम (समिधीमहि) तुझे समिदाधान द्वारा करते हैं । ( द्युमान्‌) 
हे यज्ञियाग्नि ! तू तेजसम्पन्न है, (झुमतः) तेजस्वी (पितृन्‌) पितरों को (आ वह) वहाँ प्राप्त करा (हविषे) 
इस भोज्यान्न को (अत्तवे) खाने के लिए। 
[मन्त्र में पितृन्‌ पद द्वारा पितृयज्ञकर्त्ता के रक्‍तसम्बन्धी पितर ही अभिप्रेत नहीं, अपितु वनस्थ और 
संन्यस्त अन्य पितर भी अभिप्रेत हैं। शेष के लिए देखो मन्त्र (संख्या ५६) |] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नव॑ग्बा अथर्वाणो भृग॑वः सोम्यांसः। 
तेषाँ व॒यं सुंमतौ यज्ञियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्यांम ॥ ५८॥ 
अर्थ- (अङ्गिरसः) सब विद्याओं के अङ्गं के जाननेवाले, (नवग्वाः) नवीन-नवीन के सदुपदेशक, 
(अथर्वाणः) ) हिंसा आदि से रहित, (भृगवः) परिपक्वबुद्धियुक्त, (सोम्यासः ) सोम्यस्वभाववाले, जो 
(नः) हमारे (पितरः) पिता आदि ज्ञानी लोग हैं, (तेषाम्‌) उन (यज्ञियानाम्‌) पूजनीय, सत्संगति के 
योग्य, तथा दान के पात्र पितरों की (सुमतौ) सुमतियों में, (अपि) तथा ( भद्रे) सुखदायी और कल्याणकारी 
(सौमनसे) उनके मन की प्रसन्नता-सम्पादन में, या उनके द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ बोध में (स्याम) हम सदा रहें। 
[मन्त्रार्थं महर्षि दयानन्द के भाष्य के आधार पर किया है। (यजुर्वेद १९.५०) ।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः पुरोबृहती ॥ 
अङ्भिरोभिर्यज्ञियैरा ग॑हीह यम॑ वैरूपैरिह मांदयस्व । 
विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता तेस्मिन्बर्हिष्या निषद्य ॥ ५९॥ 
अर्थ-- (यम) हे आश्रम के नियन्ता! आप, (यज्ञियैः) पूजनीय, (अङ्गिरोभिः) नाना विद्याओं के 
अङ्गःप्रत्यङ्गों को जाननेवाले, (वैरूपैः ) ज्ञानों या रूप रङ्ग की दृष्टि से विविध रूपोंवाली महात्माओं समेत, 
(इह) इस पितृयज्ञ में (आ गहि) आइए, पधारिये, और (मादयस्व) प्रस्तुत अन्नों द्वारा अपने आपको 
संतृप्त तथा संतुष्ट कीजिए। मैं गृहस्थी ने (विस्वन्तम्‌) अन्धकारविनाशक सूर्य के सदृश अज्ञानान्धकार- 
विनाशक विज्ञानी को भी (हुवे) निमन्त्रित किया है, (यः) जो कि (पिता) हम सनका ज्ञानदाता पिता 
हैं। (ते) वे आप सब, (अस्मिन्‌) इस (बर्हिषि) पितृयज्ञ में कुशासनों पर (आ निषद्य) विराजमान होकर 
अपने आपको संतृप्त तथा सन्तुष्ट कीजिए। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: -त्रिष्टुप्‌ ॥ 
इमं य॑म प्रस्तरमा हि रोहाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः। - 
आ त्वा मन्त्राः कक्रिशस्ता वहन्त्वेना रांजन्हविषो' मादयस्व॥ ६०॥ 
अर्थ--(यम) हे आश्रम के नियामक आचार्य! आप (अङ्गिरोभिः) नाना विद्याओं के अङ्गों-प्रत्यङ्गों 
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को जाननेवाले (पितृभिः) पितरों के साथ (संविदानः) ऐकमत्य को प्राप्त हैं। आप (इमम्‌) इस ऊँची 
(प्रस्तरम्‌) गद्दी पर (आ रोह) आरोहण कीजिए। (कविशस्ता: ) कवियों द्वारा प्रशस्तिरूप में उच्चारित 
किये गये (मन्त्राः) मन्त्र, (त्वा) आपको (आ वहन्तु) इस गद्दी पर बैठने के लिए प्रेरित करें। (राजन्‌) 
हे अङ्गिरा आदि पितरों के राजा! (एना) इस प्रस्तुत (हविषा उ) भोज्यान्न द्वारा (मादयस्व) सन्तृत्त तथा 
सन्तुष्ट हूजिए। 

[अङ्गिरोभिः का अर्थ महर्षि दयानन्द के भाष्य के आधार पर किया है। देखो मन्त्र (संख्या ५८) 
की टिप्पणी |] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--अनुष्टुप्‌ ॥ 

इत एत उदाररुहन्दिवस्पृष्ठान्यारुंहन्‌। 

प्र भूर्जयो सथा पथा द्यामद्विंरसो ययुः ॥ ६९॥ 

अर्थ--(इत:) यहाँ से (एते) ये अङ्गिरा आदि (उद्‌ आरुहन्‌) ऊपर को चढ़े। (दिवः) झुलोक 
की (पृष्ठानि) पीठों पर (आरुहन्‌) चढ़ गये । ( भूर्जयः) रजोगुण और तमोयुग का भर्जन करनेवाले योगी 
(यथा) जैसे (पथा) योगमार्ग से (द्याम्‌) झुलोक तक (प्रययुः) पहुँचे, इसी प्रकार (अङ्गिरसः) 
नानाविद्याओं के आङ्गो प्रत्यङ्गों के जाननेवाले वैज्ञानिक, बिज्ञानमार्ग से झुलोक तक पहुँचे । 

[मन्त्र के दो अभिप्राय है-आध्यात्मिक और आधिदैविक । योग की दृष्टि से ऊपर चढ्ने का 
अभिप्राय है--शारीरिक चक्रों में से नीचे के चक्र से लेकर ऊपर के अन्तिम चक्र सहस्रारचक्र पर चढ्ना, 
और तदनन्तर मुक्त हो जाना। ये चक्र निम्नलिखित हैं। मूलाधारचक्र गुदा के समीप, स्वाधिष्ठानचक्र 
कूल्हों में, मणिपूरचक्र नाभि के पीछे, अनाहतचक्र हृदय के समीप, विशुद्धचक्र कण्ठ के पीछे, आज्ञाचक्र 
दो भ्रुवों के मध्यस्थान में, सहस्रारचक्र मस्तिष्क में । ये सारे चक्र पृष्ठवंश की सुषुम्णा नाड़ी में हैं । प्रायः 
इन सात चक्रों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में ८ चक्र कहे हैं--' अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां 
पूरयोध्या'' (१०.२.३१) | आठवां चक्र, चक्र ६ और ७ के मध्य स्थान में हैं। योगी इन चक्रों में ध्यान- 
प्रकर्ष द्वारा ऊपर-ऊपर के चक्रों पर आरोहण करता है। और अन्त में ““दिव?” अर्थात्‌ मस्तिष्क के 
सहस्रारचक्र में स्थित होकर, कालानुसार इस सूर्य द्वारा मुक्त होकर परमेश्वर में विचरता है । दिव्‌=मस्तिष्क 
या मूर्धा-'' दिवं यश्चक्रे मूर्धांनम्‌'' (अथर्व० १०.७.३२) । दिवस्वृष्ठानि=दिव्‌ का अभिप्राय मस्तिष्क 
अर्थात्‌ मूर्धा है । इसमें तीन चक्र हैं-आज्ञाचक्र सह्रारचक्र और इन दोनों के मध्य में विशुद्धचक्र; या 
विशुद्धचक्र आज्ञाचक्र और सहस्रारचक्र । इनमें से प्रत्येक की पीठ पर सवार हो, अगले-अगले चक्रों की 
पीठों पर चढ़ता जाता है योगी। मूर्धा के तीन चक्रों की दृष्टि से उसे “तिस्त्रः दिवः'' भी कहा जाता है। 
यह 'मूर्धा' लोकविभाग की दृष्टि से तृतीय-लोक भी कहा गया है। यथा--' शीर्षलोकं तृतीयकम्‌'' 
(अथर्व० १९.३९.१०) । सुषुम्णा नाड़ी की दृष्टि से गुदा से लेकर छाती के नीचे तक है पृथिबीलोक; छाती 
में है अन्तरिक्षलोक, जिसमें कि वायु तथा रक्‍तजल रहता है; और छाती के ऊपर का भाग है द्युलोक, 
जिसमें कि ज्ञान का दिव्यप्रकाश निवास करता है। 

आधिदैविक दृष्टि से '' आङ्गिरस'' अर्थात्‌ वैज्ञानिक लोग विज्ञान द्वारा इस भूमि में उठकर झुलोक 
के लोकों तक आरोहण करते हैं। चन्द्र ग्रहों तथा नक्षत्रों तक प्रयाण करते हैं। द्याम्‌=आधिदैविक दृष्टि से 
प्रकाशमान झुलोक, और आध्यात्मिक दृष्टि से सिर या मस्तिष्क--'* शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत'' (यजुः० 
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३१.१३) । 

अगले मन्त्रों में अन्तरिक्षसद्‌ पृथिवीषद्‌ तथा दिविषद्‌ पितरों का वर्णन है। आध्यात्मिक दृष्टि में 
पृथिवीषद्‌ पितर हैं सामान्य पितर, जो खान-पान आदि सांसारिक व्यवहारों से ऊपर नहीं उठ सके। 
अन्तरिक्षसद्‌ पितर वे हैं, जो कि प्राणायामाभ्यासी हृदय में ध्यान लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। तथा 
दिविषद्‌ पितर वे हैं, जो कि आज्ञाचक्र तथा सहस्रारचक्र की ऊँचाई तक पहुंचे गये हैं। इसी प्रकार 
आधिदैविक दृष्टि से पृथिवीषद्‌ पितर पृथिवी में विहार करनेवाले; अन्तरिक्षसद्‌ विमान आदि द्वारा 
अन्तरिक्ष में आने-जानेवाले; तथा दिविषद्‌ चन्द्र आदि लोकों तक प्रयाण करनेवाले हैं॥ 

प्रथम अनुवाक समास॥ 
अनुवाक २ 
सूक्त २ 
(१) 
ऋषिः अधर्चा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

य॒माय॒ सोम॑ः पवते य॒मार्य क्रियते हुविः। यमं ह॑ य॒ज्ञो ग॑च्छत्यग्रिदूतो अर॑कृतः॥ १॥ 

अर्थ (यमाय) जगन्नियामक परमेश्वर के लिए (सोमः) गौओं से दूध (पवते) क्षरित होता है। 
(यमाय) जगन्नियामक के लिए (हविः) हवि (क्रियते) तैस्यार की जाती है। (आग्निदूतः) अग्नि जिस 
यज्ञकार्यं का साधक है, वह (यज्ञः) यज्ञ, (अरंकृतः) अलंकृत किया गया, (ह) निश्चय से (यमम्‌) 
जगन्नियामक को (गच्छति) पहुँचता है। 

[सोम:=सोमो दुग्धाभिरक्षाः '' (ऋ० ९.१०७.९) में कहा है कि जब गौएँ दुही जाती हैं, तब उनसे 
सोम क्षरित होता है, प्रवाहित होता है। अतः सोम का अभिप्राय है '' दुग्ध''। अग्निहोत्र में दुग्धाहुति भी 
अभिमत है। तथा यज्ञ का साधन घृत भी दुग्ध से उत्पन्न होता है। इसलिए सोम द्वारा “दुग्ध और घृत'' 
दोनों अभिमत हैं । देखो मन्त्र संख्या (६४); तथा ' “पयसा सर्वकामस्य '' ( श्रौतवैतानसूत्र ८.५ [४३]९) ।] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता- यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 

य॒माय॒ मधुमत्तमं जुहोता प्र च॑ तिष्ठत। 

इदं नम्‌ ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ २॥ 

अर्थ- (यमाय) जगन्नियामक परमेश्वर के लिए (मधुमत्तमम्‌) सर्वाधिकमधुर हवि (जुहोत) 
आहुतिरूप में समर्पित करो। (च) और इस आहुति के कारण (प्र तिष्ठत) अपने अन्तिम लक्ष्य अर्थात्‌ 
मोक्ष की ओर प्रस्थान करो। (इदम्‌) यह आहुति (नमः) नमस्काररूप है, जिसे कि हम (पूर्वजेभ्यः) 
ज्ञान-विचार-आचार में परिपूर्णरूप से उत्पन्न (पूर्वेभ्यः) तथा ज्ञान आदि की दृष्टि से सर्वथा परिपूर्ण, 
(पथिकृद्भ्यः) जीवनमार्ग दर्शनेवाले (ऋषिभ्यः) अनादि ऋषियों के प्रति भी समर्पित करते हैं । 

[नमः=नमस्कारपूर्वक आत्मसमर्पण;-यह आहुति सर्वाधिक मधुर है। यज्ञ में चार प्रकार की 
सामग्री हैसुगन्धित, पुष्टिकारक, मिष्ट अर्थात्‌ मधुर, और रोगनाशक। उपासना-यज्ञ में सर्वाधिक मधुर 
सामग्री है-'“ नमस्कारपूर्वक आत्मसमर्पण। आरम्भ में चार वेदों का ज्ञान चार ऋषियों द्वारा दिया गया 
था, जो कि परमेश्वर के मानसिक पुत्र थे, और वे ज्ञान आदि की दृष्टि से परिपूर्ण थे । पूर्व=पुर्व पूरणे, या 
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पूरी आप्यायने। इन ऋषियों का निर्देश निम्नलिखित मन्त्र में भी हुआ है। यथा--'यत्र ऋषय: प्रथमजा 
ऋचः साम यजुर्मही'' (अथर्व० १०.७.१४) ।] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्दः--अनुष्टुप्‌ ॥ 

यमाय॑ घृतवत्पयो राज्ञे हविर्जुहोतन । 

स नों जीवेष्वा य॑मेहीर्घमायुः प्र जीवसें॥ ३॥ 

अर्थ- (यमाय) जगन्नियामक परमेश्वर (राज्ञे) जो कि जगत्‌ का राजा है, उसके प्रति (घृतवत्‌ 
पयः) घी वाला दूध (हविः) हविरूप से (जुहोतन) आहुतिरूप में समर्पित करो । (सः) वह जगन्नियामक 
जगद्राजा, (नः) हम (जीवेषु) जीवों में, (प्र जीवसे) अधिक जीने के लिए, (दीर्घम्‌ आयुः ) दीर्घ आयु 
(आ यमेत्‌) प्रदान करे। 

अथवा [मन्त्र-संख्या ५४, ५९, ६० में वर्णित “यम '' की दृष्टि से यदि मन्त्र-संख्या ६२-६४ में 
भी आचार्यरूप यम अभिप्रेत हो, तब ३२-६४ मन्त्रों के निम्न अर्थ होंगे । यथा--''मण्डलीसमेत यमाचार्य 
को सत्कार के निमित दूध समर्पित करो, और हवि अर्थात्‌ उत्तमोत्तम भोजन तैय्यार करो, तथा सत्कारार्थ 
आग्नेय यज्ञ करो'' ॥१ ॥ “अत्यन्त मधुर भोज्यान्न प्रदान करो, और इनके प्रति अभ्युत्थान के लिए आगे 
बढो, तथा ऋषियों समेत यमाचार्य को नमस्कार करो ''॥२॥ मण्डलीसमेत यमाचार्य के प्रति ऐसा दूध दो, 
जिसमें कि घृत की मात्रा अधिक हो। वे सदुपदेशों द्वारा तुम्हें दीर्घजीवन के उपायों का निर्देश करें ॥३ ॥ 
कठोपनिषद्‌ में भी यम का वर्णन आचार्यरूप में हुआ है ।] 

(२) 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, अग्नि: ॥ छन्दः जगती ॥ 

मैन॑मग्रे वि द॑हो माभि शूशुचो मास्य॒ त्वच चिक्षिपो मा शरीरम्‌। 

शृतं य॒दा कर॑सि जातवेदोरथेमेनं प्र हिंणुतात्तपितुँरुपं॥ ४॥ 

अर्थ- (अग्ने) शिष्य को सुपथ पर चलानेवाले हे आचार्य! (एनम्‌) इस शिष्य को आप (मा 
बिदहः) दुःखित मत कीजिए, (मा) न (अभि शूशुचः) शोकान्वित कोजिए। (अस्य) इसकी (त्वचम्‌) 
त्वचा को, दण्डप्रहार द्वारा (मा चिक्षिपः) खण्डित न कीजिए, (मा) और न इसके (शरीरम्‌) शरीर का 
अङ्ग भङ्ग कीजिए। (जातवेदः) हे वेदविद्‌ आचार्य (यदा) जब आप ( शृतम्‌) शिष्य को ब्रह्मचर्याश्रम 
में परिपक्व (करसि) कर दें, (अथ) तदनन्तर (एनम्‌, ईम्‌) इस शिष्य को (पितृन्‌) इसके माता-पिता 
आदि सम्बन्धियों के (उप) पास (प्र हिणुतात्‌) सत्कारपूर्वक प्रेषित कोजिए। 

[मन्त्र में दाहकर्म का वर्णन नहीं। दाहकर्म करते हुए यह कहना कि ' 'इसे विदग्ध आदि न कर'', 
अनुपपन्न है। आचार्य अग्निरूप होना चाहिए, जो कि शिष्य का सुपथ पर नयन कर उसे आगे-आगे ले 
चले। यथा“ अग्ने नय सुपथा '' (यजुः० ४०.१६) | अग्निः=अग्रे नयति। तथा '' अञ्चिराचार्यस्तव '' 
(मं० ब्रा० १.६.१५), तथा '' अग्निराचार्यस्तव, अहमाचार्यस्तव'' । (पार० कां० २। कं० २। १८-२०) 
में आचार्य को अग्नि कहा है (देखो संस्कारविधि, उपनयन प्रकरण।] 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः ॥ छन्द:-- भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

य॒दा शृतं कृणवों जातवेदोथेममेंनं परि दत्तात्तितृभ्य॑ः। 

यदो गच्छात्यसुंनीतिमेतामथं देवाना वशनीर्भ॑वाति॥ ५॥ 

अर्थ-(जातवेदः) हे वेदाचार्य! (यदा) जब आप इस ब्रह्मचारी को (शृतम्‌) परिपक्व तथा 
प्ररिपकवायुवाला (कृणवः) कर दें, (अथ) तदनन्तर (एनम्‌, ईम्‌) इस ब्रह्मचारी को स्नातक बनाकर, 
(पितृभ्यः परि दत्तात्‌) इसके माता-पिता के प्रति सुपुर्द करें। (यदा उ) जब ही यह ब्रह्मचारी (एताम्‌, 
असुनीतिम्‌) इस प्रज्ञा तथा प्राणशक्ति को (गच्छाति) प्राप्त कर ले, (अथ) तदनन्तर ही यह, (देवानाम्‌) 
इन्द्रियों को. (वशनी:) अपने वश में रख सकनेवाला (भवाति) हो सकेगा! 

[ असु-प्रज्ञा (निघं० ३.९); असु=प्राण (उणा० १.१०) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 

त्रिकडुकेभिः पवते षडुर्वीरेकमिद्‌ बृहत्‌। 

त्रिष्टब्गांयत्री छन्दासि सर्वा ता य॒म आर्पिता॥ ६॥ 

आर्थ (एकम्‌ इत्‌) एक ही (बृहत्‌) महा ब्रह्म, (त्रिकद्रुकेभिः) पृथिवी-सम्बन्धी तीन साधनों 
द्वारा, (षट्‌ उर्वीः) पृथिवी के ६ भूखण्डों को (पवते) पवित्र कर रहा है। और उसी (यमे) जगन्नियामक 
में, (त्रिष्टुप्‌ गायत्री) त्रिष्टुप्‌ और गायत्री, तथा (ता) वे अन्य (सर्वा छन्दांसि) सब छन्द (आर्पिता) 
समर्पित हैं। 

[कब्रूः=इयं पृथिवी कद्रूः (श० ब्रा० ३.६.२.२), त्रि=जल, वायु, सूर्य । षट्‌ उर्वी:-भूमध्यरेखा के 
उत्तर तथा दक्षिण की ओर तीन-तीन खण्ड=उष्णखण्ड, शीतोष्णखण्ड तथा शीतखण्ड। इन खण्डों को 
भूगोलशास्त्र में '"'कटिबन्ध'' कहते हैं त्रिष्टुप्‌ आदि छन्दों का वर्णन यह दर्शाने के लिए किया है कि 
ये हमारे व्यावहारिक नैतिक तथा आत्मिक जीवनों को पवित्र करते हैं ।] 

(३) 
ऋषि: अधर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 

सूर्य चक्षुंषा गच्छ वात॑मात्मना दिवँ च गच्छ॑ पृथिवीं च धर्मभिः। 

अपो वां गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतिं तिष्ठा शरीरैः॥ ७॥ 

अर्थ (चक्षुषा) निज दिव्यदृष्टि के कारण तू (सूर्यम्‌) सूर्य को (गच्छ) प्राप्त हो। (आत्मना) 
दिव्यदृष्टि से रहित केबल आत्मस्वरूप द्वारा तू (वातम्‌) वायुमण्डल को प्राप्त हो, (धर्मभिः) किये 
धर्मकर्मो के अनुसार तू (दिवं च) द्युलोक और (पृथिवी च) पृथिवीलोक को (गच्छ) प्राप्त हो। (वा) 
अथवा (अपः) समुद्रादिरूप जलों को (गच्छ) प्राप्त हो। (यदि) अगर (तत्र) वहाँ (ते) तेरा (हितम्‌) 
हित सम्पादन हो, या (शरीरैः) शरीरों की दृष्टि से तू (ओषधीषु) ओषधियों में (प्रति तिष्ठ) स्थिति प्राप्त 
कर। 

[योगाभ्यास द्वारा जिनमें दिव्यदृष्टि हो गई है, वे मृत्यु के पश्चात्‌ सूर्य को प्राप्त होते हैं, और 
दिव्यदृष्टिरहित आत्मा वायुमण्डल को प्राप्त होते हैं। योगज उत्कृष्ट धर्मों द्वारा मुक्तात्मा झुलोक को, और 
इष्टापूर्त धर्मो के करनेवाले पृथिवी में ही विचरते रहते हैं। कई आत्मा जलों में जलचर प्राणी बन जाते 
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हैं, और अधर्मकर्मी जीवात्मा ओषधि-वृक्षों में जाते हैं। यह आवागमन जीवात्माओं के हित के लिए होता 
है, ताकि वे कर्मफल भोगकर शनैः-शनैः मोक्ष के अधिकारी होते जाएँ। शरीरैः=बहुवचन का या तो यह 
अभिप्राय है कि नीचकर्मो के करनेवालों को ओषधि आदि में बार-बार जन्म लेने होते हैं, ताकि उनका 
बुरा कर्माशय क्षीण हो जाए, या यह अभिप्राय है कि वे तीनों शरीरों समेत ओषधि जीवन व्यतीत करते 
हैं । तीन शरीर=स्थूलशरीर, सूक्ष्मशरीर, तथा कारणशरीर।] 
ऋषि:--अश्चर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

अजो भागस्तप॑स॒स्तं त॑पस्व॒ तं ते शोचिस्त॑पतु तं तें अर्चिः । 

यास्ते शिवास्तन्वो[ जातवेद॒स्ताभिंर्वहैनं सुकृतामु लोकम्‌॥ ८॥ 

अर्थ- (जातवेदः) हे सर्वज्ञ परमेश्वर जीवन में जो (अजः) अनुत्पन्न अर्थात्‌ नित्य (भागः) भाग 
जीवात्मा है, (तम्‌) उसे आप (तपसः) निज ज्ञान से (तपस्व) ज्ञानवान्‌ कर दीजिए। (ते) आपकी 
(शोचिः) शुचिता या चमक (तम्‌) उसे (तपतु) पवित्र कर दे और चमका दे, (ते) आपकी (अचिः) 
अर्चनाएँ. (तम्‌) उसे (तपतु) ऐश्वर्ययुक्त कर दें। इसलिए हे परमेश्वर! (ते) आपके (याः) जो 
(शिवाः) कल्याणकारी (तन्वः) उपकार या उपकारों के साधन हैं, (ताभिः) उनके द्वारा आप (एनम्‌) 
इस अनुत्पन्नननित्य जीवात्मा को (सुकृताम्‌ लोकम्‌) सुकर्मी लोगों में (बह) ले चलिए। 

[तपसः='' यस्य ज्ञानमयं तपः '' (मुण्डक १.१.९) । तप ऐश्वर्य । तन्वः=तनु उपकरणे अन्त्येष्टि में 
चिता की अग्नि में विद्यमान परमेश्‍वराग्रि को सम्बोधित कर प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद में यथा-- 
'‹ अग्नावग्िश्चरति प्रविष्टः '' (४.३९.९), अर्थात्‌ प्राकृतिक अग्नि में आध्यात्मिक अग्नि प्रविष्ट हुई विचर 
रही है।] 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--जगती ॥ 

यास्ते शोचयो रंहंयो जातवेदो याभिरापृणासि दिव॑मन्तरिक्षम्‌। 

अजं यन्त॒मनु ताः समृंण्वतामथेतराभिः शिवत॑माभि शृतं कृधि॥ ९॥ 

अर्थ (जातवेदः) हे समग्र पदार्थो में विद्यमान सर्वव्यापक जगदीश्वर! (ते) आपकी (याः) जो 
(शुचयः) पवित्र करनेवाली (रंहयः) अनुग्रहात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, (याभिः) जिनके द्वारा आप (दिवम्‌) 
ह्ुलोक को और (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षलोक को (आपृणासि) परिपालित तथा परिपूर्ण कर रहे हैं, 
(ताः) आपकी वे आनुग्रहात्मक प्रवृत्तियाँ (यन्तम्‌) मोक्ष की ओर जाते हुए (अजम्‌) अजन्मा जीवात्मा 
के (अनु) अनुकूल (सम्‌ त्रहण्वताम्‌) सुसङ्गत हो जाएँ। और यदि जीवात्मा के पुनर्जन्म ग्रहण करना हो, 
तब आपकी (इतराभिः शिवतमाभिः) अनुग्रहात्मक प्रवृत्तियों से भिन्न जो निग्रहात्मक अत्यन्त कल्याणकारिणी 
प्रवृत्तियाँ हैं, उनके द्वारा, ( शृतम्‌) इस जीवात्मा को जन्म देकर आप मोक्ष के निमित्त इसका परिपाक 
(कृधि) कीजिए। 

[अन्त्येष्टि के पश्चात्‌ या मृत्यु के पश्चात्‌, अज जीवात्मा की दो गतियाँ हो सकती हैं-या तो 
जीवात्मा मोक्ष को प्रात हो और परमेश्वर की अनुग्रहात्मक प्रवृत्तियों का पात्र बने, या कर्मानुसार पुनः जन्म 
ग्रहण करे और अपने कर्मो का परिपाक प्राप्त करे। परमेश्वर की यह निग्रहात्मक प्रवृत्तियाँ भी जीवात्मा 
का कल्याण करनेवाली होती हैं। कमो का परिपाक भुगतकर जीवात्मा पवित्र होकर मोक्ष के अधिकारी 
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बन सकते हैं । कर्म-परिपाक-सुख और दुःख ॥] 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 

अर्ब सृज पुन॑रग्ने पितृभ्यो यस्त्‌ आहुंत्‌श्चर॑ति स्व॒धावांन्‌। 

आयुर्वसान उप॑ यातु शेषः सं ग॑च्छतां तन्वा| सुवची: ॥। १०॥ 

अर्थ- (अग्ने) हे जगदग्रणी परमेश्वर! (यः) जिसने अपने अप को (ते) आपके प्रति (आहुतः) 
समर्पित कर दिया था, और जो अब (स्वधावान्‌) निज धारणाशक्ति से सम्पन्न हुआ, मोक्ष पाकर (चरति) 
आप में विचर रहा है, उसे (पितृभ्यः) मातृशक्ति और पितृशक्ति के प्रति (पुनः) फिर (अवसृज्‌) 
भेजिए। (शेषः) शरीर के पश्चात्‌ शेष रहा वह अजन्मा जीवात्मा, (आयुः वसान:) आयु धारण कर, 
(उप यातु) हमारे पास प्राप्त हो। (तन्वा) शरीर के साथ (सं गच्छताम्‌) संगत हो, (सुवर्चाः) और उत्तम 
वर्चस्वी हो। 

[मुक्ति के पश्चात्‌ पुनर्जन्म का वर्णन इस मन्त्र में है। स्वधावान्‌=उणा० ४.१७३ में '' स्वधा''-का 
व्युत्पादन बाहुलकात्‌ “ स्वद्‌'' धातु से किया है, जिस का अर्थ है '' आस्वादन''। इस अर्थ में '' स्वधावान्‌'' 
का अर्थ होगा--“' आनन्दरस का आस्वादन करनेवाला''।] 

(४) 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--न्रिष्दुप्‌॥ 

अति द्रव॒ शवानौ सारमेयौ च॑तुरक्षौ शबलौ साधुनां पथा। 

अर्धा पितृन्त्सुंविदत्राँ अपीहि यमेन ये संधमादं मद॑न्ति॥ ९९॥ 

अर्थ-हे आत्मोन्नति चाहनेवाले! तू (साधुना पथा) सुपथं द्वारा, (सारमेयौ) चञ्चल लक्ष्मी के 
मानो पुत्रों को-अर्थात्‌ (चतुरक्षौ) चार-चार आँखोंबाले, तथा (शबलौ) संस्काररूप में शयनकारी और 
बलशाली (श्वानौ) दो कुत्तों को (अति द्रव) द्रुतगति से अतिक्रमण कर जा, लांघ जा। (अधा) तदनन्तर 
तू (सुविदत्रान्‌) सुविज्ञ (पितृन्‌) पितरों को (अपीहि) प्राप्त हो, (ये) जो पितर कि (यमेन) जगन्नियामक 
परमेश्वर के साथ (सधमादं मदिन्त) पारस्परिक मोद अर्थात्‌ हर्ष में हर्षित रहते हैं । 

[सारमेयौ=सरमापुत्रौ। सरमा=सर (=सरण करनेवाली, चञ्चल)+मा (=लक्ष्मी) । शबलौ=श 
(=शयन) +बल। श्वानौ=' रजः प्रधान तमस्‌' और '* तमःप्रधान रजस्‌ ''--ये दो कुत्ते हैं। '' रजः प्रधान 
तमस्‌'' अर्थोन्सुखी होता है, और '*तमःप्रधान रजस्‌'' कामोन्मुखी होता है। वस्तुतः ये दोनों ही ** अर्थ 
और कामप्रधान '' होते हैं । लक्ष्मी के लालची पुत्र हैं-'' रजःप्रधान तमोगुणी व्यक्ति, तथा “तमःप्रधान 
रजोगुणी'' व्यक्ति। ये दोनों दो कुत्तों के सदृश हैं। कुत्ते लोभी और कामी होते हैं। अंग्रेजी शब्द 
“conine-appetite”—कुत्ते के लोभ को दर्शाता है। तथा ''शवेवैकः कपिरिवैकः कुमारः सर्वकेशकः। 
प्रियो दृश इव भूत्वा गर्न्धव: सचते स्त्रियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्यावता '' (अथर्व ४.३७.११) 
में श्‍व-वृत्ति व्यक्ति को स्त्रीभोगी अर्थात्‌ कामी कहा है। चतुरक्षौ=श्व-प्रवृत्तिवाले दो प्रकार के व्यक्ति 
अर्थात्‌ रजःप्रधान तमोगुणी व्यक्ति और तमः प्रधान रजोगुणी व्यक्ति यद्यपि होते हैं अर्थोमुखी और 
कामोन्मुखी, तब भी इनकी दृष्टियों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों रहते हैं। इस दृष्टि से इन्हें चतुरक्षौ 
कहा है। “साधुना पथा ''--इन कुत्तों से बचने का उपाय है ''सुपथ'' का अवलम्बन। अर्थात्‌ धर्मानुसार 
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अर्थ कमाना, और त्यागपूर्वक उसका भोग करना | यथा--“* अग्ने नय सुपथा राये5 अस्मान्‌'' (यजु:० 
४०.१६); तथा “'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः '' (यजु:० ४०.१) । सुपथ के अवलम्बन का परिणाम यह होता 
है कि सुपथगामी भी उस स्थान को पाने का अधिकारी बन जाता है, जिस स्थान को ''सुविदत्र'' पितरों 
ने प्राप्त किया हुआ है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पंथिषदीं नृचक्ष॑सा। 


ताभ्याँ राजन्परिं धेह्येनं स्वस्त्युस्मा अनमीवं च॑ धेहि॥ १२॥ 

अर्थ-- (यम) हे जगन्नियामक! (चतुरक्षौ) चार-चार आँखोंवाले, (पथिषदी) आत्मिकोन्नति के 
मार्ग में रुकावटरूप में स्थित, (नृचक्षसा) आगे न बढ़ने देने के लिए नर-नारियों पर दृष्टि रखनेवाले, (ते) 
आपके (यौ श्वानौ) जो दो कुत्ते हैं, (रक्षितारै) जो मानो नर-नारियों के रक्षक बने हुए हैं, (राजन्‌) हे 
जगत्स्वामी ! (ताभ्याम्‌) उन कुत्तों के द्वारा, आपने इसके कर्मानुसार, (एनम्‌) इस नर-नारी जगत्‌ पर 
(परि धेहि) घेरा डाल रखा है। (अस्मै) इस नर-नारी जगत्‌ का हे प्रभो! (स्वस्ति) आप कल्याण 
(धेहि) कीजिए, (अनमीवं च) और इसे अज्ञान के रोग से रहित कीजिए। 

ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः- जगती ॥ 
उरूणसाव॑सुतृपांवुदुम्बलौ य॒मस्य॑ दूतौ च॑रतो जनाँ अनुं। 

त्तावस्मभ्यै दूशये सूर्याय पुनर्दातामसुंमद्येह भट्रम्‌॥ ९३॥ 

अर्थ- (यमस्य) जगन्नियामक के (दूतौ) दो दूत, अर्थात्‌ दो परितापक कुत्ते-जो कि (उरूणसौ) 
महानासिकावाले वा महाविनाशी, (असुतृपौ) प्राणभक्षण करके तृत होनेवाले, (उदुम्बलौ) महाबली हैं, 
जो कि (जनान्‌ अनु) सर्वसाधारण जनों में निरन्तर (चरतः) विचर रहे हैं, (तौ) बे दो कुत्ते, (अद्य इह) 
आज इस जगत्‌ में (अस्मभ्यम्‌) हमें (भद्रम्‌) सांसारिक सुखदायक (असुम्‌) प्राण प्रज्ञा बल (पुनः) 
फिर (दाताम्‌) प्रदान करें, (सूर्याय दृशये) ताकि हम सूर्य का दर्शन कर सकें। 

[संसारी लोग सांसारिक-जीवन से विमुख नहीं होना चाहते, चाहे वे जानते हैं कि रजः प्रधान तमोमय 
जीवन, तथा तमःप्रधान रजोमय जीवन महाविनाशी तथा प्राणभक्षक हैं। सूर्यास्त होने पर भोगमय जीवन 
के पश्चात्‌ भोगी जब निद्रा की गोद में विश्राम पाने लगते हैं, तो वे परमेश्वर से प्रार्थनाएँ करते हैं कि 
आज की रात्रि के पश्चात्‌ हमें फिर प्राण प्रज्ञा और बल प्रदान किजिए, ताकि जागरित होकर हम पुनः 
सूर्य का दर्शन कर निज सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। उरूणसौ-उरु+नस (=नासिका, तथा नस्‌ 
कौटिल्ये) । महानासिका द्वारा कुत्तों की तेज सूंघने की शक्ति का वर्णन किया है। ये दो कुत्ते अपनी 
भोगसामग्री को सूंघ कर सर्वसाधारण को भोगों में प्रवृत्त करते रहते हैं, और व्यक्तियों को कुटिल मार्ग 
पर चलाते रहते हैं । उदुम्बलौ=तैतिरीय आरण्यक ६.३.२ की ऋचा में उलुम्बलौ पाठ है, और इसका अर्थ 
किया है-''प्रभूतबलयुक्तौ'' । सम्भवतः उलुम्‌=उरुम्‌। अतः उदुम्‌=उलुम्‌=उरुम्‌, अर्थात्‌ ''उरु''। 
"दूतौ=दू उपतापे ।] 
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(५) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
सोम॒ एकेभ्यः पवते घृतमेक उपांसते। 
येभ्यो मधु प्रधाव॑ति तांश्चिदेवापिं गच्छतात्‌॥ १४॥ 
अर्थ-(एकेभ्यः) कईयों से (सोमः) भक्तिरस (पवते) प्रवाहित होता है, (एके) कई 
(घृतम्‌ =घ्ृतमाश्रित्य) घृत का आश्रय लेकर घृताहुतियों द्वारा (उपासते) परमेश्वर की उपासना करते हैं। 
कई ऐसे हैं (येभ्यः) जिनसे कि (मधु) मिठास (प्रधावति) प्रवाहित होती है-- (तान्‌ चिद्‌ एव) उन 
ही व्यक्तियों को सत्सङ्ग के लिए (अपि गच्छतात्‌) हे सद्गृहस्थ! तू प्राप्त हुआ कर। 
[ मधु=जिनका जीवन मधुमय होता है, उनके विचार भाषण आचार और व्यवहार मधुर होते हैं, मीठे 
और प्रिय लगते हैं। इस मधुविद्या के लिए देखो (अथर्ववेद १.३४.१-५) ।] 
ऋषि:--अथर्बा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
ये चित्पूर्व ऋतसांता ऋतजांता ऋतावृधः । 
ऋषीन्तप॑स्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात्‌॥ १५॥ 
आर्थ- (ये चित्‌) जो भी (पूर्वे) सदगुणों से परिपूर्ण, (ऋतसाताः ) सत्यज्ञान के दाता, (ऋतजाता: ) 
सत्य के वायु-मण्डल में उत्पन्न, (ऋतावृधः) तथा सत्य के बढ़ानेवाले हैं उन्हें, ( ऋषीन्‌) तथा ऋषियों, 
और (तपोजान्‌) तप के वायु-मण्डल में जन्मे (तपस्वत:) जो तपस्वी महात्मा हैं उन्हें, (यम) हे यम- 
नियमों के पालक सद्गृहस्थ! तू शिक्षार्थ (अपि गच्छतात्‌) प्राप्त हुआ कर। 
[ऋतसाताः=ऋत (=सत्य)+साताः (=षणु दाने, कर्तरि कतः) ।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌॥ 
तप॑सा ये अनाधृष्यास्तप॑सा ये स्वर्यियुः। 
तपो ये च॑क्रिरे महस्तांश्चिदेवापिं गच्छतात्‌॥ १६॥ 
अर्थ- (तपसा) तपश्चर्या के कारण (ये) जो (अनाधुष्याः) पापों द्वारा पराभूत नहीं हो सकते, 
(तपसा) तपश्चर्या के कारण (ये) जो (स्वः) सुखो को (ययुः) प्रास होते हैं, (महः तपः) महातप 
(ये) जिन्होंने (चक्रिरे) किया है, (तान्‌ चिद्‌ एव) उन्हें ही हे सद्‌ गृहस्थ! तू शिक्षार्थ (अपि गच्छतात्‌) 
प्राप्त हुआ कर। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: आनुष्टुप्‌ ॥ 
ये युध्यन्ते प्रथनेषु शूरांसो ये तंनूत्यज॑:। 
ये वां सहस्त्र॑दक्षिणास्तांश्चिदेवापिं गच्छतात्‌॥ १७॥ 
अर्थ--(ये) जो लोग (प्रथनेषु) धर्मयुद्धों में (युध्यन्ते) युद्ध करते हैं, (ये) जो ( शूरासः) शूरवीर 
इन धर्मयुद्धों में (तनूत्यजः) शरीर त्याग करते हैं, (वा) या (ये) जो ( सहस्रदक्षिणाः ) हजारों की 


मका 
१. अथवा कई वीर्यरक्षा द्वारा पूर्ण ब्रह्मचारी बनते हैं। '*रेत: कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌'' (अथर्व० ११.८.२९) । 
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हुआ कर। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः~ अनुष्ठुप्‌ ॥ 
सहस्त्र॑णीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्य म्‌। 
ऋषीन्तप॑स्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात्‌॥ १८॥ 
अर्थ--(सहस्रणीथाः) हजारों को सन्मार्ग पर ले जानेवाले, चलानेवाले (कवयः) वैदिक कवि या 
मेधावी लोग, (ये) जो कि (सूर्यम्‌) सूर्यो के सूर्य को (गोपायन्ति) हृदयों में सुगुप्त सुरक्षित किये हुए 
हैं उन्हें, तथा (ऋषीन्‌) ऋषियों को, (तपोजान्‌) तथा तपश्चर्या के वायुमण्डल में जन्मे (तपस्वतो) 
तपस्वियों को, (यम) हे यमनियमपालक सद्गृहस्थ! (अपि गच्छतात्‌) तू शिक्षार्थ प्राप्त हुआ कर। 
(६) 
अषि: अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिपदा गायत्री ॥ 
स्योनास्मै भव पृथिव्यनुक्षरा निवेश॑नी। यच्छांस्मै शर्म सप्रथाः ९९॥ 
अर्थ--(पृथिवी) हे पृथिवी! (अस्मै) इस प्रजाजन के लिए तू (स्योना) सुखप्रदा, (अनृक्षरा) 
कण्टकों तथा रीछ आदि हिंस्र प्राणियों से रहित, (निवेशनी) निवासयोग्या (भव) हो। और ( अस्मै) इस 
प्रजाजन के लिए (सप्रथाः) विस्तारवाली तू (शर्म) निवासस्थान, शान्ति तथा सुख (यच्छ) प्रदान कर। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः- अनुष्टुष्‌॥ 
असंबाधे पृथिव्या उरौ लोके नि धीयस्व। 
स्व॒धा याश्च॑कृषे जीव॒न्तास्तें सन्तु मधुश्चुतः ॥ २०॥ 
अर्थ -हे प्रजाजन्‌! (पृथिव्याः) पृथिवी के (असंबाधे) विघ्न-नाधाओं तथा जमघट से रहित, (उरौ 
लोके) विस्तृत प्रदेश में, तू (नि धीयस्व) मकान की नींव डाल। ( जीवन्‌) हे प्रजाजन! जीवनकाल में 
तूने (याः स्वधाः) जो स्वादु-भोज्य (चकृषे) अतिथि आदि के लिए तैयार किये, और दिये हैं, (ताः) 
चे सब (ते) तेरे लिए (मधुश्चुतः) मधुर फलवाले (सन्तु) हों। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-- यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्ठुप्‌॥ 
हृयांमि ते मन॑सा मन॑ इहेमान्गृहाँ उप॑ जुजुषाण एहिं। 
सं गंच्छस्व पितृभिः सं यमेनं स्योनास्त्वा वाता उप॑ वान्तु शग्माः॥ २९॥ 
अर्थ -हे प्रजाजन! (इह) इस गृहस्थाश्रम में, (मनसा) निज मननशवित द्वारा (ते मनः) तेरी 
मननशवित की (हृयामि) मैं जागरित करता हूँ । (जुजुषाणः) इस गृहस्थाश्रम का प्रीतिपूर्वक सेवन करता 
हुआ? तू (इमान्‌ गृहान्‌) इन गृहों को (उप एहि) प्राप्त हो। और (पितृभिः) माता-पिता आदि बन्धुओं 
की (सं गच्छस्व) संगति प्राप्त कर, तथा (यमेन) यम-नियमोंवाले आचार्य की (सम्‌) सङ्गति प्राप्त कर। 
(त्वा) तेरे प्रति (स्योनाः) सुखकारी तथा (शग्माः) शान्तिकर (वाताः) वायुएँ (उप वान्तु) बहा करें। 
[यमेन=देखो मन्त्र संख्या (५४) ।] 
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ऋषिः अथर्वा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

उत्त्वा बहन्तु मरुतं उदवाहा उदप्रुत॑ः। 

अजेन॑ कृण्वन्त॑ः शीतं व॒र्षेणोक्षन्तु बालितिं॥ २२॥ 

अर्थ-हे प्रजाजन! (उदवाहाः) जलवाही, (उदप्रुतः) जलों से उछलती हुई अर्थात्‌ जलभरी 
(मरुतः) मानसून वायुएँ (त्वा) तुझे (उद्‌ वहन्तु) समुन्नत करें। वे मानसून वायुएँ (अजेन) अन्नों द्वारा 
(शीतम्‌) तेरी भूख को शान्त (कृण्वन्तः=कृण्वन्तु) करें, या तेरी वृद्धि करें। और (वर्षेण) वर्षा द्वारा 
(बालू इति) “बाल इस प्रकार के शब्द के साथ (उक्षन्तु) सींचें। 

[ अजेन='' अजसंज्ञानि बीजानि'' (महाभारत, शान्तिपर्व अध्याय ३३७। शीतम्‌= भू अथवा 
te श्यैङ््‌ ११ वृद्धौ | ] | 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 

उदंहृमायुरायुषे क्रत्वे दक्षांय जीवसें । स्वान्गंच्छतु ते मनो अधां पितृँरूप॑ द्रब॥ २३॥ 

अर्थ--हे प्रजाजन! (क्रत्वे) तेरी कर्मशक्ति प्रज्ञा या यज्ञ के लिए, (दक्षाय) प्रगति और वृद्धि के 
लिए, (जीवसे) जीने के लिए, तथा (आयुषे) सम्पूर्ण आयुकाल भोगने के लिए--मैं परमेश्वर ने 
(आयुः) तेरी १०० वर्षो की आयु (उद्‌ अह्वम्‌) वेदों में कही है । इसलिए (ते मनः) तेरा मन (स्वान्‌) 
निज सन्तति के पालन-पोषण में (गच्छतु) लगे, (अधा) तदनन्तर अर्थात्‌ गृहस्थ काल के पश्चात्‌ तू 
(पितृन्‌) वनस्थ तथा संन्यस्त. पितरों के (उप) समीप (द्रव) जा, अर्थात्‌ वानप्रस्थी वा संन्यासी बन। 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः त्रिपदा समविषमाऽऽर्षी गायत्री ॥ 

मा ते मनो मासोर्माड्भानां मा रस॑स्य ते। मा तें हास्त तन्व]: किं चनेह॥ २४॥ 

अर्थ-हे सदगृहस्थी! (इह) इस गृहस्थ जीवनकाल में (ते) तेरी (मनः) मानसिक शक्तियाँ (मा 
हास्त) तेरा परित्याग न करें, (असोः) प्राणशवित-प्रज्ञाशक्ति तथा शारीरिक बल का (किंचन) कोई अंश 
(मा हास्त) तेरा परित्याग करे, (अङ्गानाम्‌) तेरे आङ्घों में से कोई अङ्ग (मा हास्त) तेरा परित्याग न करे, 
(ते) तेरे (रसस्य) शारीरिक रसों में से कोई रस (मा हस्त) तेरा परित्याग न करे। (ते) तेरे (तन्वः) 
शरीर का कोई भी तत्त्व अर्थात्‌ अङ्ग रस आदि (मा हास्त) तेरा परित्याग न करे। 

[अर्थात्‌ गृहस्थजीवन में सदाचार और संयमपूर्वक रहकर अपनी किसी भी शक्ति का अपव्यय न 
कर। जिससे कि तेरी सम्पूर्ण मानसिक तथा शारीरिक शक्तियाँ बनी रहें, ताकि आत्मोन्नति के लिए तू 
अगले आश्रमों में सुखपूर्वक जा सके ।] 

ऋषि:--अंथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

मा त्वां वृक्षः सं बाधिष्ट मा देवी पृथिवी मही । 

लोकं पितृषु वित्त्वेधस्व यमरांजसु॥ २५॥ 

अर्थ--वनस्थ होकर (वृक्षः) चन के वृक्ष तेरी आत्मोन्नति में (त्वा) तुझे (मा स बाधिष्ट) बाधा 
न पहुंचाएँ, अपितु इस शान्त वायु मण्डल में रह कर, वनस्थ जीवन तेरी आत्मोन्नति में तेरा सहायक बने। 
तथा (देवी) दिव्यगुणों से सम्पन्न (मही) पूजायोग्य (पृथिवी) यह विस्तृत वनस्थली भी, (मा) तेरी 
आत्मोन्नति में बाधक न हो, अपि तु सहायक हो। (पितुषु) वनस्थ बुजुर्गा में (लोकं वित्त्वा) स्थान पाकर 
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(यमराजसु) यम-नियमों में सिद्ध आचायोँ के राज्यों में रहकर, (एधस्व) तू वृद्धि को प्राप्त हो। 
[ वृक्षः =जात्येकवचन ।] 
ऋषिः~ अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-- भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 
यत्ते अङ्कमतिंहितं पराचैर॑पानः प्राणो य उं वा ते परेंतः। 
तत्ते संगत्य॑ पितर॒ः सनींडा घासाद्‌ घासं पुन्रा वेशयन्तु॥ २६॥ 
अर्थ--हे नवीन वानप्रस्थ! गृहस्थ में रहते हुए (ते) तेरा (यत्‌) जो (अङ्गम्‌) जीवनाङ्ग (पराचैः) 
धर्म से पराङ्मुख कृत्यों के कारण (अतिहितम्‌) हितकर नहीं रहा था, (वा) अथवा (ते) तेरा (यः) 
जो (अपानः) अपान और (प्राणः) प्राण (परेतः) तुझ से पराङ्मुख हो चुका था, (सनीडा:) तेरे साथ 
आश्रम में रहनेवाले (पितरः) बुजुर्ग (ते) तेरे (तत्‌) उस जीवनाङ्ग को, तथा अपान और प्राण को 
(संगत्य) मिलकर (पुनः) फिर तुझं में (आ वेशयन्तु) प्रविष्ट कर देवें, जैसे कि (घासात्‌) घास से 
(घासम्‌) नए घास को अङ्कुरित कंर दिया जाता है। 
[अपानः=अपान वायु के विकार हैं-पेट में अफारा, मलरोध, उदरपीड़ा, क्षुधाविनाश आदि। 
प्राण:--प्राण के विकार--दमा, श्वास-प्रश्वास की अनियमित गति आदि। अतिहितम्‌=हितमतिक्रान्तम्‌।] 
` ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
अपेमं जीवा अ॑रुधन्गृहेभ्यस्तं निर्वहत परि ग्रामांदितः। 
मृत्युर्यमस्यांसीद्‌ दूतः प्रचेता असू न्पितृभ्यों गम॒यां च॑कार ॥ २७॥ 
अर्थ-(गृहेभ्यः) गृहों और गृहवासियों को छोड़कर वानप्रस्थोन्सुख (इमम्‌) इस व्यक्ति को 
(जीवाः) इसके जीवित बन्धुओं ने (अप अरुधन्‌) रोक रखा है। (तम्‌) उसे हे वानप्रथियो | (इत 
ग्रामात्‌ परि) इस ग्राम से हटाकर वन की ओर (निर्वहत) ले जाओ। क्योंकि इसने समझ लिया है कि 
(यमस्य) जगन्नियन्ता परमेश्वर द्वारा नियत की गई (मृत्युः) अवश्यंभावी मृत्यु, (दूतः) नियन्ता का दूत 
बन कर, (प्रचेता आसीत्‌) सबको सचेत करती रही है। इसलिए मृत्यु ने (पितृभ्यः) गृहत्यागी पितरों 
को (असून्‌) नवजीवन और नवप्रज्ञा (गमयांचकार) प्रदान की है। 
[गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌''।] 
(७) 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 
ये दस्य॑वः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अंहुतादश्चर॑न्ति। 
परापुरो निपुरो ये भर्॑त्यग्चिष्टानस्मात्प्र ध॑माति यज्ञात्‌॥ २८॥ 
अर्थ--पितृयज्ञ में (ये) जो (दस्यवः) दस्यु, (पितृषु) पितरों में (प्रविष्टाः) प्रविष्ट हो गये हैं, जो 
कि (ज्ञातिमुखाः ) जाने-पहिचाने चेहरोंवाले हैं, और (अहुतादः) विना आहुति दिये खानेवाले (चरन्ति) 
पितरों में विचरते हैं, (ये) जो कि (परापुरः) स्थूलकायों को, (निपुरः) तथा छोटे कायों को ( भरन्ति) 
धारण करते हैं, (तान्‌) उन्हें (अग्निः) यज्ञाग्रि ( अस्मात्‌ यज्ञात्‌) इस यज्ञ से (प्र धमाति) निकाल देती है। 
[दस्यवः=जो विनां यज्ञ किये भोजन ग्रहण करते, वे * दस्यु ' कहाते हैं। पितृयज्ञ के पितरों का सत्कार 
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अन्न आदि द्वारा करना होता है । अतः ये पितर जीवित प्रतीत होते हैं, मृत नहीं | इन पितरों में यदि नास्तिक 
लोग भी बिना निमन्त्रण के आ घुसें, तो उन्हें पितृयज्ञ से निकाल देना चाहिए । पुर:<शरीर |] 
त्रषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः, पितरः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सं विशन्त्विह पितरः स्वा न॑ः स्योनं कृण्वन्तः प्रतिरन्त आयु: । 
तेभ्यः शकेम हविषा नक्ष॑माणा ज्योग्जीव॑न्तः श॒रद॑ः पुरूचीः॥ २९॥ 
अर्थ-(इह) इस पितृयज्ञ में (नः) हमारे (स्वाः) अपने (पितरः) पिता आदि (सं विशन्तु) प्रवेश 
पाएँ। वे (स्योनम्‌) हमारे लिए सुखमय मार्ग का (कृण्वन्तः) उपदेश करते हुए (आयुः) हमारी आयु 
को (प्रतिरन्ते) बढ़ा देते हैं। (हविषा) भोज्यान्नो के साथ (नक्षमाणाः) विचरते हुए हम, (तेभ्यः) उन 
पितरों के लिए (शकेम) यथाशक्ति सेवा प्रदान करें । (पुरूची: शरदः) बहुत वर्षों तक (ज्योग्‌ जीवन्तः) 
दीर्घवाली होते हुए हम उनकी सेवाएँ करते रहें । 
ऋषिः अथर्वा देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 
यां तें धेनुं निपृणामि यमुं ते क्षीर ओंद्नम्‌। 
तेना जन॑स्यासो भर्ता योत्रासदजींवनः॥ ३०॥ 
अर्थ-हे वनवासी पिता आदि! (ते) तुझे (यां धेनुम्‌) जो दुधार गौ, (निपृणामि) मैं गृहस्थी तेरे 
पालनार्थ देता हूँ, और (ते) तुझे (यम्‌ उ) जो (क्षीरे ओदनम्‌) दूध में पके चावल. देता हूँ, (तेन) उसके 
द्वारा तू, उस (जनस्य) सज्जन का (भर्ता असः) भरण-पोषण करनेवाला बन, (यः) जो सज्जन कि 
(अत्र) इन वानप्रस्थाश्रम में (अजीवनः) आजीविका से रहित (असद्‌) हो। 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


अश्वावतीं प्र तर या सुशेवार्क्षाक वा प्रतरं नवींयः। 


यस्त्वां ज॒घान वध्यः सो अस्तु मा सो अन्यद्विंदत भागधेय॑म्‌॥ ३१॥ 

अर्थ-हे जीवन्मुक्त ! तू (अश्वावतीम्‌) आश्वों से युक्‍त संसाररूपी अश्वशाला को- (सुशेवा) जो 
उत्तम सुखों का साधन है- (प्रतर) मानो प्लुति लगाकर लांघ जा; (वा) और (ऋक्षाकम्‌) रीछ आदि 
हिंस्र प्राणियों से युक्‍त संसाररूपी अरण्य को-- (प्रतरं नवीयः) जो कि बहुत नवीन-नवीन रूप धारण 
करता है, मानो प्लुतगत्या पार कर जा। हे जीवन्मुक्त! (यः) जो मनुष्य (त्वा) तेरी (जघान) हत्या करता 
है, (सः) वह (वध्यः) वध के योग्य (अस्तु) हो, (सः) वह (अन्यद्‌) अन्य किसी जायदाद के 
(भागधेयम्‌) हिस्से को (मा विदत) न प्राप्त करे। 

[ अश्वावती, ऋक्षाक (=नऋक्ष+अक गतौ, व्याप्ती)--अश्व शब्द परोपकार को सूचित करता है, वह 
मनुष्य के कार्यों का साधक होता है, इसलिए सुखदायी है। अश्वोंवाले सुखदायी जीवन को '* अश्वावती '' 
कहा है। और ऋक्ष अर्थात्‌ रीछ आदि उपकारी प्राणी हैं, जो कि दुःखदायी हैं । इनका संसार नवीन-नवीन 
प्रतीत होता है, परन्तु हैं ये दुःखदायी । जीवन के इस भाग.को '*ऋक्षाक'' कहा है। संसार में सुख और 
दुःख दोनों विद्यमान है। सुखमय भाग अश्वावती है, और दु:खमय भाग ऋक्षाक है। इसलिए जीवन्मुक्त 
के लिए यह समग्र संसारं विषमिश्रित स्वादु अन्न के सदृश त्याज्य है । ऐसे जीवन्मुबत का जो वध करता 
है, वह भी वध्य है। और वह निज सम्पत्ति के भागधेय का अधिकारी नहीं रहता। वा=चार्थे। तर-तृ 
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प्लवने। 

तथा--आधिदैविक दृष्टि में '' अश्व'' शब्द किरणवाची है । इसीलिए सूर्य को '* सप्ताश्व '' कहते हैं। 
क्योंकि सात प्रकार की किरणें '' अश्‍व '' बनकर सूर्य का वहन करती है । इन किरणों से सम्पन्न सूर्य और 
चन्द्र भी अश्व हैं। इन दोनों से सम्पन्न सौरमण्डल '* अश्वावती '' नगरी है। '  ऋक्ष'' का अर्थ नक्षत्रमण्डल 
भी है। अतः ऋक्षाक है नक्षत्रमण्डलों से युक्‍त झुलोक, जो कि नक्षत्रमण्डलों का मानो अरण्य है। 
जीवन्मुक्त शरीर छोड़कर आत्मरूप से सूर्यद्वार के द्वारा सौरमण्डल को लांघकर और झुलोक को भी 
लांघकर, तुरीय-ब्रह्म में विचरता और ब्रह्मानन्द में मग्न रहता है । देखो-- मन्त्र संखा (९३-९४) |] 

ऋषिः अथर्खा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 

स॒मः परोव॑रो विव॑स्वान्ततः परं नातिं पश्यामि किं चन। 

स॒मे अध्वरो अधि मे निर्विष्टो भुवों विवस्वांनन्वातंतान ॥ ३२॥ 

-अर्थ- (यमः) जगन्नियामक परमेश्वर (परः) परे है, और (विवस्वान्‌) सूर्य (अवरः) नजदीक 
है। (ततः) उस परमेश्वर से (परम्‌) परे (किंचन) किसी वस्तु को (न अति पश्यामि) अतिक्रान्त हुए 
मैं नहीं देखता। (यमे अधि) इस पर-भूत जगन्नियामक में (मे) मेरा (अध्वरः) यज्ञ-कर्म (निविष्टः) 
स्थित होता है। (विवस्वान्‌) सूर्य, रश्मियों द्वारा (भुवः) केवल पृथिवियों अर्थात्‌ ग्रहों और उपग्रहों तक 
(अन्वाततान) फैला हुआ है। 

[यमः=यम को सूर्य का पुत्र और मृत्यु का अधिष्ठाता कहा जाता है। जो यम सूर्य से भी परे अर्थात्‌ 
सर्वव्यापक है, वह “सूर्य का पुत्र'' सम्भव नहीं ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
अपागूहन्नमृतां मर्त्ये'भ्यः कृत्वा सव॑र्णामदधुर्विव॑स्वते। 

उत्ताश्‍्चिनांवभरद्यत्तदासीदज॑हादु द्वा मिथुना सरण्यू: ॥ ३३॥ 

अर्थ--परमेश्वरीय शक्तियों ने (अमृताम्‌) उषा को (मर्त्येभ्यः) मनुष्यों से (अपागूहान्‌) छिपा 
दिया, और (सवर्णाम्‌) उषासदूश वर्णवाली या सूर्य के समान वर्णवाली सौर-प्रभा को (कृत्वा) प्रकट 
करके (विवस्वते) सूर्य के लिए, परेश्वरीय शक्तियों ने (आदधुः) दे दिया, या स्थापित कर दिया। (उत) 
तदनन्तर (यत्‌) जो सूर्यारूप (आसीत्‌) था, (तत्‌) उसे सूर्या ने (अजहात्‌) त्याग दिया | तब (सरण्यूः) 
सरण्यूरूप धारण कर उसने (अश्विनौ) अश्विनों को (अभरत्‌) पैदा किया, जो कि (द्वा) दो थे, और 
(मिथुना) परस्पर में मिथुनरूप थे। 

[सरण्यूः=जब सूर्यप्रभा प्रकाशित भूभाग से सरण करनेवाली हो जाती है, तब उसे '' सरण्यू'' कहते 
हैं। यह सायं-सन्ध्या का समय है । इस समय पौर्णमासी के दिन, पश्चिम में सूर्यास्त के लगभग, पूर्व दिशा 
में चन्द्रमा होता है। मानो इस सरण्यू ने सूर्य और चन्द्रमा रूप अश्वियों को पैदा किया है। निरुक्तकार 
ने '*एके''' कहकर ' अश्विनौ ' पद द्वारा ' सूर्याचन्द्रमसौ '' को भी सूचित किया है। ये दोनों अश्वों अर्थात्‌ 


१. लांघकर का अभिप्राय है ''उपरत होकर'”। सूर्यद्वार-सहस्रारचक्र के द्वारा, जोकि मस्तिष्क में स्थित है। तथा 
अश्वावती=शरीर-पुरी, जिसमें इन्द्रियाशव जुते हुए हैं। तथा ऋक्षाक-मस्तिष्करूपी दयौः । अभिप्राय यह है कि 
जीवन्मुक्त शरीर और मस्तिष्क को छोड़कर अर्थात्‌ मुक्त होकर ब्रह्मानन्द में मग्न रहता है। 
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किरणोंवाले। ये दो हैं, और परस्पर में मिथुनरूप हैं। प्रश्‍नोपनिषद्‌ में सूर्य को प्राण, तथा चन्द्रमा को रयि 
कहकर, इन दोनों को मिथुन कहा है। यथा-स तपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पादयते, रयिं च प्राणं च। 
आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः '' । कईयों के मत में *' अश्विनौ '' अहोरात्र हैं, दिन और रात। 
दिन में सूर्य की किरणें होती हैं, और रात्रि में चन्द्रमा तथा द्युलोक के नक्षत्रों और तारागणों की किरणें 
होती हैं। सरण्युकाल में दिन और रात का संगम रहता है।] 
(८) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, अग्निः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 

चे निखाता ये परोंसा ये दुग्धा ये चोब्दिंता: । 

सर्वास्तान॑ग् आ व॑ह पितृन्हविषे अत्तवे॥ ३४॥ 

अर्थ-- (ये) जो (निखांता:) खनिजविद्या में निष्णात, (ये) जो (परोप्ताः) बीज बोने अर्थात्‌ 
कृषिविद्या में निष्णात, (ये) जो (दग्धाः) विदग्ध अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ मेधावी, (च) और (ये) जो 
(उद्धिताः) सबका उत्तम हित करनेवाले (पितृन्‌) पितर हैं, (तान्‌ सर्वान्‌) उन सब पितरों को-- (अग्ने) 
हे पितृयज्ञ की अग्नि! तू (आ वह) इस पितृयज्ञ में निमन्त्रित कर, (हविषे अत्तवे) ताकि वे हविष्यान्न 
का भक्षण करें। 

[ अन्नभक्षण मृत-पितर नहीं कर सकते। इसलिए निमन्त्रित पितर जीवित हैं। अग्न आ वह=पितृयज्ञ 
के दिन तिश्चित होने चाहिए | जिस घर में पितृयज्ञ की आग्नि प्रदीस हो, उसे देखकर पितर स्वयं उपस्थित 
हो जाते हैं। पितृयज्ञ की अग्नि मानो पितरों को निमन्त्रण दे रही होती है।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्यें दिवः स्व॒धयां मादर्यन्ते। 

त्वं तान्वेत्थ॒ यदि ते जातवेदः स्व॒धयां य॒ज्ञं स्वधितिं जुषन्ताम्‌॥ ३५॥ 

अर्थ--(ये) जो (अग्निदग्धाः) अच्छे प्रकार अग्निविद्या के ग्रहण करनेहारे, (ये) जो (अनग्निदग्धा: ) 
अग्नि से भिन्न अन्य पदार्थविद्याओं के जाननेहारे पितूलोग, (दिवः) ज्ञानप्रकाश के (मध्ये) बीच, (स्वधया) 
अपने-अपने पदार्थज्ञान के धारण करनेरूप क्रिया से (मादयन्ते) आनन्द को प्राप्त होते हैं, (जातवेदः) हे 
नवीन तीक्ष्ण बुद्धिवाले विद्वान्‌! (तान्‌) उन पितरों को (त्वम्‌) तू (वेत्थ) जानता है, (यदि ते) यदिं वे 
पितर तुम्हें भी जानते हैं, तो वे (स्वधितिम्‌) स्वादु अन्नोंवाले (यज्ञम्‌) पितृयज्ञ को प्राप्त कर, (स्वधया) 
स्वादु अन्नों के द्वारा (जुषन्ताम्‌) सेवा प्राप्त करे। 

[महर्षि दयानन्दकृत यजुर्वेदभाष्य १९.६०,६७ मन्त्रों के आधार पर यह मन्त्रार्थं किया है ।] 

'ऋषि:--अशथरर्वा ॥ देवता--बमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-- अनुष्टुप्‌ ॥. 

शं त॑प॒ माति तपो अग्ने मा तन्वं। .तप॑ः। 

चनेंषु शुष्मों अस्तु ते पृथिव्यामंस्तु यब्दर: ॥ ३६॥ 

अर्थ-हे सद्गृहस्थ! तू (शम्‌) शान्तिदायक मात्रा में (तप) तप किया "कर, (अति) अतिमात्रा में 
(मा तपः) तप न किया कर। (अग्रे) हे ज्ञानवन्‌! (तन्वम्‌) तनु को (मा तपः). मत तपाया कर। हे 
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सद्गृहस्थ! (वनेषु) वानप्रस्थियों में (शुष्मः) शोषक-तप (अस्तु) होना चाहिए। (पृथिव्याम्‌) पार्थिव 
भोगों में अर्थात्‌ गृहस्थ जीवन में (ते) तेरा तप ऐसा होना चाहिए (यत्‌) जो कि (हरः) आलस्य और 
प्रमाद का हरनेवाला हो। 

[तप के सम्बन्ध में योगदर्शन व्यासभाष्य (२.१) में लिखा है कि-''तपश्च चित्तप्रसादनम- 
बाधमानमनेनासेव्यमिति मन्यन्ते '' । अर्थात्‌ तप उतनी मात्रा में करना चाहिए, जितने में चित्त में प्रसन्नता 
बनी रहे, और निज कार्यो में जो बाधक न हो, ज्ञानसम्पन्न गृहस्थी को अतिमात्रा में तप का निषेध किया 
है। तप के द्वारा तनु को कष्ट न पहुँचाना चाहिए। वनस्थ-जीवन में चाहे शोषक तप कर लिया जाए, परन्तु 
गृहस्थ-जीवन में शोषक-तप निषिद्ध है। तन्वम्‌=तनू-तप की अपेक्षा मनस्तप श्रेष्ठ है। यम-नियमों का 
परिपालन मनस्तप है ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--विराडू जगती ॥ 

ददाम्यस्मा अबसान॑मेतद्य एष आगन्मम चेदभूंदिह। 

यमश्चिंकित्वान्प्रत्येतदांह ममैष राय उप॑ तिष्ठतामिह॥ ३७॥ 

अर्थ--(य:) जो (एषः) यह तपस्वी, (इह) इस मेरे आश्रम में (आगन्‌) आया है, (चेद्‌) यदि 
(मम) मेरा शिष्य (अभूत्‌) हो गया है, तो (अस्मै) इसे (एतद्‌) यह (अवसानम्‌) जनन-मरण की 
परम्परा को समाप्त करनेवाला ज्ञान (ददामि) मैं देता हूँ। (चिकित्वान्‌) यथार्थज्ञानी (यमः) आचार्य ने 
(एतत्‌) यह (प्रत्याह) उत्तर दिया, और कहा कि (इह) इस मेरे आश्रम में (एषः) यह शिष्य (मम) 
मेरी (रायः) सम्पत्तियों में (उपतिष्ठताम्‌) स्थान प्राप्त करे। [अवसानम्‌=निवासस्थान भी ।] 

(९) 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्द: आर्षी गायत्री ॥ 

इमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै। शते शरत्सु नो पुरा॥ ३८॥ 

अर्थ-आयु की (इमाम्‌) इस (मात्राम्‌) मात्रा को, (शते शरत्सु) सौ वर्षों में (मिमीमहे) हम 
मापते हैं। (यथा) ताकि (अपरम्‌) इससे कम (न मासातै) न कोई मापे। (पुरा) इससे पहिले (नो) 
मृत्युकाल नहीं। 

[मनुष्य की औसतन आयु १०० वर्षों की कही है। संयमी व्यक्ति इस मात्रा से भी अधिक 
आयुवाला हो जाता है '* भूयसीः शरदः शतात्‌'' (अथर्व० १९.६७.८) । १०० वर्षों की आयु तक मन 
इन्द्रियाँ और शरीर स्वस्थ रहने चाहिएँ। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आर्षी गायत्री ॥ 

प्रेमां मात्रौ मिमीमहे यथापरं न मासांतै। शते शरत्सु नो पुरा॥ ३९॥ 

अर्थ-आयु की (इमाम्‌) इस (मात्राम्‌) मात्रा को, (शते शरत्सु) सौ वर्षो में (प्र मिमीमहे) हम 
यथार्थज्ञानपूर्वक मापते हैं। (यथा) ताकि (अपरम्‌) इससे कम (न मासातै) न कोई मापे। (पुरा) इससे 
पहिले (नो) मृत्युकाल नहीं । 
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ऋषिः अधर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः ~ भुरिगार्घी गायत्री ॥ 
अपेमां मात्रौ मिमीमहे यथापरं न मासांतै। शते शरत्सु नो पुरा॥ ४०॥ 
अर्थ- (अप) संशयरहित होकर, आयु की (इमाम्‌) इस (मात्राम्‌) मात्रा को, (शंते शरत्सु) सौ 
वर्षों में (मिमीमहे) हम मापते हैं । (यथा) ताकि (अपरम्‌) इससे कम (न मासातै) न कोई मापे । इससे 
(पुरा) पहिले (नो) मृत्युकाल नहीं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आर्षी गायत्री ॥ 
वीइमां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासांतै। शते शरत्सु नो पुरा॥ ४२॥ 
अर्थ--आयु की (इमाम्‌) इस (मात्राम्‌) मात्रा को, (शते शरत्सु) सौ वर्षा में (वि मिमीमहे) हम 
विशेषरूप में मापते हैं, (यथा) ताकि (अपरम्‌) इससे कम (न मासातै) न कोई मापे। इससे (पुरा) पूर्व 
(नो) मृत्युकाल नहीं। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिगार्षी गायत्री ॥ 
निरिमां मात्राँ मिमीमहे यथापरं न मासांतै। शते शरंत्सु नो पुरा॥ ४२॥ 
अर्थ--आयु की (इमाम्‌) इस (मात्राम्‌) मात्रा को, ( गति शरत्सु) सौ वर्षों में (निर्‌ मिमीहे) 
निश्चितरूप में हम मापते हैं, (यथा) ताकि (अपरम्‌) इससे! कम (न मासातै) न कोई मापे। इससे 
(पुरा) पहिले (नो) मृत्युकाल नहीं । 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिगार्षी गायत्री ॥ 
उदिमां मात्रा मिमीमहे यथापर न मासांतै। शते शरत्सु नो पुरा॥ ४३॥ 
अर्थ--आयु की (इमाम्‌) इस (मात्राम्‌) मात्रा को, (शते शरत्सु) सौ वर्षो में (उद्‌ मिमीमहे) हम 
उत्कृष्ट या उन्नतरूप में मापते हैं, (यथा) ताकि (अपरम्‌) इससे कम (न मासातै) न कोई मापे। इससे 
(पुरा) पहिले (नो) मृत्युकाल नहीं। 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: भुरियार्घी गायत्री ॥ 
समिमां मात्राँ मिमीमहे यथापरं न मासांतै। श॒ते शरत्सु नो पुरा॥ ४४॥ 
अर्थ-आयु की (इमाम्‌) इस मात्रा को, (शते शरत्सु) सौ वर्षो में (सम्‌ मिमीमहे) सम्यक्रूप 
में (मिमीमहे) हम मापते हैं, (यथा) ताकि (अपरम्‌) इससे कम (न मासातै) न कोई मापे। इससे 
(पुरा) पहिले (नो) मृत्युकाल नहीं। 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः ककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥ 
अमासि मात्रां स्वरिगामायुष्मान्भूयासम्‌। 
यथार्पर न मासातै शते शरत्सु नो पुरा॥ ४५॥ 
अर्थ (शते शरत्सु मात्राम्‌) आयु की १०० वर्षो की मात्रा को (अमासि) मैंने माप लिया है, पूर्ण 
कर लिया है। (स्वः अगाम्‌) स्वास्थ्य के नियमों पर चलते हुए मैंने सुख प्रास किया है, (आयुष्मान्‌ 
भूयासम्‌) मैं और अधिक आयुवाला होऊँ, यह मेरी कामना है। (यथा अपरं न मासातै) ताकि कोई भी 
इससे कम अपनी आयु न मापे। इस माप से (पुरा) पहिले (नो) मृत्युकाल नहीं। 
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ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

प्राणो अपानो व्यान आयुश्चक्षुंटूशये सूयीय। 

अरपरिपरेण प॒था यमराज्ञः पितृन्गंच्छ॥ ४६॥ 

अर्थ-हे साधक! (प्राणः, अपानः, व्यानः, आयुः, सूर्याय दृशये चक्षुः) तेरा प्राण, अपान, व्यान, 
आयु, और सूर्य को देखने के लिए आँख सौ वर्षों तक बने रहें। इसके लिए (अपरिपरेण पथा) 
मोक्षविमुख संसारी लोगों के मार्ग से भिन्न मार्ग द्वारा तू, (यमराज्ञः) यमनियमों का आचार्य है राजा 
जिनका ऐसे (पितृन्‌) पिता पितामह आदि बुजुर्गों के सङ्ग में (गच्छ) जा, अर्थात्‌ वानप्रस्थ आदि को 
प्राप्त हो। 

[प्राण:-मुख नासिका द्वारा छाती में संचार करनेवाली वायु, जो कि रक्‍त में मिलकर समग्र शरीर 
को जीवित रखती है, अर्थात्‌ रक्त-संस्थान। अपान:--पेट और आन्तों में संचार करनेवाली, मल-मूत्र का 
निःसारण करनेवाली वायु । व्यान:--ज्ञानवाहिनी और क्रियावाहिनी नाडियाँ, अर्थात्‌ Nervous system 
अपरिपर=परिगृहीतः परैः मोक्षविमुखै: संसारिभिः इति परिपर: पन्थाः, तद्भिन्नः अपरिपर:, तेन । यमराज्ञ:-- 
यमः राजा येषां तान्‌ । यमाचार्य का वर्णन कठोपनिषद्‌ में भी हुआ है । पितृन्‌=सभी बुजुर्ग, जो कि वानप्रस्थ 
तथा संन्यस्त है। ' छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि'' (अष्टा० ५.२.८९) |] 

(९०) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 

ये अग्र॑बः शशमानाः परेयुर्हित्वा द्वेषांस्यन॑पत्यवन्तः । 

ते द्यामुदित्याविदन्त लोकं नाक॑स्य पृष्ठे अधि दीध्यांनाः॥ ४७॥ 

अर्थ (ये) जो (अग्रवः) अविवाहित ब्रह्मचारी (द्वेषांसि हित्वा) राग-द्वेष छोड़कर, (अनपत्यवन्तः ) 
बिना सन्तानों के, (शशमानाः) शश=खरगोश के सदृश मानो प्लुतियाँ लगाते हुए (परेयुः) सांसारिक 
व्यवहारो से परे चले गये हैं, (ते) वे (द्याम्‌) झुलोक को (उदित्य) प्राप्तकर, और (नाकस्य) दुःखों से 
दूर करनेवाले सहस्नार-चक्र की (पृष्ठे अधि) पीठ पर अधिकृत होकर (दीध्यानाः) ध्यान लगए हुए, 
(लोकम्‌) आलोकमय परमेश्वर को (अविदन्त) पा लेते हैं। 

[ अग्रवः=जनियन्ति नावग्रवः ( अथर्व० १४.२.७२); अर्थात्‌ “ अग्रु '' लोग जाया चाहते हैं। अथवा 
आध्यात्मिक जीवन में '* आगे बढ्नेवाले '' | द्याम्‌=सिर | शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत'' ( यजुः० ३१.१२) तथा 
“दिवं यश्चक्रे मूर्धांनम्‌’' (अथर्व० १०.७.३२) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

उदन्वती द्यौरंवमा पीलुमतीति मध्यमा ! 

तृतीयां ह प्रद्यौरिति यस्याँ पितर आसते ॥ ४८॥ 

अर्थ--(उदन्वती) जलवाली (अवमा) निचली (यौः) दय है, (पीलुमती) पीलुओंवाली (मध्यमा) 
बीच की दयौ है (तृतीया) तीसरी है (ह) निश्चय से (प्र द्यौः इति) प्रद्यौ, (यस्याम्‌) जिसमें कि 
(पितरः) पितर (आसते) रहते हैं, या आसन जमाए रहते हैं । 

[द्यौ=सिर, देखो मन्त्र संख्या (१०८) । १०९ मन्त्रानुसार यौः के तीन हिस्से है--अवमा, मध्यमा 


अष्टादश काण्ड १८.२.४९ २८१ 


और तृतीया। अवमा को '*उदन्वती'' कहा है, मध्यमा को '*पीलुमती '', और तृतीया को “'प्रद्यौः '' कहा 
है। आध्यात्मिक दृष्टि में '“उदन्वती'' का स्थान सिर में है, अर्थात्‌ मस्तिष्क में है। क्योंकि उदन्वती को 
“दौ: !” कहा है, और यौः है सिर अर्थात्‌ मूर्धा। मस्तिष्क के कोष्ठों में एक प्रकार का रस चूता रहता है, 
योगिजन इसका पान करते हैं । इस रस की दृष्टि से मस्तिष्क के कोष्ठस्थानों को अवम कोटि का द्यौः कहा 
है। यह इस रस के कारण उदन्वती है, उदकवाली है । ''पीलुमती '' चौ: है “Pin€॥] टाक्यात”, जो कि 
भ्रूमध्य के पीछे की ओर है, जिसे कि आज्ञचक्र या शिवनेत्र कहते हैं । आज्ञाचक्र में संयम द्वारा दिव्य दृष्टि 
अर्थात्‌ लक्षा” ४०५३०८९ प्रकट होती है। शिवनेत्र इसलिए कि इस नेत्र के विकसित होने पर योगी का 
कल्याण होता है, और उसे निश्चय हो जाता है कि वह ठीक प्रकार के योगमार्ग पर चल रहा है। यह 
द्यौः है, चूँकि यह दिव्यज्ञानप्रकाश से प्रकाशित है । ?१०३। और पीलु इनमें श्रुतिसाम्य भी है। 0०8] 
gland=a rounded body about the size ofa pea, situated behind the third ventriale of 
the brain. “प्र शः '' सहस्रारचक्र है, जो कि आज्ञाचक्र से भी अधिक ज्ञानप्रकाश का केन्द्र है। 
इसीलिए प्र(=प्रकर्ष)+द्यौः कहा है। इस स्थान पर मन के स्थिर हो जाने पर सर्ववृत्तियों के निरोधरूप 
असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्रात होती है। इस मानसिक-स्थिरता को मन्त्र में '* आसते'' शब्द द्वारा 
सूचित किया है। मन्त्र में “पितर: '' का अभिप्रायः '“योगिजन'' है ।] 

आधिदैविक दृष्टि में “उदन्वती ' यौः है-सौर-मण्डल, जिसमें द्युतिमान्‌ सूर्य और उसके द्वारा सौर- 
मण्डल के ग्रह-उपग्रह द्युतिसम्मन्न हो रहे हैं। इस सौर-मण्डल को उदन्वती यौः इसलिए कहा है कि इस 
सौरमण्डल की पृथिवी और वायुमण्डल जल से भरपूर हैं । उदन्वती का शाब्दिक अर्थ है--'“जलवाली '!। 
“पीलुमती' का अभिप्राय है द्युलोक, जो कि पीलु फल सदृश नक्षत्रों से पूरित है, या खिले पुष्पों के सदृश 
मानो खिले नक्षत्रों द्वारा पुष्पित है। 'प्रद्यौः ' है-आकाशगङ्गा । जिसमें नक्षत्रों की असंख्यात संख्या अपनी 
झिलमिल द्वारा आकाशगङ्गा को प्रद्योतित कर रही है। आकाशगङ्गा के नक्षत्र अर्थात्‌ तारागण स्पष्ट रूप 
में व्यक्तरूप से दृष्टिगोचर नहीं होते। केवल इनकी प्रभाएँ ही परस्पर मिलकर आकाशगङ्गा को प्रद्योतित 
करती हैं। सम्भवतः इस तीसरी प्रद्यौः में मुकत योगी पितरों का वास हो। अथर्ववेद १९.२७.३ में भी ३ 
चुलोक कहे हैं । यथा--तिस्त्रो दिवस्तिस्त्रः पृथिवीस्त्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समुद्रान्‌''। अथवा मन्त्र के 
चतुर्थपाद में '' यस्याम्‌'' द्वारा “सामान्य दयौः '' का वर्णन है, जिसमें कि तीनों प्रकार के द्यौः समाविष्ट 
हैं, जो कि कई पितरों के निवासस्थान हैं । देखो मन्त्रसंख्या संख्या (७) । तीन झौः:=राशिचक्र, और इसके 
उत्तर और दक्षिण के गोलार्ध ।] 

ऋषिः-—अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

ये न॑ः पितुः पितरो ये पितामहा य आंविविशुरुर्वपन्तरिक्षम्‌। 

य आंक्षियन्तिं पृथिवीमुत द्यां तेभ्य॑ः पितृभ्यो नम॑सा विधेम॥ ४९॥ 

अर्थ (ये) जो (नः) हमारे (पितुः) पिता के (पितरः) पितर, तथा (ये) जो पिता के (पितामहाः ) 
पितामह हैं, (ये) जो कि (उरु अन्तरिक्षम्‌) विस्तृत अन्तरिक्ष में (आ विविशुः) आकर प्रवेश पाए हुए 
हैं, (ये) और जो (पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌) पृथिवी तथा झुलोक में (आ क्षियन्ति) विचरते है, (तेभ्यः 
पितृभ्यः) उन पितरों की, (नमसा) नमस्कारों द्वारा (विधेम) हम परिचर्या करते हैं। 


२८२ ९८.२.५० अथर्ववेदभाष्य 


[मृत पितरों का निवास अन्तरिक्ष, पृथिवी, द्युलोक इन सभी स्थानों में हो सकता हे । श्रद्धापूर्वक 
नमस्कारों द्वारा उनका स्मरण करना चाहिए, और उनकी जीवनियों से अपने जीवनों में स्फूर्ति पानी 
चाहिए। नमसा=नमस्कारों हारा । अपने-अपने कर्मानुसार जीवात्माओं की भिन्न-भिन्न गतियों का वर्णन 
मन्त्र में किया गया है।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 

इदमिद्वा उ नापरं दिवि पश्यसि सूर्य म। 

माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनिं भूम ऊर्णुहि॥ ५०॥ 

अर्थ-मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जन्म में (इदम्‌) यह भूमण्डल (इद्‌ वै उ) ही निश्चय से तेरे लिए है, 
(अपरम्‌) इससे भिन्नलोक तेरे लिए (न) नहीं है। इस भूमण्डल में पैदा होकर (दिवि) द्युलोकस्थ 
(सूर्यम्‌) सूर्य को (पश्यसि) तू देखता रहे। (माता यथा) माता जैसे (सिचा) अपनी आंचल द्वारा 
(पुत्रम्‌) पुत्र को ढांपती है, जैसे (भूमे) हे मातृभूमि! तू (एनम्‌) इस नवजात को (अभि ऊर्णुहि) वस्त्र 
आदि द्वारा आच्छादित करती रह। 

ऋषि:--अशथारर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 

इदमिद्वा उ नापरं जरस्यन्यदितोप॑रम्‌। 

जाया पतिमिव वासंसाभ्येनिं भूम ऊर्णुहि॥ ५९॥ 

अर्थ- (इदम्‌ इत्‌) यह भूमण्डल ही (वै उ) निश्चय से तेरे लिए है, (अपरम्‌) इससे भिन्न लोक 
तेरे लिए (न) नहीं है। (जरसि) जरावस्था में (इतः) इस गृहस्थाश्रम से (अन्यद्‌) भिन्न (अपरम्‌) दूसरा 
आश्रम तेरे लिए है। (जाया) पत्नी (इव) जैसे (वाससा) वस्त्रों के निर्माण द्वारा (पतिम्‌) पति को 
आच्छादित करती है, वैसे ( भूमे) हे मातृभूमि! तू (एनम्‌) इस नवजात को (वाससा) वस्त्र आदि द्वारा 
(अभि ऊर्णुहि) आच्छादित करती रह। 

[मन्त्र ५० और ५१ का यह अभिप्राय है कि सौर-मण्डल के जीवात्मा मृत्यु के पश्चात्‌, पुनः इस 
भूमण्डल पर ही जन्म लेते रहते हैं, जब कि उनका मोक्ष नहीं होता। गृह्मवस्त्रों का निर्माण करना पत्नी 
कर्त्तव्य है, यह वेदोक्त विधि है, यथा-(अथर्व० १४.१.४५, १४.२.५१) । जरसि--५० वर्षो की आयु 


के पश्चात्‌ ।] 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
अभि त्वोर्णोमि पृथिव्या मातुर्वस्त्रेण भद्रयां। 


जीवेषु भद्रं तन्मयि स्व॒धा पितृषु सा त्वयि॥ ५२॥ 
अर्थ--हे नवजात! (पृथिव्याः) पृथिवी के सदृश गुणोंबाली (मातुः) तेरी माता के बनाए (वस्त्रेण) 
चस्त्रों द्वारा, (भद्रया) भद्रसम्मत विधि से (त्वा) तुझे (अभि ऊर्णोमि) मैं पिता ढांपता हूँ। (जीवेषु 
पितृषु) जीवित पितरों में ( भद्रम्‌) जो कल्याणकारी तथा सुखदायी जीवन है, उनके सदुपदेशों द्वारा (तत्‌) 
वह भद्र जीवन (मयि) मुझ में हो, और जीवित पितरों के निमित्त जो (स्वधा) स्वादु अन्न मैंने तैयार 
किया है, (सा) वह (त्वयि) हे वनस्थ पिता आदि! आपके निमित्त हो। 
[मन्त्र के पूर्वार्ध का सम्बन्ध मन्त्र संख्या (५०-५१) के साथ है, और उत्तरार्ध का सम्बन्ध अगले 
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मन्त्रों के साथ है । ' जीवेषु' पद विशेषण है '* पितूषु'' का। इसलिए मन्त्र में जीवित पितर अर्थ किया गया 
है। जीवेषु पितृषु'' में अधिकरण सप्तमी तथा निमित्त सप्तमी इन दोनों के अर्थ उपपन्न है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 

अग्नींषोमा पर्थिकृता स्योनं देवेभ्यो रत्ने दधथुर्वि लोकम्‌। 

उप प्रेष्यन्तं पूषणं यो वहात्यञ्जोयानॅः पशथ्चिभिस्तत्र॑ गच्छतम्‌॥ ५३॥ 

अर्थ--(अग्नीषोमा) हे पत्नी तथा पति! तुम दोनों (पथिकृता) वर्णाश्रम धर्मपथ के निर्माण करनेवाले 
हो। तुम दोनों (देवेभ्यः) दिव्यगुणी वर्णाश्रमियों के लिए (स्योनम्‌) सुख, (रत्नम्‌) विविध रत्नों, तथा 
(लोकम्‌) निवास स्थान का (विदधथु:) विधान करनेवाले हो। (यः) जो परमेश्वर (इष्यन्तम्‌) मोक्षाभिलाषी 
(पूषणम्‌) तथा मोक्षमार्ग में पुष्टिप्रात योगी को (उप प्र वहाति) अपने समीप ले लेता है, (तत्र) उस 
परमेश्वर के आश्रय में, (अञ्जोयानैः) सत्यजीवन की ओर ले जाने वाले (पथिभिः) बैदिकमागों द्वारा 
(गच्छतम्‌) तुम दोनों गमन, करो, जीवन-यात्रा करो। 

[ अग्नीषोमौ-अग्नि शब्द स्त्री के रजोधर्म को सूचित करता है, और सोम शब्द पुरुष की वीर्यशक्ति 
का निर्देशक है। सोम=पति। यथा-'*सोमो वधूयुरभवत्‌'' (अथर्व १४.१.९) अर्थात्‌ सोम वधू की 
इच्छा करता है। तथा “सोमस्य जाया प्रथमम्‌'' (अथर्व १४.२.३) आअञ्जसा=सत्य।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वानन॑ष्टपशुर्भुव॑नस्थ गोपाः। 

स त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्योग्रिर्देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः॥ ५४॥ 

अर्थ--(पूषा) पुष्टिकर््ता, (विद्वान्‌) सर्वज्ञ, (अनष्टपशुः) प्राणियों का अविनाशक, (भुवनस्य) 
उत्पन्न जगत्‌ का रक्षक परमेश्वर, हे सद्गृहस्थी ! (त्वा) तुझे, निजप्रेरणा द्वारा, (इतः) इस गृहस्थ-कर्म 
से (प्रच्यावयतु) प्रच्युत करे, हटाए। (सः) वह (अग्निः) जगदग्रणी (त्वा) तुझे (सुविदत्रियेभ्यः) 
सुविज्ञ (एतेभ्यः) इन (पितृभ्यः देवेभ्यः) पितृदेवों के प्रति (परि ददत्‌) सुपुर्द करे। 

[अभिप्राय यह है कि गृहस्थ आदि के धन्धों से छुटकारा, 'और अगले आश्रमों में जाकर सद्गुरुओं 
की प्राप्ति परमेशवरीय कृपा और अनुग्रह का परिणाम है । अनष्टपशु=वेद में पशुओं के ५ विभाग किये हैं-- 
गावः, अश्वाः, पुरुषाः, अजावयः (अथर्व ११.२.९), यथा '' तवेमे पञ्च पशवो विभवता गावो 
अश्वाः पुरुषा अजावयः '' । जब तक मनुष्य का मोक्ष नहीं होता, तब तक वे पशुसमान होते हैं। आहार, 
निद्रा, भय, राग, द्वेष आदि की दृष्टि से वे पशुसमान ही होते हैं। ऐसी अवस्था में इनकी मृत्यु और नए- 
नए जन्म होते रहते हैं । इन मृत्युओं में इनका विनाश न समझना चाहिए। जन्म-मरण-परम्मरा जीवात्माओं 
की समुन्नति के लिए होती है, और इस परम्परा का अवसान मोक्ष में होता है।] 

ऋषिः-~ अथर्वा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
आसुर्विश्वायुः परिं पातु त्वा पूषा त्वां पातु प्रपथे पुरस्तांत्‌। 

यत्रासते सुकृतो यत्र त ईयुस्तत्र॑ त्वा देवः संविता द॑धातु॥ ५५॥ 


१. अथवा पुष्टिकर्त्तां परमेश्वर तुझे इस शरीर से छुड़ाकर सुविज्ञ पितृ देवों के घर तुझे नया जन्म दे। 
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अर्थ (आयुः) तेरी आयु, (विश्वायुः) तेरी सम्पूर्ण १०० वर्षो की आयु- (त्वा) तेरी (परिपातु) 
पूर्णतया रक्षा करे। अर्थात्‌ तू इस आयु का दुरुपयोग न कर। (पूषा) पुष्टिकर्ता परमेश्वर, (प्रपथे) श्रेष्ठपथ 
पर चलते हुए का (पुरस्तात्‌) अगु बनकर, मार्गदर्शक बनकर (त्वा) तेरी (पातु) रक्षा करे। (यत्र) 
जिस मार्ग में (सुकृतः) सुकर्मी लोग (आसते) स्थित हैं, (यत्र) जिस मार्ग में (ते) वे सुकमी लोग 
(ईयुः) चले हैं, (तत्र) उस मार्ग में (सविता देवः) सर्वोत्पादक देव (त्वा) तुझे (दधातु) स्थापित करे, 
और तेरा पोषण करे। 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

इमौ युनज्मि ते बल्ली असुनीताय वोढ॑वे। 

ताभ्याँ यमस्य साद॑नं समितीश्चाव॑ गच्छतात्‌॥ ५६॥ 

अर्थ-हे सद्गृहस्थ! (इमौ) इन दो को, अर्थात्‌ (ते) तेरे माता-पिता को [ अग्नीषोमा, मन्त्र ५३] 
तेरे लिए (युनज्मि) मैं नियुक्त करता हूँ, जो कि (वही) सन्मार्ग पर तेरा बहन करते हैं। ताकि तू 
(असुनीताय) नीव प्रज्ञा और नवीन जीवन की प्रापि के लिए, (वोढवे) सन्मार्ग पर चलाया जा सके। 
(ताभ्याम्‌) उन दोनों के सहयोग द्वारा तू (यमस्य) यमनियमों के आचार्य के (सादनम्‌) आश्रम में, और 
उस आश्रम में होने वाली (समिती: च) समितियों में, सत्संगों में (अव गच्छतात्‌) जाया करे। [ असुनप्रज्ञा 
(निघं० ३.९), तथा *“प्राण'' (उणा० १.१०), दयानन्द-भाष्य |] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: -- भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 
एतत्त्वा वासः प्रथमं न्वागन्नपैतदूह यदिहाबिभः पुरा। 
इष्टापूर्तमनुसंक्रांम विद्ठान्यत्रं ते दत्तं बहुधा विब॑न्धुषु॥ ५७॥ 
अर्थ-हे वनोन्मुख! (एतत्‌) यह (प्रथमम्‌) श्रेष्ठ (वासः) वस्त्र (त्वा नु आगन्‌) तुझे प्राप्त हुआ 
है, अर्थात्‌ वानप्रस्थ के अनुकूल वस्त्र प्राप्त हुआ है। (एतत्‌) और इस वस्त्र को (अप ऊह) तू दूर कर 
दे (यत्‌) जिसे कि (इह) इस गृहस्थाश्रम में (पुरा) पहिले (अबिभः) तूने धारण किया हुआ था। (यत्र) 
जिस गृहस्थाश्रम में (वि बन्धुषु) विविध बन्धुबान्धवों में या बन्धु रहित अनाथों में (बहुधा) बहुत प्रकार 
का (ते) तेरा (दत्तम्‌) दानकार्य हुआ है, और (इष्टापूर्तम्‌) यज्ञं तथा परोपकार का कार्य हुआ है। 
(विद्वान्‌) उसे जानता हुआ तू (अनु) तदनुरूप (संक्राम) सम्यकूतया आगे पग बढ़ा। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

अग्नेर्वर्म परि गोभिर्व्ययस्व सं प्रोर्णुष्व मेद॑सा पीव॑ंसा च। 

नेत्त्वां धृष्णुर्हर॑सा जर्ह घाणो दधृग्विधक्षन्परीङ्कयांते॥ ५८॥ 

अर्थ-हे योगपथ पर आगे पग बढ़ाने वाले! [ संक्राम ५७] तू (गोभिः) वेदवाणियों के सदुपदेशों 
द्वारा (अग्नेः) जगदग्रणी परमेश्वररूपी (वर्म) कवच को (परिव्ययस्व) अपने चारों ओर पहन ले, और 
(गोभिः) गौओं के कारण (मेदसा) दूध-घृत द्वारा (च) और (पीवसा) दुग्धजन्य चर्बी द्वारा (सं प्र 
ऊर्णुष्व) अपने आपको आच्छादित करले, परिपुष्ट करले। ताकि ( धृष्णुः) पराभवकारी, (हरसा जईषाण: ) 
अपनी हरणशक्ति द्वारा मानो हरण करना चाहता हुआ, (दधृग्‌) प्रसह्मकारी, (विधक्षन्‌) तथा विदग्ध 
करता हुआ कालाग्नि (नेत्‌ त्वा) कहाँ तुझे न (परिङ्कयातै) चारों ओर से घेर ले। 
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[अग्नेः वर्म=षष्ठी विभक्ति विकल्पार्थक अर्थात्‌ अभेदार्थक है। ` शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो 
विकल्पः '' (योग १.९); अतः अग्नेरवर्म=अग्निरूपी कवच, जगदग्रणीरूपी कवच । अथर्ववेद में अन्यत्र 
भी कहा है, यथा ''प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वर्मणाहम्‌'' (अथर्व० १७.१.२७) | इस उद्धरण में ब्रह्म 
अर्थात्‌ ब्रह्मप्रतिपादक मन्त्रों को प्रजापति परमेश्वर को दी हुई कवच कहा है। तथा “' परीवृतो ब्रह्मणा 
वर्मणाहम्‌'' (अथर्व० १७.१.२८) में ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर को कवच कहा है। तथा ''सर्वो वै तत्र 
जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः । यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्‌'' (अथर्व० ८.२.२५) में ब्रह्म 
अर्थात्‌ ब्रह्मप्रतिपादक मन्त्रों या ब्रह्म को परिधि अर्थात्‌ कवच कहा है। पीवसा=पीव स्थौल्ये । शरीरगत 
चर्बी शरीर को स्थूल करती है। गोभिः=गौ के यहाँ दो अर्थ हैं-वेदवाणी (निघं० १.११), तथा प्रसिद्ध 
गौ। तथा ''ताद्द्रितेन कृत्स्तवन्निगमा भवन्ति'' (निरु० २.२.५) की दृष्टि से 'गोभिः' का अर्थ है--गौ 
के दूध घृत आदि द्वारा। जर्हषाण:=ह+सन्‌+ शानच्‌। दधृग्‌=धृष्‌ प्रसहने ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्निष्टुप्‌॥ 

दण्डं हस्तांदाददानो ग॒तासों: सह श्रोत्रेण वर्चसा बलेन। 

अत्रैव त्वमिह व॒यं सुवीरा विश्वा मृधो अभिमांतीर्जयेम॥ ५९॥ 

अर्थ-नवनिर्वाचित राजा (गतासो:) गतप्राण और गतप्रज्ञसे हुए पुराने राजा के (हस्तात्‌) हाथ से, 
उसके अधिकार से (श्रोत्रेण, वर्चसा, बलेन सह) विवादों को श्रवण करने के अधिकार, राजकीय तेज, 
और सेना बल के साथ-साथ (दण्डम्‌) दण्डधर के अधिकार को (आददानः) आदान करता हुआ कहे 
कि हे राजन्‌! (अत्र एव) इसी राष्ट्र में (त्वम्‌) आप रहिए, और (इह) इसी राष्ट्र में (बयम्‌) राज्याधिकारी 
भी रहें। और (सुवीराः) उत्तम सैनिक वीरों वाले होकर हम (विश्वाः) सभी (अभिमातीः) अभिमानी 
(मृधः) संग्रामोद्यत शत्रुसेनाओं पर (जयेम) विजय पाएँ। 

[अभिप्राय यह है कि राजा जब प्राणशक्ति और विचारशक्ति से निर्बल पड़ जाए, और राज्यशासन 
के लिए अशक्त हो जाए, तब नवनिर्वाचन द्वारा नया राजा बना लेना चाहिए ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
धनुर्हस्तांदाददांनो मृतस्य॑ स॒ह क्षत्रेण वर्चसा बलेन। 

समागृभाय वसु भूरिं पुष्टमर्वाङ्‌ त्वमेह्यूपं जीवलोकम्‌॥ ६०॥ 

अर्थ--हे नवनिर्वाचित राजन्‌! (मृतस्य) मृतप्राय हुए, निःशक्त हुए पुराने राजा के (हस्तात्‌) हाथ 
से, उसके अधिकार से, (क्षत्रेण, वर्चसा, बलेन सह) राष्ट्र धन, राजकीय तेज और सेनाबल के साथ-साथ 
(धनुः) शस्त्रास्त्रों का (आददानः) आदान करता हुआ, तथा ( भूरि) प्रभूत और (पुष्टम्‌) परिपुष्ट (वसु) 
कोषसम्पत्‌ (समागृभाय) सम्यकू विधि से अर्थात्‌ नियमानुसार ग्रहण करके (त्वम्‌) तू (जीवलोकम्‌ 
अभि) सजीव-प्रजाजनों की (अर्वाक्‌) ओर (उप एहि) आया कर। 

[ क्षत्रेणऽधनेन (निघं० २.१०) । मृतस्य=मृत शब्द गौणार्थ में भी प्रयुक्त होता है। यथा-- 

“मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतं मैथुनमप्रजम्‌। 

मृतमश्रोत्रियं श्राद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ पञ्चतंत्र २.१०१.३॥] 

द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 
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अथ चतुस्त्रिंशः प्रपाठकः ॥ 
अनुवाक ३ 
सनत ३ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
इयं नारीं पतिलोकं वंणाना नि पंद्यत उप॑ त्वा मर्त्य प्रेत॑म्‌। 
धर्म' पुराणम॑नुपालय॑न्ती तस्य प्रजां द्रकरिंणं चेह धेहि॥ १॥ 
अर्थ (प्रेतम्‌) मृतपति को (उप=उपपद्य) प्राप्त होकर (पतिलोकम्‌) पुनः पतिगृह को (वृणाना) 
चाहती हुई, और (पुराणं धर्मम्‌) वेदोक्त सनातन धर्म का (अनु पालयन्ती) पुनः पालन करती हुई (इयं 
नारी) यह विधवा स्त्री, नियोगविधि द्वारा (मर्त्य) हे जीवित पुरुष! (त्वा) तुझे (नि पद्यते) प्राप्त होती 
है। (तस्यै) उस विधवा स्त्री के लिए, तू (इह) इस गृहस्थलोक में (प्रजाम्‌) प्रजोत्पादन (धेहि) कर। 
(च) और इस विधवा में (द्रविणम्‌) उत्तम धन वीर्य का (धेहि) आधान कर। 
[“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ' के नियोग-प्रकरण में महर्षि दयानन्द कृत अर्थ के आधार पर अर्थ किया 
है। द्रविणम्‌-द्ग॒व्यं वीर्यम्‌ (दयानन्द) । वीर्य द्रवणशील है, अतः द्रविण है ।] 
ऋषिः अथर्खा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि। 
हस्तग्राभस्य॑. दधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं ब॑भूथ॥ २॥ 
अर्थ (नारि) हे विधवे नारी! (गतासुम्‌) गतप्राण अर्थात्‌ मृत (एतम्‌) इस पति को छोड़कर 
(उदीर्ष्व) तू उठ, (जीवलोकम्‌ अभि) और जीवित देवर अर्थात्‌ द्वितीय वर पति को (एहि) प्राप्त कर, 
(उपशेषे) उसी के साथ सन्तानोत्पादनार्थ वर्ताव कर। (हस्तग्राभस्य पत्युः) विवाह में जिसने तेरा पाणि- 
ग्रहण किया था उस पति की, (दधिषोः) तेरा धारण-पोषण करने वाले इस नवीन पति की, तथा (तव) 
तू अपनी (इदम्‌) इस (जनित्वम्‌) सन्तान को (अभि) लक्ष्य कर (संबभूथ) सुख से संयुक्त हो। 
[ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका के नियोग-प्रकरण के आधार पर अर्थ।] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
अर्पश्यं युवतिं नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमांनाम्‌। 
अन्धेन यत्तम॑सा प्रावृतासीत्पाक्तो अपांचीमनयं तरदेनाम्‌॥ ३॥ 
अर्थ (नीयमानाम्‌) शवयात्रा में ले जाई जाती हुई, और (मृतेभ्यः) मृतकों से (परि) पृथक्‌ कर 
(नीयमानाम्‌) वापिस लाई जाती हुई (जीवाम्‌) जीवित (युवतिम्‌) युवा विधवा को (अपश्यम्‌) मैंने 
देखा है। (यत्‌) जो कि पहिले पति की मृत्यु के कारण (अन्धेन) गहरे (तमसा) शोकान्धकार से 
(प्रावृता आसीत्‌) घिरी हुई थी। (तत्‌) इसलिए (एनाम्‌) इस विधवा युवति को (प्राक्तः) शवयात्रा में 
आगे बढ़ने से (अपाचीम्‌) पीछे की ओर (अनयम्‌) मैं लाया हूँ। 
[मन्त्र में कथन '' दधिषः पत्युः '' का है (संख्या (३) २) । परिणीय-मानाम्‌=परि (वर्जने) +नीयमानाम्‌, 
“ अपपरी वर्जने '' ( अष्टा० १.४.८७) ।  परिणीयमानाम्‌' में श्लेषविधया `“ नियोगविधि द्वारा पुनर्विवाहित 
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होती हुई'' भी सम्भव है। महर्षि के सिद्धान्तानुसार पुनर्विवाह अनुमोदित है । परन्तु पुनर्विवाह को महर्षि 
ने शूद्र-विवाह कहा है।] 
ऋषिः अधर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-सतःपङ्किः ॥ 

प्रजानत्युघ्न्यि जीवलोकं देवानां पन्थांमनुस्ंचर॑न्ती। 

अयं ते गोप॑तिस्तं जुषस्व स्वर्ग लोकमधि रोहयैनम्‌॥ ४॥ 

अर्थ- (अघ्न्ये) हे अहन्तव्ये विधवे! तू (जीवलोकम्‌) जीवित लोगों के रीति-रिवाज को (प्रजानती) 
जानती हुई, और (देवानाम्‌) देवकोटि के लोगों के (पन्थाम्‌) मार्ग पर (अनु संचरन्ती) निरन्तर या 
तदनुकूल चलती हुई, (तम्‌) उसका (जुषस्व) प्रीति से सेवन कर, जो कि (अयम्‌) यह (ते गोपतिः) 
तेरी इन्द्रियों का पति बना है । और तू (एनम्‌) इस मृत-पति को (स्वर्ग लोकम्‌) स्वर्ग लोक की ओर जाने 
के लिए, (अधि रोहय) चिताधिरूढ़ करने की स्वीकृति दे। 

[विधवा सदा अघ्न्या है। मृतपति के पश्चात्‌ उसे जीवित रहने का पूर्ण अधिकार है। देवकोटि के 
लोगों का मार्ग यही है। विधवा चाहे तो नियोग या पुनर्विवाह कर सकती है। यह मार्ग देवों द्वारा 
अनुमोदित है । स्वर्ग=स्वर्ग नाम सुखविशेषभोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है (सत्यार्थप्रकाश, 
स्वमन्तव्यामन्तव्य (नं० ४२) । अर्थात्‌ भावी जन्म में सुख भोगने के लिए। अथवा इस नवपति को तू 
स्वर्गीय सुख पर आरूढ़ कर, निज प्रेममय व्यवहारों द्वारा।] 

(२) 
ऋषि: अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, अग्निः ॥ छन्दः त्रिपदा निचृद्वायत्री ॥ 

उप द्यामुपं वेतसमवंत्तरों नदीनांम्‌। अग्नें पित्तमपार्मसि ॥ ५ ॥ 

अर्थ-(अग्ने) हे अग्नि! तू (द्याम्‌ उप अवत्‌) झुलोक में उपस्थित है। (वेतसम्‌) बेंत आदि काष्ठों 
में (उप अवत) उपस्थित है, (नदीनाम्‌) नदियों की (तरः) निचली भूमि में प्लुतियों के साथ गिरते 
प्रवाहों में (आवत्‌) उपस्थित है। तू (अपाम्‌) जलों का (पित्तम्‌) तेज (असि) है, या जलों का दिया 
हुआ है! सम्बोधन कवित्वशैली का है। 

[मन्त्र में अग्नि के स्थान दर्शाए हैं। वह झुलोक के नक्षत्रों तारागणों और सूर्य आदि में चमक रही 
है। बेंत आदि, जो कि जल में पैदा होते हैं, उनमें भी अग्नि विद्यमान है। नदियों के प्रवाह निचली भूमि 
पर जब वेग से गिरते हैं, उन जलप्रपातों में भी अग्नि छिपी पड़ी रहती है, क्योंकि जलम्रपातों से विद्युत्‌ 
उत्पन्न की जा सकती है। अग्नि मेघीय जलों में भी विद्युद्रूप में विद्यमान है । पित्तम्‌=पित्त (8०) गर्म 
होती है, इसलिए अग्नि को जलों का पित्त कहा है । अथवा पित्त=अपि+दा+क्त, यथा प्रत्तम्‌, जलों से अग्नि 
प्राप्त होती है। *' अपि'' के अकार का लोप, यथा--पिधानं, पिधेहि में | तरः=तृ प्लवने |] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, अग्निः॥ छन्दः--अनुष्टुप्‌॥ 

यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वा पया पुनः । 

क्याम्बूरत्र॑ रोहतु शाण्डदूर्वा व्यल्किशा॥ ६॥ 

अर्थ-(अग्ने) हे अग्नि! (त्वम्‌) तूने (यम्‌) श्मशान के जिस भूभाग को (समदहः) जलाया है. 
(निर्‌ वापय पुनः तम्‌ उ) उस भूभाग से निकल कर उसे फिर बोने योग्य कर दे। (अत्र) इस श्मशान 
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में या भूभाग में (क्याम्नू:) काई-जल (रोहतु) प्रादुर्भूत हो, (शाण्डदूर्वा) सन तथा दून घास, तथा 
(व्यल्कशा) भूमि को विविध प्रकार से अलंकृत करनेवाली और पृथिवी पर मानो शयन करनेवाली, 
बिछी हुई घास प्रादुर्भूत हो। 

[ क्याम्बू=क्य=कू+य (इ)+अ; कू,अ, इ=काईं ?+अम्बु (जल) । शाण्ड=सन ?। मन्त्र में यह निर्देश 
दिया है कि अस्थि-संचय के समय और उसके पश्चात्‌ जल सेचन द्वारा उस भूभाग को ठण्डा कर वहाँ 
घास आदि का प्ररोहरण कर देना चाहिए।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

इदं त एके पर ऊ त एके तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व। 

संवेशने तन्वाई चारुरेधि प्रियो देवानाँ परमे स॒धस्थे॥ ७॥ 

अर्थ- (इदम्‌) यह इन्द्रियों समेत शरीर (ते) तेरी (एकम्‌) एक ज्योति है। (परः) इससे परे मन 
(ऊ) निश्चय से (ते) तेरी (एकम्‌) एक अर्थात्‌ दूसरी ज्योति है, (तृतीयेन ज्योतिषा) तीसरी ज्योति जो 
कि सत्त्वमय बुद्धितत्त्व है। उसके द्वारा हे जीवात्मन्‌! तू (सं विशस्व) परमेश्वरीय ज्योति में प्रवेश पा। 
(संवेशने) परमेश्वरीय ज्योति में प्रविष्ट होते समय (तन्वा) सत्त्वमय बुद्धितत्त्वरूपी शरीर द्वारा, तू (चारुः 
एधि) परमेश्वर के लिए रोचकरूप में हो जा, अर्थात्‌ परमेश्वर की स्वीकृति के योग्य हो जा, और। 
(परमे) सर्वोत्कृष्ट परात्पर, (सधस्थे) तथा मुक्तात्माओं के सहस्थिति के स्थान परमेश्वर में स्थित 
(देवानाम्‌) दिव्य मुक्तात्माओं का (प्रियः) प्रिय बन जा। 

[मन्त्र में उस स्थिति का वर्णन है जिसमें कि जीवात्मा, शरीर इन्द्रियों और मन से पृथगूभाव बनाकर 
सत्त्वमय बुद्धितत्त्व के द्वारा परमेश्वर में प्रवेश पाता है। और इसी से बन्धा हुआ कालान्तर में पुनः शरीर 
से सम्बद्ध होता है। अर्थात्‌ मन इन्द्रियों और स्थूल शरीर का पुनः ग्रहण करता है ।] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-सतःपङ्किः ॥ 

उत्ति प्रेहि प्र द्रवौक॑ः कृणुष्व सलिले सधस्थें। 

तत्र त्वं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मद॑स्व सं स्व॒धाभिंः॥ ८॥ 

अर्थ--हे मुक्तात्मन्‌! (उत्तिष्ठ) मोक्ष की आनन्दमयी मुद्रा से तू उत्त्थान कर, (प्रेहि) संसार की ओर 
प्रयाण कर, (प्र द्रव) द्रुब गति कर। (सधस्थे) नए सहवासस्थान (सलिले) अर्थात्‌ मातृगर्भ के रज-वीर्य 
तथा द्रबरस में (ओकः) निजगृह (कृणुष्व) बना। तदनन्तर (तत्र त्वम्‌) वहाँ पितृगृह में तू (पितृभिः) 
माता-पिता आदि बन्धुओं के साथ (संविदानः) ऐकमत्य को प्राप्त होकर, (सोमेन) दुग्ध द्वारा (सं 
मदस्व) सम्यक्‌-तृ्त हो, (स्वधाभिः) और स्वधारण और स्वपोषण करने वाले अन्नों द्वारा (सं मदस्व) 
सम्यक्‌ तृप्त हो। [मन्त्र में मुक्ति सुख के भोग के पश्चात्‌ पुनः गर्भग्रहण का वर्णन किया गया है।] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्निष्टुप्‌॥ 

प्र च्य॑वस्व तन्वंप सं भरस्व मा ते गात्रा वि हाचि मो शरीरम्‌। 

मनो निर्विष्टमनुसंविशस्व॒ यत्र भूमेर्जुषसे तत्र॑ गच्छ॥ ९॥ 

अर्थ--( प्र च्यवस्व) इस मोक्षधाम से तू च्युत हो जा, (तन्वम्‌) शरीर का (संभरस्व) ग्रहण कर। 
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(ते) तेरे (गात्रा) शारीरिक और अन्तःकरण के अङ्ग-प्रत्यङ्ग (मा विहायि) तुझ से विगत न हों, अर्थात्‌ 
किसी अङ्ग-प्रत्यङ्ग से तू विहीन न हो, (मा उ शरीरम्‌) और न तू शारीरिक विकृति को प्राप्त हो। (मनः) 
जहां तेरे मन का (निविष्टम्‌) लगाव है, (अनु) तदनुकूल (सं विशस्व) मातृयोनि में प्रवेश कर। ( भूमेः ) 
भूमि के (यत्र) जिस भाग में (जुषसे) तेरी प्रीति है (तत्र) उस भाग में (गच्छ) तू जा! 
ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

वर्चसा मां पितर॑ः सोम्यासो अञ्ज॑न्तु देवा मधुंना घृतेन॑। 

चक्षुषे मा प्रतरं तारय॑न्तो जरसे मा जरदष्टिं वर्धन्तु॥ ९०॥ 

अर्थ- (सोम्यासः) भक्तिरसवाले (पितरः) मेरे माता-पिता आदि बुजुर्ग (माम्‌) मुझे (वर्चसा) 
भक्तिरस की दीप्ति द्वारा (आञ्जन्तु) कान्तिमान्‌ करें, (देवाः) सौम्य स्वभाववाले दिव्य कोटि के आचार्य 
मुझे (मधुना) वाणी और आचार-व्यवहार के माधुर्य द्वारा, तथा (घृतेन) हृदयनिष्ठ स्नेह भावना द्वारा 
(अञ्जन्तु) लीप दें। ये पितर और देवगण (चक्षुषे) दिव्यदृष्टि की प्राप्ति के लिए (मा) मुझे (प्रतरम्‌) 
सफलतापूर्वक राग-द्वेष आदि के नद से तैराते हुए, (जरसे) परमेश्वर की स्तुति-प्रार्थना उपासना के लिए 
(मा) मुझे (जरदष्टिम्‌) जरावस्था की प्राप्ति तक (वर्धन्तु) उपरिलिखित सद्गुणों द्वारा बढ़ाते रहें। 

[क्या मन्त्रोक्त भावनाएँ मृत व्यक्ति कर सकता है? तथा क्या मन्त्रोकत पितर तथा देव मृतात्माएँ 
हो सकती हैं ?] 

ऋषिः अथर्वा.॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः --सतःपछ्िः ॥ 

वर्चसा मां सरमंनवत्वग्िर्मेधां मे विष्णुर्न्यनिक्त्वासन्‌। 

र॒यिं मे विश्वे नि य॑च्छन्तु देवाः स्योना मापः पर्वनैः पुनन्तु॥ १९॥ 

अर्थ-(अय्निः) अग्निहोत्र तथा अन्य यज्ञां की अग्नि (माम्‌) मुझे (वर्चसा) तेज द्वारा (सम्‌ 
अनक्तु) सम्यक्रूप में लीप दे, (विष्णुः) स्वाध्याय यज्ञ (मे) मेरे (आसन्‌) मुख में (मेधाम्‌) मेधाजनक 
वेदवाणी (नि अनक्तु) को नितरां अभिव्यक्त करे! (विश्वे देवाः) संसार की सब दिव्यशक्तियाँ (मे) 
मेरे शरीर तथा अन्तःकरण में (रयिम्‌) अपनी-अपनी शक्तियाँ (नि यच्छन्तु) प्रदान करें। (स्योनाः) 
सुखकारी (आपः) जल (पवनैः) बहती हुई पवित्र वायुओं समेत (मा) मुझे ( पुनन्तु) पवित्र करें। 

[मन्त्र में प्राकृतिक शक्तियों से प्रेरणाएँ प्राप्त करने का वर्णन है। शरीर में अग्नि न रहे, तो शरीर 
निस्तेज हो जाता है। जठराग्नि के स्वास्थ्य पर शरीर का स्वास्थ्य निर्भर है। शरीर के तापमान का ठीक 
बने रहना शारीरिक वर्चस का कारण होता है। यज्ञियाग्रियाँ वायु को शुद्ध कर शारीरिक ज्योति को बनाए 
रखती हैं। '* विष्णुः =यज्ञः'' (श.त्रा. १३.१.८.८) अर्थात्‌ यज्ञ विष्णु है। अग्निसाध्य यज्ञो का वर्णन तो 
मन्त्र के प्रथम पाद में हुआ है । औचित्य की दृष्टि से द्वितीय पाद में स्वाध्याययज्ञ का ग्रहण किया है । इसी 
के द्वारा मेधाजनक वेदवाणी का वास मुख में सम्भव है। विश्वेदेवा:=बाह्य प्राकृतिक देवों की शक्तियों 
के कारण शरीर शक्तिमान्‌ बन रहा है। जैसा कि कहा है कि-- 

इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमों अग्नेरश्ि्रजायत। त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्टु॑धातुर्थाताजांयत॥ ९॥ 

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन्‌। सर्व॑ संसिच्य मर्त्य" देवाः पुरुंषमाचिंशन्‌॥ १३॥ 

य॒दा त्वष्टा व्यतृणत्पिता त्वष्टुर्य उत्त॑रः । गृह कृत्वा मर्त्य देवाः पुरुंषमाविंशन्‌॥ १८॥ 
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तस्माद्वै विद्वान्पुरुंषमिदं ब्रह्मेति मन्यते। सर्वा ह्या स्मिन्देवता गायों गोष्ठ इवास॑ते॥ ३२॥ 
--अथर्व० ११.८.९,१३,१८,३२॥ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

मित्रावरुणा परि माम॑धातामादित्या मा स्वर॑वो वर्धयन्तु । 

वर्चो म इन्द्रो न्यनिक्तु हस्त॑योर्जरदष्टिं मा सविता कृणोतु॥ १२॥ 

अर्थ (मित्रावरुणा) स्नेह करना, और अविद्या तथा अविद्याजन्य असत्कर्मौ का निवारण करना-- 
आचार्य के ये दो स्वरूप (माम्‌) मुझे (परि अधाताम्‌) सद्गुणों के वस्त्र पहिनाएँ। (स्वरवः) वैदिकशब्दविद्या 
के विद्वान्‌ तथा तेजस्वी (आदित्याः) आदित्य ब्रह्मचारी (मा) सदुपदेशों द्वारा मेरी (वर्धयन्तु) वृद्धि करें। 
(इन्द्रः) सम्राट्‌ (मे) मेरे (हस्तयोः) दोनों हाथों में (वर्चः) कर्मशक्ति तथा कर्मफल प्राप्ति का तेज 
(न्यनक्तु) अभिव्यक्त करे। (सविता) सर्वोत्पादक परमेश्वर (मा) मुझे (जरदष्टिम्‌) जरावस्था तक 
पहुँचनेवाला (कृणोतु) करे। 

[मित्रः=मिद्‌ स्नेहने; वरुणः=निवारकः। स्वरवः=स्वु शब्दे उपतापे च। इन्द्रः =सम्राट्‌ ' इन्द्रश्च 
सम्राट्‌ '' (यजु ८.३७) । राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के लिए कामों का प्रबन्ध करे, ताकि प्रजा भूखी 
न रहे। हाथों में कर्मशक्ति और कर्मकौशल होना चाहिए, ताकि कर्म फलवाले हों। यथा--'*कृतं मे 
दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः '” (अथर्व० ७.५०.८) । मन्त्र में “जय '” का अभिप्राय है कर्मसाफल्य ।] 

(३) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्निष्टुप्‌॥ 

यो ममार प्रथमो मत्याँनां यः प्रेयायं प्रथमो लोकमेतम्‌। 

वैवस्वतं संगम॑नं जनांनां यमं राजानं ह॒विर्षा सपर्यत॥ १३॥ 

अर्थ--(य:) जो (प्रथमः) अनादि प्रथमशक्ति (मर्त्यानाम्‌=मर्त्यान्‌) मत्याँ को (ममार) मृत्यु 
करती, और (जनानाम्‌) प्रजाजनों को (संगमनम्‌) जन्म देती,और (यः) जो (प्रथमः) अनादि प्रथमशक्ति 
(एतम्‌) इस (लोकम्‌) लोक में सर्वप्रथम (प्रयाय) प्रकट हुई थी, उस (वैवस्वतम्‌) विवस्वान्‌ अर्थात्‌ 
सूर्य के अधिष्ठाता (यमम्‌) सर्वनियन्ता, (राजानम्‌) जगत्‌ के महाराज की (हविषा) यज्ञिय हवियों द्वारा, 
तथा आत्मसमर्पणरूपी हवियों द्वारा (सपर्यत) परिचर्या सेवा तथा पूजा किया करो। 

[ममार-मारयामास, तथा मारयति । मन्त्र में ““प्रेयाय एतं लोकम्‌'' है; '' प्रेयाय तं लोकम्‌'' नहीं । 
यदि ''तम्‌'' पाठ होता, तब तो '*परलोक'' अर्थ होता, और समझा जाता कि '*यम'' वह व्यक्ति है, 
जोकि इस-लोक में सर्वप्रथम मनुष्यरूप में पैदा होकर, सब मनुष्यों से पहिले मर कर परलोक में गया, 
और तभी से मृत्यु का अधिष्ठाता बना । परन्तु इसके विपरीत मन्त्र में यह कहा है कि यम वह प्रथम शक्ति 
है, जोकि इस-लोक में सर्वप्रथम प्रकट हुई । अथर्ववेद के अंग्रेजी अनुवादकर्ता ह्विटनी ने '* एतम्‌'' का 
अर्थ किया है—“T०”, अर्थ करना चाहिए था “[॥5” |] 

ऋषिः--अधर्वा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
परां यात पितर आ च॑ यातायं चों य॒ज्ञो मधुंना सर्मक्तः । 


दत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं रयिं च॑ नः सर्ववीरं दधात॥ १४॥ 
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अर्थ (पितरः) हे पितरो! पितृयज्ञ में सत्कार स्वीकार कर आप (परा यात) जाया करो, (च) 
और निमन्त्रण पर पुनः (आ यात) आने की कृपा किया करो। (बः) आपके लिए ( अयम्‌ यज्ञः) यह 
पितृयज्ञ (मधुना) मधुर अन्नों द्वारा (समक्तः) जुटाया जाता है। आप पधार कर (इह) इस पितृयज्ञ में 
(अस्मभ्यम्‌) हमें (द्रविणा) सदुपदेश-धन (दत्त उ) प्रदान कीजिए। (च) और ( भद्रम्‌) सुखकारी तथा 
कल्याणकारी (रयिम्‌) ज्ञान-सम्पत्‌ (दधात) हम में स्थापित कीजिए, जिससे (नः) हमारी (सर्ववीरम्‌) 
सब सन्तानें शूरवीर और धर्मवीर बनें। 

[मधुना=मधुर अन्न सात्विक होता है। समक्तः=सम्‌+अञ्ज्‌ (गतौ) ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

कण्वः कक्षीवान्पुरुमीढो आगस्त्यः श्यावाश्वः सोभ॑र्यर्चनानाः। 

विश्वामिंत्रोयं जमदग्निरत्रिरव॑न्तु नः कश्यपो वामदेवः॥ १५॥ 

विश्वामित्र जमंदग्रे बसिंष्ठ भरद्वाज गोत॑म वामंदेव। 

शर्दिनों अत्रिरग्रभीन्नमोंभिः सुर्ेशासः पित॑रो मृडतां नः॥ १६॥ 

अर्थ--कण्व, कक्षीवान्‌, पुरुमीढ, आगस्त्य, श्यावाश्व, सोभरि, अर्चनानाः, विश्वामित्र, जमदग्नि, 
अत्रि, कश्यप, वामदेव (नः) हमारी (अवन्तु) रक्षा करें। 

हे विश्वामित्र, हे जमदग्नि, हे वसिष्ठ, हे भरद्वाज, हे गोतम, हे वामदेव, (सुसंशासः पितरः) हे 
सुप्रशस्त पितरो! आप सब (नः) हमें (मृडत) सुखी कीजिए। (अत्रिः) अत्रि ने (नमोभिः) हमारी 
नघ्रताओं के कारण, (नः) हमारी (शरदिः) विशीर्णता को, हमारे विनाश को (अग्रभीत्‌) रोक दिया है । 
[शर्दिः=शर्दिम्‌ (विभक्ति-विपरिणाम) ।] 

[कण्व आदि नाम सस्वर पठित हैं। स्वरों की आवश्यकता यौमिकार्थक शब्दों में होती है। इसलिए 
कण्व आदि नाम यौगिकार्थक होने चाहिएँ। संज्ञावाची शब्दों में स्वरों की आवश्यकता अनावश्यक है। 
कण्वः=मेधावी (निघं० ३.१५) | कणति निमीलति असौ कण्वः (उणा० १.१५१) =निमीलिताक्ष 
ध्यानावस्थित योगी | कक्षीवान्‌=परोपकार में सदा कटिबद्ध, समुद्यत। पुरुमीढ:=सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर 
की स्तुति करने वाला (इड स्तुतौ), या सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर पर भक्तिरस की वर्षा करनेवाला (मिह्‌ 
सेचने) । अगस्त्यः=अग (पर्वत)+अस्‌ (क्षेपणे), बाधाओं के पर्वतों को भी उखाड़ फैंकने वाला। 
श्यावाश्वः=श्यैङ्‌ गतौ+अश्व (मन तथा इन्द्रियां) अर्थात्‌ मन और इन्द्रियों द्वारा प्रगतिशील । सोभरि=क्लेशों 
को तनूकृत करके उनका अपहार करनेवाला, (शो तनूकरणे)+भरि (हरि; हरण करने वाला, या “षो 
अन्कर्मणि ''। अर्चनानाः=अर्चना+अनस्‌ (प्राण) अर्चना जिसके लिए प्राणवायु है। विश्वामित्र: = सर्वमित्र 
(निरु० २.७.२५), अर्थात्‌ सर्वभूतमैत्रीसम्पन्न । तथा * विश्वामित्रऽऋषिः.... श्रोत्र गृह्णामि '' (यजुः १३.५७), 
अर्थात्‌ दिव्यश्रोत्रसम्पन्न व्यक्ति। विश्वामित्रः ऋषि: =सब से मित्रता. का हेतु शब्दज्ञान कराने वाला कान 
(दयानन्द, यजुः १३.५७) । जमदग्निः=जमग्निः ऋषिः=चक्षुः (यजुः १३.५६) ; प्रकाशस्वरूप रूप का प्राप्त 
करानेहारा नेत्र (दयानन्द, यजुः १३.५६) अर्थात्‌ दिव्यदृष्टि वाला व्यक्ति। अत्रिः=अ+त्रि=त्रिविध तापों से 
रहितः । कश्यपः=पश्यकः, अर्थात्‌ यथार्थवेत्ता, विवेकी । वामदेवः=परमेश्वर-देव के सौन्दर्यं स्वरूप का 


१. अत्रि का व्युत्पादन '* अद्‌'' धातु द्वारा भी किया जाता है। देखो भूमिका। 
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उपासक । ''सत्यं शिवं सुन्दरम्‌''। वाम=्सुन्दर। वसिष्ठः=वसिष्ठः ऋषि:-प्राण: ““वसिष्ठ5ऋषि:....प्राणं 
गृह्लामि'' (यजुः १३.५४) । वसिष्ठ: ऋषिः=अतिशय करके निवास का हेतु, सुखप्राप करानेहारा विद्वान्‌ 
(दयानन्द, यजुः १३.५४) । भरद्वाज:-'' भरद्वाज5ऋषि: ....मनो गृह्लामि'' (यजुः १३.५५), अर्थात्‌ मन 
जो कि अत्यन्त बली है। “अन्न वा विज्ञान की पुष्टि और धारण का निमित्त, विचारस्वरूप विज्ञानयुक्त 
चित्त'' (दयानन्द, यजुः १३.५५) । गोतम:-गौ-वाक्‌ (निघं० १.११), अर्थात्‌ वाकूशक्ति में प्रवीणतम। 
मन्त्र १४ में पितरों का वर्णन हुआ है। मन्त्र १५-१६ में पितरों के स्वरूपों का वर्णन किया है।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

कस्ये मृजाना अतिं यन्ति रिप्रमायुर्दधांनाः प्रतरं नवींयः । 

आप्याय॑मानाः प्रजया धनेनाध॑ स्याम सुरभयों गृहेषुं। ९१७॥ 

अर्थ (कस्ये) प्रजापतिरूप छाज में अपने आपको (मृजानाः) शुद्ध करते हुए उपासक, (रिप्रम्‌) 
पापमल का (अति यन्ति) अतिक्रमण कर जाते हैं, और (प्रतरम्‌) बिलकुल (नवीयः) पहिले से अधिक 
नवीन (आयुः) जीवन को (दधानाः) धारण कर लेते हैं। तथा (प्रजया) उत्कृष्ट सन्तानों द्वारा, और 
(धनेन) धारण द्वारा (आप्यायमानाः) वृद्धि प्राप्त करते हुए वे कहते हैं कि '* (अध) अब (गृहेषु) गृह- 
जीवनों में (सुरभयः) चम्बेली के पुष्पों की तरह सुगन्ध फैलानेवाले (स्याम) हम हो गये हैं। 

[कः=*"को बै नाम प्रजापतिः'' (ऐत. ३.२१) । स्ये=''स्यं शूर्प स्यतेः'' यथा '' स्यात्‌ 
'लाजानावपति'' (निरु० ६.२.९) । अभिप्राय यह है कि शार्प अर्थात्‌ छाज में पड़े धान, छट कर जैसे 
अवाञ्छित मल से अलग होकर विशुद्ध हो जाते हैं, बैसे प्रजापति परमेश्वर की उपासना में रमण करने 
वाले उपासक पापमलों से पृथकू होकर शुद्ध हो जाते हैं।] 

ऋषिः अर्ता ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिग्जगत्ती॥ 

आञ्जते व्यञ्जिते सम॑ञ्जते क्रतुं रिहन्ति मधुंनाभ्यञ्जिते। 

सिन्थॉरुच्छासे प॒त्यन्तमुक्षणै हिरण्यपावाः प॒शुमांसु गृह्ृते॥ १८॥ 

अर्थ--गृहस्थ में सद्गृहस्थी (अञ्जते) पवित्रता का अञ्जन लगाते हैं, (व्यञ्जते) विविध व्यञ्जनों 
का आस्वादन करते हैं, (समञ्जते) तथा सत्संग करते हैं, (क्रतुम्‌) अपने कर्मो वा संकल्पों को (मधुना) 
माधुर्यगुण द्वारा (अभि अञ्जते) लीपते हैं, (रिहन्ति) और मधुर कर्मा तथा संकल्पं के मीठे फल चखते 
हैं। (हिरण्यपावाः) विशुद्ध सुवर्ण के सदृश अपने आपको विशुद्ध तथा पवित्र करने वाले सद्गृहस्थी, 
(आसु) अपनी इन विशुद्ध क्रियाओं और भावनाओं में, (सिन्धोः) हदय-सिन्धु के (उच्छ्वासे) प्रत्येक 
श्वासोच्छ्वास में (पतयन्तम्‌) अचानक प्रकट हो जाने वाले, (उक्षणम्‌) तथा आनन्दरस से सींचनेवाले 
(पशुम्‌) सर्वद्रष्टा का (गृहते) ज्ञान प्रात कर लेते हैं, उसे साक्षात्‌ कर लेते हैं । 

[ सिन्थोः=सिन्धुसृत्याय जाताः '” (अथर्व० १०.२.११) में सिन्धु=हृदय | पशुम्‌=षश्यतीति पशुः, 
तम्‌। पश्यति सर्वमिति पशुः (उणा० १.२७) अभ्यञ्जे=अभ्यञ्जन=उवटना। समञ्जते=सम्‌+अञ्ज्‌ 
(गतौ) =संगतिं कुर्वन्ति ।] 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
यद्वो मुद्रं पितरः सोम्यं च॒ तेनों सचध्वं स्वयशसो हि भूत। 
ते अर्वाणः कवय आ श्वृणोत सुविदत्रा विदर्थे हूयमांनाः॥ ९९॥ 
अर्थ--(पितर:) हे पितरो! (यद्‌) जो (वः) आपकी (मुद्रम्‌) प्रसन्नमुद्रा, (च) और (सोम्यम्‌) 
आपका सोम्य स्वभाव है, (तेन स्वयशसः) उन निज गुणों के द्वारा आप यशस्वी (भूत हि) हुए हैं, 
(सचध्वम्‌) आप हमें अपना सत्संगी कोजिए। (अर्वाणः) हमारी ओर आने वाले (सुविदत्राः कवयः) 
हे सुविज्ञ तथा वेदकाव्यों के मर्मज्ञ पितरो! (विदथे) ज्ञानगोष्ठियों में (हूयमानाः) निमन्त्रित हुए (ते) वे 
आप, (आ शृणोत) हमारी प्रार्थनाओं को पूर्णतया सुनिए। | 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
ये आत्र॑यो अङ्गिरसो नब॑ग्वा इष्टाव॑न्तो रातिषाचो दधांनाः। 
दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन्ब॒र्हिषिं मादयध्वम्‌॥ २०॥ 
अर्थ-(ये) जो आप (अत्रयः) त्रिविध दुःखों से रहित (अङ्गिरसः) प्राणविद्यावेत्ता, (नवग्वाः) 
नवीन-नवीन विज्ञानो में गतियोंवाले, (इष्टावन्तः) अभीष्टों को प्राप्त, (रातिषाचः) विद्याओं के प्रदान में 
प्रसक्त, (दधानाः) प्रजामात्र का धारण-पोषण करने वाले, (उ) तथा (ये) जो आप (दक्षिणावन्तः) 
दक्षिणाएँ प्राप्त करने योग्य, और (सुकृतः) सुकर्मी पितर (स्थ) हो, वे आप (अस्मिन्‌) हमारे रचाये इस 
(बर्हिषि) यज्ञ में (आसद्य) विराजमान होकर (मादयध्वम्‌) अपने-आपको प्रसन्न कीजिए, और हमें भी 
प्रसन्न कीजिए | 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
अधा यथां नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमांशशानाः। 
शुचीद॑यन्दीध्य॑ंत उक्थशासः क्षामां भिन्दन्तो अरुणीरप॑ व्रन्‌॥ २९॥ 
अर्थ--(अध) तथा (अग्ने) हे ज्ञानाग्निसम्पन्न विद्वान्‌! (परासः) श्रेष्ठ, (ऋतम्‌) सत्यमार्ग का 
(आशशानाः) अवलम्बन करने वाले, (उक्थशासः) बैदिक सूक्तों का उपदेश देने वाले (न:) हमारे 
(प्रत्नासः) पुरातन पितर अर्थात्‌ माता-पिता आदि ने (यथा) जैसे (दीध्यतः) ध्यानयोग में देदीप्यमान 
होकर, (क्षामा भिन्दन्तः) पार्थिव शरीर-पुरियों का भेदन कर, (अरुणी:) आध्यात्मिक ज्ञान ज्योतियों पर 
पड़े (अप त्रन्‌) आवरणों को अपाकृत किया अर्थात्‌ हटाया, और (शुचि) पवित्र परमेश्वरीय ज्योति को 
(इत्‌) निश्चय से (अयन्‌) प्रास किया, [वैसे आप भी करो] । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
सुकर्माणः सुरुचों देव॒यन्तो अयो न देवा जनिमा धम॑न्तः। 
शुचन्तो अग्नि वांवृधन्त इन्त्र॑मुर्ची गव्या परिषदे नो अक्रन्‌॥ २२॥ 
अर्थ--(न) जैसे सुवर्णकार (अयः) सुवर्ण को (धमन्तः) अग्निसंयोग द्वारा शुद्ध करते हैं, वैसे 
(सुकर्माणः) सुकर्मी, (सुरुचः) उत्तम रुचियोंवाले, (देवयन्तः) परमेश्वर देव की कामना वाले (देवाः) 
देवकोटि के लोग, (जनिमा) अपने जन्मों को (धमन्तः) तपश्चर्या की अग्नि द्वारा शुद्ध करते हुए 
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(अग्निम्‌) तथा ज्ञानाग्रि को प्रदीप्त करते हुए, (इन्द्रम्‌) आत्मिक शक्ति को (वावृधन्तः) बढ़ाते हुए, 
(नः) हम प्रजाजनों के लिए (गव्याम्‌) वेदवाणी में उक्त (उर्वीम्‌ परिषदम्‌) महा ज्ञान-गोष्ठियों को 
(अक्रन्‌) रचाते हैं । 

[अयः=हिरण्यनाम (निघं० १.२) । धमन्तः=ध्मा शब्दाग्रिसंयोगयो: । इन्द्रम्‌=जीवात्मा को, जो कि 
इन्द्रियों का अधिष्ठाता है । गव्याम्‌नगवि भवाम्‌, गौः=वाक्‌ (निघं० १.११) । `“ परिंषदम्‌'' को वेदों में 
''विदथ'' भी कहा है, विदथ=विद्या-गोष्ठियाँ, देखो मन्त्र (१४०) |] 

ऋषि:--अशथरर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः सतः पङ्क्रिः ॥ 

आ यूथेब॑ क्षुमति प॒श्वो अख्यद्देवानां जनिमान्त्युग्रः । 

मर्ता सश्चिदुर्वशीरकृप्रन्वृध्े चिंदर्य उर्परस्यायोः॥ २३॥ 

अर्थ--ग्वाला (इव) जैसे (क्षुमति) घास वाले चरागाह में (पश्वः) पशुओं के (यूथा) गिरोहों पर 
(आ) पूर्णतया (अख्यत्‌) दृष्टि रखता है, वैसे (उग्रः) कर्मव्यवस्था और न्यायव्यवस्था में उग्र परमेश्‍वर 
(देवानाम्‌) देवकोटि के व्यक्तियों के (जनिमा) जन्मों का (अन्ति) समीपतया (आ अख्यत्‌) पूर्ण 
निरीक्षण करता है। तथा (चित्‌) जैसे (अर्यः) जगत्‌ का स्वामी (आयोः) मनुष्य की (वृधे) वृद्धि के 
लिए (उपरस्य) मेघ-सम्बन्धी (उर्वशीः) बहुत्र व्यापिनी विद्युतों को प्रकट करता है, वैसे (मर्तासः) 
साधारण मनुष्य (चित्‌) भी (वृधे) व्यबहारों की वृद्धि के लिए (उर्वशी: ) विद्युतों को ( अकुप्रन्‌) प्रकट 
करते, और व्यवहारों में समर्थ करते है। 

[उपरस्य=्मेघ (निघं० १.१०) । आयुः मनुष्यनाम (निघं० २.३) उर्वशी=उरुअभ्यश्नुते (अशूङ्‌ 
व्याप्त) 'उरुर्वा बशोऽस्याः' (निरु० ५.३.१३) । “उर्वशी विद्युत्‌'' (दुर्गाचार्य, निरुक्ते); '' नित्यपक्षे 
तु उर्वशी विद्युत्‌'' (स्कन्द स्वामी, निरक्ते ब्रह्ममुनिभाष्ये) अकृप्रन्‌=कृपू सामर्थ्ये ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

अक॑र्म ते स्वप॑सो अभूम ऋतम॑वस्त्रन्नुसों विभातीः । 

विश्वं तद्भद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्ठ॑देम विदथे सुवीरांः॥ २४॥ 

अर्थ-हे जगत्‌ के स्वामी! (ते) आपके बैदिक निर्देशों के अनुसार (अकर्म) हम ने कर्तव्यकर्म 
किये हैं, अतः (स्वपसः अभूम) सुकर्मी हो गये हैं। (ऋतम्‌) बैदिक सच्चाईयों का (अवन्‌) हम ने 
प्रसार किया है, जैसे (विभाती:) चमकती (उषसः) उषाएँ (अवस्रन्‌) आकाश में प्रसृत होती हैं। 
(देवाः) देवकोटि के लोग (यद्‌) जिस कर्मकलाप की (अवन्ति) रक्षा करते हैं, (तद्‌ विश्वम्‌) वह सब 
कर्मकलाप (भद्रम्‌) सुखदायी. और कल्याणकारी होता है। उस कर्मकलाप को करते हुए हम (सुवीराः) 
उत्तम धर्मवीर बन कर, (विदथे) ज्ञान-गोष्टियों में (बृहद्‌ वदेम) उस कर्मकलाप को महा महिमा का 
कथन किया करें। 

(४) 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--जगती ॥ 
इन्द्रो मा मरुत्वान्प्राच्यां दिशः पातु बाहुच्युतां पृथिवी द्या्मिवोपरिं। 

लोककृत॑ः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ॥ २५॥ 
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अर्थ- (इन्द्रः) ऐश्वर्या का स्वामी परमेश्वर, (मरुत्वान्‌) जो कि सब मरणधर्मा मनुष्यों का अधिष्ठाता 
है, वह (मा) मुझे (प्राच्याः दिशः) पूर्व दिशा से (पातु) सुरक्षित करे, (इव) जैसे कि (बाहुच्युता) 
परमेश्वर के बल और पराक्रम से प्रेरित हुई-हुई (पृथिवी) पृथिवी (उपरि) अपने ऊपर पड़े (द्याम्‌) 
दैनिक प्रकाश की रक्षा करती है। हे दिव्यकोटि के मनुष्यो! (ये) जो आप (इह) इस भूमि में (हुतभागा: ) 
यज्ञाहुतियाँ देकर यज्ञशेष भाग का सेवन करते (स्थ) हो, उनमें से (देवानाम्‌) उन दिव्य मनुष्यों की 
(यजामहे) हम पूजा सत्संगति तथा दान द्वारा सत्कार करते हैं, जोकि (लोककृतः) लोगों का कल्याण 
करते, और उन्हें (पथिकृतः) सत्पथ पर चलाते हैं । 

[मरुत्वान्‌=प्रियते स मरुत्‌ मनुष्यजातिः (उणा० १.९४), दयानन्दभाष्य । बाहुच्युता=बाहुभ्यां च्युता । 
*“बाहुभ्याम्‌ '' शब्दार्थ के लिए यजुर्वेद १७.१९ का मन्त्र अत्युपयोगी है । यथा--'*सं बाहुभ्यां धमति सं 
पतत्रैः द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः: '' अर्थात्‌ (एकः) अद्वितीय सहायरहित (देवः) अपने आप 
प्रकाशस्वरूप (पतत्रैः ) क्रियाशील परमाणु आदि से, (द्यावाभूमी) सूर्य और पृथिबीलोक को (सं जनयन्‌) 
कार्यरूप में प्रकट करता हुआ (बाहुभ्याम्‌) अनन्त बल-पराक्रम से सब जगत्‌ को (संधमति) सम्यकू 
प्राप्त हो रहा है (दयानन्द-भाष्य) । तथा “बहु बाह्वोर्बलम्‌'' (अथर्व० १९.६०.१); और “को अस्य 
बाहू समभरद्‌ वीर्यं करवादिति'' (अधथर्व० १०.२.५) में बाहु बल और वीर्य का द्योतक है। 
द्यामिवोपरि=पृथिवी दैनिक प्रकाश को अपने में लीन कर वनस्पति और प्राणिजगत्‌ को उत्पन्न करती हुई, 
व्यवहारों को सिद्ध कर हमारी रक्षा कर रही है। द्याम्‌-द्यौः अहर्नाम (निघं० १.९) | अथवा कवितारूप 
में अर्थ है कि-- मानो विधाता की बाहुओं की पकड़ से च्युत हुई पृथिवी, ऊपर रहने वाले झुतिमान्‌ 
सूर्य की ओर सतत प्रमाण करती हुई, ऋतुनिर्माण द्वारा हमारी रक्षा करती है'' !] 

ऋषिः अथर्खा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 

धाता मा निर््रत्या दक्षिणाया दिशः पांतु बाहुच्युता पृथिवी द्यामिंवोपरिं। 

लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ॥ २६॥ 

अर्थ-(धाता) सबका धारण-पोषण करने वाला परमेश्वर (मा) मुझे (निर्ऋ्रत्या:) पृथिवी की 
(दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण दिशा से (पातु) सुरक्षित करे । ' बाहुच्युता '- आदि पूर्ववत्‌ ३२५) । 

[पृथिवी की दक्षिण दिशा में समुद्र है, जो कि मुख्य वर्षा का स्त्रोत है । वर्षाजल द्वारा रक्षा की प्रार्थना 
मन्त्र में की गई है। भूमध्यरेखा से दक्षिण का भाग दक्षिण दिशा है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: --जगती ॥ 

अदितिर्मादित्यैः प्रतीच्यां दिशः पांतु बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ २७॥ 

अर्थ- (अदितिः) अदीना अनश्वर देवमाता अर्थात्‌ जगज्जननी (मा) मुझे (आदित्यैः) अस्तंगत 
आदित्य-रश्मियों द्वारा (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशा से (पातु) सुरक्षित करे। `` बाहुच्युता ' '--आदि 
पूर्ववत्‌ ३९२५) । 

[आदित्यैः=जब सूर्य अस्त होता है, तब सूर्य की रश्मियाँ भी अस्त हो रही होती हैं। इन अस्त हो 
रही रश्मियों को आदित्य कहा है। क्योंकि अस्तंगत होती हुई सूर्य की रश्मियाँ समग्र जगदू-व्यवहारों का 
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'' आदान'' अर्थात्‌ संहार कर देती है। आददते जगद्‌-व्यवहारान्‌ इत्यादित्या:, तैः । सूर्यरश्मियों के अभाव में 
सब को, अपने-अपने व्यवहारों को समाप्त कर देने तथा शयन द्वारा सुखशान्ति प्राप्त होती है, यही रक्षा है।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--जगती ॥ 

सोमों मा विश्वैंदेवैरुदीच्या दिशः पांतु बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिंवोपरि। 

लोककृत॑ः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ॥ २८ ॥ 

- अर्थ--(सोमः) विविध जगत्‌ का उत्पादक परमेश्वर (विश्वैः देवैः) विविध दिव्य पदार्थों द्वारा 
(उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशा से (मा) मुझे (पातु) सुरक्षित करे। “बाहुच्युत '--आदि पूर्ववत्‌ ३८२५) । 

[उदीच्या: दिश:--भूमध्यरेखा के दक्षिण में तो समुद्र है, और उत्तर में भूमि, जो कि विविध दिव्य 

पदार्थों से समन्वित है।] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--विराड्‌ जगती ॥ 

धर्ता ह॑ त्वा धरुणों धारयाता ऊर्ध्व भानुं सविता द्यामिंवोपरिं। 

लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ॥ २९॥ 

अर्थ--( धर्ता) सबका धारण करने वाला (धरुणः) सर्वाधार परमेश्वर (त्वा) तेरा (ऊर्ध्वम्‌) ऊपर 
के लोकों में (धारयातै) धारण करे। (सविता) सर्वोत्पादक तथा सर्वप्रेरक परमेश्वर (इव) जैसे ( भानुम्‌) 
सूर्य का तथा (द्याम्‌) झुलोक का (उपरि) ऊपर में धारण कर रहा है। "लोककृतः '--आदि पूर्ववत्‌ 
३(२५)। 

[मन्त्र ३८२५) से ३८२८) में ''मा'' द्वारा मृतव्यक्ति का सम्बन्धी चारों दिशाओं से अपनी रक्षा 
की प्रार्थना परमेश्वर से करता है। और मन्त्र ३(२९) में “'त्वा'' द्वारा मृतव्यक्ति की ऊपर के लोकों में 
धारण की प्रार्थना करता है । मृतव्यक्ति पार्थिव सम्बन्ध से छूट कर ऊपर के लोकों में जाता है, और रहता 
है, जब तक कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता है।] 

(५) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः पञ्चपदातिजगती ॥ 

प्राच्याँ त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिंवोपरिं। 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुतभागा इह स्थ॥ ३०॥ 

अर्थ (प्राच्यां दिशि) हे पूर्वदिशा में रहने वाले! (पुरा संवृतः) तेरी जीवनलीला के संवरण होने 
से पूर्व, मैं (त्वा) तुझे (स्वधायाम्‌) आत्मधारण योग्य अन्न में (आ दधामि) पूर्णतया स्थापित करता हूँ। 
(इव) जैसे (बाहुच्युता) परमेश्वर के बल और पराक्रम से प्रेरित हुई-हुई (पृथिवी) पृथिवी (उपरि) 
ऊपर के (द्याम्‌) ्युतिमान्‌ सूर्य की ओर प्रयाण करती हुई पृथिवी आत्म-धारण करती है। 'लोककृतः' 
आदि पूर्ववत्‌ ३९२५) । 

[संवृतः=संवरण का अभिप्राय है~जीवन की समाप्ति। जीवन की समासि से पूर्व ही व्यक्ति को 
भोगमय जीवन छोड़ कर त्यागमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। त्यागमय जीवन के लिए सदा स्वधान्न 
का सेवन करना चाहिए स्वधान्न सात्विक होता है । यह स्वधान्न “स्व'' अर्थात्‌ अपने आपको '' धा'' 
धारण मात्र के लिए होना चाहिए, भोग भोगने के लिए नहीं | स्वधा=अन्ननाम (निघं० २.७) । “ स्वधा'' 
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को पितृ-अन्न कहा है, जो कि पितरों अर्थात्‌ वृद्धं के लिए उपयुक्त होता है । गृहस्थी भोगयोग्य अन्न सेवन 
करे। परन्तु अध्यात्मोन्नति चाहने वाला स्वधान्न सेवन करे। स्वधान्न सात्विक अन्न है। सात्विक अन्न के 
सेवन से शरीर मन और बुद्धि सात्विक बन जाते हैं ।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--विराट्‌ शक्वरी ॥ 
दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिंवोपरिं। 
लोककृत॑ः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभागा इह स्थ॥ ३१॥ 
अर्थ--( दक्षिणायां त्वा दिशि) हे दक्षिण दिशा में रहनेवाले! शेष पूर्ववत्‌ ३९३०) । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्रतीच्या त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिंवोपरिं। 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ॥ ३२॥ 
अर्थ-(प्रतीत्यां त्वा दिशि) हे पश्चिम दिशा में रहनेवाले! शेष पूर्ववत्‌ ३(३०) । 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 
उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिंवोपरिं। 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ॥ ३३॥ 
अर्थ-(उदीच्यां त्वा दिशि) हे उत्तर दिशा में रहनेवाले! शेष पूर्ववत्‌ ३३०) । 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 
श्रुवायाँ त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युता पृथिवी द्यामिंवोपरिं। 
'लोककृर्तः पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ॥ ३४॥ 
अर्थ (ध्रुवायां त्वा दिशि) हे ध्रुव दिशा अर्थात्‌ पृथिवीतल पर रहने वाले ? शेष पूर्ववत्‌ ३९३०) । 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 
ऊर्ध्वायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युता पृथिवी द्यामिंवोपरिं। 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ ॥ ३५॥ 
अर्थ-(ऊर्ध्वायां त्वा दिशि) हे ऊर्ध्वं दिशा अर्थात्‌ पर्वतों में रहनेवाले! शेष पूर्ववत्‌ ३(३०) । 
[३(३०) से ३(३५) तक के मन्त्र द्वारा यह कहा गया है कि मनुष्य चाहे पृथिवी की किसी भी 
, दिशा में रहता हो, पृथिवीतल पर रहता हो, या पर्वतों पर रहता हो, उसे मृत्यु से पूर्व अपने जीवन को 
स्वधान्न द्वारा सात्विक बना लेना चाहिए।] 
(६) 
ऋषिः अर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आसुर्यनुष्टुप्‌ ( एकावसाना )॥ 
धर्तासि धरुणॉसि वंस॑गोसि॥ ३६॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! आप (धर्ता असि) सबका धारण करते हैं, (धरुणः असि) आप सर्वाधार हैं, 
(वंसगः असि) आपको गतिविधि संभजनीय है, पूजनीय है, आदर के योग्य है। [वंसग: वननीयगतिः ।] 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आसुरी गायत्री ( एकावसाना ) ॥ 

उदपूरंसि मधुपूरंसि वातपूरंसि॥ ३७॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर! आपने पृथिवी को (उदपू: असि) जल से भरपूर किया है, (मधुपू: असि) 
आपने पृथिवी को माधुर्य और मधुर पदार्थों से भरपूर किया, (वातपूः असि) आपने पृथिवी को प्राणवायु 
से भरपूर किया है। 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

इतश्च॑ मामुर्तश्चावतां यमे इंव यत॑माने यदैतम्‌ । 

प्र वाँ भरन्मानुंषा देवयन्तो आ सीदतां स्वमुं लोकं विदाने॥ ३८॥ 

अर्थ-हे प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसेनापति | अथवा हे राजा और राणी! (यदू) जब (एतम्‌) तुम दोनों 
शासन-गद्दी पर आओ, तब (मा) मुझ प्रजाजन की आप दोनों (इतः च) इहलोक से (च) और 
(अमुतः) उस परलोक से (अवताम्‌) रक्षा कीजिए। (इव) जैसे कि (यमे) यमाचार्य और यमाचार्या 
(यतमाने) यत्नपूर्वक, सुदपदेशों द्वारा शिष्यवर्ग की रक्षा इहलोक और परलोक से करते हैं । (देवयन्तः) 
परमेश्वर देव की कामनावाले (मानुषाः) प्रजाजन (वाम्‌) आप दोनों को (प्र भरन्‌) ऐश्वर्य से भर दें। 
आप दोनों (स्वं लोकम्‌) अपने-अपने प्रजालोक पर=प्रजावर्ग पर (आ सीदताम्‌) शासकरूप में स्थित 
हूजिए। (विदाने) आप दोनों अपने-अपने विभाग का पूर्णज्ञान रखें, और परस्पर ऐकमत्य से शासन करें। 

[इतश्च अमुतश्च=प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसेनापति इहलोक की दृष्टि से, अर्थात्‌ लौकिक समृद्धि 
तथा शत्रु से रक्षा की दृष्टि से, और परलोक की दृष्टि से, अर्थात्‌ सदाचार और आत्मिकोन्नति को भी दृष्टि 
से प्रजावर्ग की रक्षा करें। और वे यतमाने=इस उद्देश्य की पूर्ति में सदा यत्नवान्‌ रहें । यमे=यमश्च यमा 
च यमे। एकशेष में स्त्री का शेष हुआ। जैसे कि ''पितरा'' अर्थात्‌ “पिता च माता च'' में पिता का शेष 
होता है। और '' मातरा'' अर्थात्‌ “माता च पिता च'' में माता का शेष होता है। पितरा मातरा (अथर्व० 
१८.१.२३; ५.१.४,तथा २०.१०५.२) । यम=्यमनियमवान्‌ आचार्य, अर्शाद्यम्‌; तथा यमा=्यमनियमचती 
आचार्या। शिक्षा की दृष्टि से यम और यमा प्रजावर्ग की रक्षा करें। और शासन को दृष्टि से प्रधानमन्त्री 
और मुख्यसेनापति प्रजावर्ग की रक्षा करें। देवयन्तः-जब प्रजावर्ग आस्तिक हो, तभी प्रजावर्ग अपने 
अधिकारियों का समुचित चुनाव कर सकता है।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-परात्रिष्टुष्‌ पाङ्किः ॥ 
स्वास॑स्थे भवतमिन्द॑वे नो युजे वां ब्रह्म॑ पूर्व्य नमोभिः। 
वि श्लोकं एति पथ्ये| व सूरिः शृण्वन्तु विश्वे अमृतांस एतत्‌॥ ३९॥ 
अर्थ-हे प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसेनापति! तुम दोनों, (इन्दवे) इस राष्ट्रयज्ञ के लिए, तथा (नः) हम 

प्रजाजनों के लिए, (स्वासस्थे) श्रेष्ठ विभूतियों अर्थात्‌ लौकिक और पारलौकिक विभूतियों में स्थित 
(भवतम्‌) होओ। (वाम्‌) तुम दोनों के लिए मैं पुरोहित (नमोभिः) समादरपूर्वक (पूर्व्य ब्रह्म) अनादि 
बैदिक-शिक्षण (युजे) नियुक्त करता हूँ। (इव) जैसे (सूरिः) प्रजाप्रेरक विद्वान्‌ नेता (पथि एव) सदा 
सत्पथ में ही विद्यमान रहता है, वैसे वेदपथ में बिद्यमान आप दोनों को (श्लोकः) सदा कीर्ति (वि एति) 
प्रात हो । (अमृतासः विश्वे) अमर वैदिक पथानुगामी सब प्रजाजन (एतत्‌) मेरे इस कथन को ( शृण्वन्तु) 
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सुनें। [ स्वासस्थे=सु+अस्‌ (भुवि)+स्थ। इन्दु-यज्ञ (निघं० २.१७) ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः---्रिष्टुप्‌॥ 

त्रीणिं प॒दानि रूपो अंन्व॑रोहच्चतुष्पदीमन्वैंतद व्रतेन॑। 

अक्षरेण प्रतिं मिमीते आर्कमृतस्य नाभांवभि सं पुंनाति॥ ४०॥ 

अर्थ (रुपः) परमेश्वर पर विमोहित हुआ उपासक (तद्‌? व्रतेन) परमेश्वर के साक्षात्कार का ब्रत 
धारण करके, ओ३म्‌ के जप द्वारा, परमेश्वर के (त्रीणि पदानि) तीन पदों पर (अनु) अनुक्रम से 
(आरोहत्‌) आरोहण करता है। (अनु) तत्पश्चात्‌ उपासक (चतुष्पदीम्‌) चतुर्थपद को, अर्थात्‌ परमेश्वर 
के तुर्य या तुरीय स्वरूप को (ऐत्‌) प्रास करता है। वह उपासक (अक्षरेण) ओ३म्‌ के '' अ,उ,म्‌'' अक्षरों 
द्वारा (अर्कम्‌) अर्चनीय परमेश्वर को (प्रतिमिमीते) मापता है, जानता है, और (ऋतस्य) सत्यज्ञान की 
(नाभौ) जननी परमेश्वर में (अभि) उसके साक्षात्‌ अभिमुख होकर (सम्‌ पुनाति) सम्यक्‌ प्रकार से 
अपने आपको पवित्र करता है। 

[अक्षरेण ओ३म्‌' के तीन अक्षर, अर्थात्‌ ` आ, उ, म्‌'' द्वारा परेशवर के नामों के तीन त्रिक 
अभिप्रेत हैं ।“ अ'' द्वारा (१) विराट्‌, अग्नि, और विश्व । '।उ"' द्वारा (२) हिरण्यगर्भ, वायु और तैजस। 
““म्‌/ द्वारा ईश्वर, आदित्य, और प्राज्ञ। इन तीन त्रिक-नामों द्वारा परमेश्वर के जगत्‌-सम्बन्धी स्वरूपों का 
वर्णन होता है। इस प्रकार एक-एक मात्रा से तीन-तीन अर्थ द्योतित होते हैं । इनका पारस्परिक सम्बन्ध 
निम्न प्रकार से जानना चाहिए-- 

(१) (२) (३) 


अनविराट्‌ अग्नि विश्व | 
उ=हिरण्यगर्भ वायु तैजस। 
म्‌=ईश्वर आदित्य प्राज्ञ । 


इनमें से (१) स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्रम से आरोहण करना होता है। विराटू अर्थात्‌ स्थूलरूप 
जगत्‌ में व्यापक परमेश्वर का ध्यान कर, उसके हिरण्यगर्भ स्वरूप अर्थात्‌ सूक्ष्मरूप जगत्‌ में व्यापक 
स्वरूप तक आरोहण कर, उसके ईश्वर स्वरूप अर्थात्‌ कारणभूत प्रकृति में व्यापक स्वरूप तक आरोहण 
करना होता है । इसी प्रकार संख्या (२) और (३) के स्वरूपों पर भी अनुक्रम से आरोहण करना होता 
है। इन स्वरूपों की विशेष व्याख्या ''सत्यार्थप्रकाश'' के प्रथम समुल्लास में देखनी चाहिए। ओइम्‌ के 
अमात्र'' स्वरूप द्वारा परमेश्वर की तुर्यावस्था तक आरोहण करना होता है। जगत्‌ के सम्बन्ध से रहित 
सत्‌-चित्‌-आनन्दमय रूप को तुर्य ब्रह्म कहते हैं। इसका वर्णन माण्डूक्योपनिषद्‌ में है। 
नाभौ=नाभि स्थान है उत्पत्ति का। रुपः=' रुप विमोहने', अर्थात्‌ सांसारिक भोगों के मोह से विरत 
होकर, परमेश्वर के साथ विशेष मोह पैदा करनेवाला उपासक । अन्वैतद्‌= अन्वैत तदू 2 । इससे द्वितीय पाद 
के ग्याहर अक्षर हो जाते हैं। मन्त्र में शेष तीन पदों के ग्यारह-ग्यारह अक्षर हैं। इस प्रकार मन्त्र त्रिष्टुप्‌ 
छन्द का हो जाता है। अक्षरपरिमाणं छन्दः बृहत्सर्वानुक्रमणी। ''अक्षरेण प्रति मिमीते अर्कम्‌”' का 
सामान्य अर्थ यह भी हो सकता है कि “' अक्षरों की संख्या द्वारा मन्त्रों को मापता है''। प्रत्येक मन्त्र के 
छन्द को अक्षरसंख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। अर्क>मन्त्र ।'' अर्कः मन्त्रो भवति यदनेनार्चन्ति''( निरु० 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 

देवेभ्यः कम॑वृणीत मृत्युं प्रजायै किममृतं नावृंणीत। 

बृहस्पतिर्यज्ञमतनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्व]मा रिरेच॥ ४१॥ 

अर्थ (देवेभ्यः) दिव्यगुणों वाले जीवन्मुक्तों के लिए (बृहस्पतिः) महा ब्रह्माण्ड के स्वामी ने 
(कम्‌) मोक्षसुखदायी (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अवृणीत) स्वीकार किया है, (प्रजायै) समग्र प्रजा के लिए 
उसने (अमृतम्‌) मोक्ष-सुखदायी मृत्यु को (किम्‌) क्यों (न) नहीं (अवृणीत) स्वीकार किया? वस्तुतः 
महान्रह्माण्ड के स्वामी, तथा (ऋषिः) वेदार्थ-रहस्यों के प्रवक्ता परमेश्वर ने प्रजा के लिए, मोक्ष सुखप्रासि 
के निमित्त, वेदों में (यज्ञम्‌) यज्ञिय कर्मकलाप का (अतनुत) विस्तार किया है। और इसी निमित्त 
(यमः) जगन्नियन्ता परमेश्वर प्रजाजनों की (प्रियां तन्वम्‌) प्रिय तनुओं को (आ रिरेच) आत्माओं से 
विहीन करता रहता है। उनका बार-बार जन्म-मरण करता रहता है। 

[जीवन्मुक्तों की मृत्यु अन्तिम मृत्यु-सी होती है। सुखदायी मृत्यु होती है। क्योंकि इस मृत्यु के 
पश्चात्‌ उन्हें मोक्षसुख मिलता है । जीवन्मुक्तो से भिन्न प्रजाजन के लिए परमेश्वर तब तक उन्हें सुखदायी 
अन्तिम मृत्यु नहीं देता, जबतक कि वे वेदप्रतिपादित यज्ञिय कर्मकलापों के अनुसार अपना आचार-विचार 
और जीवन नहीं बना लेते। एतदर्थ ही ब्रह्माण्ड के स्वामी ने वेदों में यज्ञिय कर्मकलाप का विस्तृत वर्णन 
किया है। परमेश्वर प्रजाजनों को बार-बार जन्म देकर और उनकी बार-बार मृत्युएँ कर, उन्हें वैदिक यज्ञिय 
कर्मकलापों के अनुष्ठान का स्वबसर इस प्रकार बार-बार देता रहता है ।] 

(७) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

त्वम॑ग्न ईडितो जांतवेदोवांइव्यानिं सुरभीणि कृत्वा। 

प्रादां: पितृभ्य॑ः स्व॒धया ते अश्चन्नद्द्ि त्वं देव प्रयंता हवींषि ४२॥ 

अर्थ (जातवेदः) हे वेदविद्या के कारण द्विजन्मा बने (अग्रे) ज्ञानी सद्गृहस्थ! (ईडितः) वैदिक 
स्तुतियों से सम्पन्न (त्वम्‌) तू, (हव्यानि) भोज्य पदार्थो को (सुरभीणि) घृतादि द्वारा सुरभित सुगन्धित 
(कृत्वा) करके (अवाट्‌) लाया है। और उन भोज्य पदार्थों को (पितृभ्यः) पितरों अर्थात्‌ पिता, पितामह, 
माता आदि बुजुर्गों को (प्रादाः) तूरे दिया है। और (प्रयता) दिये गये (हवींषि) हविरूप इन अन्नो को 
(स्वधया) अपने धारण और पोषण की दृष्टि से (ते) उन्होंने (अक्षन्‌) खाया है। हे (देव) दिव्यगुणी 
सद्गृहस्थ! पितरों के खा चुकने के पश्चात्‌ (त्वम्‌) तू स्वयं (अद्धि) उन भोजनों को खाया कर। 

[पितरों का भोजन करना सूचित करता है कि ये पितर जीवित हैं, मृत नहीं । अतिथिसेवा के पश्चात्‌ 
स्वयं अन्न ग्रहण करे--यह वैदिक आज्ञा है। यथा '' अशितावत्यतिथावश्नीयात्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय 
यज्ञस्याविच्छेदाय तद्‌ व्रतम्‌'' (अथर्व० ९.६(३).८) । यह मन्त्रार्थ महर्षि दयानन्द के भाष्य के आधार 
पर किया गया है (यजुः० १९.६६) | ईडितः=ईड+इतच्‌। यथा `“ तारकितं नभः '' ।] 
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ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं ध॑त्त दाशुषे मत्यींय। 

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र य॑च्छत्‌ त इहोर्ज' दधात॥ ४३॥ 

अर्थ-हे पितरो! (अरुणीनाम्‌) चमकती-उषाओं की (उपस्थे) गोद में (आसीनासः) बैठकर, 
(दाशुषे मर्त्याय) प्रजोपकारार्थ प्रास धन का व्यय करने वाले मनुष्य को (रयिं धत्त) कुछ धन दे दो। हे 
पितरो! (तस्य) उस (वस्वः) शेष धन का दायभाग निश्चित करके, (पुत्रेभ्यः) पुत्रों को (प्र यच्छत) 
दे दो, ताकि (ते) वे पुत्र (इह) इस गृहस्थ में (ऊर्जम्‌) बल और प्राण (दधात) धारण कर सकें। दधात= 
पुरुषव्यत्यय। 

[गृहस्थियों को उपदेश दिया गया है कि वे उषा की रश्मियों का सेवन किया करें । और इस सात्विक 
काल में सत्पात्रों को सात्विक दान दिया करें। और वानप्रस्थ होते समय इस सात्त्विक काल में पुत्रों के 
प्रति निज सम्पत्ति बांट कर वानप्रस्थी बनें। '' अरुण्यः गावः ( रश्मयः ) उषसाम्‌'' (निघं० १.१५) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः- जगती ॥ 

अग्निष्वात्ताः पितर॒ एह ग॑च्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः। 

अत्तो हवींषि प्रय॑तानि बर्हिषि रयिं च॑ नः सर्व॑वीरं दधात ४४॥ 

अर्थ (अग्निष्वात्ताः) आहवनीय आदि अग्नियों में आहुतियाँ देकर अन्न खाने वाले (पितरः) हे 
पितरो! (इह) इन हमारे गृहों में (आ गच्छत) आप आइए। और (सुप्रणीतयः) हे सबके साथ उत्तम 
प्रणय अर्थात्‌ प्रेम करने वाले पितरो! (सदः सदः) आप इन नाना स्थानों में (सदत) विराजमान हूजिए। 
(बर्हिषि) इन कुशासनों पर बैठ कर, (प्रयतानि हवींषि) प्रयत्नपूर्वक सिद्ध किये हविष्यान्न (अत्त उ) 
खाइए। (च) और (नः) हमें (रयिम्‌) ऐसे सदुपदेश-धन (दधात) दीजिए, जिससे (सर्ववीरम्‌) हमारी 
सब सन्ताने धर्मवीर बनें। 

वनस्थों को यज्ञ करने का विधान है। यथा-- 

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌। 

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रिय: ॥ मनु० ६.४॥ 

[पितरों का आना, कुशासनों पर बैठना, सबके साथ प्रणय-प्रदर्शन, हविष्यान्न सराना, तथा सदुपदेश 
देना, ये सब जीवित पितरों में सम्भव हैं, मृतों में नहीं । सुप्रणीतयः=वा उत्तम तथा प्रकृष्ट मार्ग पर चलाने 
वाले पितरो! नीति=नी नये। वा सदाचारनीति के विज्ञ पितरो !] 

ऋषि: अथर्वा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
उपहूता नः पितरः सोम्यासो बर्हिष्यृषि निधिषुं प्रियेषुं। 
त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेविन्त्वस्मान्‌॥ ४५॥ 

अर्थ (सोम्यासः) सोम्य स्वभाव के (पितरः) पितरों को, हम ने (नः) अपनी (बर्हिष्येषु) 
यज्ञिय-कर्मों, के निमित्त समर्पित (प्रियेषु निधिषु) प्रिय सम्पत्तियों में (उपहूताः) आदरपूर्वक निमन्त्रित 
किया है, (ते) वे पितर (आ गमन्तु) आएँ। (इह) इन घरों में आकर (ते) वे पितर (श्रुवन्तु) हमारे 


३०२ १८.३.४६ अथर्ववेदभाष्य 


'कथनों को सुनें, और (अधि ब्रुवन्तु) अधिकारपूर्वक हमें तदनुरूप उपदेश दें। इस प्रकार (ते) वे 
(अस्मान्‌) हमारी (अवन्तु) रक्षा करें । 
[पितरों का आना, गृहस्थों के कथनों को सुनना, उन्हें तदनुरूप उपदेश देकर, उनकी रक्षा करना, 
मृत पितरों में सम्भव नहीं । बर्हिष्येषु=बर्हिषि यज्ञे दत्तेषु, (बर्हिषि दत्तम्‌; अष्टा० ४.४.११९) |] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 


ये न॑: पितुः पितरो ये पितामहा अनूजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 


तेभिर्यमः सँरराणो हवींष्युशन्नुशद्धिः प्रतिकामम॑त्तु॥ ४६॥ 

अर्थ-(नः) हमारे (पितुः) पिता के (ये) जो (वसिष्ठाः पितरः) श्रेष्ठ पितर हैं, और (ये) जो 
उसके (वसिष्ठा: पितामहाः ) श्रेष्ठ पितामह हैं, जोकि (सोमपीथम्‌) वीर्यरक्षा के (अनु) अनुकूल (जहिरे) 
आचार-व्यबहार करते हैं, (उशद्भिः) आत्मिकोन्नति चाहने वाले (तेभिः) उन पितरों के साथ, उनकी 
(उशन्‌) आत्मिकोन्नति चाहने वाला (यमः) यमनियमों का पालन करने वाला आचार्य भी (संरराणः) 
उन पितरों के साथ रमा हुआ हो कर, हमारे द्वारा दिये (हवींषि) हविष्यान्नों का (प्रतिकामम्‌) निजेच्छानुसार 
(अत्तु) भक्षण किया करे। 

[जहिरे=ओहाङ्‌ गतौ । सोम=उत्पत्ति का साधन वीर्य (५९१९०), सू प्रसवे। पीथम्‌=पा रक्षणे। 
वसिष्ठाः=' यद्वै नु श्रेष्ठः तेन वसिष्ठः '' (श० ब्रा० ८.१.१६) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

ये तांतुषुर्दे वत्रा जेह॑माना होत्राविदः स्तोम॑तष्टासो अर्कैः । 

आग्रे याहि सहस्त्र देववन्दैः स॒त्यैः कविभि्षिंभिर्घर्मसद्भिः ॥ ४७॥ 

अर्थ--(अग्रे) हे देवों और ऋषियों के अग्रणी ! (ये) जो (देवत्रा) देवों में अधिक प्रगतिशील और 
प्रयत्नशील, (होत्राविदः ) वैदिकवाणियों तथा बैदिकयज्ञों के वेत्ता, (अकैः स्तोमतष्टासः ) वैदिकमन्त्रों के 
स्तवनों द्वारा मानो घड़े हुए पितर, (तातूषुः) आत्मोन्नति और परोपकार करने में अधिक तृष्णा वाले हैं, 
उनके साथ आप (आ याहि) सत्कार पाने के लिए हम गृहस्थों के पास आइए। तथा (देववन्दैः) विद्वानों 
द्वारा वन्दित (सत्यैः) सत्य के प्रतिपालक (घर्मसद्धिः) तपोनिष्ठ (सहस्रम्‌) हजारों (कविभिः) वैदिक 
कवियों और (ऋषिभिः) ऋषियों के साथ आप आइए। 

[जेहमानाः=जेह गतौ, प्रयत्ने च । होत्राविदः =होत्रा=चाक्‌ ( निघं० १.११), तथा यज्ञ (निघं० ३.१७) । 
अकैः =मन्त्रैः (निरु० ५.१.४) |] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

ये सत्यासों हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवैः स॒र्थ तुरेणं। 

आग्रे याहि सुविदत्रॅभिरर्वाङ्परैः पूर्वेक्रैषिंभिर्षमसद्धिंः ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--(सत्यास:) सत्य आचार-विचारवाले, (हविरदः) हविष्यान्नों के खानेवाले, ( हविष्पाः) 
हविष्य रसों के पीनेवाले (ये) जो पितर (तुरेण) शीघ्र कार्यकारी (इन्द्रेण) सम्राट्‌ के साथ, तथा (देवैः ) 
देवकोटि के राज्याधिकारियों के साथ (सरथम्‌) एक रथ में बैठ कर जाते-आते हैं, उन (सुविदत्रेभिः) 
सुविज्ञ (परैः) उत्कृष्ट (पूर्वैः) सदगुणों में परिपूर्ण (घर्मसद्भिः) तपोनिष्ठ (ऋषिभि: ) ऋषियों के साथ 
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(अग्ने) हे उनके अग्रणी नेता! (अर्वाङ्‌) आप हम गृहस्थों की ओर (आ याहि) आया कीजिए। 

[इन्द्रः=सम्राट्‌ (यजुः० ४.३७) । देवैः=राज्याधिकारीवर्ग देवकोटि का होना चाहिए, आसुर वा 
राक्षसकोटि का नहीं ।] 

(८) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

उप॑ सर्प मातरं भूमिंमेतामुंरुव्यच॑सं पृथिवीं सुशेवांम्‌। 

ऊर्णीप्रदाः पृथिवी दक्षिणावत एषा त्वां पातु प्रप॑थे पुरस्तांत्‌॥ ४९॥ 

अर्थ--हे जीव! तू (मातरम्‌) पुनर्जन्मार्थ माता के (उप) समीप (सर्प) अलक्षित गति से प्रात हो 
जो माता कि (एताम्‌) इस ( भूमिम्‌) उपजाऊ तथा (उरुव्यचसम्‌) बहु विस्तारवाली (पृथिवीम्‌) पृथिवी 
के सदृश (सुशेवाम्‌) उत्तम-सुखदायिनी है। (दक्षिणावते) उत्साह वाले भूमिपति के लिए जैसे (ऊर्णम्रदाः) 
हल आदि द्वारा ऊन के सदूश मृदु हुई (पृथिवी) पृथिवी (पातु) रक्षिका होती है, वैसे (एषा) यह 
(ऊर्णम्रदाः) ऊन के सदृश मृदु हृदयवाली माता (पुरस्तात्‌) तुझे सदा अपनी दृष्टि के सामने रख कर 
(प्रपथे) और तुझे श्रेष्ठ मार्ग पर चला कर (त्वा) तेरी (पातु) रक्षा करे। 

[मन्त्र (३)४८ में कथित ऋषिकोटि के व्यक्ति जीवन को आशीर्वाद दे रहे हैं, और जीव के सम्बन्ध 
में सत्संकल्प कर रहे हैं। सर्पनजीव मातृगर्भ में सदा अलक्षित गति से आता है। सृप्‌ 70 ८९९१, लावण, 
glide, gently (आप्टे) ॥] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, भूमिः ॥ छन्दः प्रस्तारपङ्किः ॥ 
उच्छंञ्चस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सूपायनास्मै भव सूपसर्पणा। 

माता पुत्रं यथां सिचाभ्यृनिं भूम ऊर्णुहि॥ ५०॥ 

अर्थ- (पृथिवि) हे पृथिवी! जीवित प्राणियों के द्वारा (उच्छ्नञ्चस्व) तु उद्गति को प्राप्त हो 
उन्नति को प्राप्त हो, (मा नि बाधथाः ) उन्नति में तू विघ्न-बाधारूप न हो। (अस्मै) इस जीवित प्राणिवर्ग 
के लिए (सूपायना) उत्तमोत्तम भेंट देनेवाली (भव) तू बन। (सूपसर्पणा) उसके लिए सुगमता से 
विचरने योग्य बन। (माता यथा) माता जैसे (पुत्रम्‌) पुत्र को (सिचा) आञ्चल से आच्छादित करती 
है, वैसे (भूमे) तू (एनम्‌) जीवित प्राणिवर्ग को निज भेंटों द्वारा (अभि ऊर्णुहि) आच्छादित कर। 

[पृथिवी में समुन्नति प्राणिवर्ग के द्वारा होती है कृषि, उद्यान, सड़कें, यातायात के साधन, विविध 
प्रकार के मकान, व्यापार, डाक का आना-जाना, रेलें, तार, हवाईजहाज, नहरें आदि के कारण पृथिवी 
समुन्नत होती है। इस समुन्नति में प्राणिवर्ग ही कारण है। इस समुन्नति में विघ्न-बाधा के कारण हैं- 
अतिवर्षा और उसके द्वारा जलप्रवाह, अवर्षा और उसके द्वारा कृषि विनाश, भूचाल, आग्नेय पर्वतों का 
'फटाव आदि। सूपायना=सु+उपायन (भेटें) । यह पृथिवी सोना, लोहा, तैल, अन्न, फल-फूल, विविध 
औषधियाँ, स्वच्छ जल, प्राणवायु आदि की भेटें प्राणिवर्ग को दे रही है। सूपसर्पणा=सड्कों का निर्माण 
तथ जङ्गलों को काटना-आदि द्वारा पृथिवी आसानी से विचरने योग्य हो जाती है। यह पृथिवी उपर्युक्त 
भैंटों दवारा प्राणिवर्ग को आच्छादित कर रही है। अभ्यूर्णहि=अभि (सब प्रकार से)+ऊर्णुहि, ऊर्णुञ्‌ 
आच्छादने | उच्छूवञ्चस्व=उत्‌ (उद्‌)+श्वचि (गतौ) ॥] 
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ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 

उच्छुञ्च॑माना पृथिवी सु तिंडतु सहस्त्रं मित॒ उप हि श्रय॑न्ताम्‌। 

ते गृहासो घूत॒श्चुर्तः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र ॥ ५१॥ 

अर्थ (उच्छ्वञ्चमाना) उद्गति अर्थात्‌ उन्नति को प्राप्त होती हुई (पृथिवी) पृथिवी (सु तिष्ठतु) 
उत्तम स्थिति को प्राप्त करती है। (सहस्रम्‌) हजारों (मितः) पैमाने में बने घर (उप हि श्रयन्ताम्‌) पृथिवी 
पर आश्रय पाते हैं । (ते) वे (गृहासः) पैमाने में मापे हुए घर (घृतश्चुतः) दुग्ध-घृतों के प्रवाहों से सम्पन्न 
(विश्वाहा स्योनाः) सब दिनों में सुखदायी (सन्तु) हों। और (अत्र) इस भूमि में (अस्मै) इस जीवित 
प्रणिवर्ग के लिए (शरणाः सन्तु) आश्रयरूप हों। 

[ अत्र=यह पद दर्शाता है कि इन गृहों का वर्णन इस पृथिवी पर बने गृहों का वर्णन है, परलोक के 
गृहों का नहीं। अथर्ववेद के अंग्रेजी अनुवादक '' हिटनी'' ने '* अत्र'' का अर्थ किया है “7०7०' जो 
कि नितान्त अनुचित है । “7/७९” अर्थ करके '' हिटनी'' ने सूचित किया है कि मन्त्र में परलोक के गृहों 
का वर्णन है।] 

ऋषिः अर्या ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

उत्ते स्तभ्षामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिंषम्‌। 

एतां स्थूणाँ पितरों धारयन्ति ते तत्र॑ य॒मः साद॑ना ते कृणोतु॥ ५२॥ 

अर्थ--हे सन्तान! (ते) तेरे लिए (पृथिवीम्‌) मिट्टी से निर्मित (उतूस्तभ्नामि) स्तम्भ खड़ा करता 
हूँ। (त्वत्‌ परि) और तेरे इस निवासगृह से परे हट कर (इमं लोगं निदधन्‌) इस लकड़ी के घर को नींव 
रखता हुआ (अहम्‌) मैं कारीगर (मा उ रिषम्‌) किसी प्रकार की चोट आदि द्वारा हिंसित न होऊँ। 
(एताम्‌) इस (स्थूणाम्‌) स्तम्भ को (ते) तेरे (पितरः) माता-पिता (धारयन्ति) नींवरूप में स्थापित करते 
हैं। (यम: ) राज्य का नियन्ता (तत्र) उन गृहों में (ते) तेरा (सादना) निवास (कृणोतु) निश्चित कर दे। 

[सन्तान के लिए नवगृह निर्माण का वर्णन मन्त्र में हुआ है। “उत्‌ स्तभ्नामि'' द्वारा मिट्टी या मिट्टी 
से बनी ईंटों द्वारा गृहनिर्माण को सूचित किया है। वेदों में ईंटों को ''इष्टका'' कहा है; (यजु:० १७.२) । 
यथा-''इमा म अग्न इष्टका एका च~ परार्धश्च'' मन्त्र में “एक से परार्ध'' तक की ईंटों का वर्णन 
हुआ है। परार्ध संख्या=१००,०००,०००,०००,०००,०००। त्वत्‌ परि=' ' अपपरी बर्जने'' (अष्टा० १.४.८७) 
अतः परि=वर्जन। '' अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्याः '' ( अष्टा० २.१.११) द्वारा '' त्वत्‌'' में पञ्चमी 
विभक्ति। '' लोगम्‌''=सम्भवतः अंग्रेजी शब्द ०४ वैदिक तत्सम शब्द है | Log=a bulky piece of 
wood. Log-house=a hut built of l05। स्थूलः =स्तम्भ। यथा-- 

ऋतेन स्थूणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्नप॑ वृङ्क्ष्व शत्रून्‌। 
मा तें रिषन्नुपसत्तारों गृहाणाँ शाले श॒तं जीवेम शरदः सर्ववीराः ॥ अथर्व० ३.१२.६॥ 

(शाला-सूक्त) । यमः=प्रत्येक नवगृह का निर्माण और उसका अधिकार, नियन्ता राजा द्वारा प्राप्त 
करने का वर्णन है। जैसे कि वर्तमान में भी गृह का नक्शा देकर राजाज्ञा का प्राप्त करना, और अधिकार 
के लिए रजिस्टरी करानी होती है।] 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

इममंग्रे चम॒सं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानांमुत सोम्यानांम्‌। 

अयं यश्च॑म॒सो देवपानस्तस्मिन्देवा अमृतां मादयन्ताम्‌॥ ५३॥ 

अर्थ-- (अग्रे) हे अग्निहोत्र की अग्नि! मेरे (इमं चमसम्‌) इस यज्ञिय चमस को (मा वि जिह्वरः ) 
अपनी ज्वाला द्वारा विकृत न कर। यह यज्ञिय-चमस (देवानाम्‌ उत सोम्यानाम्‌) देवों और गृहस्थी-पितरों 
को (प्रियः) प्रिय है। (यः अयं चमसः) जो यह यज्ञिय-चमस (देवपानः) देवों के भी खान-पान का 
साधन है, (तस्मिन्‌) उसमें (अमृताः देवाः) मोक्षाभिलाषी देव भी (मादयन्ताम्‌) कामना वाले हों। 

[अग्निहोत्र का विधान सबके लिए है। जरावस्था में अग्निहोत्र का बन्धन छूट जाता है। अग्नि में 
यज्ञिय-चमस द्वारा आहुति डालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आग्नि की ज्वाला से यह चमस विकृत 
न हो जाए। देव बनना चाहनेवाले गृहस्थी, वानप्रस्थ धारण कर लेने पर भी, अग्निहोत्र करते हैं; और सोम 
(=वीर्य) का सदुपयोग करनेवाले गृहस्थी भी सदा अग्निहोत्र करते हैं, यह अग्निहोत्र इन दोनों के लिए 
प्रिय है। देवलोग भी बिना अग्निहोत्र किये खान-पान नहीं करते । अग्निहोत्र के पश्चात्‌ ही वे खान-पान 
करते हैं। देव वे हैं, जो कि मोक्षाभिलाषी होकर वानप्रस्थी हो जाते हैं।] 

ऋषिः अर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, इन्दुः ॥ छन्दः पुरोऽनुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

अथर्वा पूर्ण च॑म॒सं यमिन्द्रायाबिभर्वाजिनीवते। 

'तस्मिन्कृणोति सुकृतस्य॑ भक्षं तस्मिन्निन्दुः पवते विश्वदानीम्‌ ५४॥ 

अर्थ (अथर्वा) कूटस्थ परमेश्वर ने (वाजिनीवते) आध्यात्मिक-उषा से सम्पन्न (इन्द्राय) जीवात्मा 
के लिए, (यम्‌) जिस (पूर्णम्‌) अमृतभरे (चमसम्‌) चमस को (अबिभः) भर दिया है, (तस्मिन्‌) उस 
चमस में जीवात्मा (सुकृतस्य) अपने सुकर्मो के फल का (भक्षं कृणोति) भक्षण करता है। (तस्मिन्‌) 
उस चमस में (इन्दुः) अमृतरस (विश्वदानीम्‌) सदा (पवते) प्रवाहित हो रहा है। 

[अथर्वा=थर्वतिश्चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः (निरु० ११.२.१९), अर्थात्‌ जो गतिरहित हो, निश्चल 
हो, ऐसा कूटस्थ परमेश्वर । चमसम्‌=मस्तिष्क यथा-- 

त्तिर्यग्निलश्चमस ऊर्ध्वबुंध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूंपम्‌। 

तदांसत्‌ ऋष॑यः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो ब॑भूवुः ॥ अथर्व० १०.८.९॥ 

मन्त्र में “चमस'' का वर्णन है कि वह टेढे-छिद्र वाला है, जो कि ऊर्ध्व अर्थात्‌ ऊपर की ओर है, 
और बोध अर्थात्‌ ज्ञान का साधन | उसमें सब प्रकार का ज्ञान-धन निहित है, उसमें निवास करते हैं--इकट्ठे 
७ ऋषि, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियाँ आदि, जो कि इस महापिण्ड के रक्षक हुए हैं''। मस्तिष्क के अधोभाग में टेढ़ा 
छिद्र है, जिसमें से सुषुम्णा-दण्ड निकल कर पीठ में नीचे की. और आया हुआ है। मस्तिष्क ही ज्ञान की 
निधि है। मन्त्र (३)५३ में यज्ञिय-चमस का वर्णन हुआ है । चमस के वर्णन के प्रसङ्ग में मन्त्र (३)५४ 
में आध्यात्मिक-चमस का वर्णन किया है । इस मस्तिष्क के कोष्ठों में तरलद्रव भरा रहता है, जिसका कि 
योगिजन पान करते हैं । यह योगिजनों का भक्ष है, जो कि सुकमों द्वारा मिलता है। इस तरल द्रव को मन्त्र 
में '“इन्दु'' कहा है। '' इन्दु'' शब्द '* उ-द्‌'' क्लेदने से बना है। यह तरल-द्रव मस्तिष्क और सुषुम्णा-दण्ड 
को सिंचित करता रहता है। ७ ऋषि हैं-५जञनेन्द्रियाँ, मॅन और बुद्धि (निरु००१२.४.३८) | अथवा--२ 
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रत्र, १ त्वचा, २ चक्षुः-गोलक, १ जिह्वा, १ नासिका (अथर्व १०.२.६) । तथा सप्त ऋषयः प्रतिहिताः 
शरीरे'' (यजुः० ३४.५५) । इन्दु=उदक (निघं० १.१२) ।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

चत्तें कृष्णः श॑कुन आंतुतोद॑ पिपीलः सर्प उत वा श्वाप॑दः। 

अग्निष्टद्विश्वादंगदं कृंणोतु सोम॑श्च॒ यो ब्राह्मणाँ आंविवेश।॥ ५५॥ 

अर्थ-हे प्राणी! (कृष्ण: शकुनः) काले पक्षी अर्थात्‌ कौए ने (पिपीलः) च्यूंटी ने, (सर्पः) सांप 
ने, (उत वा) अथवा (श्वापदः) जङ्गली हिंस्र पशु ने (यत्‌) जो (ते) तेरे किसी अंग को (आ तुतोद) 
व्यथा पहुँचाई है, (तत्‌) उसे (विश्वाद) सर्वरोगभक्षी (अग्निः) अग्नि, (च) और (सोमः) सोम, (यः) 
जो कि (ब्राह्मणान्‌) ब्रह्मवेत्ताओं में (आविवेश) प्रविष्ट हैं, (अगदं कृणोतु) रोगरहित कर दे। 

अग्निः=(१) यदि सर्प आदि द्वारा अङ्ग को व्यथा पहुँची है, तब उस व्यथा-स्थान को आग द्वारा 
जला देने की भी विधि है। ताकि व्यथा-स्थान का विष जलकर शरीर में व्याप्त न हो जाए। परन्तु यह 
जलाना व्यथा के तत्काल में ही होना चाहिए। (२) अग्नि में तदुपयोगी ओषधियों की आहुतियाँ डाल कर 
तदुत्थित धूमों के गन्ध लेने तथा उस धूम के जल-मिश्रण द्वारा व्यथा-स्थान को लिप्त करने से भी अंग 
रोग-रहित किया जा सकता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इस विधि का प्रयोग कई रोगियों पर 
किया गया था! और एतत्सम्बन्धी कतिपय लेख भी गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित * वैदिक-मैगजीन'' में 
प्रकाशित हुए थे। (३) जलों में विद्यमान अग्नि अर्थात्‌ विद्युत को '' विश्‍व-शंभुव'' कहा है (अथर्व० 
१.६.२) | सम्भवतः ऐसे उपचारों में विद्युत्‌ का प्रयोग लाभकारी हो। 

सोमः=सोम का अर्थ '““जल'' भी होता है । जलों में सब भेषज विद्यमान हैं, यथा--'* अप्सु... अन्तर्‌ 
विशवानि भेषजा '' (अथर्व०. १.६.२) । अतः रोगों में जलचिकित्सा का निर्देश वेदों ने किया है। इस 
सम्बन्ध में “'ब्राह्मणान्‌'' का अर्थ है--'' ब्रह्म '' अर्थात्‌ वेदसम्बन्धी मन्त्रों में वर्णित सोम, अर्थात्‌ जल | 

(२) सोम का अर्थ “सोम ओषधि'' भी है। सोम ओषधि के विचित्र गुण वेदों में वर्णित हैं ।- 

(३) सोम का अर्थ “ सर्वोत्पादक तथा सर्वप्रेरक परमेश्वर'' भी होता है, जिसे कि ब्राह्मण अर्थात्‌ 
ब्रह्मवेत्ता जानने हैं | वैदिक चिकित्सा में, परमेश्वरीय कृपा का होना, रोगनिवारण में एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग 
है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः, आपः ॥ छन्दः--आर्ष्यनुष्टुप्‌॥ 

पय॑स्वतीरोष॑धयः पय॑स्वन्माम॒कं पर्यः। 

अपां पय॑सो यत्पयस्तेन॑ मा सह शुम्भतु॥ ५६॥ 

अर्थ-( ओषधयः) ओषधियाँ पयस्वतीः रसरूप-सार वाली है, (मामकम्‌) मेरा (पयः) रस-रक्त 
(पयस्वत्‌) सारवाला है, (अपाम्‌) जलों के (पयसः) सार का (यत्‌) जो (पयः) सार है, (तेन) उन 
तीनों प्रकार के सारों के (सह) साथ परमेश्वरीय कृपा (मा) मुझे शुद्ध करके (शुम्भतु) शोभायुक्त करे । 

[ओषधियों का सार अर्थात्‌ रस शरीर के रस-रक्‍त रूपी सार को शुद्ध करता है। और शुद्ध हुए रस- 
रकत का सार शारीरिक और मस्तिष्क के अङ्ग-प्रत्यङ्गों को शुद्ध करता है। यह आभ्यन्तर शुद्धि है। भूमिष्ठ 
जलों का सार है-मेघीय जल, और मेघीय जल का सार है--वर्षाजल। वर्षाजल सब प्रकार के जलों 
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में अत्यन्त विशुद्ध होता है। इस वर्षाजल द्वारा शरीर की बाह्यशुद्धि और पीने के द्वारा शरीर की आभ्यन्तर 
शुद्धि होती है। शरीर की आभ्यन्तर और बाह्यशुद्धि के द्वारा, तथा जलचिकित्सा और ओषधिरसों के पान 
द्वारा सर्प आदि के विष का अपहरण होता है। शरीर का शुद्ध रस-रक्‍त स्वयं भी ओषधिरूप है।] 
(९) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 


इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्जनेन सर्पिषा सं स्पृंशन्ताम्‌। 


अनश्रवो अनमीवाः सुरल्ा आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रें॥ ५७॥ 

अर्थ- (अविधवाः) पतियों वाली (सुपत्नीः) श्रेष्ठ पतियों बाली (जनयः) सन्तानों वाली (इमा 
नारीः) ये नारियाँ, (आञ्जनेन) मुख आदि की क्रान्ति बढ़ानेवाले (सर्पिषा) जल द्वारा (सं स्पृशन्ताम्‌) 
सम्यक्‌ प्रकार से मुख आदि का प्रक्षालन करें, और (अग्रे) जनाजे के लौटने से पहिले ही (योनिम्‌) 
अपने-अपने घर में (आरोहन्तु) आ जाएँ, और (अनश्रवः) रोने-धोने से रहित हुई हुई (अनमीवाः) तथा 
रोगों से रहित हुई-हुई (सुरत्ना) उत्तम रत्नों को धारण करें। 

[आञ्जनेन=अञ्जु कान्तौ । सर्पिषा=उदकेन (निघं० १.१२) । स्पृशन्ताम्‌=स्पृश्‌ To wash on sprinkle 
with water. । योनिम्‌=गृहम्‌ (निघं० ३.४) । आरोहन्तु=सीढ्योंवाले घर, जिनकी नींवें जमीन से ऊँची 
उठी हुई हैं, उन पर आरोहण करें, चढ़ें। 

ऋषिः--अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः~विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


सं गंच्छस्व पितृभिः सं यमेनेंष्टापूर्तेन॑ परमे व्योमिन्‌। 


हित्वावद्यं पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छतां तन्वा| सुबची: ॥ ५८॥ 

अर्थ-हे जीवात्मन्‌! (परमे व्योमन्‌) मृत्यु के पश्चात्‌ परम-रक्षक परमेश्वर के आश्रय में रहता हुआ 
तू (अवद्यम्‌) मनुष्येतर प्राणियों में कर्मानुसार जन्म लेकर, और इस प्रकार किये निन्दनीय कमों के 
'फलभोग द्वारा उन कर्मवासनाओं को (हित्वा) त्याग करके (पुनः) फिर (अस्तम्‌) गृहजीवन को 
(एहि) प्राप्त कर। और (तन्वा) मानुष-शरीर से (सं गच्छताम्‌) संगत हो, तथा (सुवर्चाः ) उत्तम-वर्चस्वी 
बन; और (पितृभिः) माता-पिता आदि के साथ (सं गच्छस्व) संगत हो; (यमेन) यमनियमों का पालन 
करानेवाले आचार्य के साथ, तथा (इष्टापूर्तेन) यज्ञयागादि और परोपकार के कर्मो के (सम्‌) साथ संगत 
हो। 

[अवद्यम्‌=जिन का कथन भी न करना चाहिए, ऐसे पापकर्म—' "कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे 
यतः ''।] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: -त्रिष्टुप्‌॥ | 

ये न॑ः पितुः पितरो ये पिंतामहा य आविविशुरुर्व१न्तरिंक्षम्‌। 

तेभ्य॑ः स्वराडसुंनीतिर्नो अद्य य॑थाव॒शं त॒न्व[ः कल्पयाति॥ ५९॥ 

अर्थ-(ये) जो (नः) हमारे (पितुः) पिता के (पितरः) पितर, (ये) जो पिता के (पितामहाः) 
पितामह, (ये) जो कि (उरु अन्तरिक्षम्‌) विस्तृत-अन्तरिक्ष में, या सर्वान्तर्वासी परमेश्‍वर में (आ विविशुः) 
प्रवेश पाए हुए हैं, (नः तेभ्यः) हमारे उन पितर आदि के लिए (स्वराट्‌) स्वयं ज्योति:-स्वरूप तथा 
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(असुनीतिः) प्राणों का नेता परमेश्वर (अद्य) आज (यथावशम्‌) उनको कामनाओं के अनुसार (तन्वः) 
शरीरों को (कल्पयाति) सामर्थ्य युक्‍त रचता है। 

[मन्त्र में गृहस्थी अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि के लिए शुभकामनाएँ करता है। 
अन्तरिक्षम्‌-अन्तरि अन्तः क्षम्‌ (क्षि निवासे)=सर्वान्तर्वासी परमेश्वर। अद्य=किसी भी शुभ दिन में। 
यथावशम्‌=मुवतात्मा जीव मुक्तावस्था में पुनर्जन्म के लिए जैसी कामना (=वश) करता है, मुक्तिकाल 
के उपभोग के पश्चात्‌ उसे शरीर और शारीरिक-सामर्थ्य प्राप्त होता है ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः षट्पदा जगती ॥ 

शं तें नीहारो भ॑वतु शं तें प्रुष्वाव॑ शीयताम्‌। 

शीतिके शीतिकावति ह्वादिके ह्वादिकावति। 

मण्डूक्यपैप्सु श॑ भुंब इमं स्वग्निं श॑मय॥ ६०॥ 

अर्थ-हे शवाग्नि! (ते) तुझे (नीहारः) कोहरा (शम्‌ भवतु) शान्त करे=ठण्डा कर दे। (प्रुष्वा) 
वृष्टिजल (ते) तुझे (शम्‌) शान्त करे और (अवशीयताम्‌) मेघ से नीचे गिरकर तुझे आवृत कर दे। 
(शीतिकावति) हे शीतल कमलिनियों वाली (शीतिके) शीतल सरसी ! (ह्वादिकावति) हे आह्वाददायक 
कमलिनियों वाली (ह्वादिके) आह्लाद देनेबाली सरसी! (इमम्‌ अग्निम्‌) इस शवाग्नि को (सु) अच्छे 
प्रकार (शमय) तू शान्त कर दे! (अप्सु) जलों में रहनेवाली (मण्डूकि) हे मण्डूकी! तू भी (शं भुवः) 
अग्नि को शान्त करनेवाली बन। 

[शवाग्नि को शान्त करने तथा उस समग्र स्थान को सुरम्य बनाने के लिए वहाँ तालाब बनवा कर 
उसे सजल करने का विधान किया है। मण्डूकी के वर्णन द्वारा यह सूचित किया है कि मण्डूको-सन्तति 
के जीवित रहने के लिए उस तालाब को सदा जल पूरित रखना चाहिए।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्ठुप्‌॥ 


बिवस्वांन्नो अभ॑यं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः । 


इहेमे चीरा बहवों भवन्तु गोमदश्वंवन्मस्यस्तु पुष्टम्‌॥ ६९॥ 

अर्थ- (विवस्वान्‌) आज्ञानान्धकार को दूर करनेवाला, विविध जगत्‌ में बसा हुआ परमेश्वर (नः) 
हमें (अभयम्‌) निर्भय (कृणोतु) करे, (यः) जो परमेश्वर कि (सुत्रामा) अच्छी तरह रक्षा करने वाला 
(जीरदानुः) जीवनदाता, शीघ्र फलदाता, और (सुदानुः) उत्तम दानी है। (इह) इस गृहस्थ जीवन में 
(इमे) ये (वीणाः) वीर सन्तानें (बहवः) बहुत (भवन्तु) हों। (मयि) मुझ गृहस्थी में (पुष्टम्‌) परिपुष्टि 
(अस्तु) हो, (गोमत्‌ अश्ववत्‌) गौएँ हों, और अश्‍व हों। 

[विवस्वान्‌=विवासयति दूरीकरोति । वि=विविध+वस्‌ (बसना) +वान्‌ (वाला) । जीरदानुः=जीवयति 
प्राणान्‌ धारयति (उणा० २.२४); जीराः=क्षिप्रक्षाम (निघं० १.१५) |] 

ऋषि: अथर्चा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 


विवस्वांन्नो अमृतत्वे द॑धातु परैतु मृत्युरमृतं न ऐतु। 
इमाघ्रक्षतु पुरुंषाना ज॑रिम्णो मो ष्वेषामस॑वो य॒मं गुः ॥ ६२॥ 
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अर्थ- (विवस्वान्‌) अज्ञानान्धकार को दूर करनेवाला, विविध जगत्‌ में बसा हुआ परमेश्वर ( अमृतत्वे) 
मोक्ष में भी (नः) हमारा (दधातु) धारण-पोषण करे। (मृत्युः) जन्म-मरण-परम्परा (परैतु) परे चली 
जाए, हमें छोड़ जाए। (नः) हमें (अमृतम्‌) अमृतत्व अर्थात्‌ मोक्ष या अमर परमेश्वर (ऐतु) प्राप्त हो। 
परमेश्वर (इमान्‌ पुरुषान्‌) इन सब स्त्री-पुरुषों को (आ जरिम्णः) जरावस्था तक (रक्षतु) सुरक्षित रखे। 
(एषाम्‌) इन स्त्री-पुरुषों के (असवः) प्राण, जरावस्था तक (यमम्‌) मृत्यु को (मा उ सु गुः) सुगमता 
से प्राप्त हों। [यमम्‌=यम उपरमे।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

यो दध्रे अन्तरिक्षे न मह्णा पितृणां कविः प्रम॑तिर्मतीनाम्‌। 

तमर्चत विश्वमित्रा हविर्भिः स नों य॒मः प्र॑तरं जीवसे धात्‌॥ ६३॥ 

अर्थ- (यः) जो परमेश्वर (महणा) निज महीमा से हम प्राणियों को (दध्रे) धारण कर रहा है, (न) 
जैसे कि (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में वह वायु, मेघ, सूर्य, चान्द, ग्रह, नक्षत्र, तारागणों को धारण किये हुए 
है। वह (पितृणाम्‌) हमारे पितृ-कवियों में (कविः) सर्वश्रेष्ठ कवि है, और (मतीनाम्‌) मतिमानों में 
(प्रमतिः) सर्वाधिक मतिमान्‌ है। (विश्वमित्रा) हे सर्वभूत-मैत्रीसम्पन्न उपासको! (हविर्भिः) यज्ञिय 
हवियों और आत्मसमर्पणों द्वारा (तम्‌) उसकी (अर्चत) अर्चनाएँ किया करो। (सः) वह (यमः) 
जगन्नियन्ता (नः) हमारा ( धात्‌) धारण-पोषण करे । (प्रतरं जीवसे) ताकि हम दीर्घकाल तक जीवित रह 
सकें । [पितृ कवि"मनुष्यकवि |] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिक्‌ पथ्यापड्िः ॥ 

आ रोहत दिव॑मुत्तमामृष॑यो मा बिंभीतन। 

सोम॑पाः सोम॑पायिन इदं व॑ः क्रियते हविरग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ ६४॥ 

अर्थ- (ऋषयः ) हे ऋषियो ! (उत्तमाम्‌) सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ (दिवम्‌) मस्तिष्क-स्थित सहस्रारचक्र 
तक (आ रोहत) आरोहण करो । और इस प्रकार (बिभीतन मा) जन्म-मरण के भय से रहित हो जाओ। 
(सोमपाः) हे वीर्य की रक्षा करनेवाले! तथा (सोमपायिनः) ऊर्ध्वरेता होकर उसका पान करनेवाले 
ऋषियो! (इदम्‌) यह (हविः) ज्ञानमय हवि (वः) आपको (क्रियते) दी जाती है। देखो! इस ज्ञान को 
पाकर हम जीवन्मुक्त (उत्तमं ज्योतिः) सर्वश्रेष्ठ ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर को (अगन्म) प्राप्त हुए-हुए हैं। 

[ जन्म-मरण के बन्धन से छूटने का मार्ग एक ही है। वह है-योगमार्ग, चित्त को वृत्तिशून्य कर देने 
का मार्ग, और ईश्वर प्राणिधान । इसलिए योगसाधना द्वारा तुम सहस्राचरक्र तक आरोहण कर मुक्त हो 
जाओ, और ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होओ | पिण्ड और ब्रह्माण्ड में साम्य है । पिण्ड का शिरोभाग 
*दिव'' है, झुलोक है। यथा--*'दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌'' (अथर्व० १०.७.३२); तथा “शीण्णों द्यौः 
समवर्तत'' (यजुः० ३१.१३) |] 

- ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्र केतुना बृहता भात्यग्रिरा रोद॑सी वृषभो रोरवीति। 
दिवश्चिदन्तांदुप॒मामुदांनडपामुपस्थे महिषो व॑वर्ध ६५॥ 


अर्थ--( अग्निः) जगदग्रणी परमेश्वर (बृहता केतुना) महाप्रज्ञा के साथ वर्तमान हुआ (प्र भाति) 
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प्रभासित होता है। (वृषभः) आनन्दरसवर्षी परमेश्वर (रोदसी आ) शिर से लेकर पैरों तक को ओ३म्‌ 
की ध्वनियों द्वारा (रोरवीति) गुञ्जा देता है। (दिवः चित्‌ अन्तात्‌) द्युलोक के प्रान्त भाग से यह 
(उपमाम्‌) उपमा को (उदानट्‌) प्रास हुआ है। (अपाम्‌ उपस्थे) रकतरूपी जलों के स्थिति-स्थान हृदय 
में (महिषः) महान्‌ परमेश्वर (ववर्ध) निज ज्योति में बढ़ता है। 

[केतु=प्रज्ञा (निघं० ३.९) । रोदसी रोरबीति=अथवा वर्षा करने वाला परमेश्वर चुलोक और भूलोक 
को घनगर्जनाओं द्वारा गुञ्जाता है। उपमाम्‌='* नक्षत्राणि रूपम्‌'' (यजुः० ३१.२२), अर्थात्‌ झुलोक में 
प्रकाशित नक्षत्र परमेश्वरीय ज्योति के मानो रूप हैं । 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्ठुप्‌॥ 

नाके सुपर्णमुप यत्पत॑न्तं हुदा वेन॑न्तो अभ्यचक्षत त्वा। 

हिर॑ण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुंरण्युम्‌॥ ६६॥ 

अर्थ (नाके) झुलोक में (उप पतन्तम्‌) उपस्थित, (सुपर्णम्‌) सुपतनशील रश्मियों वाले, 
(हिरण्यपक्षम्‌) सुवर्णघटित रश्मिरूप पंखों वाले, (वरुणस्य) जलाधिदेव के (दूतम्‌) दूतरूप, (यमस्य) 
नियन्ता परमेश्वर के (योनौ) गर्भ में स्थित, (शकुनम्‌) शक्तिशाली, ( भुरण्युम्‌) भरण-पोषण करने वाले 
सूर्य को (यत्‌) जैसे लोग (अभ्यचक्षत) चक्षु द्वारा साक्षात्‌ करते हैं, वैसे हे परमेश्वर! (नाके) सांसारिक 
सुखों और सुखाभावों से रहित निज आनन्द रसरूप में वर्तमान (त्वा) आपको (वेनन्तः) आपकी कामना 
करने वाले आपके उपासक (हदा) हृदय की चक्षु द्वारा (अभ्यचक्षत) साक्षात्‌ करते हैं। 

[सुपर्णम्‌=सुपतना आदित्यरश्सयः, तद्वन्तम्‌ ( अर्शाद्यच्‌ ) सूर्यम्‌। वरुणस्य दूतम्‌=वरुणः 
अपामधिपतिः तस्य दूतः, जलाकर्षणतद्ठर्षणकर्मणि प्रयुक्तः सूर्यः । नाकः =द्यौः-कमिति सुखनाम्‌, 
तत्प्रतिसिद्धं प्रतिषिध्येत (निरु० २.४.१४) । भुरण्युम्‌=भृञ्‌ धारणपोषणयोः ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः पथ्याबृहती ॥ 

इन्द्र क्रतु न आ भ॑र पिता पुत्रेभ्यो यथां। 

शिक्षां णो अस्मिन्पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योत्िरशीमहि॥ ६७॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन्‌ परमेश्वर! (नः) हमें (क्रतुम्‌) प्रज्ञा (आभर) प्रदान कीजिए, 
(यथा) जैसे (पिता पुत्रेभ्यः) पिता पुत्रों को प्रज्ञा प्रदान करता है। (पुरुहूत) बहुत वार समादरपूर्वक 
पुकारे गये हे परमेश्वर! ( अस्मिन्‌) इस (यामनि) अज्ञानरात्रि में (नः) हमें आप (शिक्ष) शिक्षा प्रदान 
कीजिए। ताकि (जीवाः) इस जीवन के जीवित काल में हम (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप आपको (अशीमहि) 
प्राप्त कर लें। 

[मन्त्र ३(६७) में परमेश्वर के उपासक प्रज्ञा की प्रार्थना कर रहे हैं । ऋतु=प्रज्ञा (निर्घ० ३.९) । 
सम्भवतः यह ऋतम्भरा प्रज्ञा है, जिसकी प्रासि की प्रार्थना है।] 

(१०) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः अआनुष्टुप्‌॥ 
अपूपापिहितान्कुम्भान्यांस्ते देवा अधारयन्‌। 

ते तें सन्तु स्व॒धा्व॑न्तो मर्धुमन्तो घूतश्चुतंः॥ ६८॥ 
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अर्थ-हे ब्रह्मचारी! (देवाः) आचार्यदेवो ने (ते) तेरे लिए (अपूपापिहितान्‌) आपूपों अर्थात्‌ मालपूड़ों 
से भरे (यान्‌) जिन (कुम्भान्‌) कुम्भो को (अधारयन्‌) सुरक्षित रख लिया है, (ते) वे (मधुमन्तः) मधुर 
तथा (घृतश्चुतः) घृतस्रावी कुम्भ (ते) तेरे लिए (स्वधावन्तः) आत्मधारण और पुष्टि के लिए हों। 

[ब्रह्मचारी को आचार्यकुल में प्रविष्ट कराते समय ब्रह्मचारी के माता-पिता उत्तमोत्तम और पुष्टिदायक 
भोज्य पदार्थ भी भेंट में लावें। और समय-समय पर ये भेटें देते रहें, ताकि ब्रह्मचारी सुप्रसन्न होकर 
विद्याध्ययन कर सकें ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देनता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः उपरिष्टाद्बृहती ॥ 

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिंश्राः स्व॒धाव॑तीः । 

तास्तें सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजानु मन्यताम्‌ ६९॥ 

अर्थ- हे ब्रह्मचारी! (ते) तेरे (स्वधावतीः) आत्मधारणयोग्य (याः) जिन (तिलमिश्राः) तिलमिग्रित 
(धानाः) धान्यों को (अनुकिरामि) ऋत्वनुसार मैं देता हूँ, (ताः) वे (तेरे) तेरे लिए (विभ्वीः) प्रभूत 
मात्रा में हो, और (प्रभ्वी: ) शक्ति देने वाली हों । (यमः) यम-नियमों का अधिष्ठाता (राजा) ब्रह्मचर्याश्रम 
का प्रधानाचार्य (ते) तेरे लिए (ताः) उन अन्नों की भी (अनुमन्यताम्‌) स्वीकृति प्रदान करे । 

[माता-पिता ब्रह्मचारी को जब ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट करते हैं, तन वे ब्रह्मचारी को आश्वासन देते 
हैं कि इस आश्रम में तेरे खानपान आदि की पूर्ण व्यवस्था होगी । और आचार्यो के अनुशासन में रह कर 
तू समुन्नति करता रहेगा। धानाः=भुने जौँ तथा चावल, सत्तु तथा अनाज आदि।] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

पुनर्देहि वनस्पते य एष निहिंतस्त्वयिं। 

यथां य॒मस्य॒ साद॑न आसाते विदथा वद॑न्‌॥ ७०॥ 

अर्थ- (वनस्पते) हे ब्रंह्यचर्याश्रम के समग्र वन के स्वामी आचार्य! (यः) जो (एषः) यह 
ब्रह्मचारी (त्वयि) आपको (निहितः) सौंपा गया है, उसे (पुनः) फिर (देहि) हमारे सुपुद्र कर दीजिएगा। 
(यथा) ताकि (यमस्य) राष्ट्रनियन्ता राजा द्वारा शासित (सादने) गृहस्थोपयोगी गृहों मे, (विदथा वदन्‌) 
विद्याओं और विद्वानों का कथन और उपदेश करता हुआ (आसातै) यह निवास करे। 

[वेदों की दृष्टि में ब्रह्मचर्याश्रम वनों में होने चाहिएँ, और उन वनों पर स्वामित्व उस-उस आचार्य 
का होना चाहिए। ब्रह्मर्याश्रम की व्यवस्था और वन्य उपजों पर उस-उस आचार्य का अधिकार, ताकि वन्य 
"फलों और वन्य भूमि पर कृषि द्वारा आश्रम का खर्च चलता रहे । नागरिक सम्पत्तियों पर राष्ट्रनियन्ता राजा 
की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा-व्यवस्था पर आचायाँ का ही नियन्त्रण होना चाहिए ।] 

ऋषिः-अथर्बा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--उपरिष्टाद बृहती ॥ 

आ र॑भस्व जातवेदस्तेजस्वब्द्वरों अस्तु ते। 

शरीरमस्य सं दुहाथैंनं धेहि सुकृतामु लोके ॥ ७१॥ 

अर्थ- (जातवेदः) हे विद्यसम्पन्न आचार्य! (आ रभस्व) इस ब्रह्मचारी की शिक्षा दीक्षा आरम्भ 
कीजिए। (ते) आपका (तेजस्वत्‌) तेजस्वी (हरः) पापहारी स्वरूप, इस ब्रह्मचारी के लिए (अस्तु) 
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प्रकट हो। (अस्य) इस ब्रह्मचारी के (शरीरम्‌) शरीर को (सम्‌) सम्यकू प्रकार से (दह) तपश्चर्या को 
अग्नि द्वारा दग्ध करके निर्मल कीजिए, सत्कर्मी बनाइए। (अथ) तदनन्तर (एनम्‌) इसे (सुकृताम्‌) 
सुकर्मियों के (लोके) गृहस्थ-लोक में (धेहि) स्थापित कीजिए। 

[ आचार्य ऐसा होना चाहिए कि वह अपने पापहारी-तेज द्वारा ब्रह्मचारी की पापमीय वासनाओं को 
दग्ध कर उसे सुकमीं बना सके। वेद का यह भी उपदेश है कि ब्रह्मचर्य की समाप्ति पर आचार्य से 
ब्रह्मचारी के आचार-विचार के सम्बन्ध में परामर्श लेकर ब्रह्मचारी का गृहस्थ धर्म में प्रवेश होना चाहिए। 
गृहस्थ सुकर्मियों के लिए है, दुष्कर्मियों के लिए नहीं । संदह=तप द्वारा तथा प्राणायाम आदि योगोपायों 
द्वारा ब्रह्मचारी के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक मलों का संशोधन करना चाहिए! ऋग्वेद में कहा है 
कि=** अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते '' (ऋक्‌ ९.८३.१) अर्थात्‌ जिसने तपश्चर्या की अग्नि द्वारा अपनी तनू 
नहीं तपाई, वह कच्चा है, परिपक्व नहीं । ऐसा व्यक्ति उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। यथा-- 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌॥ मनु० ६.७१॥ 

अर्थात्‌ अग्नि के संयोग से जैसे धातुओं के मल दग्ध हो जाते हैं, वैसे प्राणयाम की अग्नि से इन्द्रियों 
के दोष दग्ध हो जाते हैं। “सं दह'' शब्द का यही अभिप्राय है। मन्त्र में शवाग्नि का वर्णन नहीं, अपितु 
तपश्चर्याय्नि तथा प्राणायामाग्नि का वर्णन है ।] 

ऋषि:--अंथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

ये ते पूर्वे परांगता अपरे पितरश्च ये। 

तेभ्यों घृतस्य॑ कुल्यैतु शतधारा व्युन्दती ॥ ७२॥ 

अर्थ--हे सद्गृहस्थ! (ये) जो (ते) तेरे (पूर्वे) पूर्व बुजुर्गों के (पितरः) पिता पितामह आदि, और 
(ये) जो (अपरे) उनसे इधर के=अवरकाल के, तेरे निज (पितरः) पिता पितामह आदि (परागताः) 
गृहस्थ छोड़ कर परले आश्रमों में चले गये हैं, (तेभ्यः) उनके लिए (व्युन्दती) उनके खेतों, उद्यानों और 
आश्रमों को सींचती हुई (शतधारा: ) सैकड़ों आश्रमों का धारण-पोषण करनेवाली, तथा सैकड़ों धाराओंवाली 
(घृतस्य कुल्या) जल की नहर (एतु) प्राप्त हो। [ घृतम्‌=उदकम्‌ (निघं० १.१२) । आचार्यो के आश्रमों 
का वर्णन मन्त्र में हुआ है।] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

एतदा रोहू वय॑ उन्मृजानः स्वा इह बृहदुं दीदयन्ते। 

अभि प्रेहिं मध्य॒तो माप॑ हास्थाः पितृणां लोकं प्रथ॒मो यो अत्र॥ ७३॥ 

अर्थ-(एतद्‌) इस गृह पर (आरोह) तू आरोहण कर, (वयः) अपनी आयु को (उत्‌ मृजानः) 
उन्नत और शुद्ध-पवित्र कर, (स्वाः) तेरे अपने सम्बन्धी (इह) इस गृहस्थाश्रम में (बृहत्‌ उ) निश्चय 
से अपने सद्गुणों के कारण बहुत (दीदयन्ते) चमकते रहे हैं। (अभि प्रेहि) हे ब्रह्मचारी ! तू गृहस्थाश्रम 
की ओर आ, (मध्यतः) गृहस्थाश्रम को बीच में ही (मा अप हास्थाः) मत छोड़ जाना। गृहस्थाश्रम 
(पितृणां लोकम्‌) माता-पिता बनने का स्थान है। (यः) जो गृहस्थाश्रम कि (अत्र) इस जीवन काल में 
(प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। 
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[*' अत्र'' का अर्थ हिटनी ने किया है “९7९” करना चाहिए--“पदा'७.”। “T५९7०” अर्थ 
इसलिए किया है कि मन्त्र परलोक-वर्णन सम्बन्धी हो सके। आरोह=वैदिकशाला का निर्माण ऊँचे स्तम्भों 
पर करने का विधान है। इसीलिए वैदिकशाला को '"हस्तिनीब पद्धती '' द्वारा उपमित किया है (अथर्व० 
९.३.१७) । बयः=सायण ने इस पद का अर्थ “ अन्तरिक्ष'' किया है, जो कि वैदिक प्रथा के विरुद्ध है। 
प्रथम-यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌। गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही॥ 
मनु० ३.७८।] 


तीसरा अनुवाक समाप्त ॥ 
अनुवाक ४ 
सूक्त ४ 
ऋषिः अधर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-_भुरिकू त्रिष्टुष्‌॥ 
आ रोहत जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणैः सं व॒ आ रोहयामि। 


अवांइव्येषितो ह॑व्यवाह ईजानं युक्ताः सुकृताँ धत्त लोके॥ १॥ 

अर्थ (जातवेदसः) हे अध्यात्मविद्या के जाननेवाले सद्गहस्थो ! तुम (पितृयाणैः) पितृयाण मार्गों 
द्वारा (अनित्रीम्‌) जगज्जननी की प्राप्ति को लक्ष्य करके (आरोहत) आरोहण करो। (वः) तुम्हें मैं तुम्हारा 
गुरु (सम्‌) सम्यकू विधि से (आरोहयामि) इस मार्ग पर आरूढ़ कराता हूँ। (हव्यवाहः) तुम्हारी 
आत्मसमर्पणरूपी हवियों को स्वीकार करनेवाले परमेश्वर ने (ईषितः) चाहनापूर्वक (हव्या) तुम्हारी इन 
हवियों को (अवाट्‌) प्राप्त किया है, स्वीकृत किया है। (युक्ताः) हे योगयुक्त योगीजनो! (ईजानम्‌) 
पंचमहायज्ञों के करनेवाले को (सुकृतां लोके) सुकर्मियों के समाज में (धत्त) स्थापित करो। 

[ आरोहत=' ' आरोहणमाक्रमणं जीवतोजीवतोयनम्‌'' (अथर्व० ५.३०.७) । पितृयाण मार्ग 
विवाहानन्तर मर्यादानुसार माता-पिता बन कर सन्तानों को सुशिक्षा द्वारा-सन्मार्गी बनाना, और गृहस्थोपयुक्त 
पंचमहायज्ञों को करते हुए सदा जगज्जननी की प्राप्ति को लक्ष्य बना कर उस ओर पग बढ़ाते जाना। और 
इस निमित्त योगिजना की सेवाएँ करना, यह सद्गहस्थी का लक्ष्य होना चाहिए।] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 

देवा यज्ञमृतर्वः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशं स्त्रुचो य॑ज्ञायुधानिं। 

तेभिर्याहि प॒थिभिर्दैवयानैर्यैरीजानाः स्वर्ग यन्ति लोकम्‌॥ २॥ 

अर्थ (देवाः) याज्ञिकदेव अर्थात्‌ ऋत्विकूु, और (ऋतवः) भिन्न-भिन्न ऋतुएँ (यज्ञम्‌) नाना यज्ञों 
का (कल्पयन्ति) निर्माण करते हैं, (हविः पुरोडाशं खुच: यज्ञायुधानि) अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न हवियों का, 
चावल के आरे से बनी टिक्रकी का, अग्नि में घी की आहुति डालने के चमचों का, तथा यज्ञां के अन्य 
नानाविध उपकरणों का। हे यजमान! (देवयानैः) याज्ञिक देवों के (तेभिः) उन (पथिभिः) मार्गो द्वारा 
तू (स्वर्ग लोकम्‌) स्वर्ग लोक को (याहि) प्राप्त हो, (यैः) जिन यज्ञसाधनों या मार्गों द्वारा (ईजानाः) यज्ञ 
करनेवाले यजमान (स्वर्ग लोकं यन्ति) स्वर्ग लोक को निश्‍चित प्राप्त होते हैं । 

[ऋतवः भिन्न-भिन्न ऋतु के अनुसार किये जानेवाले चातुर्मास्य आदि यज्ञ । देवा: =यज्ञों की विधियों 
का निर्माण करनेवाले, यज्ञविद्याओं के वेत्ता लोग। मन्त्र ४(१) और ४(२) में पितृयाण और देवयान का 
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वर्णन बैदिक है। उपनिषत्काल में इनके स्वरूपों का वर्णन भिन्न प्रकार से हुआ है। स्वर्ग='' स्वर्गनाम 
सुखविशेषभोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है'' (स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश) (४२) सत्यार्थप्रकाश |) ] 
यज्ञ द्वारा वृष्टि, ओषधि-अन्नों की परिपुष्टि, रोगनाश, स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि होने पर सुखविशेष होता 
है।] 

ऋषि: अधथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः पञ्चपदा भुरिगति जगती ॥ 

ऋतस्य पन्थामनु पश्य साध्वङ्गिरसः सुकृतो येन॒ यन्तिं। तेभिर्याहि 

प॒थिभिः स्वर्ग यत्रादित्या मर्धु भक्षय॑न्ति तृतीये नाके अधि वि श्र॑यस्व ३॥ 

अर्थ (ऋतस्य) ऋतम्भरा प्रज्ञा की प्राप्ति के (पन्थाम्‌) योगमार्ग को (साधु) मोक्षसाधक (अनुपश्य) 
और अनुकूल जानकर, (सुकृतः) सुकर्मी (अङ्गिरसः) प्राणायाम आदि के अभ्यासी (येन) जिस 
योगमार्ग द्वारा (यन्ति) चलते हैं, (तेभिः पथिभिः) उन योगमार्गो द्वारा (स्वर्गम्‌) विशेष सुखधाम मोक्ष 
को (याहि) हे मनुष्य! तू प्राप्त हो। (यत्र) जिस मोक्ष में (आदित्याः) आदित्य ब्रह्मचारी (मधु) 
परमेश्वरीय मधुर आनन्दरस का (भक्षयन्ति) पान करते हैं। और इस प्रकार हे मनुष्य! तू (नाके) 
सांसारिक सुखों और सुखाभाव से रहित आनन्दरसमय (तृतीये) तीसरे धाम परमेश्वर में (अधि) 
अधिकापूर्वक (वि श्रयस्व) आश्रय पा। 

[' “यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त'' (यजुः० ३२.१०) । धाम का अर्थ है तेज। 
एक तो प्रकृति का तेज है, जिस पर सांसारिक पतङ्गे न्यौछावर हो रहे हैं । दूसरा तेज है जीवात्मा। योगिजन 
अस्मितानुगत समाधि में जीवात्मा का साक्षात्कार कर जीवात्मस्वरूप में लीन होते हैं। तृतीय तेज है 
परमेश्वर, जिसमें ईश्वरप्रणिधानी योगी आश्रय पाए रहते हैं।] 

ऋषिः अथर्चा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

त्रय॑ः सुपर्णा उपरस्य मायू नाक॑स्य पृष्ठे अधि विष्टपि श्रिताः । 

स्वर्गा लोका अमृतेन विष्ठा इषमूर्ज यज॑मानाय ठुहाम्‌॥ ४॥ 

अर्थ (त्रयः) उपर्युक्त तीन प्रकार के (सुपर्णाः) जीवात्मा, (विष्टपि) तापसन्ताप से रहित (नाकस्य 
पृष्ठे अधि) आनन्दरसमय परमेश्वर के स्पर्श में (श्रिताः) आश्रय पाए रहते हैं । जैसे कि (उपरस्य) मेघ 
का (मायू) निर्माण करनेवाले वायु और आदित्य परमेश्वर में आश्रय पाए हुए हैं। उपर्युक्त तीन प्रकार 
के जीवात्माओं के लिए तब (लोकाः) तीनों लोक (स्वर्गाः) विशेषसुखदायी प्रतीत होने लगते हैं, और 
(अमृतेन) अमृतरस के (विष्ठाः) विशेष स्थान अर्थात्‌ आगार प्रतीत होने लगते हैं। तदनन्तर के तीनों 
लोक (यजमानाय) उपयुक्त प्रत्येक प्रकार के यजमान के लिए (इषम्‌) अभीष्ट फल, और (ऊर्जम्‌) बल 
तथा प्राणशक्ति (दुह्राम्‌) दोहते हैं, प्रदान करते हैं। 

[सुपर्णाः=जीवात्मा को भी 'सुपर्ण' कहते हैं। यथा ''द्वा सुपर्णा सयुजा सस्त्राया'' (अथर्व० 
९.९.२०) में जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों को 'सुपर्ण' कहा है। त्रयः=मन्त्र ४(१) से ४(३) में 
पितृयाण देवयान और आङ्गिरसयान तथा आदित्ययान के मार्गी जीवात्माओं का निर्देश त्रयः शब्द द्वारा 
किया है। पृष्ठेनपृष्ठं स्पृशतेः (निरु० ४.१.३) । अभिप्राय यह कि इन तीन प्रकार के जीवात्माओं को 
परमेश्वरीय स्वरूप का स्पर्शमात्र भान होता है। परमेश्वर का पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता | परमेश्वर का पूर्ण 


साक्षात्कार तो ईश्वर-प्रणिधान, ओ३म्‌ के जप, तथा ओ३म्‌-वाच्य परमेश्वर के सम्बन्ध में सुदृढ़ भावनाओं 
के उपरान्त ही होता है। उपर्युक्त तीन प्रकार के जीवात्माओं को जीवितावस्था में तीनों लोक सुखमय और 
अमृतरस से भरे प्रतीत होने लगते हैं, और उनकी सात्विक अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं, बल और 
प्राणशक्तियाँ बढ़ जाते हैं\ ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: ~ जगती ॥ 

जुहूर्दाधार द्यामुपभूदन्तरिक्षं धुवा दांधार पृथिवीं प्रंतिष्ठाम्‌। 

प्रतीमां लोका घृतपृष्ठा स्वर्गाः कामंकामं यज॑मानाय दुह्ाम्‌॥ ५॥ 

अर्थ (जुहूः) जुहू ने (द्याम्‌) झुलोक का रूप (दाधार) धारण कर लिया, (उपभृत्‌) उपभृत्‌ ने 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष का रूप धारण कर लिया, (ध्रुवा) ध्रुवा ने (प्रतिष्ठाम्‌) सर्वाधारभूत (इमां 
पृथिवीम्‌) इस पृथिवी का (प्रति) प्रतिरूप (दाधार) धारण कर लिया । तदनन्तर (घृतपृष्ठाः ) दीप्तियों से 
स्पृष्ट (स्वर्गाः) विशेष सुखभोग के साधनभूत (लोकाः) तीन लोक, अर्थात्‌ द्युलोक, अन्तरिक्षलोक तथा 
पृथिवीलोक (यजमानाय) अध्यात्मयज्ञ के कर्त्ता संन्यासी के लिए (कामंकामम्‌) उसकी प्रत्येक आध्यात्मिक 
कामना को (दुह्यम्‌) पूर्ण करते हैं, सफल करते हैं। 

[याज्ञिक पद्धति के अनुसार यज्ञार्थं घृत प्रथम ध्रुवा-पात्र में लिया जाता है। इसे ध्रुवा इसलिए कहते 
हैं, चूँकि इसमें घृत भरकर इसे अपने नियत स्थान में स्थित रहने दिया जाता है । इसके समीप उपभृत्‌- 
पात्र रखा जाता है। यह भ्रुवा के “उप '' अर्थात्‌ समीप स्थित रहता है, और धरुवास्थ घृत द्वारा इसे भरा 
जाता है। तदनन्तर जुहू-पात्र में घृत उपभृत्‌-पात्र से लिया जाता है, और जुहू के घृत के खुव द्वारा अग्नि 
में घृताहुतियाँ दी जाती हैं । व्यक्ति जब संन्यास ग्रहण करता है, तब उसके लिए आग्निहोत्र तथा अन्य यज्ञो 
का विधान नहीं रहता। उस समय उसके लिए द्युलोक, अन्तरिक्षलोक, और पृथिवीलोक ही जुहू उपभृत्‌ 
और ध्रुवारूप हो जाते हैं। उसकी पहिली कामनाएँ तो द्रव्य-यज्ञों और उनके साधनों द्वारा पूर्ण होती थीं। 
संन्यास ग्रहण करने के पश्चात्‌ उसकी पहिली कामनाएँ छूट जाती हैं, और नई आध्यात्मिक कामनाएँ 
जागरित हो जाती है। इन कामनाओं की पूर्ति परमेश्वरीय कृपा से, परमेश्वर-संचालित तीनों लोकों द्वारा 
अनायास होती रहती हैं । पृथिवी सर्वाधार है, चूंकि सब ओषधियों, अन्नों, प्राणियों, और इनके जीवनों के 
साधन अर्थात्‌ जल, वायु, प्रकाश, ताप आदि की स्थिति का स्थान पृथिवी ही है।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--पञ््पदा शक्वरी ॥ 
ध्रुव आ रोह पृथिवीं विश्वभॉजसमन्तरिक्षमुपभृदा क्रमस्व। जुहु द्यां ग॑च्छ 
यज॑मानेन साकं स्त्रुवेण बत्सेन दिशः प्रपीनाः सर्वाः धुक्ष्वाहणीयमानः॥ ६॥ 
अर्थ (ध्रुव) हे श्रुवा-पात्र ! तू (विश्वभोजसम्‌) सबको भोजन देने वाली (पृथिवीम्‌) पृथिवी पर 


अष्टादश काण्ड १८.४.६ ३१५ 


१. तीन प्रकार के जीवात्मा अभ्यासावस्था में, कोई तो विदेहावस्था में होकर ग्राह्मविषय में तत्स्थता और तदञ्जनता 
प्राप्त किये होते हैं, कई ग्रहण अर्थात्‌ इन्द्रियों के दिव्य रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द में तत्स्थता और तदञ्जनता 
प्राप्त किये होते हैं, और कई गृहीतं विषय में अर्थात्‌ अस्मिता में तत्स्थता और तदञ्जनता प्राप्त किये होते हैं (योग० 
१.४१) । और जीवन्मुक्त योगी बुद्धितत्त्व में तत्स्थता और तदञ्जनता प्राप्त कर असम्प्रदान समाधि में स्थिति की 
योग्यता प्राप्त किये रहते हैं । 


३१६ १८.४.७ अथर्ववेदभाष्य 


(आ रोह) आरोहण कर; (उपभृत्‌) हे उपभृत्‌ पात्र! तू (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष की ओर (आक्रमस्व) 
पग बढ़ा; (जुहु) हे जुहू-पात्र ! तू (यजमानेन) यजमान के (साकम्‌) साथ (द्याम्‌) झुलोक को (गच्छ) 
जा! और हे यजमान! तू (खुवेण वत्सेन) स्थुबरूपी जुहू के बछड़े द्वारा (प्रपीनाः) आप्यायित हुईं (सर्वा 
दिशः) सब दिशाओं का (धुक्ष्व) दोहन कर, (अहणीयमानः) विना किसी संकोच के । 

[मन्त्र ४(५) में अवरोहणक्रम से लोकों का वर्णन हुआ है, अर्थात्‌ द्युलोक, अन्तरिक्षलोक, और 
पृथिवीलोक का। परन्तु मन्त्र ४(६) में आरोहणक्रम से लोकों का वर्णन हुआ है, अर्थात्‌ पृथिवीलोक, 
अन्तरिक्षलोक और द्युलोक का । मन्त्र ४( ६) में संन्यासी के शरीरत्याग का वर्णन है। संन्यासी आत्मयाजी 
होने से यजमान है। शरीरत्याग के पश्चात्‌ उसने झुलोक की ओर उत्क्रमण करना है, जिस लोक में कि 
परमेश्वरीय ज्योति सूर्य, नक्षत्रों, तारागणों, और आकाश गङ्गा (7]६५ ७६४ ) में जगमग कर रही है। 
''योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्म '', (यजुः० ४०.१७), अर्थात्‌ मानो ब्रह्म ही 
आदित्य-ज्योति में चमक रहा है। तथा '' नक्षत्राणि रूपम्‌'' (यजुः० ३१.२२), अर्थात्‌ जगमगाते नक्षत्रों 
में ब्राह्मी रूप ही चमक रहा है। तथा '' यस्य तऽउपरि गृहाः '' (यजु:० १८.४४) हे ब्रह्म! आपके ही 
ये ऊपर के झुलोक के घर हैं, जिनमें आप निवास कर रहे हैं। तथा ''स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा: '' 
(अधर्व० ४.१.१), अर्थात्‌ संसार का मूल जो झुलोक है, उसमें विविध स्थानों में स्थित नक्षत्र-तारागण 
ज्योतिरूप में इस ब्रह्म के उपमारूप हैं । स्रुवेण वत्सेन=जैसे बछडे को गौ के थनों के साथ लगाने से गौ 
के थन दूध से आप्यायित हो जाते हैं, भर जाते हैं, और गोस्वामी दूध दोह लेता है, बैसे ही खुव द्वारा 
घृताहुतियों के देने पर दिशाएँ घृत के सूक्ष्मांशों से आप्यायित हो कर=भर कर याज्ञिक यजमानों को वर्षा, 
अन्न, स्वास्थ्य, नैरोग्य, बल और प्राणशक्ति आदि प्रदान करती हैं, मानो याज्ञिक यजमान इन दिशाओं से 
इन फलों का दोहन करते है! । परन्तु आत्मयाजी सब दिशाओं में व्याप्त परमेश्वर के आनन्दरस का दोहन 
करता है। पृथिवी, अन्तरिक्ष, और दौः के अध्यात्मस्वरूपों के परिज्ञान के लिए देखो मन्त्र क्रमांक 
(७, ७९, ८०) ।] 

ऋषिः अधर्बा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः--भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

तीर्थैस्त॑रन्ति प्रवतो महीरितिं यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्तिं। 

अत्रांदधुर्यज॑मानाय लोकं दिशों भूतानि यदक॑ल्पयन्त॥ ७॥ 

अर्थ-जैसे सामुद्रिक यात्री (तीर्थ: ) तैराने वाली नौका आदि के द्वारा (प्रवत: ) दूर-दूर के (महीः) 
भूखण्डों से (तरन्ति) पार हो जाते हैं, वैसे मनुष्य (तीर्थैः) महात्माओं, सद्गुरुओं और सदाचायों, शास्त्रों 
द्वारा (प्रवतः) भविष्य की (महीः) महा विपत्तियों और आपदाओं से (तरन्ति) पार हो जाते हैं । तदनन्तर 
(यज्ञकृतः) याज्ञिक कर्मों के करने वाले (सुकृतः) सुकर्मी लोग (येन) जिस सुपथ द्वारा (यन्ति) चलते 
हैं, उस सुपथ द्वारा वे मनुष्य भी चलने लगते हैं। तथा (यद्‌) जब वे यज्ञकृत्‌ और सुकर्मी यज्ञिय 


१. मन्त्रसंख्या ४(६) में ''जुहू'' का सम्बन्ध '' द्यौः '' के साथ दर्शाया है। जैसे जुहू का वत्स *'खुव'' है, वैसे ही यौः 
का वत्स “ आदित्य'' है। उस आदित्यरूपी वत्स द्वारा हमारी कामनाओं की पूर्ति हो रही है। यथा-- 
द्यौर्धेनुस्तस्या आदित्यो वत्सः । सा म आदित्येन वत्सेनेषमूर्ज कामं दुहाम्‌। 
आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥ (अथर्व० ४,३९.६) 
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भावनाओं और सुकमों द्वारा (दिशः) दिशाओं और वायुमण्डल को, और (भूतानि) पंचभूतों और प्राणियों 
को (अकल्पयन्त) सामर्थ्ययुक्त कर देते हैं, तब वे (अत्र) इस भूमण्डल पर (यजमानाय) प्रत्येक यजन- 
कर्ता के लिए (लोकम्‌) विशेष आलोक तथा विशेष दृष्टि (अदधुः) प्रदान कर देते हैं। 

[तीर्थैः=तरन्ति येन तत्‌ तीर्थम्‌ (उणा० २.७) | तथा Sacred or holy personage; A sacred 
perceptor, 4 teach€7; ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता (आप्टे) लोकम्‌=आलोक, लोक दर्शने। अत्रनइस 
भूमण्डल पर। ह्विटनी ने अत्र का अर्थ किया है “7९7०”; ताकि मन्त्र में मृत्यु के पश्चात्‌ परलोकगमन 
को भावना प्रकट हो सके। अत्र का अर्थ है “९7९”, न कि “९९” । प्रवतः =प्र+अव्‌ (गतौ) +शतृ=दूरगत 
(निरु० १०.२.२०) ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः पञ्चपदाऽतिशक्वरी ॥ 
अङ्गिरसामयनं पूर्वो आग्निरांदित्यानामर्यनं गार्ह पत्यो दक्षिणानामय॑नं दक्षिणाग्निः । 

महिमान॑मग्नेविहितस्य ब्रह्म॑णा सम॑ङ्गः सर्व उप॑ याहि श॒ग्मः॥ ८॥ 

अर्थ-(अङ्गिरसाम्‌) अङ्गिराओं अर्थात्‌ प्राणायामाभ्यासियों का (अयनम्‌) मार्ग है (पूर्वः अग्निः ) 
शरीर के पूर्व भाग में स्थित नासिकास्थ प्राणाग्नि, श्‍्वासोच्छ्चासरूपी अग्नि (आदित्यानाम्‌) आदित्य 
ब्रह्मचारियों का (अयनम्‌) मार्ग है (गार्हपत्यः अग्निः) गृहपति बनने का साधनभूत वीरयाग्नि, (दक्षिणानाम्‌) 
यज्ञां में दक्षिणाएँ देने वाले सद्गुहस्थों का (अयनम्‌) मार्ग है (दक्षिणाग्निः) शरीर के दक्षिण भाग में स्थित 
पचनाग्नि। हे मनुष्य! (ब्रह्मणा) ब्रह्म द्वारा (विहितस्य) विशेषतया स्थापित (अग्नेः) इन अग्नियों की 
(महिमानम्‌) महिमा को (उप याहि) उपसनापूर्वक तू प्रास हो। और (समङ्गः) अंगों से संयुक्त हुआ, 
(सर्वः) और सम्पूर्णाङ्ग होकर तू (शग्मः) शान्ति और सुख को प्राप्त- हो। 

[ अङ्गिरसाम्‌='* आङ्गिरसः अङ्गानां हि रसः, प्राणो वा अङ्गानां रसः'' (बृह०उप० १.३.१९) । 
प्राण यतः शरीर के पूर्व भाग अर्थात्‌ नासिका तथा मुख में हैं, अतः इस प्राणाग्नि को “'पूर्वाग्नि'' कहा है । 
यह प्राण अग्नि है, क्योंकि प्राणों तथा प्राणयाम के अभ्यास से इन्द्रियों के मल दग्ध हो जाते हैं। 
“* तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌’' (मनु० ६.७१) । यह नासिका-प्राण जब मुख में 
उतरता है, तब इसे '' अयास्य'' प्राण कहते हैं। अयते आस्ये इति अयास्यः । पूर्वः =n £००६ 0 आप्टे। 

आदित्यानाम्‌=आदित्य ब्रह्मचारियों का अयन अर्थात्‌ मार्ग है “वीर्याग्नि'', जिसे गार्हपत्य अग्नि कहा 
है। वीर्य अग्निरूप है, चूंकि वीर्यवानों के मुख वीर्यरक्षा के कारण तेजस्वी हो जाते हैं। वीर्य द्वारा मनुष्य 
गृहपति बनता है। दक्षिणानाम्‌-यज्ञों में दक्षिणा देने वाले गृहस्थियों का अयन अर्थात्‌ जीवनमार्ग है 
'' दक्षिणाग्नि’ । '' यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्षिणाग्निः '' ( अथर्व० ९.६(२).१३) । अर्थात्‌ जिसमें पकाते हैं, 
वह दक्षिणाग्नि है। आध्यात्मिक दृष्टि में अन्न-पाचक अग्नि दक्षिणाग्नि है। अन्नपाचक शरीर के दक्षिण भाग 
में है। उदर का मुख, डिओडोनम, आन्तें यकृत ये पाचक अंग शरीर के दक्षिण भाग में विद्यमान हैं। 
गृहस्थियों को पौष्टिक अन्न खाना चाहिए, और उसे पचा सकने की शवित प्राप्त करनी चाहिए। तभी वे 
गृहस्थ धर्म का पालन कर सकते हैं । ब्रह्मणा=ब्रह्म ने मनुष्य को उपर्युक्त तीन अग्नियाँ प्रदान की हैं । इनके 
स्वस्थ रहने पर मनुष्य सर्वाङ्गपुष्टि प्राप्त कर शान्ति और सुख का भागी बनता है।] 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-पञ्चपदा भुरिक्‌ शववरी॥ 

पूर्वो' अग्निष्ट्वा तपतु शं पुरस्ताच्छं पश्चात्त॑पतु गार्हपत्यः । दक्षिणाम्रिष्टे 

तपतु शर्म वर्मोत्तरतो म॑ध्य॒तो अन्तरिक्षादिशोर्दिशो अग्रे परिं पाहि घोरात्‌॥ ९॥ 

अर्थ--हे मनुष्य! (पूर्वः अग्निः) नासिक्य प्राणाग्नि (पुरस्तात्‌) पूर्व भाग से (त्वा) तुझे (तपतु) 
तपाए, और इस प्रकार तेरे मल को दूर कर (शम्‌) तुझे शान्ति प्रदान करे; (गार्हपत्यः) गृहपति बनाने 
चाली वीर्याय्नि (पश्चात्‌) तेरे पश्चिम! भाग से तुझे (तपतु) तपाए, इस प्रकार तेरे मल को दूर कर (शम्‌) 
तुझे शान्ति प्रदान करे; इसी प्रकार (दक्षिणाग्निः) पाचकाग्रि (तपतु) तुझे तपाए, और (ते) तेरे लिए यह 
अग्नि (शर्म) गृह का सुख देवे, तथा (चर्म) तेरे लिए कवचरूप बने। (अग्रे) अग्निरूप में हे तीनों 
अग्नियो ! तुम (उत्तरतः) उत्तर से, (मध्यतः) मध्य से, (अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से, (दिशः दिशः) तथा 
शरीर की प्रत्येक दिशा से इस मनुष्य की (घोरात्‌) घोर रोगों से (परि पाहि) पूर्णतया रक्षा करो। 

[पूर्वः अग्निः=नासिक्य प्राण फेफड़ों के गन्ध ९० को दूर करता, तथा रक्‍त में मिल कर उसके 
नीलपन को दूर कर रक्‍त के 'लालकणों का निर्माण करता है। पाचकाग्नि के स्वस्थ रहते नियमपूर्वक 
नियमपूर्वक शौचक्रिया होने से रोग नहीं होने पाते शर्मन्गृह (निघं० ३.४), तथा सुख (निघं० ३.६) । 
तथा उत्तरतः=शिरोभाग; अन्तरिक्षात्‌=छाती, जिसके फेफड़ों में हवा भरी रहती, तथा जिसमें रहता हुआ 
हृदय निशिदिन शरी के अङ्ग-प्रत्यङ्ग पर रक्‍त की वर्षा करता रहता है। मध्यतः=छाती से नीचे और रांगों 
से ऊपर का भाग, अर्थात्‌ उदर।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

यूयमंग्रे शंत॑माभिस्तनूभिरीजानमभि लोकं स्वर्गम्‌ 

अश्वां भूत्वा पृष्टिवाहों वहाथ यत्र॑ देवैः संधमादं मद॑न्ति॥ १०॥ 

अर्थ-हे सुकर्मी महात्माओ! (यूयम्‌) तुम, तथा (अग्ने) हे सर्वाग्रणी परमेश्वर! आप, (शंतमाभिः) 
प्रशान्त अर्थात्‌ सत्वमयी (तनूभिः) स्थूल सूक्ष्म और कारण तनुओं के साथ वर्तमान (ईजानम्‌) यजमान 
को, (स्वर्गम्‌) विशेष सुखों और सुख-साधनाओं से सम्पन्न (लोकम्‌ अभि) लोक अर्थात्‌ वानप्रस्थ तथा 
संन्यासाश्रम की ओर (वहाथ) ले चलो। (पृष्टिबाह) पृष्ठवाही (अश्वाः भूत्वा) अश्वों के समान होकर 
तुम इसे ले चलो, उस आश्रम में ले चलो, (यत्र) जिसमें कि यजमान लोग (देवैः) दिव्य कोटि के 
महात्माओं के साथ मिल कर (सधमादम्‌) पारस्परिक आनन्द में (मदन्ति) आनन्दित रहते हैं । 

ऋषिः अधर्बा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: जगती ॥ 

शमंग्ने पश्चात्त॑प शं पुरस्ताच्छमुंत्तराच्छम॑धरात्तपैनम्‌। 

एक॑स्त्रेधा विहिंतो जातवेदः सम्यगेंनं धेहि सुकृतामु लोके॥ १९॥ 

अर्थ--(अपग्रे) हे सर्वाग्रणी ज्योतिर्मय परमेश्वर (एनम्‌) इस यजमान को आप, (पश्चात्‌) पृष्ठभाग 
से=सुषुम्णा संस्थान से (तप) तपाइए, तपश्चर्या में डालिए, जिससे (शम्‌) इसको शान्ति प्राप्त हो। 


१. शरीर के ऊपर के हिस्से को '“पूर्वकाय'' कहते हैं। इसलिए शरीर का अधोभाग 'पश्चात्‌-काय'' है, जो वीर्याग्नि 
का स्थान है । पूर्वकाय=The upper part of the body of man (आप्टे) । पश्चार्धः=The hinder part of the 
७०५५ (आप्टे) । 
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(पुरस्तात्‌) सामने को ओर से, अर्थात्‌ मुखस्थ चक्षु श्रोत्र प्राण आस्वादन की दृष्टियों से इसे तपाइए, 
तपश्चर्या में डालिए, जिससे (शम्‌) इसको शान्ति प्रास हो। (उत्तरात्‌) ऊपर के मस्तिष्क से इसे तपाइए, 
तपश्चर्या में डालिए, जिससे विचारों की दृष्टि से (शम्‌) इसे शान्ति प्रास हो। (अधरात्‌) नीचे की ओर 
से इसे (तप) तपाइए, तपश्चर्या में डालिए, जिससे नीचे की इन्द्रियों से (शम्‌) इसे शान्ति प्राप्त हो। 
(जातवेदः) हे सब उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान तथा विद्यावान्‌ परमेश्वर ! आप (एकः) एक हैं, परन्तु वेदों 
में आप (त्रेधा) त्रिविध स्वरूपों में (विहितः) कथित हुए हैं। हे परमेश्वर आप (एनम्‌) इस यजमान 
को (सम्यकू) सम्यक्रूप में (सुकृतां लोके) सुकर्मियों के आश्रम में या समाज में (धेहि) स्थापित 
कीजिए। 

[त्रेधा-ओ३म्‌ के '* आ, उ, म्‌ द्वारा कथित तीन-तीन स्वरूप, यथा “' ईश्वर-हिरण्यगर्भ-विराट्‌''; 
** आदित्य-वायु-अग्नि '', * * विश्व-तैजसः प्राज्ञ’ '।] 

(२) 
ऋषिः अर्चा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--महाबृहती ॥ 

शमग्नयः समिंद्धा आ र॑भन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवॅदसः। 

शृतं कृण्वन्त इह माव॑ चिक्षिपन्‌॥ १२॥ 

अर्थ- (जातवेदसः) प्रत्येक नवगृहस्थ में अग्न्याधान द्वारा विद्यमान रहनेवाली (अग्नयः) आहवनीय, 
गार्हपत्य, और दक्षिणा *' अग्नियां'' (समिद्धाः) प्रदी होकर, (शम्‌) नवगृहस्थ को शान्तिप्रद हों, और 
उसके रोगों का शमन करें। वे अग्नियाँ नवगृहस्थ के (प्राजापत्यम्‌) प्राजापत्य नामक (मेध्यम्‌) पवित्र यज्ञ 
का (आरभन्ताम्‌) आरम्भ करें। और (इह) इस जीवन में नवगृहस्थ को (शृतम्‌) निजकर्ततव्यों में 
परिपक्व (कृण्वन्तः) करती हुई, सुदृढ़ करती हुई (मा अब चिक्षिपन्‌) इसे अवक्षेप अर्थात्‌ निन्दा का 
पात्र न होने दें। 

[यह वैदिक प्रथा है कि प्रत्येक नवविवाहित दम्पती निज गृह में निज '' आहवनीय गार्हपत्य, तथा 
दक्षिणा'' अग्नियाँ स्थापित करे, और अपने गृहस्थ-काल में इन्हें समिद्ध रखे। समिद्ध अग्नियाँ रोगों को 
निवारित कर गृहस्थ को शान्ति प्रदान करती हैं। जातवेदसः=नवजाताः, तदनन्तरं विद्यमानाः । प्राजापत्यं 
मेध्यम्‌=सब प्रजाओं का पति अर्थात्‌ रक्षक परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर को प्रजापति कहते हैं । प्रजापति 
ने यह पवित्र संसार-यज्ञ रचाया हुआ है। और खान-पान तथा जीवनोपयोगी अन्य सामग्रियों द्वारा वह 
समग्र प्रजा की रक्षा कर रहा है। वर्णाश्रमधर्म में तीन आश्रमी पालन-पोषण की दृष्टि से गृहस्थाश्रम पर 
निर्भर रहते हैं। यथा-- 

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ 

यस्मात्‌ त्रयोप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌। गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्मात्‌ ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ 

मनु० ३.७७, ७८॥ 

इसलिए विवाहान्तर पति को भी प्रजापति बन कर तीनों आश्रमियों का, तथा भूतयज्ञ में सब भूतों 

अर्थात्‌ प्राणियों का पालन-पोषण करना होता है। इस निमित्त वह ''प्राजापत्य-मेध्य'' रचाता है, जोकि 
नित्य चलता रहता है। अथर्ववेद के अतिथिसूक्त में कहा है कि-- 
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प्राजापत्यो चा एतस्य॑ य॒ज्ञो वित॑तो य उपुहर॑ति॥ 

प्रजापतिर्वा एष विंक्रमान॑नुविक्र॑मंते य उपहर॑ति॥ अथर्व? ९.६(२).११-१२॥ 

अर्थात्‌ जो सदृगृहस्थ अतिथि आदि को खानपान आदि उपहाररूप में भेंट करता है, निश्चय से यह 
इस सद्गृहस्थ का प्राजापत्य-यज्ञ रचाया हुआ है॥ यह सद्गृहस्थ निश्चय से प्रजापति-परमेश्‍वर का 
पदानुगामी होता है, जो उपहाररूप में खानपान भेंट करता है ॥ 

अग्नयः समिद्धाः=अथर्ववेद ९.६२).१३ में कहा है कि-- 

योतिथीनां स आहवनीयो, यो वेश्मनि स गार्हपत्यो यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्षिणाग्निः ॥ 

इस मन्त्र में प्रसिद्ध तीन अग्नियों का रूपण किया गया है। अर्थात्‌ अतिथि हैं आहवनीयाय्ि; 
गृहव्यक्ति हैं गार्हपत्याग्रि; और चुल्ले की अग्नि (जिसमें कि गृहस्थी अन्न पकाते हैं--) है दक्षिणाग्नि। 
अतिथियों को अन्न देना मानो आहवनीयाग्रि में हवन करना है, आहुतियाँ देना है। वेश्म अर्थात्‌ घर के 
वासियों का पालन-पोषण करना मानो गार्हपत्याग्रि की सेवा करना है। और चुल्ले में प्रतिदिन अन्न इस 
निमित्त पकाना दक्षिणाग्नि का प्रज्वलन करना है । चुल्ले की अग्नि द्वारा ही सबको अन्न मिलता है, और 
अन्न द्वारा व्यक्ति प्रगतिशील होते हैं और वृद्धि पाते हैं । इसलिए इस अग्नि को दक्षिणाग्नि कहा है—'' दक्ष 
गतौ वृद्धौ ''। . 

मा अव चिक्षिपन्‌=अवक्षेप=निन्दा छी]धाग्रा8, 7७५ (आप्टे) । जिस घर में न अतिथिसेवा हो, 
न गृहवासियों का पालन-पोषण हो सके, न चुल्ला ही जले, बह घर निन्दनीय है, वह लोकनिन्दा का पात्र 
बनता है। शृतम्‌=प्राजापत्य-मेध्य सद्गृहस्थ का त्रत है। इस व्रत के परिपालन में मन्त्रोक्त अग्नियाँ 
सद्गृहस्थ को परिपक्व करती हैं, सुदृढ़ करती रहती हैं। और इस व्रत के परिपालन के लिए सद्गृहस्थ 
अर्थोपार्जन के लिए सदा यत्नवान्‌ रहता है। शृतम्‌=शृ पाके+क्त ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-पञ्चपदा शक्वरी ॥ 

यज्ञ एंति वित॑तः कल्प॑मान ईजानमभि लोकं स्वर्गम्‌। 

तमग्रयः सर्वहुतं जुषन्तां प्राजाप॒त्यं मेध्य जातवेदसः । 

शृतं कुण्वन्त इह माव॑ चिक्षिपन्‌॥ १३॥ 

अर्थ (विततः) समग्र गृहस्थकाल में फैला हुआ (यज्ञः) प्राजापत्य यज्ञ (कल्पमानः ) सामर्थ्यवान्‌ 
होकर (ईजानम्‌) यज्ञकर्ता को (स्वर्गम्‌) विशेषसुख और सुख के साधनभूत (लोकम्‌) लोक अर्थात्‌ 
आश्रम की (अभि एति) ओर ले जाता है, तदभिमुख कर देता है। (जातवेदसः अग्नयः) उपयुक्त 
जातवेदस अग्नियाँ, (सर्वहुतम्‌) जिसमें सर्वस्व आहुतिरूप में समर्पित कर दिया है, ऐसे (प्राजापत्यं 
मेध्यम्‌) पवित्र प्राजापत्य-यज्ञ का (जुषन्ताम्‌) सेवन करें। और वे अग्नियाँ (तम्‌) उस सद्गृहस्थ को 
(शृतं कृण्वन्तः) प्राजापत्य ब्रत में परिपवक अर्थात्‌ सुदृढ़ करती हुई, (इह) इस गृहस्थ जीवन में उसे 
(माव चिक्षिपन्‌) निन्दा का पात्र न होने दें। 

[ईजानम्‌=यज्‌+कानच्‌। 'ईजानम्‌'' प्रयोग भूतार्थक है । अर्थात्‌ जिसने अपने गृहस्थकाल में प्राजापत्य- 
मेध्य नियमपूर्वक कर लिया है, वह अगले आश्रम अर्थात्‌ संन्यास का अधिकारी है । संन्यास ग्रहण करते 
समय “'प्राजापत्येष्टि ' ” करनी होती है, जो इस बात को सूचित करती है कि अमुक व्यक्ति ने गृहस्थ में 


अष्टादश काण्ड १८.४.१५ ३२१ 


प्राजापत्य-मेध्य नियमपूर्वक किया है । साथ ही संन्यास ग्रहण करते समय '' सर्ववेदस '' अर्थात्‌ निज सर्व 
सम्पत्ति का परित्याग करना होता है । प्राजापत्येष्टि तथा सर्ववेदस आहुति का वर्णन यजुर्वेद-ब्राह्मण में हुआ 
है। 


यथा-- “प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मण प्रत्रजेत्‌'' । 

तथा-- "प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌। 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्नजेद्‌ गृहात्‌॥'' (मनु० ६.३८) 

मन्त्र में ''सर्वहुतम्‌'' पद के द्वारा ''सर्ववेदसं हुत्वा'' का ही निर्देश है। पूर्ण वैराग्य की अवस्था 
में गृहस्थ से सीधे संन्यास ग्रहण करने की भी विधि है। यथा--'“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत्‌ 
बनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचयदिव प्रत्रजेत्‌''।] 

ऋषिः अथर्बा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: -- भुरिक्‌ त्रिष्टुष्‌॥ 
ईजानश्चितमार्रुक्षदग्निं नाक॑स्य पृष्ठाद्दिव॑मुत्पतिष्यन्‌। 

तस्मै प्र भांति नभ॑सो ज्योतिंषीमान्त्स्वर्गः पन्थाः सुकृते देब॒यान॑ः॥ ९४॥ 

अर्थ-- (ईजानः) प्राजापत्ययाजी जीवन्मुक्त (चितम्‌ अग्निम्‌) जब चिताग्नि पर ( आरुक्षत्‌) आरोहण 
करता है, तब उसकी आत्मा (नाकस्य पृष्ठात्‌) जीवन्मुक्तावस्था के मोक्षसुख के स्पर्श से (दिवम्‌) 
द्योतमान परमेश्वर की ओर (उत्‌ पतिष्यन्‌) उत्पतन करती हुई, उत्क्रमण करती हुई वर्तमान होती है। 
(तस्मै सुकृते) उस सुकर्मी आत्मा को (नभसः) अब तक अभासित (देवयानः) परमेश्वर देव तक ले 
जानेवाला, (ज्योतिषीमान्‌) ज्योतिर्मय (स्वर्गः) मोक्षरूप का साधनभूत (पन्थाः) मार्ग (प्रभाति) प्रभासित 
हो जाता है। 

[उत्‌ पतिष्यन्‌=जीवात्मा को ' सुपर्ण’ कहा है (मन्त्र ४(४), इसलिए उत्पतन अर्थात्‌ ऊपर उड़ने 
का वर्णन हुआ है। सुपर्ण का अर्थ है उत्तम पंखोंचाला। उसके उत्तम-कर्म ही उत्तम पंख हैं। '*सुकृते'' 
पद की यही भावना है । योगिजनों की आत्माओं का उत्पतन अर्थात्‌ उत्क्रमण हुआ करता है, और संसारी 
व्यक्तियों की आत्माओं का अवक्रमण होता है, अर्थात्‌ फिर नीचे की ओर पृथिवी पर आना होता है। 
दिवम्‌=यथा '' त्रिपादस्यामृतं दिवि'' (यजु:० ३१.३) में '“दिवि'' का अर्थ है~'' द्योतनात्मक अपने 
अर्थात्‌ परमेश्वर के निज स्वरूप में'' (दयानन्द भाष्य) | नभयः=न+भसः (भासित) |] 

ऋषि: अथर्या॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्‍्द:--ब्रिष्टुप्‌॥ 

अग्िहोंताथ्वर्युष्टे बृहस्पतिरिन्द्रों ब्रह्मा दक्षिणतस्तें अस्तु। 

हुतोयं संस्थिंतो यज्ञ एति यत्र पूर्वमय॑नं हुतानांम्‌॥ १५॥ 

अर्थ--हे प्राजापत्ययाजिन्‌ (ते) तेरा (होता) अदनकर्त्ता (अग्निः) अग्नि है, (बृहस्पतिः) वायु 
(अध्वर्युः) तेरी अन्त्येष्टिरूपी अध्वर का जुटानेवाला है, (दक्षिणतः) दक्षिण में स्थित मन्त्रोच्यारणकर्त्ता 
(ब्रह्मा) ब्रह्मा (ते) तेरे लिए (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा (अस्तु) हो । हे प्राजापत्ययाजिन्‌! (अयम्‌) 
यह तेरा (यज्ञः) जीवनयज्ञ (हुतः) आग्नि में हुत हुआ है, (संस्थितः) और समास हो गया है। यह 
प्राजापत्ययाजी (एति) वहाँ जाता है (यत्र) जहाँ कि (पूर्व हुतानाम्‌) पूर्व हुत हुओं का (अयनम्‌) गमन 
हुआ है। 
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[होता=हु अदने। अध्वर्युः=अध्वरं युनक्ति (निरु० १.३.८) । यज्ञः=पुरूषो वाव यज्ञः (छान्दोग्य 
उप० ३.१६.१) । बृहस्पतिः=बृहदन्तरिक्ष में रहता हुआ जो प्राणवायु द्वारा रक्षा करता है, अर्थात्‌ वायु। यह 
अग्नि का सहायक होकर अन्त्येष्टि-अध्वर को जुटाता है। विना वायु के अग्नि प्रदीप्त नहीं हो सकती। 
ब्रह्मा-चारों वेदों का ज्ञाता ऋत्विक्‌ यज्ञ में उत्तराभिमुख होकर, दक्षिण में बैठा हुआ यज्ञविधि का निरीक्षण 
करता रहता है। परमेश्वर भी मानो ब्रह्मा-सदूश इस यज्ञ का निरीक्षण करता है ।] 

(३) 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-न्निपदा भुरिङ्महाबृहत्ती॥ 
अपूपवान्क्षीरवाँश्चरुरेह सींदतु। 

लोककृत॑ः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ १६॥ 

अर्थ--सम्बन्धी प्राजापत्ययाजी के जीवनकाल के पश्चात्‌ भी (इह) उस सम्बन्धित इस गृहस्थ में 
(अपूपवान्‌) माल-पूड़ों समेत (क्षीरवान्‌) और दूध समेत (चरुः) चावल, जौ आदि (आ सीदतु) बने 
रहें । तथा (देवानाम्‌) अतिथिदेवों में (ये) जो आप (हुतभागाः) आहुतियों के पश्चात्‌ यज्ञशेष का भाग 
ग्रहण करनेवाले (इह) इस भूमण्डल पर (स्थ) अभी जीवित हो, और (लोककृतः) लोकोपकार 
करनेवाले और (पथिकृतः ) लोकों का सत्पथ में चलानेवाले हो, उन आपका (यजामहे) अतिथियज्ञ द्वारा 
हम सत्कार कर सकें। 

[संन्यासी आत्मयाजी होते हैं, वे हुतभागी नहीं होते। गृहस्थी तथा वानप्रस्थी अतिथि हुतभागी होते 
हैं । चरु:-चर भक्षणे !] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--त्रिपदा भुरिङ्महाबृहती॥ 
अपूपवान्दध्षिवाश्चरुरेह सींदतु। 

लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ ॥ १७॥ 

अर्थ-प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समासि के पश्चात्‌ भी (इह) इस घर में (चरु:) चावल, 
जौं आदि, तथा उसके साथ (अपूपवान्‌) पूड, और (दधिवान्‌) दहीं (आसीदतु) विद्यमान रहें, शेष 
पूर्ववत्‌ । 

ऋषिः-~ अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:--त्रिपदा भुरिङ्महाबृहती॥ 
अपूपवान्द्रप्सबाश्चरुरेह सींदतु। 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ १८॥ 

अर्थ--प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समासि के पश्चात्‌ भी (इह) इस घर में (चरु:) चावल, 
जौं आदि, तथा उसके साथ (अपूपवान्‌) पूड़े और (द्रप्सवान्‌) दही की लस्सी (आ सीदतु) विद्यमान 
रहें, शेष पूर्ववत्‌ [द्रप्सम=Diluted sour milk, diluted curds (आप्टे) ॥] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--त्रिपदा भुरिङ्महाबृहती ॥ 
अपूपवान्धृतवाँश्चरुरेह सींदतु। 

लोककृत॑ः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ॥ १९॥ 
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अर्थ--प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ भी (इह) इस घर में (चरु:) चावल, 

जौं आदि, तथा उसके साथ (अपूपवान्‌) पूड़े और (घृतवान्‌) घृत (आ सीदतु) विद्यमान रहें, शेष 
पूर्ववत्‌ । 

र ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिपदा भुरिङ्महाबृहती॥ 

अपूपवांन्मांसवाश्चुरुरेह सींदतु। 

लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ॥ २०॥ 

अर्थ-प्राजापत्ययाजी के जीवन यज्ञ की समासि के पश्चात्‌ भी (इह) इस घर में (अपूपवान्‌) पूड़ों 
समेत और (मांसवान्‌) मांस समेत (चरुः) चावल, जौं आदि (आ सीदतु) विद्यमान रहें, शेष पूर्ववत्‌। 

[मांसवान्‌=मांस का अर्थ पशुहिंसाजन्य मांस है-यह सर्वदा नहीं । मांस का अर्थ फल का गुद्य भी 
है। मांस= The fleshy part of a fruit. तथा रोहणी ओषधि के वर्णन में निम्नलिखित मन्त्र है-'' मज्जा 
मज्ज्ञा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु । असूक्ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु" ॥ ( अथर्व० ४.१२.४) ॥ 
अर्थात्‌ हे रोगी! रोहणी (लाख, लाक्षा) की मज्जा (०३/7०४) द्वारा तेरी मज्जा का संधान हो, रोहणी 
ओषधि के चर्म के द्वारा तेरा चर्म रोपित हो, स्वस्थ हो। रोहणी के असृक्‌ तथा अस्थि द्वारा तेरा रक्‍त तथा 
तेरी हड्डी स्वस्थ हो। तथा रोहिणी के मांस अर्थात्‌ गुद्दे द्वारा तेरा मांस बढ़े। इस प्रकार मन्त्र में रोहणी 
ओषधि [जिससे कि लाख बनती है] की मज्जा, चर्म, असृक्‌ अर्थात्‌ रक्‍त, हड्डी और मांस का वर्णन है। 
मज्जाच गाट pith of plants (आप्टे), तथा The marrow of the bones and flesh (आप्टे) । अतः 
मन्त्र ४(२०) में “मांस” का अर्थ “फल का गुद्दा'' प्रतीत होता है। क्योंकि मन्त्रों में मांसभोजी को 
““पिशाच'' कहा है | पिशितं मांसं भोजनार्थमञ्चन्ति प्राणुवन्ति इति पिशाचाः ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिपदा भुरिङ्महाबुहती ॥ 

अपूपवानन्न॑वांश्च्रुरेह सींदतु। 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ॥ २९॥ 

अर्थ- (अपूपवान्‌) पूड़ों समेत, और (अन्नवान्‌) विविध अन्नों समेत (चरुः) भात आदि (इह) 
इस घर में, प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समासि के पश्चात्‌ भी (आ सीदतु) विद्यमान रहे, शेष 
पूर्ववत्‌। ` 

[ अन्नवान्‌=वेदों में कई प्रकार के अन्नों का वर्णन है। यथा-ब्रीहय:=चावल, यवा:=जौं, माषा:-उड्द, 
तिलाः=तिल, मुद्गाः=मूंग, खल्वाः=चने, प्रियङ्गवः=कंगुनी, अणवः=सूक्ष्म चावल, श्यामाका:=सांक या 
समाः नीवारा:-बिना बोए उत्पन्न होनेवाला चावल, गोधूमाः=गेहुँ, मसूरा:=मसूर, मसर (यजुः० १८.१२) । 
इसी प्रकार कृष्टपच्याः=खेतों में पके हुए अन्न, तथा अकृष्टपच्या: =जंगलों में पके अन्न (यजुः १८.१४) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: त्रिपदा भुरिङ्महाबृहती॥ 

अपूपवान्मधुंमांश्चरुरेह सीदतु? 

लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ॥ २२॥ 

अर्थ-प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ भी (इह) इस घर में (अपूपवान्‌) पूड़ों 
समेत और (मधुमान्‌) शहद तथा मधुर वस्तुओं समेत (चरुः) भक्षणीय भात आदि (आ सीदतु) 
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विद्यमान रहे, शेष पूर्ववत्‌। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: त्रिपदा भुरिडरमहाबृहती ॥ 
अपूपवात्रसंवांश्चरुरेह सींदतु। 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ॥ २३॥ 
आर्थ--प्राजापत्ययाजी के जीवनयज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ भी (इह) इस घर में (अपूपवान्‌) पूड़ों 
समेत, और (रसवान्‌) नानाविध रसों समेत (चरुः) भक्षणीय भात आदि (आ सीदतु) विद्यमान रहे, शेष 
पूर्ववत्‌ । [रसवान्‌=ओषधियों के रस, फलरस, सब्जी के रस, गन्ने आदि के रस।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-समः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--त्रिपदा भुरिङ्महाबुहती ॥ 
अपूपवानप॑वांश्चरुरेह सीदतु। 
लोककृत॑ः पथिकृतों सजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ २४॥ 
` अर्थ--प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समासि के पश्चात्‌ भी (इह) इस घर में (अपूपवान्‌) पूड़ों 
समेत और (अपवान्‌) उत्तम शुद्ध जल समेत (चरुः) भक्षणीय चावल आदि (आ सीदतु) विद्यमान रहें, 
शेष पूर्ववत्‌। 
ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌॥ 
अपूपापिहितान्कुम्भान्यांस्ते देवा अधारयन्‌। 
ते तें सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ २५॥ 
अर्थ-हे सद्गृहस्थ! (देवाः) स्वास्थ्यशास्त्र के ज्ञाता विद्वान्‌ (ते) तेरे लिए (यान्‌) जिन 
(अपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌) कुम्भों से भरे पूड़े (अधारयन्‌) निर्धारित करते हैं, (ते) वे (घृतश्चुतः) 
घृतस्रावी और (मधुमन्तः) मधुर अपूप (ते) तेरे लिए (स्वधावन्तः) आत्मधारण और पोषण को 
शक्तिवाले (सन्तु) हों। अर्थात्‌ इनका उपभोग तू इस तरह कर कि ये तेरे आत्मधारण और पोषण के लिए 
उपयुक्‍त हों । 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-उपरिष्टाद्‌ बृहती ॥ 
यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्व॒धाव॑तीः । 
तास्ते सन्तूद्भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजानु मन्यताम्‌॥ २६॥ 
अर्थ-हे सद्गृहस्थ! (तिलमिश्राः) तिलों से मिश्रित (याः धानाः) जो धान्य (ते) तेरे निमित्त 
(अनु किरामि) ऋत्वनुसार मैं नोता हूँ, वे तेरे लिए (स्वधावतीः) आत्मधारण तथा पोषण के उपयोगी 
हों। (ताः) चे (ते) तेरे लिए (उद्भ्वी:) उद्भूत अर्थात्‌ अंकुरित, और (प्रभ्वी: ) प्रभूतमात्रा में (सन्तु) 
हों। तथा (यमः) नियन्ता (राजा) राजा (ते) तेरे लिए (ताः) उन उत्पन्न अन्नों की (अनु मन्यताम्‌) 
स्वीकृति प्रदान करे | 
[धाना:=() fried barley or rice or grains. (2) corn, शाच्या, अनुमन्यताम्‌=उपज के निश्चित 
भाग को राज्यकर के रूप में चुका देने के पश्चात्‌ खेत का स्वामी उपज का उपभोग कर सकता है, उससे 
पूर्व नहीं । यही राज-स्वीकृति है ।] 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः याजुषी गायत्री ॥ 

अक्षितिं भूय॑सीम्‌॥ २७॥ 

अर्थ--वह उपज तेरे लिए (अक्षितिम्‌) न क्षीण होनेवाली मात्रा में हो, ( भूयसीम्‌) और प्रभूतमात्रा 
में हो। उसकी स्वीकृति राजा तुझे प्रदान करे । 

(४) 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

द्रप्सश्च॑स्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्व: । 

समानं योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः ॥ २८॥ 

अर्थ- (द्रप्सः) परेश्वरीय आनन्दरस (पृथिवीं द्याम्‌ अनु) पृथिवी और झुलोक में निरन्तर (चस्कन्द) 
प्रवाहित हो रहा है। वह आनन्दरस (इमं च योनिं, यश्च पूर्व: अनु) वर्तमान सृष्टि की कारणभूत=प्रकृति 
में, तथा पूर्व सृष्टियों की कारणभूत प्रकृति में निरन्तर प्रवाहित होता रहता है। (समानम्‌) एकरसं रूप में 
(योनिम्‌) कारणभूत प्रकृति में (अनु) निरन्तर (संचरन्तम्‌) विचरते हुए (द्रप्सम्‌) आनन्दरस को मैं 
(अनु) निरन्तर (सप्त होत्राः अनु) छान्दोमयी वेदवाणियों के अनुसार (जुहोमि) निज आत्मास्वरूप में 
आहुत करता हूँ । 

[ होत्रा=वाङ्नाम (निघं० १.११) । द्रप्सः =५८०5 आनन्दरस के बिन्दु। अभिप्राय यह है कि शरीर 
इन्द्रियों मन तथा अन्य प्राकृतिक पदार्थो में जो आनन्दमात्रा अनुभूत होती है, वह उन पदार्थों में विद्यमान 
परमेशवरीय आनन्दरस की मात्रा के कारण है ।] 

ऋषिः अथर्चा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: जगती ॥ 

शतधारं वायुमर्कं स्वर्विदँ नृचक्ष॑स॒स्ते अभि चक्षते रयिम्‌। 

ये पृणन्ति प्र च॒ यच्छन्ति सर्वदा ते दुंहते दक्षिणां स॒प्तमांतरम्‌॥ २९॥ 

अर्थ- (नृचक्षसः) नर-नारियों के उपकार में दृष्टिवाले (ते) बे योगीजन (शतधारम्‌) सैकड़ों 
आङ्गौंपाङ्गों तथा नस-नाड़ियों के धारण-पोषण करनेवाली (वायुम्‌) प्राणवायु को, तथा (स्वर्विदम्‌) 
मस्तिष्करूपी झुलोक में विद्यमान (अर्कम्‌) सहस्रारचक्ररूपी सूर्य को (रयिम्‌) वास्तविक सम्पत्ति 
(अभिचक्षते) कहते हैं। (ये) जो योगीजन (सर्वदा) सदा (पृणन्ति) प्रजा का पालन करते (च) और 
(प्र यच्छन्ति) इस अध्यात्मविद्या को प्रदान करते हैं, (ते) वे (ससमातरम्‌) सात लोकों की माता 
परमेश्वर को (दक्षिणाम्‌) दक्षिणारूप में (दुहते) दोह लेते हैं । 

[स्वः=द्यौः=दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌ (अथर्व० १०.७.३२), अतः स्वःनमूर्धा, मस्तिष्क। अर्कम्‌ 
सहस्रारचक्र, सूर्यसदूश प्रकाश वाला है। उसके हजार अरे सूर्य की हजारों रश्मियों के सदृश हैं। 
सपतमातरम्‌=सात लोक=भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌। दक्षिणाम्‌=परोपकार तथा योगरूपी 
यज्ञ की दक्षिणा मिलती है--परमेश्वर का स्वरूप दर्शन ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
कोशं दुहन्ति कलशं चतुर्बिलमिडां धेनुं मधुंमतीं स्व॒स्तयें। 

ऊर्ज मर्दन्तीमदिंतिं जनेष्वग्ने मा हिँसीः परमे व्योमिन्‌॥ ३०॥ 
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अर्थ- (कलशम्‌) प्रसुप्त आनन्दरस मात्रावाले, (चतुर्बिलम्‌) चार बिलों वाले (कोशम्‌) हृदय- 
कोश से, (स्वस्तये) कल्याण के लिए, योगीजन (दुहन्ति) आनन्दरस दोहते हैं । तथा (स्वस्तये) कल्याण 
के लिए, स्वाध्यायी जन (मधुमतीम्‌) मधुर ज्ञान-दुग्थ वाली (इडाम्‌) वेदवाणीरूप (धेनुम्‌) दुधार-गौ को 
(दुहन्ति) दोहते हैं। (अग्ने) हे ज्ञानाग्नि सम्पन्न मनुष्य! तू (जनेषु) सब जनों के निमित्त (ऊर्जम्‌) बलदायक 
तथा प्राणदायक, ज्ञान-रस का (मदन्तीम्‌) स्तवन करनेवाली, तथा जनों की (परमे व्योमन्‌) परम रक्षा 
में विद्यमान (अदितिम्‌) अनश्वर वेदवाणी का (मा हिंसीः ) परित्याग न करे! । [ कोशम्‌=हृदय। यथा— 

अष्टाचंक्रा नवंद्वारा देवानां पूर॑योध्या। तस्याँ हिरण्ययः “कोश॑ः” स्व॒र्गो ज्योतिषावृंतः ॥ 

तस्मिन्हिरण्यये “कोशे” ज्य[रि त्रिप्र॑तिष्ठिते । तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
अथर्व० १०.२.३१-३२॥ 
चतुर्बिलम्‌=हृदय के बाह्म-स्तर में चार बिलें हैं। एक बिल द्वारा शरीर के ऊपरी भाग का और 
अधोभाग का गन्दा खून हृदय में आता है । दूसरे बिल द्वारा हृदय का यह गन्दा खून फेफड़ों में जाकर शुद्ध 
होता है। तीसरे बिल द्वारा फेफड़ों का शुद्ध खून हृदय में आता है। चौथे बिल द्वारा हृदय का शुद्ध खून 
शरीर में चक्कर काटता है । कलशम्‌=कलाः अस्मिन्‌ शेरते मात्रा: (निरुक्त० ११.१.१२) । ये कलाएँ या 
मात्राएँ आनन्दमात्राएँ हैं, जो कि हृदय में प्रसुप्त रहती हैं, जिन्हें योगी अनुभव करता है । इडाम्‌नइळा=वाकू 
(निघं० १.११) । अदितिम्‌=वाक्‌ (निघं० १.११) । व्योमन्‌=वि+अव्‌ (रक्षणे) +मनिन+सप्तम्येकवचन। 
मन्त्र में योगिजनों, स्वाध्यायशीलों, और सामान्य जनों के कर्तव्यों का वर्णन हुआ है। योगिजन तो हृदय 
में ध्यानावस्थित होकर आनन्दमात्रा का आस्वादन करते; स्वाध्यायशील यज्ञिय कर्मो और देवताओं के 
स्वरूपों का तथा अध्यात्मतत्वों का ज्ञान-लाभ करते; तथा सामान्यजन भी वेदोपदेशों के श्रवण द्वारा 
बलशाली और प्राणप्रद ज्ञानरस का आस्वादन करते हैं। स्वाध्याय का फल निरुक्तकार के शब्दों में 
निम्नलिखित है--' “याज्ञदैवते पुष्पफले, देवताध्यात्मे वा'' (१.६.२०) |] 
ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

एतत्ते देवः स॑विता वासों ददाति भर्तवे। 

तत्त्वं य॒मस्य॒ राज्ये वसांनस्तार्प्य] चर॥ ३९॥ 

अर्थ--हे सद्गृहस्थ! (सविता) प्रेरणाएँ देने वाला (देवः) दिव्यगुणी राजा (ते) तेरे लिए (एतत्‌) 
यह (वासः) वस्त्र (भर्तवे) धारणार्थं (ददाति) देता है। (यमस्य राज्ये) नियामक राजा के राज्य में 
(त्वम्‌) तू (तत्‌) उस वस्त्र को (वसानः) पहिनता हुआ (तार्प्यम्‌) तृप्ति तथा पुष्टि करने वाले अन्न का 
(चर) भक्षण किया कर, सेवन किया कर। 

[राष्ट्र के नियम राजा निश्चित करता है । वस्त्र आदि का यथोचित प्रबन्ध करना भी राजा का कर्त्तव्य 
है। वस्त्र ऐसे होने चाहिएँ, जो कि भद्रजनोचित हों । अधिक चमकीले तथा आङम्बर वाले वस्त्र न पहनने 
चाहिएँ। तभी वेद में वासः का विशेषण है--'' भद्रम्‌''। यथा ''सूर्याया भद्रमिद्‌ वासः'' (अथर्व० 
१. मन्त्र में गौ का भी वर्णन प्रतीत होता है। कोश--गौ का मुहाना, लेवा ४०००९ । कलशम्‌=जिसमें दुग्धमात्रा शयन 

करती है। चतुर्बिलम्‌-चार स्तन। मधुमतीम्‌=मधुर दुग्धबाली। मदन्तीम्‌=प्रसन्न तथा चारे द्वारा तृत॥ अदितिम्‌= 


अखण्डनीया, अबध्या | हिंसीः=हिंसा करना । ऊर्जम्‌=बलदायक दुग्ध। इडा=इळा=्गौ (निघं० २.११); अदिति=गौ 
(निघं० २.११) =अवध्या गौ। 
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१४.१.७) । चर=भक्षणे।] 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥- 

धाना धेनुरंभद्ठत्सो अंस्यास्तिलोभिवत्‌। 

तां वै य॒मस्य॒ राज्ये अक्षिंतामुप॑ जीवति॥ ३२॥ 

अर्थ (यमस्य राज्ये) नियामक राजा के राज्य में (धानाः) धानें (अभवत्‌) होती हैं, (धेनुः 
अभवत्‌) दुधार गौएँ होती हैं। (अस्याः) इन गौओं के (वत्सः) बछडे होते हैं, और (तिलः) तिल 
(अभवत्‌) होते हैं। (वै) निश्चित से (ताम्‌) उस धाना तिल और गौ के आश्रय--जो धाना तिल और 
गौ (अक्षिताम्‌) क्षीण नहीं होने पाते, जिनकी मात्रा तथा संख्या कम नहीं होने पाती-(जीबति) प्रजाजन 
जीवित रहता है। 

[धेनु वत्स और तिल में जात्येकवचन है। इसी दृष्टि से '' अभवत्‌” में भी एकवचन प्रयुक्त हुआ 
है। मन्त्र में धाना को गो रूप, तथा तिल को वत्सरूप मानकर अर्थ किया जाता है। इस दृष्टि में अभिप्राय 
“यह है कि जैसे बछडे के होते गौ पुष्टिकर दूध देती है, वैसे तिलों के साथ धाना का सेवन करने से धाना 
पुष्टि देता है। “धानाः '' पद नित्यबहुवचनात्न होता है । जैसे ओषधियों के अनुपान, ओषधियों के गुणों 
के अभिव्यञ्जक होते हैं, जैसे धाना के अनुखाद्य अर्थात्‌ तिल, धाना के गुणों के अभिव्यञ्जक हैं।] 

ऋषिः अथर्ा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः~- उपरिष्टाद्‌ बृहती ॥ 

एतास्ते असौ धेनव॑ः कामदुघां भवन्तु। 

एनीः श्येनीः सरूपा विरूपास्तिलव॑त्सा उप॑ तिष्ठन्तु त्वात्र॑॥ ३३॥ 

अर्थ- (असौ) ओ सद्गृहस्थ! (एताः) ये (धेनवः) दुधार गौएँ (ते) तेरे लिए ( कामदुघाः ) 
कामना-कामना पर दूध देने वाली (भवन्तु) हों। (एनीः) चितकबरी, (श्येनी: ) सुफेद, (सरूपाः) एक 
रंगबाली नाना, तथा (विरूपाः) विभिन्न-विभिन्न रूपों वाली नाना, (तिलवत्सा:) नवजात छोटे-छोटे 
बछड़ों वाली वे गौएँ (त्वा) तुझे (अत्र) यहां=इस गृहस्थ में (उप तिष्ठन्तु) उपस्थित हों। 

[तिलवत्साः=जैसे धाना और तिल का पारिमाणिक सम्बन्ध है, वैसे गौओं के साथ पारिमाणिक 
सम्बन्ध वाले बछड़े। इस दृष्टि से बछड़ों को '*तिल'' परिमाण का कहा है। बछडे जैसे-जैसे बड़े होते 
जाते हैं, वैसे-वैसे गौओं का दूध भी कम होता जाता है। बछड़ों की तिलावस्था में गौओ में दूध की मात्रा 
अधिक होती है | अत्र-यहां, न कि वहां। हिटनी ने परलोक की भावना को सिद्ध करने के लिए '' अत्र" 
का अर्थ किया है “७7९” अर्थात्‌ वहां। तिलवत्सा:=अथवा सम्भवतः वे बछडे उत्तम नसल के होते 
हों, जिनके कि मस्तक पर तिल का सा चिह्न हो।] 

. ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुष्‌॥ 

एनीर्धाना हरिंणीः श्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिंणीर्धेनवंस्ते। 

तिलवत्सा ऊर्जमस्मै दुहाना विश्वाहा सन्त्वनपस्फुर॑न्तीः ॥ ३४॥ ` 

अर्थ- (एनीः) चितकबरी, (धानाः) दूध घी आदि द्वारा धारण-पोषण करने वाली, (हरिणीः) 
क्षुधाहारिणी या हिरनी के समान लघुकाय, (श्येनीः) श्यामवर्ण वाली या सुफैद, श्वेत, (कृष्णाः) काले 
वर्ण वाली, (धानाः) सदा दूध, घी आदि द्वारा धारण-पोषण करने वाली, (रोहिणीः) लाल वर्ण चाली 
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(धेनवः) दुंधार गौएँ (अस्य ते सन्तु) हे सद्गृहस्थ ! तेरी हों। (तिलवत्साः) नवजात बछड़ों वाली ये गौएँ 
(अनपस्फुरन्तीः) अविचल खंडी रह कर (विश्वाहा) सब दिन अर्थात्‌ सदा ( अस्मै) इस सद्गृहस्थ के 
लिए (ऊर्जम्‌) बलप्रद तथा प्राणप्रद दुग्धरस (दुहानाः सन्तु) देती रहें। 

[श्येनी:=श्वेताः । धानाः= दधतीति=धानाः, तिलवत्साः=देखो-मन्त्र ४( ३४-३५) ।] 

ऋषिः- अर्या ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

वैश्वानरे हविरिदं जुंहोमि साहुस्त्रं श॒तधारमुत्स॑म्‌। 

स बिभर्ति पितर पितामहान्प्रंपितामहान्बिभर्ति पिन्व॑मानः॥ ३५॥ 

आर्थ (साहस्रम्‌) हजारों का पालन-पोषण करने वाले, (शतधारम्‌) सैकड़ों दुग्धधाराओं वाले, 
(उत्सम्‌) दुग्ध के कूपरूप (इदम्‌) इस गोधन को, (वैश्वानरे) सब नरनारियों के हितैषी परमेश्वर के 
प्रसादन के निमित्त, मैं (हविः) हविरूप में (जुहोमि) समर्पित करता हूँ। क्योंकि (सः) वही वैश्वानर 
(पिन्वमानः ) प्रसन्न होकर (पितरं पितामहान्‌) मेरे पिता और पितामहों का (बिभर्ति) भरण-पोषण करता 
है, और (प्रपितामहान्‌) प्रपिमामहेँ का (बिभर्ति) भरण-पोषण करता है। 

[साहस्रम्‌=एक एक गौ हजारों का पालन-पोषण किस प्रकार करती है, इसके लिए देखो 
''गोकरुणानिधि'' (दयानन्द) जो परमेश्वर मेरे वनस्थ तथा संन्यस्त पिता आदि का, तथा विश्व का 
पालन-पोषण करता है, उसी के प्रसादन के निमित्त गोधन को समर्पित कर, तद्‌ द्वारा सबका पालन दूध, 
घृत, दधि, लस्सी आदि से करना चाहिए। उत्स:=कूपः (निघं० ३.२३) । पिन्वमानः=पिवि सेचने। 
दुग्धाहुतियों द्वारा सिंचित होकर प्रसन्न हुआ परमेश्वर ।] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

सहस्त्र॑धारं श॒तर्धारमुत्समक्षितं व्यच्यमानं सलिलस्य॑ पृष्ठे। 

ऊर्ज दुहानमनपस्फुर॑न्तमुपांसते पितरः स्वधाभिः ३६॥ 

अर्थ--(सहस्त्रधारम्‌) हजारों का धारण-पोषण करने वाले, (शतधारम्‌) सैकड़ों दुग्धधाराओं वाले, 
(उत्सम्‌) दुग्ध के कूपभूत, ( अक्षितम्‌) दूध से क्षीण न होने वाले, (सलिलस्य) जल वाले (पृष्ठे) भूपृष्ठ 
पर (व्यच्यमानम्‌) विचरने वाले, (अनपस्फुरन्तम्‌) अविचल खड़े रह कर (ऊर्जम्‌) बलदायक और 
प्राणप्रदायक दुग्धरस (दुहानम्‌) देने वाले गोसमूह के (उप) समीप (आसते) निवास करते हैं (पितरः) 
गृहस्थी माता-पिता; (स्वधाभिः) दुग्ध और दुग्धजन्य अन्नों के कारण। 

[सलिलस्य पृष्ठेःसलिलस्य सम्बन्धिनि पृष्ठेटजल और जलीय प्रदेश में सुलभ हरे घास के कारण। 
यथा “' अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः '' (ऋ० ९.१०७.९), अर्थात्‌ जलप्राय प्रदेश में 
गोस्वामी जब गौओं के साथ निवास करता है, तब सोम अर्थात्‌ दूध गौओं से स्रवित होता है। इस प्रकार 
जलीय प्रदेश और गौओं का परस्पर सम्बन्ध है।] 

(५) 
ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्निष्टुप्‌॥ 
इदं कसांम्बु चय॑नेन चितं तत्संजाता अव॑ पश्य॒तेत। 

मर्त्योयम॑मृतत्वमेति तस्मै गृहान्कृणुत याव॒त्सरबन्धु॥ ३७॥ 
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अर्थ- (इदम्‌) यह (कसाम्बु) कसाम्बु (चयनेन) ईंटों के चयन द्वारा ( चितम्‌) चिना गया है, 
अर्थात्‌ इस पर ईटों द्वारा पक्का घाट बना दिया गया है। (सजाताः) हे सम्बन्धियो | ( तत्‌) उस घाट को 
(अव पश्यत) देखो (एत) आओ। (अयम्‌) यह (मर्त्यः) मरणधर्मा मनुष्य ( अमृतत्वम्‌) मोक्ष की ओर 
(एति) आता है, (तस्मै) उसके लिए (गृहान्‌ कृणुत) नए घरों वा कमरों का निर्माण करो, (यावत्सबन्धु) 
सभी बन्धु मिलकर। 

[मन्त्र में सद्गृहस्थ का वर्णन है, जो जन्म-मरण की शृङ्खला से अपने आपको छुड़ाने के लिए 
संन्यासी बन कर मोक्षमार्ग का अवलम्बन करता है। उसके लिए सभी बन्धु मिलकर नए आश्रम के लिए 
यथोचित निवास के निमित्त एक कमरा बनाएँ। साथ ही पानी के प्रबन्ध के लिए '' कसाम्बु'' पर ईंटों 
का घाट भी बना दें। कसाम्बुनकस (गतौ)+अम्बु (जल) अर्थात्‌ नदी का चलता जल। या कस 
(कासार= तलाब)+अम्बु (जल) अर्थात्‌ तालाब बनवाकर उसमें जल का प्रबन्ध, और उस पर ईंटों का 
घाट । अथवा कस=कसी (कइयां) उनके द्वारा कूप खोद कर जल निकालना और कूप को ईंटो द्वारा चिन 
देना । कस=कसीभिः यथा '*यः शम्बरं पर्यतरत्‌ कसीभिः'' (अथर्व० २०.३४.१२) | शम्बर=उदक 
(निघं० १.१२) अर्थात्‌ कसियों द्वारा खरोद कर जल निकालना |] 

ऋषिः-अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: -आनुष्टुप्‌॥ 

इहैवैधि धनसनिरिहचित्त इहक्रतुः । 

इहैधि वीर्यवित्तरो वयोधा अपराहतः॥ ३८॥ 

अर्थ-हे मोक्षाभिलाषी ! [मन्त्र ४( ३७) ] तू (इह एव) इस नए आश्रम में ही (एधि) आध्यात्मिक- 
वृद्धि में बढ़, और (धनसनिः) सच्चे आध्यात्मिकधन का भागी बन। (इहचित्तः ) इस आश्रम में चित्त 
को लगा। (इहक्रतुः) इस आश्रम-सम्बन्धी कर्मों को कर, और तदनुकूल अपनी प्रज्ञा और संकल्पों को 
कर। (इह) आश्रम में (वीर्यवत्तरः) अधिकाधिक शक्तियाँ (एधि) प्रास कर। (वयोधाः) नवजीवन 
धारण कर, और (अपराहतः) सांसारिक प्रलोभनों द्वारा पराजित न हो। [ धनसनि:-धन+सनि: (सन्‌ 
संभक्तौ) । क्रतु=कर्म (निघं०-२.१), प्रज्ञा (निघं० ३.९) |] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः ¬ पुरोचिराडास्तारपङ्किः॥ 
पुत्रं पौत्रमभितर्पय॑न्तीरापो मर्धुमतीरिमाः। 
स्व॒धां पितृभ्यो अमृतं दुहाना आपों देवीरुभयांस्तर्पयन्तु॥ ३९॥ 

अर्थ (पुत्रं पौत्रम्‌) पुत्र और पौत्र को (अभितर्पयन्तीः) तृप्त करते हुए (इमाः) ये (मधुमतीः) 
मधुर (आपः) जल [४(३७)], (पितृभ्यः) माता-पिता के लिए, जो कि संन्यासी या वानप्रस्थ हो गये 
हैं, (स्वधाम्‌) आत्म-धारण-पोषण करनेवाला, अन्न, तथा ( अमृतम्‌) मोक्ष (दुहानाः) प्रदान करते हुए 
(आपः देवीः) ये दिव्य जल (उभयान्‌) दोनों को--अर्थात्‌ पितरों तथा आनेवाले पुत्र पौत्रों को (तर्पयन्तु) 
तृप्त करते रहें। 

[ अभिप्राय यह कि आश्रम के शुद्ध पवित्र जल द्वारा आश्रमोचित शुद्ध स्वधा-अन्न उपजे, और 
आश्रम-वासी अन्न और जल की दृष्टि से निश्चिन्त होकर, योगाभ्यास द्वारा मोक्ष का लाभ करें। तथा उनके 
पदानुगामी होकर उनके पुत्र-पौत्र भी इन आश्रमों में आकर मोक्षमार्गी हो सकें।] 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--बमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुपू॥ 

आपों अझर प्र हिंणुत पितुँरुपेमं यज्ञं पितरों मे जुषन्ताम्‌ । 

आसींनामूर्जमुप ये सच॑न्ते ते नों रयिं सर्ववीरं नि य॑च्छान्‌॥ ४०॥ 

अर्थ-- हे आश्रम के दिव्य जलो! तुम (पितृन्‌ उप) आश्रमवासी पितरों के प्रति (अग्निम्‌) 
उत्साहरूपी अग्नि को (प्र हिणुत) प्रेरित तथा प्रवृद्ध करो, ताकि (मे) मेरे (पितरः) पिता आदि (इमं 
यज्ञम्‌) इस उपासना तथा ध्यान के यज्ञ का (जुषन्ताम्‌) प्रीतिपूर्वक सेवन करें। (ये) जो हमारे पितर 
(आसीनाम्‌) संग्रह किये हुए, 9०7० किये हुए (ऊर्जम्‌) बलदायक और प्राणदायक अन्न के (उप 
सचन्ते) संगी होते हैं, (ते) वे (नः) हमें (रयिम्‌) ऐसी सदुपदेश-सम्मत्ति (नियच्छान्‌) प्रदान करें, 
जिससे हमारी सन्तानें (सर्ववीरम्‌) सब प्रकार से धर्मवीर तथा कर्त्तव्यशूर बनें। 

[आसीनाम्‌=स्थिर संगृहीत की गई ऊर्ज्‌। ऊर्ज्‌ या ऊर्क-अन्न (निघं० २.७) | जल और अन्न की 
चिन्ता के अभाव से आश्रमवासी निज यज्ञकर्म में उत्साहपूर्वक लगे रहते हैं।] 

ऋषिः- अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

समि॑न्धते अम॑र्त्यं हव्यवाहं घृतप्रिय॑म्‌। 

स वेंद निहितान्निधीन्पितृन्परावतों ग॒तान्‌॥ ४१॥ 

अर्थ--संन्यासी तथा वानप्रस्थी (अमर्त्यम्‌) अमर अविनाशी, (हव्यवाहम्‌) भक्तिरसरूपी हवि को 
स्वीकार करनेवाले, (घृतप्रियम्‌) वीर्यवान्‌ ऊध्वरिता को चाहनेवाले परमेश्वराग्नि को (समिन्धते) हृदयों 
में संदीप्त करते हैं, प्रकट करते हैं । (सः) वह परमेश्वर (निहितान्‌ निधीन्‌) मनुष्यों में निहित अर्थात्‌ छिपी 
हुई योगजन्य विभूतियों को (वेद) जानता है। और उन (पितृन्‌) पितरों को भी जानता है, पहिचानता है, 
जो कि गृहस्थ-जीवन त्याग कर (परावतः गतान्‌) दूर परे चले गये हैं। 

[मन्त्र में अग्नि का विशेषण है '' अमर्त्य ''। प्राकृतिक अग्नि मर्त्य है, विनाशी है। परमेश्वराग्रि अमर्त्य 
है, अमर है, अविनाशी है। साथ ही '*वेद'' पद द्वारा अग्नि को ज्ञानी कहा है। प्राकृतिक अग्नि ज्ञानी नहीं । 
परमेश्वर ही जानता है कि किस मनुष्य में कौन-कौन सी योगजन्य विभूतियाँ निहित हैं। इसलिए इन 
विभूतियों की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। घृतप्रियम्‌, घृत=रेतः=वीर्य। यथा-- 
“रेत: कृत्वाज्यं देवाः पुरुषममाविशन्‌'' (अथर्व० ११.८.२९) । ब्रह्मचर्य मोक्ष तथा परमेश्वर की प्रापि 
में साधन है। 'श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌” (योग १.२०) तथा '' अहिंसासत्यास्तेय- 
ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः '' (योग २.३०) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवत्ता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

यं तें मन्थं यमोदनं यन्मांसं निंपृणामिं ते। 

ते तें सन्तु स्व॒धार्वन्तो मर्धुमन्तो घृतश्चुर्तः ॥ ४२॥ 

अर्थ--हे पितृवर्ग ! (ते ते) आप में से प्रत्येक के प्रति (यम्‌ मन्थम्‌) जिस मठे को, (यम्‌ ओदनम्‌) 
जिस ओदन को, (यन्मांसम्‌) जिस फल के गुद्दे को आपका पुत्र (निपृणामि) मैं आपके पालनार्थ भेंट 
करता हूँ, (ते) वे सब भेटें (ते) आपके (स्वधावन्तः) धारण-पोषण करनेवाली सात्विक हों, (मधुमन्तः) 
मधुर हों, तथा (घृतश्चुतः) घृतपूर्ण (सन्तु) हों। 
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[मन्थ मधुर हो, ओदन घृतपूर्ण हो, फल स्वधारूप हों। मासम्‌=The fleshy part of a fruit 
(आप्टे) । वेदों में यत्र-तत्र पश्वादि के मांस के भक्षण का निषेध है । मांस-देखो मन्त्र ४(२०) !] 
त्रषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--उपरिष्टाद्‌ बृहती ॥ 

यास्ते धाना अनुकिरामिं तिलमिंश्राः स्वधाव॑तीः। 

तास्ते सन्तूदभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजानु मन्यताम्‌॥ ४३॥ 

अर्थ-हे वानप्रस्थी पिता आदि! (ते) आपके लिए (तिलमिश्राः ) तिलमिश्रित, (स्वधावतीः) तथा 
धारण-पोषण करनेवाले, (याः) जिन (धानाः) भुने जौ आदि के कारणभूत बीजों को ( अनु) ऋत्वनुसार 
(किरामि) मैं खेतों में फैंकता हूँ, बोता हूँ, (ते) आपके लिए (ताः) चे बीज (उद्भ्वी:) उद्भूत अर्थात्‌ 
अंकुरित (सन्तु) हों, (प्रभ्वी: ) प्रभूतमात्रा में हों। (ते) आपके उपभोग के लिए (ताः) उन उपजों की 
(यमः) राष्ट्रनियन्ता (राजा) राजा (अनुमन्यताम्‌) अनुमति दे, स्वीकृति प्रदान करे | 

[गृहस्थ पुरुषों का कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे पितरों की भूमियों तथा वनों में ऋत्वानुसार बीज 
बोकर, और खेतियाँ काट कर पितरों की सेवा किया करें । अनुमन्यताम्‌=राजा उपज का नियतांश कर रूप 
में लेता है, परन्तु वैदिक प्रथानुसार विना कर लिए विरक्‍्तों को उनकी उपज के उपभोग के लिए 
राजनियम अनुमति प्रदान करे ।] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: -न्रिष्टुप्‌ ॥ 

इदं पूर्वमपरं नियानं येनां ते पूर्वे पितरः परेंता: । 

पुरोगवा ये अंभिशाच्रों अस्य॒ ते त्वां वहन्ति सुकृतामु लोकम्‌॥ ४४॥ 

अर्थ-- (पूर्वम्‌) पूर्व अर्थात्‌ अनादि काल का और (अपरम्‌) इस वर्तमान काल का ( इदम्‌) यह 
(नियानम्‌) नियम मार्ग है, (येन) जिस नियत मार्ग से (ते) तेरे (पूर्वे पितरः) पूर्वपूरुष (परेताः) गृहस्थ 
जीवन परित्याग कर, परे के आश्रमों में जाते रहे हैं। (ये) जो (अस्य) इस नियत मार्ग के ( पुरोगवाः ) 
अग्रणी हैं, नेता हैं, वे (अभिशाचः) इस नियत मार्ग के साक्षात्‌ प्रवक्ता हैं । (ते) वे (त्वा) हे सद्गृहस्थ! 
तुझे, सदुपदेश देकर (सुकृताम्‌) सुकर्मियों के (लोकम्‌) आश्रम में (उ) निश्चय ही (वहन्ति) ले जाते 
हैं। 

[परेताः=परा+इताः (गताः) । पुरोगवाः=अग्रगामिनः । अभिशाच: =अभि+शच्‌ व्यक्तायां वाचि।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

सर॑स्वतीं देव॒यन्तों हवन्ते सर॑स्बतीमध्वरे तायमांने। 

सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सर॑स्वती दाशुषे वार्य' दात्‌॥ ४५॥ 

अर्थ (देवयन्तः) देवाधिदेवपरमेश्वर की कामना वाले (सरस्वतीम्‌) ज्ञानमयी तथा सरसहृदया 
जगन्माता का (हवन्ते) सहायतार्थ आह्वान करते हैं। (अध्वरे) हिंसारहित उपासनायज्ञ (तायमाने ) रचाए 
जाने पर, उपासक सहायतार्थ (सरस्वतीम्‌) ज्ञानमयी तथा सरसहदया जगन्माता का (हवन्ते) आह्वान 
करते हैं। (सुकृतः) परोपकार आदि उत्तम-कर्मो के करनेवाले ( सरस्वतीम्‌) ज्ञानमयी तथा सरसहृदया 
जगन्माता का (हवन्ते) सहायतार्थ आह्वान करते हैं। (दाशुषे) दानी तथा आत्मसमर्पण करनेवाले के लिए 
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(सरस्वती) ज्ञानमयी तथा सरसहृदया जगन्माता (वार्यम्‌) उसके अभीष्टों को (दात्‌) देती है, पूर्ण करती 
है। 

[अभिप्राय यह है कि अभीष्टों की सिद्धि के लिए परमेश्वर के मातूरूप का आवाहन करना चाहिए । 
सरस्‌=विज्ञानम्‌ (उणा० ४.१९०), दयानन्द-भाष्य।] 

ऋषिः अधर्चा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

सर॑स्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमंभिनक्ष॑माणाः। 

आसद्यास्मिन्बर्हिषिं मादयध््रमनमीवा इष आ धेह्यस्मे॥ ४६॥ 

अर्थ-(पितरः) गृहस्थी-माता-पिता (दक्षिणायज्ञम्‌) दक्षिणा वाले यज्ञों को (अभिनक्षमाणाः) रचाते 
हुए, (सरस्वतीम्‌) ज्ञानमयी' तथा सरसहृदया जगन्माता का, सहायतार्थ (हवन्ते) आह्वान करते हैं। हे 
गृहस्थ पितरो! (अस्मिन्‌) इस यज्ञ में (बर्हिषि) कुशासन पर (आसद्य) बैठ कर (मादयध्वम्‌) हम 
सबको आप हर्षित कीजिए। और (अनमीवाः) रोगरहित (इषः) अन्न (अस्मे) हमें (आधेहि) प्रदान 
कोजिए। 

[ दक्षिणायज्ञम्‌=गृहस्थी को ५ महायज्ञ करने होते हैं। इनमें ऋत्विजं की आवश्यकता नहीं होती है। 
ये महायज्ञ गृहस्थी को स्वयं करने होते हैं। इन महायज्ञों के साथ दक्षिणा का कोई सम्बन्ध नहीं । इन 
महायज्ञों के अतिरिक्‍त और भी नाना यज्ञ हैं, जिनमें ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ती है, और इनमें 
ऋत्विजों को दक्षिणाएँ देनी होती हैं। ये यज्ञ प्रजा के मानसिक आदि स्वास्थ्य और अन्न को गुणकारी और 
रोगरहित करने के लिए किये जाते हैं । इन यज्ञों में कुशासनों पर बैठने का विधान है। अथवा ** दक्षिणाः 
यज्ञम्‌''-यज्ञ रचाते हुए और दक्षिणाएँ देते हुए।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-समः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ 

सरस्वति या सरथ ययाथोक्थैः स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती । 

सहस्त्रार्धमिडो अत्र॑ भागं रायस्पोषं यज॑मानाय धेहि॥ ४७॥ 

अर्थ--(सरस्वति) हे ज्ञानमयि, सरसहदये, जगन्मातः ! (या) जो आप (सरथम्‌) जीवात्मा के साथ 
एक हृदयरथ में, या शरीररथ में आरूढ़ हुई (ययाथ) सक्रिय हुई हैं, और (उक्थैः) बैदिक सूक्तों द्वारा 
सदुपदेश दे कर (स्वधाभिः) तथा आत्म-धारण-पोषण योग्य सात्विक अन्न देकर, तथा (पितृभिः) रक्षा 
तथा पालन करनेवाले माता-पिता आदि सम्बन्धी देकर (मदन्ती) हमें आनन्दित तथा मुदित-प्रमुदित कर 
रही हैं, वह आप (अत्र) इस हमारे पार्थिव जीवन में (यजमानाय) प्रत्येक यजन-कर्तता के लिए (इडः) 
चैदिक स्तुतियों में कथित (सहल््ार्घम्‌) महामूल्य तथा (भागम्‌) सेवनीय (रायस्पोषम्‌) सांसारिक और 
आध्यात्मिक सम्पत्ति की परिपुष्टि (धेहि) प्रदान करें। 

[ जगन्माता प्रत्येक के हृदय में तथा शरीर में बसी हुई उसके शारीरिक अङ्ग-प्रत्यङ्ग को सक्रिय कर 
रही है। श्वास-प्रश्वास, हृदय की गति, पाचनक्रिया आदि परमेशवररूप जगन्माता द्वारा संचालित हो रहे 
हैं। यह तब तक ही जब तक कि जीवात्मा इस शरीर के साथ कर्मो द्वारा बन्धा हुआ है। महामूल्य 
सांसारिक सम्पत्ति=स्वास्थ्य, जीवन को पवित्रता, यश, तेज, सद्बुद्धि, प्रज्ञा आदि | भागम्‌=भज सेवायाम्‌ ।] 
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(६) 
ऋषिः अथर्ना॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्निष्टुष्‌॥ 

पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा बॅशयामि देवो नों धाता प्र तिंरात्यायु: । 

परांपरेता वसुविद्ठो अस्त्वधां मृताः पितृषु सं भ॑वन्तु॥ ४८॥ 

आर्थ-हे मृत मनुष्य! (पृथिवीं त्वा) पृथिवीरूप तुझको, मैं पुरोहित (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (आ 
वेशयामि) पूर्णतया प्रविष्ट करता हूँ, (धाता) धारण-पोषणकर््ता (देवः) परमेश्वर देव (नः) हमारी 
(आयुः) आयु (प्रतिराति) बढ़ाए। (परापरैता) परे से परे पहुँचा हुआ सर्वव्यापक परमेश्वर (वः) तुम 
सबको (वसुविद्‌) आयु आदि श्रेष्ठ सम्मत्तियाँ प्राप्त करानेवाला (अस्तु) हो। (अधा) और (मृताः) 
शरीरत्याग किये हुए जीवात्मा (पितृषु) माता-पितादि सम्बन्धियों में (संभवन्तु) पुनः जन्मधारण करें। 

[श्मशान भूमि में अन्त्येष्टि पर पुरोहित कहता है कि मृत-मनुष्य का शरीर मिट्टी रूप था। अन्त्येष्टि 
संस्कार द्वारा मृण्मय शरीर को मृद्‌ अर्थात्‌ मिट्टी में मैं पुनः प्रविष्ट करता हूँ। अथर्ववेद में कहा है कि 
“पृथिवी शरीरम्‌'' (५.९.७) अर्थात्‌ शरीर पृथिवीमय है, मिट्टीरूप है। “Dust thou art to dust 
reternth.” । श्मशान तक गये सम्बन्धियों के लिए पुरोहित कहता है कि परमेश्वर हमारी आयुओं को 
बढ़ाए, और सर्वव्यापक परमेश्वर अन्य सबको भी आयु आदि श्रेष्ठ सम्पत्तियाँ प्रदान करे। तथा मृत 
व्यक्तियों के जीवात्मा को पुनर्जन्म देकर नए माता-पिता आदि सम्बन्धियों के दर्शन कराए। परापंरैता= 
परा+परा+आ+इ+तृ ! संभवन्तु=सम्‌+ भू (भव=शरीरजन्म) । यथा—' ' भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌”' 
(योग० १.१९) में भव=उत्पत्तिः । तथा भवरा) (आप्टे) ॥] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुब्गर्भा त्रिष्टुप्‌॥ 

आ प्र च्यवेथामप तन्मूजेथां यद्वांमभिभा अत्रोचुः। 

अस्मादेत॑मध्न्यौ तद्ठशींयो दातुः पितृष्विहभोंजनौ मम॑॥ ४९॥ 

अर्थ--श्मशानभूमि में स्थित हे स्त्री-पुरुषो! (तत्‌) उस पापकर्म को (आ प्र च्यवेथाम्‌) पूर्णतया 
छोड़ दो, उसे (अप मृजेथाम्‌) मार्जनविधि द्वारा हटा दो, (यद्‌) जिस पापकर्म के सम्बन्ध में (अभिभा:) 
साक्षात्‌ प्रतिभा वाले आचार्यो ने (वाम्‌) तुम्हारे लिए (अत्र) इस श्मशानभूमि में (ऊचुः) प्रवचन किया 
है। (अस्मात्‌) इस कारण (अघ्न्यौ) तुम मृत्यु से बचे रहकर (तद्‌) उस (वशीयः) अधिक अभीष्ट 
पुण्यमार्ग को ओर (एतम्‌) आओ। (पितृषु) पितरों के बीच में (दातुः) सदुपदेश देनेवाले (मम) मुझ 
पुरोहित के तुम (इहभोजनौ) इस जीवन में पालक बनो। 

[ अघ्न्यौ=अ+हन्‌=अहन्तव्यौ । वशीय:-वश कान्तौ (ईयसुन्‌) =काम्य, अभीष्ट । भोजनौ= भुज्‌ पालने+ 
युच्‌ (कर्तरि) =भोजयितारौ स्त्रीपुरुषौ। श्मशानभूमि में दिये उपदेश का वर्णन हुआ है।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः पुरोविराङ्‌ सतःपङ्किः ( ? जगती )॥ 

एयर्मगन्दक्षिणा भट्रतो नों अनेन॑ दत्ता सुदुघां वयोधाः। 

यौवने जीवानुंपपृञ्च॑ती जरा पितृभ्य॑ उपसंप॑राणयादिमान्‌॥ ५०॥ 

अर्थ--पुरोहित कहता है कि (नः) हमें अर्थात्‌ मुझे (भद्रतः) मृतव्यक्ति के भद्र सम्बन्धी से 
(इयम्‌) यह (दक्षिणा) अन्त्येष्टि संस्कार की दक्षिणा (अगन्‌) प्राप्त हुई है। (अनेन) इस भद्र सम्बन्धी 
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द्वारा (दत्ता) दी गई दक्षिणा (सुदुघा) उत्तम फल वाली है, और (वयोधाः) आयु तथा अन्न प्रदान 
करनेवाली है। जन (यौवने) युवाकाल में (जीवान्‌) जीवितों के साथ (जरा) बुढ़ापा अर्थात्‌ आलस्य 
निष्क्रियता आदि (उपपृञ्चती) गहरा सम्पर्क कर लेते हैं, तब बुढ़ापा (इमान्‌) इन जीवितों को (पितृभ्यः) 
जीवित पितरों से पृथक्‌ कर (उप संपराणयात्‌) मृत्यु के समीप शीघ्र ले जाता है। 

[उप संपराणयात्‌=उप (समीप)+सम+परा+नयात्‌। वयः=अन्न (निघं० २.७); आयु (प्रसिद्ध) । 
“न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌'' (कठ० उप० २.६) । 

अथवा--जब यौवनकाल में जीवितों के साथ (जरा) स्तुति वा भक्ति गहरा सम्पर्क कर लेती है, 
तब स्तुति वा भवित इन जीवितों को वनस्थ तथा संन्यस्त पितरों के प्रति, उनके समीप शीघ्र अगले आश्रमो 
में पहुँचा देती है। यथा--यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत्‌ गृहाद्वा वनाद्‌ वा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत्‌'' 
(जाबालोपनिषद्‌) । जरा-स्तुति; यथा जरति जरते=अर्चतिकर्मा (निघं० ३.१४); जरिता=स्तोतृनाम (निघं० 
३.१६) । तथा '' बयमिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे'' (अथर्व० २०.२३.७) जरामहे=स्तुमः ।] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--पुरोविराडू सतःपङ्किः ( ? जगती )॥ 

इदं पितृभ्यः प्र भरामि बर्हिर्जीवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि। 

तदा रोह पुरुष मेध्यो भवन्प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेंतम्‌॥ ५९॥ 

अर्थ-(जीवम्‌=जीवन) जीवित मैं (पितृभ्यः) पितरों के लिए (इदम्‌) यह (बर्हिः) कुशासन 
(प्रभरामि) लाता हूँ, और (स्तृणामि) बिछाता हूँ। परन्तु (देवेभ्यः) दिव्यकोटि के पितरों के लिए 
(उत्तरम्‌) अधिक उत्कृष्ट आसन लाता और बिछाता हूँ। (पुरुष) हे आश्रम परिवर्तन करनेवाले दिव्य 
सद्गृहस्थ! तू (मेध्यः) वानप्रस्थ-निमित्तक यज्ञ करने के योग्य (भवन्‌) होता हुआ (तद्‌) उस ऊँचे 
कुशासन पर (आ रोह) आरूढ़ हो। ताकि (परेतम्‌) अगले आश्रम में आए हुए (त्वाम्‌) तुझ को 
(पितरः) ये उपस्थित पितर (प्रति जानन्तु) जान लें, और अपने आश्रम में आने की स्वीकृति दे दें। 

[आसन बिछाए जाते हैं, बैठने के लिए। सूक्ष्म शरीरों वाले मृत-पितरों के लिए आसनों की 
आवश्यकता नहीं होती । तथा मृत-पितरों के सूक्ष्म शरीर तथा जीवात्मा न जाने किस-किस योनि में तथा 
किस-किस शरीर में निवास कर रहे हैं। अतः गृहस्थी के घर में उनका आना भी सम्भव नहीं । साथ ही 
पितरों को दो भागों में बांटा है, साधारण पितर तथा देव पितर। सद्गृहस्थ जब आश्रम परिवर्तन करना 
चाहता है, तो बह वानप्रस्थी तथा संन्यस्त पितरों को इस संस्कार में पधारने के लिए निमन्त्रित कर उन्हें 
यथायोग्य प्रदान करता है। और वे इस सद्गृहस्थ का संस्कार कर, अपने आश्रमों में आने की स्वीकृति 
इसे देते हैं ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्निष्टुप्‌॥ 

एदं बर्हिरंसदो मेध्योभूः प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेंतम्‌। 

यथापरु तन्वं सं भ॑रस्व॒ गात्राणि ते ब्रह्म॑णा कल्पयामि॥ ५२॥ 

अर्थ-हे आश्रम परिवर्तन करनेवाले सद्गृहस्थ! तू (इदम्‌) इस (बहिः) कुशासन पर (असदः ) 
बैठा है। और (मेध्यः) यज्ञाधिकारी तथा पवित्र (अभूः) हो गया है। (परेतम्‌) परले आश्रम में आए हुए 
(त्वा) तुझ को (पितरः) आश्रमवासी पितर (प्रति जानन्तु) जान लें, और आश्रम में प्रवेश की स्वीकृति 
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प्रदान करें। हे आश्रम परिवर्तन करनेवाले! (यथापरु) प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्ग की दृष्टि से ( तन्वम्‌) अपने 
शरीर को, नए आश्रम में जाकर (संभरस्व) सम्यकू प्रकार से परिपुष्ट करते रहना। हे नवाश्रमवासी! 
(ब्रह्मणा) मन्त्रोक्त विधियों द्वारा मैं (ते) तेरे (गात्राणि) अङ्गो प्रत्यङ्गों को (कल्पयामि) सामर्थ्ययुक्त 
करता हूँ। 

[मन्त्र में पुरोहित की उक्तियाँ हैं। बनस्थ या संन्यस्त हो जाने पर शरीर को अति तपश्चर्या द्वारा 
सुखाना न चाहिए। अपितु शरीर के प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्ग की दृष्टि से शरीर का भरण-पोषण करना चाहिए, 
ताकि आश्रम के कर्तव्यों का पालन हो सके।] 

ऋषि:--अश्चर्वा ॥ देनता-यमः, अन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: -सतःपङ्क्रिः ॥ 

प॒र्णो राजापिधारन चरूणामूर्जो बलं सह ओजों न आग॑न्‌। 

आयुर्जीवेभ्यो विद॑धहीर्घायुत्वायं शतशारदाय ५३॥ 

अर्थ--( राजा) राष्ट्र का राजा (पर्णः) प्रजा की पालना करता, और उसे सुख-सामग्री द्वारा परिपूर्ण 
करता है। वह (चरूणाम्‌) खान-पान की सामग्री का (पिधानम्‌) भी निधान है, निधिरूप है। उसके 
कारण (नः) हम आश्रमवासियों को (ऊर्जः) अन्न (बलम्‌) बल (सहः) साहस और (ओजः) ओज 
(आगन्‌) प्राप्त हुआ है। वह राजा (जीवेभ्यः) राष्ट्र के जीवित सब प्राणियों के लिए (आयुः) अन्न का 
(विदधत्‌) विधान करता हुआ (दीर्घायुत्वाय) दीर्घ आयु और (शतशारदाय) १०० वर्षों की औसतन 
आयु का विधान करता है। 

[ पर्ण:=पृ पालनपूरणयोः । पिधानम्‌=अपि+धानम्‌ (निधानम्‌, निधि); ^ place where anything 
is placed, a receptacle, reservoir, store (आप्टे) । ऊर्जः=ऊर्कू=अन्न (निघं० २.७) । आयुः=अन्न 
(निघं० २.७) | पर्णः=पिपर्ति पालयति पूरयति वा (उणा० ३.६) दयानन्द-भाष्य ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

ऊर्जो भागो य इमं ज॒जानाश्मान्नांनामाधिंपत्यं ज॒गाम॑। 

तम॑र्चत विश्वमित्रा हविर्भिः स नों यमः प्र॑त्रं जीवसे धात्‌॥ ५४॥ 

अर्थ-वस्तुतः (ऊर्जः) अन्न का (भागः) यथोचित विभाग करनेवाला बह है, (यः) जिसने कि 
(इमम्‌) इस प्राणिवर्ग को (जजान) पैदा किया है। वह (अश्मा) मेघ से सदूश-व्यापक परमेश्वर 
(अन्नानाम्‌) अन्नों के (आधिपत्यं जगाम) आधिपत्य को प्राप्त किये हुए हैं। (विश्वमित्रा:) हे सब भूतों 
के साथ मैत्री वालो ! (हविर्भिः) अन्नःप्रदान द्वारा (तम्‌) उस अन्नाधिपति की (अर्चत) अर्चनाएँ-स्तुतियाँ 
किया करो! (सः यमः) वह नियामक परमेश्वर (प्रतरं जीवसे) अधिक जीने के लिए (नः) हमारा 
(धात्‌) धारण-पोषण करे। 

[ भागः=संभकता (सायण) । तथा-- 

“विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः । सवितारं नृचक्षसम्‌॥ यजुः० ३०.४॥'' 

'“सुखों के निवास के हेतू, आश्चर्यस्वरूप धन का विभाग करनेहारे, सबके उत्पादक, सब मनुष्यों 
के-अन्तर्यामीस्वरूप से-सब -कामों के देखनेहारे परमात्मा की हम लोग प्रशंसा करे'' (दयानन्द- 
भाष्य) । तथा “रत्ना च यद्‌ विभजासि'' (अथर्व० १८.१.२६) =अर्थात्‌ हे परमेश्वर! आप रमणीय 
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पदार्थो का विभाग करनेवाले हैं, बांटने वाले हैं। 

अशमान्मेघ (निघं० १.१०); तथा अश्नुते व्याप्नोति=परमेश्वर। विश्वमित्राः=सनके मित्र, या सब 
प्राणी जिनके मित्र बन गये हैं। हविर्मि:-हु दाने, देय अन्न । यमः=पौराणिक यम मृत्यु का अधिष्ठाता है, 
जीवनदाता और धारणपोषण का अधिष्ठाता नहीं ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌॥ 

यथां य॒माय॑ हरम्यमव॑पन्पञ्चं मानवा: । 

एवा व॑पामि हर्म्य यथां मे भूरयोसंत॥ ५५॥ 

अर्थ-- (यथा) जैसे (पञ्च मानवाः) पांच प्रकार के मनुष्य मिलकर (यमाय) यम-नियमों के 
परिपालक आचार्य के लिए (हर्म्यम्‌) निवासगृह का (अवपन्‌) निर्माण करते हैं, (एवा=एव) बैसे इन 
सबके सहयोग द्वारा (मे) मैं अपने (ह्म्यम्‌) निवासगृह का (वपामि) निर्माण करता हूँ, (यथा) ताकि 
मेरी (भूरयः) प्रभूत सन्ताने (असत) हों।. 

[पञ्च=ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद। इनमें से कोई तो शुभाशीर्वाद द्वारा, कोई सुरक्षा 
प्रदान द्वारा, कोई धन की सहायता द्वारा, तथा कोई श्रमदान द्वारा गृह-निर्माण में सहायक होते हैं । अभिप्राय 
यह है कि ग्रामों और नगरों के बाहर सुरम्य स्थानों में ग्राम तथा नगर के वासियों को निवासगूह बनवाने 
चाहिएँ, जिनमें कि वानप्रस्थी आचार्यन्ग्रामों और नगरों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर सकें। ये 
निवासगृह ग्राम तथा नगरवासियों के सहोद्योगों दवारा निर्मित होने चाहिएँ। वैयक्तिक निवासगृहों के निर्माण 
के लिए भी सहोद्योग होना चाहिए, ताकि प्रत्येक परिवार को निवासगृह मिल सके ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः ककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥ 

इदं हिर॑ण्यं बिभृहि यत्ते पिताब्रिभः पुरा। 

स्वर्ग य॒तः पितुर्हस्तं निर्मृ डि दक्षिणम्‌॥ ५६॥ 

अर्थ-हे सद्गृहस्थ! (हिरण्यम्‌) सुवर्णसदृश बहुमूल्य (इदम्‌) इस अन्न की (बिभृहि) परिपुष्टि 
कर। (ते) तेरे (पिता) पिता ने (पुरा) पहले (यत्‌) जिस अन्न की (अबिभः) परिपुष्टि की थी। 
(स्वर्गम्‌) “विशेष सुखभोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति'' को लक्ष्य कर (यतः) जाते हुए (पितुः ) 
पिता के (दक्षिणम्‌) कृषिकर्म में कौशल-सम्पन्न (हस्तम्‌) हाथ को (निर्मृङ्) परिमार्जित कर, निर्मल 
कर, यशस्वी कर] 

[हिरण्यम्‌ अथर्व० ११.१.१-३७ में ''ब्रह्मौदन'' का वर्णन है। इस सूक्त का २८ वां मन्त्र हिरण्य 
के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। यथा-- 

इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात्‌ कामदुधा म एषा। 

इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः ॥ अथर्व० ११.१.२८॥ 

अर्थात्‌ “ क्षेत्र से लाकर पकाया गया चावल मेरे लिए ज्योति है, अमृत है, हिरण्य है। यह मेरे लिए 
कामदुधा गौ है। इस धन को मैं ब्रह्मवेत्ताओं को देता हूँ, और उस मार्ग का अवलम्बन करता हूँ, जो कि 
स्वर्गरूप है, और पितरों में जो स्थित है''। इस प्रकार पके ओदन को '' हिरण्य'' कहा गया है। हिटनी 
ने इसे ९०७ ताक कहा है। इसी प्रकार अथर्व? १२.३.१-६० में “स्वर्गौदन'' का वर्णन है। मन्त्र ५० 


अष्टादश काण्ड १८.४.५८ ३३७, 


पक जाता है, तब वह पका ओदन ज्योतिर्मय हिरण्य हो जाता है । इस प्रकार ४(५३-५५) के प्रकरण में 
पठित मन्त्र ४९५६) वें के हिरण्य का अर्थ हिरण्यरूप अन्न, या हिरण्यसदृश बहुमूल्य अन्न उचित प्रतीत 
होता है। मन्त्र ४९५५) में सन्तानों का वर्णन हुआ है, तदर्थ अन्न का वर्णन ४(५६) में किया है । बिभृहि 
अबिभः=भृ पोषणे । दक्षिणमू<प्रगतिकारक और वृद्धिकारक (दक्ष गतिवृद्ध्यो: ) दक्षिण=^७।९, डातापा, 
Deseterous (आप्टे) । स्वर्गम्‌=स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश संख्या ४२, सत्यार्थप्रकाश,. दयानन्द । यत:-'' नए 
आश्रम या परलोक दोनों अभिप्राय सम्भव हैं। अधिक सम्भावना नए आश्रम में जाने की है।इस सम्बन्ध 
में अगला मन्त्र विशेष प्रकाश डालता है ।] 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 

ये च॑ जीवा ये च॑ मृता ये जाता ये च॑ य॒ज्ञियां:। 

तेभ्यों घृतस्य॑ कुल्यैति मधुंधारा व्युन्द॒ती ॥ ५७॥ 

अर्थ-(ये च) जो (जीवाः) जीवित हैं, (ये च) और जो (मृताः) मर हैं, (ये) जो (जाताः) 
नवदीक्षित हुए हैं, (ये च) और जो (यज्ञियाः) पहिले से दीक्षित होकर हमारी पूजा और सत्कार के 
भाजन हैं, (तेभ्यः) उन सब पितरों के नाम (मधुधारा) मधुधारा वाली, (व्युन्दती) और उनके खेतों तथा 
बगीचों को सींचती हुई (घृतस्य कुल्या) जल की छोरी नहर (एतु) प्रवाहित हो। 

[गृहस्थो का कर्त्तव्य है कि वे वनस्थ तथा संन्यस्त आश्रमियों के लिए जल की व्यवस्था करें। 
जीवितों और मृतों के बन्धु-बान्धव मिलकर इस निमित्त श्रमदान तथा धनदान करें। घृतस्य=्घृतम्‌ उदकनाम 
(निघं० १.१२) । कुल्या=कुलेन कुलैर्वा निर्मिता; 4 ऽ०४]] ८३०१]; ऽ४९३॥ (आप्टे) । जाता:-जैसे कि 
द्विज या द्विजन्मा में ''जन्‌'' धातु का प्रयोग है, उसी दृष्टि से '' जाताः '' में '' जन्‌'' का प्रयोग जानना 
चाहिए, अर्थात्‌ नवदीक्षा द्वारा पुनः नवीन जन्म लिए हुए। प्रसिद्धार्थ में '' जाता'' का अर्थ '' मातृगर्भ से 
नवजात'' करना होगा | इस अर्थ में नवजात बच्चों को भी ““पितर'' कहना हास्यास्पद होगा।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 

वृषा मतीनां प॑वते विचक्षणः सूरो अह्राँ प्रतरीतोषसां दिवः। 

प्राणः सिन्धूंनां कलशौ अचिक्रददिन्त्र॑स्य॒ हार्दिमाविशन्म॑नीषयां॥ ५८॥ 

अर्थ (विचक्षणः) विविध जगत्‌ का द्रष्टा परमेश्वर (मतीनाम्‌) वेदों द्वारा सत्यज्चानों की ( वृषा) 
वर्षा करता, और तद्‌ द्वारा (पवते) जीवनों को पवित्र करता है वह (अह्लाम्‌) दिनों के निर्माता ( सूरः) 
सूर्य के समान ज्योतिर्मय है, और प्रेरक है। वह (उषसां दिवः) उषाकालों और दिनों को (प्रतरीता) 
बढ़ाता है। (सिन्धूनाम्‌) रस-रबत का स्यन्दन करनेवाली नस-नाड़ियों का (प्राण: ) प्राणरूप है) वह 
(मनीषया) स्वेच्छया (इन्द्रस्य) जीवात्मा के (हार्दिम्‌) हृदय के अन्तःस्थ प्रदेश में ( आविशन्‌) प्रवेश 
करता हुआ, या निज सत्ता द्वारा उसे प्रभावित करता हुआ, (कलशान्‌) उसके पांचों कोशों में (अचिक्रदत्‌) 
अन्तर्नाद करता है, उन्हें गुञ्जा देता है। 

[ विचक्षणः=विचक्षते, अभिविपश्यन्ति (निरु० १२.३.२७) । सूरः =सूर्य, तथा प्रेरक । दिव:-दिन, 
सूर्य जो उषाकालों और दिनों को घटाता-बढ़ाता है, यह तन्निष्ठ परमेश्वरीय शक्ति द्वारा ही होता है। 
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इन्द्रस्यनइन्द्र का आर्थ है--जीवात्मा। इसीलिए जीवात्मा की शक्तियों को '*इर्द्रिय'' कहते हैं।] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

त्वेषस्ते धूम ऊर्णोतु दिवि घंच्छुक्र आत॑तः। 

सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पांबक रोच॑से॥ ५९॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! आपका (धूमः) धूमल* (त्वेषः) प्रकाश (ऊर्णोतु) मुझे आच्छादित किये हुए 
है, घेरे हुए है। यह धूमल प्रकाश (शुक्र: सन्‌) शुभ्र होकर (दिवि) मेरे मस्तिष्क में, सहस्रार-चक्र में 
(आततः) अब फैल गया है। (त्वम्‌) आप अब (द्युता) द्युति द्वारा (हि) निश्चय से (सूरः न) सूर्य 
के.सदूश हुए हैं। (पावक) हे पवित्र करनेवाले ! (कृपा) आप निज सामर्थ्य के कारण (रोचसे) अत्यन्त 
रुचिर प्रतीत हो रहे हैं। 

[अभ्यासी को प्रारम्भ में परमेश्‍वर की ज्योति धूमल प्रतीत होती है। स्पष्ट स्वच्छरूप में प्रतीत नहीं 
होता। अभ्यासी ध्यान-प्रकर्ष द्वारा जब सहस्रार-चक्र में अबस्थित हो जाता है, तब उसे परमेश्वर का दिव्य 
शुभ्र प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ आनुभूत होने लगता है। वह प्रकाश सूर्य के प्रकाशवत्‌ अत्यन्त निर्मल होता 
है। कृपा=कृप्‌ सामर्थ्ये । वह दिव्य प्रकाश परमेश्वर का निज प्रकाश होता है, बह परतः प्रकाश नहीं होता। 
दिवि=मूध्नि। '“ दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌'' (अथर्व? १०.७.३२); तथा ' शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत'' यजुः० 
३१.१३) |] 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः॥ छन्द: भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

प्र वा एतीन्दुरिन्द्र॑स्य. निष्कृतिं सखा सख्युर्न प्र मिंनाति संगिरः। 

मर्य इव योषाः समर्षसे सोम॑: कलशे शतयामना प॒था॥ ६०॥ 

अर्थ (इन्दुः) ` चन्द्रसम शीतल प्रकाशवाला परमेश्वर (इन्द्रस्य) जीवात्मा के (निष्कृतिम्‌) पवित्र 
हृदय में (वै) निश्चय से (प्र एति) आ प्रकर होता है। (सखा) परमेश्वर-सखा (सख्युः) जीवात्मा-सखा 
के साथ की गई (संगिरः) प्रतिज्ञा का (न प्रमिनाति) भंग नहीं करता। (इव) जैसे (मर्यः) पति 
(योषाः) निज पत्नी के प्रति गमन करता है, बैसे (सोमः) सर्वोत्पादक आप (शतयामना) सैकड़ों 
उपमार्गोंवाले (पथा) पथों द्वारा (कलशे) उपासक के हृदय-घट या शरीर-घट में (समर्षसे) सम्यक्तया 
प्राप्त हो जाते हैं। [शतयामना=भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग, ध्यानमार्ग, क्रियायोगमार्ग आदि उपमार्ग।] 

(७) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः -अनुष्टुप्‌॥ 

अक्षन्नमीमदन्त ह्यव॑ प्रियाँ अंधूषत। 

अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे॥ ६९॥ 

अर्थ--पितरों ने (अन्‌) भोजन कर लिया है, (अमीमदन्त) और तृप्त तथा प्रसन्न हुए हैं । (प्रियान्‌) 
१. यथा--नीहारधूमार्कानिलानलानाम्‌। खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌। 

एतानि रूपाणि पुरःसराणि। ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ (श्‍वेता? उप० २.११)॥ 


इस श्लोक में “ धूम?' और “अर्क” (सूर्य) मन्त्र ५९ के अभिप्राय पर प्रकाश डालते हैं । इन्दुः=शशी (श्वेता० 
२.११.॥ 
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और हम प्रिय गृहस्थों को सदुपदेश देकर (हि) निश्चय से (अव अधूषत) हमारे अज्ञानों और अवगुणों 
को झाड़ फैंका है। (स्वभानवः) निज सद्गुणों से प्रकाशमान, (विप्राः) विप्रो ने, मेधावियों ने (अस्तोषत) 
गृहस्थों के कर्त्तव्यकर्मों का स्तवन किया है, कथन किया। (यविष्ठाः) हम युवा गृहस्थी (ईमहे) इनसे 
सदुपदेशों की याचना करते हैं। 

[अक्षन्‌=अश्‌ भोजने। अमीमदन्त-मद तृस्तियोगे; मद हर्षे । विप्राः=मेधाविनः (निघं० ३.१५) । 
ईमहेन्याञ्चाकर्मा (निघं० ३.१९) भोजन करना, तृप्त और प्रसनन होना, तथा सदुपदेश देना, ये जीवित 
पितरों द्वारा ही सम्भव है, मृतों द्वारा नहीं । प्रियान्‌* लक्ष्यीकृत्य ।] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-- भुरिगास्तारपङ्किः ॥ 

आ यात पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पथिभिः पितृयाणैः । 

आयुरस्मभ्यं दध॑तः प्रजां च॑ रायश्च पोषैरभि न॑ः सचध्वम्‌॥ ६२॥ 

अर्थ- (पितरः) हे पितरो! (पितृयाणैः) पितरों के निमित्त भेजे गये यानों अर्थात्‌ रथों द्वारा, आप 
(गम्भीरैः) गहन और दुर्गम (पथिभिः) मार्गों से भी (आयात) आइए। आप (सोम्यासः) सोम्य अर्थात्‌ 
मधुर स्वभाववाले हैं । (अस्मभ्यम्‌) हम गृहस्थो को (आयुः ) श्रेष्ठ तथा दीर्घ आयु, (प्रजां च) और उत्तम 
सन्तानोत्पादन का उपदेश (दधतः ) देते हुए, आप (रायः च पोषैः) हमारी परिपुष्ट सम्पत्तियों के कारण 
(नः) हमारे साथ (अभि) साक्षात्‌ (सचध्वम्‌) सम्बन्ध बनाये रखिये। या अपनी परिपुष्ट आध्यात्मिक 
विभूतियों से हमें सम्पृक्त कोजिए। 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः—स्वराडास्तारपङ्किः ॥ 

परां यात पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पथिभिः पूर्याणैः । 

अधां मासि पुनरा यांत नो गृहान्हविरत्त सुप्रजस॑ः सुवीराः ६३॥ 

अर्थ (सोम्यासः) हे सोम्य स्वभाव वाले, मधुर स्वभाव वाले (पितरः) पितरो! (पूर्याणैः) 
नागरिक रथों द्वारा (गम्भीरैः) गहन और दुर्गम मार्गो से आप (परायात) अपने दूर-दूर के स्थानों में चले 
जाइए। (अधा) तदनन्तर (मासि) मास के पश्चात्‌ (पुनः) फिर (नः गृहान्‌) हमारे घरों में (आ यात) 
आइए (हविः अत्तुम्‌) हविष्यान्नों को खाने के लिए। आपके सदुपदेशों द्वारा (सुप्रजसः) उत्तम सन्तानोंवाले 
(सुवीराः) और श्रेष्ठ वीरों वाले, या हम स्वयं श्रेष्ठ वीर हों। 

[यानों अर्थात्‌ रथों द्वारा आना-जाना, और मास-मास के बाद आना-जाना, गृहस्थों के घर आकर 
हविष्यान्न का खाना, जीवित पितरों में ही सम्भव है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

यद्ठों अग्निरज॑हादेकमङ्ग पितृलोकं गमस जातवेदाः । 

तद्व॑ एतत्पुन्रा प्यांययामि साङ्गाः स्वर्ग पितरों मादयध्वम्‌॥ ६४॥ | 

अर्थ--हे पितरो! (जातवेदाः अग्निः) जातवेदा अग्नि ने (पितृलोकं गमयन्‌) पितृलोक की ओर 


१. अथवा इन “पितरों ने अपने प्रिय-सम्बन्धियों का परित्याग किया हुआ है १, और ये अब सबके समानरूप में पितर 
हो गये हैं। | 
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किया था, (बः) आपके (तत्‌) उस कर्माङ्ग को (एतत्‌) यह सब मैं [ आपका पुत्र] (पुनः) फिर (आ 
प्याययामि) पूर्ण करता हूँ। ताकि (पितरः) हे पितरो! (साङ्गाः) अपने कर्तव्यो में सम्पूर्णाङ्ग होकर आप 
(स्वर्गे) विशेष सुखभोग और उसकी सामग्री से सम्पन्न लोक में (मादयध्वम्‌) प्रसन्न तथा तृप्त रहें। 

[वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करने पर अग्निहोत्र को सामग्री सहित लेकर अरण्यवास अर्थात्‌ वनवास करना 
होता है। यथा--'' अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌। ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्दब्रियः ' ' 
(मनु० ६.४) । परन्तु संन्यासाश्रमग्रहण करने पर अग्निहोत्र और उसकी सामग्री को साथ नहीं ले जाना 
होता। इस निमित्त प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राजापत्येष्टि, जिसमें कि यज्ञोपवीत और शिखा 
का भी त्याग किया जाता है, कर आहवनीय गार्हपत्य और दाक्षिणात्यसंज्ञक अग्नियों को आत्मा में 
समारोपित कर ब्राह्मण विद्वान्‌ संन्यास लेता है। यथा--'' प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌। 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रब्रजेद्‌ गृहात्‌'' (मनु० ६.३८), तथा संस्कारविधि का संन्यासप्रकरण 
(दयानन्द) । | 

जातवेदाः अग्नि: आहवनीय गार्हपत्य और दक्षिणाग्रि--ये तीनों अग्नियाँ जातवेदाः हैं । संन्यास के 
लिए आश्रमानुक्रम का नियम नहीं। किसी भी आश्रम से संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। और जिस 
दिन भी सच्चा वैराग्य हो जाए, संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में संन्यासेच्छुक के 
कई धार्मिक और सांसारिक कर्तव्य अपूर्ण रह सकते हैं। उन सब कर्ततव्य-शेषाङ्गों की पूर्ति करने का 
आश्वासन पिता को पुत्र देता है। मनु के श्लोक में ब्राह्मण का अभिप्राय है वह व्यक्ति, जो कि 
ब्नह्मसाक्षात्कार का अभिलाषी है। पितुलोकम्‌=माता-पिता आदि बुजुर्गों का लोक, अर्थात्‌ निवास-स्थान 
या आश्रम। स्वर्गे लोकम्‌=दर्शनीय अत्यन्त सुख को (संस्कारविधि, संन्यासप्रकरण, अथर्व० कां० ९। 
अनु० ३। सू० ६ (२) की व्याख्या में । लोकम्‌=लोकृ दर्शने; दर्शनीय ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 

अ्भूदूतः प्रहिंतो जातवेदाः सायं न्यह्ल उपवन्द्यो नृभिः । 

प्रादाः पितृभ्यः स्व॒धया ते अक्षन्नद्धि त्वं देंव प्रय॑ता हवींषि ॥ ६५ ॥ 

अर्थ--(जातवेदा: ) सब उत्पन्न चराचर जगत्‌ में विद्यमान परमेश्वर (दूतः) पापों को परितप्त 
करनेवाला, उन्हें जला देनेवाला, तथा (प्रहितः) अतिशय हितकर (अभूत्‌) हुआ है। वह (सायम्‌) 
सायंकाल और (न्यह्ले) दिनोदूगम के समय (नृभिः) नर-नारियों द्वार (उपवन्द्यः) उपासना विधि द्वारा 
स्तुत्य और अभिवन्दनीय है। हे परमेश्‍वर! आपने ही (पितृभ्यः) पितरों के लिए (प्रयता हवींषि) पवित्र 
हविष्यान्न (प्रादाः) प्रदान किया है, जिसका कि (ते) वे पितर (स्वधया) आत्मधारण-पोषण की दृष्टि 
से (अक्षन्‌) भक्षण करते हैं। (देव) हे मेरे पितृदेव! (त्वम्‌) आप भी यह पवित्र हविष्यान्न (अद्धि) 
खाया कीजिए। 

[जातवेदा:>मन्त्र ४(६४) में 'जातवेदा: ' द्वारा आहवनीय आदि अग्नियों का वर्णन हुआ है। परन्तु 
मन्त्र ४(६५) में इन जातवेदा-अग्नियों में नियामकरूप में स्थित परमेश्वर जातवेदाः का वर्णन हुआ है। 
जातवेदा-अग्नियों में स्थित परमेश्वर को भी जातवेदा कहा है | जैसे कि अग्नि में स्थित परमेश्वर को अग्नि 
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कहा है। यथा “ अग्नावग्निश्चरति प्रविष्टः '' (अथर्व० ४.३९.९) । निरुक्तकार ने भी जातवेदा के निर्वचनों 
में 'जातप्रज्ञ: '' में लिखा है | '*जातप्रज्ञ'' आहवनीयादि अग्नियाँ नहीं हो सकतीं | जातप्रज्ञ तो परमेश्वर 
ही है (निरु० ७.५.१९) । तथा ““जातवेदस इति जातमिदं सर्व सचराचरं स्थित्युत्पत्तिप्रलयन्यायेना- 
स्थाय विद्यते'' (निरु० १३८१४) । ३८२) । ३३(४६) । तथा ' ' उपवन्द्यः ? द्वारा जातवेदा को उपासनाविधि 
द्वारा स्तुत्य और अभिवन्दनीय कहा है । महर्षि दयानन्द प्रथम समुल्लास, सत्यार्थप्रकाश में कहते हैं कि- 
'' जहाँ-जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे 
हैं, बहीं-बहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है''। 

प्रादाः=वनस्थ पितरों को परमेश्वर ने आरण्य कन्द मूल फल तथा आरण्यान्न दे रखे हैं, ये हविष्यान्न 
हैं। देव=पितृदेव, यथा-आचार्य-देव, मातृदेव, अतिथिदेव। जो गृहस्थी देव बनना चाहते हैं, उन्हें भी 
हविष्यान्न का सेवन करना चाहिए ।] 

ऋषिः अर्ता ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिपदा स्वराडू गायत्री ॥ 

असौ हा इह ते मनः ककुतत्सलमिव जामर्यः। अभ्येनिं भूम ऊर्णुहि ॥ ६६॥ 

अर्थ- (असौ है) वह आप हे पितृदेव! [मन्त्र ४(६५) ] (ते) आपका (मनः) मन (इह) इस 
वानप्रस्थ तथा संन्यास में लगा रहना चाहिए, (इव) जैसे कि (जामयः) जाया अर्थात्‌ पत्नियाँ (ककुत्सलम) 
घर के मुखिया तथा जल समान शीतल स्वभाव वाले पतियों को प्राप्त कर इस गृहस्थाश्रम में अपने मनों 
को लगाए रखती हैं। (भूमे) हे मिट्टी की झोपड़ी! (एनम्‌) इस वानप्रस्थी या संन्यासी को (अभि 
ऊर्णुहि) सब ओर से आच्छादित कर सुरक्षित करे। 

[झोपड़ी गर्मी सरदी तथा वर्षा आदि से सुरक्षा करती है । वानप्रस्थियों तथा संन्यासियों के वासगृह 
सादे होने चाहिएँ। ककुत्सल=ककुत्‌ (C७९; ॥०३१; आप्टे) +सल (३४९7; आप्टे) । जामिः=कुलस्त्री 
(उणा० ४.४४) |] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-६७-द्विपदाऽऽर्च्यनुष्टुप्‌ ( एकावसानाः ); 
६८ -आसुर्यनुष्टुप्‌ ( एकावसानाः )॥ 

शुम्भ॑न्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषद॑ने त्वा लोक आ सांदयामि॥ ६७॥ 

ये३स्माकै पितर॒स्तेषाँ बर्हिर॑सि॥ ६८॥ 

अर्थ (पितृषदनाः) पितर अर्थात्‌ पिता पितामह और प्रपितामह जहाँ रहते हैं, वे (लोकाः) 
दर्शनीय आश्रम (शुम्भन्ताम्‌) पितरों के निवास तथा उद्यान आदि द्वारा सदा सुशोभित रहें। हे पिता! 
(पितृषदने) पितरों के रहने के ऐसे (लोके) दर्शनीय आश्रम में (त्वा) आपको (आ सादयामि) मैं पुत्र 
स्थापित करता हूँ। आपके निवास के लिए सदन का निर्माण करवाता हूँ ॥ ६७॥ 

है दर्शनीय आश्रम! [लोक, मन्त्र २६१] तू (तेषाम्‌) उन्हें (बर्हिः) आध्यात्मिक आदि दृष्टि से 
बढ़ानेवाला (असि) है, (ये) जो कि (अस्माकम्‌) हमारे (पितर: ) पितर हैं ॥ ६८॥ 

[लोक-लोकृ दर्शने । बर्हिः=बृह वृद्धौ । पितृषदन=विद्या पढ़े हुए ज्ञानी लोगों का स्थान (यजुः० 
५.२६; दयानन्दभाष्य) |] 
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त्रषषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

उदुत्तमं वरुण पार्शमस्मदवांधमं वि म॑ध्यमं श्र॑थाय। 

अधां बयमांदित्य व्रते तवानांगसो अदितये स्याम॥ ६९॥ 

अर्थ- (वरुण) हे अविद्यानिवारक, वरणीय श्रेष्ठ ईश्वर! आप (अस्मत्‌) हमसे (उत्तमम्‌) उत्तम 
(पाशम्‌) फंदे को (उत्‌ श्रथाय) शिथिल कीजिए, ढीला कीजिए, तथा विनष्ट कीजिए। (अधमस्‌) तथा 
निकृष्ट फंदे को (उत्‌ श्रथाय) शिथिल ढीला तथा विनष्ट कीजिए। और (मध्यमम्‌) मध्य के फंदे को 
(विश्रथाय) शिथिल ढीला और विनष्ट कर अलग कीजिए। (अधा) इसके अनन्तर (आदित्य) हे 
विनाशरहित जगदीश्वर! (तव) सद्गुरुरूप से उपदेष्टा आपके (व्रते) सत्याचरणरूपी व्रत को धारण 
करके (अनागसः) निरपराधी होकर (अदितये) अखण्ड अर्थात्‌ विनाशरहित सुख अर्थात्‌ मोक्ष के 
(स्याम) हम अधिकारी हों। 

[मन्त्रार्थं महर्षि दयानन्द के अर्थ की छाया में किया है (ऋ० १.२४.१५) । पाशम्‌= जीवात्मा पर तीन 
फंदे पड़े हुए हैं। वे हैं-'कारण-शरीर, सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर। कारणशरीर उत्तम पाश है, सूक्ष्मशरीर 
मध्यम, तथा स्थूलशरीर अधम पाश है । कारणशरीर है-सत्त्वमय चित्त। सूक्ष्म शरीर के घटकावयव १८ 
हैं-५ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ तन्मात्राएँ, १ मन, १अहंकार और १ रजस्तमस्‌ से अभिभूत बुद्धि या 
चित्त। सूक्ष्म शरीर को लिङ्गशरीर भी कहते हैं। स्थूलशरीर में पंचभूतों के स्थूलावयव हें । योगदृष्टि से 
विदेहावस्था में स्थूलशरीर का पाश ढीला पड़ जाता है। अस्मितानुगत-समाधि में प्रकृतिलयावस्था का 
सुक्ष्मशरीररूपी पाश ढीला पड़ जाता है। तथा विवेकख्याति हो जाने पर इसमें भी परवैराग्य हो जाने पर 
कारणशरीर का पाश भी ढीला पड़कर छूट जाता है, और जीवात्मा जीवन्मुक्त होकर मोक्ष पा लेता है। 

वानप्रस्थियों तथा संन्यासियों को मन्त्रोक्त प्रकार की प्रार्थनाएँ करनी चाहिएँ। ताकि मोक्षप्राप्ति शीघ्र 
हो सके। श्रय=To untie, loosen, liberate, release, t0 Ki! (आप्टे)। अदिति=अ+दिति (दो 
अवखण्डने) । मन्त्र में पाशों का अभिप्राय मानसिक ऐन्द्रियिक और शारीरिक पाप भी सम्भव है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
प्रास्मत्पाशान्वरुण मुञ्च सर्वान्यैः संमामे बध्यते यैरव्यामे। 

अधां जीवेम शरद श॒तानि त्वयां राजन्गुपिता रक्ष॑माणाः ॥ ७०॥ 

अर्थ- (वरुण) हे पापनिवारक, वरणीय श्रेष्ठ ईश्वर! (अस्मत्‌) हमसे (सर्वान्‌) सब (पाशान्‌) 
पाप-फंदों को (प्रमुञ्च) छुड़ा दीजिए, (यैः यैः) जिन-जिन पाप-फंदों द्वारा यह जीवात्मा (समामे व्यामे) 
लम्बे-चौड़े शरीर में (बध्यते) बन्ध जाता है। (अधा) तदनन्तर अर्थात्‌ पाप-फंदों से छुटकारा पाकर 
(राजन्‌) हे जगत्‌ के स्वामी! (त्वया) आपके द्वारा (गुपिताः) सुरक्षित हुए, और (रक्षमाणाः) पापों से 
अपनी रक्षा करते हुए हम (शतानि शरदम्‌) १०० वर्षो तक (जीवेम) जीवें। 

[समाम=चौड़े। व्याम=लम्बे। '' समामो नाम व्यामसंज्ञितप्रदेशात्‌ संकुचितप्रमाणको देशः। 
संनिकटे प्रदेशे दूरे प्रदेशे चेति यावत्‌'' (सायण) ।] 


अष्टादश काण्ड १८.४.७४ ३४३ 


(८) 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-आसुर्यनुष्टुप्‌ ( एकावसानाः )॥ 

अग्र॑यें कव्य॒वाह॑नाय स्व॒धा नम॑:॥ ७१॥ 

अर्थ-(अग्रये) प्रजाजन को जीवनमार्ग पर आगे ले जानेवाले (कव्यवाहनाय) मेधावियों के लिए 
मेधावर्धक ज्ञान के वाहनभूत विद्वान्‌ के लिए (स्वधा नमः) आत्म-धारण-पोषणकारी तथा मेधावर्धक अन्न 
देना चाहिए। 

[अग्निः अग्रणीर्भवति (निरु० ७.४.१४), अर्थात्‌ आगे ले जानेवाला । कव्य=कविः मेधाविनाम 
(निघं० ३.१५), तेभ्यो हितं कव्यम्‌=मेधावियों के लिए मेधावर्धक ज्ञान | स्वधा=स्वधारण-पोषणकारी । 
नमः=अन्ननाम (निघं० २.७)।] ` 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-आसुरीपङ्किः ॥ 

सोमाय पितृमते स्व॒धा नमं:॥ ७२॥ 

आर्थ (पितृमते) माता-पिता द्वारा सुरक्षा पाने वाले (सोमाय) सौम्यस्वभाव वाले शिशु को 
(स्वधा नमः) आत्म-धारण-पोषणकारी सात्विक अन्न देना चाहिए। अर्थात्‌ ऐसे शिशु को गरिष्ठ तथा 
अधिक मसालों वाले अन्न न देने चाहिएँ। 

ऋषिः अधर्बा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-- आसुरी पङ्कः ॥ 


पितृभ्यः सोम॑वद्भयः स्व॒धा नर्मः ॥ ७३॥ 
अर्थ--१( सोमवद्भ्य: ) सौम्य स्वभाववाले शिशुओं के जन्मदाता (पितृभ्यः) माता-पिता को (स्वधा 
नमः) आत्म-धारण-पोषणकारी सात्विक अन्न सेवन करना चाहिए । 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आसुरी पङ्कः ॥ 
यमाय॑ पितृमते स्व॒धा नमः ॥ ७४॥ 
अर्थ (पितृमते) पिता के सदृश रक्षक आचार्य वाले, (यमाय) यमनियमों के पालक तथा 
संयमवाले ब्रह्मचारी के लिए (स्वधा नमः) आत्म-धारण-पोषणकारी सात्विक अन्न देना चाहिए। 


१, 'सोम' का अर्थ ''दूध'' भी होता है। यथा ' सोमो दुग्धाभिरक्षाः '' (ऋ० ९,१०७.९), अर्थात्‌ दुही गई गौओं से 
दूध क्षरित हुआ है |“ अर्शआदिभ्योऽच्‌'' ( अष्टा० ५.२.१२७) द्वारा अच्‌ प्रत्यय होने पर 'सोम' का अर्थ होगा- 
सोमपायी, अर्थात्‌ दुग्धपायी नवजात शिशु | इस नवजात शिशु को सात्विक दूध देना चाहिए। स्वस्थ माता का दूध 
सर्वाधिक सात्विक होता है। नवजात शिशु को माता माता का सात्विक दूध मिल सके, इस निमित्त माता को भी 
सात्विकाहार वाली होना चाहिए । यदि माता पिता सात्विक आहार वाले होगें, तो उनकी सन्तानें भी सात्त्विक वृत्तियों 
वाली हो सकेगीं। अथर्व० २.१३.२ का मन्त्रार्थ निम्नलिखित है, जो कि सोम के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। 
यथा-—-'' बृहस्पतिः प्रायच्छत्‌ वास एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा उ''। अर्थात्‌ वेदवाणी के विद्वान्‌ पुरोहित ने 
सोम-राजा के पहिनने के लिए यह वस्त्र दिया है। नवजात शिशु के संस्कार में पुरोहित शिशु के लिए जिस प्रकार 
के वस्त्र का विधान करता है, शिशु को वही वस्त्र पहिनाना चाहिए। नवशिशु को राजा कहा है। स्वस्थ नवशिशु 
का मुख कान्तिमान्‌ होता है, इसलिए उसे राजा कहा है (राजू दीपौ) बृहस्पतिः=बुहती वाकू तस्याः पतिः । 

२. द्रष्टव्य पूर्व टिप्पणी सं० १ 'सोम' का अर्थ '' दूध'' भी..... । 

३. इसी प्रकार यमनियमों के पालन करने वाले ब्रह्मचारी को भी सात्विकाहार वाला होना चाहिए। सात्विक-आहार 
ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक होता है। उनके वनस्थ गुरुओं को भी सात्विकाहारी होना चाहिए। 
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(९) 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आसुरी गायत्री ॥ 

एतत्ते प्रततामह स्व॒धा ये च॒ त्वामनु ॥ ७५॥ 

अर्थ--( प्र ततामह) हे प्रपितामह! (ते) आपके लिए (एतत्‌) यह (स्वधा) स्वधान्न है, आत्म- 
धारण-पोषणकारी अन्न है। (च) और (ये) जो पितर (त्वामनु) आपके बाद के होंगे, उनके लिए भी 
यह स्वधान्न है। 

[ प्रततामह=प्रपितामह । ततामह में ''तन्‌'' धातु हैं, जिसका अर्थ है--' "विस्तार ''। सन्तान सन्तनि 
में भी '“तन्‌'' धातु है। प्रपितामह वंशपरम्परा का विस्तार करते हैं, इसलिए ''तन्‌'' का प्रयोग है। 
त्वामनु=आपके बाद वानप्रस्थ तथा संन्यास में जो गये हैं, या जाएँगे ।] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आसुर्युष्णिक्‌ ॥ 

एतत्ते ततामह स्व॒धा ये च त्वामनु॥ ७६॥ 

अर्थ (ततामह) हे पितामह! (ते) आपके लिए (एतत्‌) यह (स्वधा) स्वधान्न है, आत्मधारण- 
पोषणकारी अन्न है। (च) और जो पितर (त्वामनु) आपके बाद के होंगे, उनके लिए भी यह स्वधान्न 
है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः दैवी जगती ॥ 

एतत्ते तत स्व॒धा ॥ ७७॥ 

अर्थ--(तत) हे पिता! (एतत्‌) यह (ते) आपके लिए (स्वधा) स्वधान्न है, आत्म-धारण-पोषणकारी 
अन्न है। 

[तत=तात (लौकि संस्कृत) । अंग्रेजी में Dad=father, a word used by childern. Dad शब्द 
““तत'' का विकृतरूप है। तत=पिता, ततामह=दादा; प्रततामह=परदादा। पितृयज्ञ श्राद्ध तथा पितृमेध में 
इन्हीं तीन का, अर्थात्‌ पिता पितामह और प्रपितामह का सम्बन्ध होता है। प्रपितामह के पिता आदि का 
नहीं। १०० वर्षों को आयु की दृष्टि से श्राद्धकर्ता पुत्र के लिए इन्हीं तीन का जीवित रहना अधिक 
सम्भावित है। पञ्चमहायजञों में पितृयज्ञ है। ये यज्ञ विवाहित पुरुष को करने होते हैं। २४ वर्षो की आयु 
में स्नातक बनकर, २५ वें वर्ष में विवाह द्वारा सन्तानोत्पादन कर ब्रह्मचारी पिता बनता है। अपत्य की 
सन्तान हो जाने के समय इस नवपिता के पिता की आयु ५० वर्षो की, पितामह की ७५ वर्षों की, तथा 
प्रपितामह को १०० वर्षो की सम्भावित है। इससे प्रतीत होता है कि पितृयज्ञ आदि में इन तीनों के ही 
जीवित होने के कारण इन्हीं तीन का यजन अर्थात्‌ सत्कार होता है।] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-- आसुरी त्रिष्टुप्‌॥ 

स्व॒धा पितृभ्यः पृथिविषद्धर्यः॥ ७८॥ 

अर्थ- (पृथिविषद्भ्यः=पृथिवीषद्भ्यः) पृथिवी अर्थात्‌ के द्वारा शरीर की साधना में स्थित (पितृभ्यः) 
पितरों के लिए (स्वधा) आत्म-धारण-पोषणकारी अन्न होना चाहिए। 
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[ पृथिवी=' “पृथिवी शरीरम्‌'' (अथर्व० ५.९.७), अतः पृथिवी=शरीर। योगदर्शन का सूत्र है 
'' कायेर्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः'' (२.४५) | कायसिद्द्धिः अणिमादयः, तथेन्द्रिसिद्द्िः 
दूराच्छ्बणदर्शनाद्येति (व्यासभाष्य २.४५), तप द्वारा काय और इन्द्रियों की सिद्धि में संलग्न पितरों को 
“पृथिवीषद्‌'' कहा है।] 

ऋषिः अर्चा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आसुरीपङ्किः ॥ 

स्व॒धा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्भ्यः॥ ७९॥ 

आर्थ-(अन्तरिक्षसद्भ्यः) अन्तरिक्ष की साधना में स्थित (पितृभ्यः) पितरों के लिए (स्वधा) 
आत्म-धारण-पोषणकारी अन्न होना चाहिए। 

[ अन्तरिक्ष=्वक्षःस्थल के हृदय में ध्यानावस्थित होकर आत्मा के साक्षात्कार में प्रवृत्त पितर ] यथा-- 
“' अन्तरिक्षमात्मा'' (अथर्व० ५.९.७) । शरीर तो पृथिबीरूप है (२७२), और वक्षःस्थल अन्तरिक्षरूप 
है। क्योंकि वक्षःस्थल के फेफड़ों में वायु का निवास है, और हदय में रक्‍तरूपी जल का निवास है। इस 
प्रकार प्राणाभ्यासी तथा हृदयध्यानी पितरों को '' अन्तरिक्षषद्‌'' पितर कहा है ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आसुरी जगती ॥ 

स्व॒धा पितृभ्यों दिविषद्भ्यः ॥ ८०॥ 

अर्थ- (दिविषद्भ्यः) दिव्‌ अर्थात्‌ सिर में स्थित सहस्रारचक्र में ध्यानाबस्थित (पितृभ्यः) पितरों 
के लिए (स्वधा) आत्म-धारण-पोषणकारी सात्विक अन्न होना चीहिये। 

[ दिवि='' दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌'' (अथर्व० १०.७.३२); तथा ' ' शीष्णों द्यौः समवर्तत '? (यजु: ० 
३१.१३) | अतः दिव्‌=मूर्धा, सिर। सहस्रारचक्र में ध्यानावस्थित हो जाने पर योगी मोक्षसिद्धि का लाभ 
करता है। सहस्रारचक्र में ध्यानावस्थित योगियों को ''दिविषद्‌”' पितर कहा है। 

तथा--४( ७८-८० ) =पृथिवीषदः=जो पितर कि पृथिवी पर विचरते हैं, जिन्हें अन्तरिक्ष-गमन की 
सिद्धि अभी प्राप्त नहीं हुई, परन्तु अभ्यासमार्ग में प्रवृत्त हैं । अन्तरिक्षसद: = योगाभ्यास के उत्कर्ष द्वारा जिन्हें 
अन्तरिक्षगमन अर्थात्‌ आकाशगंमन की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है।इस विभूति का वर्णन योगदर्शन में किया 
है। यथा—' "कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम्‌'' (३.४२) । ऋग्वेद में 
भी आकाशगमन तथा वायु में जाकर स्थित हो जाने की सिद्धि का वर्णन हुआ है। यथा--''मुनयो 
वातरशनाः '' (ऋ० १०.१३६.२); अर्थात्‌ मुनि लोग “वायु की रस्सी '' द्वारा अन्तरिक्ष में आरूढ़ हो 
जाते हैं । '' वातस्यानु श्राजिं यन्ति'' (ऋ० १०.१३६.२) =मुनिलोग बहती वायु के अनुकूल अन्तरिक्ष में 
गति करते हैं । ' “उन्मदिता मौनेयेन वाताँ आ तस्थिमा बयम्‌'' (ऋ० १०.१३६.३) =मुनिभाव द्वारा मस्त 
हुए हम वायुओं में आकर स्थित हो गये हैं। '' अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपावचाकशत्‌'' 
(ऋ० १०.१३६.४) मुनि अन्तरिक्ष द्वारा उड़ता है, और स्थान-स्थान के विविध रूपों को देखता है। 
' 'चातस्याश्वः'' (ऋ० १०.१३६.५)=मुनि का अश्व है वायु। ` उभौ समुद्रा वा क्षेति यश्च पूर्व 
डतापरः'' (ऋ० १०.१३६.५); मुनि दोनों समुद्रो की सैर करता है, पूर्व समुद्र की और पश्चिम समुद्र 
को भी, या आकाशीय समुद्र की भी और पार्थिव समुद्र की भी! इस उपर्युक्त योग्यता वाले योगी 
अन्तरिक्षसद्‌ पितर हैं | तथा अन्तरिक्ष से भी ऊपर महाकाशगामी योगी दिविषद्‌ पितर हैं। जैसे कि वर्तमान 
में ५३०९ ०7०॥ऽ द्वारा चन्द्रलोक आदि में गमन करते हैं, और वहाँ जा स्थित होते हैं। संद-गतौ 


३४६ ९८.४.८१ अथर्ववेदभाष्य 


अवसादने च। 
तथा--पृथिवी में रह कर लोकोपकार करने वाले वानप्रस्थी, संन्यासी, आचार्यवर्ग, माता-पिता आदि 
पृथिवीषद्‌ पितर हैं । वायुयानों द्वारा अन्तरिक्ष में गमन करने वाले वैमानिक (P।०६५) अन्तरिक्षसद्‌ पितर 
हैं । तथा ५३०९-५॥।78 द्वारा चन्द्र आदि तक पहुँचने वाले दिविषद्‌ पितर हैं। वेदों में उत्कृष्ट विमानों का 
यत्र तत्र वर्णन है। देखो--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (दयानन्द) ।] 
(९०) 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--( यमः मन्त्रोक्ता: ) पितर: ॥ छन्द: --प्राजापत्य5नुष्टुप्‌ ॥ 
नमों बः पितर ऊर्जे नमों वः पितरो रसांय॥ ८१ ॥ 
अर्थ- (पितरः) हे पितरो! (वः) आपकी (ऊर्ज) बलशक्ति तथा प्राणनशक्ति की प्राप्ति के लिए 
(नमः) हम आपको नम्रभाव से प्राप्त होते हैं। (पितरः) हे पितरो! (क्रः) आपके (रसाय) जीवनीय 
आनन्द रस की प्रासि के लिए (नमः) हम आपको नम्रभाव से प्राप्त होते हैं । 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--( यमः मन्त्रोक्ताः ) पितरः ॥ छन्द:--खाम्नी बृहती ॥ 
नमो वः पितरो भामांय नमो बः पितरो मन्यवें॥ ८२॥ 
अर्थ- (पितरः) हे पितरो! (बः) आपकी (भामाय) प्रभा=दीसि की प्राप्ति के लिए (नमः) हम 
आपको नम्रभाव से प्राप्त होते हैं। (पितरः) हे पितरो! (वः) आपके (मन्यवे) मनन-पूर्वक किये गये 
क्रोध की प्राप्ति के लिए (नमः) हम आपको नम्रभाव से प्राप्त होते है | 
[ भामः=दीस्तिः (उणा० १.१४०) ।] 
ऋषिः--अश्चर्वा॥ देवता--( यमः मन्त्रोक्ताः ) पितरः ॥ छन्दः-साम्नी त्रिष्टुप्‌॥ 
नमो बः पितरो यद्‌ घोरं तस्मै नमो वः पितरो यत्क्रूरं तस्मैं॥ ८३॥ 
अर्थ (पितरः) हे पितरो! (वः) आपका (यद्‌) जो (घोरम्‌) पापहनन का बल है, (तस्मै) 
उसकी प्राप्ति के लिए (नमः) हम आपको नम्रभाव से प्राप्त होते हैं, (पितरः) हे पितरो! (वः) आपका 
(यद्‌) जो (क्रूरम्‌) पापों के छेदन-भेदन का बल है, (तस्मै) उसकी प्रापि के लिए (नमः) हम आपको 
नम्रभाव से प्राप्त होते हैं। 
[घोरम्‌=हन्‌+अच्‌+घुर (उणा० ५.६४) । क्रूरम्‌=कृत्‌ छेदने; क्रू+रक्‌ (उणा० २.२१) । नमः=नम्‌ 
प्रह्नत्वे ।] 
ऋषिः अथर्बा॥ देवता-( यमः मन्त्रोक्ताः ) पितरः ॥ छन्दः--साम्नी त्रिष्टुष्‌॥ 
नमो बः पितरो यच्छिवं तस्मै नमो बः पितरो यत्स्योनं तस्मैं॥ ८४॥ 
अर्थ (पितरः) हे पितरो! (वः) आपका (यत्‌) जो (शिवम्‌) शिव-संकल्प है, (तस्मै) उसको 
प्राप्ति के लिए (नमः) हम नम्रभाव से आपको प्राप्त होते हैं । (पितरः) हे पितरो! (वः) आपका (यत्‌) 
जो (स्योनम्‌) सुखमय जीवन है, (तस्मै) उसकी प्राति के लिए (नमः) हम नम्रभाव से आपको प्राप्त 
होते हैं । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-( यमः मन्त्रोक्ताः ) पितरः॥ छन्दः आसुरी बहती ॥ 
नमो वः पितरः स्व॒धा व॑ः पितरः॥ ८५॥ 
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आर्थ- (पितरः) हे पितरो! (वः) आपको (नमः) नमस्कार हो। (पितरः) हे पितरो! (वः) 
आपको (स्वधा) हम स्वधारण-पोषणकारी अन्न भेंट करते हैं । 

ऋषिः अधर्वा॥ देवता-( यमः मन्त्रोक्ताः ) पितरः ॥ छन्दः चतुष्पदा ककुम्मत्युष्णिक्‌ 

(एकावसानाः )॥ 

येत्र पितर॑ः पितरो येत्र॑ यूयं स्थ युष्मांस्तेनु यूयं तेषां श्रेष्ठां भूयास्थ॥ ८६॥ 

अर्थ-- (अत्र) इस भूमि पर (ये) जो (पितरः) हम पितर हैं, और (पितरः) हे पितरो! (अत्र) 
इस भूमि में (ये) जो (यूयम्‌) तुम (स्थ) हो, (ते) वे हम पितर (युष्मान्‌ अनु) तुम्हारे अनुकूल रहें, 
और (यूयम्‌) तुम (तेषाम्‌) उन सब पितरों में (श्रेष्ठाः) श्रेष्ठ ( भूयास्थ) बनो] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-( यमः मन्त्रोक्ताः ) पितरः ॥ छन्द:--चतुष्पदा शङ्कुमत्युष्णिक्‌ ॥ 

य इह पितरों जीवा इह व॒यं स्म॑ः। आस्माँस्तेनु वयं तेषां श्रेष्ठां भूयास्म ८७॥ 

अर्थ-(इह) इस भूमि पर (ये) जो (जीवाः) जीवित (पितरः) पितर हैं, और जो (वयम्‌) हम 
पितर (इह) इस भूमि पर (स्मः) हैं, (ते) वे पितर (अस्मान्‌ अनु) हमारे अनुकूल रहेँ; और (वयम्‌) 
हम (तेषाम्‌) उन सब पितरों में (श्रेष्ठाः) श्रेष्ठ ( भूयास्म) बनें । 

[मन्त्र ४(८६) में दो *'अत्र'' शब्दों के अर्थ ह्विटनी ने किये हैं “७7०” यह सूचित करने के 
लिए कि मन्त्र में परलोकगत पितरों का वर्णन है। '* अत्र'' का अर्थ होता है “तट” | इसी के अनुसार 
मन्त्रार्थं किया गया है । मन्त्र ४९८६) और ४(८७) में सामाजिक सुधार का निर्देश हुआ है । पृथक्‌-पृथक्‌ 
परिवारों, पृथक्‌-पृथक्‌ समाजों और राष्ट्रों में रहनेवाले पितरों अर्थात्‌ बुजुर्गों के पारस्परिक व्यनहारों में 
अनुकूलता, और प्रत्येक वर्ग को अन्यवर्गो की अपेक्षा अपने-आपको श्रेष्ठ बनाने का आदेश मन्त्रँ में दिया 
है। बुजुर्गों में परस्पर अनुकूलता हो जाने पर, और अपने आपको सद्गुणों में सर्वश्रेष्ठ बनाने की प्रवृत्ति 
हो जाने पर प्रत्येक वर्ग के बच्चों में भी ये दोनों प्रवृत्तियों सुतरां बद्धमूल हो जाती हैं।] 


(११) 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--( यमः मन्त्रोक्ताः ) अग्नि: ॥ छन्द:--पथ्या पङ्कः ॥ 
आ त्वांग्र इधीमहि द्युमन्त॑ देवाजर॑म्‌। 


यदू घ॒ सा ते पनीयसी समिद्दीदर्यति द्यविं। इष॑ स्तोतृभ्य आ भ॑र॥ ८८॥ 

अर्थ (अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप (देव) देवाधिदेव ! (द्युमन्तम्‌) झुतिमान्‌ तथा (अजरम्‌) कभी भी 
जीर्ण न होनेवाले (त्वा) आपको (आ इधीमहि) हम अपने हृदयों में प्रदीप्त करते हैं, (यत्‌ ते) जो 
आपकी (पनीयसी) स्तुत्य और प्रशंसनीय (समिद्‌) प्रदीसि (द्यवि) झुलोक [के सूर्य नक्षत्रों और 
तायागणों] में (दीदयति) अत्यन्त दीस हो रही है। आप (स्तोतृभ्यः) आपने स्तोताओं को (इषम्‌) बल 
व अन्न से (आ भर) भरपूर करो। 

[इधीमहि=इध्‌ दीषौ। पनीयसी=पन्‌ स्तुतौ। समिद्‌=सम्‌+इध्‌ (दीपौ) । अथवा सूर्यरूपी समिधा। 
द्यवि=आध्यात्मिक दृष्टि में मस्तिष्कस्थ सहस्रारचक्र । अथर्ववेद में सिर को तृतीय लोक रहा है। यथा-- 
''शीर्षलोकं तृतीयकम्‌'' (१९.३९.१०), अर्थात्‌ सिर तीसरा लोक है। आधिदैविक दृष्टि से द्युलोक से 
चुलोक भी तीसरा लोक है । वेदों में '“दिवं यश्चक्रे मूर्धांनम्‌'' (अथर्व १०.७.३२); तथा शीर्ष्णो यौः 
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समवर्तत'' (यजुः० ३१.१३) द्वारा मूर्धा तथा सिर को क्रमशः दिव्‌ तथा द्यौः कहा है।] 

ऋषिः अथर्बा॥ देवता--( यमः मन्त्रोक्ताः ) चन्द्रमाः ॥ छन्दः--पञ्चपदा पथ्या पङ्कः ॥ 

चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धांवते दिवि। 

न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं में अस्य रोंदसी॥ ८९॥ 

अर्थ--जैसे (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (सुपर्णः) मानो उड़ता हुआ सा, (दिवि) सूर्य के प्रकाश में वर्तमान 
हुआ (अप्सु अन्तः) आकाश के भीतर (आ धावते) दौड़ता है, वैसे (चन्द्रमाः) मेरा मन (दिवि) 
मस्तिष्क में और (अप्सु अन्तः.) रक्‍तमय जलों वाले हृदय में (सुपर्णः) विषयों की ओर उड़ता हुआ (आ , 
धावते) दौड़ता है। हे मनुष्यो! (वः) तुम्हारे मनों की (पदम्‌) गतियों, चञ्चलताओं को (हिरण्यनेमयः) 
सुवर्णसदृश चमक-धमक वाली, या हिरण्य के सदृश चमकते वज्रवाली (विद्युतः) विजुलियाँ भी (न 
विन्दन्ति) नहीं प्राप्त होतीं। (मे) मेरे (अस्य) इस मन की (पदम्‌) गतियों को, चञ्चलताओं को 
(रोदसी) हे झुलोक तथा पृथिवीलोक वासियो! तुम (वित्तम्‌) जानो। 

[चन्द्रमाः=वेदोँ में चन्द्रमा और मन का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया है। आध्यात्मिक दृष्टि में चन्द्रमा है 
मन। यथा '' चन्द्रमा मनसो जातः '' (यजुः० ३१.१२) । तथा “यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा 
सह। चन्द्रो मा तत्र नयतु ' मनश्चन्द्रो '' दधातु मे'' (अथर्व० १९.४३.४) में “मन” और '' चन्द्र'' 
अर्थात्‌ चन्द्रमा का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया है । मन्त्र ४(८६-८७) में पितरों में पारस्परिक अनुकूलता और 
स्वयं श्रेष्ठ बनने की ओर निर्देश किया है । स्वार्थभावनाओं के रहते ये उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए 
मन्त्र ४(८८-८९) में हृदयों में, परोपकाररत परमेश्वर के समिन्धन और उसके स्तवन; तथा मनोवेगों और 
मानसिक चञ्चलताओं के संयमन का उपदेश किया है।] 

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 
इति चतुस्त्रिशः प्रपाठकः ॥ 


अष्टादश काण्ड का भाष्य सम्पूर्ण हुआ ॥ 


भूमिका 


'एकोनविंश काण्ड 

अथर्ववेद के १९वें काण्ड में कतिपय विशिष्ट स्थल हैं, जिनका निर्देश यहां किया जाता है। यथा-- 

(१) १९.७. १-५ में २८ नक्षत्रों का क्रमिक वर्णन है । परन्तु नक्षत्र-गणना अश्‍विनी से आरम्भ न कर 
कृत्तिका से की गई है। सम्भवतः इस द्वारा कृत्तिका से नववर्ष के आरम्भ को सूचित किया हो। इसी सूक्त 
में ““आर्द्रा'' नक्षत्र की भी गणना है। आर्द्रा नाम द्वारा इस नक्षत्रकाल में वर्षा की सूचना प्रतीत होती है। 
साथ ही ““मघा'' में अयन-काल को सूचित किया है। यहाँ '* अयन'' का अभिप्राय उत्तरायण में सूर्य के 
होते, मघा-नक्षत्र में उसकी अन्तिम स्थिति ($०।5४।८०) का होना है। ऽ०।9४।०९ का अभिप्राय है क्रान्तिवृत्त 
CEcliptice) का वह बिन्दु या अंश, जिस में स्थित सूर्य, भूमध्यरेखा या झुलोकीय मध्यरेखा से दूरतम 
स्थित हो, और उत्तर में रहता हुआ ही सूर्य जहाँ से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करता प्रतीत होता हो। 

(२) “दिविचरा ग्रहाः'' (१९.९.७) द्वारा ग्रहों (?।2०९४) की सूचना, '' भूमिर्वेप्यमाना ' 
(१९.९.८) द्वारा भूचाल की सूचना, ““उल्का'' (१९.९.८-९) द्वारा रात्रि में टूटते ताराओं (०१९९०५) 
को सूचना, ''ग्रहाश्चान्द्रमसाः '' (१९.९.१०) द्वारा चन्द्रमा के ग्रहणों की सूचना, और '' आदित्यश्च 
राहुणा'' (१९.९.१०) द्वारा आदित्य और तत्सम्बन्धी राहु की सूचना, और 'मृत्युर्धूमकेतुः '' (१९.९.१०) 
द्वारा पुच्छल-तारे (८०७८९) की सूचना मिलती है । चन्द्रमा सम्बन्धी केतु का वर्णन अथर्ववेद में नहीं है। 

(३) १९.२७.३-४ में तीन झुलोकों, तीन पृथिवियों, तीन अन्तरिक्षो, तीन तथा चार समुद्रों, तीन 
नाकों, तीन मातरिश्वाओं और तीन सूर्यो का वर्णन हुआ है। 

(४) १९.२७.१०-१३ में “'त्रयस्त्रिशद्‌ देवताः '' कथन कर, ““ये देवा दिव्येकादश स्थ'', ''ये 
देवा अन्तरिक्ष एकादशस्थ'' ''ये देवा: पृथिव्यामेकादश स्थ''--द्वारा ३३ देवताओं को, ग्यारह- 
ग्यारह के विभाग में, चुलोक, अन्तरिक्ष तथा पृथिवी में स्थित कहा है। ३३ देवता, जो प्रायः आठ वसु 
ग्यारह रुद्र आदि के रूप में वर्णित किये जाते हैं, उनके ग्यारह-ग्यारह में तीन विभाग नहीं हो सकते, जो 
कि द्युलोक आदि तीन लोकों में विद्यमान हों। अतः अथर्ववेदोक्त ३३ देवता वसु, रुद्र आदि से भिन्न हैं। 
इनका विवेचन आवश्यक है | 

(५) अथर्ववेद--काण्डों, अनुवाकों, सूक्तों, पर्यायो और बहुधा प्रपाठकों में विभक्त है। इनमें से 
काण्डों की सूचना १९.२३.१८ द्वारा, अनुवाकों की सूचना १९.२२.१ द्वारा, तथा पर्यायों की सूचना 
१९.२२.७ द्वारा मिलती है। - 

(६) “'देव'' पद द्वारा आधिभौतिक दृष्टि से मनुष्यदेवों का भी ग्रहण होता है। यथा-''देवा 
झुराजयो देहिनः '' (१९.२०.३), अर्थात्‌ ज्ञान-द्युतियों से प्रदीप देहधारी देव। '' विद्वांसो बै देवाः '' का 
भी यही अभिप्रायः है। तथा “देवा यं चक्रुब्राह्मणाः'' (१९.३५.२) में ब्राह्मणों को देवा: कहा है। 
इसीलिए ब्राह्मणों को भूदेवा: भी कहते हैं। तथा '*इमं यज्ञं सह पत्नीभिरेत्य यावन्तो देवास्तविषा 
मादयन्ताम्‌'' (१९.५८.६) में यज्ञों में पत्नीसहित देवों के आने का वर्णन है । पत्नीसमेत देव आधिभौतिक 
देव ही हो सकते है। इसीलिए मातृदेव, पितृदेब, आचार्यदेव, अतिथिदेब, आदि प्रयोग होते हैं। 
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(७) नवतिर्नव (९९), अशीतिः अष्टा (८८), सप्त सप्ततिः (७७), षष्टिश्च षट्‌ (६६), पञ्चाशत्‌ 
पञ्च (५५), चत्वारः चत्वारिंशत्‌ (४४), त्रयः त्रिंशत्‌ (३३), द्वौ च विंशतिः (२२), एकादशावमाः 
(११) (१९.४७.३-५) । इन संख्याओं पर प्रकाश डालने का यत्न किया है। 

(८) १९.२२.१-२१ में अथर्ववेद के प्रतिपाद्य कतिपय विषयों पर, तथा १९.२३.१-३० में अथर्ववेद 
के शाब्दिक-संगठन अर्थात्‌ स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तथा १९.२२.१ में “ आङ्गिरसानाम्‌'' और 
१९.२३.१ में '* आथर्वणानाम्‌'' द्वारा अथर्ववेद के तीन नामों पर प्रकाश डाला है। वे नाम हैं (१) 
आङ्किरसवेद (२) अथर्ववेद, तथा (३) अथर्वाङ्गिरसवेद। '' अथर्वाङ्गिरस'' नाम निम्नलिखित मन्त्र 
में पठित है। यथा-- 

यस्मादूचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌। सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌, 

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ अथर्व० १०.७.२०॥ 

इस मन्त्र में साम को लोम कहा है । सामवेद गीतिप्रधान है । उत्तमभाव-प्रधान गान द्वारा लोमहर्षण 
हो जाता है। अथर्वाङ्गिरस को मुख कहा है। यह मुखिया है, चूँकि यह वेद बिज्ञानप्रधान है। तथा 
उपरिनिर्दिष्ट दो सूक्तों में पठित '' ब्रह्मणे स्वाहा '' द्वारा अथर्ववेद का '' ब्रह्मवेद '' नाम भी सूचित किया 
है। 

(८) ''अक्षिरा'' नाम यौगिक है, रूढि या योगरूढि नहीं, इसमें प्रमाण यह भी है कि १९.३४.६ 
में '' जङ्गिड'' औषध को भी अङ्गिरा कहा है । यथा--' तुम त्वाङ्गिरा इति ब्राह्मणाः ( ब्रह्मवेद-अथर्ववेद- 
वेत्तारः) पूर्व्या विदुः ''। यहाँ अङ्गिरा का अर्थ है--''कृषि से उत्पन्न ओषधियों के अंगों का रस'' 
(अथर्व० २.४.५) । 
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सूक्त ९ 
ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता--यज्ञः ॥ छन्द:--पथ्या बृहती ॥ 

सं सं स्त्रवन्तु नद्य: सं वाताः सं पंतत्रिण:। 

यज्ञमिमं वर्धयता गिरः संस्त्राव्येणि हविषां जुहोमि॥ ९॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (नद्यः) मेरे राज्य की नदियाँ (सम्‌) सम्यकू प्रकार से (सम्‌) सदा सम्यकू 
प्रकार से (स्रवन्तु) प्रवाहित होती रहें; (वाताः) वायुएँ (सम्‌) सम्यकू प्रकार से (स्रवन्तु) बहती रहें; 
(पतत्रिणः) पक्षिगण (सम्‌) सम्यकू प्रकार से अर्थात्‌ निर्भय होकर (स्रवन्तु) उडते रहें। (गिरः) हे 
वेदवाणी के विज्ञो! (इमं यज्ञम्‌) इस राज्य-यज्ञ को (वर्धसत) तुम नढ़ाओ। (संस्राव्येण) संख्रावों द्वारा 
प्राप्य (हविषा) हवि द्वारा (जुहोमि) मैं राज्य-यज्ञ में आहुतियाँ डालता हूँ। 

[मन्त्र में राज्यपति का कथन है। वह राज्य को यज्ञ जानकर धर्मभावना से राज्य की वृद्धि करना 
चाहता है । इसलिए वेदवाणी के रहस्यार्थवेत्ताओं की सहायता द्वारा राज्य-यज्ञ की वृद्धि चाहता है । संस्रावं 
द्वारा प्रात “*कर'' (78%) को हवि जानता हुआ, वह उसे राज्य-यज्ञ की पूर्ति में समर्पित करता है। 
संख्राव्य हविः=संख्राव्य हविः पर निम्नलिखित मन्त्र विशेष प्रकाश डालते हैं-- 

ये नदीनाँ सुस्त्रवन्त्युत्सांसः सदमक्षिंताः। तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं सं स्त्रांवयामसि॥ ३॥ 

ये सर्पिषः संस्त्रवन्ति क्षीरस्य॑ चोद॒कस्यं च। तेभिर्मे सर्वैः संस्त्रावैर्धनं सं स्त्रांवयामसि ॥ ४॥ 

--अथर्व० १.१५.३-४॥ 

अर्थात्‌ नदियों के अक्षीण प्रवाह, जो सदा प्रवाहित होते रहते हैं, उन सब मेरे संस्रावों अर्थात्‌ प्रवाहों 

द्वारा, हम प्रजाजन मिलकर, राज्य में धन का प्रवाह करते हैं । पिंघला कर किये घी के दूध के और उदक 

के जो प्रवाह मेरे राज्य में प्रवाहित होते हैं, मेरे उन सब संस्नावो अर्थात्‌ प्रवाहों द्वारा हम सब मिलकर 

राज्य में धन को बहा लाते हैं। यह धन संखराव्य-हवि है, जिसका कि व्यय राज्य-वृद्धि के लिए राज्यपति 
करता है। 

संस्राव्य हविः के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र भी विचारयोग्य हैं-- 

सं सं स्त्रवन्तु पशवः समश्वाः समु पूरुंषाः। 

सं धान्यस्य या स्फातिः सँस्त्राव्येणि हविषां जुहोमि॥ ३॥ 

सं सिञ्चामि गवाँ क्षीरं समाज्येन बलं रस॑म्‌। 

संसिक्ता अस्माकं वीरा धुवा गावो मयि गोप॑तौ॥ ४॥ 

आ ह॑रामि गर्वा क्षीरमाहार्ष धान्यं रस॑म्‌। 

आह॑ता अस्माकं वीरा आ पल्लींरिदमस्तंकम्‌॥ ५॥ अथर्व० २.२६.३-५॥ 
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अर्थात्‌ पशु मेरे राज्य में प्राप्त हों, अश्व प्रास हों, पौरुष-सम्मन्न पुरवासी प्राप्त हों, धान्य की वृद्धि प्रा 
हो । इस संस्त्राव्य हवि द्वारा मैं राज्ययज्ञ का सम्पादन करता हूँ॥ मैं राज्य-पति राज्य में गोदुग्ध सींचता हूँ, 
और गौओं के घृत द्वारा प्रजाजन में बल और रस-रक्‍त सींचता हूँ । हमारे शूरवीर दूध और घृत द्वारा सम्यक्‌ 
प्रकार से सींचे गये हैं। मुझ पृथिवीपति के राज्य में गौएँ सदा रहें। मैं राज्यपति गौओं के दूध को राज्य 
में उपस्थित करता हूँ, धान्य और नानाविध रसों को उपस्थित करता हूँ। हमारे शूर वीर यौद्धा राज्य में 
विद्यमान हैं, राज्य में पत्नियाँ अपने-अपने घर में सुख-पूर्बक विराजमान रहें ॥ मन्त्र में जिन-जिन वस्तुओं 
का वर्णन हुआ है, वे सब ''संस्नाव्य हवि:'' रूप है, जिनके द्वारा कि राज्य-यज्ञ की वृद्धि होनी है।] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--यज्ञः ॥ छन्द:--पथ्या बृहती ॥ 

इमं होमां यज्ञम॑वतेमं संस्त्रावणा उत। 

यज्ञमिमं व॑र्धयता गिरः संस्त्राव्येणि हविषां जुहोमि॥ २॥ 

अर्थ (होमाः ) राज्य-यज्ञ में निज सम्पत्तियों को आहुतियाँ देनेवाले हे प्रजाजनो | (इमं यज्ञम्‌) इस 
राज्य-यज्ञ की (अवत) तुम रक्षा करो। (उत संस्रावणा: ) तथा संख्नावों द्वारा सम्मत्तियों वाले हे प्रजाजनो ! 
(इमम्‌) इस राज्य-यज्ञ की रक्षा करो। (यज्ञमिमं वर्धयता...) पूर्ववत्‌ (मन्त्र १९.१.१) । [ संखावणा:-यथा-- 

इहैव हव॒मा यांत म इह संस्त्रावणा उतेमं व॑र्धयता गिरः। 

इहैतु सर्वो यः प॒शुर स्मिन्तिंष्ठतु या र॒यिः॥ अथर्व० १.१५.२॥ 

राज्यपति कहता है कि संस्रावों द्वारा प्राप्त सम्पत्तियोंवाले हे प्रजाजनो! (इह) इस राज्य में तुम रहो, 
और (मे) मेरे (हवम्‌) आह्वान पर (आयात) मेरे समीप आया करो। तथा (गिरः) हे बेदवाणियों के 
रहस्यार्थो के विज्ञो | तुम भी (इहैव) इसी राज्य में रहते हुए (इमम्‌) इस राज्य की (वर्धयत) वृद्धि करते 
रहो। (यः) जो हमारा (पशुः) पशुसंघ है, वह (सर्वः) सब (इह एतु) इस राज्य में रहे। (या रयिः) 
राज्य की जो सम्पत्ति है, वह भी (अस्मिन्‌) इस राज्य में (तिष्ठतु) स्थित रहे। 

संख्रावणा=संस्रावण+अच्‌। पशुः =तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः '' 
(अथर्व० १०.२.९) । इस प्रकार पशुओं के ५ विभाग हैं।] 

ऋषिः —ब्रह्मा॥ देबता- यज्ञः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 

रूपंरूपं वयोंवयः संरभ्यैनं परि ष्वजे। 

यज्ञमिमं चतस्त्रः प्रदिशो वर्धयन्तु संस्त्राव्यणि हविषां जुहोमि॥ ३॥ 

अर्थ (रूपंरूपम्‌) राज्य के प्रत्येक रूप पर (वयोवयः) तथा प्रत्येक प्राणि-विभाग पर 
(संरभ्य=संलभ्य, रलयोरभेदः) सम्यक्‌ अधिकारलाभ करके मैं राज्यपति (एनम्‌) इस राज्य का (परिष्वजे) 
आलिङ्गन करता हूँ, इसे अपनाता हूँ। (चतस्रः प्रदिशः) राज्य के चतुर्दिकूासी (इमम्‌ यज्ञम्‌) इस राज्य 
की (वर्धयन्तु) वृद्धि करें। मैं राज्यपति (संस्त्राव्येण) संस्त्रावों द्वारा प्राप्य (हविषा) धन को हविरूप जान 
कर, इस हवि द्वारा (जुहोमि) राज्य-यज्ञ में आहुतियाँ देता हूँ । 

[रूपंरूपम्‌=राज्य की भूमि, राज्य की नदियाँ, तथा पर्वत, राज्य के खनिज पदार्थ तथा बन, राज्य 
के भवन तथा उपज आदि राज्य के विविध रूप हैं । वयोबयः=वयः का अर्थ है आयुः । मन्त्र में “वयः '' 
द्वारा आयुवाले प्राणिवर्ग अभिप्रेत हैं, अर्थात्‌ पशु, पक्षी, पुरुष-स्त्रियाँ, बच्चे आदि । मन्त्रों में राज्य को यज्ञ 
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कहा है। राज्य के सभी प्रजाजन, राज्ययज्ञ के यजमान हैं। राज्यपति इनका प्रतिनिधि बनकर प्रजा द्वारा 
स्वेच्छापूर्वक दिये धन को आहुतियाँ राज्य-यज्ञ की वृद्धि के निमित्त देता है। राज्य में यज्ञभावना होने पर 
प्रजाजन और अधिकारी, धनलालसा तथा पदलालसा से राज्य में शासन नहीं करते, अपितु राज्य को यज्ञ 
जानकर, धर्म-भावना से प्रेरित होकर राज्यवर्धन करते हें ।] 

विशेष वक्तव्य (१) नदियों के प्रवाहों से नहरें निकाल कर उपजवृद्धि कर, तथा नगरवासियों 
को जल देकर, इन प्रवाहों में नौकाओं द्वारा व्यापार कर, धन और वृद्धि की जा सकती है। 

(२) (वाताः) वायुओं की अनुकूलता में पतवारों द्वारा चलाई जानेवाली समुद्रिय नौकाओं तथा 
हवाई जहाओं द्वारा धन कमाया जा सकता है | हवाई जहाजों द्वारा धनोपार्जन के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
मन्त्र द्रष्टव्य है। यथा--'ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापूथिवी संचरन्ति। ते मा जुषन्तां 
पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि'' (अथर्व० ३.१५.२) । मन्त्र में *' देवयानाः पन्थानः '' का अर्थ 
है व्यापारियों के जाने-आने के '' पन्थानः '' अर्थात्‌ मार्ग। देव में ''दिव्‌'' धातु का अर्थ व्यबहार अर्थात्‌ 
व्यापार। वायु-यानों के राज्याधिकारी को 'वणिक्‌-इन्द्र' कहा है। यथा ''इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि '' 
(अथर्व० ३.१५.१) । 

(३) अथर्ववेदीय बृहत्सर्वानुक्रमणिका में १९.१ सूक्त के दो देवता लिखे हैं-एक यज्ञ और दूसरा 
चन्द्रमा । यज्ञ शब्द तो १९.१ सूक्त के मन्त्रों में पठित है, परन्तु चन्द्रमा का निर्देश इन मन्त्रों में कहीं नहीं । 
सम्भवतः मन्त्र में ' “वाताः और पतत्रिणः '' शब्दों द्वारा चन्द्रमा को भी देवता कहा गया हो। चन्द्रमा के 
कारण समुद्रों में ज्वार-भाटा होते रहते हैं, और सम्भवतः चन्द्रमा के कारण ही समुद्रिय वायुओं में भी 
परिवर्तन होते रहते हों, जो कि नौकाओं द्वारा किये जानेवाले व्यापार में सहायक हों। इन वायुओं को 
अंग्रेजी भाषा में “778५९ ७/०45” कहते हैं। साथ ही सम्भवतः १९.१ में ' “पतत्रिणः '' पद द्वारा समुद्री- 
नौकाएँ अभिप्रेत हों। ऋगेद मं० १, सू० ११६, मन्त्र ३-४ में नौभिः '' का विशेषण '*पतङ्गैः '' दिया 
है। पतङ्गाः और पतत्रिणः शब्द प्रायः पर्यायवाची हैं । पक्षियों की उड़ानों में ''संस्राव्य-हवि: '' के उत्पादन 
की योग्यता नहीं ।] 

सूक्त २ 
ऋषिः सिन्धुट्वीपः ॥ देवता- आपः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

शं त॒ आपों हैमवती शमुं ते सन्तूत्स्या[ः। 

शं तें सनिष्यदा आपः शर्मु ते सन्तु वर्ष्या|:॥ ९॥ 

अर्थ-हे मनुष्य! (ते) तेरे लिए (हैमवतीः ) हिमवाले पर्वतों के (आपः) जल (शम्‌) शान्तिदायक 
और रोगशामक (सन्तु) हों, (ते) तेरे लिए (उत्स्याः) कूपों के जल (शम्‌ उ) निश्चय से शान्तिदायक 
और रोगनाशक हों। (ते) तेरे लिए (सनिष्यदा:) स्यन्दन करते हुए या शीघ्रप्रवाही (आपः) जल (शम्‌) 
शान्तिदायक और रोगनाशक हों। (ते) तेरे लिए (वर्ष्या:) वर्षा के जल (शम्‌ उ) निश्चय से रोगनाशक 
और शान्तिदायक (सन्तु) हों। 

[उत्सः कूपनाम (निघं० ३.२३) । सनिष्यदाः=स्यन्द्‌+यङ््‌ लुक्‌+अच्‌।] 
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ऋषिः-—सिन्धुद्वीपः ॥ देवता-आपः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

शं त॒ आपों धन्वन्याई: शं तें सन्त्वनुप्या[ः । 

शां तें खनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभृताः॥ २॥ 

अर्थ--( ते) तेरे लिए ( धन्वन्याः ) मरुप्रदेश के (आपः) जल (शम्‌) शान्तिदायक और रोगशामक 
(सन्तु) हों। (ते) तेरे लिए (अनूप्याः) कच्छ भूमि या दलदल भूमि के जल (शम्‌) शान्तिदायक और 
रोगशामक हों। (ते) तेरे लिए (खनित्रिमाः) भूमि खोदकर निकाले गये कूप्य जल तथा खानों के जल 
(शम्‌) शान्तिदायक और रोगशामक हों। (याः) जो (कुम्भेभिः) घड़ों द्वारा (आभृताः) लाकर रखे हुए 
जल हैं, बे तेरे लिए (शम्‌) शान्तिदायक और रोगशामक हों। 

ऋषिः-—सिन्धुट्टीपः ॥ देवता-आपः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

अनभ्रयः खन॑माना विप्रां गम्भीरे अपसः । 

भिषग्भ्यो भिषक्त॑रा आपो अच्छा वदामसि॥ ३॥ 

अर्थ--(अनभ्रय:) विना कुद्दाल के (खनमानाः) पर्वत आदि को निज प्रवाहों द्वारा खोदते (आपः) 
जल, तथा (गम्भीरे) गम्भीर और गहन समस्याओं में भी (अपसः) कार्यकुशल (विप्राः) मेधवी जनों 
के सदृश (गम्भीरे) अतिकठिन रोगों में भी (अपसः) सफलतापूर्वक कार्य करनेवाले (अच्छा आपः) 
स्वच्छ जल, (भिषग्भ्यः) भेषज-चिकित्सा में निपुर्ण वैद्यो से भी (भिषवतराः) चिकित्सा में अधिक 
निपुण चिकित्सक हैं। हे मनुष्यो! (वदामसि) यह हम तुम्हें कहते हैं। 

[अथर्व० ६.२४.२ में “आपः ' को `“ भिषजां सुभिषक्तमाः '' कहा है | अच्छा-यथा '' किं रत्नमच्छा 
मतिः” (भामिनी-विलास १।॥ ३) |] 

ऋषि:--सिन्धुद्वीप: ॥ देवता--आपः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

अपामह' दिव्यानिमपां स्त्रोतस्थानिम्‌। अपामह प्रणेजनेश्वां भवथ वाजिन॑ः॥ ४॥ 

अर्थ--(दिव्यानाम) आकाश के अधिक ऊँचे स्थल से बरसते हुए (अपाम्‌) जलों के, तथा 
(स्रोतस्यानाम्‌) भूमि के स्रोतों से उपजे (अपाम्‌) जलों के, और (अपाम्‌) अन्य स्वच्छ जलों सामर्थ्यों 
द्वारा (प्रणेजने) शारीरिक मलों से शुद्ध हो जाने पर, हे मनुष्यो! तुम (अश्वाः) अश्वों के सदृश बलवान्‌ 
तथा (वाजिनः) वेगोंवाले (भवथ) हो जाओ। 

[ अह=विनिग्रहार्थीयाः । '* अह'' शब्द पृथकू-पृथक्‌ जलों के पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों को दर्शाता है। 
आकाश के जितने ऊँचे स्थल से वर्षाजल बरसेगा, वह उतना ही अधिक शुद्ध होगा, इस भावना का 
द्योतक **दिव्य'' शब्द है।] 

ऋषिः—सिन्धुद्वीपः ॥ देवता- आपः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 

ता अपः शिवा अपोयक्ष्मंकर॑णीरपः। 

यश्चैव तृप्यते मय॒स्तास्त॒ आ द॑त्त भेषजीः॥ ५॥ 

अर्थ--(ता: अपः) उन जलों को, (शिवा: अपः) कल्याणकारी जलों को, (अयक्ष्मंकरणीः अपः ) 
यक्ष्म रोग न होने देने वाले, या यक्ष्मरोग-निवारक जलों को, (ताः भेषजीः) उन भेषज अर्थात्‌ औषधरूप 


एकोनविंश काण्ड १९.३.२ ३५५ 


जलों को (आदत्त) तुम ग्रहण करो। (ते) हे रोगी! तेरे लिए (मयः) जलसेवन द्वारा सुख हो, (यथा एव) 
जैसे ही कि (तृप्यते) तृप्त व्यक्ति के लिए (मयः) सुख होता है। 

[भिन्न-भिन्न भूभागों और आकाश के जलों में, उस-उस भाग के विशेष तत्त्व मिश्रित हो जाते हैं। 
इसलिए उन जलों के गुणों में भी विशेषताएँ आ जाती हैं। इस विविध प्रदेशों के जलों के प्रयोगों द्वारा 
विविध रोगों का विनाश होता, और तद्‌-द्वारा शान्ति मिलती है। अथर्ववेद में जल-चिकित्सा के कई लाभ 
दर्शाए हैं। यथा-जल, बल और प्राणशक्ति देते हैं--' ' ऊर्जे दधातन '' (१.५.१) । आँखों को महारमणीय 
बनते हैं--/“महे रणाय चक्षसे'' (१.५.२) । हमें नवजीवन प्रदान करते हैं-'' आपो जनयथा च नः" 
(१.५.३) । जल आँखों एड़ियाँ और पैरों के अग्रभागों की जलन को दूर करते हैं-'' यन्मे अक्ष्योरादिद्योत 
पार्ष्ण्योः प्रपदोश्च यत्‌। आपस्‌ तत्‌ सर्व निष्करन्‌'' (६.२४.२) । जलों में सब भेषज विद्यमान हैं, 
और इनमें अग्नि (=विद्युत) होती है, जोकि सब रोगों को शान्त करती है-'' अप्सु.....अन्तर्विश्वानि 
भेषजा। अग्निं च विश्वशम्भुवम्‌'' (१.६.२) । इसी प्रकार अथर्ववेद में जल-चिकित्सा का और भी 
पर्याप्त वर्णन है।] 


सूक्त ३ 
ऋषि:--अशथर्वाड्िरा; ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

दिवस्पूथिव्याः पर्यन्तरिक्षाद्रनस्पतिभ्यो अध्योष॑धीभ्यः। 

यत्र॑यत्र विभृतो जातवेंदास्तत॑ स्तुतो जुषमांणो न॒ एहिं॥ १॥ 

अर्थ--अग्रिविद्या के विद्वानों द्वारा (स्तुतः) वर्णित, (जातवेदाः) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान 
अग्नि, (यत्र यत्र) जिस-जिस पदार्थ में (विभृत:) अपने विविधरूपों में विचरता है या स्थित है, (ततः) 
उस-उस पदार्थ से (नः जुषमाणः) हमारी सेवा करता हुआ, (एहि) आए, हमें प्राप्त हो। (दिवः) झुलोक 
अर्थात्‌ सूर्य से, (पृथिव्याः) पार्थिव पदार्थों से, (अन्तरिक्षात्‌ परि) अन्तरिक्षस्थ विद्युत्‌ से, (वनस्पतिभ्यः) 
वृक्षों से, (ओषधीभ्य: अधि) तथा ओषधियों से हमें अग्नि प्राप्त हो। 

[जातवेदा:-जाते जाते विद्यते (निरु० ७.५.१९) सूर्य, विद्युत्‌, पार्थिव पदार्थों, तथा काष्ठों द्वारा 
अग्नि को उत्पन्न कर उसे अपने सेवाकार्या में प्रयुक्त करना चाहिए। विभृत:-वि+ह+क्त; हग्रहोर्भ: छन्दसि, 
अथवा वि+भृ (धारण)+क्त।] 

ऋषिः अधर्वाङ्गिराः ॥ द्रेवता--अग्निः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 
यस्ते अप्सु महिमा यो वनेषु य ओष॑धीषु पशुष्वप्स्वपन्तः। 

अग्ने सर्वास्तन्व१: सं र॑भस्व॒ ताभिर्न एहिं द्रविणोदा अर्जरत्र:॥ २॥ 

अर्थ (अग्ने) हे जातवेदः अग्नि! (ते) तेरी (यः महिमा) जो महिमा (अप्सु) जलों में है, (यः) 
जो (वनेषु) वनों में, (यः) और जो (ओषधीषु) ओषधियों में, (पशुषु) पशुओं में और (अप्सु) प्राणों 
के (अन्तः) भीतर तेरी महिमा है, उन (सर्वा: तन्वः) सब अपने विस्तारो का (संरभस्व=संलभस्व) हमें 
लाभ प्रदान कर। (ताभिः) उन विस्तारों द्वारा (अजस्नः) सदा (द्रविणोदाः) धन प्रदान करता हुआ तू 
(नः) हमें (एहि) प्राप्त होता रहे । 

[जलों में अग्नि विद्युत्‌-रूप है। वनों के काष्ठों में आग के रूप में, ओषधियों में स्वास्थ्यकर रूप में, 
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पशुओं में जाठराग्नि तथा शारीरिक गर्मी के रूप में, प्राणों में प्राणो में प्राणशकिति के रूप में अग्नि को महिमा 
विस्तृत है। अग्नि के प्रयोगों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण कर अग्नि के द्वारा धनोपार्जन होता है। अजल:-अ+जसु 
(हिंसायाम्‌)+रः=अहिंसित, सदा विद्यमान। अप्सुःप्राणेषु ''सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः'' (यजुः० 
३४.५५) |] 

ऋषिः-_अथर्वाङ्गिराः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

सस्ते देवेषुं महिमा स्वर्गो या तें तनूः पितृष्वांविवेशं। 

पुष्टिर्या तें मनुष्यृषि पप्नथेग्ने तयां रयिमस्मासु धेहि॥ ३॥ 

अर्थ--(अग्रे) हे अग्नि अर्थात्‌ जगदग्रणी परमेश्वर! (ते) आपकी (यः) जो (महिमा) कीर्ति तथा 
शक्ति (देवेषु) देवयानमार्गी देवकोटि के लोगों में है, जो कि उन्हें (स्वर्गः) विशेष सुखभोग और 
सुखभोग की सामग्री पहुँचती है, तथा (या ते तनूः) आपका जो विस्तार या स्वरूप (पितृषु) पितृयाणमार्गी 
गृहस्थियों में (आ विवेश) प्रविष्ट है, तथा (ते) आपका दिया हुआ (या पुष्टिः) जो परिपोषण (मनुष्येषु) 
सर्वसाधारण मनुष्यों में (पप्रथे) विस्तृत है, (तया) अपने उन स्वरूपो या विस्तारों द्वारा (अस्मासु) हम 
में (रयिम्‌) तत्तत्‌ सम्पत्ति (धेहि) स्थापित कोजिए। 

[' ` चतुर्वेदविषयसूची '' महर्षि दयानन्द के अनुसार सूक्त ३ के देवता अग्नि और ईश्वर हैं । मन्त्र ३.३ 
में ईश्वर-अर्थ प्रधान है, और अग्नि गौण। मन्त्र ३.१-२ में अग्नि-अर्थ प्रधान है, और परमेश्‍्वर-अर्थ गौण 
है। मन्त्र में देवों पितरों और मनुष्यों का वर्णन है। देवों पितरों और मनुष्यों में उनकी उपार्जित सम्पत्तियाँ 
परमेश्वर द्वारा ही दी गयी हैं । मनुष्य प्राय: शारीरिक और आर्थिक पुष्टि चाहते हैं । देव दिव्य सम्पत्ति चाहते 
हैं, और पितर स्वस्थ परिपुष्टि तथा धार्मिक सन्तानें चाहते हैं ।] 

ऋषि:--अथर्वाड्धिरा: ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌॥ 

श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय वचोभिर्वाकैरुपं यामि रातिम्‌। 

यतो भयमभ॑यं तन्नो अस्त्वब॑ देवाना यज हेडों अग्ने॥ ४॥ 

अर्थ--( श्रुत्कर्णाय) स्तुतियों-प्रार्थनाओं का श्रवण करनेवाले, (कवये) वेदकाव्यों के कवि, (वेद्याय) 
जिज्ञासितव्य तथा प्रापणीय परमेश्वर की प्राप्तिके लिए मैं (वचोभिः) निज बचानों द्वारा, तथा (वाकैः) 
बैदिक वाक्यों द्वारा (उप) उपासनापूर्वक (रातिम्‌) वरदान की (यामि) याचना करता हूँ। तथा याचना 
करता हूँ कि (यतः भयम्‌) जहाँ से भय की आशङ्का हो, (तत्‌) वह स्थान (नः) हमारे लिए (अभयम्‌ 
अस्तु) भयरहित हो जाए। तथा (अग्रे) हे जगत्‌ के अग्रणी! (देवानाम्‌) क्रीड़ाशील इन्द्रियों के (हेड: ) 
क्रोध को (अव यज) हम में यज्ञ भावना उत्पन्न करके, नीचा कर दीजिए, शान्त कर दीजिए। 

[ श्रुत्कर्णाय-परमेश्वर '* अकाय'' है—'' अकायमद्रणम्‌'' (यजुः० ४०.८) इसलिए परमेश्वर के 
कान आदि इन्द्रियाँ नहीं । इसलिए "'शरुत्कर्ण'' का अर्थ है श्रुत्‌ श्रवण करोतीति '' श्रुत्‌=श्रु ( श्रवणे) +क्विप्‌+ 
तुक्‌। कर्णः=करोति इति कर्णः । उणादिकोश तथा निरुक्त में कर्णपद की व्युत्पत्तियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं । 
अथवा “' श्रुत्कर्णाय'' में लुप्तोपमा है, अर्थात्‌ कानों वाला व्यक्ति जैसे प्रार्थना-वचनों को सुनता है, वैसे 
परमेश्वर बिना कानों के प्रार्थना वचनों को सुनता है। यथा '*स शृणोत्यकर्णः '' (श्वेताश्व० उप० 
३.१९) । यामि=याच्ञाकर्मा (निघं० ३.१९) देवानाम्‌=दिव्‌ क्रिड़ा। विषयों में क्रीडनशील इन्द्रियाँ। तथा 
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““नैनद्‌ देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌’? (यजुः० ४०.४) की व्याख्या में (देवाः) चक्षु आदि इन्द्रियाँ (महर्षि 
दयानन्द) । हेडः=मन और आत्मा को विषयों की ओर बलात्कार से ले जाना, यह ऐन्द्रियिक क्रोध है। 
अवयज=जीवन को यज्ञ जानकर यंज्ञिय भावना से जीवनयापन करना, यज्ञ है। इसके द्वारा देवों के क्रोध 
से मुक्ति मिलती है। मन्त्र में अग्नि पद के द्वारा ''ईश्वरार्थ'' प्रधान है।] 
सूक्त ४ 
ऋषिः अथर्वाङ्गिराः ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः-पञ्चपदा विराडतिजगती ॥ 
यामाहुतिं प्रधमामर्थर्वा या जाता या हव्यमकणोजातवेंदाः । 
तां त॑ एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्टुसो बहतु ह॒व्यमग्रिरग्नये स्वाहां॥ १॥ 
अर्थ- (अथर्वा) अचल कूटस्थ, (जातवेदाः) उत्पन्न प्रज्ञ परमेश्वर ने, जगन्निर्माणयज्ञ में (याम्‌) 
जिसे (प्रथमाम्‌ आहुतिम्‌) प्रथम आहुतिरूप (अकृणोत्‌) किया, और (याः याः जाताः) जिन-जिन 
नवजात आहुतियों को [उत्तरोत्तर तत्त्वों के उत्पादन में] उसने (हव्यम्‌) हविरूप (अकृणोत्‌) किया, 
(ताम्‌) तत्सदृश (एताम्‌) इस निज आहुति को, (प्रथमः) सर्वप्रथम मैं (ते) हे परमेश्वर! आपके प्रति 
(जोहवीमि) समर्पित करता हूँ। (स्तुप्त:) त्रिषाद-रूप में जगद्रचना से ऊपर उठा हुआ (अग्निः) जगत्‌ 
का अग्रणी परमेश्वर (ताभिः) उन मेरी आहुतियों द्वारा प्रसन्न होकर (हव्यम्‌) मेरी हवि को (वहतु) प्राप्त 
करे, स्वीकार करे। (अग्रये) जगदग्रणी के प्रति (स्वाहा) मैं आहुतियाँ समर्पित करता हूँ । 
[अथर्वाः=थर्वतिश्चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः (निरु० ११.२.१९) । जातवेदाः=जांतविद्यो वा 
जातप्रज्ञानः (निरु० ७.५.१९) । स्तुः=ष्टुप्‌ उच्छ्राये (R4५९; ।f९4 पए) । यथा--“त्रिपादूर्ध्व 
उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः? '” (यजुः० ४०.४) अग्निः अग्रणीर्भवति (निरु० ७.४.१४) । 
आहुतिः=मन्त्र में इसका अभिप्राय है-'* आकूतिः '', जैसा कि इस सूक्त के अगले मन्त्रो में वर्णन है। 
आकूति=शुभ दूढ-संकल्प। महाप्रलयानन्तर, सृष्ट्यारम्भ में, प्रथम ईश्वर ने ईक्षण किया । तद्‌ ऐक्षत बहु 
स्यां प्रजायेति, तत्तेजोऽसूजत। तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति, तदपोऽसृजत। ता आप ऐक्षन्त 
बह्व्य। स्याम प्रजायेमहीति, ता अन्नमसृजन्त (छा० उप० ६.२.३-४) । इस खण्ड में '' ऐक्षत'' पद का 
प्रयोग ३ वार हुआ है। ३ तत्त्वों क्रे सर्जन में, अर्थात्‌ तेजः आप: और अन्नम्‌ इनके सर्जन में। सृष्टिक्रम 
में उतरोत्तर तत्त्वों के सर्जन में व्रीन वार '*ईक्षण'' का वर्णन हुआ है । प्रत्येक नव-तत्त्व के उत्पादन काल 
में परमेश्वर द्वारा ''ईक्षण'' दर्शाया है। उपनिषदों में सुष्ट्युत्पादन काल में '' अकामयत” शब्द:का तो 
प्रयोग हुआ है । ईक्षण के साथ “*स्याम'' शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि सृष्ट्युत्पादन में '“परमेश्वरीय- 
इच्छा का द्योतक है। अतः इक्षणे, स्याम, अकामयत शब्द निरीक्षण और इच्छा को प्रकट करते है। इस 
प्रबल इच्छा को ही मन्त्रों में आकूति तथा आहुति शब्दों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। प्रत्येक नवीन: तत्त्व 
के सर्जन के प्रारम्भ में परमेश्वर द्वारा किया गया ''ईक्षण'' तथा इच्छा आहुति रूप हैं । आकूतिः छा, 
१८५८ (आप्टे) |] 


१. निर्माण कार्य में '“ईक्षण'' गौण कारण है, और इच्छा मुख्य कारण है। इसलिए इच्छा (आकूति) की प्रथमा-आहुति 
"कहा है । 
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ऋषिः अथर्वाङ्गिराः ॥ देवता- अग्निः॥ छन्दः जगती ॥ 
आकूतिं देवीं सुभगाँ पुरो द॑धे चित्तस्य माता सुहवां नो अस्तु। 
यामाशामेंमि केव॑ली सा में अस्तु विदेयमेनां मन॑सि प्रविष्टाम्‌॥ २॥ 

अर्थ- (सुभगाम्‌) सौभाग्यप्रदा, (देवीम्‌ आकूतिम्‌) दिव्य संकल्पशक्ति को (पुरो दधे) मैं अपने 
सन्मुख रखता हूँ, अपना लक्ष्य बनाता हूँ। यह दिव्य संकल्पशक्ति (चित्तस्य माता) स्वस्थ तथा सबल 
चित्त का-निर्माण करती है। यह (नः) हमारे लिए (सुहवा अस्तु) सुगमता से आह्वान योग्य हो जाए। 
(याम्‌) जिस (आशाम्‌) इच्छा को (एमि) मैं प्राप्त करूँ, (सा) वह इच्छा (मे) मेरी (केवली) सेवनीया 
(अस्तु) हो। (मनसि प्रविष्टाम्‌) मन में रहनेवाली (एनाम्‌) इस दिव्य संकल्पशविति को (विदेयम्‌) मैं 
प्राप्त करूं। 

[ भग=एऐशवर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य । सुभगा=इन श्रेष्ठ भागों की दात्री। आशाम्‌-आङ: 
शासु इच्छायाम्‌। केवली=केवृ सेवने तथा केवली=एक काल में एक ही इच्छा होनी चाहिए, नाना नहीं । 
युगपत्‌ उत्पन्न नाना इच्छाएँ सफल नहीं हो सकतीं ।] 

ऋषिः अथर्वाङ्गिराः ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

आकूत्या नो बृहस्पत आकूत्या न उपा गहि। 

अथो भग॑स्य नो धेह्यथों नः सुहवों भव॥ ३॥ 

अर्थ-(बृहस्पते) हे महती शक्ति के स्वामी! (आकूत्या) हमारी दृढ़ संकल्पशक्ति के कारण 
(नः) हमें (उपागहि) आप प्राप्त हूजिए। (आकूत्या) हमारी दृढ़ संकल्पशक्ति के कारण (नः) आप 
हमें (उपागहि) अवश्य हूजिए। (अथ उ) तदन्तर (नः) हमें (भगस्य धेहि) भग प्रदान कोजिए। (अथ 
उ) और (नः) हमारे लिए आप (सुहवः) सुगमता से आह्वान-योग्य (भव) हो जाइए। [ भगस्य=देखो-- 
मन्त्र १९.४.२।] 

ऋषिः अथर्वाङ्गिराः ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

बृहस्पतिम आकूंतिमाङ्किरसः प्रतिं जानातु वाचमेताम्‌। 

यस्य॑ देवा देवतां: संबभूवुः स सुप्रणींताः कामो अन्वेत्वस्मान्‌॥ ४॥ 

अर्थ-(आङ्गिरसः) मेरे अङ्गों और अङ्गरसों में व्यापक, (बृहस्पतिः) महती शक्ति के स्वामी 
परमेश्वर (मे) मेरी (आकूतिम्‌) दृढ़ संकल्पशक्ति को, तथा (एतां वाचम्‌) इस प्रार्थना-वचन को (प्रति 
जानातु) जाने-पहचाने, (यस्य) जिस बृहस्पति के प्रसाद में (देवाः) विषयों में क्रीड़ा करनेवाली इन्द्रियां 
(देवताः) दिव्यगुणी, तथा (सुप्रणीताः) सुमार्गगामी (संबभूवुः) हो जाती हैं, (सः) वह (कामः) काम्य 
अर्थात्‌ हमारी कामनाओं का विषयभूत परमेश्वर (अस्मान्‌) हमें (अन्वेतु) निरन्तर प्राप्त करे। 

[देवाः=इन्द्रियाँ (मन्त्रं १९.३.४) । कामः=०४]९०६ ० 4९५/7९ (आप्टे), यथा-' सर्वान्‌ कामान्‌ 
समइनुते'' (मनुस्मृति १.१२४) ।] 
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सूक्त ५ 
ऋषिः अथर्वाङ्गिराः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 

इन्द्रो राजा जग॑तश्चर्षणीनामधि क्षमि विषुरूपं यदस्तिं। 

ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उप॑स्तुतश्चिदर्वाक्‌ ॥ १॥ 

अर्थ- (इन्द्रः) परमेश्वर (राजा) राजा है (जगतः) जगत्‌ का, (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों का, तथा 
दर्शनशक्तिसम्पन्न सब प्राणियों का, और (क्षमि अधि) पृथिवी में (विषुरूपम्‌) विविध रूप (यद्‌ अस्ति) 
जो कुछ है उस का। (ततः) इसलिए (दाशुषे) दानी के लिए, अर्थात्‌ दान करनेवाले को वह (वसूनि) 
धन-सम्पत्तियाँ (ददाति) प्रदान करता है। और (उपस्तुतः चित्‌) स्तुति पाए दानी-मनुष्य के सदृश बह 
(अर्वाक्‌) हम दानियों को ओर (राधः) सबके कार्यो का साधक धन (चोदत्‌) प्रेरित करता है। 

[अभिप्राय यह कि परमेश्वर धन-सम्पत्तियाँ देता है ताकि धनिक उस धन-सम्पत्‌ का दान करें, 
जिससे सबके कार्य सिद्ध हो सकें । राध:= धन राधृ संसिद्धौ । चित्‌ उपमार्थे (निरु० १.२.४) । इन्द्रः=इदि 
परमैश्वर्ये । 
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सूक्त ६ 
ऋषि:--नारायणः ॥ देवता--पुरुष: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
सहस्त्रंबाहुः पुरुंषः सहस्त्राक्षः सहस्त्र॑पात्‌। 
भूमिं विश्वतों वृत्वात्य॑तिष्ठहशाङ्गुलम्‌॥ ९॥ 

अर्थ--( पुरुष: ) ब्रह्माण्ड पुरी में बसा हुआ परमेश्वर (सहस्रबाहुः) अनन्त बलवीर्य वाला 
(सहस्राक्षः) सर्वद्रष्टा, तथा (सहस्रपात्‌) सर्वगत, सर्वाधार है। (सः) वह (भूमिम्‌) पृथिवी को (विश्वतः) 
सब ओर से (वृत्वा) घेर कर, (अति) और इसे अतिक्रमण करके (दशाङ्गुलम्‌) ५ स्थूलभूतों ५ 
सूक्ष्मभूतों वाले ब्रह्माण्ड में (अतिष्ठत्‌) स्थित हैं। 

[बाहुः=बलम्‌ ' बहु बाह्वोर्बलम्‌'' (अथर्व० १९.६०.१) । पात्‌='' पादयोः प्रतिष्ठा’? (अथर्व० 
१९.६०.२) पादों का काम हैं=गति करना, और समग्र शरीर का आधार होना। दशाङ्गुलम्‌=१० अङ्गोंवाला 
ब्रह्माण्ड। ५ स्थूलभूत और ५ सूक्ष्मभूत ब्रह्माण्ड के १० अंग हैं। प्रथमार्थं मन्त्र का यह अर्थ भी है कि 
सब प्राणियों की हजारां बाहुएँ, हजारों नेत्र हजारों पाद जिसके बीच में हैं, ऐसा सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक 
जगदीश्वर है। पुरुष:=पूरयतेर्वा (निरु० २.१.३) ।] 

ऋषि:--नारायणः ॥ देवता--पुरुषः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

त्रिभिः पद्धरिद्यामरोहत्पाद॑स्येहाभंव॒त्पुन॑ः । 

तथां व्यक्रिमद्ठिष्व॑ङ्ङशनानशने अनु ॥ २॥ 

अर्थ- (त्रिभिः पद्भिः ) तीन पादों की दृष्टि से परमेश्वर (द्याम्‌) निज दिव्य प्रकाश में (अरोहत्‌) 
प्रादुर्भूत है। और (अस्य) इस परमेश्वरे का (पाद्‌) एक पाद (इह) इस ब्रह्माण्ड में (पुनः) बार-बार 
(अभवत्‌) प्रकट होता रहता है। (तथा) और (विष्वङ्‌) सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर (अशनानशने अनु) 


१. पुरुष='“पुरं यो वेद ब्राह्मणो यस्याः पुरुष उच्यते'' (अथर्व? १०.२.२८), में ' *पुर्‌+वस=उस=्उष''=पुरुष। 
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भोजन करने वाले चेतन, तथा न भोजन करने वाले जड़ जगत्‌ पर (अनु) निरन्तर (व्यक्रामत्‌) अपना 
विक्रम किये हुए हैं। 

[अरोहत्‌=रुह्‌ प्रादुर्भावे । च्ामू-द्यौ: द्योततेः दीप्तिकर्मणः ।] 

ऋषि:--नारायण: ॥ देवता-- पुरुष: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

ताब॑न्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायाँश्च पूरुंषः। 

पादोस्य विश्वां भूतानि त्रिपाद॑स्यामृत दिवि॥॥ ३॥ 

अर्थ--(तावन्त:) उतने अर्थात्‌ भूमि और दशाङ्गुल समग्र जगत्‌, अशन और अनशन वाले प्राणी 
अप्राणी (अस्य) इस परमेश्वर के (महिमानः) महत्व के सूचक हैं । (पूरुषः) परिपूर्ण परमेश्वर (ततः) 
उन सब से (ज्यायान्‌) अति प्रशंसित और बड़ा है। (विश्वा भूतानि) भूत भौतिक सब पदार्थ (अस्य) 
इस परमेश्वर के (पादः) एक अंशरूप हैं। और (अस्य) इस जगत्स्रष्टा के (त्रिपाद्‌) तीन अंश, 
(अमृतम्‌) नाशरहित महिमा वाले, (दिवि) परमेश्वर के द्योतनात्मक अपने स्वरूप में हैं। 

[ अमृतम्‌=मरणधर्मा जगत्‌ के सम्पर्क से रहित । भावार्थ-' “यह सब सूर्य चन्द्र तथा लोक लोकान्तर 
चराचर जितना जगत्‌ है, वह सब चित्रविचित्र रचना के अनुमान से परमेश्वर के महत्व को सिद्ध कर, 
उत्पति स्थिति और प्रलयरूप से तीन काल में घटने-बढ्ने से भी परमेश्वर के एक चतुर्थांश में ही रहता 
है, किन्तु इस ईश्वर के चौथे अंश की भी अवधि को नहीं पाता, और इस ईश्वर के सामर्थ्य के तीन अंश 
अपने अविनाशी मोक्षस्वरूप में सदैव रहते हैं। इस कथन से उस ईश्वर का अनन्तपन नहीं बिगड्ता, 
किन्तु जगत्‌ की अपेक्षा उसका महत्त्व और जगत्‌ का न्यूनत्व जाना जाता है।'' (यजुः० ३१.३) । 
महर्षिदयानन्द भाष्य ।] 

ऋषिः नारासणः ॥ देवत्ा-पुरूषः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च॑ भाव्यम्‌ 

उतामूंत॒त्वस्येश्वरो यदन्येनाभ॑वत्सह ॥ ४॥ 

अर्थ-(पुरुषः) ब्राह्माण्ड-पुरी में बसा हुआ, तथा सत्य गुण कर्म स्वभावों से परिपूर्ण परमेश्वर 
(एवं) ही (इदं सर्वम्‌) इस सब प्रत्यक्ष जगत्‌ को, (यद्‌ भूतम्‌) तथा जो उत्पन्न हुआ, (च) और (यत्‌ 
भाव्यम्‌) जो उत्पन्न होने वाला है--उसे रचता हैं। (उत) तथा वह ही (अमृत्वस्य) अविनाशी मोक्षमुख 
का (ईश्वरः) अधीश्वर है, (यत्‌) जो मोक्षसुख कि (अन्येन) जीवात्मा से भिन्न अर्थात्‌ शरीर के (सह) 
साथ रहते या सहायता द्वारा जीवात्मा को (अभवत्‌) प्राप्त होता है। 

[शरीर के रहते योगाभ्यास द्वारा मोक्ष-प्रापति होती है। अथवा जो मोक्षसुख (अन्येन) ईश्वर से अन्य 
जीवात्मा के (इह) साथ (अभवत्‌) सम्बद्ध होता, अर्थात्‌ मोक्षसुख जन्म-मरण आदि का सम्बन्ध 
जीवात्माओं के साथ है, परमेश्वर तो मोक्षसुख आदि का नियामक है।] 

ऋषि:--नारायणः ॥ देवता-पुरूषः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

यत्पुरुषं व्यद॑धुः कतिधा व्युकिल्पयन्‌। 

मुखं किम॑स्य॒ किं बाहू किमूरू पादां उच्येते॥ ५॥ 

अर्थ--हे विद्वानो (यत्‌) जो तुम (पुरुषम्‌) पूर्ण परमेश्वर को (व्यदधुः) हृदयों में विशेषरूप से 
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धारण करते हो, उसके सम्बन्धवाली सृष्टि में तुम (कतिधा) कितने प्रकार की (व्यकल्पयन्‌) विशिष्ट 
कल्पनाएँ करते हो ? अर्थात्‌ (अस्य) इस परमेश्वर की सृष्टि में (मुखम्‌) मुख के समान श्रेष्ठ (किम्‌) 
कौन कहा जाता हैं? (बाहू) भुजबल का धारण करनेवाला (किम्‌) कौन कहा जाता हैं? (उरू, 
पादा=पादौ) जंघाओं के कार्य करनेवाले, और पावों के समान निचले (किम्‌) कौन (उच्येते) कहे जाते 
है? [महर्षि दयानन्दभाष्य, यजुर्वेद ३१.१० के आधार पर अर्थ किया है।] 

ऋषि:--नारायणः ॥ देवता--पुरुषः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

ब्राह्मणोस्यि मुख॑मासीद्‌ बाहू रांजन्यो|भिवत्‌। 

मध्यं तद॑स्य॒ यह्वैश्यंः पद्भयां शूद्रो अंजायत॥ ६॥ 

अर्थ--( अस्य) इस ईश्वर की सृष्टि में (ब्राह्मणः) वेद और ईश्वर का ज्ञाता (मुखम्‌) मुख के तुल्य 
उत्तम ब्राह्मण (आसीत्‌) है। (बाहू) भुजाओं के तुल्य बलपराक्रम युक्त (राजन्यः) प्रजानुरञ्जक क्षत्रिय 
(अभवत्‌) हुआ है। (यत्‌) जो (अस्य) इसकी सृष्टि में (मध्यम्‌) शरीर के मध्य भाग के सदृश खान- 
पान की व्यवस्था करनेवाला है (तत्‌) वह (वैश्यः) सर्वत्र व्यापार के लिए प्रवेश करनेवाला वैश्य है। 
(पद्भ्याम्‌) पावों के समान नीचे रहकर समाज का आधार बनने से (शूद्रः) शूद्र (अजायत) प्रकट हुआ 
है। [पद्भ्याम्‌=पादयोः प्रतिष्ठा (अथर्व० १९.६०.२) । प्रतिष्ठाआधार। महर्षि दयानन्द के भाष्यानुसार 
अर्थ किया है।] 

ऋषि:--नारायणः ॥ देवता-पुरुषः ॥ छन्दः-अनुष्टुष्‌॥ 

चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। 

मुखादिन्द्र॑श्चाग्निश्चं प्राणाद्वायुर॑जायत ॥ ७॥ 

अर्थ- (मनसः) मन को लक्ष्य करके (चन्द्रमाः) चान्द (अजायत) प्रादुर्भूत हुआ | (चक्षोः) चक्षु 
को लक्ष्य करके (सूर्यः) सूर्य (अजायत) प्रादुर्भूत हुआ। (मुखात्‌) मुख को लक्ष्य करके (इन्द्रः च अग्निः 
च) इन्द्र और अग्नि प्रादुर्भूत हुए। (प्राणात्‌) प्राण को लक्ष्य करके (वायुः) वायु (अजायत) प्रादुर्भूत हुई । 

ऋषिः--नारायणः ॥ देवता-पुरुषः॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 

नाभ्यां आसीदन्तरिक्षं शीष्णों द्यौः सम॑वर्तत। 

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथां लोकाँ अंकल्पयनू॥ ८॥ 

अर्थ (नाभ्याः) नाभि को लक्ष्य करके (अन्तरिक्षम्‌ आसीत्‌) अन्तरिक्ष हुआ। (शीर्ष्णः) शिर को 
लक्ष्य करके (द्यौः) द्युलोक (समवर्तत) सम्यकू वर्तमान हुआ। (पद्भ्याम्‌) पैरों को लक्ष्य करके 
(भूमिः) पृथिवी प्रकट हुई। (श्रोत्रात्‌) श्रोत्र को लक्ष्य करके (दिशः) दिशाएँ प्रकट हुई। (तथा) इस 
प्रकार विद्वान्‌ लोग (लोकान्‌) लोक-लोकान्तरों को (अकल्पयन्‌) कल्पना करते हैं। 

[मन्त्र १९.६.६-८, राजन्यः=' सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत'' (अथर्व० १५.८.१) अर्थात्‌ उस 
व्रात्य अर्थात्‌ प्रजापालन--व्रतधारी राजा ने प्रजा का रञ्जन किया, उसे प्रसन्न किया | तत्पश्चात्‌ वह 
राजन्य हुआ। कवि ने कहा है कि '' राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌'' अर्थात्‌ प्रजाओं के रञ्जन से शासक को 
राजा कहते हैं। राजन्य पद में प्रजाओं के रञ्जन की भावना निहित है। 

मन्त्र ६ में प्रजावगोँ का वर्णन एक-शरीर के रूप में किया गया है। अंग्रेजी में इसे Organic-whole 
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कहते हैं। तभी ब्राह्मण को मुख, राजन्य को बाहू, वैश्य को शरीर का मध्यभाग और शूद्र को पादौ कहा 
है। मुख बाहू मध्यभाग तथा पाद मिलकर एक शरीर बनता है। मुख से अभिप्राय मुखसहित सिर का है 
बाहू से दोनों भुजाओं और इनके बीच की छाती का; मध्य से पेट तथा जंघाओं का; तथा पादौ से अभिप्राय 
पैरों का है। अभिप्राय यह है कि शरीर में मुख आदि अवयव जैसे पारस्परिक सांमञ्जस्य संज्ञान तथा 
समन्वय में कार्य करते हैं, बैसे समाज-शरीर में ब्राह्मण आदि वर्गो, तथा समाज के अन्य भेदोपभेदों में 
पारस्परिक सहानुभूति, परोपकारिता, परस्पर प्रेम और परस्पर वर्ताव आदि की भावनाएँ होनी चाहिएँ] 

[मन्त्र ७, ८~मनसः=मन अधिक वेगवान्‌ है। इसलिए परमेश्वर की वेगवत्ता या सर्वव्यापकता का 
वर्णन ''मनसो जवीयः '' द्वारा किया गया है (यजु:० ४०.४) । चन्द्रमा भी नक्षत्रमण्डल में सर्वाधक वेग 
वाला'प्रतीत होता है । इसीलिए आधिदैविक सृष्टि में चन्द्रमा का सम्बन्ध मन के साथ दर्शाया है। चन्द्रमा 
मनसो जातः=मनो लक्ष्यीकृत्य चन्द्रमा जातः। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए। चक्षु तेजः प्रधान 
है। इसलिए तेजोमय सूर्य का सम्बन्ध चक्षुः के साथ दर्शाया है। 

मुख के दो काम हैं। शब्द बोलना और मुख में चबाए ग्रास को भस्मीभूत कर देना। इन्द्र का अर्थ 
है--विद्युत्‌ विद्युत गर्जती है, शब्द पैदा करती है। अग्नि जलाकर वस्तु को भस्मीभूत कर देती है। इसलिए 
विद्युत्‌ और अग्नि का सम्बन्ध मुख के साथ दर्शाया है। वायु का सम्बन्ध प्राण के साथ दर्शाया है । प्राण 
का अभिप्राय है—प्राणवायु, जो कि नासिका द्वारा शरीर में विचरती है । 

नाभि शंरीर मा मध्यभाग है। इसलिए और भूलोक के मध्यवर्ती अन्तरिक्ष का सम्बन्ध नाभि के साथ 
दर्शाया है। 

सिर ज्ञान-प्रकाश का स्थान है । झुलोक भी प्रकाशमय है। इसलिए द्यौः का सम्बन्ध सिर के साथ 
दर्शाया है। 

भूमि नीचे है, “पादौ'' भी शरीर के निचले भाग हैं। इसलिए भूमि का सम्बन्ध ““पादौ'' के साथ 
दर्शाया है। श्रोत्र का सम्बन्ध दिशा के साथ दर्शाया है। शब्द सुनते ही ज्ञान हो जाता है कि शब्द किस 
दिशा से आया है। '' शब्दवेधी बाण'' की सफलता इसीलिए होती है, चूंकि शब्द का दिशा के साथ 
सम्बन्ध है। 

अकल्पयन्‌=उपयुक्त सब वर्णन कवितारूप में कल्पनामात्र है, वास्तविक नहीं । कल्पना का प्रयोजन 
निम्नलिखित है-- 

कवि की कल्पना में कोई प्रयोजन होता है। वेद दर्शाता है कि आधि दैविक सृष्टि भी एक संगठित 
शरीररूप है, एक 0३०० %॥०।० है । मन्त्र ६ में आधिभौतिक दृष्टि से समाजशरीर का वर्णन है। मन्त्र 
७, ८ में आधिदैविक जगत्‌ को एक शरीर कहने का यह अभिप्राय है कि जैसे वैयक्तिक शरीर के अवयव 
परस्पर में सांमञ्जस्य में संगठित हैं, और इस वैयक्तिक-संगठित शरीर का संचालक जीवात्मा है, बैसे 
ही इस आधिदैविक शरीर के भी अवयव परस्पर में सामञ्जस्यरूप में संगठित हैं, और इसका भी 
संचालक एक आत्मा है, जिसे कि परमात्मा कहते हैं।] 

ऋषिः नारायणः ॥ देवता-- पुरुष: ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 


विराडग्रे सम॑भवद्विराजो अधि पूरुंषः। 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भमिमथों पुरः॥ ९॥ 
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अर्थ (अग्रे) सर्जनकाल में प्रारम्भ में (विराट्=वि+राजु दीप्तौ) प्रदीस अण्ड (समभवत्‌) प्रकट 
हुआ, (विराजः) प्रदीस अण्ड का (अधि) अधिष्ठाता (पूरुषः) परिपूर्ण परमेश्वर था। (जातः सः) 
उत्पन्न हुआ वह प्रदीप्त अण्ड (अति अरिच्यत) अत्यन्त-खण्डों में विभक्त हुआ। (पश्चात्‌) तत्पश्चात्‌ 
(पुरुषः) परिपूर्ण परमेश्वर ने (भूमिम्‌) भूमि को, (अथ उ) और तत्पश्चात्‌ (पुरः) प्राणियों के शरीरों 
को अमैथुनी-सृष्टि के रूप में, पैदा किया। 

['विराट्‌' का अभिप्राय है विशेषरूप में चमकता हुआ अण्ड। यथा ''तदण्डमभवत्‌ हैमं 
सहस्त्रांशुसमप्रभम्‌'' (मनुस्मृति) । अर्थात्‌ वह अण्डकार तत्त्व सुवर्ण समान वर्णवाला था, और सूर्य के 
समान प्रभा से संयुक्त था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी अण्डाकार तत्त्व से जगत्‌ की उत्पत्ति कही है। यथा 
*“तत्‌ सद्‌ आसीत्‌ तत्‌ समवभत्‌, तदाण्डं निरवर्तत''। (छान्दो० ३.१९.१) । “अर्थात्‌ आदित्यसम 
चमकता हुआ बृहत्तत्त्व पहिले असत्‌ अव्याकृत स्वरूप था। वह व्याकृतरूप हुआ और प्रकट हुआ, वह 
अण्डाकार निर्मित हुआ''। “हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे '' (ऋ० १०.१२१.१) में भी “हिरण्य' का 
अभिप्राय हिरण्यवर्णी अण्ड ही सम्भव है। इस हिरण्यवर्णी अण्ड को मनु ने '' हैम अण्ड'' कहा है। 
वर्तमान वैज्ञानिक इस “हैम अण्ड''\ को “५७७०४” कहते हैं, जोकि नभस्‌ अर्थात्‌ मेघ के सदृश 
आकाश में फैला हुआ था। अत्यरिच्यत=अति+रिचिर्‌ विरेचने, तथा रिच्‌ वियोजने। अर्थात्‌ विरेचन के 
सदृश वह अण्ड नाना ताराओं आदि में विभक्त हो गया। अर्थात्‌ इस अण्ड का अति विरेचन हुआ। इस 
सम्बन्ध में ऋग्वेद का निम्नलिखित मन्त्र भी प्रकाश डालता है। यथा-- 

सहदेवा अदः स॑लिले सुसंरब्धा अतिष्ठत। अन्ना वो नृत्य॑तामिव तीव्रो रेणुरपांयत॥ ऋ० १०.७२.६॥. 

अर्थात्‌ हे द्युतिसम्मन्न तत्त्वो! जो तुम उस गतिमान्‌ विराट्‌ या हैम अण्ड में अत्यन्त हलचल करते 
हुए स्थित थे, उस अवस्था में मानो नाचते हुए तुम से तीव्र-रेणु अलग हुआ। 

इस मन्त्र में विराट या अण्ड में स्थित झुतिसम्मन्न तत्त्वों को अत्यन्त हलचल की अवस्था में नाचते 
हुए दर्शाया है, और इन्हीं द्युतिसम्पन्न तत्त्वों से तीव्र रेणुरूप नक्षत्रों और तारागणों का पृथक होना दर्शाया 
है। सलिले=सलति गच्छतीति सलिलम्‌ (उणा० १.५४) । सुसंरब्धा:-सु+संरब्धा: (Excited, agitated, 
आप्टे) । तीक्र= Violent, hot, warm (आप्टे) । तारागण उग्ररूप हैं, तीव्र हैं। यथा-''येन द्योरुग्रा 
पृथिवी च दूढा'' (यजुः० ३२.६) । अपायत=आप (पृथक्‌)+ आयत (अय्‌ गतौ) । अप+आयत, और 
अति+अरिच्यत इनका एक ही अभिप्राय हैं, ये समानार्थक हैं। वर्तमान वैज्ञानकि जगदुत्पत्ति में “छोट 
bang” Theor का पक्षपोषक है। “327९” का अर्थ है--'' भंग''=भग्र होना, विभक्त होना। इसे 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ने “तत्‌ निरभिद्यत'' (छान्दो० ३.१९.१) द्वारा प्रकट किया है। '* निरभिद्यत'' का 
अर्थ है~फटा, विभक्त हुआ । यही भावना अति+अरिच्यत और अप+आयत शब्दों द्वारा प्रकट की गई 
है। फटाव, विभाग या निर्भेद होने पर शब्द होता है। इसलिए अतिरेचन या अपायन सिद्धान्त को 
Explosion-Theory भी कहते हैं। "3६७३०९ का अभिप्राय है—**महाविस्फोट''। “Tata institute 
of Fundamental Research” विभाग के दो विज्ञानवेत्ताओं डाक्टर विजय कपाही और डाक्टर गोविन्द 


१. ““ब्रह्माण्ड'' पद में भी “ब्रह्म का अण्ड'' अर्थ प्रतीत होता है। इसलिए अण्डाकार प्रदीप्त तत्त्व, '*बिराट्‌'' का अर्थ 
अधिक उपयुक्त है। ब्रह्माण्ड का अर्थ जगत्‌ भी है। यह समग्र जगत्‌ भी ब्रह्म अर्थात्‌ बृहत्‌ अण्डाकार में विस्तृत 
है। या यह जगत्‌ भी ब्रह्म का “बृहत्‌ अण्ड’? है। `` मार्तण्ड'' शब्द भी सूर्य की अण्डाकारता का द्योतक है। 
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स्वरूप ने रेडियो दूरदर्शक द्वारा परिणाम निकाल है कि—“The universe had a beginning some 
0,000 to 20,000 million years ago, and it was likely to end too, according to two 
sceintist of the said institute. They have based their assertion on data recorded with 
the help of the best gaint-sized radio telescope in the world. This had added scientific 
credence to the “Big bang” theory of cosmology that the entire universe was contained 
in a primordial fire which exploded 0,000 to 20,000 million years ago, and has 
been expanding since then (Hindustane Times). लेखक--हरीश भनौटा। अभिप्राय यह है 
कि-'' टाटा के मौलिक अनुसन्धान विभाग के उपरिलिखित दो वैज्ञानिकों ने कहा कि संसार का प्रारम्भ 
लगभग १० हजार से २० हजार मिलियन (मिलियन=१० लाख) वर्ष पूर्व हुआ था। और यह सम्भव 
है कि संसार किसी समय समाप्त भी हो जाएगा। संसार में सब से बड़े ''रेडियो-दूरदर्शक यन्त्र'' की 
सहायता द्वारा वे वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुँचे हैं । इससे संसारोत्पत्ति की “४७००९” (महाविस्फोट) 
को कल्पना को प्रामणिकता प्राप्त हुई है कि यह समग्र संसार किसी समय मूलतः अग्निमय था, जिसका 
कि उपर्युक्त वर्षो पूर्व महाविस्फोट हुआ था! और जो कि तब से अधिकाधिक जा रहा है''। 
मिलियन=१०००००० (दस लाख) *१०००० (दस हजार) =१०००००००००० (दस अरब) वर्ष पूर्व । 
या १००००००५२००००=२०००००००००० ( बीस अरब) वर्ष पूर्व ।] 
ऋषिः नारायणः ॥ देवता-पुरुषः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 

यत्पुरुषेण हुविषां देवा यज्ञमत॑न्वत। 

वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरब्दविः ॥ १०॥ 

अर्थ- (यत्‌) जब (पुरुषेण हविषा) पूर्ण परमेश्वररूपी हवि द्वारा (देवाः) दिव्यगुणी साध्य और 
वसु (यज्ञम्‌) परमेश्वरीय ध्यान-यञ्ञ (अतन्वत) करते हैं, तब (अस्य) इस ध्यानयज्ञ के सम्बन्ध में 
(वसन्तः) वसन्त ऋतु (आज्यम्‌) घी (आसीत्‌) होती है, (ग्रीष्मः) ग्रीष्म ऋतु (इध्मः) इन्धन होती 
है, और (शरद्‌) शरद्‌ ऋतु (हविः) हवि होती है। 

[देवा:=साध्याः वसवः (मन्त्र अगला) । परमेश्वर के ध्यान में चित्त की लगन और एकाग्रतारूप 
अग्नि में परमेश्वर का बार-बार चिन्तन करना, मानो परमेशवररूप हवि को चित्त में प्रदीप्त लगन और 
एकाग्रतारूपी अग्नि में आहुतिरूप में डालना है। इस ध्यान-प्रकर्ष द्वारा परमेश्वर प्रदीप्त हो जाता है, जैसे 
कि अग्नि में आहुत द्रव्याहुत प्रदीप्त हो जाती है। अब इस प्रदीप्त अर्थात्‌ प्रकाशित या साक्षात्कृत परमेश्वराग्रि 
में आज्य इन्धन और हवि समर्पित कर इस ध्यानयज्ञ को सम्पूर्ण करना होता है। इस ध्यानयज्ञ में वर्ष की 
तीन ऋतुएँ क्रमश: आज्य इन्धन और हवि होती हैं। इन तीन ऋतुओं में अर्थात्‌ एक वर्ष में यह ध्यानयज्ञ 
सम्पूर्ण हो जाता है। इस एक वर्ष में परमेश्वरीय साक्षात्कार कर उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देना होता 
है। इसके लिए उग्र श्रद्धा, लगन, उग्र अभ्यास, उग्र वैराग्य आदि साधनों की अपेक्षा होती है। तब यह 
ध्यानयज्ञ एक वर्ष में सम्पूर्ण हो सकता है। घृताहुति द्वारा अग्नि शीघ्र प्रचण्ड हो जाती है। बसन्तु ऋतु में 
प्रकृति की श्रीशोभा को देखकर श्री और शोभा के स्वामी का भान होता है। इन्धन गर्मी पैदा करता है 
इसलिए ग्रीष्म ऋतु द्वारा परमेश्वर के रौद्र रूप का भान होता है। शरद्‌ ऋतु में बैदिक भोजन '* चावल 
उत्पन्न होते हैं, इन अन्न के होनने से जगत्‌ के अन्नपति का भान होता है।] 
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ऋषि:--नारायणः ॥ देवता-पुरुषः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
तं यज्ञं प्रावृषा प्रौक्षन्पुरुषं जातमंग्रशः। 
तेन॑ देवा अयजन्त साध्या वस॑वश्च ये॥ ११॥ 
अर्थ--( अग्रशः ) समक्ष (जातम्‌) प्रकर हुए (तम्‌) उस (यज्ञम्‌) पूजनीय (पुरुषम्‌) पूर्ण परमेश्वर 
को, (ये साध्याः वसवः च) जो योग-साधना-सम्पन्न, तथा ऋषि-कोटि के वसु आदि ब्रह्मचारी हैं, वे 
(प्रावृषा) भक्तिरस की प्रकृष्ट वर्षा द्वारा (प्रौक्षन्‌) सींचते हैं। और (देवाः) ये दिव्य साध्य और वसु 
(तेन) इस विधि द्वारा (अयजन्त) परमेश्वरोपासनारूप यज्ञ रचाते हैं । 
[यजुर्वेद में “साध्या ऋषयश्च ये'' पाठ है (यजु० ३१.९) । इसलिए वसवः का अर्थ किया है 
““ऋषि-कोटि के वसु आदि ब्रह्मचारी, वसु रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारी | यज्ञम्‌=यज्‌ देवपूजा ।''] 
ऋषि:--नारायणः ॥ देवता-पुरुषः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये च के च्रोभयाद॑तः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मांजाता अंजावर्यः॥ १२॥ 
अर्थ- (अश्वाः) घोड़े तथा (ये) जो (के) कोई (च) और गदहा आदि (उभयादतः) दोनों ओर 
ऊपर-नीचे दांतों वाले हैं, वे (तस्मात्‌) उस परमेश्वर से (अजायन्त) पैदा हुए हैं । (तस्मात्‌) उसी से 
(गावः) गौएँ (ह) निश्चय करके (जज्ञिरे) उत्पन्नं हुई, और (तस्मात्‌) उसी से (अजावयः) बकरियाँ 
भेड़ें (जाताः) उत्पन्न हुई । 
[“गाव: '' शब्द एक ओर दांत वालों का उपलक्षक है। इसके द्वारा अन्य भी एक ओर दांतवाले 
किये जाते हैं। (यजुर्वेद ३१.८) महर्षि-भाष्य।] 
ऋषि:--नारायणः ॥ देवता-पुरुषः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
तस्मां्यज्ञात्सर्वृहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दो ह जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत॥ १३॥ 
अर्थ (तस्मात्‌) उस (यज्ञात्‌) अत्यन्त पूजनीय, (सर्वहुतः) जिसके लिए सब लोग समस्त 
पदार्थो को देते वा समर्पण करते, उस परमात्मा से (ऋचः) ऋग्वेद (सामानि) सामवेद (जज्ञिरे) उत्पन्न 
हुए। (तस्मात्‌) उस परमात्मा से (ह) निश्चय से (छन्दः) अथर्ववेद के मन्त्र (जज्ञिरे) उत्पन्न हुए। और 
(तस्मात्‌) उससे (यजुः) यजुर्वेद (अजायत) उत्पन्न हुआ है। 
[सर्वहुतः =सर्व+हु (दाने)+क्विप्‌, तुक्‌ ।] 
ऋषि:--नारायणः ॥ देवता-पुरुषः॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्य॒मि। 
प॒शूँस्तांश्च॑क्रे वाय॒व्यानिारण्या ग्राम्याश्च ये॥ ९४॥ 
अर्थ- (सर्वहुतः) जो सबके द्वारा ग्रहण किया जाता, (तस्मात्‌) उस (यज्ञात्‌) पूजनीय परमात्मा 
से (पृषदाज्यम्‌) दधि-घृत आदि भोगने योग्य वस्तुएँ (सम्भृतम्‌) सम्यकू उत्पन्न हुई। तथा (ये) जो 
(वायव्यान्‌) वायु में रहनेवाले, (आरण्यान्‌ ग्राम्यान्‌ पशून्‌) वन्य और ग्राम के पशु हैं, (तान्‌) उन्हें 
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(चक्रे) परमात्मा ने उत्पन्न किया। 

[सर्वहुतः =सर्व+हु (आदाने) +क्विप्‌, तुकू (यजुः० ३१.६), महर्षि दयानन्द। अभिप्राय यह है कि 
दधि और घृत यद्यपि पशुदुग्धजन्य हैं, तो भी दूध का दधिरूप में विकृत होना, तथा दधि से घृत प्रकट 
होना परमेशवरकृत नियमों पर ही अवलम्बित है । दूध दधि घृत उन्हीं पशुओं से मिलता है, जो अन्तरिक्ष 
के वायुमण्डल के आश्रय रहनेवाले हैं, और ये पशु अरण्य तथा ग्राम-वासी होते हैं ।] 

ऋषिः--नारायणः॥ देवता-पुरुषः॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
सप्तास्यांसन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। 

देवा यझज्ञं त॑न्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌॥ ९५॥ 

अर्थ (यत्‌) जिस (यज्ञम्‌) मानस-ञ्ञानयज्ञ तथा ध्यानयज्ञ को (तन्वानाः) विस्तृत करते हुए 
(देवाः) ध्यानी तथा विद्वान्‌ लोग (पशुम्‌) जाननेयोग्य तथा सर्वद्रष्टा (पुरुषम्‌) परमात्मा को हृदय में 
(अबध्नन्‌) बांधते हैं, (अस्य) इस ज्ञानयज्ञ तथा ध्यानयज्ञ के (सप्त) सात गायत्री आदि छन्द (परिधयः) 
सब ओर से धारण-पोषण करनेवाले (आसन्‌) हैं। (त्रिः सप्त) इक्कीस अर्थात्‌, प्रकृति, महत्तत्व, 
अहङ्कार, पांच सूक्ष्मभूत, पांच स्थूलभूत, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और सत्त्व, रजस, तमस्‌, ये तीन गुण (समिधः) 
इस यज्ञ के सामग्रीरूप (कृताः) किये हैं, साधनरूप किये हैं। 

[इक्कीस समिधाएँ महषि दयानन्द द्वारा उपर्युक्त दर्शाई गई हैं।] 

ऋषि:--नारायणः ॥ देवता-पुरुषः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

मूर्ध्नो देवस्य॑ बहतो अंशवः स्त संप्त॒तीः। 

राज्ञः सोम॑स्याजायन्त जातस्य पुरुषादधि १६॥ 

अर्थ- (पुरुषात्‌ अधि) परिपूर्ण परमेश्वर से (जातस्य) उत्पन्न हुए (मूर्ध्नः) सौरमण्डल के शिरोमणि, 
(देवस्य) प्रकाशमान, (बृहतः) सौरमण्डल में सब से बड़े सूर्य की (सप्ततीः स्त) ७० सप्तक ( अंशव: ) 
रश्मियाँ (राज्ञः) प्रदीप्त (सोमस्य) चन्द्रमा की भी (अजायन्त) हो जाती हैं। 

[देवस्य=देवो द्योतनात्‌ (निरु० ७.४.१५) । अंशवः=किरणें, रश्मियाँ । राज्ञः=राजु दीपौ । सोमस्य= 
चन्द्रमसः । सप्त सप्ती: =सूर्य की किरणें, जो भूमि पर पड़ती हैं, वे श्वेत होती हैं । इन्हें जब ए7७7 अर्थात्‌ 
स्फटिक-मणि में से गुजारा जाता है, तो सूर्य की श्वेत किरणें ७ रंगोंवाली हो जाती हैं । इन्हें Prismatic 
2०।0॥7५ कहते हैं। ये ७ रंगोंबाली किरणें क्रमश: निम्नलिखित हैं जल (बैंगनी), 7020 (नील- 
रंगी), ७।५० (आकाश जैसी नीली), एप००॥ (हरी), ४९।।०७ (पीली), ०३०९ (नारङ्गी रंगवाली), 
7०6 (लाल) । इन सात प्रकार की किरणों के मेल से श्वेत किरण बनती है। इन सात किरणों को मन्त्र 
में सस (सप्तक) कहा है। सम्भवतः भिन्न-भिन्न स्तरों से गुजर कर आने के कारण सूर्य की किरणों के 
कई सप्तक होते हों, और ये सप्तति अर्थात्‌ ७० होते हों। कतिपय सम्भवतः ४५०७ से लघु-लघुतर 
तरङ्गोंाले, और कतिपय 7९० की अपेक्षा बृहत्‌-बुहत्तर लम्बी तरङ्गोंबाले। यह कल्पनामय विचार है । इस 
पर वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। सूर्य की ही किरणें चन्द्रमा को प्रकाशित करती हैं, इसलिए 
चन्द्रमा पर पड़ी सौर-किरणें भी सम्भवतः सप्त सप्ती हों। वर्षा ऋतु में '' इन्द्रधनुष '' में ये सातरंगी किरणें 
स्पष्ट दिखाई देती हैं । सायणाचार्य '' सप्तसप्तती: '' का अर्थ करते हैं ७७०४९०; और लिखते हैं कि सूर्य 
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सहस्रांसु है, तो भी उसकी ४९० किरणें ही चन्द्रमा पर पड़ती हैं | तथा यह भी सम्भव है कि सूर्य से पृथक्‌ 
हुआ रश्मिसप्तक, मार्ग में ७० स्तरों से गुजर कर चन्द्र पर पहुँचता हो, और प्रत्येक स्तर पर रश्मिससक 
के गुणधर्मा में परिवर्तन हो जाने से ७० सप्तक कहे गये हों। 

तथा--परिपूर्ण परमेश्वर से उत्पन्न हुए (देवस्य) प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञानप्रकाश के आधारभूत मूर्धा 
अर्थात्‌ सिर को ७० सप्तक या ७५७० अर्थात्‌ ४९० रश्मियाँ अर्थात्‌ ज्ञानतन्तु, शिरोगत सुषुम्णानाड़ी के 
ज्ञानतन्तु ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित (सोमस्य) चित्त में प्रकर होते हैं । 

योगदर्शन के अनुसार चित्त की संविद्‌ अर्थात्‌ अनुभूति हृदय में होती है । यथा '* हृदये चित्तसंवित्‌'' 
(३.३४) । सम्भवतः शिरोगत ७० सप्तक हृदय में भी प्रकट होकर चित्त को प्रकाशित करते हों। सोम 
अर्थात्‌ चन्द्रमा का सम्बन्ध मन के साथ दर्शाया गया है। यथा “चन्द्रमा मनसो जातः '' (यजुः० 
३१.१२) |] 

सूक्त ७ 
ऋषिः गार्ग्यः ॥ देवता नक्षत्राणि ॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 

चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुव॑ने ज॒वानिं। 

तुर्मिंशँ सुमतिमिच्छमांनो अहानि गीर्भिः स॑प॒र्यामि नाक॑म्‌॥ १॥ 

अर्थ (चित्राणि) चित्रविचित्र, (साकम्‌) साथ-साथ रहनेवाले, (दिवि) द्युलोक में (रोचनानि) 
रोचकरूप से चमकनेवाले, (सरीसृपाणि) सर्पणकरनेवाले, (भुवने) झुलोक में (जवानि) वेगवाले नक्षत्र 
हैं। (तुर्मिशम्‌) प्रवचनों द्वारा शीघ्र ज्ञान देनेवाले नक्षत्रविद्याविज्ञ से (सुमतिम्‌) नक्षत्रों का यथार्थज्ञान 
(इच्छमानः) चाहता हुआ मैं (गीर्भिः) प्रवक्ता के कथानानुसार (अहानि) नाना दिन-रातें (नाकम्‌) 
झुलोक के प्रति (सपर्यामि) भेंट करता हूँ। 

[तुर्मिशम्‌-तुर्‌ त्वरणे+मिश्‌ शब्दे= अर्थात्‌ शीघ्र प्रवक्ता । अहानि=अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च'' (ऋ० 
६.९.१); अहश्च कृष्णं रात्रिः, शुक्लं चाह: '' (निरु० २.६.२१) । सुमतिम्‌=सु+मति (मनु अवबोधने. 
मनञ्ञाने) । नाकम्‌=द्यौः (निरु० २.४.१४) । नक्षत्रविद्या के लिए नाना रातें झुलोक के निरीक्षण के लिए 
समर्पित करनी होती हैं, ताकि नक्षत्रों को ठीक प्रकार पहिचाना जा सके । और दिन में नक्षत्र-शास्त्र का 
स्वाध्याय किया जा सके । चित्राणि=चित्रों की आकृतिवाले। मृगशिर, हस्त, श्रवण आदि नाम नक्षत्रों की 
चित्राकृतियों के सूचक हैं।] 

ऋषिः गार्ग्यः ॥ देवता-नक्षत्राणि ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

सुहव॑मग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तुं भद्रं मृगशिरः शमार्द्रा। 

पुनर्वसू सूनृता चारु पुष्यों भानुराश्लेषा अर्य॑नं म॒घा में॥ २॥ 

अर्थ- (अग्ने) * हे रोगों को दग्ध करनेवाले जगन्नेता परमेश्वर! आपकी कृपा से (कृत्तिका रोहिणी 
च) कृत्तिका और रोहिणी काल (सुहवम्‌) ऋत्वनुकूल उत्तम इवनों अर्थात्‌ यज्ञंबाला (अस्तु) हो। 
जिससे (मृगशिरः) मृगशिर नक्षत्रकाल (भद्रम्‌) सुखदायी हो, और (आर्द्रा) आर्द्रा नक्षत्रकाल (शम्‌) 
रोगशामक और शान्तिदायक हो। हे परमेश्वर! आपकी कृपा से (पुनर्वसू) पुनर्वसुओं का काल (सूनृता) 
१. इतात्‌ अवतात्‌, दग्धाद्वा नीतात्‌ शकपूणिः । (निरु० ७.४.१४) । 
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प्रिय और सत्य वेदवाणी के स्वाध्याय के अनुकूल हो। (पुष्यः) पुष्य* नक्षत्रकाल (चारु) हमारे लिए 
रुचिकर हो। (आश्लेषा: ) आश्लेषा नक्षत्रकाल ( भानुः) सौर-प्रभा से युक्त हो। और (मघाः) २ मघानक्षत्र 
काल (मे) मेरे लिए या मेरे सब प्राणियों के लिए (अयनम्‌) आने-जाने के अनुकूल हो जाए। 

[सुहवम्‌ अस्तु=सु (सुफल)+हवः (हवन=आहुतियाँ, यज्ञ) । हवः=An oblation, a sacifice 
(आप्टे) | अभिप्राय यह है कि कार्तिक मास से आरम्भ कर, यदि ऋत्वनुकूल ओषधियों द्वारा सब लोग 
नियमपूर्वक यज्ञ करते रहें, तो भिन्न-भिन्न मासों में ऋतुपरिवर्तन के कारण विकार नहीं होने पाते। इस 
प्रकार रोगों के अभाव में जीवन सुखमय हो जाता है। कृत्तिका से नक्षत्र-गणना क्यों आरम्भ की गई, इस 
पर ज्योतिविद्याविद्‌ अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। कृत्तिकाः के साथ '' अग्नि'' का सम्बन्ध, आर्द्रा के 
साथ आर्द्रता की भावना से '*वर्षा'' का सम्बन्ध, तथा मघाः के साथ '* अयन'' अर्थात्‌ उत्तरायणान्त 
(summer 505०6) का सम्बन्ध विचारणीय है। मे-मेरे सब प्राणियों के लिए। '* अहंभावना'' की 
दृष्टि से “मेरे सब प्राणियों के लिए'' यह भावना भी ''मे'' पद में अन्तर्निहित है। यथा-'' अहं सर्वः '' 
अथर्व० १९.५१.१ ॥] 

ऋषिः गार्ग्यः ॥ देवता-नक्षत्राणि ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

पुण्यं पूर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो में अस्तु। 

राधे विशाखें सुहवांनुराधा ज्येष्ठां सुनक्षत्रमरिष्ट मूल॑म्‌॥ ३॥ 

अर्थ--(पूर्वा फल्गुन्यौ) पहिले दो फल्गुनी-नक्षत्र-तारे (च) और (अत्र) यहाँ अर्थात्‌ पूर्वा फल्गुन्यौ 
के साथ वर्तमान उत्तरा फल्गुनी के दो नक्षत्र-तारे (पुण्यम्‌) पुण्यको के लिए हों। अर्थात्‌ इन नक्षत्रकालों 
में हम पुण्यकर्म करें, या आरम्भ करें। (हस्तः) तथा हस्त-नक्षत्र-काल में भी पुण्यकर्म करें। (चित्रा) 
चित्रा-नक्षत्रकाल (शिवा) सुखदायक तथा कल्याणकारी हो। और (स्वाति) स्वाति-नक्षत्रकाल (मे) मेरे 
लिए (सुखः अस्तु) सुखदायक हो! (विशाखे) विशाखा नामक तारकाद्वय (राधे) हमारे अभीष्ट्साधक 
हों। (अनुराधा) अनुराधा-नक्षत्रकाल (सुहवा) ऋत्वनुकूल उत्तम यज्ञों से युक्‍त हो। (ज्येष्ठा) ज्येष्ठा- 
नक्षत्रकाल (सुनक्षत्रम्‌) सुखदायी हो। (मूलम्‌) मूल या मूला-नक्षत्रकाल (अरिष्ट=अरिष्टम्‌) हमारे लिए 
रोगादि से रहित हो। 

[पूर्वमन्त्र से इस मन्त्र में भी ““सुहवम्‌'' का सम्बन्ध जानना चाहिए, अर्थात्‌ ऋत्वनुकूल यज्ञों के 
होते उत्तरोतर नक्षत्रकाल मङ्गल और सुखदायक हो जाएँ। इसी भावना को ' 'सुहवा अनुराधा '' द्वारा प्रकट 
किया गया है। सुहवा=सुहवना, सुयज्ञा। अनुराधा=इसका अर्थ है--राधा-नक्षत्र के पश्चात्‌ का नक्षत्र। 
इसके द्वारा सूचित होता है कि “राधे विशाखे '' में नक्षत्र का नाम “राधा”! है । विशाखे द्वारा राधा-नक्षत्र 
के शाखामय दो ताराओं का निर्देश किया है। मन्त्रं में नक्षत्रवाची शब्दों के द्वारा उन-उनके काल अभिप्रेत 
हैं। यथा--' 'नक्षत्रेणः युक्तः कालः '' (अष्टा० ४.२.३) द्वारा ' अण्‌'' होकर '“लुबविशेषे'' ( अष्टा० 
४.२.४) द्वारा अणू का लोप हुआ | '' अरष्टिमूलम्‌'' सम्भवतः समस्तपद हो, अरिष्टं च तत्‌ मूलम्‌ च'' ।] 
१. «पुष्य के दो नाम और हैं-तिष्य और सिध्य। 

२. मघाः के सम्बन्ध में अर्थव० १४.१.१३ मन्त्र निम्नलिखित है--*“मघासु इन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्युह्मते'' । अर्थात्‌ 


माघ में विवाह के वचन प्रेरित किये जाते हैं, और फाल्गुन में विवाह किये जाते हैं। गौः=वाकू (निघं० १.११); 
हन्यन्ते=हन गतौ । 
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ऋषि:-गार्ग्य; ॥ देवता--नक्षत्राणि ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

अन्नं पूर्वा' रासतां मे अषाढा ऊर्जा द्वेव्युत्तरा आ वहन्तु। 

अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रव॑णः श्रविंष्ठा: कुर्वतां सुपुष्टिम्‌॥ ४॥ 

अर्थ (पूर्वाः) पहिला (अषाढाः) अषाढ़ाकाल (मे) मुझे (अन्नम्‌) अन्न (रासताम्‌) देवे। अर्थात्‌ 
अषाढकाल के प्रथम-भाग में मुझे अन्नप्रा्ि हो। (देव्युत्तरा:) बल तथा प्राणशव्ति देनेवाली पिछली 
अषाढ़ाएँ मुझे (ऊर्जम्‌) बल और प्राणशक्ति (आ वहन्तु) प्राप्त कराएँ। अर्थात्‌ पूर्वाषाढा में अन्न सेवन 
करने से उत्तराषाढा में बल और प्राणशक्ति प्राप्त हो जाती है। (अभिजित्‌) अभिजित्‌-नक्षत्रकाल (मे) 
मुझे (पुण्यम्‌) पुण्यकर्म (एव) अवश्य (रासताम्‌) प्रदान करे । अर्थात्‌ इस काल में नवान्न प्राप्त कर मैं 
नवान्नेष्टि तथा अन्नदान के पुण्यकर्म अवश्य करूँ। ( श्रवणः) श्रवणा-नक्षत्रकाल और ( श्रविष्ठाः) श्रविष्ठाओं 
का काल मेरी (सुपुष्टिम्‌) उत्तम पुष्टि (कुर्वताम्‌) करें। 

[णसताम्‌=अथवा अषाढाः रासन्ताम्‌ । देव्युत्तराः=समस्तपद प्रतीत होता है--देव्यश्च ता उत्तराश्च। 
मन्त्र में पूर्वाषाढा में अन्नप्रापि , उत्तराषाढा में अन्न-सेवनजन्य बल और प्राणशक्ति की प्राप्ति, अभिजित्काल 
में अन्न के द्वारा किये गये पुण्यकर्मो, तथा श्रवण और श्रविष्ठाकाल में सुपुष्टि का वर्णन हुआ है। श्रविष्ठा 
को धनिष्ठा भी कहते हैं । श्रविष्ठा=श्रवः अन्ननाम (निघं० २.७), तथा धननाम (निघं० २.१०) । अन्नप्रासि 
द्वारा धन-प्राप्ति होती है।] 

ऋषिः गार्ग्यः ॥ देवता- नक्षत्राणि ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

आ में महच्छतभिषग्वरीय आ में द्रया प्रोष्॑पदा सुशर्म। 

आ रेवतीं चाश्व॒युजौ भग॑ म॒ आ में रयिं भरण्य आ बहन्तु॥ ५॥ 

अर्थ- (शतभिषक्‌) शतभिषक्‌-नक्षत्रकाल (मे) मेरे लिए (महत्‌ वरीयः) महाश्रेष्ठ (सुशर्म) 
उत्तम सुख। (आ=आ वहतु) प्राप्त कराए। (द्वया) दोनों (प्रोष्ठपदा) प्रोष्ठपादा-नक्षत्रों का काल भी (मे) 
मुझे (सुशर्म) उत्तम-सुख (आ) प्राप्त कराए। (रेवती) रेवती-नक्षत्रकाल (च) और (अश्वयुजौ) अश्विनी: 
नक्षत्रकाल (मे) मुझे (भगम्‌) भग (आ, आ) प्राप्त कराएँ। (भरण्यः) भरणीनक्षत्र के काल (मे) मुझे 
(रयिम्‌) रयि (आ वहन्तु) प्राप्त कराएँ। 

[शतभिषक्‌=शतभिषज्‌। शतभिषज्‌ नक्षत्र में १०० तारा हैं। यह १०० ताराओं का काल मानो १०० 
वैद्यों की उपस्थिति का काल है। भिषज्‌ का अर्थ है-वैद्य, चिकित्सक। इसके द्वारा इस कॉल को 
नीरोगकाल दर्शाया है, जिसमें कि १०० वैद्य उपस्थित हैं। हवया प्रोष्ठपदा-दोनों प्रोष्ठपदा अर्थात्‌ पूर्वा- 
भाद्रपद्रा और उत्तरा-भाद्रपदा। भगम्‌=ऐश्वर्य धर्म यश और श्री। रयिम्‌= आध्यात्मिक और प्राकृतिक 
सम्पत्ति। नीरोमता में उत्तम सुख ऐश्वर्य आदि, तथा आध्यात्मिक सम्पत्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। 

मन्त्रानुसार नक्षत्रगणना 

१. कृत्तिकाः । २. रोहिणी। ३. मृगशिरः । ४. आर्द्रा। ५. पुनर्वसू । ६. पुष्यः (तिष्यः, सिद्ध्यः) | ७. 
आश्लेषा: । ८. मघा: । ९. पूर्वा फल्गुन्यौ । १०. उत्तरा फल्गुन्यौ । ११. हस्तः । १२. चित्रा! १३. स्वाति। 


१. देवी=देवो दानात्‌। 
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१४. विशाखे या राधे। १५. अनुराधा । १६. ज्येष्ठा। १७. मूलम्‌। १८. पूर्वा अषाढाः । १९. उत्तरा अषाढाः । 
२०. अभिजित्‌ । २१. श्रवण: । २२. श्रविष्ठाः ( धनिष्ठाः) । २३. शतभिषक्‌ । २४. पूर्वा प्रोष्ठपदा (भाद्रपदा) । 
२५. उत्तरा भाद्रपदा। २६. रेवती । २७. अश्वयुजौ (अश्विनी) । २८. भरण्यः ।] 
सूक्त ८ 
ऋषि:--गार्ग्य: ॥ देवता--नक्षत्राणि ॥ छन्दः विराङ्‌ जगती ॥ 

यानि नक्ष॑त्राणि दिव्य१न्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नगेषु दिक्षु। 

प्रक॑ल्पयंश्चन्द्रमा यान्येति सर्वाणि ममैतानि शिवानि सन्तु॥ ९॥ 

अर्थ--(यानि) जो (नक्षत्राणि) नक्षत्र (दिवि) द्युलोक में है, जो कि (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में 
[हवाई जहाज द्वारा] जाकर, (अप्सु) समुद्रों में [समुद्रीय जहाजों द्वारा] जाकर, (भूमौ) भूमि पर स्थित 
होकर, (नगेषु) पर्वतां पर आरूढ़ होकर, (दिक्षु) तथा भिन्न-भिन्न दिशाओं में दृष्टिगोचर होते हैं; तथा 
(चन्द्रमाः) चान्द (यानि) जिन नक्षत्रों को (प्रकल्पयन्‌) कल्पित करता हुआ (एति) उनमें गति करता 
है, (एतानि) ये (सर्वाणि) सब नक्षत्र (मम) मेरा (शिवानि) कल्याण करने वाले (सन्तु) हों। 

[सब नक्षत्र हैं तो झुलोक में, परन्तु एक स्थान में स्थित हुए व्यक्ति को ये सब नक्षत्र एक समय 
में दृष्टिगोचर नहीं हो सकते । इनमें से कई जो भूमिस्तर पर स्थित हुए को दिखाई पड़ते हैं, कई समुद्रो 
में समुद्रिय जहाजों द्वारा दूर जाकर क्षितिज के नीचे छिपे दृष्टिगोचर होते हैं, कई पर्वतों की ऊँचाइयों पर 
से, कई हवाई जहाजों द्वारा अन्तरिक्ष में दूर तक उड़कर जाने से दृष्टिगोचर होते हैं; कई भिन्न-भिन्न दिशाओं 
में जा-जाकर दृष्टिगोचर होते हैं । 

इन नक्षत्रों के विभाग की कल्पना चन्द्रमा की गति पर निर्भर है। एक दिन-रात में चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त 
(Eclipti€) के जिस नियत अंश पर पहुँचता है, उसे नक्षत्र कहते हैं, जिसकी कि कल्पना उस अंश 
पर स्थित तारा या तारागणों द्वारा निर्दिष्ट को जाती है। यह यतः काल्पनिक है, इसलिए *' प्रकल्पयन्‌ 
शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रकल्पयन्‌ का अर्थ--'“समर्थ करता हुआ'' भी होता है। इन सब नक्षत्रों को 
शिवकारी कहा है। यह तभी सम्भव है जब कि ऋत्वनुकूल यज्ञ सब करें, और सब पुण्य-पुनीत कर्मों 
को सदा करते रहें।] 

ऋषि:--गार्ग्य: ॥ देवता नक्षत्राणि ॥ छन्दः-- त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अष्टाविंशानिं शिवानिं शग्मानिं सह योगै भजन्तु मे। 

योगं प्र प॑द्ये क्षेमै च क्षेमं प्र पचे योगै च॒ नमोहोरात्राभ्यांमस्तु॥ २॥ 

अर्थ-(अष्टाविंशानि) २८ नक्षत्रों में प्रत्येक २८वां नक्षत्र, इस प्रकार के २८ नक्षत्र (शिवानि) 
मङ्गलकारी, और (शग्मानि) शान्ति पहुँचाने वाले हों। और ये सब नक्षत्र अर्थात्‌ नक्षत्रकाल (सह) 
मिलकर (मे) मेरे लिए (योगम्‌) अभीष्ट की प्राप्ति (भजन्तु) कराएँ, या अभीष्ट की प्राति में (सह) 
सहयोगी बनें। और मैं (योगम्‌) अभीष्ट को (प्र पद्ये) प्रास करूँ। (च) और (क्षेमम्‌) प्रात अभीष्ट की 
सुरक्षा करूँ, (क्षेमम्‌) प्राप्त अभीष्ट की सुरक्षा करूँ, (च) और (योगम्‌) उत्तरोत्तर अभीष्टों को प्राप्त करता 
रहूँ। ( अहोरात्राभ्याम्‌) तथा दिन-रात जगत्स्वामी को (नमः अस्तु) नमस्कार करता रहूँ। 

[शिवानि शग्मानि सह=इन शब्दों द्वारा यह सूचना दी है कि सब नक्षत्र या नक्षत्रकाल मंगलकारी 
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और शान्तिदायक हो सकते हैं, यदि समग्र प्रजाजन ऋत्वनुकूल यज्ञ करते रहें। और पुण्यकर्म करते रहें, 

तथा दिन-रात परमेश्वरीय नियमों के प्रतिपालन में तत्पर रहते हुए परमेश्वरोपासनाएँ करते रहें। ''योगं 

च प्रपद्ये क्षेमं च, क्षेमं च प्रपद्ये योगं च'' द्वारा यह दर्शाया है कि हम अभीष्ट को प्राप्त कर उसकी सुरक्षा 

करें। और सुरक्षा करते हुए उत्तरोत्तर अभीष्टों को पुनः-पुनः प्राप्त करते रहें। '*मे'' पद में एकवचन हैं। 

इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के कर्त्तव्यकर्म का निर्देश किया है। अहोरात्राभ्याम्-तृतीयाविभवित, द्विवचन ।] 
ऋषिः गार्ग्यः ॥ देवता--नक्षत्राणि ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 


स्वस्तितं मे सुप्रातः सुंसायं सुदिवं सुमृगं सुंशकुनँ मे -अस्तु। 

सुहव॑मग्ने स्वस्त्य१मर्त्य' ग॒त्वा पुनरायांभिनन्द॑नू॥ ३ ॥ 

अर्थ--(स्वस्तितम्‌) सर्वत्र कल्याण का विस्तार हो। (मे) मेरे लिए (सुप्रातः) शोभन प्रातःकाल 
हो, (सु सायम्‌) शोभन सायंकाल हो, (सुदिवम्‌) शोभन दिन हो, (मे) मेरे लिए (सुमृगम्‌) पशु सुखकर 
हों, (सुशकुनम्‌) पक्षी सुखकर (अस्तु) हों। (अग्ने) हे जगदग्रणी परमेश्वर! (सुहवम्‌) ऋतुयज्ञों में दी 
गई उत्तम आहुतियाँ (स्वस्ति) सबके लिए कल्याणकारिणी हों। हे परमेश्‍वर! ( अमर्त्यम्‌) अनश्वर मुझ 
जीवात्मा को (गत्वा) प्राप्त होकर, ( अभिनन्दन्‌) और मेरी सर्वोन्मुखी समृद्धि करते हुए आप मुझे (पुनः) 
बार-बार (आय) प्राप्त हूजिए, दर्शन दीजिए। का 

[स्वस्तितम्‌=स्वस्ति+तन्‌ (विस्तारे) । पुनः-प्रत्येक उपासना में बार-बार दर्शन देना। 
अभिनन्दन्‌=अभि+नदि समृद्धौ ।] 

ऋषिः गार्ग्यः ॥ देवता--नक्षत्राणि ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अनुहवं परिहवं परिवादं प॑रिक्षवम। 

सर्बैर्मे रिक्तकुम्भान्परा तान्संवितः सुव॥ ४॥ 

अर्थ- (सवितः) हे सूर्य ! तथा हे प्रेरक परमेश्वर! (अनुहवम्‌) निरन्तर अर्थात्‌ देर तक रहनेवाली 
खांसी को, (परिहवम्‌) प्रदेशव्यापी खांसी को, (परिवादम्‌) ज्वर में होने वाली बकवास को, (परिक्षवम्‌) 
प्रदेशव्यापी छींकों और खांसी को, अर्थात्‌ प्रदेशव्यापी प्रतिश्याय को, (सर्वैः) तथा अन्य सब रोगों समेत 
(मे तान्‌) मेरे उन रोगों को (रिक्तकुम्भान्‌) मेरे शरीरघट से रिक्त अर्थात्‌ रेचित करके (परा सुब) सूर्य 
दूर करे, या हे परमेश्वर! आप दूर कीजिए। 

[ अनुहवम्‌-आदि के अर्थ अधिक विचारणीय हैं। मन्त्र में यतः सविता (=सूर्य) का वर्णन है, 
इसलिए प्रतीत होता है कि शरत्कालीन ज्वर और खांसी जुकाम और ज्वर में प्रलाप करने का वर्णन मन्त्र 
में हैं। ये रोग ग्रीष्म ऋतु में प्राय: कम होते हैं। इसलिए सूर्य को इन रोगों का निवारक कहां है। रोगों के 
निवारण में परमेश्‍वरीय कृपा का भी वर्णन हुआ है। अनुहवम्‌ आदि में '' हवम्‌'' का अर्थे है-खांसते 
हुए आवाज का होना। ह्वेञ्‌ शब्दे ।] 

ऋषि:--गार्ग्य; ॥ देवता-नक्षत्राणि॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अपपापं परिक्षवं पुण्यँ भक्षीमहि क्षव॑म्‌। 

शिवा तें पाप नासिकां पुण्यंगश्चाभि मेंहताम्‌॥ ५॥ 

अर्थ (पापम्‌) पापी (परिक्षवम्‌) छींकों और खांसी के रोग को (अप) हम दूर करते हैं, और 
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(पुण्यम्‌) पुण्य (क्षवम्‌) छींकों और खांसी का (भक्षीमहि) हम सेवन करते हैं। (पाप) हे पापी जन! 
(ते) तेरी (नासिकाम्‌) नाक को (शिवा) शिवा नामक ओषधियाँ, (च) और (पुण्यगः) पुण्यमार्गगामी 
वैद्य (अभि मेहताम्‌) प्रतिश्याय-स्राबण द्वारा रोगरहित करें। 

[ अपपापम्‌=परिक्षव रोग प्रदेशव्यापी (£१९००८) होता है--परि (परितः व्यापी) + क्षव। सम्भवतः 
यह इन्ल्फूएन्जा रोग हो। रोग हैं पापों के परिणाम । इसलिए '* परिक्षव'' को पाप कहा है । परन्तु “ क्षव'' 
अर्थात्‌ यदा कदाचित्‌ छींकों का आना और खांसी का होना पाप नहीं | अपितु यह पुण्यको का परिणाम 
है। ऐसी छींकों द्वारा नासिका की खुजलाहट कम हो जाती है, और खांसी द्वारा बलगम निकल जाती है। 
परिक्षब और क्षव में अन्तर है। परिक्षव दुःखदायक रोग है, जब कि क्षव रोग नहीं, क्ष स्वास्थ्यकारी है। 
नासिका में खुजलाहट, और गले और छाती में बलगम का कुछ काल के लिए रुक जाना “ क्षव'' है। 

भक्षीमहि=भज्‌ सेवायाम्‌। शिवा=आंवला, हर॑, हल्दी। इनका अलग-अलग या सम्मिलित प्रयोग 
परिक्षव रोग का शामक प्रतीत होता है । पुण्यग:=वैद्ा, जो कि परोपकाररूपी पुण्यकर्मा को करता हुआ 
चिकित्सा करता है, लोभ-भावना से नहीं। अभि मेहताम्‌=मिह सेचने। जमे जुकाम को द्रव बना कर 
प्रवाहित कर उसे स्वस्थ करना।] 

ऋषिः गार्ग्यः ॥ देवता-नक्षत्राणि ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

इमा या ब्रह्मणस्पते विषूंचीर्वात ईरते। 

सध्रीचीरिन्द्र ताः कृत्वा महो शिवत॑मास्कृधि॥ ६॥ 

अर्थ (ब्रह्मणस्पते) हे ब्रह्माण्ड के पति (इन्द्र) परमेश्वर! (याः) जो (इमाः) ये (विषूचीः) 
विषूचिकाएँ (वाते) वायु में (ईरते) काम्मती हैं, (ताः) उन्हें (सध्रीचीः) मेरे अनुकूल (कृत्वा) करके 
(मह्यम्‌) मेरे लिए (शिवतमाः) कल्याण करनेवाली (कृधि) कर दीजिए। 

[विषूचीः=सम्भवतः विषूचिका (८।०।०८३) रोग है। विषूचिका देशभेद कालभेद और व्यक्तिभेद 
के कारण, तथा उग्र और मृदु आदि की दृष्टि से नानारूप है | इसके कीटाणु शुद्ध वायु में मानो मृत्युभय 
से काम्मते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। मन्त्र ५ और ६ में ऋतुविकारों का वर्णन हुआ है । ऋत्वनुकूल यज्ञो तथा 
वायु की पवित्रता के होते ये विकार नहीं होने पाते।] 

ऋषि:--गार्ग्य: ॥ देवता--नक्षत्राणि ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

स्वस्ति नों अस्त्वभ॑यं नो अस्तु नमोंहोरात्राभ्यांमस्तु॥ ७॥ 

अर्थ--रोगरहित होने से हे परमेश्‍वर! (नः) हमारा (स्वस्ति अस्तु) कल्याण हो, हमारी सत्ता उत्तम 
हो; (नः) हमें (अभयम्‌) रोगों से अभय (अस्तु) हो; और (अहोरात्राभ्याम्‌) दिन-रात आपके प्रति 
(नमः अस्तु) हमारा नमस्कार हो॥ 

सूक्त ९ 
ऋषिः--शन्तात्तिः ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--विराडुरोबृहती ॥ 

शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्व१न्तरिक्षम्‌। 

शान्ता -उंदुन्वतीराप॑ः शान्ता न॑ः सन्त्वोषधीः॥ १॥ 

अर्थ-(नः) हमारे लिए (द्यौः) झुलोक (शान्ता) शान्तिप्रद हो, (पृथिवी शान्ता) पृथिवी शान्ति- 
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प्रद हो। (इदम्‌) यह (उरु) विस्तृत (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष (शान्तम्‌) शान्तिप्रद हो। (उदन्वतीः ) 
प्रशस्त जलवाली (आपः) नदियाँ, समुद्र, तथा प्रशस्त जलवाले अन्तरिक्षव्यापी मेघ (शान्ताः) शान्तिप्रद 
हों। (ओषधीः) ओषधियाँ (शान्ताः सन्तु) शान्तिप्रद हों। 
[उदन्वतीः=प्राशस्त्ये मतुप्‌ । आपः=नदियां; आप्लु व्याप्तौ, अर्थात्‌ अनरिक्षव्यापी मेघ, तथा समुद्रिय 
जल। उदन्वत्‌=समुद्र ।] 
ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
शान्तानि पूर्वरूपाणिं शान्तं नों अस्तु कृताकृतम्‌। 
शान्तं भूतं च भव्य च॒ सर्वमेव शम॑स्तु नः॥ २॥ 
अर्थ-(नः) हमारे (पूर्वरूपाणि) कर्मो के करने के पूर्वरूप अर्थात्‌ कर्मो के करने के विचार तथा 
संकल्प (शान्तानि) शान्तरूप हों। अर्थात्‌ हम शान्त-स्वभाव होकर कर्मो के करने का विचार और संकल्प 
करें। (कृताकृतम्‌) किये शुभ कर्म और न किये अशुभ कर्म (शान्तम्‌ अस्तु) हमें शान्ति प्रदान करें। ( भूतं 
च) भूतकाल में किये गये कर्मो के संस्कार (भव्यं च) और भविष्यत्‌ काल में किये जानेवाले कर्मों के 
संस्कार (शान्तम्‌) शान्तिदायक हों। (सवर्म्‌ एव) सब ही पदार्थ (नः) हमें (शम्‌ अस्तु) शान्तिप्रद हों। 
[कृताकृतम्‌=समहारे नपुंसकम्‌, एकवचनं च ।] 
ऋषिः शन्तात्तिः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
इयं या प॑रमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म॑संशिता। 
चयैव स॑सृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः॥ ३॥ 
अर्थ (परमेष्ठिनी) परमशक्ति जीवात्मा के आश्रय में स्थित रहनेवाली (ब्रह्मसंशिता) वेद द्वारा 
प्रशंसित (या) जो (इयम्‌) यह (देवी) दिव्यगुणों वाली (वाकू) मानुष वाणी है, (यया एव) जिसके 
द्वारा ही (घोरम्‌) घोरकर्म (ससृजे) किया गया है (तया एव) उस मानुष वाणी द्वारा ही (नः) हम 
सबको (शान्तिः अस्तु) शान्ति प्राप्त हो। 
[परमेष्ठिनी परमे सर्वोत्कृष्टे जीवात्मनि तिष्ठतीति । ब्रह्मसंशिता=ब्रह्म (वेदः उणा० ४.१४७, महर्षि 
दयानन्द) +संशिता (प्रशंसित; यजुः० ११.८१ महर्षि दयानन्द) । यथा--'' तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति'' 
(अथर्व० ९.१०.२७) । देवी=मानुषवाणी दिव्यगुणोंवाली है, जिसके द्वारा कि मानुष प्रशस्त-व्यबहार चल 
रहे हैं। घोरम्‌=असत्यभाषण निन्दा अपलाप, कटु और कठोरभाषण ये वाणी के घोर कर्म हैं। सत्य- 
प्रियभाषण, परस्पर की प्रशंसा तथा आदर के वचन, परमेश्वर की स्तुति आदि वाणी के ये कर्म सबको 
शान्ति देते हैँ ।] 
ऋषिः-शन्तातिः ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
इदं यत्प॑रमेडिनं मनो वां ब्रह्म॑संशितम्‌। 
येनैव स॑सृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः॥ ४॥ 
अर्थ- हे स्त्री-पुरुषो | (वाम्‌) तुम दोनों का (इदं यत्‌) यह जो (परमेष्ठिनम्‌) ` परमशक्ति-जीवात्मा 


१. परमे+ष्ठाहनिः (परमे कित्‌० उणा० ४.१०)+डीपू। २. परमे+ष्ठा+इनन्‌। 
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ही (घोरम्‌) घोरकर्म किया जाता है, (तेन एव) उस मन द्वारा ही (नः) हम सबको (शान्तिः अस्तु) 
शान्ति प्राप्त हो। 

[मन्त्र में वाक्‌ को परमेष्ठिनी कहा है। और मन्त्र ४ में मन को परमेष्ठी कहा है जीवन में परम- 
शक्ति जीवात्मा है। इसी के आश्रय वाणी और मन सक्रिय हैं । ब्रह्माण्ड में परम-शक्ति परमेश्वर है। मन 
की प्रशंसा या स्तुति शिवसंकल्प-मन्त्रों में पाई गई है। अशिवसंकल्पों द्वारा घोर कर्म होते हैं, और 
शिवसंकल्यों द्वारा शान्तिप्रद कर्म होते हैं । मन्त्र में व्यक्ति शान्तिप्रद कर्मो द्वारा शान्ति के अभिलाषी हैं।] 

ऋषिः शन्तातिः ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः पञ्चपदा पथ्यापङ्किः ॥ 

इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हृदि ब्रह्म॑णा संशिंतानि। 

यैरेव संसृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः॥ ५॥ 

अर्थ (मनःषष्ठानि) छठे मन सहित (यानि) जो (इमानि) ये (पञ्चेन्द्रियाणि) पाँच इन्द्रियाँ, 
(मे) मेरे (हृदि) हृदय में वर्तमान (ब्रह्मणा) परमेश्वर द्वारा (संशितानि) तनूकृत की जाती हैं, (यैः एव) 
जिनके द्वारा ही (घोरम्‌) घोरकर्म (ससृजे) किया गया है, (तैः एव) उनके द्वारा ही (नः) हमें (शान्तिः 
अस्तु) शान्ति प्राप्त हो। 

[पञ्चेन्द्रियाणि=५ ज्ञानेन्द्रियाँ और ५ कर्मेन्दियाँ। श्रोत्र त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, नासिका, ये ५ ज्ञानेन्द्रियाँ 
हैं। गुदा, उपस्थ, हस्त, पाद, वाकू ये पांच कर्मेन्द्रियाँ हैं। मन इन दोनों प्रकार की इन्द्रियो का संचालक 
है। अतः मन उभयात्मक इन्द्रिय है। अशुभ विचार और अशुभ विचारों द्वारा किये गये अति विषयभोग, 
ये मन तथा इन्द्रियों द्वारा किये गये घोरकर्म हैं। योगविधि से मानसिक-वृत्तियों के निरोध द्वारा, तथा 
प्रत्याहार द्वारा इन्द्रियदमन करके शुभ कर्म किये जाते हैं । इस प्रकार जो मन और इन्द्रियाँ पहले घोरकर्म 
कराते थे, वे जब शुभ कर्म कराने वाले बन जाते हैं, तब जीवन में शान्ति प्राप्त होती है। परन्तु इसके लिए 
ब्रह्मोपासना अत्यन्त आवश्यक है। हृदयस्थ परमेश्वर उपासक की वृत्तियों को तनूकृत करने में सहायक 
होता है। यथा-—-'' समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च'' (योग २.२), तथा '' अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां 
प्रसुप्ततनु-विच्छिन्नोदाराणाम्‌'' (योग २.४) ;। संशितानि=सम्‌+शो (तनूकरणे) +क्त । योगसूत्रों में ' ` तनू 
और तनु'' शब्दों का जो अभिप्राय है, बही संशितानि पद में शो तनूकरणे का अभिप्राय है। तनूकरण-सूक्ष्म 
करना, निर्बल करना।] 

ऋषिः-~-शन्तातिः ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: --अनुष्टुप्‌ ॥ 

शं नों मित्रः शं वरुणः शं विष्णुः शं प्रजाप॑तिः। 

शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नों भवत्वर्यमा॥ ६॥ 

अर्थ- (मित्रः ) ¦ स्नेह करनेवाला, तथा अशिव भावनाओं द्वारा होनेवाली हिंसा से रक्षा करने वाला 
परमेश्वर (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हो। (वरुणः) पापों से निवारण करनेवाला परमेश्वर (शम्‌) 
शान्तिदायक हो। (विष्णुः) सर्वव्यापक परमेश्वर सब ओर से (शम्‌) शान्तिदायक हो। (प्रजापतिः) 
प्रजारक्षक परमेश्वर (शम्‌) शान्तिदायक हो। (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान्‌ (बृहस्पतिः) महती वेदवाणी का 


१. मित्रः==मिद्‌ स्नेहने+त्र (त्रैङ्‌ पालने) । 
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पति (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हो। (अर्यमा) न्यायकारी परमेश्वर (नः) हम सबको (शम्‌ भवतु) 
शान्तिदायक हो। 

[मित्रः=मेदयतेः (मिद्‌ स्नेहने); प्रमीतेः त्रायते (निरु १०.२.२१), प्रमीतिः=हिंसा, मीञ्‌ 
हिंसायाम+त्रैङ पालने । वरुण:=वारयतेः । विष्णुः=विष्लृ व्याप्तौ । इन्द्रः=इदि परमैश्वर्ये । बृहस्पतिः बृहती 
वाक्‌, तस्याः पतिः। अर्यमा=योऽर्यान्‌ स्वामिनो न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सोऽर्यमा। जो 
सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्य, और पाप तथा पुण्य करनेवालों को पाप और पुण्य के फलों 
का यथावत्‌ सत्य-सत्य नियमकर्त्ता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम “* अर्यमा'' है (सत्यार्थप्रकाश) 
प्रथम समुल्लास) ।] 

ऋषिः-शन्तातिः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

शं नों मित्रः श॑ वरुणः शं विवस्वाञ्छमन्त॑कः। 

उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शं नों दिविच॑रा ग्रहांः॥ ७॥ 

अर्थ-परमेश्वर की कृपा से (मित्रः) दिन (नः) हमें (शम्‌) शान्ति प्रदान करे। (वरुणः) रात्री 
(शम्‌) शान्ति प्रदान करे। (विवस्वान्‌) अन्धकारविनाशक सूर्य (शम्‌) शान्ति प्रदान करे। (अन्तकः) 
मृत्यु (शम्‌) शान्तरूप हो। (पार्थिवाः) पृथिवी के (आन्तरिक्षाः) और अन्तरिक्ष के (उत्पाताः) उपद्रव 
शान्त हों, अर्थात्‌ क्लेशदायक न हों। (दिविचराः) झुलोक में विचरनेवाले (ग्रहाः) पृथिवी आदि प्रसिद्ध 
८ ग्रह (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हों। 

[मित्रः वरुणः=' ' अहोरात्रौ मित्रावरुणौ '? (तां० २५.१०.१०) । मन्त्र ६ में परमेश्वर के भिन्न-भिन्न 
गुणधर्मो का स्मरण कर परमेश्वर से शान्ति की प्रार्थना की गई है। परमेश्वर की कृपा हो. जाने पर 
परमेश्वराधिष्ठित प्राकृतिक रचनाएँ भी शान्तिप्रदान करनेवाली हो जाती हैं। यह मन्त्र ७ में कहा है । पार्थिव 
उपद्रव हैं-भूचाल आदि। और अन्तरिक्ष उपद्रव हैं-अवर्षा, अतिवर्षा विद्युत्पात आदि । 

ऋषिः--शन्तातिः ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-आनुष्टुष्‌॥ 

शं नो भूमिर्वेप्यमाना शमुल्का निर्ह तं च्‌ यत्‌। 

शं गावो लोहिंतक्षीराः शं भूमिरवं तीर्यतीः॥ ८ ॥ 

अर्थ-(वेप्यमाना) भूचाल द्वारा काम्पती हुई (भूमिः) भूमि (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हो, 
हमें हानिकर न हो। (उल्काः) उल्काओं का पात (च) और (यत्‌) जो (निर्हतम्‌) निर्घात हैं, वे (शम्‌) 
शान्तरूप हों। (लोहितक्षीराः) रक्तमिश्रित दुग्धनाली (गावः) गौएँ (शम्‌) शान्तरूप हों, अर्थात्‌ इस रोग 
से मुक्त हो जाएँ। (अव तीर्यतीः) धसती हुई, या पर्वतों से नीचे को ओर ढलकती हुई (भूमिः) भूमि 
(शम्‌) शान्तिप्रद हो। 

[ निर्हतम्‌= निर्घातः =वायुना निर्हतो वायुर्गगनाच्च पतत्यधः । प्रचण्डघोरनिर्घोषो निर्घात इति कथ्यते। 
मन्त्र ७ में दी गई व्याख्या के साथ-साथ यह भी जानना चाहिए कि जैसे धार्मिक राजा के दण्ड व्यक्ति 
और समाज के सुधार और शान्ति के लिए होते हैं, वैसे ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ और न्यायकारी परमेश्वर 
द्वारा प्राकृतिक घटनाओं द्वारा दिया गया कर्मानुरूप दण्ड भी व्यक्ति और समाज के सुधार द्वारा अन्ततः 
उसकी शान्ति के लिए ही होता है। अथवा-उल्कानिर्हतम्‌=उल्कापात द्वारा चोट खाया प्रदेश। 
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'लोहितक्षीराः--गौ के स्तनों और ऊध में क्षत आदि रोग के कारण दूध रक्‍त-मिश्रित हो जाता है । 
अथवा--इसका अर्थ है लोह-घटित दूधवाली गौएँ। लोहघटित दूध स्वास्थ्यकर होकर शान्तिदायक होता 
है। खाद्यपेय वस्तुओं में लोहमात्रा स्वास्थ्यप्रद होता है।] 
ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः पञ्चपदा ककुम्मती त्रिष्टुप्‌॥ 
नक्षत्रमुल्काभिह॑तं शम॑स्तु नः शं नोंभिचाराः शर्मु सन्तु कृत्याः। 

शं नो निखांता वल्गाः शमुल्का देशोपसर्गा: शर्मु नो भवन्तु॥ ९॥ 

अर्थ-- (न: ) हम सबकी (नक्षत्रम्‌) क्षात्रशवित अल्प हो, (उल्का) वैद्युतास्त्र और (अभिहतम्‌) 
पारस्परिक हत्याएँ (शम्‌ अस्तु) शान्त हो जाएँ। (नः) हमारी (अभिचाराः) पारस्परिक विनाश की 
भावनाएँ (शम्‌) शान्त हो जाएँ। (कृत्याः) हिंस्रकर्म (उ) निश्चय से (शम्‌ सन्तु) शान्त हो जाएँ। (नः) 
हमारे देशों में (निखाताः) गाड़े गये बम, तथा (वल्गाः) डाले गये सैनिक घेरे (शम्‌) शान्त हो जाएँ । 
(उल्काः) आग्नेयास्त्रों की ज्वालाएँ तथा (नः देशोपसर्गाः) हमारे देशों के उपद्रव (ड) निश्चय से (शम्‌ 
भवन्तु) शान्त हो जाएँ। 

[नक्षत्रम्‌=नञ्‌ (अल्पार्थे) क्षत्रम्‌ ( क्षात्रशवित); नत्र: प्रकृतिभावः (अष्टा० ६.३.७५) । उल्का=ओषति 
दहतीति=विद्युत्‌ अग्नेज्वाला वा। षकारस्य लत्वम्‌ (उणा० ३.४२) महर्षि दयानन्द। अथवा उल दाहे। 
कृत्याः=कृती छेदने। चल्गाः=वल संवरणे । बलयन्तः गच्छन्ति सैनिका उपरोधे। नक्षत्रमुल्काभिहतम्‌''= 
उल्काओं द्वारा चोट खाया नक्षत्र-यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि नक्षत्रों पर उल्काप्रहार असम्भव है ।] 

ऋषिः--शन्तातिः॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

शं नो ग्रहांश्चान्द्रमसाः शमांदित्यश्च॑ राहुणा। 

शं नों मृत्युर्धूमकेतुः शं रुद्रास्तिग्मतेजसः॥ १०॥ 

अर्थ- (चान्द्रमसाः ) चन्द्रमा के (ग्रहाः) ग्रहण (८९५, आप्टे) (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक 
हों। (च) और (राहुणा) राहु के साथ (आदित्यः) सूर्य (शम्‌) शान्तिदायक हो। (मृत्युः) मृत्युरूप 
(धूमकेतुः) पुच्छल तारा (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हो। (तिग्मतेजसः) प्रखरतेज वाली (रुद्राः) 
वायवीय तरङ्गे (शम्‌) शान्तिदायक हों। 

[राहुणा=राहु द्वारा आदित्य को ग्रहण लगता है। इसके द्वारा आदित्य के ग्रहण को सूचित किया है। 
राहुल In astronomy Rahu is regarded, as one of the nine Planets, or only as the asending 
node of the moon. (आणष्टे) । तथा An eclipse or moment of occultation (आप्टे) । 

धूमकेतू=पुच्छल तारा (C००४) । पुच्छल तारे की गति बड़ी वक्र होती है। इसका एक घना 
शिरोबिन्दु होता है, जो कि चमकीली विरलवाष्प द्वारा घिरा रहता है। और इसकी एक चमकीली पूंछ 
होती है, जो कभी शिरोबिन्दु के आगे की ओर होती है, और कभी पीछे की ओर होती है। इसकी गति 
बहुत वक्र होती है, इसलिए सदा सम्भावना रहती है कि किसी झुलोक के पिण्ड के साथ टकरा कर यह 
नष्ट न हो जाए, और उस पिण्ड को भी नुक्सान न पहुँचा दे। इसलिए इसे ''मृत्यु'' कहा गया है। रुद्रा:-ये 
अन्तरिक्षस्थ प्राण हैं । इनका वर्णन “' रुङ्रास इन्द्रवन्तः '' (ऋ० ५.५७.१) इन शब्दों द्वारा भी हुआ है । इन्द्र 
का अर्थ है-विद्युत्‌। इसलिए विद्युत्‌ से आविष्ट वायु-तरङ्गों को '' रुद्राः तिग्मतेजसः'' कहा है। 
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तिग्मतेजस्‌=विद्युत्‌। ये आधिदैविक रुद्र हैं । इन्हीं के आध्यात्मिक रूप शरीरस्थ ११ प्राण हैं, जिन्हें कि 
“एकादश रुद्राः '' कहा जाता है।] 
ऋषिः शान्तात्तिः॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌॥ 

शं रुद्राः शं वस॑वः शमांदित्याः शमग्रय॑:। 

शं नों महर्षयो देवाः शं देवाः शं बूहस्पर्तिः १९॥ 

अर्थ (रुद्राः) ३६ वर्षा के रुद्र ब्रह्मचारी (शम्‌) हमें शान्ति प्रदान करें, (वसवः) २४ वर्षों के 
वसुनामक ब्रह्मचारी (शम्‌) शान्ति प्रदान करें, (आदित्याः) ४८ वर्षो के आदित्य ब्रह्मचारी (शम्‌) शान्ति 
प्रदान करें। (अग्रयः) अग्निहोत्र तथा यज्ञों की अग्नियाँ (शम्‌) शान्ति प्रदान करें। (महर्षयो देवाः) 
महर्षिदेव (नः) हमें (शम्‌) शान्तिप्रदान करें, (देवाः) मातृदेव पितृदेव आचार्यदेव अतिथिदेव आदि 
दिव्यगुणी (शम्‌) शान्ति प्रदान करें। (बृहस्पतिः) महती वेदवाणी का पति तथा महान्रह्माण्ड का पति 
परमेश्वर (शम्‌) शान्तिप्रदान करे। 

[महर्षयः=जिनके द्वारा चार वेदों का प्रकाश हुआ । इन सबके सदुपदेशों द्वारा समार्गगामी होकर हम 
जीवनों में शान्ति-लाभ करें।] 

ऋषिः—शन्तातिः ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः सप्तपदाऽष्टिः ॥ 

ब्रह्म॑ प्रजापतिर्धाता लोका वेदाः संप्ऋषयोग्नर्य: । 

तैर्मे कृतं स्व॒स्त्यर्यनमिन्द्रों मे शर्म॑ यच्छतु ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु। 

विश्वे मे देवाः शर्म यच्छन्तु सर्वे मे देवाः शर्म यच्छन्तु॥ १२॥ 

अर्थ (ब्रह्म) सर्वतोमहान्‌ परमेश्वर, (प्रजापतिः) सब प्रजाओं का रक्षक परमेश्वर, (धाता) 
सबका धारण-पोषण करनेवाला परमेश्वर, (लोकाः) उसके रचे लोक-लोकान्तर, (वेदाः) चारों वेद, 
(सप्त ऋषयः) सात ऋषि, (अग्नयः) इन सात ऋषियों की ज्ञान-ज्योतियाँ, (तैः) उन सब ने (मे) मेरा 
(स्वस्त्ययनम्‌) स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण का अयन अर्थात्‌ मार्ग (कृतम्‌) निश्चित्‌ कर दिया है। इसलिए 
(इन्द्रः) परमैश्वर्यमान्‌ परमेश्वर या इन्द्रियों का प्रेरक जीवात्मा (मे) मुझे (शर्म) सुख (यच्छतु) प्रदान 
करे। (ब्रह्मा) चारों वेदों का ज्ञाता (मे) मुझे (शर्म) सुख (यच्छतु) प्रदान करे। (विशवे) सब (देवाः) 
देव (मे) मुझे (शर्म) सुख (यच्छन्तु) प्रदान करें। (सर्वे) सब (देवाः) देव (मे) मुझे (शर्म) सुख 
(यच्छन्तु) प्रदान करें। 

[सप्त ऋषयः=' "सप्त ऋषय प्रतिहिताः शरीरे'' (यजुः० ३४.५५), अर्थात्‌ सात ऋषि शरीर में 
निहित हैं। “षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि'' (निरु० १२.४.३७), अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, १ मन 
उभयात्मक इन्द्रिय, १ विद्या अर्थात्‌ ज्ञान-ये सात ऋषि आत्मा में निहित हैं। शर्म-सुख (निघं० ३.६) । 
स्वस्त्ययनं कृतम्‌=अथवा उन्होंने मुझे कल्याण की प्राप्ति करा दी है। अयनम्‌=अय्‌ गतौ। गतेः त्रयोऽर्था— 
ज्ञानं गतिः प्राप्तिश्च ।] 

ऋषिः शन्तातिः ॥ देवता-- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌ ॥ 


यानि कानि चिच्छान्तानिं लोके संप्रऋूषयों विदुः। 
सर्वाणि शं भ॑वन्तु मे शं में अस्त्वभ॑यं मे अस्तु॥ १३॥ 
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अर्थ- (सप्त ऋषयः) सप्तछन्दोमयी वेदवाणी के रहस्यार्थवित्ता (यानि कानि चित्‌) जिन-किन्हीं भी 
(शान्तानि) शान्तिदायक कर्मों को (लोके) इस पृथिबीलोक में (विदुः) जानते हैं, (सर्वाणि) सब वे 
शान्तिदायक कर्म (मे) मुझे (शम्‌) शान्तिदायक (भवन्तु) हों। उन सब कर्मों को करके (मे) मुझे 
(शम्‌) शान्तिलाभ (अस्तु) हो। (मे) और मुझे (अभयम्‌) अभय (अस्तु) हो। 

ऋषिः शन्तातिः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः चतुष्पदा संकृतिः ॥ 

पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्द्यौः शान्तिरापः शान्तिरोषंधयः शान्तिर्वनस्पत॑यः 
शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः सर्वे! मे देवाः शान्तिः शान्तिः शास्तिः शान्तिभिः। ताभिः 
शान्तिंभिः सर्व शान्तिंभिः शम॑यामोहं यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं 
सर्वमेव शम॑स्तु नः॥ १४॥ 

अर्थ-(पृथिवी) पृथिवी (शान्तिः) शान्तिदायक हो, (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष (शान्तिः) शान्तिदायक 
हो, (द्यौः) द्युलोक (शान्तिः) शान्तिदायक हो, (आपः) जल (शान्तिः) शान्तिदायक हों, (ओषधयः) 
ओषधियाँ (शान्तिः) शान्तिदायक हों, (वनस्पतयः) वनस्पतियाँ (शान्तिः) शान्तिदायक हों, (विश्वे) 
सब (देवाः) देव (मे) मुझे (शान्तिः) शान्तिदायक हों। (सर्वे) सब (देवाः) देव (मे) मुझे (शान्तिः) 
शान्तिदायक हों। (शान्तिभिः) सबके द्वारा दी गई शान्तियों के कारण (शान्तिः) मेरी शान्ति बनी रहे, 
(शान्तिः) सदा शान्ति बनी रहे। (ताभिः) उन अनवच्छिन्न (शान्तिभिः) शान्तियों के साथ, (सर्वशान्तिभिः ) 
और सार्वत्रिक शान्तियों के साथ (अहम्‌) मैं और हम सब (शम्‌) शान्ति को (आयामः) प्राप्त हों। (इह) 
इस भूमण्डल में (यद्‌) जो (घोरम्‌) घोरकर्म हैं, घातक कर्म हैं, (इह) इस भूमण्डल में (यत्‌) जो 
(क्रूरम्‌) क्रूरकर्म हैं, हिंस्न और दुःखदायी कर्म हैं, (इह) इस भूमण्डल में (यत्‌) जो (पापम्‌) पापकर्म 
हैं, (तत्‌) वे सब (शान्तम्‌) शान्त हो जाएँ। (तत्‌) वे सब (शिवम्‌) सबको सुखदायी हो जाएँ। (नः) 
हम सबके लिए (सर्वम्‌) सब कुछ (एव) ही (शम्‌) शान्तिदायक (अस्तु) हो॥ 

प्रथम अनुवाक समाप्त॥ 
अनुवाक २ 
सूक्त १८ 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

शं न॑ इन्द्राग्री भ॑वतामवॉभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहंव्या । 

शमिन्द्रासोमां सुविताय॒ शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ॥ १॥ 

अर्थ (इन्द्राग्नी) परमेश्वर और अग्नि (अवोभिः) निज रक्षाओं द्वारा (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक 
(भवताम्‌) होवें। (रातहव्या) हव्यों अर्थात्‌ अदनीय=भक्षणीय पदार्थो के दाता (इन्द्रावरुणा) परमेश्वर 
और मेघ (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हों। (इन्द्रासोमा) परमेश्वर और जल (सुविताय) सुख-प्राप्ति 
के लिए तथा (शंयोः) प्राप्त रोगों के शमन तथा रोगों के भयों से अभय करके (शम्‌) शान्तिदायक हों। 
(वाजसातौ) बल के प्रदान के निमित्त (इन्द्रापूषणा) परमेश्वर और सूर्य-वायु (न: ) हमें (शम्‌) शान्तिदायक 
हों 

[मन्त्र में अग्नि आदि देवता के पूर्व सर्वत्र इन्द्र का नाम पठित है। ' इन्द्र' पद द्वारा यहाँ परमेश्वर 


एकोनविंश काण्ड १९.१०.३ ३७९ 


अभिप्रेत है । इन्द्रनइदि परमैश्वर्ये । परम-ऐश्वर्य केवल परमेश्वर में ही विद्यमान है। इसके द्वारा यह सूचित 
किया है कि परमेश्वर के ही परमैश्वर्य के कारण अग्नि आदि पदार्थों में यत्किंचित्‌ ऐश्वर्य की मात्रा है, 
जिसके द्वारा कि ये पदार्थ स्व-स्व कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं। अवोभि:-अग्नि हमारे व्यबहारों का साधक 
होने से हमारी रक्षा करता है | वरुण अर्थात्‌ मेघ देवता है जल का-' “वरुण: अपामधिषतिः '' (अथर्व० 
५.२४.४), अतः वरुण जल देकर ओषधि आदि अन्नों के उत्पादन द्वारा हमारी रक्षा करता है। हव्यम्‌नहु 
अदने; हव्यम्‌ञअदनम्‌ (निरु० ११.३.३२) । सोम=सोम का अभिप्राय है जल-' “सोमो वीरुधामधिपतिः '' 
(अथर्व० ५.२४.७) । जल के द्वारा ओषधियों में रसों की वृद्धि होती है। रसों की वृद्धि के कारण 
ओषधियाँ रोगों का शमन कर और रोगभयों से छुड़ा कर हमें सुख देती हैं । वाजसातौ=वाज=बल (निघं० 
२.९)+साति (षणु दाने) । पूषा=सूरयों वायुर्वा (उणा० १.१५९) महर्षि दयानन्द । वायु प्राणशक्ति देकर 
बल प्रदान करता है, और सूर्य समग्र शक्तियों का स्रोत है। सोम” (आप्टे) । 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देचता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 

शं नो भगः शमु नः शंसों अस्तु शं नः पुर॑न्धिः शमुं सन्तु राय॑ः। 

शं न॑ः स॒त्यस्य॑ सुयमस्य शंस॒ः शं नों अर्यमा पुरुजातो अंस्तु॥ २॥ 

अर्थ--( भगः) ६ प्रकार का भग (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हो, (शंसः) महाजनों के सुवचन 
(नः) हमें (उ) निश्चय से (शम्‌ अस्तु) शान्तिदायक हों। (पुरंधिः) बहुप्रज्ञ व्यक्ति (नः) हमें (शम्‌) 
शान्तिदायक हो, (रायः) विविध प्रकार की आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियाँ (उ) 
निश्चय से (शम्‌ सन्तु) शान्तिदायक हों। (सत्यस्य) सत्य का, तथा (सुयमस्य) उत्तम यम-नियमों का 
(शंसः) उपदेश (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हो, (पुरुजातः) न्याय करने में बहुत प्रसिद्ध (अर्यमा) 
न्यायाधीश (नः) हमें (शम्‌ अस्तु) शान्तिदायक हों। 

[ भगः =ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा॥ 
पुरंधि=बहुधीः (निरु० ६.३.१३) । अर्यमा=अरीन्‌ नियच्छति (निरु० ११.३.२३) ।] 

ऋषि: वसिष्ठः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

शं नों धाता शमुं धर्ता नों अस्तु शं न॑ उरूची भ॑वतु स्वधार्भिः। 

शं रोद॑सी बृहती शं नो अद्रिः शं नों देवानाँ सुहवानि सन्तु॥ ३॥ 

अर्थ--( धाता) सबका धारण-पोषण करनेवाला परमेश्वर (नः) हमें (शम्‌) शान्ति और सुख प्रदान 
करे, (धर्ता) सब लोकलोकान्तरों को अपने-अपने स्थानों में स्थापित करनेवाला परमेश्वर (उ) निश्चय 
से (नः) हमें (शम्‌ अस्तु) शान्ति और सुख प्रदान करनेवाला हो। (उरूची) सबको आच्छादन करनेवाली 
सर्वपूज्या परमेश्‍वरीय जगन्माता (स्वधाभिः) अन्नो द्वारा (नः) हमें (शम्‌) शान्ति और सुख प्रदान 
करनेवाली (भवतु) हो। (बृहती) महती (रोदसी) परमेश्वरीय रुद्र-शवित (शम्‌) शान्ति और सुख प्रदान 
करे, (अद्रिः) आदरणीय-महाविद्ठान्‌ (नः) हमें (शम्‌) शान्ति और सुख प्रदान करे, (देवानाम्‌) दिव्य 
विद्वानों के (सुहवानि) समादरपूर्वक आह्वान अर्थात्‌ उन्हें दिये गये समादरपूर्वक निमन्त्रण (नः) हमें 
(शम्‌) शान्ति और सुख देनेवाले (सन्तु) हों। 

[ धाता=डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः । धर्ता=धृङ्‌ अवस्थाने। उरूचीःऊर्णूञ्‌ आच्छादने+अञ्चु पूजने। 
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स्वधा=अन्नं (निघं० २.७) रोदसी<रुद्रस्य पत्नी=शक्तिः (निरु० १२.४.४६) । अद्रिः=आदरणीयः (निघं० 
९.१.१) । शम्‌=सुखनाम (निघं० ३.६) ।] 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌॥ 
शं नों आग्निज्योतिरनीको अस्तु शं नों मित्रावरुणावश्चिना शम्‌। 
शं न॑ः सुकृताँ सुकृतानि सन्तु शं न॑ इषिरो अभि वातु वात॑ः ॥ ४॥ 
अर्थ-- (ज्योतिः अनीकः) ज्योतिःस्वरूप और प्राणदाता (अग्नि: ) अग्नि (नः) हमें (शम्‌) शान्ति 
और सुख देनेवाला (अस्तु) हो। (मित्रावरुणौ) दिन-रात (नः) हमें (शम्‌) शान्ति और सुख देनेवाले 
हों। (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा (शम्‌) शान्ति और सुख देनेवाले हों। (सुकृताम्‌) सुकर्मियों के 
सुकृतानि) सुकर्म (नः) हमें (शम्‌) शान्ति और सुख देनेवाले (सन्तु) हों। (इषिरः) सदा गतिशील 
(वातः) वायु (नः) हमारे लिए (शम्‌) शान्ति और सुख देती हुई (अभि वातु) हमारी ओर बहे। 
[अनीकः=*' अनिति जीवयतीति अनीकम्‌'' (उणा० ४.१८) महर्षि दयानन्द्‌। अनीक शब्द 
उभयलिङ्गी है-पुम्‌ और नपुंसक । मित्रावरुणौ=' * अहोरात्रौ मित्रावरुणौ '' (तां० २५.१०.१०) । अश्विना= 
सूर्याचन्द्रमसौ (निरु० १२.१.१) । इषिरः=इष्‌ गतौ। ज्योतिरनीकः=अथवा जिसके आगे-आगे ज्योति 
होती है ऐसी अग्नि। जब अग्नि जलती है तो उसकी अग्निशिखा से बहुत दूर तक उसकी ज्योति फैली हुई 
होती है। अनीक-सामने; F7०० (आप्टे) ।] 
ऋषिः-वसिष्ठः ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ॥ 
शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु। 
शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रज॑सस्पतिरस्तु जिष्णुः॥ ५॥ 
अर्थ-~- (पूर्वहूतौ) प्रातःकाल की प्रथम-उपासना में परमेश्वरीय सहायता के आह्वान में हम प्रार्थना 
करते हैं कि (द्यावापृथिवी) चुलोक और पृथिवीलोक (नः) हमें (शम्‌) शान्ति और सुख के देनेवाले 
हों; (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष (नः दृशये) हमारी दृष्टि के लिए (शम्‌ अस्तु) शान्ति और सुख देनेवाला 
हो, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष कोहरे तथा अन्धकार और अन्धेरी के कारण हमारी दृष्टि का विघातक न हो। 
(ओषधीः) ओषधियाँ और (वनिनः) वनों के वृक्ष (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक और सुखदायक 
(भवन्तु) हों। (रजसः पतिः) मनोरञ्जक-भूलोक का एकाधिपति (जिष्णुः) सदा वियजी होकर (नः) 
हम प्रजाजनों को (शम्‌) शान्तिदायक और सुखदायक हो। 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌॥ 
शं न॒ इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमांदित्येभिर्वरुणः सुशंस॑ः। 
शं नों रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शां नस्त्वष्टा ग्राभिरिह श्रेणोतु॥ ६॥ 
अर्थ-- (देव: ) दिव्यगुणों वाला (इन्द्रः) इन्द्र पदवी का आचार्य (वसुभिः) २४ वर्षो तक किये 
ब्रह्मचर्य वाले बसु ब्रह्मचारियों द्वारा (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक और सुखदायक (अस्तु) हो। 
(जलाषः) जलवत्‌ शान्तिदायक (रुद्रः) रुद्रपदवी का आचार्य (रुद्रेभिः) ३६ वर्षों तक किये ब्रह्मचर्य 
वाले रुद्र ब्रह्मचारियों द्वारा (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक और सुखदायक हो। (सुशंसः) पदार्थो के 
गुणधर्मो का यथार्थ कथन करनेवाला सुप्रशंसनीय (वरुण: ) वरुणपदवी का आचार्य (आदित्येभिः) ४८ 
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वर्षों तक किये ब्रह्मचर्य वाले आदित्य ब्रह्मचारियों द्वारा हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक हो। 
(त्वष्टा) संसार के रूपों और आकृतियों का रचयिता कारीगर परमेश्वर (ग्राभिः) वेदवाणियों द्वारा की 
गई हमारी प्रार्थनाओं को (इह) हमारे इन्हीं जीवनों में (शृणोतु) सुन ले, और (नः) हमें (शम्‌) 
शान्तिदायक हो। 

अथर्ववेद के ब्रह्मचर्यसूक्त (११.५) में ब्रह्मचारी और आचार्य का वर्णन हुआ है। ब्रह्मचर्ययूक्त के 
मन्त्र ११.५.१६ द्वारा प्रतीत होता है कि '' इन्द्र'' चतुर्थाश्रमी आचार्य है। मन्त्र निम्नलिखित है। यथा-- 

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । प्रजापतिर्वि राजति विराडिन्द्रोऽभवद्‌ वशी ॥ 

अभिप्राय यह कि--'' आचार्य को पहिले ब्रह्मचारी होना चाहिए ब्रह्मचारी के पश्चात्‌ वह प्रजापति 
अर्थात्‌ गृहस्थी होना चाहिए। प्रजापति के पश्चात्‌ उसे विराट्‌ अर्थात्‌ सब प्रकार की गार्हस्थ्य दीस्तियों और 
शोभाओं से विगत होकर वनस्थ.होना चाहिए। विराट्‌ अर्थात्‌ वनस्थ के पश्चात्‌ वशी अर्थात्‌ इन्द्रियों और 
मन पर पूर्ण विजयी होकर वह इन्द्र पदवी को पाए''। ऐसी इन्द्रपदवी का व्यक्ति वसु ब्रह्मचारियों का 
आचार्य बने। बाल्यकाल से लेकर वसुकाल तक ब्रह्मचारी ने चरित्रनिर्माण करना है। अतः इस काल के 
ब्रह्मचारीयों के आचायों को “वशी इन्द्र'' कहा है। रुद्र ब्रह्मचारी ३६ वर्ष के होते हैं। इनके आचार्य को 
मन्त्र में रुद्र कहा है । मन्त्र में रुद्र का विशेषण है--'* जलाषः ''। जलाषम्‌=उदकम्‌ (निघं० १.१२) । रुद्र 
संहारकारी है। मृत्यु भी संहारकारी है। इसलिए अथर्व० ११.५.१४ में आचार्य को '' मृत्यु'' भी कहा है। _ 
जलाष अर्थात्‌ उदक शान्तिदायक है । रुद्र ब्रह्मचारियों के आचार्य को रुद्र, तथा जलाष दो रूपोंबाला होना 
चाहिए। वह समय पर रुद्र भी हो, और समय पर जलाष भी हो! | 

४८ वर्षा के आदित्य ब्रह्मचारियों के आचार्य को '' वरुण'' कहा | अथर्व० ११.५.१४ में आचार्य को 
*“वरुण'!' भी कहा है। वरुण का अर्थ है वरणीय। उच्च कोटि के ब्रह्मचारी अपने-अपने विषय की दृष्टि 
से अपने-अपने आचार्यो का स्वयं वरण करें । ये आचार्य ''सुशंस: '' अर्थात्‌ अपने-अपने विषय के उत्तम- 
प्रवक्ता होने चाहिएँ। 

''त्वष्टा'' पद द्वारा परमेश्वर का वर्णन हुआ है। त्वष्टा का अर्थ है--कारीगर, जो कि नानाविध रूपों 
का निर्माण करता है। त्वष्टा=त्विषेर्वा स्याद्‌ दीसिकर्मणः, त्वक्षते वा स्यात्‌ करोतिकर्मणः (निरु० 
८.२.१४) । त्वष्टा के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र विशेष प्रकाश डालता है। यथा--'' य इमे द्यावापृथिवी 
जनित्री रूपैरपिंशत्‌ भुवनानि विश्वा। तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌'' 
(कऋ० १०.११०.९) |] 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शमुं सन्तु य॒ज्ञाः। 

शं नः स्वरूणां मितयों भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ७॥ 

अर्थ-(सोमः^) जल (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक (भवतु) हो। ब्रह्म) 
ब्रह्मप्रतिपादक वेदमन्त्र (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक हों, (ग्रावाणः) वेदविद्या के 


१, तथा ''सोम ओषधीनामधिपतिः '' (पारस्कर गृह्यसूत्र १.५.१०) । तथा '' सोम ओषधीभिरुदक्रामत्‌'' (अथर्व? 
१९.१९.५) । सोमला (आप्टे) । 
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विद्वान्‌ (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक (भवन्तु) हों। (प्रस्वः) यज्ञिक प्रेरणाएँ (नः) 
हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक हों। (स्वरूणाम्‌) यज्ञों के (मितयः) यथार्थज्ञान (नः) हमें 
(शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक हों, (चेदिः) यज्ञभूमि, यज्ञशाला तथा यज्ञकुण्ड (उ) निश्चय से 
(शम्‌) हमें शान्तिदायक तथा सुखदायक (अस्तु) हो। 

[ स्वरूणाम्‌=स्वरु:= यज्ञ ( 5८7८९, आप्टे) । मितयः =प्रमितयः=यथार्थ ज्ञान । ग्रावाण: =गृ शब्दे, 
“गृणातेर्वा”? (निरु० ९.१.६); ` ' विद्वांसो हि ग्रावाणः '' (शत० ३.९.३.४) | प्रस्वः =प्र+षू प्ररेणे।] 

ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नों भवन्तु प्रदिशश्चतस्त्रः । 

शं नः पर्व॑ता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्ध॑बः शम्‌ं सन्त्वापः ॥ ८॥ 

अर्थ-(उरुचक्षाः) दूर तक दिखानेवाला (सूर्यः) सूर्य (नः) हमें (शम्‌) शान्ति तथा सुख देता 
हुआ (उदेतु) उदय को प्रात हो। (चतस्रः) चारों (प्रदिशः) विस्तृत दिशाएँ (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक 
तथा सुखदायक (भवन्तु) हों। (ध्रुबय:) ध्रुव रहनेवाले, स्थिर रहनेवाले (पर्वताः) पर्वत (नः) हमें 
(शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक (भवन्तु) हों, (सिन्धवः) समुद्र तथा नदियाँ (नः) हमें (शम्‌) 
शान्तिदायक तथा सुखदायक हों, (आपः) जल (उ) निश्चय से (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक 
(सन्तु) हों। 

[पर्वताः श्रुवयः=पर्वत के दो अर्थ हैं- प्रसिद्ध पर्वत तथा मेघ (निघं० १.१०) । मेघ ध्रुव नहीं होते, 
प्रसिद्ध पर्वत धुव होते हैं । गर्मियों में पर्वत-निवास शान्ति तथा सुख का कारण होता है, तथा स्रोतों और 
ओषधियों के प्रदान द्वारा भी ध्रुवय:= ध्रुबि+प्रथमा बहुवचन | औणादिकः ' ' इ: '' प्रत्यय; बाहुलकात्‌।] 

ऋषिः --वसिष्ठः ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नों भवन्तु मरुत॑ः स्वर्काः। 

शं नो विष्णुः शमुं पूषा नों अस्तु शं नों भवित्रं शम्व॑स्तु वायुः॥ ९॥ 

आर्थ- (अदितिः) अविनाशिनी वेदवाणी (नः) हमारे (व्रतेभिः) ब्रतनिर्देशों द्वारा हमें (शम्‌) 
शान्ति तथा सुख देनेवाली हो, (स्वर्काः) प्रखर सौर दीप्तियों वाली (मरुतः) मानसून वायुएँ (नः) हमें 
(शं भवन्तु) शान्ति तथा सुख देनेवाली हों। (विष्णुः) व्याप्त किरणों वाला सूर्य (नः) हमें शान्तिदायक 
तथा सुखदायक हो, (पूषा) पौष्टिक अन्न प्रदान करनेवाली पृथिवी (उ) निश्चय से (नः) हमें (शम्‌) 
शान्ति और सुख देनेवाली (अस्तु) हो। (भवित्रम्‌) भवित्र (नः) हमें (शम्‌) शान्ति तथा सुख देवे, 
(वायुः) वायु (उ) निश्चय से (शम्‌ अस्तु) शान्ति तथा सुख देवे। 

[अदितिः=अ+दो अवखण्डने। अदितिः वाङ्नाम (निघं० १.११) । मरुतः=' "उदीरयत मरुतः 
समुद्रतस्त्वेषो अर्को नभ उत्‌ पातयाथ'' (अथर्व० ४.१५.५) । ''मरुद्द्रिः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु 
पृथिवीमनु'' (अथर्व० ४.१५.८) । ' मरुद्धिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनु’? ( अथर्व० ४.१५.९) । 
विष्णुः =विष्लृ व्याप्तौ, किरणों द्वारा व्यास सूर्य । पूषा-पृथिवी (निघं० १.१) । भवित्रम्‌=उदकम्‌ अन्तरिक्षं 
वा (सायण) । भवित्रम्‌=भावित्रम्‌ ?=लोकत्रयी (उणा० ४.१७२), महर्षि दयानन्द।] 
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ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
शं नों देवः संविता त्राय॑माणः शं नों भवन्तूषसों विभातीः। 
शं न॑ः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्र॑स्य॒ पतिरस्तु शंभुः॥ ९०॥ 
अर्थ (त्रायमाणः) पालन करता हुआ (देवः) शक्तिप्रदाता (सविता) सौरमण्डल का उत्पादक 
तथा प्रेरक सूर्य (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक हो, (विभाती:) जगमगाती (उषसः) 
उषाएँ (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक (भवन्तु) हों। (पर्जन्यः) पालनकर्त्ता-जनहितकारी 
मेघ (नः) हमारे लिए और (प्रजाभ्यः) सब प्रजाजनों के लिए (शं भवतु) शान्तिदायक तथा सुखदायक 
हो, (क्षेत्रस्य) खेतियों का (पतिः) स्वामी अर्थात्‌ राजा और किसान (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा 
सुखदायक (अस्तु) हो। और (शंभुः) सदा शान्ति तथा सुख का करनेवाला हो। 
सूक्त ११ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
शं न॑ः स॒त्यस्य॒ पत॑यो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गाव: । 
शं न॑ ऋभर्वः सुकृतः सुहस्ताः शं नों भवन्तु पितरो हवेंषु॥ १॥ 
अर्थ (सत्यस्य पतयः) सत्य के अधिपति अर्थात्‌ सत्यत्रती [सत्य के उपदेशों द्वारा] (नः) हमें 
(शम्‌) सुखदाता (भवन्तु) हों। (अर्वन्तः) घोड़े [सवारी द्वारा] (नः) हमें (शम्‌) सुखदायी हों, (उ) 
तथा (गावः) गौएँ [दूध द्वारा] (शं सन्तु) सुखदायी हों। (ऋभवः) मेधावी (सुहस्ताः) तथा हस्तक्रिया 
में कुशल (सुकृतः) श्रेष्ठ कारीगर (नः) हमें (शम्‌) सुख प्रदान करें। (पितरः) माता-पिता आचार्य आदि 
(हवेषु) सत्कारपूर्वक आह्वानों में (नः) हमें (शम्‌ भवन्तु) सुखदायी हों। 
[ऋभवः=ऋभुः मेधाकिनाम (निघं० ३.१५) ।] 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्निष्टुष्‌॥ 
शं नों देवा वरिश्वदेंवा भवन्तु शं सर॑स्वती सह धीभिरंस्तु। 
शर्मभिषाचः शमु रातिषाचः शं नों दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्यां:॥ २॥ 
अर्थ (विश्वदेवाः) विश्वविख्यात (देवाः) दिव्यगुणी विद्वान्‌ (नः) हमें (शं भवन्तु) शान्तिदायक 


तथा सुखदायक हों। (सरस्वती) ज्ञानमयी वेदवाणी (घीभिः सह) सत्कर्मो के उपदेशों के साथ (शम्‌ 


अस्तु) शान्ति और सुख प्रदान करे। (अभिषाचः) हमारे प्रति आसक्त प्रेमी विद्वान्‌ (शम्‌) हमें सुखदायी 
हों, (रातिषाचः) सदुपदेशों के प्रदान में आसक्त अर्थात्‌ रुचिवाले विद्वान्‌ (शम्‌ उ) हमें सुखदायी हों, 
(दिव्याः) चुलोक-सम्बन्धी पदार्थ अर्थात्‌ प्रकाश ताप आदि (पार्थिवाः) तथा पृथिवी सम्बन्धी पदार्थ 
अर्थात्‌ खाद्य पेय तथा वस्त्र आदि (नः) हमें (शम्‌) सुखदायी हों, ( अप्याः) अन्तरिक्ष के पदार्थ अर्थात्‌ 
वर्षाजल वायु आदि (नः) हमें (शम्‌) सुखदायी हों। 

[सरस्वती=सरो विज्ञानं विद्यतेऽस्यां सा सरस्वती=वाक्‌ (उणा० ४.१९०) महर्षि दयानन्द! 
धीभिः=धीः कर्मनाम (निघं० २.१) । अभिषाचः=अभि+षच्‌ समवाये । अप्याः=आपः अन्तरिक्षनाम 
(निघं० १.३), अथवा जल सम्बन्धी पदार्थ।] 
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त्र्षषः--वसिष्ठः ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 

शं नों अज एकंपाहेवो अस्तु शमहिर्ुध््य]: शं स॑मुद्रः। 

शं नो अपां नपांत्पेरुर॑स्तु शां नः पृश्निर्भवतु देवगोंपा॥ ३॥ 

अर्थ-(देवः) द्योतमान (अजः) गतिशील (एकपाद्‌) और अल्प रश्मियों द्वारा सौरमण्डल का 
रक्षक सूर्य (नः) हमें (शम्‌ अस्तु) सुख-प्रदाता हो। (बुध्न्यः) अन्तरिक्षस्थ (अहिः) मेघ (शम्‌) 
सुखदायक हो, (समुद्रः) अन्तरिक्ष और पार्थिव समुद्र (शम्‌) सुखदायक हों। (अपां नपात्‌) विद्युत्‌ 
(पेरुः) जो कि जल पिलाती है, (नः) हमें (शम्‌) सुखदायिका हो, (देवगोपा) परमेश्वर-देव तथा 
दिव्यगुणी राजा द्वारा रक्षित (पृश्निः) पृथिवी (नः) हमें (शं भवतु) सुखदायिक हो। 

[अज पएकपाद्‌='' अजनः '' ( =गमनः ), एकेन? घादेन! पाति’? (निरु० १२.३.२९), सूर्य 
प्रत्यक्षदृष्ट्या गतिमान्‌ और अल्पकिरणरूपी एक पाद द्वारा सौर-मण्डल की रक्षा करता है।'' अज एकपाद्‌'' 
द्वारा परमेश्बर का भी ग्रहण सम्भव है। परमेश्वर अज है, अजन्मा है, और अपने एक पाद्‌ द्वारा समग्र 
विश्व की रक्षा कर रहा है। यथा--' “पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि'' (यजुः० ३१.३), 
तथा “त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः '' (यजुः० ३१.४) । अहिः =मेघ्नाम (निघं० १.१०) । 
बुध्नयः=बुध्नमन्तरिक्षं तन्निवासात्‌ (निरु० १०.४.४४) । अपां नपात्‌=नपादित्यनन्तरायाः प्रजाया 
नामधेयम्‌ (निरु० ८.२.५) । जलों की प्रजा है मेघ, और मेघ की प्रजा है विद्युत्‌। पेरु:=मीपीभ्यां रुः 
(उणा० ४.१०२) । पृश्नि:-पृथिवी (तै० ब्रा० १.४.१५), तथा सायण ऋग्वेदभाष्य १.२३.१०; और 
(उणा० ४.५३ टिप्पणी) महर्षि दयानन्द |] 

ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता— मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्ठुप्‌॥ 

आदित्या रुद्रा वस॑वो जुषन्तामिदं ब्रह्म॑ क्रियमांणं नवींयः। 

शुण्वन्तुं नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये य॒ज्ञियांसः॥ ४॥ 

अर्थ- (आदित्याः) आदित्य ब्रह्मचारी, (रुद्राः ) रुद्र ब्रह्मचारी (वसवः) तथा वसु ब्रह्मचारी (इदम्‌) 
इस (क्रियमाणम्‌) किये जा रहे (नवीयः) अतिस्तुत्य (ब्रह्म) ब्रह्मोपासनारूपी कर्म का (जुषन्ताम्‌) 
प्रीतिपूर्वक सेवन करें । और (ये) जो (दिव्याः) दिव्यगुणों वाले (पार्थिवासः) पृथिवीवासी (गोजाताः) 
वेदवाणी के प्रसिद्ध विद्वान्‌, (उत) और (यज्ञियासः) यज्ञाधिकारी तथा पूजार्ह ब्रह्मचारी-गण हैं, वे भी 
(नः) हमारी ब्रह्मोपासना का (शृण्वन्तु) श्रवण करें। 

[गोजाताः=गौः=वाकू (निघं० १.११)+जाताः=प्रसिद्ध। या वेदवाणी के सेवन से द्विजन्मारूप से 
जन्म धारण किए हुए | ब्रह्म-ब्रह्माणि कर्माणि (निरु० १२.४.३४।) । नवीयः=स्तुत्य, नु स्तुतौ+ईयसुन्‌।] 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्ट्रप्‌ ॥ 

ये देवानांमृत्विजों य॒ज्ञियांसो मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 

ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५॥ 


१. एक=अल्प। यथा—एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। साधारणे समानेऽल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते॥ 
पाद=सूर्य की रश्मियों को पद अर्थात्‌ पाद कहा है। यथा '' अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि'' 
(ऋण० १.१५४.६) । 
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अर्थ--(ये) जो (देवानाम्‌) विद्वानों में (ऋत्विजः) ऋतुयाजी हैं, (यज्ञियासः) जो ब्रह्मयज्ञ करते, 
(मनोर्यजत्रा: ) मानसिक ध्यानयज्ञ करते, (अमृताः) जीवन्मुक्त, तथा (ऋतज्ञाः) यथार्थज्ञानी हैं, (ते) वे 
(अद्य) आज की शुभ घड़ी में (नः) हमें (उरुगायम्‌) महास्तुत्य परमेश्वर की (रासन्ताम्‌) प्राप्ति कराएँ। 
इस प्रकार (यूयम्‌) आप (स्वस्तिभिः) कल्याणमागों द्वारा (नः) हमारी (सदा पात) सदा रक्षा कोजिए। 

[ऋत्विजः =प्रत्येक ऋतु को ब्रह्मोपासना का साधन बना कर ब्रह्मोपासना करनेवाले। यथा-- 

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरब््धविः॥ यजुः०३१.१४॥ 

इस मन्त्र पर महर्षि दयानन्द लिखित भावार्थ-''जब बाह्य सामग्री के अभाव में विद्वान्‌ लोग 
सृष्टिकर्ता ईश्वर के उपासनारूप मानसञ्ञानयज्ञ को विस्तृत करें, तब पुर्वाह आदि काल ही साधनरूप सेः 
कल्पना करने चाहिए '!।] 

ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

तद॑स्तु मित्रावरुणा तदग्रे शं योरस्मभ्य॑मिदम॑स्तु श॒स्तम्‌। 

अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृंहते सादनाय ॥ ६॥ 

आर्थ (मित्रावरुणा) हे स्नेह करने वाले, तथा कष्टों का निवारण करने वाले माता-पिता! आपके 
संग से (तद्‌) वह (शम्‌) सुख हमें (अस्तु) प्रात हो, और (तत्‌) वह (योः) कष्टों का निवारण हो! 
तथा (अग्ने) हे सर्वाग्रणी परमेश्वर ! आपकी कृपा से (अस्मभ्यम्‌) हमें (इदम्‌) यह (शस्तम्‌) प्रशंसनीय 
उत्तम जीवन (अस्तु) प्राप्त हो। तथा (गाधम्‌) गम्भीरता को (उत) और (प्रतिष्ठाम्‌) प्रतिष्ठाको (अशीमहि) 
हम प्राप्त करें, और (सादनाय) उत्तमस्थिति प्राप्त करने के लिए हम (दिवे) ज्योतिःस्वरूप (बृहते) आप 
महाब्रह्म को (नमः) नमस्कार किया करें। 

[मित्रावरुणा=माता-पिता; गाधम्‌=गम्भीरता; नमः=सत्कार (ऋग्भाष्य ७.४७.७) महर्षि दयानन्द। 
मित्र=मिद्‌ स्नेहने । वरुण=निवारण करनेवाला ।] 

सूक्त १२ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-उषा॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
उषा अप स्वसुस्तमः सं व॑र्तयति वर्तनिं सुंजाततां। 


अया वाजँ देवहितं सनेम मदेम श॒तहिंमा सुवीरां: १॥ 

अर्थ- (उषाः) ज्योतिर्मयी प्रज्ञा (सुजातता) निज उत्तम उत्पत्ति के कारण, (स्वसुः) निज बहिन 
ज्योतिहींन रात्री के (तमः) आज्ञानान्धकार को, तथा (वर्तनिम्‌) उसके वर्ताव=व्यवहार को (अप संवर्तयति) 
हटा देती है। (अया) इस प्रज्ञा द्वारा हम (देवहितम्‌) देव बनने के लिए हितकर (वाजम्‌) बल (सनेम) 
प्रास करते हैं। और (सुवीराः) श्रेष्ठ धर्मवीर होकर (शतहिमाः) सौ वर्षों तक (मदेम) प्रसन्न रहते हैं। 

[वाजः=बलनाम (निघं० २.९) । सुजातता=सुजाततया। उषा और उसकी स्वसा (बहिन) रात्री के 
वर्णन द्वारा, योगी को प्राप्त प्राथमिक ज्योति, और उससे पूर्व की ज्योतिर्हीन अवस्था का वर्णन हुआ है। 
जैसे उषा के आविर्भाव में रात्रि का अन्धकार, और रात्रि के वर्तन=व्यबहार दूर हो जाते हैं, वैसे ही 
योगाभ्यासी में जब ज्योतिर्मयी चित्तवृत्ति का आविर्भाव हो जाता है, तब उसकी राजसिक और तामसिक 
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में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। सूक्त ११, मन्त्र ६ के पश्चात्‌ सूक्त १२ का मन्त्र है, इसलिए इसकी 
आध्यात्मिक व्याख्या है।] 
सूक्त १३ 
ऋषिः अप्रतिरथः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

इन्द्रस्य बाहू स्थक्रिरौ वृषांणौ चित्रा इमा वृषभौ पारयिष्णू। 

तौ योक्षे प्रथमो योग आगते याभ्यो जितमसुंराणां स्वपर्यत्‌॥ ९॥ 

अर्थ (इन्द्रस्य) सेनापति की (बाहू) भुजाएँ (स्थविरौ) सुदृढ़, (वृषाणौ) शक्तिशाली, 
(चित्रा=चित्रौ) अद्भुत कार्य करनेवाली हैं, (इमा=इमौ) और ये (वृषभौ) अस्त्रों की वर्षा करती हुई 
चमकती हैं, (पारयिष्णू) तथा उपस्थित युद्ध को सफलतापूर्वक समाप्त कर देती हैं। (प्रथमः) राष्ट्र का 
मुखिया मैं राजा, (योगे आगते) अवसर आने पर (तौ) सेनापति की उन भुजाओं का (योक्षे) प्रयोग 
करता हूँ, (याभ्याम्‌) जिन भुजाओं द्वारा (असुराणाम्‌) स्वप्राणपोषणतत्पर शत्रुओं के (यत्‌) जो (स्वः) 
सुख तथा सुख-साधन हैं, (तत्‌) उन्हें (जितम्‌) जीत लिया जाता है। 

[इन्द्रः=इन्द्रञ्छत्रूणां दारयिता (निरु० १०.१.८)। पारयिष्णू=पार कर्मसमाप्तौ। असुराः=असुः 
प्राणः तद्वन्तः; ' असुरिति प्राणनाम, अस्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः '' (निरु० ३.२.८), अर्थात्‌ 
जिनके जीवन का उद्देश्य स्वप्राणपोषणमात्र है। स्व:-सुख (यजुः० ३२.६) महर्षिभाष्य। वृषभौ=वृष 
(वर्षण)+भा।] 

ऋषिः अप्रतिरथः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुष्‌॥ 

आशुः शिशांनो वृषभो न भीमो घ॑नाघ॒नः क्षोभ॑णश्चर्षणीनाम्‌। 

संक्रन्द॑नोनिमिष एकवीरः शतं सेनां अजयत्साकमिन्द्रः ॥ २॥ 

अर्थ- (इन्द्रः) सेनापति (आशुः) शीघ्रकारी, (शिशानः) तीक्ष्ण स्वभाव वाला, (वृषभो न) 
शक्तिशाली बैल के सदृश (भीमः) भयप्रद, (घनाघनः) गहरी चोट मारनेवाला, (चर्षणीनाम्‌) शत्रु के 
प्रजाजन में (क्षोभणः) हलचल मचा देनेवाला, (संक्रन्दनः) शत्रुओं को ललकारनेवाला, और उन्हें रुला 
देने वाला, (अनिमिषः) सदा जागरूक, (एकवीरः) तथा अद्धितीय वीर होना चाहिए। ऐसा सेनापति 
(साकम्‌) एक साथ उमड़ी हुई (शतं सेनाः) सौ सेनाओं पर (अजयत्‌) विजय पा लेता है। 

[शतं सेनाः साकम्‌=हम लोगों के साथ अनेकों सेनाओं को जीतता है (यजुः० १७.३३), महर्षि 
दयानन्द । संक्रन्दनः=क्रदि आह्वाने रोदने च।] 

; ऋषि:--अप्रतिरथ: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः भुरिक्‌ न्रिष्टुप्‌॥ 
संक्रन्द॑नेनानिमिषेण॑ जिष्णुनांयोध्येनं दुश्च्यव॒नेन॑ धृष्णुनां। 

तदिन्द्रेण जयत्‌ तत्स॑हध्वं युधों नर इषुहस्तेन वृष्णां॥ ३॥ 

अर्थ (संक्रन्दनेन) शत्रुओं को ललकारनेबाले, और रुलानेवाले, (अनिमिषेण) सदा जागरूक, 

, (जिष्णुना) जयशील, (अयोध्येन) जिसके साथ युद्ध नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ अजेय, (दुश्च्यवनेन) 
युद्धभूमि में अटल, (धृष्णुना) दृढ़ उत्साही, (इषुहस्तेन) बाण आदि अस्त्र-शस्त्रों को सदा अपने हाथ 
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ऐश्वर्यशाली सेनापति के साथ (युध: नरः) हे नर-योद्धाओ! तुम (तत्‌) उस सेनाशत को (जयत) जीतो, 
ओर (तत्‌) शत्रु के प्रहारों को (सहध्वम्‌) सहो। 

[तत्‌=सेनाशतम्‌ (मन्त्र २)4] 

ऋषिः--अप्रतिरथः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

स इषुंहस्त्ैः स निषङ्गिभिर्वशी संस्त्रष्टा स युध इन्द्रों गणेन॑। 

संसृष्टजित्सोमपा बाहुशर््युग्र्ध॑न्वा प्रतिहिताभिरस्ता ४॥ 

अर्थ-(सः) वह सेनापति (इषुहस्तैः) अस्त्रशस्त्रो से सम्पन्न, तथा (सः) वह सेनापति (निषङ्गिभिः ) 
सदा साथ रहनेवाले, बन्दूक-तोप आदि से सम्पन्न वीर योद्धाओं द्वारा (वशी) सबको अपने वश में रखता 
है। (सः) वह (इन्द्रः) सेनापति (युधः) योद्धाओं के (गणेन) समूह के द्वारा (संस््रष्टा) शत्रुओं के साथ 
संसर्ग करता वा भिड्ता है। (संसृष्टजित्‌) वह भिड़े शत्रुओं पर विजय पाता, (सोमपाः) सोम आदि 
बलकारी ओषधियों से रसों का पान करता, और वीर्य का रक्षक होता है। वह (बाहुशर्धी) बाहु में बल 
वाला, और (उग्रधन्वा) भयानक शस्त्रास्त्रों वाला होकर (प्रतिहिताभिः) प्रत्येक का हित करनेवाली निज 
सेनाओं के साथ (अस्ता) शत्रुओं को परास्त करता है। 

[ इषुहस्तैः =शस्त्रों को हाथों में रखने वाले; तथा निषङ्गिभिः=जिनके पास भुशुंडी (-बन्दूक) शतघ्नी 
(=तोप) और आग्नेय आदि बहुत से अस्त्र विद्यमान हैं ऐसे भृत्यों के साथ; प्रतिहिताभि:नप्रत्यक्षता से 
स्वीकार की गई सेना के साथ (यजुः० १७.३५) महर्षि दयानन्द |] 

ऋषिः अप्रतिरथः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सह॑मान उग्रः। 

अभिवीरो अभिष॑त्वा सहोजिजैत्रमिन्द्र रथ॒मा तिंछ गोविद॑न्‌॥ ५॥ 

अर्थ--(इन्द्र) हे ऐश्वर्य के स्वामी तथा शत्रुओं के विदारक या द्रावक सेनापति! आप (बलविज्ञायः ) 
अपने सैनिक बल को जानते, (स्थविरः) वृद्ध तथा अनुभवी, (प्रवीरः) प्रकृष्ट वीर, (सहस्वान्‌) अत्यन्त 
बलवान्‌, (वाजी) अन्नसामग्री से भरपूर, (सहमानः) सहनशील, (उग्रः) तीव्र तेजस्वी, (अभिवीरः ) 
वीर सैनिकों से घिरे हुए, (अभिषत्वा) शत्रु विनाशक सैनिकों बाले, (सहोजितू) तथा निजबल से विजेता 
हैं। (गोविदन्‌) आप पृथिवी की समस्याओं को जानते हुए, विजयार्थ (जैत्रम्‌) विजयी (रथम्‌) रथ में 
(आतिष्ठ) आ बैठिये। [ इन्द्रः=इन्द्रः=इन्दन्‌ शत्रूणां दारयिता द्रावयिता वा'' (निरु० १०.१.८) ।] 

ऋषिः अप्रतिरथः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: -- भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

इमं वीरमनुं हर्षध्वमुग्रमिन्त्रं सखायो अनु सं र॑भध्वम्‌ 

आमजिते गोजितं वज्र॑बाहुं जर्यन्त॒मज्म॑ प्रमृणन्तमोज॑सा॥ ६॥ 

अर्थ (ग्रामजितम्‌) शत्रुओं के समूहों पर विजय पानेवाले, (गोजितम्‌) उनकी भूमियों को जानने 
वाले, (वज्रबाहुम्‌) वज्रधारी, (अज्म जयन्तम्‌) युद्धविजयी, (ओजसा) पराक्रम द्वारा (प्रमृणन्तम्‌) 
शत्रुओं को अच्छे प्रकार मारते हुए, (इमम्‌) इस (वीरम्‌) शूरवीर, (उग्रम्‌) और तीक्ष्ण प्रकृति वाले 
(इन्द्रम्‌) सेनापति के (अनु) अनुकूल होकर, (सखायः) हे समान ख्याति के मित्रजनो ! तुम (हर्षध्वम्‌) 
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. प्रसन्न होओ, और (अनु) तदनुकूल (सं रभध्वम्‌) परस्पर मिलकर युद्ध को आरम्भ करो। 

[अज्मन्सँग्रामनास (निघं० २.१७) ।] 

ऋषिः अप्रतिरथः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अभि गोत्राणि सह॑सा गाहमानोदाय उग्रः श॒तम॑न्युरिन्द्रः। 

दुश्च्यवनः पुंतनाषाड॑योध्योइस्माकं सेनां अवतु प्र युत्सु॥ ७॥ 

अर्थ- (गोत्राणि) शत्रुओं के किलों को (सहसा) पराक्रम द्वार (अभि गाहमानः) साक्षात्‌ गाहता 
हुआ, (आदायः) शत्रुओं को दायभागों से वञ्चित कर देनेवाला, (उग्रः) उनके लिए उग्ररूप, (शतमन्युः) 
तथा उन पर सैकड़ों प्रकार से क्रोध करनेवाला, (दुश्च्यवनः ) युद्ध में अटल, (पृतनाषाट्‌) शत्रुसेना के 
प्रहारों को सहनेवाला, (अयोध्यः) अजेय (इन्द्रः) सेनापति (युत्सु) युद्धों में (अस्माकम्‌) हमारी 
(सेनाः) सेनाओं की (प्र अवतु) पूर्णतया रक्षा करे। 

[अदायः=पदपाठ में प्रायः ** अदयः '' पाठ मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में '' अदयः '' 
पाठ है। तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता और अथर्ववेद में '' अदायः '' पाठ है । '' अदायः ' का अर्थ 
होगा शत्रुओं को उनके दायभागों अर्थात्‌ पैतृक-सम्पत्तियों से वञ्चित कर देनेवाला |] 

ऋषिः अप्रतिरथः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रौँ अप॒बाध॑मानः। 

प्रभञ्जञ्छतरून्प्रमृणन्नमित्रांनस्माकमेध्यविता तनूनाम्‌ ८॥ 

अर्थ-(बृहस्पते) हे बृहती सेना के पति! (रथेन) रथारूढ़ होकर आप (अमित्रान्‌) स्नेह न 
करनेवाले शत्रुओं को (परि दीया) सब ओर से काटिए। (रक्षोहा) आप इन राक्षसों का हनन करनेवाले, 
तथा (अपबाधमानः) दूर करनेवाले हैं। आप (शत्रून्‌) शत्रुदलों को (प्रभञ्जन्‌) तोडते हुए, और (अमित्रान्‌) 
शत्रुओं को (प्रमृणन्‌) खूब मारते हुए (अस्माकम्‌) हम प्रजाजनों के (तनूनाम्‌) शरीरों अर्थात्‌ जीवनों के 
(अविता) रक्षक (एधि) हूजिए। 

ऋषिः अप्रतिरथः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

इन्द्र एषां नेता बूहस्पतिर्दक्षिंणा य॒ज्ञः पुर एंतु सोम॑ः। 

देवसेनानांमभिभञ्जतीनां जय॑न्तीनां मरुतों यन्तु मध्ये॥ ९॥ 

अर्थ (इन्द्रः) मुखिया सेनाधीश (एषाम्‌) इन सैनिकों का (नेता) नायक हो, मार्गदर्शक हो। 
(बृहस्पतिः) और इस बृहती सेना का रक्षक अधिपति (दक्षिणा) सेनाओं के दाहिनी ओर हो। (यज्ञः) 
शत्रु सेना के साथ संग करनेवाला अर्थात्‌ उनसे भिड्नेवाला, और (सोमः) अपनी सेनाओं को प्रेरणा 
देनेवाला अधिकारी (पुर एतु) .सेनाओं के आगे-आगे चले | तथा (अभि भञ्जतीनाम्‌) संमुखस्थ शत्रुसेना 
के व्यूह को तोड़ती हुई, ( जयन्तीनाम्‌) और उन पर विजय पाती हुई (देवसेनानाम्‌) दिव्य सेनाओं अर्थात्‌ 
विजिगीषुओं की सेनाओं के (मध्ये) मध्यभाग में (मरुतः) वारुणास्त्रों द्वारा जलवर्षा करनेवाले सैनिक 
(यन्तु) हों। 

[यज्ञः=यज संगतिकरणे। सोम: =षू प्रेरणे । देव=दिव्‌ विजिगीषा। मरुतः =मानसून वायुओं के सदृश 
जलवर्षा करनेवाले सैनिक (देखो-कां० १९। सू० १०। मन्त्र ९) ॥] 
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ऋषि:--अप्रतिरथ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 

इन्द्रस्य वृष्णो वर्रुणस्य राज्ञं आदित्यानाँ मरुतां शर्धं उग्रम्‌ । 

महामनसां भुवनच्यवानां घोषों देवानां जय॑तामुद॑स्थात्‌॥ १०॥ 

अर्थ (वृष्णः) वीर्यवान्‌ (इन्द्रस्य) मुखिया सेनाधीश का, (वरुणस्य) प्रजा द्वारा चुने हुए सर्वश्रेष्ठ 
(राज्ञः) राजा का, (आदित्यानाम्‌) आदित्य ब्रह्मचारियों का, (मरुताम्‌) मानसून वायुओं के सदृश 
जलवर्षा करनेवालों का, (उग्रं शर्धः ) शत्रुओं के लिए असह्य बल, तथा (महामनसाम्‌) महामनस्वी और 
महाधैर्य वाले, (भुवनच्यवानाम्‌) मानो भुवन को कम्पा देनेवाले, (जयताम्‌) जीतते हुए (देवानाम्‌) 
विजिगीषु सैनिकों का (घोषः) जयघोष (उदस्थात्‌) उठा है। [मरुताम्‌=देख्रो १९.१०.९) ।] 

ऋषिः अप्रतिरथः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इष॑व॒स्ता ज॑यन्तु। 

अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मान्देवासोबता हवेंबु॥ ११॥ 

अर्थ- (ध्वजेषु) हमारी और शत्रु पताकाओं के (समृतेषु) पारस्परिक संघट्ट में (अस्माकम्‌) 
हमारा (इन्द्रः) सेनाधीश विजयी हो। तथा (अस्माकम्‌) हमारे (याः) जो (इषवः) बाण हैं, (ताः) वे 
(जयन्तु) विजयी हो। और (अस्माकम्‌) हमारे (वीराः) वीर सैनिक (उत्तरे भवन्तु) युद्ध में सर्वोपरि 
हों। (देवासः) हे विजिगीषु वीरो! (हवेषु) शत्रुओं द्वारा स्पर्धापूर्वक ललकारों में, आप (अस्मान्‌) हम 
प्रजाजनों को (अवत) रक्षा कीजिए। 

सूक्त १४ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता द्यावापृथिव्यौ ॥ छन्दः -त्रिष्ठुष्‌॥ 
इदमुच्छेयोवसानमागाँ शिवे मे द्यावापृथिवी अंभूताम्‌। 

असपलोाः प्रदिशं मे भवन्तु न वै त्वां द्विष्मो अभ॑यं नो अस्तु॥ १॥ 

अर्थ-- (इदम्‌) इस (उत्‌ श्रेयः) उत्कृष्ट श्रेयस्कर (अवसानम्‌) युद्ध-समासि को (आगाम्‌) मैं प्रा 
हुआ हूँ। (द्यावापृथिवी) झुलोक और पृथिवीलोक (मे) मेरे लिए (शिवे) सुखकारी और कल्याणकारी 
(अभूताम्‌) हुए हैं। (प्रदिशः) दिशाएँ और उपदिशाएँ, परमेश्वरीय कृपा से (मे) मेरे लिए (असपत्ना: ) 
शत्रु रहित ( भवन्तु) हो जाएँ। हे परराष्ट्र के मुखिया! (वै) निश्चय है कि (त्वा) आपके साथ (न द्विष्मः) 
हम कोई द्वेषभावना नहीं रखते। (नः) हम सबके लिए (अभयम्‌) अभय (अस्तु) हो। 

[सूक्त १३, मन्त्र ११ के पश्चात्‌ विजयी राजा विजित राजा को आश्वासन देता ऐ कि इस युद्ध के 
उपरान्त हमारा कोई द्वेष आपके प्रति नहीं रहा। अब हम सबके लिए भय की कोई आशंका नहीं रही। 
वेदानुसार दो दृष्टियों से युद्ध किया जा सकता है-- 

(१) परराष्ट्र को सत्यमार्ग पर लाने के लिए। तथा 

(२) परराष्ट्र द्वारा आक्रमण होने पर स्वराष्ट्र की रक्षा के लिए। परराष्ट्र को अपने अधीन कर उसकी 
भूमि और सम्पत्ति को हथियाने के लिए युद्ध करना वेदसम्मत नहीं है।] 
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सूक्त १५ 
ऋषिः- अथर्वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः पथ्याबृहती ॥ 
त॑ इन्द्र भयामहे ततो नो अभ॑यं कृधि। 


मघ॑वञ्छग्थि तव त्वं न॑ ऊतिभिर्वि द्विषो वि मृधो जहि॥ १॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे सेनाधीश! (यतः) जहाँ से (भयामहे) हम प्रजाजन भय की आशंका करते हैं, 
(ततः) वहाँ से (नः) हमें (अभयम्‌) निर्भय (कृधि) कीजिए। (मघवन्‌) हे धनों के स्वामी! (तव) 
हम आपके हैं। (त्वम्‌) आप (ऊतिभिः) रक्षाओं द्वारा (नः) हमें (शग्धि) शक्ति प्रदान कीजिए। 
(द्विषः) पारस्परिक द्वेषभावों को (वि जहि) पृथक्‌ कीजिए, (मृधः ) पारस्परिक संग्रामों को (वि जहि) 
विगत कीजिए। [मृधः=संग्राम नाम (निघं० २.१७) | जहि=हन्‌ गतौ ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-_इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 

इन्द्रै बयम॑नूराधं ह॑वामहेनुं राध्यास्म द्विपदा चतुंष्पदा। 

मा नः सेना अर॑रुषीरुप॑ गुर्विषूंचीरिन्द्र ड्रुहो वि नांशय॥ २॥ 

अर्थ-(वयम्‌) हम प्रजाजन (अनुराधम्‌) अनुरूप सिद्धि करनेवाले (इन्द्रम्‌) सेनाधीश को (हवामहे) 
सत्कारपूर्वक निमन्त्रित करते हैं । (अनु) तदनन्तर हम (द्विपदा) दो पैरों वाली मनुष्य-प्रजा द्वारा, और 
(चतुष्पदा) चार पैरों वाली गौ आदि प्रजा द्वारा (राध्यास्म) समृद्धियों को प्राप्त हों। (अररुषी:) 
दानरहित=लालची (सेनाः) परकीय सेनाएँ (नः) हमारे (मा उपगुः) समीप न प्राप्त हों। (इन्द्र) हे 
सेनाधीश! (विषूचीः) फैली हुई (द्रुहः) पारस्परिक द्रोह-भावनाओं का (विनाशय) विनाश कर दीजिए। 

[ अररुषी:=नञ्‌+रा (दाने)+क्वसुः । विषूची: =विषु (सर्वत्र)+अञ्च्‌ (व्याप्त) |] 

ऋषिः अधर्वा॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः-विरादू पथ्या पङ्किः ॥ 

इन्द्रस्त्रातोत वूँत्रहा पर॒स्फानो वरेंण्यः। 

स रक्षिता च॑रम॒तः स म॑ध्य॒तः स पश्चात्स पुरस्तांन्नो अस्तु॥ ३॥ 

अर्थ- (इन्द्रः) सेनाधीश (त्राता) पालक है, (उत) और (वृत्रहा) राष्ट्र पर घेरा डालनेवालों का 
हनन करता है, (परस्फानः) वह प्रभूत वृद्धि करता, (वरेण्यः) तथा वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष है। 
(सः) वह (नः रक्षिता) हमारा रक्षक हो। (चरमतः) राष्ट्र की चरम सीमाओं से (सः) वह रक्षक हो। 
(मध्यतः) राष्ट्र के बीच के भाग से (सः) वह रक्षक हो। (पश्चात्‌) पश्चिम दिशा से, (सः) वह 
(पुरस्तात्‌) पूर्व दिशा से रक्षक (अस्तु) हो। 

[मध्यत:=राष्ट्र के बीच यदि निज प्रजा के लोगों द्वारा विद्रोह या चिप्लव उठे, तो उससे भी रक्षा 
करनेवाला। परस्फानः=पर (परम)+सफानः (स्फायी वृद्धौ) । वृत्रहा=वृत्र (वृञ्‌) आवरण करने वाला, 
घेरा डालने वाला+हा (हनन करने वाला। वरेण्यः=राजा द्वारा चुना गया) (Nominated) । राजा को 
तो प्रजा चुनती है, और इन्द्र आदि को राजा चुनता है।] 
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ऋषिः अथर्वा ॥ देवत्ता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

उरुं नों लोकमनु नेषि विद्दान्त्स्वरर्यज्ज्योतिरभ॑यं स्वस्ति । 

उग्रा त॑ इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप॑ क्षयेम शर॒णा बृहन्ता॥ ४॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे सेनाधीश! (विद्वान्‌) विद्वान्‌ आप (यत्‌) जो (नः) हम प्रजाजनों को (उरुम्‌) 
महान्‌ (लोकम्‌) आलोक, अर्थात्‌ ज्ञान-प्रकाश की (अनु) ओर (नेषि) ले चलते हैं, तथा (स्वः) 
स्वर्गीय (ज्योतिः) ज्योति- (अभयम्‌) निर्भयता, और (स्वस्ति) कल्याणमार्ग की (अनुनेषि) ओर ले 
चलते हैं, इसलिए (स्थविरस्य) वयोवृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध (ते) आपके (उग्रा) प्रभावशाली (बाहू) 
बाहुरूप (बृहन्ता शरणा) महान्‌ आश्रयों में (उपक्षयेम) हम निवास करते रहें। 

[लोकम्‌=आलोकम्‌=लोकृ दर्शने। स्वः ज्योतिः=सुखमयी ज्योति, परमेश्वरीय ज्योति। यह ज्योति 
निर्भयता देनेवाली तथा कल्याणमयी है।] 

ऋषिः अथर्बा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 

अभ॑यं नः करत्यन्तरिक्षमभ॑यं द्यावापृथिवी उभे इमे। 

अभ॑यं पश्चादभ॑यं पुरस्तांदुत्तराद॑धरादभ॑यं नो अस्तु ॥ ५॥ 

अर्थ-हे परमेश्वरीय ज्योति! (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष (नः) हमें ( अभयम्‌) निर्भय (करति) कर 
दे। (इमे) ये (उभे) दोनों (द्यावापृथिवी) झुलोक और पृथिवीलोक (अभयम्‌) हमें निर्भय कर दें। 

(पश्चात्‌) पश्चिम से (नः) हमें (अभयम्‌) अभय (अस्तु) हो। (पुरस्तात्‌) पूर्व से (अभयम्‌) अभय 
हो। (उत्तरात्‌) उत्तर से, और (अधरात्‌) दक्षिण से (अभयम्‌) अभय हो। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 

अभ॑यं मित्रादभ॑यममित्रादभ॑यं ज्ञातादभ॑यं पुरो यः। 

अभ॑यं नक्तमभ॑यं दिवां नः सर्वा आशा मम॑ मित्रं भ॑वन्तु॥ ६॥ 

अर्थ- (मित्रात्‌) मित्र से (अभयम्‌) अभय हो, (अमित्रात्‌) जो मित्र नहीं उससे (अभयम्‌) 
अभय हो, (ज्ञातात्‌) जाने-पहिचाने से (अभयम्‌) अभय हो, (यः) जो (पुरः) सामने उपस्थित है उससे 
(अभयम्‌) अभय हो। (नः) हमें (नक्तम्‌) रात्रि (अभयम्‌) भयरहित हो, (दिवा) दिन (अभयम्‌) 
भयरहित हो, (सर्वाः आशाः) सब दिशाएँ अर्थात्‌ सब दिशाओं के निवासी (मम) मेरे (मित्रम्‌) मित्र 
(भवन्तु) हो जाएँ। 

[ मित्रात्‌=सच्चाई के कथन में मित्र-अमित्र का भेद नहीं करना चाहिए । मित्र के दोषों को मित्र से 
कहते झेंपना न चाहिए। तथा कोई व्यक्ति चाहे अपने सामने ही उपस्थित क्यों न हो, उसे भी उसके दोषों 
के कहने में संकोच करना चाहिए। परन्तु इतना अवश्य चाहिए कि दोष कहते समय वाणी प्रियरूप होनी 
चाहिए । यथा *' सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌’? (मनु०) । राथहिटनी ने पुरो यः के स्थान में परोक्षात्‌ पाठ 
माना है। यही महर्षि दयानन्द ने संस्कारविधि के शान्तिकरण के अन्त में इस मन्त्र में स्वीकार किया है। 
द्र०, संस्करण २।] 
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सूक्त १६ 
त्रषिः--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

असपलं पुरस्तात्पश्चान्नो अभ॑यं कृतम्‌ । 

सविता मां दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपतिः ॥ १॥ 

अर्थ-- (न: ) हमारा (सविता) राष्ट्र का प्रेरक राजा, तथा (शचीपतिः ) राष्ट्र के ज्ञान-विज्ञान वाणियों 
और नानाविध कर्मों का अधिपति प्रधानमन्त्री (मा मा) मुझ प्रत्येक प्रजाजन को (पुरस्तात्‌) पूर्व से, 
(पश्चात्‌) पश्चिम से, (दक्षिणतः) दक्षिण से, (उत्तरात्‌) उत्तर से (असपत्नम्‌) शत्रुरहित, तथा (अभयम्‌) 
भयरहित (कृतम्‌) करें। 

[कृतम्‌=कुरुतम्‌ (सायण) । शचीपतिः=शची प्रज्ञानाम (निघं० ३.९); वाङ्नाम (निघं० १.११); 
कर्मनाम (निघं० २.१) | सविता=षू प्रेरणे ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--सप्तपदा बृहतीगर्भाततिशक्वरी॥ 

दिवो मांदित्या र॑क्षन्तु भूम्यां रक्षन्त्व॒ग्नय॑ः। 

इन्द्राग्नी र॑क्षतां मा पुरस्तांदश्विनांवभितः शर्म यच्छताम्‌। 

तिरश्चीनघ्न्या र॑क्षतु जातवेदा भूतकृतों मे स॒र्वत॑ः सन्तु वर्म ॥ २॥ 

अर्थ--हे जगदीश्वर! आपकी कृपा से (आदित्याः) नानाविध सूर्य (दिवः) झुलोक से (मा) मेरी 
(रक्षन्तु) रक्षा करें। (अग्नयः) गार्हपत्य आहवनीय दक्षिणाग्नि, या सामान्य अग्नियाँ ( भूम्याः ) भूमि से मेरी 
(रक्षन्तु) रक्षा करें। (इन्द्राग्नी) विद्युत्‌ तथा विद्युत्पातजन्य अग्नि (पुरस्तात्‌) पूर्व से (मा) मुझे प्रत्येक 
प्रजाजन की (रक्षताम्‌) रक्षा करें। (अश्विनौ) दिन-रात (अभितः) सब ओर से (शर्म) सुख और आश्रय 
(यच्छताम्‌) प्रदान करें। (तिरश्चीन्‌) प्राप्त शुभकर्मों का चयन अर्थात्‌ अधिकाधिक संचय करनेवालों को 
(रक्षतु) रक्षा करे। (अघ्न्या) नित्या वेदवाणी । और (जातवेदाः ) प्रज्ञावान्‌ तथा स्थिति उत्पत्ति और प्रलय 
द्वारा और न्याय द्वारा उत्पन्न सचराचर समग्र जगत्‌ को आच्छादित कर इसमें विद्यमान परमेश्वर (तिरश्चीन्‌) 
ग्राप्त शुभकमों का अधिकाधिक संचय करनेवालों की (रक्षतु) रक्षा करे। तथा (भूतकृतः) सत्यको का 
अनुष्ठान करनेवाले ऋषि (सर्वतः) सब ओर से (मे) मुझ प्रत्येक प्रजाजन के लिए (वर्म) कवच अर्थात्‌ 
रक्षक (सन्तु) हों। 

[ आदित्याः=्युलोक में नाना सूर्य हैं। कतिपय ग्रह आदि को छोड़ कर शेष दीखनेवाले तारागण सभी 
सूर्य हैं। हमारे सौरमण्डल का सूर्य इनमें विष्णुरूप है, यह किरणों द्वारा व्या्रूपवाला दीखता है, क्योंकि 
यह हमारे अधिक समीप है (विष्णु=विष्लृ व्याप्तौ) । यथा--'' आदित्यानामहं विष्णुः '' (गीता० १०.२१) । 
पुरस्तात्‌=वर्षरतु में पूर्व से आई मानसून में इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ अधिक होती है, और विद्युत्पातजन्य अग्नियाँ 
भी प्रकट होती हैं । अश्विनौ-'' अहोरात्रावित्येके '' (निरु० १२.१.१) । तिरश्चीन्‌=तिरःप्राप्तान्‌ चिन्वन्ति 
ते तिरश्चयः, तान्‌ तिरश्चीन्‌। तिरः=प्रात्तस्य नाम (निरु० ३.४.२०) +चिञ्‌ चयने। अधघ्न्या= अघ्न्यः 
प्रजापतिः (उणा० ४.११३) । अतः सम्भवतः अधघ्न्या=अघ्न्य की वेदवाणी । यथा--““वेदेन रूपे व्यपिबत्‌ 
सुतासुतौ प्रजापतिः '' (यजुः० १९.७८), वेद=वेदवाणी। जातवेदाः =जातप्रज्ञानः (निरु० ७.५.१९) । 
तथा जातवेदा:='' जातवेदस इति जातमिदं सर्व सचराचरं स्थित्युत्पत्तिप्रलयन्यायेनाच्छाय 
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( आच्छाद्य ?) विद्यते'' (निरु० १३.३.३३) । भूतकृतः=भूत अर्थात्‌ सत्य-यथार्थ कर्मो के करनेवाले। 
'यथा--““यामृषयो भूतकृतो मेथां मेधाविनो विदुः'' (अथर्व० ६.१०८.४) | त= True, right, proper 
(आप्टे) ।] 
सूक्त ९१७ 
ऋषि:--अश्चर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--जगती ॥ 

अग्निर्मा पातु वसुभिः पुरस्तात्तस्मिन्क्रमे तस्मिज्छुये तां पुरं प्रैमिं। 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परिं ददे स्वाहा ॥ ९॥ 

अर्थ--(वसुभिः) वसुओं के साथ वर्तमान (अग्निः) प्राकृतिक अग्रियों में प्रविष्ट परमेश्वराग्नि 
(पुरस्तात्‌) पूर्व से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे। (तस्मिन्‌) उस परमेश्वराग्मि में (क्रमे) मैं विचरता हूँ, 
(तस्मिन्‌) उसमें ( श्रये) मैं आश्रय पाता हूँ । (ताम्‌) उस (पुरम्‌) दुर्गरूप परमेश्वर को (प्रैमि) मैं प्राप्त 
होता हूँ। (सः) वह परमेश्वराग्रि (मा रक्षतु) मेरी रक्षा करे। (सः) वह (मा) मेरी (गोपायतु) पूर्ण रक्षा 
करे। (तस्मै) उसके प्रति ( आत्मानम्‌) अपने आपको या आत्मा को (परि ददे) भक्ति. और श्रद्धा से भेंट 
करता हूँ, (स्वाहा) आहुत करता हूँ, समर्पित करता हूँ। 

[अग्निः=प्राकृतिक अग्नि पाक तथा शिल्प आदि द्वारा हमारी रक्षा करती है। परन्तु इसमें इस प्रकार 
की रक्षा की शक्ति तब तक है, जब तक कि इसमें अधिष्ठित परमेश्वर इसके स्वरूप को बनाए रखता 
है। इसका स्वरूप और इसमें विद्यमान रक्षाशक्ति, इसमें विद्यमान परमेश्वरीय प्रेरणा द्वारा जनित है। 
इसीलिए कहा है कि--' अग्नावग्निश्चरति प्रविष्टः” (अथर्व० ४.३९.९) । जिन गुणधर्मों के कारण 
अग्नि को कहा जाता है, उन गुणधर्मो की पराकाष्ठा परमेश्वर में है। अतः मुख्यरूप से अग्नि परमेश्वर है। 
इसी प्रकार वायु आदि नाम भी मुख्यरूप से परमेश्वर के वाचक हैं। इसीलिए कहा है कि-- 

तदेवाग्निस्तदांदित्यस्तद्वायुस्तदुं चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ताऽआपः स प्र॒जाप॑तिः ॥ यजुः० ३२.१॥ 

तथा-—''एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः '' (ऋ० १.१६४.४६) | आगे 
आने वाले मन्त्रों में भी वायु सोम वरुण आदि नामों द्वारा गौणरूप से प्राकृतिक पदार्थ, और मुख्यरूप से 
इनमें अधिष्ठित और नियामक परमेश्वर का ग्रहण समझना चाहिए। 

वसुभिः=निवास के साधनों द्वारा। वसु ८ हैं-पृथिवी, जल, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, चन्द्रमा और 
नक्षत्र तथा आदित्य। इनके द्वारा हमारा निवास हो रहा है। समग्र आग्नेय पिण्डों अर्थात्‌ सूर्य चन्द्र नक्षत्रों 
और ताराओं का उदय पूर्व से हो रहा है, इसलिए मन्त्र में '*पुरस्तात्‌'' कहा है। ये सब आग्नेय पिण्ड 
परमेश्वरीय शक्ति से सम्पन्न होकर उदित होते हैं। इसलिए परमेशवरसहित इन सब आग्रेय पिण्डों को मन्त्र 
में '' अग्नि'' पद द्वारा निर्दिष्ट किया है। मन्त्र में शेष भाग में परमेश्वर का साक्षात्‌ वर्णन है, जिसके प्रति 
उपासक आत्म-समर्पण करता है ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः जगती ॥ 


वायुर्मान्तरिक्षेणैतस्यां दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छूये तां पुरं प्रैमिं। 
स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परिं ददे स्वाहा॥ २॥ 
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अर्थ--(अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष के साथ वर्तमान (वायुः) वायु में प्रविष्ट प्राणस्वरूप परमेश्वर 
(एतस्याः दिशः) इस अर्थात्‌ पूर्व मन्त्रोक्त पूर्व दिशा से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे। तस्मिन्‌-शेष 
पूर्ववत्‌ । 

[सम्भवतः यह पूर्व दिशा “पूर्वी वायु'' के प्रवाहित होने की दिशा हो। या यह अवान्तर दिशा हो, 
अर्थात्‌ पूर्व-दक्षिण दिशा।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 
सोमों मा रुद्रै्दक्षिणाया दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छ्ये तां पुरं प्रैमिं। 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परिं ददे स्वाहा॥ ३॥ 

अर्थ-(रुद्रैः) रौद्र विद्युतों के साथ वर्तमान (सोमः) अभिषुत जल में प्रविष्ट सोमनामक परमेश्वर 
(दक्षिणायाः दिशः) दक्षिणा दिशा से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे। तस्मिन्‌=पूर्ववत्‌। 

[भूमण्डल की भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर तो भूमि है, और दक्षिण में समुद्र । वर्षा ऋतु में दक्षिण 
दिशा में अर्थात्‌ समुद्र से, प्रखर सूर्य किरणों के कारण जल मानो अभिषुत (४४/०4) होकर शुद्ध हुआ 
अन्तरिक्ष में आरोहण करता है । इस शुद्ध जल को जिसमें कि कोई पार्थिव कण नहीं होते ''सोम'' कहा 
है। इस सोम में शक्तिरूप से प्रविष्ट परमेश्वर को भी '*सोम'' कहा है। जैसे अग्नि में प्रविष्ट परमेश्वर 
अग्नि नाम वाला, और वायु में प्रविष्ट वायु नामवाला है, वैसे ही इस अभिषुत सोम में प्रविष्ट परमेश्वर 
सोम नाम वाला है । सोमः =षुञ्‌ अभिषवे। अभिषवः =सुरासन्धानम्‌र । समुद्र में जब सोमाभिषव क्रिया सूर्य 
की प्रखर किरणों के कारण होती है, तब यह अभिषुत सोम विद्युत्‌ से आविष्ट होकर अन्तरिक्ष में आरोहण 
करता है। यह विद्युत्‌ *'रुद्र'' है। इस प्रकार दक्षिणदिशा के साथ '“सोमो रुद्रैः'' का सम्बन्ध समझा जा 
सकता है। यही विद्युत्‌ मेघ से पतन करती हुई रौद्ररूप वाली होती है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 

वरुणो मादित्यैरेतस्यां दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छ्ये तां पुरं प्रेमिं। 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहां॥ ४॥ 

अर्थ- (आदित्यैः) आदित्य अर्थात्‌ सूर्य की किरणों के साथ वर्तमान (वरुणः) वरुण में प्रविष्ट 
वरुण नामक परमेश्वर (एतस्याः दिशः) इसी दक्षिण दिशा से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे। तस्मिन्‌ 
पूर्ववत्‌ । 

[वरुण:=अपामधिपतिः (पारस्कर १.५.१०.९); संस्कारविधि विवाह प्रकरण; तथा (अथर्व० 
५.२४.४) । तथा '' अप्सु ते राजन्‌, वरुण गृह: '' (अथर्व० ७.८३.१), अर्थात्‌ हे वरुण राजन्‌! तुम्हारा 
घर जलों में है। आदित्यैः २=आदित्सकिरणैः । दक्षिण दिशा से समुद्र पर जन आदित्य-रश्मियाँ पड़कर जल 
को वाष्पीभूत कर, अन्तरिक्ष में मेघरूप में जल को प्रकट करती हैं, तब मेघ अन्तरिक्ष पर आवरण डाल 
देता है। आवरण डालने के कारण मेघस्थ जल ' वरुण' कहाते हैं। इसमें प्रविष्ट परमेश्वर को भी मन्त्र में 
*वरुण' कहा है। क्योंकि परमेश्वर की शक्ति के कारण ही मेघरूपजल में आवरण करने की शक्ति होती 


१. प्रकरण की दृष्टि से अभिषव=वाष्पीकरण। 
२. आदित्यः=आदत्ते रसान्‌ (निरु० २.४.१३) । 
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है। वाष्परूप में जल सोम हैं, और मेघरूप में जल वरुण है। अतः वाष्परूप में जल में प्रविष्ट परमेश्वर 
भी सोम है। और मेघरूप में प्रविष्ट परमेश्वर वरुण है, ऐसा अभिप्राय इन मन्त्रों में प्रतीत होता है। सोम 
और वरुण शब्द यौगिक दृष्ट्या इनसे भिन्न अन्य अर्था के भी वाचक हैं।] 

ऋषिः अथर्या॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: अतिजगती ॥ 

सूर्यो मा द्यावापूथिवीभ्या प्रतीच्यां दिशः पातु तस्मिन्क्रमे्‌ तस्मिज्छुये तां पुरं प्रैमिं। 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परिं ददे स्वाहा॥ ५॥ 

अर्थ-- (द्यावापृथिवीभ्याम्‌) झुलोक और पृथिवीलोक के साथ वर्तमान (सूर्यः) सूर्य में स्थित 
परमेश्वर, सूर्यास्तकाल में (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशा से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे। तस्मिन्‌....पूर्ववत्‌। 

[सूर्यः=षू प्रेरणे। वेदों में परमात्मा की सूर्य में स्थिति का वर्णन हुआ है । यथा-''योऽसावादित्ये 
पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्म ”' (यजुः० ४०.१७) । सौर परिवार के ग्रह आदि का प्रेरक और 
शक्तिदाता सूर्य है, और सूर्य में शक्तिप्रदाता परमेश्वर है। सूर्य का अस्तंगमन जब पश्चिम में होता है, 
तब स्वरक्षा निमित्त सूर्या से सूर्य परमेश्वर से रक्षा को प्रार्थना की गई है।] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्द: -- भुरिग्‌ जगती ॥ 

आपो मौषधीमतीरेतस्यां दिशः पान्तु तासु क्रमे तासुं श्रये तां पुरं प्रैमिं। 

ता मां रक्षन्तु ता मां गोपायन्तु ताभ्य॑ आत्मानं परिं ददे स्वाहा॥ ६॥ 

अर्थ ( ओषधीमतीः) ओषधि-सम्बन्धी (आपः) जलों में बिद्यमान '* आपः '' नामक परमेश्वर 
(एतस्याः दिशः) इस पश्चिम दिशा से (मा पान्तु) मेरी रक्षा करे। तासु--पूर्ववत्‌। 

[ आपः=शरत्कालीन वर्षा का वर्णन प्रतीत होता। सम्भवतः शरद्कालीन वर्षा पश्चिम दिशा के 
समुद्रो के कारण होती हो। इस वेर्षा-जल को “आप: '' कहा है। वेदों में परमेश्वर को भी '* आपः '' कहा 
है। यथा--' "ता आपः स प्रजापतिः '' (यजुः० ३२.१); तथा अथर्व० १९.१७,१ की टिप्पणी । परमेश्वर 
पक्ष में “आप: '' का अर्थ है '' व्यास''। पश्चिम्‌ से आई वर्षा द्वारा गेहूं चना तथा नानाविध शरत्कालीन 
ओषधियाँ पैदा होती है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः अतिजगती ॥ 

विश्‍वकर्मा मा सपऋषिभिरुदींच्या दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छ्ये 

तां पुरं प्रैमिं। स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परिं ददे स्वाहा॥ ७॥ 

अर्थ (विश्वकर्मा) जगद्रचयिता परमेश्वर (सप्तऋषिभि: ) सात ऋषियों द्वारा (उदीच्याः दिशः ) 
उत्तर-दिशा से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे। तस्मिन्‌... पूर्ववत्‌ । 

[सप्तऋषिभिः=' सस्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌’ (यजुः० ३४.५५) 
अर्थात्‌ सात ऋषि शरीर में स्थित हैं, सात विना प्रमाद के शरीर-गुह की रक्षा करते हैं। ये सात--५ 
जञानेन्द्रियाँ १ मन और बुद्धि हैं। यथा-''षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि'' (निरु० १२.४.३७) । 
अभिप्राय यह है कि परमेश्वर की कृपा से यह मेरी सातों शक्तियाँ ऋषिरूप हुई हुईं, मेरे जीवन में 
सन्मार्गदर्शक बनी रह कर मेरी रक्षा करती रहें, और कभी विपथगामी न हों। 


३९६ १९.९७.८ अथर्ववेदभाष्य 


उदीच्याः दिशः भूमध्यरेखा के दक्षिण की ओर भूमि तो प्रायः जलमग्न है=्समुद्ररूप है, और उत्तर 
की ओर भूमि स्थलप्राय: है। स्थलप्राय: भूमि पर ही मन्त्रोक्त सात ऋषियों से सम्पन्न प्रजाजन अधिक 
संख्या में वास करते है। इसलिए उत्तर दिशा के साथ सम्तऋषियों का सम्बन्ध दर्शाया है। इस उत्तर दिशा 
की स्थलभूमि पर ही नानाविध ईश्वरीय कार्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं । इसलिए इस दिशा के साथ विश्वकर्मा 
नामवाले परमेश्वर का सम्बन्ध भी दर्शाया है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 

इन्द्रो मा मरुत्वांनेतस्यां दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छ्ये तां पुरं प्रैमिं। 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहा॥ ८॥ 

अर्थ (मरुत्वान्‌) मनुष्य जाति का स्वामी (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर (मा) मेरी (एतस्याः 
दिशः) इस उत्तर दिशा से (पातु) रक्षा करे। तस्मिन्‌....पूर्ववत्‌। 

[मरुत्‌=ग्रियते इति मरुत्‌=मनुष्यजातिः (उणा० १.९४), महर्षि दयानन्द। समग्र मनुष्यजाति का 
स्वामी एक परमेश्वर ही है। इसके द्वारा मनुष्यजाति को पारस्परिक सहानुभूति तथा सहयोग द्वारा रहने 
का उपदेश दिया गया है ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः पञ्चपदाऽतिशक्वरी॥ 

प्रजापतिर्मा प्रजन॑नवान्त्सुह प्रतिष्ठाया ध्रुवायां दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छ्ये 

तां पुरं प्रैमिं। स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परिं ददे स्वाहां॥ ९॥ 

अर्थ (प्रजापतिः) प्रजाओं का स्वामी, तथा (प्रजननवान्‌) उत्पत्तियों का स्वामी परमेश्वर (सह 
प्रतिष्ठायाः) पृथ्वी. के साथ (ध्रुवायाः दिशः) ध्रुवा दिशा से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे। तस्मिन्‌...... 
पूर्ववत्‌। 

[सह प्रतिष्ठायाः=सह प्रतिष्ठया; विभक्तिव्यत्यय; प्रजननेन सह वा (सायण) । प्रतिष्ठा=पृथिवी=Earth 
(आप्टे) । परमेश्वर सब प्रजाओं का स्वामी है, और पृथिवी की जो भी उपजें हैं-अन्नादि और खनिज 
पदार्थ, उनका भी स्वामी है । अतः पार्थिव उपजों का यथोचित्त विभाग होना चाहिए। ताकि परमेश्वर की 
सब प्रजाओं का पालन-पोषण हो सके । यथा '* भुजिष्यं पात्रं निहितं गुहा यदाविभोगे अभवन्मातृमद्भ्यः '' 
(अथर्व० १२.१.६०) । अर्थात्‌ भोगयोग्य और रक्षा और त्राण के जो साधन पृथिवी की गुहा में निधिरूप 
में रखे गये हैं, वे मातृमान्‌ समग्र प्रजाजनों के भोग के निमित्त प्रकट हुए हैं।] 

ऋषिः अधर्वा॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अतिजगती ॥ 

बृहस्पर्तिर्मा विश्वैर्देवैरूध्वायां दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छ्ये तां पुरं प्रेमिं। 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परिं ददे स्वाहा॥ १०॥ 

आअर्थ- (बृहस्पतिः) महाशक्तियों का भी रक्षक तथा पालक परमेश्वर (विश्वैः) सब (देवैः) 
द्योतमान-प्रकाशमान सूर्य तथा नक्षत्रतारागण आदि के द्वारा (ऊर्ध्वायाः) ऊपर की (दिशः) दिशा से 
(मा) मेरी (पातु) रक्षा करे। (तस्मिन्‌)....पूर्ववत्‌॥ 


'एकोनविंश काण्ड १९.१८.५ PRE 


सूक्त ९८ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-साम्नी त्रिष्टुप्‌॥ 

अग्निं ते वसुंवन्तमृच्छन्तु। ये मांघायवः प्राच्यां दिशो[भिदासांत्‌॥ १॥ 

अर्थ-(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (प्राच्याः दिशः) पूर्वदिशा से (मा) मेरा ( अभिदासात्‌) 
क्षय करें, (ते) वे (वसुवन्तम्‌) वसुओं के स्वामी (अग्निम्‌) ज्योतिर्मय जगदग्रणी अर्थात्‌ जगन्नेता [के 
न्यायदण्ड] को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों। 

[वसुवन्तम्‌=वसुओं और प्राची दिशा, तथा उसके साथ अग्नि के सम्बन्ध के परिज्ञान के लिए, तथा 
इसी प्रकार वर्तमान सूक्त के अन्य मन्त्रौ के स्पष्टीकरण के लिए पूर्वसूबत (१७) द्रष्टव्य है। अग्निम्‌=अग्रणीम्‌ 
(निरु० ७.४.१४) अघायव:-अघेच्छव:, अघं हत्तेर्निरहसितोपसर्ग आहन्तीति (निरु० ६.३.११) । 
अभिदासात्‌=दसु उपक्षये। ऋच्छन्तु-ऋछ गतौ । वैदिकसंध्यागत मनसा-परिक्रमा के मन्त्र में ' "योऽस्मान्‌ 
दवेष्टि यं वयं द्विष्मः तं वो जम्भे दध्मः '' का अभिप्राय सूक्त १८ वें के मन्त्रों में लक्षित होता है।] 

_ ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--आर्च्यनुष्टुप्‌ ॥ 

वायुं तेइन्तरिक्षवन्तमृच्छन्तु। ये मांधायवं एतस्यां दिशो[भिदासांत्‌॥ २॥ 

अर्थ-(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (एतस्याः दिशः) इस दिशा से (मा) मेरा 
(अभिदासात्‌) क्षय करें, (ते) वे (अन्तरिक्षवन्तम्‌) अन्तरिक्ष के स्वामी (वायुम्‌) पूर्वा-वायु के सदृश 
प्राणप्रद परमेश्वर [के न्यायदण्ड] को (ऋहच्छन्तु) प्राप्त हों। 

[एतस्याः दिशः=सम्भवतः पूर्व-दक्षिण की अवान्तर दिशा या पूर्व दिशा।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 

सोमं ते रुद्रव॑न्तमृच्छन्तु। ये माघायवो दक्षिणाया दिशो[भिदासांत्‌॥ ३॥ 

अर्थ--(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण दिशा से (मा) मेरा 
(अभिदासात्‌) क्षय करें, (ते) वे (रुद्रवन्तम्‌) रुद्र-सम्बन्धी (सोमम्‌) अभिषुत स्वच्छ-जल के सदृश 
पवित्र परमेश्वर [के न्याय दण्ड] को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता— मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 

वरुणं त आंदित्यर्वन्तमृच्छन्तु। ये मांघायव॑ एतस्यां दिशो[भिदासांत्‌॥ ४॥ 

अर्थ-(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (एतस्याः दिशः) इस दिशा से (मा) मेरा 
(अभिदासात्‌) क्षय करें (ते)-वे (आदित्यनन्तम्‌) आदित्य रश्मियों सम्बन्धी ( वरुणम्‌) मेघ के सदृश 
आनन्दरस बरसानेवाले परमेश्वर [के न्यायदण्ड] को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों। 

[एतस्याः दिशः=सम्भवतः दक्षिण-पश्चिम की अवान्तर दिशा या दक्षिण दिशा।] 

. ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--सम्राटू ( ? स्वरा ) आर्च्यनुष्टुप्‌ ॥ 
सूर्य ते द्यावांपृथिवीर्यन्तमृच्छन्तु। ये मांधायवः प्रतीच्या दिशो[भिदासांत्‌॥ ५॥ 
अर्थ-(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशा से (मा) मेरा 
(अभिदासात्‌) क्षय करें, (ते) वे (द्यावापृथिवीवन्तम्‌) झुलोक और पृथिवीलोकसम्बन्धी (सूर्यम्‌) सूर्य 
के सदृश प्रकाशमान परमेश्वर [के न्यायदण्ड] को ( ऋच्छन्तु) प्राप्त हों । 


३९८ १९.१८.६ अथर्ववेदभाष्य 


[सूर्यम-“तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः''॥ 
(यजुः० ३२.१) के अनुसार अग्नि आदित्य (सूर्य) आदि नाम परमेश्वर के भी हैं। तथा '' वेदाहमेतं पुरुषं 
महान्तमादित्यवर्णम्‌'' (यजुः० ३१.१८) में परमेश्वर को *' आदित्यवर्णम्‌'' अर्थात्‌ सूर्य के सदृश 
प्रकाशमान कहा है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: आर्च्यनुष्टुम्‌॥ 

अपस्त ओष॑धीमतीर््च्छन्तु। ये मांघायव॑ एतस्यां दिशो[भिदासांत्‌॥ ६॥ 

अर्थ-(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (एतस्याः दिशः) इस दिशा से (मा) मेरा 
(अभिदासात्‌) क्षय करें, (ते) वे (ओषधीमतीः) अन्नादि ओषधियों सम्बन्धी (अपः) जल के सदृश 
अन्नादि ओषधियों के प्रदाता सर्वव्यापक परमेश्वर [के न्यायदण्ड को] (ऋहच्छन्तु) प्राप्त हों। 

[एतस्याः दिश:=सम्भवतंः पश्चिम-उत्तर अवान्तर दिशा या पश्चिम दिशा। अपः='* आप''=परमेश्वर। 
आपः:=आण्लु, व्यासौ, अर्थात्‌ सर्वव्यापक पर॑मेश्वर। तथा देखो-मन्त्र ५ की टिप्पणी में यजुर्वेद मन्त्र 
(३२.१) ॥] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ ( सर्वा द्विपदाः )॥ 

विश्वकर्माणं ते स॑पत्ऋहषिव॑न्तमृच्छन्तु। ये मांघायव॑ उदीच्या दिशो|भिदासांत्‌॥ ७॥ 

अर्थ-(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशा से (मा) मेरा 
(अभिदासात्‌) क्षय करें, (ते) वे (सप्त ऋषिवन्तम्‌) सात ऋषियों के स्वामी (विश्वकर्माणम्‌) विश्व के 
कर्त्ता परमेश्वर [के न्यायदण्ड] को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हो। 

[सप्त ऋषिवन्तम्‌-सप्त ऋषि ' ६ इन्द्रियाँ और सप्तमी विद्या'' (निरु० १२.४.३८) । तथा '' सप्त 
ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे’? (यजुः० ३४.५५); तथा '“तदासत ऋषयः सस साकं ये अस्य गोपा महतो 
बभूवुः '' (अथर्व० १०.८.९) । अभिप्राय यह है कि सात ऋषियोंबाली मानुष-प्रजा का स्वामी, जो कि 
उस प्रजा का भी कर्त्ता है, उसके न्यायदण्ड को पापेच्छुक-हत्यारा व्यक्ति प्राप्त हो। सप्त ऋषियोंवाले प्राणी 
प्रायः भूमध्यरेखा की उत्तर दिशा में रहते हैं।] 

ऋषि:--अथर्बा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः~साम्नी त्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्रं ते मरुत्व॑न्तमृच्छन्तु। ये मांघायव॑ एतस्यां दिशो[भिदासांत्‌॥ ८॥ 
ऋषिः-- अथर्वा ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः प्राजापत्यात्रिष्टुष्‌ ( सर्वाद्विपदाः )॥ 
अर्थ-(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (एतस्याः दिशः) इस दिशा से (मा) मेरा 
(अभिदासात्‌) क्षय करें, (ते) वे (मरुत्वन्तम्‌) मनुष्यजाति के स्वामी (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर 
[के न्यायदण्ड] को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों। 

[मरुत्वन्तम्‌=मरुतः मनुष्या मरणधर्माणः (देखो-सूक्त १७ मन्त्र ८ को टिप्पणी) । इन्द्रम्‌=इदि 

परमैश्वर्ये । एतस्याः दिशः=सम्भवतः उत्तर-पूर्व की अवान्तर दिशा या उत्तर दिशा ।] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः- प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ ( सर्वा द्विपदाः )॥ 

प्रजाप॑तिं ते प्रजन॑नवन्तमृच्छन्तु। ये मांघायवों ध्रुवायां दिशो[भिदासांत्‌॥ ९॥ 

अर्थ-(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (ध्रुवायाः दिशः) स्थिर अर्थात्‌ निचली दिशा से 
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(मा) मेरा (अभिदासात्‌) क्षय करें, (ते) वे (प्रजननवन्तम्‌) उत्पत्तियों के कर्त्ता, तथा (प्रजापतिम्‌) 
प्रजाओं के स्वामी और रक्षक परमेश्वर [के न्यायदण्ड] को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों। 

(श्रुवायाः=निचली दिशा ध्रुव रहती है, स्थिर रहती है। देशभेद से पूर्व आदि दिशाएँ बदलती रहती 
हैं। कोई प्रदेश अपने पश्चिम में स्थित प्रदेश से यदि पूर्व में है, तो बही अपने पूर्व में स्थित प्रदेश की 
अपेक्षा पश्चिम में है। इसी प्रकार उत्तर, दक्षिण आदि दिशाएँ भी अपेक्षाकृत परिवर्तित होती रहती हैं।] 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ ( सर्वा द्विपदाः )॥ 

बृहस्पतिं ते विश्वदेववन्तमृच्छन्तु। ये मांघायव॑ ऊर्ध्वायां दिशो[भिदासात्‌॥ १०॥ 

अर्थ-(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (ऊर्ध्वाया: दिशः) ऊपर की दिशा से (मा) मेरा 
(अभिदासात्‌) क्षय करें (ते) वे (विश्‍वदेववन्तम्‌) समग्र दिव्यगुणों समग्र दिव्यपदार्थो तथा समग्र 
मानुषदेवों के स्वामी, और (बृहस्पतिम्‌) बृहती वेदवाणी के रक्षक, तथा आकाशादि महातत्त्वो के रक्षक 
परमेश्वर [के न्यायदण्ड] को (ऋहच्छन्तु) प्राप्त करें। 

[उपर्युक्त मन्त्रों के अनुसार अपकारी के प्रति बदले में अपकार करना धर्म तथा उच्च सदाचार के 
विरुद्ध है। आत्मोन्नति चाहनेवाला व्यक्ति ऐसे अपकारियों को परमेश्वरीय न्यायव्यवस्था के सुपुर्द कर 
आत्मोन्नति में सदा तत्पर रहे । ऊर्ध्वाया: दिशः-हवाई जहाज द्वारा आक्रमण !] 

सूक्त १९ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिग्बृहती ॥ 

मित्रः पृंथिव्योद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः। 

तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म॑ च वर्म च यच्छतु॥ १॥ 

अर्थ (मित्रः) मित्रभूत अग्नि ने (पृथिव्या) पृथिवी के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) ऊँचाई की ओर 
पग बढ़ाया है। [हे उपासको ! ऊँचाई की ओर पग बढ़ाने के लिए] (वः) तुम्हें मैं (ताम्‌) उस (पुरम्‌) 
पालिका तथा सुखों से परिपूर्ण ब्रह्मरूपी पुरी की ओर (प्रणयामि) आगे ले चलता हुँ। (ताम्‌) उस 
ब्रह्मपुरी में (आविशत) पूर्णतया प्रवेश पाओ (ताम्‌) उसमें (प्र विशत) प्रविष्ट हो जाओ। (सा) वह 
ब्रह्मपुरी (वः) तुम्हें (शर्म च) सुख तथा आश्रय (च) और (वर्म) आवरण (यच्छतु) प्रदान करे। 

[मित्रः=इस पद द्वारा अग्नि का वर्णन अभिप्रेत है। पृथिवी का देवता और अधिपति अग्नि है। प्राणियों 
या मनुष्यों के जीवनों का साधकतम होने के कारण अग्नि को मित्र कहा है। आग्नि प्राणियों या मनुष्यों का 
उपकारक होने से मित्र है।] 

उदक्रामत्‌=उद्‌ (ऊँचाई) +क्रमु पादविक्षेपे। वैदिक साहित्य में अग्नि को पृथिवी का अधिपति अर्थात्‌ 
राजा कहा है | यथा-'' पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योग्रयेधिपतये स्वाहा'' ( अथर्व० ६.१०.१) में पृथिवी 
आदि के सम्बन्ध में अग्नि को अधिपति कहा है। अधिपति अग्नि को मानो प्रजाएँ हैं--पृथिवी और 


१. यथा“ आनुहूतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथः । आरोहणमाक्रमणं जीवतोजीवतोयनम्‌॥ ( अथर्व० ५.३०.७) में '“ उदयनं 
पथः '' द्वारा उन्नतिपथ; ' आरोहणम्‌'' द्वारा ऊँचे चढ्ने, तथा '* आक्रमणम्‌'' द्वारा पग बढ़ाने का वर्णन हुआ है। 

२. पृथिवी, श्रोत्र, बनस्पतियों का सम्बन्ध अधिपति-अग्नि के साथ दर्शाया है। श्रोत्र का भी सम्बन्ध पृथिवी के साथ है। 
क्योंकि सम्बन्धी वायुमण्डल के माध्यम द्वारा श्रोत्र का ग्रहण करता है। 
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पार्थिव पदार्थ । अग्नि पृथिवीरूपी प्रजा के कारण अधिपतिपद की ऊँचाई की ओर पग बढ़ाए हुए है, जैसे 
कि पृथिवी का अधिपति राजा पृथिवी पृथिवीस्थ प्रजाजनों और पार्थिव सम्पत्तियों के कारण ऊँचे 
अधिपतिपद को प्राप्त होता है। पुरम्‌-पुर्‌ शब्द स्त्रीलिङ्ग है। यह शब्द “पृ” धातु से निष्पन्न होता है, 
जिसका कि अर्थ है--पालन और पूरण। पुर का अर्थ हुआ पालन करनेवाली, और सुख सामग्री से पूर्ण 
नगरी। मन्त्र में ** पुरम्‌ '' द्वारा ब्रह्मपुरी का वर्णन हुआ है, जो कि उपासकों का परिपालन करती और उन्हे 
आनन्दरस का पान कराती है। ब्रह्मपुरी के दो अर्थ सम्भव हैं--ब्रह्मरूपी पुरी, और ब्रह्म का जहाँ 
साक्षात्कार होता है। वह पुरी अर्थात्‌ ब्रह्म की पुरी। इस अर्थ में ब्रह्मपुरी है--हृदय | हृदय में हृदयवासी 
ब्रह्म के ध्यान से समय पर सुख या आनन्द की अनुभूति होती है। वर्म-वर्म के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
मन्त्र प्रकाश डालते हैं। यथा-- 

*“प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वर्मणाहम्‌'' (अथर्व० १७.१.२७) 

*“परीवृतो ब्रह्मणा वर्मणाइम्‌'' ( अथर्व० १७.१.२८) 

**इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परि धापयामः '' ( अथर्व० १९.४६.४) 

*“अह्य वर्म ममान्तरम्‌'' .( अथर्व० १.१९.४) 

इन मन्त्रांशों में ब्रह्म को वर्म कहा है। अथर्व० १९.४६.४ में *इन्द्र' का अर्थ है परमैश्वर्य सम्पन्न 
परमेश्वर अर्थात्‌ ब्रह्म | प्रथम के तीन उद्धरणों में '' ब्रह्मणा'' द्वारा ब्रह्मप्रतिपादित '* वेद'' प्रतीत होता है, 
अर्थात्‌ वेदोपदेश वर्म अर्थात्‌ कवचरूप है । चतुर्थ उद्धरण में ब्रह्म का अर्थ '“ परमेश्वर ' प्रतीत होता है, 
जिसे कि आन्तर-वर्म कहा है, अर्थात्‌ हदयान्तर्वती वर्म या कवच । ब्रह्म को जीवन के लिए '*परिधि'' 
भी कहा है। यथा-- 

'“यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिजींवनाय कम्‌'' (अथर्व० ८.२.२५) । वर्म और परिधि शब्दों के 
अभिप्राय समान हैं। ' वर्म' का अर्थ है-** आवरण करनेवाला''; और परिधि का अर्थ है-'*सब ओर 
धारण किया गया''। उपरिलिखित मन्त्र (अथर्व० १९.४६.४) में “परि धापयामः '' पद परिधि अर्थ का 
सूचक है।] 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः~अनुष्टुनार्भा पङ्किः ॥ 

वायुरन्तरिश्षेणोद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः। ` 

तामा विशत तां प्र विंशत सा बः शर्म च॒ वर्म च यच्छतु॥ २॥ 

अर्थ--( वायु:) वायु ने (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) ऊँचाई की ओर पग 
बढ़ाया है, अर्थात्‌ वायु अन्तरिक्ष का अधिपति हुआ है। (तां पुरं-यच्छतु) पूर्ववत्‌ । 

[वायुः~'“ वायुरन्तरिक्षस्याधिपत्तिः स मावतु'' (अथर्व० ५.२४.८) में वायु को अन्तरिक्ष का अधिपति 
कहा है। अभिप्राय पूर्व मन्त्र के सदृश है, अर्थात्‌ अधिपति होना यह ऊँचाई की ओर पग बढ़ाना है।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-- भुरिग्बृहती ॥ 

सूर्यो दिवोद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः। 

तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म॑ च यच्छतु॥ ३॥ 

अर्थ (सूर्यः) सूर्य (दिवा) द्युलोक के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) ऊँचाई पर चढ़ा है, अर्थात्‌ झुलोक 
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का अधिपति हुआ है। (तां पुरं-यच्छतु) पूर्ववत्‌ । 

[सूर्यः-' “दिवे चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिषतये स्वाहा'' (अथर्व० ६.१०.३) में चुलोक के 
साथ अधिपति सूर्य का सम्बन्ध दर्शाया है। अधिपति होना=ऊँचाई पर चढ्ना, या पग बढ़ाना है। तथा 
“सूर्यो दिवोऽधिपतिः '' (पारस्कर १.५.१०) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुन्गर्भा पङ्कः ॥ 

चन्द्रमा नक्षंतरैरुँदक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि व: । 

तामा विशत तां प्र विंशत॒ सा वः शर्म' च वर्मी च यच्छतु॥ ४॥ 

अर्थ- (चन्द्रमाः ) चन्द्रमा (नक्षत्रैः) नक्षत्रों के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) ऊँचाई पर चढ़ा है, अर्थात्‌ 
नक्षत्रों का अधिपति हुआ है। (तां पुरं-यच्छतु) पूर्ववत्‌। 

[चन्द्रमाः =' “चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः '' ( अथर्व० ५.२४.१०) में चन्द्रमा को नक्षत्रों का अधिपति 
कहा है। अधिपति होना=ऊंचाई पर चढ़ना है ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आनुष्टुन्गर्भा पङ्कः ॥ 

सोम ओष॑धीभिरुद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि बः। 

तामा विशत तां प्र विंशत सा वः शर्म' च॒ वर्म च यच्छतु॥ ५॥ 

अर्थ- (सोमः) सोम ओषधि (ओषधीभिः) अन्य ओषधियोँ के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) ऊँचाई पर 
चढ़ी है, अर्थात्‌ अन्य ओषधियों का अधिपति हुआ है। (तां पुरं-यच्छतु) पूर्ववत्‌। 

[सोमः=' “सोसो वीरुधामधिपतिः '” ( अथर्व० ५.२४.७) में सोम को वीरुधों का अधिपति कहा 
है। अधिपति होना=ऊँचाई पर चढ़ना या पग बढ़ाना है। वीरुध का अर्थ है--बेलें। '“वीरुध्‌'' शब्द 
ओषधियों का उपलक्षक है । तथा “सोम ओषधीनामधिपतिः ' (पारस्कर १.५.१०) ॥] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुम्गर्भा पङ्कः ॥ 

य॒ज्ञो दक्षिणाभिरुद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः। 

तामा विशत तां प्र विंशत्‌ सा वः शर्म च वर्मी च यच्छतु॥ ६॥ 

अर्थ-(यज्ञः) यज्ञ (दक्षिणाभिः) दक्षिणाओं के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) ऊँचाई पर चढ़ाई है, 
उन्नतिपथ पर चढ़ा है। (तां पुरं-यच्छतु) पूर्ववत्‌। 

[यज्ञः-यज्ञों की महिमा दक्षिणाओं के कारण होती है। ऋत्विजों को दक्षिणाएँ मिलने के कारण 
उन के द्वारा यज्ञ सम्पन्न होते हैं, और यज्ञों के द्वारा ईश्वर-प्रसादन, वायुशुद्धि, नीरोगता, वर्षा तथा 
अन्नोत्पादन के कारण यज्ञां की महिमा बढ़ती है। प्रकरण के अनुसार कहा जा सकता है कि अधिपति- 
यज्ञ ऋत्विजों को दक्षिणा-दान करता है, क्योंकि यज्ञ दक्षिणाओं का अधिपति है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आनुष्टुग्गर्भा पङ्कः ॥ 

स॒मुद्रो नदीभिरुदक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 

तामा विशत तां प्र विंशत सा बः शर्म' च वर्म॑ च यच्छतु॥ ७॥ 

अर्थ- (समुद्रः) समुद्र (नदीभिः) नदियों के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) ऊँचाई पर चढ़ा है, नदियों 
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के अधिपति के रूप में उच्च-पद प्राप्त किये हुए है। (तां पुरं-यच्छतु) पूर्ववत्‌ । 

[समुद्र:-- “यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा'' (अथर्व? १४.१.४३) में सिन्धु अर्थात्‌ 
समुद्र को नदियों का सम्राट्‌ अर्थात्‌ अधिपति कहा है । इस कारण समुद्र नदियों की अपेक्षा उच्चपद प्राप्त 
है। तथा '' समुद्रः स्त्रोत्यानामधिपतिः '' (पारस्कर १.५.१०) में भी समुद्र को स्रोत्यों अर्थात्‌ नदियों का 
अधिपति कहा है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुन्गर्भा पङ्किः ॥ 

ब्रह्म॑ ब्रह्मचारिभिरुद॑क्रामत्तां पुरं ण॑यामि वः। 

तामा विशत तां प्र विंशत सा वः शर्म॑ च्‌ वर्म च यच्छतु॥ ८॥ 

अर्थ (ब्रह्म) वेद तथा परमेश्वर (ब्रह्मचारिभिः) ब्रह्मचारियों के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) ऊँचे चढ़ा 
है। (तां पुरं-यच्छतु) पूर्ववत्‌। 

[ब्रह्म-ब्रह्म के दो अर्थ हैं-वेद और परमेश्‍वर । ब्रह्मचारी के भी दो अर्थ हैं-ब्रह्म अर्थात्‌ 
वेदाध्ययन के निमित्त जिसने व्रताचरण किया है, ''ब्रह्म वेद: तदध्ययननिमित्तं ब्रतमाचरितुं शीलं सस्य 
स ब्रह्मचारी''। तथा “ब्रह्म परमश्वरः तत्प्राप्तिनिमित्तं व्रतमाचरितुं शीलं यस्य स ब्रह्मचारी'', 
अर्थात्‌ सदा ब्रह्म में विचरनेवाला। इन ब्रह्मचारियों द्वारा वेद तथा परमेश्वर सर्वोच्च महिमा को प्राप्त हुए । 
ब्रह्मचारी ही वेद तथा परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर सकते हैं ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः भुरिग्बृहती ॥ 

इन्द्रो वीर्ये३णोद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः। 

तामा विशत तां प्र विंशत सा वः शर्म॑ च वर्म च यच्छतु॥ ९॥ 

अर्थ (इन्द्रः) सम्राट्‌ (वीर्येण) वीरता के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) उच्च पद पर चढ़ा है। (तां 
पुरं... यच्छतु) पूर्ववत्‌ । 

[इन्द्र:-- ' इन्द्रश्च सम्राट्‌'' (यजुः० ८.३७) ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--स्वराट्‌ पङ्किः ॥ 

देवा अमृतेनोद॑क्रामंस्तां पुरं प्र ण॑यामि वः। 

तामा विशत तां प्र विंशत सा वः शर्म॑ च वर्म॑ च यच्छतु॥ १०॥ 

अर्थ-(देवाः) दिव्यकोटि योगाभ्यासी (अमृतेन) अमर-अविनाशी परमेश्वर की कृपा के कारण 
(उद्‌ आक्रामन्‌) योग के उच्च पद पर चढ़े हैं। (तां पुरं.....यच्छतु) पूर्ववत्‌ । 

[देवाः=साध्याः ऋषयश्च । यथा--' ' तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये'' (यजुः० ३१.९) । 
अमृतेन-' * यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम'' (यजुः० २५.१३) में परमेश्वरीय 
छाया अर्थात्‌ आश्रय को '* अमृत'' कहा है ।] 

त्रषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुळार्भा पङ्किः ॥ 
प्रजाप॑तिः प्रजाभिरुदंक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः। 

तामा विंशत तां प्र विंशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु॥ ११॥ 
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अर्थ--( प्रजापति: ) उत्तम-सन्तानों का रक्षक सद्गृहस्थी (प्रजाभिः) उत्तमसन्तानों के कारण (उद्‌ 
अक्रामत्‌) कीर्ति के उच्चपद पर आरूढ़ हुआ है । न 

[प्रजाभिः=प्रजा का अर्थ है--प्रकृष्ट अर्थात्‌ उत्तम सन्तान। जा=अपत्य। यथा--'“जा आपत्यम्‌'' 
(निरु० ६.२.९), तथा प्र-प्रकृष्ट। उत्तम प्रजाओं के कारण माता-पिता की कीर्ति बढ़ती है।] 

सूक्त २० (सुरक्षा ) 
त्रषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अप न्यधुः पौरुषेयं व॒धं यमिन्द्राग्री धाता स॑विता बृहस्पति: । 

सोमो राजा वरुणो अश्विना य॒मः पूषास्मान्परिं पातु मृत्योः॥ ९॥ 

अर्थ-- (पौरुषेयम्‌) पुरुषों के द्वारा किये गये (यं वधम्‌) जिस वध अर्थात्‌ युद्ध-हत्या को वक्ष्यमाण 
व्यक्तियों ने (अप) राष्ट्रों से पृथक्‌ कर दिया है, हटा दिया है, और उसे (नि अधुः) नीच ठहराया है,१ 
वे हैं-- (इन्द्राग्री) इन्द्र और आग्नि, (धाता) विधाता (सविता) ऐश्वर्यो का अध्यक्ष, (बृहस्पति: ) महासेनापति, 
(सोमः) सेनाओं का प्रेरक (राजा वरुणः) वरुण राजा, (अश्विना) अश्वों के दो अध्यक्ष, (यमः) तथा 
यम-नियमों का अध्यक्ष। (पूषा) पुष्टिकारक-अन्नों का अध्यक्ष (मृत्योः) क्षुधाजन्य मृत्यु से (अस्मान्‌) 
हमारी (परि पातु) पूर्ण रक्षा करे। 

[इस बीसवें सूक्त को 'सुरक्षा-सूकत' कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्तम-रक्षा के साधनों का वर्णन है। 
पौरुषेय बध=इन पदों द्वारा युद्ध अभिप्रेत है, जिसमें कि सैनिक-पुरुष परस्पर एक-दूसरे का वध करते हैं । 
युद्ध अर्थात्‌ संग्राम का नाम '*पृतनाज्य'' भी है (निघं० २.१७), अर्थात्‌ जिस युद्धाग्नि में कि '“पृतना'' 
अर्थात्‌ सेनाएँ '* आज्य'' अर्थात्‌ घी का काम करती हैं। अप न्यधु:--राष्ट्रों के नेता परस्पर मिलकर 
समझौते द्वारा, इस पौरुषेयवध का परित्याग कर सकते हैं। और इसे नीचकर्म कहकर सर्वदा के लिए दूर 
कर सकते हैं। वे राष्ट्रिय-नेता निम्नलिखित हैं-- 

इन्द्र और वरुण राजा--इन्द्र का अभिप्राय है “'सम्राट्‌'', जो कि संयुक्‍त-प्रादेशिक-राज्यों का अध्यक्ष 
होता है; और '*वरुण'' है प्रादेशिक राजा लोग। यथा--''इन्द्रएच सम्राडू वरुणश्च राजा'' ( यजुः० 
८.३७) । अग्निः--अग्नि का अर्थ है--अग्रणी | “अग्नि; कस्मात्‌। अग्रणीर्भवति'? (निरु० ७.४.१४) । 
इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ की दृष्टि से, अग्नि अर्थात्‌ अग्रणी है उसका प्रधानमन्त्री । और वरुण अर्थात्‌ प्रादेशिक 
राजाओं की दृष्टि से अग्नि अर्थात्‌ अग्रणी हैं उनके मुख्यमन्त्री । धाता--धाता का अर्थ है--विधाता। राष्ट्र 
की विधियों या विधानों का निर्देशक अध्यक्ष, अर्थात्‌ राष्ट्र के कानूनों का अध्यक्ष। सविता--राष्ट्र का 
धनाध्यक्ष। सकिता=षु ऐश्वर्ये । 

बृहस्पतिः--बृहती सेना का पति। तथा सोम:--इस सेना का प्रेरक पू प्रेरणे । सेनाओं के सम्बन्ध में 
इन्द्र, बृहस्पति और सोम के स्वरूपों के विज्ञान के लिए देखो मन्त्र (१९.१३.९) । इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ 
सेनाओं का मुख्याधीश होता है। 

अश्विना-अश्वों के दो अध्यक्ष। सेना की दृष्टि से अश्वों के दो वर्ग होते हैं। अश्वोरोहितों के अश्व, 
तथा रथियों के अश्व | इन अश्वों के अध्यक्षों को अश्विना-अश्विनौ कहा है। यम:--यम-नियमों का 


१. अथवा उसे नीच कोटि में स्थापित किया है। 
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अध्यक्ष, अर्थात्‌ राष्ट्र की सदाचार-नीति का अध्यक्ष या धर्माध्यक्ष। 
पूषा-राष्ट्र के पुष्टिकारक अन्नादिकों का अध्यक्ष | यथा—'' अनक्तु पूषा पयसा घृतेन। अन्नस्य 
भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशूनां त इह श्रयन्ताम्‌'' (अथर्व० ५.२८.३) । तथा-- ' इन्द्रः सीतां नि 
गृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु। सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां'' (अथर्व० ३.१७.४) ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 

यानि चकार भुव॑नस्य यस्पतिः प्रजापतिर्मातरिश्वां प्र॒जाभ्यः। 

प्रदिशो यानि वसते दिश॑श्च तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु॥ २॥ 

अर्थ (प्रजापतिः) समग्र प्रजाओं के रक्षक, और (प्रजाभ्यः) समग्र प्रजाओं के लिए (मातरिश्वा) 
प्राणवायुरूप, (भुवनस्य) तथा समग्र पृथिवी के (यः पतिः) जिस पति ने (यानि) जिन (बहुलानि) 
नानाविध (वर्माणि) कवचों अर्थात्‌ रक्षा-साधनों को (चकार) कर रखा है, जो रक्षासाधन (दिशः प्रदिशः 
च) दिशाओं और अवान्तर दिशाओं या भिन्न-भिन्न देशों और प्रदेशों में (वसते) बसाए गये हैं, अर्थात्‌ 
स्थापित किये गये हैं, (तानि) वे रक्षासाधन (मे) मुझ प्रत्येक प्रजाजन के लिए (सन्तु) रक्षा के साधन 
हों। 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः पुरस्ताद्‌ बृहती ॥ 

चत्ते तनूष्वनह्यन्त देवा झुरांजयो देहिन॑ः। 

इन्द्रो यच्यक्रे वर्म तद्स्मान्पांतु विश्वततः॥ ३॥ 

अर्थ-(द्युराजयः) ज्ञान-द्युतियों द्वारा प्रदीत (ते) उन (देहिनः) देहधारी (देवाः) देवकोटि के 
विद्वानों तथा महात्माओं ने (तनूषु) देहों में (यत्‌) जो (वर्म) कवच अर्थात्‌ रक्षासाधन (अनयन्त) बांध 
दिये हैं, तथा (इन्द्रः) पृथिवी के सम्राट ने (यत्‌) जो (वर्म) कवच अर्थात्‌ रक्षासाधन (चक्रे) कर रखे 
हैं, (तद्‌) वे वर्म अर्थात्‌ रक्षासाधन (अस्मान्‌) हम सबकी (विश्वतः) सब ओर से और सब प्रकार से 
(पातु) रक्षा करें। 

[वर्म पातु-जात्येकवचन है । तनूषु=तनुएँ अर्थात्‌ देहे तीन प्रकार की होती हैं-स्थूल सूक्ष्म तथा 
कारण देहें | देवों ने निज सदुपदेशों द्वारा ब्रह्मचर्य सादा भोजन परिश्रम सद्विचार पवित्राचरण आदि रक्षा 
के जो साधन निर्दिष्ट किये हैं, जिन्हें कि हमने निज देहों में मानो बांध रखना है । तभी हमारी रक्षा सम्भव 
है। इन्द्र ने जो रक्षासाधन उपस्थित किये हैं, वे बाह्य साधन हैं, और देवों ने जो रक्षा साधन निर्दिष्ट किये 
हैं, वे आभ्यन्तर साधन हैं, ्युराजयः=द्यु (ज्ञानदझुति)+राजू दीप्तौ। देहिनः-मन्त्र में इस पद द्वारा देहधारी 
देवों का वर्णन हुआ है, यथा-मातृदेव, पितृदेव, आचार्यदेव अतिथिदेव आदि।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-~ आनुष्टुप्‌ गर्भा त्रिष्टुप्‌॥ 

वर्म' मे द्यावापृथिवी वर्माहर्वर्म सूर्यः। 

खर्म मे विश्वे देवाः क्रन्मा मा प्रापत्रतीचिका॥ ४॥ 

अर्थ--(मे) मेरे लिए (द्यावापृथिवी) झुलोक और पृथिवीलोक (वर्म) कवच हैं, रक्षासाधन हैं; 
(अहः) दिन (वर्म) कवच है; (सूर्यः ) सूर्य (वर्म) कवच है, (विश्वेदेवाः) सब दैवी शीक्तयों ने (मे) 
मेरे लिए (वर्म) कंवच अर्थात्‌ रक्षासाधन (क्रन्‌) उपस्थित किये हुए हैं, ताकि (मे) मुझे (प्रतीचिका) 
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प्रतिकूल परिस्थिति (मा) न (प्रापत्‌) प्राप्त हो। 

[मन्त्र में झुलोक और सूर्य की किरणों को, पृथिवी की मिट्टी आदि को, दिन के प्रकाश को, तथा 
संसार के अन्य दिव्य पदार्थों क्रो कवच अर्थात्‌ रक्षा के साधन कहा है। ये प्राकृतिक रक्षासाधन हैं। इस 
प्रकार समग्र सूक्त में ४ रक्षा साधन दर्शाए हैं- 

(१) राष्ट्रों के नेताओं द्वारा पारस्परिक समझौते से युद्धों को समाप्त कर देना। 

(२) आन्तरिक विप्लवोँ को न होने देने के लिए देशों और प्रदेशों में स्थान-स्थान पर सेना और 
पुलिस आदि का प्रबन्ध करना। 

(३) महात्माओं के सदुपदेशों के अनुसार जीवन ढालने। तथा 

(४) प्राकृतिक शक्तियों का सेवन। 

प्रतीचिका=प्रतिकूलताएँ यथा रोग चिन्ता आदि।] 

द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 
अनुवाक ३ 
सूक्त २९ 
ऋषिः~-ब्रह्मा॥ देवता-छन्दांसि॥ छन्दः- द्विपदा साम्नी बृहती ( एकावसाना )॥ 
गायत्र्युपैण्णिग॑नुष्टुब्बृंहती पह्लिस्त्रिष्टुब्जगंत्यै॥ १॥ 

अर्थ--(जगत्यै) जगती छन्द के निर्माण के लिए गायत्री, उष्णिकू, अनुष्टुप्‌, बृहती, पङ्किः और 
त्रिष्टुप्‌ छन्द अपेक्षित हैं। 

[मुख्य छन्द ७ हैं--गायत्री से आरम्भ कर जगतीपर्यन्त। गायत्री छन्द २४ अक्षरों का होता है। 
उत्तरोत्तर चार-चार अक्षरों की वृद्धि द्वारा उष्णिक्‌ आदि छन्दों का निर्माण होता है। जगती छन्द अन्तिम 
छन्द है । इसके निर्माण के लिए ४८ अक्षर अपेक्षित होते हैं । इन्हीं सात छन्दों का अधिक प्रयोग वैदिक 
मन्त्रो में हुआ है । इन छन्दों को आर्ष-सप्तक कहते हैं । जगती से उत्तर दो सप्तक और हैं-'* अतिजगती"' 
आदि सप्तक, तथा '*कृति'' आदि सप्तक । इन दो सप्तकों का प्रयोग वैदिकमन्त्रों में अल्प हुआ है। इस 
सूक्त के अगले सूक्तों (२२, २३) में ऋक्‌, सूक्त, अनुवाक आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनके 
स्वरूपं के परिज्ञान के लिए छन्दों के स्वरूपो का परिज्ञान आवश्यक है। इसलिए सूक्त २१ में लन्दों का 
परिचय दिया।] 

सूक्त २२ 
ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: --साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 
आङ्किरसानांमाद्चै पञ्चानुवाकैः स्वाहां॥ १॥ 
अर्थ-(आजङ्गिरसानाम्‌) शारीरिक अङ्ग, शरीर अङ्गी, और शारीरिक रसों सम्बन्धी ओषधों का 
वर्णन करनेवाले (आद्यैः) प्रारम्भ के (पञ्च अनुवाकैः) पांच अनुवाकों द्वारा (स्वाहा) रोगनिवारणार्थ 
आहुतियाँ हों। 
. [अङ्गिराः=आङ्क्रिसं मन्यन्तेऽङ्गानां हि यद्‌ रसः (छा० १.२.१०); आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः 
(बृहदा० १.३.१९) । तथा अङ्गिराः=जङ्गिड औषध, यथा--'* तमु त्वाङ्किरा इति ब्राह्मणा: पूर्व्या विदुः '' 
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(अथर्व० १९.३४.६) । तथा आङ्गिरसीः= ओषधयः, यथा--'' आथर्वणीराङ्गिरसी दँवीर्मनुष्यजा उत। 

ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि'' (अथर्व० ११.४.१६) । इन प्रमाणों द्वारा प्रतीत होता है 

कि '' अङ्गिराः ” शब्द द्वारा शरीर और शारीरिक रसों तथा ओषधियों का ग्रहण सम्भव है। अथर्ववेद के 

प्रथमकाण्ड में ६ अनुवाक हैं, जिनमें से प्रथम के ५ अनुवाकों में रोगों और रोगोपचारों का वर्णन हुआ 

है। भिन्न-भिन्न ओषधों द्वारा यज्ञ करने पर रोगनिवारण वेदानुमोदित है। औषधों की आहुतियों द्वारा यज्ञोत्थ 

धूम फेफड़ों में जाकर, रक्‍त में मिलकर, रक्तसंचार द्वारा रोगों का विनाशक होता है।] 
ऋषिः--अङ्गिराः॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः दैवीपङ्क्रिः ॥ 

षष्ठाय स्वाहा॥ २॥ 

अर्थ--(षष्ठाय) छठी संख्यावाले मन के स्वास्थ्य के लिए (स्वाहा) आहुतियाँ हो। 

[मन्त्र १-में शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिए आहुतियों का विधान किया है। मन्त्र २ में मानसिक 
स्वास्थ्य के लिए आहुतियों का विधान किया है। '* षष्ठ'' शब्द द्वारा ''मन'' का ग्रहण किया है। यथा 
““इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि। यैरेव ससृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु 
नः'' (अथर्व० १९.९.५) |] 

ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः - प्राजापत्यागायत्री॥ 

सप्षमाष्टमाभ्यां स्वाहा॥ ३॥ 

अर्थ (सप्तमाष्टमाभ्याम्‌) सप्तम अर्थात्‌ अहंकार, और अष्टम अर्थात्‌ बुद्धि के स्वास्थ्य के लिए 
आहुतियाँ हों । 

[मन्त्र में मन को षष्ठ कहा है। मन की प्रकृति अहंकार है, इसलिए अहंकार सप्तम । और अहंकार 
की प्रकृति बुद्धि अष्टम है। मन अहंकार और बुद्धि अन्तःकरण है। अन्तःकरण के स्वस्थ और रुग्ण होने 
पर शरीर का स्वास्थ्य और रुग्णपन प्रायः होता है। इसलिए मन्त्र २ और ३ में अन्तःकरण के स्वास्थ्य 
के लिए आहुतियों का विधान किया है।] 

ऋषिः-अङ्किराः॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-दैवीजगती ॥ 

नीलनखेभ्य॒ः स्वाहा॥ ४॥ 

अर्थ-(नीलनखेभ्यः) नखों के नीलेपन के निवारणार्थ (स्वाहा) आहुतियाँ हो। 

[नीलनखेभ्य:-नीलनखान्‌ निवारयितुं स्वाहा “क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः '' (अष्टा० 
२.३.१४) द्वारा, अथवा वारणार्थ को बुद्धिगत करके '“वारणार्थानामीप्सिततः '' (अष्टा० १.४.२७) द्वारा 
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यथा '*मशकाय धूमः ''=मशकनिवारणार्थो धूमः । नखों का 
नीलपन यक्ष्मरोगजन्य अभिप्रेत है। यथा--'' अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः। यक्ष्मं 
पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो चि वृहामि ते॥ (अथर्व? २.३३.६; तथा २०.९६.२२) । अथर्व 
२.३३.६ में यक्ष्मरोग का निवारण '“कश्यपस्य बीबर्हेण'' द्वारा निर्दिष्ट किया है | यथा--'* कश्यपस्य 
चीवईण वि बृहामसि'' (अथर्व० २.३३.७) । कश्यपस्य वीबर्ह=पश्यक अर्थात्‌ द्रष्टा सूर्य की रश्मियों 
द्वारा। कश्यप=सूर्यं (अथर्व० १७.१.२७, २८); तथा (अथर्व० २.३२.१) ।] 
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क्रषि:--अदधिराः ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--दैवी त्रिष्टुष्‌॥ 

हरितेभ्यः स्वाहा ॥ ५॥ 

अर्थ--(हरितेभ्यः) हरित रोगों के निवारण के लिए (स्वाहा) आहुतियाँ हों। 

[““हरितेभ्य: '' में चतुर्थी विभक्ति के लिए देखो मन्त्र ४ की व्याख्या । इसी प्रकार अगले मन्त्रों में 
भी चतुर्थी विभक्ति को उपपत्ति जाननी चाहिए। हरित या हरिमा (अथर्व० १.२२.१-४; ९.८.९; १९.४४.२) 
सम्भवतः एक ही रोग है। कई इसे यता अर्थात्‌ पाण्डु कामला या पीलिया रोग कहते हैं। अथर्ववेद 
में “'हरित्तभेषजम्‌'' द्वारा '' आञ्जन'' का निर्देश किया है। यथा ''उतामृतस्य त्वं वेत्थाथो असि 
जीवभोजनमथो हरितभेषजम्‌'' (४.९.३) । ' जीवभोजनम्‌'' पद द्वार जीवन के लिए भोजनरूप में 
आञ्जन के प्रयोग का विधान प्रतीत होता है। यह जाठराग्नि में स्वाहा अर्थात्‌ आहुति है। हरित रोग के 
निवारण के लिए हरिमा-सूक्त में निम्नलिखित उपचार कहे हैं। यथा-- 

(१) सूर्योदय के पश्चात्‌ सूर्य रश्मियों का सेवन का स्नान, '' अनु सूर्यमुदयतां हृद्द्योतो हरिमा च 
ते” (अथर्व १.२२.१), 

(२) “गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि'' (१.२२.१), अर्थात्‌ लाल गौ या लाल बैल 
को गोरोचना द्वारा लेप। 

(३) लाल वस्त्र पहिनना, ''परि त्वा रोहितैर्वणैदीर्घायुत्वाय दध्ससि। यथायमरपा असदथो 
अहरितो भुवत्‌'' (१.२२.२); अथव्रा लाल रश्मियों द्वारा रश्मिस्नान। इसी भाव को ''या रोहिणीर्देवत्या 
गाव:....ताभिष्ट्वा परि दध्मसि” (१.२२.३) द्वारा दर्शाया है। अर्थात्‌ जो दैवत लाल गौएँ (=रश्मियां) 
हैं, उन द्वारा तुझे घेर देते हैं। ' देवत्याः गाव: '' द्वारा आधिदैविक गौओं का वर्णन हुआ है। गाव:=रश्मिनाम 
(निघं० १.५) । 

ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--दैवी पङ्कः ॥ 

क्षुद्रेभ्यः स्वाहा॥ ६॥ 

अर्थ- (क्षुद्रेभ्यः) क्षुद्र अर्थात्‌ अल्पकाय रोगजन्तुओं अर्थात्‌ कीटाणुओं के निवारणार्थं (स्वाहा) 
आहुतियाँ हों । 

[रोग-क्रिमि दो प्रकार के हैं--दृष्ट तथा अदृष्ट (अथर्व० २.३१.२) । ये क्रिमी आन्तों, सिर, छाती 
आदि स्थानों में रहकर रोग पैदा करते हैं। (अथर्व० २.३१.४-५) क्षुद्र शब्द द्वारा अदृष्ट अर्थात्‌ सूक्ष्म 
कीटाणुओं का वर्णन किया गया है। क्षुद्र कीराणुओं की विनाशक ओषधियों की आहुतियों से उत्पन्न 
यज्ञिय धूम्र इनका विनाश करता है।] 

ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--दैवीजगतती ॥ 

पर्यायिकेभ्यः स्वाहा ॥ ७॥ 

अर्थ (पर्यायिकेभ्यः ) पर्याय अर्थात्‌ वारी से उत्पन्न रोगों के निवारण के लिए, तदुचित औषधों की 
(स्वाहा) आहुतियाँ हों। 

[पर्यय=Oceasionally; now and then (आप्टे) । पर्यायिक का अभिप्राय '* पर्यायोक्त रोगों की 
निवृत्ति के लिए''--भी सम्भव है। ' पर्याय''=सूक्त के अवान्तर विभाग। यथा-अधथर्ववेद (१६.१.१- 
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३२) का एक ही विषय है--'' दुःखमोचन''। और इसके अवान्तर विभाग या पर्याय हैं (४) । इन पर्यायों 
में दुःस्वप्न तथा इसके दुष्परिणामों, और अन्य भी कतिपय रोगों का वर्णन है।] 
ऋषिः-अङ्गिराः॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आसुरी जगती ॥ 

प्रथमेभ्यः शङ्खेभ्यः स्वाहा॥ ८ ॥ द्वितीयेभ्यः शङ्धेभ्यः स्वाहां॥ ९॥ 

तृतीयेभ्यंः शङ्खेभ्यः स्वाहा॥ १०॥ 

अर्थ (प्रथमैभ्यः ) प्रथम कोटि के अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ (शङ्खेभ्यः) शङ्कों द्वारा साध्य रोगों के निवारण 
के लिए (स्वाहा) जाठराग्नि में आहुतियाँ हों ॥ ८ ॥ 

(द्वितीयेभ्यः) द्वितीयकोटि के (शङ्खेभ्यः) शङ्कों द्वारा साध्य रोगों के निवारण के लिए (स्वाहा) 
जाठराग्नि में आहुतियाँ हों ॥ ९॥ 

(तृतीयेभ्यः) तीसरी कोटि के (शङ्खेभ्यः) शङ्कों द्वारा साध्य रोगों के निवारण के लिए (स्वाहा) 
जाठराग्नि में आहुतियाँ हों ॥ १०॥ 

शङ्कों से अभिप्राय है-शङ्कभस्मे। शङ्क या शङ्खभस्म, तत्साध्य रोगों का उपलक्षक है। मन्त्र ८-१० 
में तीन प्रकार के शङ्क कहें हैं। प्रत्येक प्रकार के शङ्टों की भस्मों के गुण भिन्न-भिन्न हैं। (अथर्व० 
४.१०.१) में शंख को ''जात: विद्युत: ज्योतिषस्मरि'', ““हिरण्यजा: '', और '*कृशन:'' कहा है । यह 
पीतवर्ण शंख है, जैसे कि पीतवर्ण की कौड़ियाँ होती हैं । पीतवर्ण के कारण ही कविता में पीतवर्ण शंख 
को “विद्युत्‌ की ज्योति से उत्पन्न हुआ'', ' “हिरण्य से उत्पन्न हुआ'' तथा ** कृशन'' अर्थात्‌ सुवर्णरूप 
कहा है । कृशनम्‌=हिरण्यनाम (निघं १.२) । यह शंख प्रथम अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ है। द्वितीय कोटि के शंख को 
''समुद्रजः'' कहा है (अथर्व० ४.१०.४) अर्थात्‌ समुद्र से पैदा हुआ। बड़े आकार का शुभ्रवर्ण का होता 
है । तृतीय कोटि के शंख को '' सिन्धुतस्पर्याभृतः '' (अथर्व० ४.१०.४) कहा है, अर्थात्‌ नदियों से प्रात 
हुआ! इस प्रकार के शंखों को '*घोघा'' कहते हैं। ये छोटे आकार के होते हैं। `“ हिरण्यजाः; कृशन: '' 
को '* विश्वभेषजः '' कहा है (अथर्व ४.१०.३) । ` ' समुद्रज शंख'' द्वारा राक्षसरूप और खा जानेवाले 
रोगों, अमीवा रोगों, अमति, तथा सदा कष्टप्रद रोगों पर विजय पाने का वर्णन है (अथर्व० ४.१०.२, ३) | 
तथा ''कार्शन'' शंख को आयुषे, वर्चसे, बलाय, दीर्घायुत्वाय, तथा शतशारदाय--रक्षार्थ बाँधने का वर्णन 
हुआ है (अथर्व० ४.१०.७) । बाँधने का अभिप्राय है--शंखभस्म का सेवन कर उसके प्रभाव को शरीर 
में स्थिर रखना, उसका अपव्यय न करना] 

ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः ११ दैवी जगती, १२-१३ दैवी त्रिष्टुप्‌॥ 

उपोत्तमेभ्यः स्वाहा॥ ९९॥ उत्तमेभ्यः स्वाहा ॥ १२॥ 

उत्तरेभ्यः स्वाहां॥ १३॥ 

अर्थ (उपोत्तमेभ्यः) उपोत्तम अर्थात्‌ उत्तम पाशों के समीप वर्तमान पाशों को शिथिल करने के 
लिए (स्वाहा) समर्पण हो ॥ ११॥ 

(उत्तमेभ्यः) उत्तम पाशों को शिथिल करने के लिए (स्वाहा) समर्पण हो॥ १२॥ 

(उत्तरेभ्यः) अगले पाशों को शिथिल करने के लिए (स्वाहा) समर्पण हो॥ १३॥ 
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[मन्त्रो में उत्तम और उत्तर शब्दों द्वारा उत्तम मध्यम और अधम पाशों का वर्णन प्रतीत होता है। यथा 
“'उदुत्तमं वरुण पाशमदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। अधा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये 
स्याम''॥ (अथर्व० ७.८३.३) । इस मन्त्र में वरुण अर्थात्‌ पापनिवारक परमेश्वर से प्रार्थना की गई है 
कि वह हमारे इन माशों (फंदों) को शिथिल करे, ताकि हम अदिति अर्थात्‌ अविनाश=मोक्ष के अधिकारी 
बन सकें। '' स्वाहा'' पदों द्वारा वरुण के प्रति आत्मसमर्पण सूचित किया है । स्वाहा=सु+आ+हा (ओहाक्‌ 
त्यागे) । जीवात्मा को उत्तम मध्यम तथा अधम पाशों ने बाँध रखा है। कारणशरीर सूक्ष्मशरीर और 
स्थूलशरीर या बुद्धि मन और शरीर ये बन्धन क्रम से उत्तम मध्यम और अधम, अथवा उत्तम उपोत्तम 
तथा उत्तर बन्धन या पाश हैं। पाश भी आत्मा के लिए रोगरूप हैं ।] 

ऋषिः-अङ्गिराः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:--दैवी पङ्कः ॥ 

ऋषिभ्यः स्वाहा॥ ९४॥ 

अर्थ- (ऋषिभ्यः) शरीरस्थ ५ ज्ञानेन्द्रियों, मन और बुद्धि इन सात ऋषियों के स्वास्थ्य के लिए 
(स्वाहा) आहुतियाँ हों । 

[ऋषिभ्यः=' “सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे’' (यजुः० ३४.५५), तथा ' शारीरे षडिन्द्रियाणि 
विद्या सप्तमी आत्मनि'' (निरु० १२.४.३७) |] 

ऋषिः-अङ्गिराः॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--दैवी पङ्कः ॥ 

शिखिभ्यः स्वाहा॥ १५॥ 

अर्थ (शिखिभ्यः) शिखाओं अर्थात्‌ ज्वालाओंवाली आग्नियों के प्रति (स्वाहा) घृत तथा हव्यों की 
आहुतियाँ हों । 

[शिखा=^ £३०९, यथा '' प्रभामहत्या शिखयेव दीपः '' (आप्टे) । अतः ` शिखिभ्यः '' द्वारा 
सम्भवतः गार्हपत्य, आहवनीय, और दक्षिणा आदि अग्नियाँ अभिप्रेत हों। इनमें आहुतियों द्वारा गृहशुद्धि, 
वायुशुद्धि, स्वास्थ्य, तथा रोगविनाश होता है। 

ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः दैवी पङ्कः ॥ 

गणेभ्यः स्वाहा॥ १६॥ 

अर्थ- (गणेभ्यः) गणों के स्वास्थ्य के लिए, तदुचित हवियों द्वारा (स्वाहा) आहुतियाँ हों। 

[सूक्त में प्रायः रोगनिवारण का वर्णन है। इसलिए ““गण”! शब्द द्वारा व्यक्ति के गणों का ग्रहण 
करना उचित है। यथा--ज्ञानेन्द्रिययण, कर्मेन्द्रियगण, पञ्चभूतगण, तदुत्पन्न शरीर, पञ्चतन्मात्रागण, 
अन्तःकरण-चतुष्टयरूपगण | इन गणों के स्वास्थ्य के लिए स्वाहा कहा है।] 

ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--दैवी जगती ॥ 

महागणेभ्यः स्वाहा॥ १७॥ 

अर्थ-(महागणेभ्यः ) महागणों के स्वास्थ्य के लिए, तदुचित हवियों द्वारा (स्वाहा) आहुतियाँ हों । 

[महागणों द्वारा महासमाज के गण अभिप्रेत हैं। इस प्रकार मन्त्र में सामाजिक स्वास्थ्य का वर्णन 
हुआ है। बैयक्तिकगणों की अपेक्षा सामाजिक गण संख्या में महान्‌ हैं । इस वैयक्तिक और सामाजिक 
भावना को मन्त्र १९ द्वारा सूचित किया है।] 
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ऋषिः-~अङ्गिराः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आसुर्यनुष्टुप्‌ ॥ 

सर्वेभ्योङ्किरोभ्यो विदगणेभ्यः स्वाहा ॥ १८॥ 

अर्थ-- (विदगणेभ्यः) विद्वानों के गणों अर्थात्‌ (सर्वेभ्यः) सब (अङ्गिरोभ्यः) प्राणविद्या के आचार्यों 
के संस्मरण में (स्वाहा) आहुतियाँ हों। 

[विदगणेभ्यः, विद्‌=विद्‌+कः कर्तरि।  इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः '' (अष्टा० ३.१.१३५) अङ्गिरा का 
अभिप्राय है--प्राण (मन्त्र १: की व्याख्या देखो) प्राणविद्या के जाननेवालों को प्राणाचार्य कहते हैं। 
अथर्ववेद में मुख्यरूप में आथर्वण विद्याओं और अङ्गिरस विद्याओं का वर्णन है। इसलिए अथर्ववेद को 
“' अथर्वाङ्गिरसवेद'' कहा जाता है। यथा--*' यस्मादूचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌। सामानि यस्य 
लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेवः सः॥'' (अथर्व० १०.७.२०) ॥] 

ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः प्राजापत्या गायत्री ॥ 

पृथक्सहस्त्राभ्यां स्वाहा ॥ १९॥ 

अर्थ (पृथक्‌-सहस्राभ्याम्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों के, तथा हजारों व्यक्तियों के समूहों के गणों 
के स्वास्थ्य के लिए (स्वाहा) आहुतियाँ हों॥ 

अथवा-मन्त्र १५ से १९ तक के अभिप्राय निम्नलिखित हैं- 

(मन्त्र १५) शिखाधारी ब्रह्मचारियों के लिए अन्नादि का प्रदान हो। 

(मन्त्र १६) ऋषियों और ब्रह्मचारियों के गणों अर्थात्‌ समूहों के लिए अन्नादि का प्रदान हो। 

(मम्त्र १७) इनके महागणों अर्थात्‌ महासमूहों के लिए अन्नादि का प्रदान हो। 

(मन्त्र १८) सब प्राणविद्याविज्ञानियों तथा विद्वदूगणों के लिए अन्नादि द्वारा सत्कार हो। 

(मन्त्र १९) उपर्युक्त पृथक्‌-पृथक्‌ गणव्यक्तियों तथा ऐसे हजारों व्यक्तियों के लिए अन्नादि द्वारा 
सत्कार हो॥ 

ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः दैवी पङ्किः ॥ 

ब्रह्मणे स्वाहा॥ २०॥ 

अर्थ--ब्रह्मवेद अर्थात्‌ अथर्ववेद के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो, और परमेश्वर के प्रसादन के लिए 
आहुतियाँ तथा समर्पण हो। 

ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः चतुष्पदात्रिष्टुप्‌॥ 

ब्रह्म॑ज्येष्ठा संभूता वीर्या[णि ब्रह्माग्रे ज्येष्टं दिव॒मा त॑तान। 

भूतानां ब्रह्मा प्र॑थ॒मोत जज्ञे तेनार्हति ब्रह्म॑णा स्पर्धितुं कः॥ २९॥ 

अर्थ-संसार में जो (वीर्याणि) शक्तियाँ (संभृताः=संभृतानि) एकत्र हुई हैं, उनमें (ब्रह्मज्येष्ठा= 
ब्रह्मज्येठानि) ब्रह्मशक्ति ज्येष्ठ शक्ति है। (अग्रे) सृष्टि के प्रारम्भ में (ज्येष्ठं ब्रह्म) सब से ज्येष्ठ ब्रह्म ने 
(दिवम्‌) चुलोक को (आ ततान) ताना था। (उत) तथा (भूतानाम्‌) भूतभौतिक जगत्‌ की (प्रथमा) 
प्रथम शक्तिरूप (ब्रह्म) ब्रह्म (आ जज्ञे) शक्तिरूप में प्रकट हुआ था। (कः) कौन (तेन) उस (ब्रह्मणा) 
ब्रह्म के साथ (स्पर्धितुम्‌) स्पर्धा करने के (अर्हति) योग्य हो सकता है ? 

[ प्रथमोत=प्रथमा उत। ब्रह्मा=ब्रह्म+आ (जज्ञे) ।] 
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सूक्त २३ 
ऋषि: अर्वा॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्द: आसुरी बृहती ॥ 

आधथर्वणानाँ चतुर्त्रचेभ्यः स्वाहा॥ १॥ 

अर्थ (आथर्खणानाम्‌) अथर्वा अचलकूटस्थ ब्रह्म द्वारा प्रोक्त (चतुर्त्रह्चेभ्यः) चार ऋचाओंवाले 
सूक्तों के लिए (स्वाहा) प्रशंसायुक्त वाणी हो। 

[अथर्वा=्थर्वतिः चरत्तिकर्मा तत्प्रतिषेधः (निरु० ११.२.१९) । तथा “योथर्वाणं पितरं देवबन्धुं 
बृहस्पतिं नमसाव च गच्छात्‌। त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविर्देवो न दभायत्‌ स्वधावान्‌''॥ 
(अथर्व० ४.१.७) में अथर्वाअचल कूटस्थ ब्रह्म । चतुरचेभ्य:-अथर्ववेद का प्रारम्भ चार ऋचओंवाले 
सूक्त से होता है। इसलिए १९.२३.१ का मन्त्र ““चतुर्क्रचेभ्य: '' द्वारा प्रारम्भ किया गया है। स्वाह्म-्वाक्‌ 
(निघं० १.११) तथा स्वाहा=सु+आह (निरु० ८.३.२१), अर्थात्‌ सुप्रशस्त वाणी । अर्थात्‌ हम इन सुक्तों 
की प्रशंसा करते हैं । सूक्तों में सदुपदेशों की दृष्टि से सूक्तों की प्रशंसा की गई है। २३ वें सूक्त में आगे 
के मन्त्रों के उत्तरोत्तर क्रमशः एक-एक ऋचा की वृद्धिवाले कतिपय सूक्तों का कथन किया गया है।] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः दैवी त्रिष्टुप्‌॥ 

पञ्चर्चेभ्यः स्वाहा ॥ २॥ 

अर्थ--५ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:--दैवी त्रिष्टुप्‌॥ 

घड़चेभ्यः स्वाहा ॥ ३॥ 

अर्थ-६ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुकत वाणी हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-दैवी त्रिष्टुप्‌॥ 

सप्तर्चेभ्यः स्वाहा॥ ४॥ 

अर्थ--७ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--दैवी त्रिष्टुप्‌॥ 
अष्टर्चेभ्यः स्वाहा॥ ५॥ ` 

अर्थ--८ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 

ऋषिः ~अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--दैवी त्रिष्टुप्‌॥ 
नवर्चेभ्यः स्वाहा॥ ६॥ 
अर्थ--९ ऋचाओं वाले सूकतों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-दैवी त्रिष्टुप्‌॥ 
दशर्चेभ्यः स्वाहा॥ ७॥ 
अर्थ-१० ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 

ऋषिः अथर्वा॥ देवता— मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः प्राजापत्या गायत्री ॥ 

एकादशर्चेभ्यः स्वाह/॥ ८॥ 


अर्थ--११ ऋचाओं वाले सूक्‍तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--दैवी जगती ॥ 
द्वादशर्चेभ्यः स्वाहां॥ ९॥ 
अर्थ--१२ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--प्राजापत्या गायत्री ॥ 
त्रयोदशर्चेभ्यः स्वाहा॥ ९०॥ 
अर्थ--१३ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
क्रषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--प्राजापत्या गायत्री ॥ 
चतुर्दशर्चेभ्यः स्वाहां॥ ९९॥ 
अर्थ--१४ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-~- प्राजापत्या गायत्री ॥ 
पञ्चदशर्चेभ्यः स्व्ाहा॥ १२॥ 
अर्थ--१५ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 
ऋषि:---अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:--दैवी जगती ॥ 
षोडशर्चेभ्यः स्वाहा॥ १३॥ 
अर्थ--१६ ऋचाओं वाले सूक्‍तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 
ऋषिः अथर्बा॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः प्राजापत्या गायत्री ॥ 
सप्तदशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ १४॥ 
अर्थ--१७ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः प्राजापत्या गायत्री ॥ 
अष्टादशर्चेभ्यः स्वाहा॥ १७॥ 
अर्थ--१८ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुकत वाणी हो। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः— प्राजापत्या गायत्री ॥ 
एकोनविंशतिः स्वाहा॥ १६॥ 


अथर्ववेदभाष्य 


अर्थ-१९ काण्डों के लिए प्रशंसायुक्‍्त वाणी हो। या १९ वें काण्ड के लिए प्रशंसायुक्त हो। 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-दैची पङ्कः ॥ 
विंशतिः स्वाहा॥ १७॥ 


अर्थ--२० काण्डों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। या २० वें काण्ड के लिए प्रशंसायुकत वाणी हो। 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:--दैवी जगती ॥ 
महत्काण्डाय स्वाहा॥ १८॥ 
अर्थ--महाकाण्ड अर्थात्‌ २० वें काण्ड के लिए प्रशंसायुकत वाणी हो। 
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तृचेभ्य॒ः स्वाहा ॥ १९॥ 

अर्थ--३ ऋचाओं वाले सूक्‍तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो । सायणाचार्य ने मन्त्र १९ के पश्चात्‌ 
“'द्यर्चेभ्यः स्वाहा '' मन्त्र लिखा है। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--दैवी त्रिष्टुप्‌॥ 
एकर्चेभ्यः स्वाहा॥ २०॥ 
अर्थ-१ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--दैवी पङ्कः ॥ 

क्षुद्रेभ्यः स्वाहा॥ २१॥ 

अर्थ- क्षुद्र अर्थात्‌ अल्प संख्या वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 

[इस २३ वें सूक्त का प्रारम्भ '“चतुर्त्रचेभ्यः'' द्वारा किया गया है, क्योंकि अथर्ववेद का प्रथम 
सूक्त चतुर्क्नचात्मक है, चार ऋचाओं वाला है, जैसे कि २२ वें सूक्त का प्रारम्भ '' आद्यैः पञ्चानुवाकैः '' 
द्वारा किया है। अर्थात्‌ अथर्ववेद के आदि के=प्रारम्भ के ५ अनुवाकों द्वारा किया है। ''चतुर्कचेभ्य: '' 
से प्रारम्भ कर उत्तरोत्तर क्रमशः एक-एक ऋचा की वृद्धि वाले '' अष्टादशर्चभ्यः '' तक २३ वें सुक्त में 
कथन हुआ है। '' एकोविंशतिः स्वाहा'' (मन्त्र १६) में स्वाहा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति नहीं। 
यही परिस्थिति “विंशतिः स्वाहा'' (मन्त्र १७) की है। यह भेद सम्भवतः यह दर्शाता है कि 
“एकोनविंशतिः, तथा विंशतिः '' मन्त्र १९ तथा २० ऋचाओं वाले सूक्तों के लिए अभिप्रेत नहीं । अतः 
इन पदों के अर्थ क्रमशः १ से १९ काण्ड तथा १ से २० काण्ड ही प्रतीत होते हैं। अथर्ववेद में २० काण्ड 
ही हैं। अथवा इनका अभिप्राय है केवल १९ वां काण्ड, तथा केवल २०वां काण्ड। ''चतुर्तचेभ्यः '' से 
पूर्व तत्संलग्न तृचेभ्यः छुयूचेभ्य: एकर्चेभ्यः तथा एकानृचेभ्यः का कथन शेष है, जिन्हें कि मन्त्र 
१९,२०,२१,२२ द्वारा निर्दिष्ट किया है । ये चार मन्त्र सूक्तों में ऋकू-संख्या के उत्तरोत्तर हास के सूचक हैं। 
समग्र अथर्ववेद में ''तृच'' सूक्त लगभग १७३, ''दृयरूच'' सूवत ४६, ''एकर्च'' सूक्त ७५, तथा 
““एकानृच'' सूक्त १ है! इस संख्या के क्रम से इसलिए ''तृचेभ्यः, एकर्चेभ्य, क्षुद्रेभ्यः और 
एकानृचेभ्यः ''--यह क्रम रखा प्रतीत होता है । वर्तमान २३ वें सूक्त में ''द्वद्ब॒चेभ्य: '' का वर्णन नहीं। 
इसलिए सम्भवतः '' क्षुद्रेभ्यः '' द्वारा 'द्वयूचेभ्यः '' सूक्तों का कथन हुआ है। क्योंकि अथर्ववेद में 
“"क्यूच'' सूवत संख्या में तृच और एकर्च सूवतों की अपेक्षा अल्प अर्थात्‌ क्षुद्र हैं।] 

ऋषिः अर्चा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः दैवी जगती ॥ 

एकानुचेभ्यः स्वाहा॥ २२॥ 

अर्थ-एक ऋचा वाले, .परन्तु '' अनृच'” अर्थात्‌ न सम्पूर्ण ऋचा वाले सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त 
वाणी हो। 

[एकानृचेभ्यः=देखो अथर्व० (१९.२१.१) । इस सूक्त में जो ऋचा है, वह पूरी ऋचा नहीं, आधी 
ऋचा है!] 
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ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:--दैवी त्रिष्टुप्‌ ॥ 

रोहितेभ्य॒ः स्वाहां॥ २३॥ 

अर्थ-रोहितसूक्तों के लिए प्रशंसायुकत वाणी हो। 

[''रोहित'' शब्दयुक्त आरोहण करनेवाले अर्थात्‌ उदित होने वाले सूर्य और परमेश्वरपरक हैं, यथा 
काण्ड १३ के सूक्त । इन सूक्तों में आधिदैवक दृष्टि से सूर्य का और आध्यात्मिक दृष्टि से परमेश्वर का 
वर्णन हुआ है। कौशिक सूत्रों (९९.४) में इन सूक्तों का निर्देश '“रोहितै: '” शब्द द्वारा हुआ है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-दैवी पङ्कः ॥ 

सूर्याभ्यां स्वाहा ॥ २४॥ 

अर्थ-सूर्या के दो सूकतों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 

['“सूर्याभ्याम्‌'' द्वारा काण्ड १४ के दो सूर्या-सूक्तों का निर्देश किया है। सूर्यासूक्त सूर्या अर्थात्‌ 
आदित्य ब्रह्मचारिणी के विवाहपरक सूक्त हैं । विवाह-पद्धतियों में इन्हीं दो सूक्तों से कई मन्त्र लिए गये 
हैं।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छनन्‍्द:--दैवीपड्धि: ॥ 

ब्रात्याभ्यां स्वाहा ॥ २५ ॥ 

अर्थ--''त्रात्य'! के वर्णन सम्बन्धी दो अनुवाकों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो । 

[अथर्ववेद के १५ वें काण्ड में दो अनुवाक हैं, जिनमें ''ब्रात्य' का वर्णन है । ब्रात्य-त्रतं कर्मनाम 
(निघं० २.१); तथा ब्राता: मनुष्यनाम (निघं० २.३) । अर्थात्‌ ब्रतपति तथा मनुष्यजाति का हितकारी 
परमेश्वर, तथा ब्रतधारी और मनुष्य जाति का कल्याण करनेवाला महाविद्वान्‌ व्यक्ति ।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--दैवी जगती ॥ 

प्राजापत्याभ्यां स्वाहा॥ २६॥ 

अर्थ-प्रजापति-सम्बन्धी दो अनुवाकों के लिए प्रशंसायुकत वाणी हो। 

[अथर्ववेद १६वें काण्ड के दो अनुवाक ''प्राजापत्याभ्याम्‌'' द्वारा अभिप्रेत हैं । सर्वानुक्रमणी में 
इन दो अनुवाकों को ''प्राजापत्य'' कहा है। १६वें काण्ड के प्रथम पर्याय का देवता प्रजापति है।] 

अथवा “'प्राजापत्याभ्याम्‌'' द्वारा दो सूक्त अभिप्रेत हैं, जिनमें कि ““प्राजापत्य'' का वर्णन है। 
यथा--''कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गर्भ एतु ते'' (अथर्व० ३.२३.५) । इसमें प्राजापत्य का अर्थ 
है-—'' प्रजापति बनने का कर्म, '' अर्थात्‌ गर्भाधान। तथा--''प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य 
उपहरति'' (अथर्व० ९.६(१).११) | प्रजापतेर्वा एष विक्रमाननु विक्रमते य उपहरति '' (अथर्व० 
९.६९२).१२) । इन मन्त्रों में '* प्राजापत्य यज्ञ'' का कथन है, और कहा है कि जो गृहस्थी अन्नादि द्वारा 
अतिथि को सेवा करता है, वह मानो प्रजापति परमेश्वर के रचाए यज्ञ का विस्तार करता है, और वह 
प्रजापति का पदानुगामी होता है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--दैवी त्रिष्टुप्‌ ॥ 
विषासह स्वाहा॥ २७॥ 
अर्थ ' विषासहि'' पद द्वारा आरब्ध काण्ड के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 
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[ अथर्ववेद काण्ड १७ का आरम्भ '' विषासहिं सहमानम्‌'' द्वारा होता है । इस काण्ड में इन्द्र अर्थात्‌ 
राजा तथा परमेश्वर का वर्णन है, जिन्हें कि--'पराभव करने वाला, तथा सहनशील कहा है।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--दैवी जगती ॥ 

मड़लिकेभ्यः स्वाहा ॥ २८॥ 

अर्थ--मड़लकारी सूक्तों के लिए प्रशंसायुक्त वाणी हो। 

[वेद के सब सूक्त मंगलकारी हैं। वैदिक दण्डविधान भी मङ्गलकारी है । दण्ड द्वारा व्यक्ति 
सन्मार्गगामी बन जाता है। उपनिषद्‌ में कहा है कि परमेश्वर के भय से वायु बहती, भय से सूर्य तपता, 
विद्युत्‌ तथा मृत्यु भी इसके भय से निजकर्मों में व्यापृत हों। इसलिए दण्ड-विधान भी मङ्गलकारी है। 
क्रमानुसार अथर्ववेद के १८वें काण्ड का कथन सम्भवतः मन्त्र २८वें द्वारा अभिप्रेत हो। १८वें काण्ड में 
मृत्यु तथा पुनर्जन्म का वर्णन है। मृत्यु तथा पुनर्जन्म व्यक्ति या आत्मा के लिए मङ्गलकारी होते हैं। इसी 
दृष्टि से संहारकारी रुद्र-देवता को शिव तथा शंकर भी कहते हैं।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--दैवी पड्डि३ ॥ 
ब्रह्मणो स्वाहा॥ २९॥ 
अर्थ-व्याख्या देखो (अथर्व० १९.२२.२०) | 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-- चतुष्पदा त्रिष्टुप्‌॥ 

ब्रहम्॑येष्ठा संभृता वीर्या[णि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमा त॑तान। 

भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनार्हति ब्रह्म॑णा स्पर्धितुं कः॥ ३०॥ 

अर्थ-व्याख्या देखो (अथर्व० १९.२२.२१) । 

[विशेष वक्तव्य-१९.२२.१-२१ में कई रोगों तथा तत्सम्बन्धी कई सूक्तों तथा १९.२२.१-३० में 
ऋक्‌-संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के क्रम से वर्त्तमान कई सूक्तों का निर्देश नहीं। ८ से १२ काण्डौ में २१ 
ऋचाओं वाले सूक्त से लेकर ७३ ऋचावाले सूक्त हैं, जिनका निर्देश १९.२३.१-३० में अनुपलब्ध है। 
प्रतीयमान इन क्षतियों का समाधान १९.२२.१-२१ में पठित '' ब्रह्मणे स्वाहा'' द्वारा जानना चाहिए। यही 
“ब्रह्मणे स्वाहा'' मन्त्र १९.२३.१-३० में भी पठित है। ''ब्रह्मणे'' शब्द द्वारा ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर का 
भी ग्रहण होता है, और ब्रह्मवेद अर्थात्‌ समग्र अथर्ववेद का भी। परमेश्वरार्थ में '' स्वाहा'' का अर्थ है— 
सुविधि द्वारा तथा पूर्णरूप में परमेश्वर के प्रति समर्पण | स्वाहा=सु+आ=हा (ओहाक्‌ त्यागे) । इस प्रकार 
ब्रह्मवेद में, रहे सभी सूक्त समाविष्ट जानने चाहिएँ। एकोनविंशतिः विंशतिः तथा महत्काण्डाय में भी सभी 
अनिर्दिष्ट सूक्त समाविष्ट हो जाते हैं।] 

सूक्त २४ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मणस्पतिः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 
येन॑ देवं संवितारं परिं देवा अधारयन्‌। 
तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्रायं धषत्तन॥ १॥ 
अर्थ (येन) जिस विधि से (देवाः) द्योतमान ग्रह आदि ने (देवम्‌) द्योतमान (सवितारम्‌) ग्रहों 
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आदि के उत्पादक और प्रेरक ऐश्वर्यशाली सूर्य को (परि) सब प्रकार से (अधारयन्‌) नियत स्थिति में 
धारित किया हुआ है, (तेन) उस विधि से (ब्रह्मणस्पते) हे वेदों के विद्वान्‌! आप, तथा हे अन्य राष्ट्रदेवो ! 
(इमम्‌) इस सम्राट्‌ को (राष्ट्राय) भूमण्डलव्यापी राष्ट्र के प्रबन्ध के लिए (परि) सब प्रकार से ( धत्तन) 
धारित करो। 

[येन--ग्रह आदि और सूर्य पारस्परिक आकर्षण-शक्ति द्वारा एक-दूसरे को धारण किये हुए हैं। इसी 
प्रकार प्रजावर्ग और राजवर्ग में पारस्परिक स्नेहाकर्षण होना चाहिए। तभी राज्य का प्रबन्ध उत्तम हो 
सकता है, और शासन में स्थिता आ सकती है ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 

परीममिन्द्रमायुंषे महे क्षत्राय॑ धत्तन। यथैनं जरसे नयां ज्योवक्षत्रेधिं जागरत्‌॥ २॥ 

अर्थ-हे राष्ट्राधिकारियो! तथा प्रजाजनो ! (आयुषे) राष्ट्र में अन्न की वृद्धि के लिए, (महे क्षत्राय) 
महार्घसम्पत्तियों की प्राप्ति तथा क्षतियों क्षतों से महात्राण के लिए (इमम्‌) इस (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ का (परि) 
सब प्रकार से ( धत्तन) धारण-पोषण करो। (यथा) ताकि (एनम्‌) इस सम्राट्‌ को (जरसे) जरावस्था तक 
(नयाम्‌) मैं ब्रह्मणस्पति ले चलूं, और यह (ज्योक्‌) चिरकाल (क्षत्रेऽधि) महार्घसम्पत्तियों की प्राप्ति तथा 
क्षतियों-क्षतों से महात्राण के निमित्त (जागरत्‌) जागरूक रहे, सावधान रहे। 

[इन्द्रम्‌=' इन्द्रश्च सम्राट्‌ '' (यजु:० ८.३७) । आयुषे=आयुः अन्ननाम (निघं० २.७) । क्षत्राय=क्षत्रम्‌ 
धन-नाम (निघं० २.१०) । तथा क्ष (क्षति)+त्रम्‌ (त्राणम्‌); तथा *' क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य 
शब्दो भुवनेषु रूढः '' । अधि जागरत्‌=अथवा सम्राट्‌ स्वाधिकारपूर्वक जागरूक रहे ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः आनुष्ठुप्‌॥ 

परीमं सोम॒मायुषे महे श्रोत्रांय धत्तन। यथैनं जरसे नयां ज्योबश्रोत्रेधिं जागरत्‌॥ ३॥ 

अर्थ- हे राष्ट्राधिकारियो | तथा प्रजाजनो ! (आयुषे) राष्ट्र में अन्न की वृद्धि के लिए, (महे श्रोत्राय) 
रत्र द्वारा ग्राह्य वेद-विद्या के प्रसार के लिए, (इमम्‌) इस (सोमम्‌) सर्वप्रेरक तथा सौम्य स्वभाव वाले 
सम्राट्‌ का (परि) सब प्रकार से (धत्तन) धारण-पोषण करो। (यथा) ताकि (एनम्‌) इस सम्राट्‌ को 
(जरसे) जरावस्था तक (नयाम्‌) मैं ब्रह्मणस्पति ले चलूं, और यह (ज्योकू) चिरकाल तक (श्रोत्रे अधि 
जागरत्‌) वेदविद्या के प्रचार के निमित्त स्वाधिकारपूर्वक जागरूक रहे, सावधान रहे। 

[मन्त्र में श्रोत्र पद वेदपरक है। श्रूयन्ते धर्मार्थकाममोक्षा अस्मात्‌ इति त्रं वेदः । तथा '' श्रोत्रिय '? 
शब्द का अर्थ है“ वेदाध्यायी '', अर्थात्‌ वेदपाठक । इससे भी श्रोत्र का अर्थ वेद प्रतीत होता है। यथा-- 
/ ओोत्रियंश्छन्दोऽधीते'' (अष्टा ५.२.८४) । अथवा छन्दसो वा श्रोत्रभावः निपात्यते ` 'तदधीते'' 
इत्येतस्मिन्नर्थे प्रत्ययः ` घः ''।] 

ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


परिं धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायुंः। 
बृहस्पतिः प्रायंच्छद्रास एतत्सोमाय राज्ञे परिधातवा ॐ॥ ४॥ 


अर्थ-हे राष्ट्राधिकारियो! तथा प्रजाजनो! (परि धत्त) सम्राट्‌ को [राज्याभिषेक के समय] वस्त्र 
पहिनाओ, (नः) हमारे सम्राट्‌ का (वर्चसा) सम्राट्‌-उचित तेज और दीसि तथा शोभा द्वारा (धत्त) धारण 
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और पोषण करो। (इमम्‌) इस सम्राट्‌ को (जरामृत्युम्‌) बुढ़ापे से मरनेवाला (कृणुत) करो, (दीर्घम्‌ 
आयुः) इसलिए इसका इस प्रकार धारण-पोषण करो, ताकि इसकी दीर्घ आयु हो। (बृहस्पतिः) बृहती 
वेदवाणी के पति पुरोहित ने (सोमाय राज्ञे) सर्वप्रेरक तथा सौम्यप्रकृति राजा के (परिधातवै उ) पहिनने 
के लिए (एतत्‌ वासः) यह वस्त्र (प्रायच्छत्‌) दिया है। 

[बैदिक राज्य व्यवस्थानुसार जब किसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को राजार्थ चुन लिया जाए, तब उसे उसकी 
पूर्ण आयु पर्यन्त, सुशासन का अधिकार दे देना चाहिए।] 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता— मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्दुप्‌ ॥ 

जरां सु ग॑च्छ परि धत्स्व वासो भवां गृष्टीनामंभिशस्तिपा उ। 

श॒तं च॒ जीव॑ शरदः पुरूची रायश्च पोष॑मुपसंव्य॑यस्व॥ ५॥ 

अर्थ-हे सम्राट्‌! (वासः) राज्याभिषेक के वस्त्र को (परिधत्स्व) धारण कीजिए, और (जराम्‌) 
जरावस्था तक (सु) अच्छे प्रकार अर्थात्‌ नीरोग रहते हुए (गच्छ) जाइए, (उ) तथा (गृष्टीनाम्‌) गौ 
आदि पशुओं की (अभिशस्तिपाः) हिंसा से रक्षा करनेवाले (भव) हूजिए। (पुरूचीः) नाना कार्यों से 
व्याप्त (शतं शरदः) सौ वर्ष (जीव) जीवित रहिए, (च) और (रायः पोषम्‌) परिपुष्ट अर्थात्‌ प्रभूत 
सम्पत्ति से (उप संव्ययस्व) सम्यकू प्रकार घिरे रहिए। 

ऋषि: अथर्वा ॥ देनता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

परीदं वासों अधिथाः स्वस्तयेभूर्वापीनामंभिशस्तिपा उ। 

शतं च्‌ जीव॑ शरदः पुरूचीर्वसूनि चारुर्वि भ॑जासि जीव॑न्‌॥ ६॥ 

अर्थ--हे सम्राट्‌! (स्वस्तये) प्रजा के कल्याण के लिए (इदम्‌) इस (वासः) राज्याभिषेक के वस्त्र 
को (परि अधिथाः) आपने धारण किया है, पहना है। आप (उ) निश्चय से (वापीनाम्‌) बीजबोई 
खेतियों, और बावडी आदि जलाशयों की (अभिशस्तिपाः) विनाश से रक्षा करनेवाले (अभूः) हुए हैं। 
(शतं....पुरूचीः) आप नाना कार्यों से व्याप्त सौ वर्ष जीवित रहिए, और (जीवन्‌) जीवित रहते हुए 
(बसूनि) सम्पत्तियों का (विभजासि) यथोचित विभाग प्रजाजनों में करते रहिए, (चारुः) इस प्रकार 
आप प्रजाजनों के लिए रुचिकर अनिए। 

[ वापीनाम्‌=वपन्ति बीजानि यत्रेति वापिः, जलाशयभेदो वा (उणा० ४.१२६) । वि भजासिर राष्ट्र 
को सम्पत्तियों का यथोचित विभाग प्रजाजनों में करना, यह राजा का काम है। चारु:=रुचेविपरीतस्य 
(निरु० ११.१.६) ।] 

ऋषिः-- अथर्वा ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः—त्रिपदाऽऽरषी गायत्री ॥ 

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्र॑मूतये॥ ७॥ 

अर्थ- (योगेयोगे) राष्ट्र की प्रत्येक योजना में, तथा (वाजे-वाजे) प्रत्येक प्रकार के अन्नोत्पादनों में 
(तवस्तरम्‌) शीघ्रकारी तथा वृद्धिकारक (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ का (सखायः) हे मित्रं प्रजाजनो! (हवामहे) 
हम सब सत्कारपूर्वक आह्वान करते हैं, (ऊतये) ताकि हमारी रक्षा और वृद्धि हो सके। 

[तवः=ततवतेः वृद्धिकर्मणः (निरु० ९.३.२५) | तवः बलनाम (निघं० २.९) । वाजः अन्ननाम 
(निघं० २.७) ।] 
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ऋषि: अर्चा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

हिर॑ण्यवर्णो अजर॑ः सुवीरो जरामूंत्युः प्रजया सं वरिंशस्व। 

'तदग्निराह तदु सोम॑ आह बृहस्प्तिः सविता तदिन्द्रः ॥ ८॥ 

अर्थ-हे सम्राट्‌! ( हिरण्यवर्णः) सुवर्ण के समान तेजस्वीरूप वाले, (अजरः) जरारहित, (सुवीरः) 
उत्तमवीर, तथा (जरामृत्युः) बुढ़ापे पर मृत्युवाले आप (प्रजया) प्रजाजनों के साथ (संविशस्व) मिल 
कर बैठिये। (तद्‌) यह बात (आग्निः) राष्ट्र के अग्रणी अर्थात्‌ सर्वाग्रनेता प्रधानमन्त्री ने (आह) कही है, 
(तद्‌ उ) उसे ही (सोमः) सेना के प्रेरक ने, तथा (बृहस्पतिः) महती सेना के पति ने भी (आह) कहा 
है, (सविता) ऐश्‍वर्या के स्वामी वित्तमन्त्री तथा (इन्द्रः) वाणिज्य-व्यापार के अध्यक्ष ने भी (तद्‌) उस 
बात को कहा है। 

[अग्निः=अग्रणीर्भवति (निरु० ७.४.१४) । सोमः, बृहस्पतिः=देखो (१९.१३.९) । सविता=षु ऐश्वर्ये। 
इन्द्रः=णिक्‌ । यथा--*।इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु'' (अथर्व० ३.१५.१) । 
सं विशस्त्र-सं विष्टः ($९९५ ० ह) आप्टे) ॥] 

सूक्त २५ 
गोपथः। वाजी। 
ऋषिः गोपथः ॥ देवता--वाजी ॥ छन्‍्द:---अनुष्टुप्‌ ॥ 


अश्रान्तस्य त्वा मन॑सा युन्मिं प्रथ॒मस्य॑ च। 
उत्कूलमुद्ठहो भ॑वोदुह्य प्रतिं धावत्तात्‌॥ १॥ 


अर्थ-हे सम्राट्‌! (त्वा) तुझे (अश्रान्तस्य) अथक-परिश्रमी (च) और (प्रथमस्य) राष्ट्र के प्रथम 
पुरुष अर्थात्‌ अग्नि (१९.८.१) सर्वाग्रणी प्रधानमन्त्री के (मनसा) विचारों के साथ (युनज्मि) मैं पुरोहित 
संयुक्त करता हूँ। (उत्कूलम्‌) ऊँचाई के उच्च-तर की ओर (उद्वहः) प्रजाजन को ऊँचे ले जानेवाला 
(भव) तू हो, (उदुह्य) और ऊँचे ले जाकर (प्रति) और अधिक ऊँचाई की ओर (धावतात्‌) तू दौड़ 
लगा। 

[उद्‌-ऊँचाई। ऊँचाई की कोई निश्चित सीमा नहीं होती । आर्थिक सामाजिक, सदाचारिक, आध्यात्मिक 
आदि नानाविध ऊँचाइयाँ हैं, तथा इनमें प्रत्येक की ऊँचाई असीमित है।] 

सूक्त २६ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता अग्निः, हिरण्यम्‌॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

अग्नेः प्रजातं परि यद्द्धिरण्यममृते द॒ध्रे अधि मर्त्येषु । 

य एनुद्वेद स इदेनमर्हति जरामृ्युर्भवति यो बिभर्ति॥ १॥ 

अर्थ (यत्‌) जो (हिरण्यम्‌) हितकर और रमणीय वीर्य-तत्त्व (अग्नेः परि) तपश्चर्या की अग्नि से 
(प्रजातम्‌) प्रकृष्टस्वरूप में प्रकट होता है, वह वीर्य-तत्त्व (मर्त्येषु अधि) मरणधर्मा मनुष्यों में (अमृतम्‌) 
अमृत परमेश्वर को (दध्रे) स्थापित करता है। (यः) जो कोई (एनत्‌) वीर्य-तत्त्व के इस स्वरूप को 
(वेद) जानता है, (सः इद्‌) वह ही (एनम्‌) इस अमृत परमेश्वर की प्रासि के (आहति) योग्य होता है। 
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(यः) जो कोई (बिभर्ति) वीर्य-तत्त्व को धारण-पोषण करता है, वह (जरामृत्यु: ) बुढ़ापे परं मरनेवाला 
(भवति) हो जाता है । 

[हिरण्यमू-हितरमणं भवतीति वा हृदयरमणं भवतीति वा (निरु० २.३.१०) । हिरण्यम्‌=ऽ९॥९॥ 
"ire (आप्टे), अर्थात्‌ पुरुष का वीर्य) अथर्व० १.३५वें सूक्त में हिरण्य के सम्बन्ध में कहा है कि 
हिरण्य '' दाक्षायण'' है, अर्थात्‌ कर्मशक्ति और वृद्धि का अयन अर्थात्‌ घर या मार्ग है, (दक्ष गतौ, वृद्धौ) । 
तथा *' अपाम्‌'' अर्थात्‌ रक्‍त का तेज, ज्योति, ओज और बल है । आपः=रक्त (अथर्व० १०.२.११) । 
यथा--'“को5स्मिन्नापो व्यदधात्‌ विषूवृत: पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाता: । तीव्रा अरुणा लोहिनी- 
स्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्चीः'' । इस उद्धरण में 'सिन्थु' हृदय है । लोहिनी:-लोहयुक्त 
लाल खून, तथा ताम्रधूप्रा:-नीला खून; तीत्रा:-रक्त का तीव्र आस्वाद । तथा अथर्व० १.३५.३ में '' हिरण्य'' 
को वनस्पतियों का सार कहा है, यथा--''वनस्पतीनामुत* वीर्याणि''।] 

ऋषि:--अथर्बा ॥ देवता--अग्निः, हिरण्यम्‌॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 

यद्दिरण्यं सूर्येण सुवर्णः प्रजावन्तो मन॑वः पूर्वी ईषिरे। 

तत्त्वां चन्द्रं वर्च॑सा सं सृंजत्यायुष्मान्भवति यो बिभर्ति ॥ २॥ 

अर्थ (सूर्येण) सूर्यसदृश तेजस्वी आदित्य ब्रह्मचारी द्वारा किये गये (सुवर्णम्‌) उत्तम रूपवाले 
(यत्‌) जिस (हिरण्यम्‌) वीर्य-तत्त्व को (पूर्वे) अनादिकाल के (प्रजावन्तः) श्रेष्ठ सन्तानें चाहनेवाले 
(मनवः) मनस्वी सद्गृहस्थी (ईषिरे) ब्रह्मचर्यपूर्वक प्राप्त करते रहते हैं, (तत्‌) वह (चन्द्रम्‌) आह्वादकारी 
और दीसिप्रद वीर्य-तत्त् (त्वा) तुझे (वर्चसा) तेज और दीप्ति के साथ (सं सृजति) सम्बद्ध करता है। 
(यः) जो कोई (बिभर्ति) वीर्य-तत्त्व का भरण-पोषण करता है, वह (आयुष्मान्‌) स्वस्थ और दीर्घ आयु 
वाला (भवति) होता है। 

[चन्द्रम्‌ =चदि आह्वादे। ईषिरे=ईष्‌ गतौ। गतेः त्रयोऽर्थाः --ज्ञानं गतिः प्रा्िशच।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अग्निः, हिरण्यम्‌॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
आयुषे त्वा वर्चसे त्वौज॑से च बलांय च। 
सथां हिरण्यतेज॑सा विभासांसि जनाँ अनु ॥ ३॥ 

अर्थ--हे सद्गृहस्थ! (आयुषे) स्वस्थ दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए (त्वा) तुझे, (वर्चसे) वर्चस्‌ 
(च) और (ओजसे) ओजस्‌ (च) और (बलाय) बल की प्राप्ति के लिए (त्वा) तुझे [मैं हिरण्य-तत्त् 
के साथ सम्बद्ध करता हूँ], (यथा) जिससे कि तू (हिरण्यतेजसा) वीर्य-तत्त्व के तेज से संयुक्त हुआ 
(जनान्‌ अनु) प्रजाजनों में (विभासासि) चमके। 

[विभासासि=वि+भासृ (दी्तौ)+आट्‌ (लेटि)+मध्यमपुरुष एकवचन | यह वचन पुरोहित या गुरु 
द्वारा कथित है। बल=शारीरिक बल। वर्चस्‌=विद्यासम्बन्धी मानसिक बल। ओजस्‌=आध्यात्मिक बल। 
विभासासिञअथवा विभासा असि, विभासा युक्तो भवसि भासृ दीपो ।] 


१. ओषधिभ्य अन्नं अन्नाद्रेतः (वीर्यम्‌) । 
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ऋषिः-_अधर्वा॥ देवता अग्निः, हिरण्यम्‌॥ छन्दः-पथ्या पङ्कः ॥ 

यद्वेद राजा वरुणो वेद॑ देवो बूहुस्पर्तिः। 

इन्द्रो यद्‌ वृत्रहा वेद तत्त॑ आयुष्यं[ भुवत्तत्ते वर्चस्यं भुवत्‌॥ ४॥ 

अर्थ-- (वरुण: राजा) प्रादेशिक राजा (यद्‌) जिस हिरण्य अर्थात्‌ वीर्य-तत्त्व के गुणों को (वेद) 
जानता है, (देवः) विजिगीषु (बृहस्पतिः) बृहती सेना का पति जिस वीर्य-तत्त्व के गुणों को (वेद) 
जानता है, (वृत्रहा) पापों का हनन करनेवाला (इन्द्रः) सम्राट्‌ (यद्‌) जिस वीर्य-तत्त्व के गुणों को (वेद) 
जानता है, (तत्‌) वह वीर्य-तत्त्व हे सद्गृहस्थ! (ते) तेरे लिए (आयुष्यम्‌) आयुवर्धक (भुवत्‌) हो। 
(तत्‌) बह (ते) तेरे लिए (वर्चस्यम्‌) तेजवर्धक (भुवत्‌) हो। 

[इन्द्र वरुण राजा--''इन्द्रएच सम्राड वरुणश्च राजा'' (यजु:० ८.३७) । देवः=दिवु विजिगीषा। 
बृहस्पतिः, देखो (अथर्व० १९.१३.९) । अभिप्राय यह है कि राज्याधिकारी यदि ब्रह्मचर्यं की महिमा को 
जानने वाले हों, तो प्रजा पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। वृत्रहा-वृज्‌ अर्थात्‌ तमस्‌ और तामसिक पाप 
(उणा० २.१३) +हा (हन्‌ हिंसायाम्‌) ।] 

तृतीय अनुवाक समाप्त॥ 
अनुवाक ४ 
सूक्त २७ 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--त्रिवृत्‌ ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

गोभिष्ट्वा पात्वृष॒भो वृषां त्वा पातु वाजिभिंः। 

वायुष्टवा ब्रह्म॑णा पात्विन्द्र॑स्त्वा पात्तविन्द्रियैः॥ १॥ 

अर्थ-हे मनुष्य! (ऋषभः) सर्वगत श्रेष्ठ परमेश्वर (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा, अर्थात्‌ उनके ज्ञान 
के प्रदान द्वारा (त्वा) तुझे (पातु) सुरक्षित करे। (वृषा) सुख-शान्ति की वर्षा करने वाला मन (वाजिभिः) 
शक्तिशाली इन्द्रियाश्वों द्वारा (त्वा) तुझे (पातु) सुरक्षित करे। (वायुः) प्राणायाम (ब्रह्मणा) ब्रह्मसाक्षात्कार 
द्वारा (त्वा) तुझे (पातु) सुरक्षित करे। (इन्द्रः) ऐश्वर्यसम्पन्न जीवात्मा (इन्द्रियैः ) निज ऐन्द्रियिक अर्थात्‌ 
आत्मिकशक्तियों द्वारा (त्वा) तुझे (पातु) सुरक्षित करे! 

[गोभिः=गौः वाङ्नाम (निघं० १.११); तथा स्तोतृनाम (निघं० ३.१६) । ऋषभः=' ` ऋषति 
गच्छतीति। श्रेष्ठपर्यायो बा'' (उणा० ३.२३) । वृषा=सत्त्वगुणप्रधान मन, जो कि सुखों की वर्षा करता, 
और इन्द्रियाश्वों को नियन्त्रित कर रक्षा करता है। वायुः=इस पद द्वारा प्राणायाम का कथन किया है, जो 
कि यम-नियम आसन प्राणायाम आदि आठ योगाङ्गों में चतुर्थ अंग है। प्राणायाम के कारण प्रकाश का 
आवरण क्षीण होता है । '“ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌'' (योग० २.५२), तथा धारणा ध्यान समाधि के 
लिए मन में योग्यता पैदा हो जाती है, '' धारणासु च योग्यता मनसः '' (योग० २.५३), अन्ततः ब्रह्म 
का साक्षात्कार हो जाता है। इन्द्रः=जीवात्मा। शरीर में जीवात्मा शरीर मन इन्द्रियादि में ऐश्वर्य का 
उत्पादक है । आत्मा के रहते शरीर ऐश्वर्यसम्पन्न रहता है। आत्मा से हीन हो जाने पर शरीर निश्चेष्ट और 
शोभा रहित हो जाता है। इन्द्रियैः=इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा की निज शक्तियाँ ।] 


ऋषि:-- भूग्वड्धिरा: ॥ देवता--त्रिवृत्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

सोमस्त्वा पात्वोषंधीभिर्नक्षत्रेः पातु सूर्य! । 

माद्भयस्त्वां चन्द्रो वृत्रहा वात॑ः प्राणेन॑ रक्षतु॥ २॥ 

अर्थ-हे मनुष्य! (ओषधीभिः) ओषधियों समेत (सोमः) सोम ओषधि (त्वा) तुझे (पातु) 
सुरक्षित करे, (नक्षत्रैः) नक्षत्रों समेत (सूर्यः) सूर्य तुझे सुरक्षित करे। (वृत्रहा) रात्रि के तमस्‌ का हनन 
करनेवाला (चन्द्रः) चन्द्रमा (माद्भ्यः) मासं द्वारा, तथा (वातः) वायु (प्राणेन) प्राणशक्तिप्रदान द्वारा 
(त्वा) तुझे (रक्षतु) सुरक्षित करे। 

[सोमः=सोम ओषधि, अन्य सब ओषधियों में प्रधान ओषधि मानी गई है । वेदों और आयुर्वेद के 
ग्रन्थों में इनके नाना चमत्कारी गुणों तथा प्रभावों का वर्णन हुआ है । सूर्यः=सूर्य की गति भी नक्षत्रमण्डलों 
के क्रान्तिवृत्त में होती है। भिन्न-भिन्न नक्षत्रों में कालानुसार सूर्य की स्थितियाँ भिन्न-भिन्न गुणों को पैदा 
करती हैं। इन भिन्न-भिन्न स्थितियों द्वारा सूर्य के ताप तथा प्रकाश का भिन्न-भिन्न प्रभाव पृथिवी पर पड़ता 
है, और ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है, जिसके द्वारा हमारी रक्षा हो रही है। मादूभ्य:=चन्द्रमा का 
सम्बन्ध मासों के निर्माण के साथ वर्णित है। अमान्तमास या पौर्णमासान्तमास चन्द्रमा द्वारा प्रत्येक को स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होते हैं। चन्द्रमा का प्रभाव महिलाओं के मासिक ऋतुदर्शन पर, सामुद्रिक ज्वार-भाटा पर, 
ओषधियों के रसों के निर्माण पर भी पड़ता है। इस प्रकार हमारे जीवानों की रक्षा चन्द्रमा पर भी निर्भर 
है।] 

ऋषि:--भूग्वड्धिरा: ॥ देवता-त्रिवृत्‌॥ छन्दः त्रिष्टुष्‌॥ 

तिस्त्रो दिवंस्तिस्त्रः पृंथिवीस्त्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समुद्रान्‌। 

निवृतं स्तोम॑ त्रिवृत आप॑ आहुर्तास्त्वां रक्षन्तु त्रिवृतां त्रिवृद्धिं: ॥ ३॥ 

अर्थ-विद्वान्‌ लोग (आहुः) कहते हैं कि (दिवः) झुलोक (तिस्रः) तीन हैं, (पृथिवीः) पृथिवी 
(तिस्रः) तीन हैं, (अन्तरिक्षाणि) अन्तरिक्ष (त्रीणि) तीन हैं, (समुद्रान्‌ चतुरः) समुद्र चार हैं, (त्रिवृतम्‌ 
स्तोमम्‌) स्तोम भी त्रिवृत्‌ है, (आपः) जल (त्रिवृतः) तीन प्रकार के हैं। (ताः) वे त्रिवृत्‌-जल, हे 
मनुष्य! (त्रिवृता) त्रिवृत्‌ स्तोम द्वारा और (त्रिवृद्भिः) त्रिवृत्‌ झुलोक आदि द्वारा (त्वा) तुझे (रक्षन्तु) 
सुरक्षित रखें। 

[तिस्रः दिवः=्युलोक में एक क्रान्तिवृत्त (2००) है, जिसमें कि सूर्य पुथिवी, पृथिवी सहित 
चन्द्रमा, तथा अन्य ग्रह यात्राएँ कर रहे हैं। इस क्रान्तिवृत्त को २८ नक्षत्रों में बांटा गया है, राशियों की 
दृष्टि से इस क्रान्तिवृत्त के १२ विभाग किये जाते हैं। झुलोक का एक विभाग है क्रान्तिवृत्त। क्रान्तिवृत्त 
के उत्तर में चुलोक का उत्तरीय विभाग है, और दक्षिण में दक्षिणी विभाग। इस प्रकार द्युलोक के इन तीन 
विभागों को “तिस्र: दिव: ^ कहा है । झुलोक के क्रान्तिवृत्त का अनुरूपीवृत, पृथिवी के भी तीन विभाग 
करता है। भूमध्यरेखा के २३५८ अंश उत्तर और २३१८ अंश दक्षिण में जो वृत्त फैला हुआ है, वह झुलोक 
के क्रान्तिवृत्त का अनुरूपी है। इस अनुरूपी वृत्त के उत्तर में जो विभाग है, बह पृथिवी का उत्तरीय विभाग 


१. “त्रिदिवं दिवः '' (अथर्व० १०.१०.३२) में, दिव्‌ (द्यौः) को त्रिदिव्‌ कहा है। त्रिदिव्‌= तीन विभागों में विभक्त 
दिव्‌। 
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और अनुरूपी-वृत्त के दक्षिण में जो विभाग है, वह पृथिवी का दक्षिणी विभाग कहलाता है। इस प्रकार 
इन तीन विभागों को **तिख्रः पृथिवी: '” कहा है। इसी दृष्टि से अन्तरिक्ष के भी तीन विभाग हैं। 

वर्तमान वैज्ञानिक कहते हैं कि '* अतिशक्तिशाली दूरवीक्षण यन्त्र '' द्वारा उन्हें आकाश गङ्गा (Milky 
छ ) में दो और द्युलोक दृष्टिगोचर हुए हैं। इस प्रकार प्रत्येक चुलोक की दृष्टि से उनकी पृथिवियाँ और 
अन्तरिक्ष भी त्रिविध सम्भव हैं। 

समुद्रान्‌=पृथिवी का पूर्वसमुद्र, पश्चिम समुद्र, उत्तर समुद्र, तथा दक्षिण समुद्र । इन चार समुद्रों द्वारा 
पृथिवी घिरी हुई है । 

स्तोमम्‌=संगीत के तीन अंश हैं। ऋचा, स्तोम, और साम। संहिताओं में ऋचाएँ या मन्त्र दिये गये 
हैं । इन ऋचाओं की पुनरावृत्तियाँ गाने के लिए की जाती हैं, बह इनका गेयरूप बनता है । इसे स्तोम कहते 
हैं। जिस स्वर या राग में स्तोम गाया जाता है उसे साम कहते हैं । स्तोम कई प्रकार के होते हैं। यथा-- 
त्रिवृत्‌ स्तोम, पंचदश स्तोम, त्रयस्त्रिश स्तोम, एकविंश स्तोम'' (अथर्व० ८.९.२०) । इनमें से 
त्रिवृत्‌ स्तोम गायत्री छन्द वाले तीन मन्त्रों द्वारा, निर्मित होता है। आप:--जल भी त्रिवृत्‌ हैं, तीन प्रकार 
के हैं। भूमि गर्भस्थ जल, जैसे कि चश्मों तथा कूपों का जल। नदियों तथा समुद्रों का जल। तथा 
अन्त्रिक्षस्थ जल |] 

ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--त्रिवृत्‌ ॥ छन्दः अनुष्ठुप्‌॥ 

तरीन्नाकांस्त्रीन्त्संमुदरास्त्रीन्ब्रध्नांस्त्रीन्वैष्टपान्‌। 

त्रीन्मांतरिश्व॑नस्त्रीन्त्सूर्या न्गोप्तृन्क॑ल्पयामि ते॥ ४॥ 

अर्थ-हे मनुष्य! (त्रीन्‌ नाकान्‌) दुःखों से रहित तीन प्रकार के मोक्षों को, (त्रीन्‌ समुद्रान्‌) तीन 
समुद्रो को, (त्रीन्‌ ब्रध्नान्‌) तीन ब्रध्नों को, (त्रीन्‌ बैष्टपान्‌) तीन वैष्टपों को, (त्रीन्‌ मातरिश्वनः) तीन 
मातरिश्वाओं को, (त्रीन्‌ सूर्यान्‌) तीन सूर्यो को, (ते) तेरे (गोप्तून्‌) रक्षक (कल्पयामि) मैं नियत करता 
हूँ। 

[मन्त्र में उक्ति परमेश्वर की है। परमेश्वर निश्चय दिलाता है मनुष्य को कि मेरा रचित समग्र जगत्‌ 
तेरी रक्षा और समृद्धि के लिए है। 

त्रीन्‌ नाकान्‌=' `येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दूढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः '' (यजुः० ३२.६) में 
महर्षि दयानन्द ने ''नाकः'' का अर्थ किया है ''सब दुःखों से रहित मोक्ष''। पातञ्जल योग दर्शन की 
दृष्टि से मोक्षाधिकारी योगी तीन प्रकार के हैं। विदेहावस्थ योगी, प्रकृतिलीन योगी, तथा आत्मलीन योगी। 
इनमें से प्रत्येक प्रकार के योगी के लिए मोक्ष की अवधियाँ भिन्न-भिन्न हैं। इस दृष्टि से सम्भवतः '*नाक'' 
अर्थात्‌ मोक्ष को त्रिविध कहा हो। अथवा '' ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्म '' विषयक त्रिविध योगियों के त्रिविध मोक्ष। 
त्रीन्‌ समुद्रान्‌=' ' ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ' के ब्रह्मचर्याश्रम विषय में '*स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रम्‌'' 
(अथर्व० ११.५.६) की व्याख्या में ''ब्रह्मचर्याश्रम'' को पूर्व समुद्र, '' गृहाश्रम'' को उत्तर समुद्र कहा 
है। मनु ने भी उपमा द्वारा गृहाश्रम को समुद्र कहा है । ''यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌'' (मनु० ६.९०) । इस प्रकार गृहस्थ को सागर से उपमित 
कर गृहस्थ को समुद्र कहा है। वानप्रस्थाश्रम को हम तीसरा समुद्र कह सकते हैं । इन तीन समुद्रों को पार 
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कर, मोक्ष प्राप्ति के लिए, चतुर्थाश्रम में जाना होता है । पूर्व के तीन आश्रमों में एषणाएँ बनी रहती हैं । इन 
एषाणाओं के समुद्रो में गोते खाना स्वाभाविक है, जिनका कि चतुर्थाश्रम में सम्भव नहीं । त्रीन्‌ ब्रध्नानू-ब्रध्न 
का अर्थ है--महान्‌ (उणा० ३.५) । संसार में तीन महाशक्तियाँ हैं-परमेशवर, जीव और प्रकृति । मनुष्य 
जीवन इन तीन शक्तियों पर निर्भर है। त्रीन्‌ वैष्टपानू[इन तीन महाशवितयों का त्रिविध तापों अर्थात्‌ 
सन्ताप-और-दुःखों के देने से रहित हो जाना “त्रिविध वैष्टप'' है। वैष्टप=वि+तप; सकारः छान्दसः । 
विष्टपमेव वैष्टपम्‌ जीवन्मुक्त यतः कर्माशय से रहित होकर विचरता है। अतः वह इन त्रिविध तापों से 
विमुक्त रहता है। त्रिविष्टपः =सुखविशेषभोगो वा (उणा० ३.१४५), महर्षि दयानन्द भाष्य। अथवा 
आधिदैविकाधिभौतिकाध्यात्मिक-इन त्रिविध तापों से विगत होना । त्रीन्‌ मातरिशवन:=ग्रीष्म, वर्षा तथा 
शरद्‌ की वायुएँ। मातरिश्वा-मातृभूत अन्तरिक्ष में गतियाँ करने वाली । त्रीन्‌ सूर्यान्‌=ग्रीष्म, वर्षा, तथा शरद्‌ 
ऋतु के सूर्य । सूक्त २७ के मन्त्र ३-४ में प्रतिपाद्य तत्त्व रहस्यमय हैं । इन पर अधिक प्रकाश अपेक्षित है ।] 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-त्रिवृत्‌ ॥ छन्दः-अनुष्ठुप्‌॥ 

घृतेन॑ त्वा समुक्षाम्यग्न आज्येन वर्धय॑न्‌। 

अग्नेश्चन्द्रस्य सूर्य॑स्य मा प्राणं मायिनो दभन्‌॥ ५॥ 

अर्थ-(अग्रे) हे अग्नि के सदृश तेजस्वी पुरुष! यज्ञाग्रि को (आज्येन^) घृत द्वारा (वर्धयन्‌) 
बढ़ाता हुआ मैं, (घृतेन) घृत द्वारा (त्वा) तुझे (समुक्षामि) सम्यक्‌ प्रकार से सींचता हूँ। ताकि (अग्नेः) 
यज्ञाग्नि सम्बन्धी (चन्द्रस्य) चाँद सम्बन्धी, (सूर्यस्य) और सूर्य सम्बन्धी (प्राणम्‌) प्रास प्राणशक्ति को, 
(मायिनः) छल-कपट से अर्थात्‌ विना जाने शरीर में प्रविष्ट हो जाने वाले रोग कीटाणु (मा दभन्‌) दबा 
न दें। 

[घृतेन='' आयुर्वै घृतम्‌'', अर्थात्‌ घृत द्वारा आयु या प्राणशक्ति बढ़ती है। अतः शरीर को घृत द्वारा 
सिंचित करना चाहिए। यज्ञाग्नि में आज्याहुतियों द्वारा वायुशुद्धि, रोगनाश, तथा जल-ओषधियाँ प्राण सम्पन्न 
हो जाती हैं। चाँद भी ओषधियों में रस सेचन द्वारा प्राणप्रद है। सूर्य भी ताप, प्रकाश, तथा वर्षा द्वारा प्राण 
शक्ति प्रदान करता है। घृत, यज्ञाग्नि, चाँद और सूर्य द्वारा प्राण शक्ति ग्रहण करने से रोग कीटाणु, प्रात 
प्राण शक्ति को दबा नहीं सकते।] 

ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--त्रिवृत्‌ ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

मा बः प्राणं मा वोपानं मा हरों मायिनों दभन्‌। 

भ्राज॑न्तो विश्ववेदसो देवा दैव्येन धावत॥ ६॥ 

अर्थ-हे मनुष्यो! (मा) न (वः) तुम्हारे (प्राणम्‌) प्राण को, (मा) न (वः) तुम्हारे (अपानम्‌) 
अपान को, (मा) न (हरः) तुम्हारे तेज को (मायिनः) छली-कपटी रोग कीटाणु (दभन्‌) दबा पाएँ। 
(भ्राजन्तः) हे कान्ति सम्पन्न तथा (विश्ववेदसः) जीवन सम्बन्धी सब रहस्यों के जानने वाले (देवाः ) 
दिव्य पुरुषो! तुम (दैव्येन) परमेश्वर-देव द्वारा प्रदर्शित विधि से, (धावत) अपने जीवनों को शुद्ध-पवित्र 
करते रहो। 

[प्राण=नासिका संचारी वायु। अपान=आन्तों में रहने वाली, मलमूत्र को बाहिर फैंकने वाली वायु । 


१. सर्धिर्विलीनमाज्यं स्याद्‌ घनीभूतं घृतं भवेत्‌ ( आप्टे); तथा घृतम्‌=8७४९7 (आप्टे) । 
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धावत धातु शुद्धौ ।] 
ऋषिः--भृरवङ्गिराः॥ देवता--त्रिवृत्‌ ॥ छन्दः आनुष्टुष्‌॥ 

प्राणेनाग्रिं सं सृजति वात॑ः प्राणेन संहिंतः। 

प्राणेन॑ विश्वतोमुखं सूर्य! देवा अंजनयन्‌॥ ७॥ 

अर्थ--परमेश्वर (प्राणेन) प्राण के साथ (अग्निम्‌) अग्नि का (सं सृजति) संसर्ग करता है । परमेश्वर 
ने (प्राणेन) प्राण के साथ (वातः) वायु को (संहितः) सम्बद्ध किया है। (देवाः) परमेश्वरीय दिव्य 
शक्तियों ने (विश्वतोमुखम्‌) सब से मुखिया (सूर्यम्‌) सूर्य को (प्राणेन) प्राण के साथ साथ (अजनयन्‌) 
जन्म दिया है। 

[अभिप्राय यह कि परमेश्वर ने अग्नि, वायु, और सूर्य, में प्राणशक्ति भरी हुई है। इसलिए अग्नि या 
यज्ञाग्नि, शुद्ध वायु और सूर्य के सेवन द्वारा मनुष्यों को जीवनों में प्राणशक्ति का संचय करना चाहिए।] 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--त्रिवृत्त॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

आयुंषायुष्कृताँ जीवायुंष्माञ्जीव मा मूंथाः। 

प्राणेनांत्मन्वताँ जीव मा मृत्योरुद॑गा वश॑म्‌॥ ८॥ 

अर्थ (आयुष्कृताम्‌) जिन्हों ने अपनी स्वस्थ-और-दीर्घ आयुओं का निर्माण किया है उनकी 
(आयुषा) आयुओं अर्थात्‌ जीवनों के अनुसार, तू (जीव) जीवन यापन कर, (आयुष्मान्‌) स्वस्थ तथा 
दीर्घ आयु वाला होकर (जीव) जीवन यापन कर, (मा मृथाः) और न शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो। 
(आत्मन्वताम्‌) आत्मिक शक्ति सम्पन्न महात्माओं के (प्राणेन) जीवनों के अनुसार (जीव) तू जीवित 
रह। और (उद्‌) आयु से समुन्नत होकर, (मृत्योः) मृत्यु के (वशम्‌) वश में (मा अगाः) न प्राप्त हो, 
मृत्युञ्जय बन। 

ऋषिः भूग्वड्धिराः ॥ देवता--त्रिवृत्‌ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 

देवानां निहितं निधिं यमिन्द्रोन्वविन्दत्यथिभिर्देवयानैः। 

आपो हिर॑ण्यं जुगुपुस्त्रिवृद्धरस्तास्त्वां रक्षन्तु त्रिवृतां त्रिवृद्धिं: ॥ ९॥ 

अर्थ-(देवानाम्‌) देवायानमार्गी विद्वानों की (यम्‌) जिस, (निहितम्‌) शरीरस्थ (हिरण्यम्‌) हितकर- 
और-रमणीय वीर्यरूपी (निधिम्‌) निधि को (आपः) शरीरस्थ अप्‌-तत्त्व ने अपने में (जुगुपुः) गुप्तरूप 
मैं रखा है, और जिसे कि (इन्द्रः) अध्यात्मशकिति सम्पन्न व्यक्ति ने, (देवयानैः पथिभिः) देवयान मार्गो 
द्वारा (अन्वविन्दत्‌) प्राप्त किया है उसे, (आपः) शरीरस्थ अप्‌-तत्त्वः, (त्रिवृता) त्रिवृत्‌-स्तोम सहित 
(त्रिवृद्धिः ) अन्य त्रिवृतों अर्थात्‌ मन्त्र ३-४ में उक्त त्रिकों द्वारा (रक्षन्तु) सुरक्षित करें। (ता:) वे अपूतत्त्व 
(त्रिवृता त्रिवृद्भिः ) त्रिवृत-स्तोम सहित अन्य त्रिवृतों अर्थात्‌ मन्त्र ३-४ में उक्त त्रिकों द्वारा, हे मनुष्य! 
(त्वा) तुझे (रक्षन्तु) सुरक्षित करें । 

[हिरण्य=वीर्यं (अथर्व १९.२६.१-४) । आपः=शरीस्थ रक्‍त । यथा--'“को अस्मिन्नापो व्यदधात्‌ 
विषूवृततः पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाताः । तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्ना ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे 


१. आपः=आप्नुवन्ति शरीरमिति (उणा० २.५९, महर्षि दयानन्द) । 
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तिरश्चीः॥'' (अथर्व० १०.२.११) । अर्थात्‌ किसने इस पुरुष में अप्‌-तत्त्व विधि पूर्वक स्थापित किये 
हैं, जो कि शरीर के भिन्न-भिन्न अङ्गो में वर्तमान हैं, और पर्याततमात्रा में विद्यमान हैं, जो कि सिन्धु अर्थात्‌ 
हृदयसमुद्र की ओर बहने के लिए पैदा हुए हैं, स्वाद में तीखे; लाल, लोह घटित, तथा ताम्बे के धूएँ सदृश 
हैं, और ऊपर की ओर, नीचे की ओर; तथा तिरछे प्रवाहित हो रहे हैं । अरुणा:- धमनियों का लाल रवत। 
ताम्रधूम्रा:=शिराओं ४९१ का नीला रक्‍त | इस अप्‌-तत्त्व में वीर्य गुप्तरूप में सुरक्षित रहता है। देवयानैः 
पथिभिः=जो अरण्य में श्रद्धा और तप का आचरण करते हैं उनका मार्ग '' देवयानः पन्थाः '' कहलाता 
है (छान्दो० उप० अ० ५, खं० १०) । तथा ' 'सत्येन पन्था विततो देवयानः '' (मुण्डक उप० ३.१.६) । 
अर्थात्‌ सत्याचरण द्वारा देवयान पथ वितत है । त्रिवृता त्रिवृद्भिः = अभिप्राय यह कि शरीरस्थ अप्‌-तत्त्व- 
भक्तिपूर्ण स्तोमों सामगानों द्वारा तथा मन्त्र ३,४ में उक्त त्रिवृतों के यथार्थ सेवन द्वारा, वीर्य को सुरक्षित 
रखते, और इससे पुरुष की रक्षा करते हैं, अन्यथा विनाश होता है ।] 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-त्रिवृत्‌॥ छन्दः जगती ( ? त्रिष्टुप्‌ )॥ 

त्रयस्त्रिंशददेवतास्त्रीणिं च वीर्या[णि प्रियायमांणा जुगुपुरप्स्वपैन्तः। 

अस्मिंश्चन्द्रे अधि यद्द्विरंण्यं तेनायं कृणवद्‌ वीयीणि॥ १०॥ 

अर्थ (प्रियायमाणा=प्रियायमाणा देवाः, तथा प्रियायमाणानि वीर्याणि) मानो प्रेम करते हुए (त्रयस्त्रिशत्‌ 
देवताः) तेतीस देवताओं ने, (च) और (वीर्याणि) तीन वीयों ने, (अप्सु अन्तः) शारीरिक जलों के 
भीतर, इस जीवात्मा को (जुगुपुः) सुरक्षित गुप्तरूप में रखा है। (अस्मिन्‌) इस (चन्द्रे अधि) मन में 
(यत्‌) जो (हिरण्यम्‌) वीर्य है, (तेन) उसके द्वारा (अयम्‌) यह जीवात्मा (वीर्याणि) वीरकर्मों को या 
प्रेरणाओं को (कृणवत्‌) करता है। 

[प्रियायमाणा=पदपाठ में आकारान्त पाठ है, विसर्गान्त पाठ नहीं | सम्भवतः ** त्रीणि वीर्याणि'' की 
दृष्टि से आकारान्त पाठ हो। 

त्रयस्त्रिशत्‌ देवताः =प्रचलित ३३ देवता हैं, ८ बसु, ११ रुद्र, १२ मास, इन्द्र और प्रजापति (यज्ञ) ¦ | 
परन्तु मन्त्र ११, १२, १३ के अनुसार, दिव्‌ अन्तरिक्ष, और पृथिवी में ग्यारह देवताओं की स्थिति कही 
गई है, जो कि उपर्युक्त ३३ देवताओं की दृष्टि से उपपन्न नहीं हो संकती। मन्त्रस्थ ३३ देवताओं के 
वास्तविक स्वरूपो के परिज्ञान के लिए विशेष अनुसन्धान की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस निमित्त 
अथर्व० १०.७.२७ का मन्त्र विशेषरूप से ध्यानयोग्य है। यथा-- 

यस्य त्रय॑स्त्रिंशदेवा अङ्के गात्रा विभेजिरे। 

तान्वै त्रयस्त्रिंशहदेवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ अथर्व० १०.७.२७॥ 

अर्थात्‌ जिस स्कम्भ के अङ्क अर्थात्‌ प्रकृति में ३३ देवों ने अपने गात्रो को विभक्त कर प्राप्त किया 
है, निश्चय है कि उन ३३ देवों को कतिपय या केवल ब्रह्मवेत्ता या वेदवेत्ता जानते हैं। इस वर्णन से यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि ३३ देवों के स्वरूपों पर अधिक अनुसन्धान की आवश्यकता है। 

त्रीणि वीर्याणि=(१) कायिक वीर्य। (२) मानसिक वीर्य, यथा '*कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो 


A कक ++ न नपर्प 7 
१. ८ वसु=अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, यौः, चन्द्रमा, नक्षत्र। ११ रुद्र=१० प्राण पुरुष में और ग्यारहवाँ 
आत्मा। १२ आदित्य=१२ मास। इन्द्र=स्तनयित्लु । प्रजापतिन्यज्ञ=पशवः । (बृहदा० अ० ३, ब्रा० ९, खंर २-६) । 
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रेतः प्रथमं यदासीत्‌'' (अथर्व० १९.५२.१) में मानसिकरेतस्‌ (वीर्य) का वर्णन हुआ है। तीसरा है 
सत्त्वमय बुद्धि तत्त्व का वीर्य अर्थात्‌ सामर्थ्य । इन ३३ देवों और ३ वीर्यो के कारण, जीवात्मा, शारीरिक 
अपू-तत्त्वों घ्राणो तथा अन्तःकरण में गुप्तरूप में सुरक्षित है। 

चन्द्रे=चन्द्रपद द्वारा ** मन'' का वर्णन है। यथा ** चन्द्रमा मनसो जातः '' (यजुः० ३१.१२) | तथा 
''मनश्चन्द्रो दधातु मे'' (अथर्व० १९.४३.४), अर्थात्‌ चन्द्र मुझ में मन स्थापित करे। इस चन्द्र अर्थात्‌ 
मन में हिरण्य या मानसिक रेतस्‌ है ''संकल्पशक्ति'' या कामना । इस मानसिक-रेतस्‌ द्वारा यह जीवात्मा 
वीरकर्मो या शरीर में प्रेरणाकर्मो को करता है; वीरऽवि+ईर्‌ (गतौ) ।] 

ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता- त्रिवृत्‌ ॥ छन्दः आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 

ये देवा दिव्येकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुंषध्वम्‌॥ १९॥ 

अर्थ-(देवाः) हे विद्वानो! (ये) जो (दिवि) सूर्यादिलोक में (एकादश) दश प्राण और ग्यारहवां 
जीव, (स्थ) हैं, (ते) वे जैसे हैं, वैसे उनको जानके (देवासः) हे विद्वानो! तुम (इदम्‌) इस (हविः) 
हवि का (जुषध्वम्‌) प्रीतिपूर्वक सेवन करो। 

[ऋग्वेद मं० १, सू० १३९, मन्त्र ११ के महर्षिभाष्य के भावानुसार अर्थ दिया है। यजुर्वेद ७.१९ 
के महर्षिभाष्यानुसार (दिवि) विद्युत्‌ के स्वरूप में (एकादश) ग्यारह अर्थात्‌ प्राण, अपान, उदान, व्यान, 
समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा (देवासः) दिव्यगुणयुक्त देव (स्थ) हैं।] 

ऋषि:-- भू ग्वड्धिराः ॥ देवता--त्रिवृत्‌ ॥ छन्द:--आर्च्यनुष्टुप्‌ ॥ 

ये देंबा अन्तरिक्ष एकांदश स्थ ते देंवासो हविरिदं जुंषध्वम्‌॥ १२॥ 

अर्थ (देवाः) हे विद्वानो! (ये) जो (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में निवास करनेहारे (एकादश) दशेन्द्रिय 
और एक मन (स्थ) हैं, (ते) वे जैसे हैं, वैसे उनको जानके (देवासः) हे विद्वानो! तुम (इदम्‌) इस 
(हविः) हवि का (जुषध्वम्‌) प्रीतिपूर्वक सेबन करो। 

[ऋग्वेद मं १, सू० १३९, मन्त्र ११ के महर्षि दयानन्द भाष्य के भावानुसार अर्थ दिया है। यजुर्वेद 
७.१९, तथा ऋग्वेद १.१३९.११ में (अन्तरिक्षे) के स्थान में ' अप्सु क्षितः '' पाठ है। और इसका अर्थ 
किया है-'* अन्तरिक्ष वा जलों में निवास करनेहारे, तथा प्राणों में ठहरनेवाले '' (एकादश) ग्यारह श्रोत्र, 
त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, नासिका, वाणी, हाथ, पांव, गुदा, लिंग और मन (स्थ) हैं, (ते) वे जैसे अपने-अपने 
कामों में वर्तमान हैं, वैसे (देवासः) हे राजसभा के सभासदो! आप लोग यथायोग्य अपने-अपने कामों 
में वर्तमान होकर......... 

सूचना-ऋग्वेद के मन्त्र में अन्तरिक्षे के स्थान में '' अप्सु क्षितः '' पाठ है। यजुर्वेद के मन्त्र में भी 
“अप्सु क्षितः'' पाठ है। तो भी ऋगेद के मन्त्र में“ अप्सु क्षितः '' का *' अन्तरिक्ष वा जलों में निवास 
करनेहारे'' ऐसा अर्थ महर्षि ने किया है। इससे '' अप्सु'' का अर्थ अन्तरिक्ष भी महर्षि को अभिप्रेत है। 
परन्तु यजुर्वेद के मन्त्र में '' अप्सु'' का अर्थ महर्षि ने किया है-“' प्राणों में ठहरनेवाले''। '' अप्सु'' में 
“आप: ” पद है। निघण्टु १.३ के अनुसार आपः=अन्तरिक्ष नाम है। इस प्रकार ऋग्वेद और यजुर्वेद के 
उपर्युक्त मन्त्रं में '' अप्सु'' का अर्थ यदि ““ अन्तरिक्षे'' किया जाए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 


१. आपः=आपनानि, ईमान्येच षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तम्यात्मनि'' (निरु० १२.४.३७) । 
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के मन्त्रों में समन्वय हो जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेद और यजुर्वेद के मन्त्रं में “ यज्ञम्‌'' पाठ है। परन्तु 
अथर्ववेद में **यज्ञम्‌'' के स्थान में '* हविः '' पाठ है यज्ञ और हवि: का परस्पर सम्बन्ध है।] 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--त्रिवृत्‌ ॥ छन्दः-साम्नी त्रिष्टुप्‌॥ 

ये देवाः पृथिव्यामेकांदश स्थ ते देवासो हविरिदं जुंषध्वम्‌॥ १३॥ 

अर्थ- (देवाः) हे विद्वानो! (ये) जो (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (एकादश) उक्त एकादश गण [दश 
प्राण और ग्यारहवां जीव] (स्थ) हैं, (ते) वे जैसे हैं बैसे उनको जानके (देवासः) हे विद्वानो! तुम 
(इदम्‌) इस (हविः) हवि को (जुषध्वम्‌) प्रीतिपूर्वक सेबन करो। 

[ऋग्वेद मं० १, सू० १३९, मन्त्र ११ के महर्षि दयानन्द-भाष्य के भावानुसार अर्थ दिया है। यजुर्वेद 
७.१९ के महर्षि-भाष्यानुसार (पृथिव्याम्‌ अधि) भूमि के ऊपर (एकादश) ग्यारह अर्थात्‌ पृथिवी, जल, 
अग्नि, पवन, आकाश, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अहंकार, महत्तत्त्व, और प्रकृति (स्थ) हैं........ i] 

ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-त्रिवृत्‌॥ छन्दः १४ आनुष्टुप्‌, १५ षट्पदाऽत्तिशक्वरी॥ 
असपत्नं पुरस्तांत्पश्चान्ञो अभ॑यं कृतम्‌ 

सविता मां दक्षिण॒त उंत्तरान्मा शचीपत्तिंः॥ ९४॥ 

दिवो मादित्या रक्षन्तु भूम्यां रक्षन्त्वग्रय॑ः। 

इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्तादश्विनांवभितः शर्म' यच्छताम्‌। 

तिरश्चीनघ्न्या रक्षतु जातवेदा भूतकृतो मे सर्वतः सन्तु वर्म॑ ९५॥ 

अर्थ-इन दोनों मन्त्रों के अर्थ देखो--अथर्व० १९.१६.१-२ में । 

सूक्त २८ 
ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 

इमं बध्नामि ते मणिं दीर्घायुत्वाय तेज॑से। 

दर्भ सपत्नदम्भनं द्विषतस्तप॑नं हुदः॥ १॥ 

अर्थ-हे राजन्‌! (ते) तेरे राज्य की (दीर्घायुत्वाय) दीर्घ-आयु के लिए तथा (तेजसे) तेज के लिए, 
मैं प्रजाजनों का प्रतिनिधि, (सपत्नदम्भनम्‌) आन्तरिक शत्रुओं को दबानेवाले, तथा (द्विषतः) द्वेषी राजा 
के (हृदः) हृदय को (तपनम्‌) तपानेवाले, (मणिम्‌) सेनापतियों में शिरोमणिरूप, (दर्भम्‌) शत्रुओं के 
विदारण द्वारा चमकनेवाले, (इमम्‌) इस सेनापति को (बघ्नामि) तेरे साथ दृढ़ बद्ध करता हूँ। 

[दर्भम्‌=दर्‌ (दू विदारणे)+भम्‌ (भा दीप्तौ) आतोऽनुपसर्गे कः (अष्टा० ३.२.३) ।] 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
द्विषतस्तापर्यन्हृदः शत्रूणां तापय॒न्मर्नः। 
दुहार्दः सर्वास्त्वं दर्भ घर्म इंवाभीन्त्स॑तापय॑न्‌॥ २॥ 

अर्थ-(द्विषतः) द्वेष करनेवाले प्रजाजनों के (हदः) हृदयों को (तापयन्‌) तपाता हुआ, और 

(शत्रूणाम्‌) विनाशकारी दुश्मनों के (मनः) मनों को या संकल्पों को (तापयन्‌) तपाता हुआ, तथा 
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(सर्वान्‌) सब (दुहार्दः) दुष्ट हृदय वालों को, (अभीन्‌) और अपने आपको भय-रहित समझनेवालों को 
(घर्मः इव) ग्रीष्मऋतु के सूर्य के सदृश (संतापयन्‌) संतप्त करता हुआ (दर्भ) हे शत्रुविदारक सेनापति! 
(त्वम्‌) तू हो। 

[द्विषतः =द्विष्‌ अप्रीतौ शत्रूणाम्‌ञशतयतीति शत्रुः (उणा० ४.१०४) | घर्मः=ग्रीष्म ऋतुः (उणा० 
१.१४९), तथा घर्मांशुः सूर्य: | यथा-देवदत्तः=देवः, एवं घर्माशुः=घर्मः। अभीन्‌-अ+भीन्‌ (भी भये, 
द्वितीयाबहुचचनम्‌) ।] 

ऋषिः-—ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 

घर्म इ॑वाभितप॑न्दर्भ द्विषतो नितर्पन्मणे। 

हृदः स॒पल्लांनां भिन्धीन्द्र इव विरुजं बलम्‌॥ ३॥ 

अर्थ- (द्विषतः) द्वेषी-शत्रुदल का (दर्भ) विदारण करनेवाले (मणे) शिरोमणिरूप हे सेनापति! 
(घर्मः इव) ग्रीष्मऋतु के सूर्य के सदृश (अभितपन्‌) शत्रुओं के सम्मुख तपता हुआ, दमदमाता हुआ, 
(नितपन्‌) नितरां तपता हुआ, दमदमाता हुआ तू (बलम्‌) शत्रुओं के सैनिक-बल को (विरुजं=विरुजन्‌) 
विशेषतया तोड़ता-फोड़ता हुआं (इन्द्रः इव) सम्राटू के सदृश, या प्रबलरूप में उमड़े हुए मेघ को तोड़ती- 
'फोड़ती हुई विद्युत्‌ के सदृश, (सपत्नानाम्‌) शत्रुओं के (हृदः) हृदयों को, उनके हृदयस्थ धैयां को 
(भिन्धि) छिन्न-भिन्न कर दे। 

[विरुजं=विरुजन्‌ (पदपाठे) । अथवा छान्दसः ' ' कमुल्‌'' प्रत्ययः । इन्द्रः =इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च 
राजा (यजुः० ८.३७), तथा इन्द्रः=विद्युत्‌ (निरु० १०.१.८) ।] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

भिन्धि दर्भ सपत्नानां हद॑यं द्विषतां म॑णे। 

उद्यन्त्वचमिव भूम्याः शिर॑ एषां वि पांतय॥ ४॥ 

आर्थ-(दर्भ) हे शत्रुविदारक (मणे) शिरोमणि सेनापति! (सपत्नानाम्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों, 
और (द्विषताम्‌) द्वेषी-शत्रुओं के (हृदयम्‌) हृदयों में (भिन्धि) तू विभेद डाल दे, इनमें भेदनीति को वर्त। 
तथा (एषाम्‌) इनके (शिरः) शिरोभूत सेनापति या राजा को (वि पातय) इनसे विगत कर दे, अलग कर 
दे, या मार गिरा। (इव) जैसे कि (उद्यन्‌) उदित होता हुआ सूर्य (त्वचमिव) शारीरिक त्वचा के सदृश 
(भूम्याः) भूमि को आवृत किये हुए भूमि के रात््यन्धकार को विगत कर देता है, अलग कर देता है। [वि 
पातय=वि+पत्लु गतौ; पत्‌ गतौ ।] 

ऋषिः —ब्रह्मा॥ देवता दर्भमणिः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

भिन्धि दर्भ सपत्नान्मे भिन्धि में पृतनायतः। 

भिन्धि मे सर्वीन्दुहार्दो' भिन्धि में द्विषतो मंणे॥ ५॥ 

अर्थ-(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मुझ राजा के (सपत्नान्‌) आन्तरिक- 
विद्रोहियों को (भिन्धि) भेदनीति द्वारा भिन्न-भिन्न कर। (मे) मुझ राजा के राष्ट्र पर (पृतनायतः ) सेना द्वारा 
आक्रमण चाहनेवालों को (भिन्धि) भेदनीति द्वारा भिन्न-भिन्न कर। (मे) मुझ राजा के (सर्वान्‌) सब 
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(दुर्हार्दः) दुष्ट हार्दिक भावनाओं वालों को (भिन्धि) भेदनीति द्वारा भिन्न-भिन्न कर। (मे) मुझ राजा के 
(द्विषतः) अमित्रो को (भिन्द्धि) भेदनीति द्वारा भिन्न-भिन्न कर! 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्दः-_अनुष्टुप्‌॥ 

छिन्धि दर्भ सपल्लान्मे छिन्धि में पृतनायतः। 

छिन्धि मे सर्वान्दुहार्दान्‌ छिन्धि में द्विषतो मंणे॥ ६॥ 

अर्थ-(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मुझ राजा के (सपत्नान्‌) आन्तरिक 
विद्रोहियों को (छिन्धि) छिन्न-भिन्न कर। (मे) मुझ राजा के राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण 
चाहनेवालों को (छिन्धि) भिन्न-भिन्न कर। (मे) मुझ राजा के (सर्वान्‌) सब (दुहार्दान्‌) दुष्ट हार्दिक 
भावनाओं वालों को (छिन्धि) छिन्न-भिन्न कर। (मे) मेरे (द्विषतः) अमित्रों को (छिन्धि) छिन्न-भिन्न 
कर। 


ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता- दर्भमणिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
वृश्च दर्भ सपत्नान्मे. वृश्च में पृतनाय॒तः। 


वृश्च मे सर्वान्दुहादों' वृश्च में द्विषतो म॑णे॥ ७॥ 
अर्थ--( दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों 
को (वृश्च) काट डाल। (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों को (वृश्च) 
काट डाल। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुहार्दः) दुष्ट हार्दिक भावनाओं बालों को (वृश्च) कार डाल। 
(मे) मेरे (द्विषतः) अमित्रों को (वृश्च) काट डाल। [ वृश्च=ओत्रश्चू छेदने।] 
ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
कृन्त दर्भ सपत्नान्मे कृन्त में पृतनाय॒तः । 


कृन्त मे सर्वान्दुहार्दान्कृन्त में द्विषतो म॑ंणे॥ ८॥ 

अर्थ--(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों 
को (कृन्त) कतर डाल। (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों को ( कृन्त) 
कतर डाल। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्दान्‌) दुष्ट-हार्दिक भावनाओं वालों को (कृन्त) कतर डाल। 
(मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी=अमित्रों को (कृन्त) कतर डाल। 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 

पिंश दर्भ सपत्नान्मे पिंश में पृतनायतः। 

पिंश मे सर्वान्दुहार्द: पिंश में द्विषतो म॑णे॥ ९॥ 

अर्थ-(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिकः विद्रोहियों 
को (पिंश) डुकड़े-टुकड़े कर डाल। (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः ) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों को 
(पिंश) डुकड़े-टुकड़े कर डाल। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्द:) दुष्ट-हार्दिक भावनाओंबालों को 
(पिंश) डुकड़े-डुकड़े कर डाल। (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी=अमित्रों को (पिंश) टुकड़े-टुकड़े कर डाल | 

[पिंश=पिश्‌ अवयवे।] 
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ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

विध्य॑ दर्भ सपत्नांन्मे विध्य॑ मे पृतनाय॒तः। 

विध्यं मे सर्वान्दुर्हादो विध्य॑ मे द्विषतो म॑णे॥ ९०॥ 

अर्थ--(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मेरे (सतत्नान्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों 
को (विध्य) वेंध डाल । (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों को (विध्य) 
वेंध डाल। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्द:) दुष्ट-हार्दिक भावनाओंवालों को (विध्य) वेंध डाल। (मे) 
मेरे (द्विषतः) द्वेषी=अमित्रों को (विध्य) वेंध डाल । 

[भेद-नीति द्वारा शत्रुपक्षं में फूट डाल देना, तथा उग्र अपराधों में उग्र उपायों का अवलम्ब लेना 
वेदानुमोदित है। व्यक्ति द्वारा किये उग्र अपराध में, व्यक्ति को मृत्युदण्ड देना, वर्त्तमान में भी सभ्य राष्ट्र 
द्वारा अनुमोदित है। इसी प्रकार अनपराधी राष्ट्र पर, परराष्ट्र द्वार किये गये उग्र अपराधों में, परराष्ट्र की 
सेना-आदि को भी उग्र दण्ड देना वर्तमान सभ्य राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित है। उग्र दण्ड देने से अपराधों की 
पुनरावृत्ति रुक जा सकती है।] 

सूक्त २९ 
ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

निक्ष॑ दर्भ सपत्नान्मे निक्ष॑ मे पृतनाय॒तः। 

निक्ष॑ मे सर्वान्दुर्हारद निक्ष॑ मे द्विषतो मंणे।। ९॥ 

अर्थ-(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों 
का (निक्ष) चुम्बन कर। (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों का (निक्ष) 
चुम्बन कर। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्दः) दुष्ट-हार्दिक भावनाओं वालों का (निक्ष) चुम्बन कर। 
(मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी=अमित्रों का (निक्ष) चुम्बक कर। 

[निक्ष=निक्ष चुम्बने । शत्रु को अपने अनुकूल करने के चार उपाय हैं-साम, दान, दण्ड और भेद। 
साम का अभिप्राय है--शान्ति, समझौते, परस्पर वार्तालाप तथा सन्धि आदि शान्त उपायों का वर्तना । दान 
का अभिप्राय है धन द्वारा सहायता कर शत्रु को अपने अनुकूल करना। इन दो उपायों को निक्ष-उपाय या 
चुम्बन-उपाय कहा है। अर्थात्‌ जैसे चुम्बक-पत्थर निज शक्ति द्वारा लोहे का आकर्षण करता है, वैसे राजा 
उदासीन और विरोधियों को अपनी और आकृष्ट करे | दण्ड अर्थात्‌ युद्धरूप उपाय से पूर्व-साम दान और 
भेद उपायों का अवलम्ब करना श्रेयस्कर है। अथवा निक्ष=निक्ष्व (अथर्व० ८.३.१५), नितरां क्षीणान्‌ 
करु।] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

तृन्धि दर्भ सपत्नान्मे तृन्धि में पृतनाय॒तः। 

तृन्धि मे सर्वान्दुहार्दिस्तून्थि में द्विषतो म॑णे॥ २॥ 

अर्थ- (दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों 
का (तृन्धि) तू अनादर किया'कर। (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों का 
तू (तृन्धि) अनादर किया कर। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्दः) दुष्ट-हार्दिक भावनाओंवालों का 
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(तृन्धि) अनादर किया कर। (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी=अमित्रों का (तृन्धि) तू अनादर किया कर। 

[तृन्धि=तृदिर्‌ अनादरे! अनादर अर्थात्‌ आदर न करना भी साम उपाय है, उग्र उपाय नहीं। अथवा 
तृदिर हिंसायाम्‌। अर्थात्‌ उग्रउपाय की आवश्यकता में इनकी हिंसा कर।] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

रुन्धि दर्भ सपल्रान्मे रुन्धि में पृतनाय॒तः। 

रुन्धि मे सर्वान्दुर्हादोँ रुन्धि में द्विषतो म॑णे॥ ३॥ 

अर्थ--( दर्भ) हे शब्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों 
को (रुन्धि) आवृत कर, अर्थात्‌ उन पर घेरा डाल। (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण 
चाहने वालों को (रुन्धि) तू आवृत कर, अर्थात्‌ उन पर घेरा डाल। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्दः ) 
दुष्ट हार्दिक भावनाओं वालों को (रुन्धि) आवृत कर, अर्थात्‌ उन पर घेरा डाल। (मे) मेरे (द्विषतः) 
द्वेषी:=अमित्रों को (रुन्धि) आवृत कर, अर्थात्‌ उन पर घेरा डाल। 

[रुन्धि=रुधिर आवरणे। आवरण अर्थात्‌ घेरा डालने से इनके बाह्य व्यापार आदि को रोकना, और 
इनके बाहर आने-जाने की स्वतन्त्रता को रोक देना होता है। यह भी एक प्रकार का साम उपाय है, उग्र 
उपाय नहीं। घेरा डालने को '' अबरोध तथा उपरोध'' कहते हैं |] 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
मृण दर्भ सपल्लान्मे मृण में पृतनाय॒तः। 


मृण मे सर्वान्दुर्हादो' मृण में द्विषतो म॑णे॥ ४॥ 
अर्थ-(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! तू (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिक 
विद्रोहियों को (मृण) प्राणदण्ड दे। (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों को 
(मृण) प्राणदण्ड दे। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुहांर्दः) दुष्ट-हार्दिक भावनाओं वालों को (मृण) प्राणदण्ड 
दे। (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी=अमित्रों को (मृण) तू प्राणदण्ड दे। [ मृण=मृङ्‌ प्राणत्यागे।] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता दर्भमणिः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
मन्थ॑ दर्भ सपत्नान्मे मन्थ॑ मे पृतनाय॒तः। 
मन्थ॑ मे सर्वान्दुर्हार्दो मन्थ॑ मे द्विषतो मंणे॥ ५॥ 
अर्थ-(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! तू (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिक- 
विद्रोहियों को (मन्थ) मथ डाल। (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों को 
(मन्थ) मथ डाल। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्दः) दुष्ट-हार्दिक भावनाओंवालों को (मन्थ) मथ 
डाल। (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी=अमित्रों को (मन्थ) मथ डाल। 
ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता दर्भमणिः ॥ छन्दः-अनुष्टुष्‌॥ 
पिण्ढि दर्भ सपत्नान्मे पिण्ढि में पृतनाय॒तः। 
पिण्ढि मे सर्वान्दुर्हारदः पिण्डि में द्विषतो मंणे॥ ६॥ 
अर्थ-(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! तू (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिक- 
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विद्रोहियों को (पिण्डि) पीस डाल । (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण-चाहनेवालों को 
(पिण्डि) पोस डाल। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्दः) दुष्ट-हार्दिक भावनाओंवालों को (पिण्ढि) पीस 
डाल। (मे) मेरे (ष्ठिषतः) द्वेषी=अमित्रों को (पिण्ढि) पीस डाल । 
ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
ओष॑ दर्भ सपत्नान्मे ओष॑ मे पृतनाय॒तः। 
ओष॑ मे सर्वान्दुहाद ओष॑ मे द्विषतो मंणे॥ ७॥ 
अर्थ-(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! तू (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिक- 
विद्रोहियों को (ओष) झुलसा दे। (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों को 
(ओष) झुलसा दे। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्द:) दुष्ट-हार्दिक भावनाओ वालों को (ओष) झुलसा 
दे। (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी=अमित्रों को (ओष) झुलसा दे। 
ऋषिः --ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 
दह॑ दर्भ सपत्नान्मे दह॑ मे पृतनाय॒तः। 
दह॑ मे सर्वान्दुहार्दो दह॑ मे द्विषतो मंणे॥ ८॥ 
अर्थ-(दर्भ) हे शन्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! तू (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिक- 
विद्रोहियों को (दह) दग्ध कर दे। (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों को 
(दह) दग्ध कर दे। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्द्र:) दुष्ट-हार्दिक भावनाओं वालों को (दह) दग्ध कर 
दे। (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी=अमित्रों को (दह) दग्ध कर दे। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--दर्भमणि: ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 
जहि द॑र्भ सपत्नान्मे जहि में पृतनायतः। 
जहि मे सर्वान्दुर्ार्दो' जहि में द्विषतो मंणे॥ ९॥ 
अर्थ--(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! तू (मे) मेरे (सपत्नान्‌) आन्तरिक- 
विद्रोहियों को (जहि) हनन कर (मे) मेरे राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहने वालों को 
(जहि) हनन कर। (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्दः) दुष्ट-हार्दिक भावनाओं वालों को (जहि) हनन 
कर। (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी=अमित्रों को (जहि) हनन कर। 
[दर्भ=१९.२८.१ मन्त्र में '*दर्भ'' का निर्वचन कर दिया है। तथा दूणाति चिदारयतीति दर्भः 
(उणा० ३.१५१) शत्रु के विदारण के कारण सेनापति को दर्भ कहा है । दुर्भाङ्कुर का अग्रभाग कण्टकमय 
होता है, जो कि पैर का विदारण कर देता है। इस प्रकार रूपक दृष्टि से भी सेनापति को “ दर्भ'' कहा 
जा सकता है। जैसे कि बहादुर को “शेर '” तथा निर्बुद्ध को '*गदहा'' कह दिया जाता है। मन्त्र १ से 
४ तक में साम-उपायों का वर्णन हुआ, और मन्त्र ५ से ९ तक दण्ड-उपाय कहे गये हैं।] 
सूक्त ३० 
ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


सत्ते दर्भ जरामृत्यु: श॒तं वर्म॑सु वर्म ते। तेनेमं वर्मिण कृत्वा सपत्नाँ जहि वीर्य: ॥ १॥ 


एकोनविंश काण्ड १९९.३०.४ ४३३ 


अर्थ--(दर्भ) हे शत्रुविदारक सेनापति! (यत्‌) यतः (ते जरामृत्युः ) तेरी मृत्यु जरावस्था में सम्भव 
है, और (यत्‌) यतः (ते) तेरे (वर्मसु) कवच आदि के शस्त्रागारों में (शतम्‌) सैकड़ों प्रकार के (वर्म) 
कवच आदि शस्त्र हैं, अतः (तेन) उस कवच आदि द्वारा (इमम्‌) इस प्रत्येक सैनिक को (वर्मिणं 
कृत्वा) कवच आदि से सम्पन्न करके (वीर्यैः) वीर कर्मा द्वारा (सपत्नान्‌) शत्रुओं का (जहि) हनन कर। 

[जरामृत्युः=इस पद के द्वारां सेनापति को कहा है कि तू अभी युवावस्था वाला है, अतः शारीरिक 
शक्ति से सम्पन्न होने के कारण सेनापति होने योग्य है, चूंकि तू अभी जरावस्था को प्राप्त नहीं हुआ। 
वर्मसु=लक्षणया कवच आदि शस्त्रास्त्रों के आगार अभिप्रेत हैं । वर्मनवृञ्‌ आवरणे। अर्थात्‌ कवच आदि 
आवरण, जिनके द्वारा शत्रु के प्रहारों का निवारण किया जाता है।] 

ऋषिः--ब्रह्मा ॥ देवता-दर्भमणिः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

शतं तें दर्भ वर्माणि सहस्त्र वीर्याणि ते। 

तम॒स्मै विश्वे त्वां देवा जरसे भर्तवा अंदुः॥ २॥ 

अर्थ- (दर्भ) हे शत्रुविदारक सेनापति! (ते) तेरे (शतं वर्माणि) सैकड़ों प्रकार के कवच आदि हैं 
और (ते) तेरे (सहस्रम्‌) हजारों (वीर्याणि) वीरकर्म हैं, इसलिए (विश्वे देवाः) राष्ट्र के सब देवों, 
अर्थात्‌ दिव्य अधिकारियों तथा विद्वानों ने (जरसे) जरावस्था तक (अस्मै भर्तवै) इस राष्ट्र के भरणपोषण 
के लिए (तम्‌ त्वाम्‌) उस तुझ को राजा के प्रति सहायक रूप में (अदुः) समर्पित किया है। 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्द: आनुष्टुप्‌॥ 

त्वामाहुर्देववर्म त्वां दर्भ ब्रह्म॑णस्पतिंम्‌। 

त्वामिन्द्र॑स्याहुर्वर्म त्वं राष्ट्राणि रक्षसि॥ ३॥ 

अर्थ (दर्भ) हे शत्रुविदारक सेनापति! (त्वाम्‌) तुझे (आहुः) कहते हैं (देववर्म) राष्ट्र के देवों 
का कवच अर्थात्‌ उनका कवचसदृश रक्षक; तथा (त्वाम्‌) तुझे कहते हैं (ब्रह्मणस्पतिम्‌) वेदरक्षक; 
(त्वाम्‌) तुझे (आहुः) कहते हैं (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ अर्थात्‌ राजा का (वर्म) कवच, अर्थात्‌ कवचसदृश 
रक्षक; (त्वम्‌) तू (राष्ट्राणि) राष्ट्रों की (रक्षसि) रक्षा करता है। 

[ देववर्म=विद्वांसो वै देवाः । तथा मातृदेव, पितृदेव, आचार्यदेव, अतिथिदेव आदि, तथा विजयेच्छुक 
सैनिक | दिबु=विजिगीषा । ब्रह्म=वेद। सब वेद साक्षात्‌ तथा परम्परया ब्रह्म का वर्णन करते हैं, इसलिए 
वैदिक मन्त्रों को “ब्रह्म '' करते हैं। इन्द्रस्य-इन्द्रश्च सम्राट्‌ (यजुः० ८.३७) । राष्ट्राणि=्राजते तत्‌ रष्ट्रम्‌ 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र राज्य, राज्य की भूमि तथा सम्पत्ति, और स्वतन्त्र प्रजाजन।]. 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

सपल्लक्षयंणं दर्भ द्विषतस्तप॑नं हृदः । 

मणिं क्षत्रस्य वर्धनं तनूपानं कृणोमि ते॥ ४॥ 

अर्थ (सपत्नक्षयणम्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों का क्षय करनेवाले; (द्विषतः) द्वेषी=अमित्रों के (हृदः) 
हृदयो को (तपनम्‌) संतप्त करनेवाले; (क्षत्रस्य) रक्षक सैनिकवर्ग या क्षत-विक्षत से त्राण करनेवाले 
सैनिकवर्ग की (वर्धनम्‌) वृद्धि करनेवाले; (दर्भ=दर्भम्‌) शत्रुविदारक (मणिम्‌) शिरोमणि सेनापति को 
(ते) हे राजन्‌! या हे प्रजाजन! तेरे (तनूपानम्‌) शरीर का रक्षक (कृणोमि) मैं करता हूँ। 
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[ क्षत्रस्य=क्षदति रक्षतीति क्षत्रम्‌। क्षतात्‌ त्रायत इत्यपि (उणा० ४.१६८) ।] 

ऋषिः--ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

यत्स॑मुद्रो अभ्यक्रन्दत्पर्जन्यों विद्युतां सह। 

ततों हिरण्ययो बिन्दुस्ततों दर्भो अंजायत॥ ५॥ 

अर्थ--(यत्‌) जो (समुद्रः) समुद्र (अभ्यक्रन्दत्‌) गर्जा, और (विद्युता सह) विद्युत्‌ के साथ 
(पर्जन्यः) मेघ गर्जा, (ततः) तत्पश्चात्‌ (हिरण्ययः बिन्दुः) हिरण्यसदूश चमकीला या बहुमूल्य वीर्य- 
बिन्दु (अजायत) पैदा हुआ, और (ततः) उस बिन्दु से (दर्भः) शत्रुविदारक सेनापति पैदा हुआ है। 

[अभ्यक्रन्दत्‌=वर्षा ऋतु में समुद्र में लहरों द्वारा गर्जनाएँ होती हैं । तत्पश्चात्‌ मेघों का निर्माण होता 
है, और विद्युत्‌ के साथ गर्जते मेघों द्वारा वर्षा, तत्पश्चात्‌ ओषधियाँ, अन्न और रेतस्‌ (=वीर्य) तथा रेतस्‌ 
से पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार जल का सम्बन्ध बीर्य और पुरुष के साथ है । तथा ' पञ्चम्यामाहुतौ 
आपः पुरुषवचसो भवन्ति'' (छान्दोग्य० ५.९.१) द्वारा भी जलों का सम्बन्ध पुरुषोत्पति के साथ 
दर्शाया है । हिरण्यय=हिरण्मय। हिरण्य ९०९ ४/४।।७ (आप्टे) अर्थात्‌ पुरुष का वीर्य ।] 

सूक्त ३९ 
ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता-औदुम्बरमणिः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसां। 

पशूनां सर्वेषां स्फातिं गोडे मे सविता क॑रत्‌॥ १॥ 

अर्थ-- (सविता) सर्वप्रेरक प्रधानमन्त्री ने (वेधसा) विद्वान्‌ (औदुम्बरेण) उदुम्बर आदि वृक्षों के 
अधिपति (मणिना) राज्यरत्नरूपी वनाधिपति द्वारा (पुष्टिकामाय) पुष्टि की कामनावाले (मे) मुझ प्रत्येक 
प्रजाजन के लिए (गोष्ठे) मुझ प्रत्येक प्रजाजन की गोशाला में (सर्वेषाम्‌) सभी (पशूनाम्‌) पशुओं की 
(स्फातिम्‌) वृद्धि (करत्‌) की है। 

[सक्तिता=षू प्रेरणे। वेधसा, वेधाः=विद्वान्‌ (उणा० ४.२२६) | सर्वेषाम्‌ अश्व, गौ, अजा, अवि 
आदि। औदुम्बर-इसे ३१.९ में ' “वनस्पते ' ! द्वारा सम्बोधित किया है । वनस्पतिः=वनस्य पाता वा पालयिता, 
अर्थात्‌ वनों का रक्षक तथा पालक! इसे ही ३१.१२ में '' ग्रामणीः '' भी कहा है, अर्थात्‌ ग्रामों का नेता। 
उदुम्बर=गूलर वूक्ष।] 

ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता-औदुम्बरमणिः ॥ छन्दः आनुष्टुष्‌॥ 

यो नों अग्निगार्ह पत्यः पशूनाम॑ंधिपा असंत्‌। 

औदुम्बरो वृषा मणिः सं मां सृजतु पुष्ट्या॥ २॥ 

अर्थ- (यः) जो (नः) हमारा (अग्निः) अग्नि, (गार्हपत्यः) गार्हपत्याग्नि के सदृश रक्षक, और 
(पशूनाम्‌) पशुओं का (अधिपाः) अधिपालक (असत्‌) है, वह (वृषा) सुखवर्षी (औदुम्बरः) उदुम्बर 
आदि वृक्षों का अधिपति (मणिः) राज्यरत्नरूपी वनाधिपति (मा) मुझ प्रत्येक प्रजाजन का (पुष्ट्या) पुष्टि 
के साथ (सं सृजतु) संसर्ग करे, सम्बन्ध करे। 

[अग्निः=अग्रणीर्भवति। गार्हपत्यः=अथवा ग्रामवासी गृहपतियों का शासक। गार्हपत्यसंस्था भी 
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एक प्रारम्भिक राज्यसंस्था है ( देखा-अथर्व० ८.१(१०) । १-१३, विराट्सूक्त) । औदुम्बर इस संस्था का 
अग्रणी अर्थात्‌ नेता है, इसलिए इसे ग्रामीण भी कहा है (अथर्व० १.३१.१२) । अर्थात्‌ ग्रामसभाओं का 
नेता, नायक।] 
ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः ) ॥ देवता औदुम्बरमणिः ॥ छन्दः--अनुष्टुप्‌॥ 
करीषिणीं फल॑वतीं स्वधामिरी च नो गृहे। 

औदुम्बरस्य॒ तेज॑सा धाता पुष्टि द॑धातु मे॥ ३॥ 

अर्थ-- (धाता) राष्ट्र का धारण-पोषण करनेवाला सर्वप्रेरक प्रधानमन्त्री (मन्त्र १) (औदुम्बरस्य) 
वनाधिपति के (तेजसा) प्रभाव द्वारा, 'सुशासन द्वारा (नः) हमारे (गृहे) घरों में (करीषिणीम्‌) गोबर 
देनेवाली गौ को, (फलवतीम्‌) फलोंवाली वाटिका को, (स्वधाम्‌) स्वधारण और पोषण करनेवाले अन्न 
को, (च इराम्‌) और जल को (दधातु) धारित करे, (मे) और मुझ प्रत्येक प्रजाजन के लिए (पुष्टिम्‌) 
उपर्युक्त सम्मुष्ट वस्तुएँ धारित करे। 

[स्वधान्अन्न (निरु० २.७) । इरा= ४९7 (जल; आप्टे) । करीष=गोबर। लेपने जलाने और खाद 
में गोबर उपयोगी है।] 

ऋषि:--सवबिता ( पुष्टिकामः ) ॥ देवता-औदुम्बरमणिः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

यद्‌ द्विपाच्च चतुष्पाच्च यान्यन्नांनि ये रसांः। 

गृह्ले३हं त्वेषां भूमानं बिभ्रदोदुम्बर मणिम्‌॥ ४॥ 

अर्थ-(यद्‌) जो (द्विपात्‌=द्विपाद्‌) दो पैरोंवाली सन्ताने, (च) और (चतुष्पात्‌-चतुष्पाद्‌) चार 
पैरोंबाले अश्व गौ आदि पशु हैं, (च) और (यानि अन्नानि) जो विविध अन्न हैं (ये) जो (रसाः) दूध 
तथा इक्षुरस आदि हैं, ( औदुम्बरं मणिम्‌) राज्यरत्नरूपी वनाधिपति का (बिभ्रत्‌) धारण-पोषण करता हुआ 
(अहम्‌) मैं प्रत्येक प्रजाजन (तु) तो (एषाम्‌) इन उपर्युक्त वस्तुओं की ( भूमानम्‌) बहुतायत को (गृहे) 
ग्रहण करता हूँ। 

[बिभ्रतू=प्रत्येक प्रजाजन का यह कर्तव्य है कि जो-जो राज्याधिकारी निज व्यवस्था के निरीक्षणार्थ 
जब-जब प्रजाजनों के पास जाए, तब-तब प्रजाजन अन्नादि द्वारा उसका भरण-पोषण करें। बिभ्रत कर्मविशेषण 
है । $$ गृह्ण ११ का। ] 

ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः ) ॥ देवता--औदुम्बरमणि: ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 

पुष्टि पंशूनां परिं जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च॑ धान्यमि। 

पर्यः पशूनां रसमोष॑धीनां बृहस्पतिः सविता मे नि य॑च्छात्‌॥ ५॥ 

अर्थ--( चतुष्पदाम्‌) चौपायों और (द्विपदाम्‌) दोपायों (पशूनाम्‌) पशुओं का (पुष्टिम्‌) परिपोषण 
(अहम्‌) मैंने (परिजग्रभ) पर्याप्त पा लिया है, (च) और (धान्यम्‌) अनाज भी पर्याप्त पा लिया है। 
(बृहस्पतिः) महारक्षक (सविता) सर्वप्रेरक सर्वोत्पादक सर्वैश्वयाँ के स्वामी परमेश्वर ने (मे) मुझ 
प्रत्येक प्रजाजन के लिए (पशूनां पयः) पशुओं का दूध, और (ओषधीनाम्‌) औषधियों का (रसम्‌) रस 
(नि यच्छात्‌) नियुक्त किया हैं, दिया है। 

[पयः=पशुओं का दूध लेना चाहिए न कि मांस । रोगनिवृत्ति तथा स्वास्थ्य के लिए ओषधियों का 
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रस अधिक उपयोगी होता है । सविता-इस पद द्वारा मन्त्र (१) में कथित प्रेरक प्रधान मन्त्री का भी ग्रहण 
किया जा सकता है। वह भी राष्ट्र की महासम्पत्तियों का रक्षक होता है।] 

ऋषि:--सबिता ( पुष्टिकामः )॥ देवता--औदुम्बरमणि: ॥ छन्द:--विराटू्‌ प्रस्तारपङ्किः ॥ 

अहं पंशूनामंधिपा अंसानि मर्यि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु। 

मह्यमौदुंम्बरो मणिद्रविणानि नि य॑च्छतु॥ ६॥ 

अर्थ--( अहम्‌) मैं प्रत्येक प्रजाजन (पशूनाम्‌) पशुओं का (अधिपाः) अधिपति (असानि) होऊँ 
(पुष्टपतिः) पोषक वस्तुओं का स्वामी (मयि) मुझ प्रत्येक प्रजाजन में (पुष्टम्‌) पुष्ट वस्तुएँ (दधातु) 
स्थापित करे। (औदुम्बरः) वनाधिपति (मणिः) राज्यरत्न अधिकारी (मह्यम्‌) मुझ प्रत्येक प्रजाजन के 
लिए (द्रविणानि) सम्पत्तियाँ (नि यच्छतु) प्रदान करें। 

ऋषिः सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता-औदुम्बरमणिः ॥ छन्दः--अनुष्टुष्‌॥ 

उप मौदुम्बरो म॒णिः प्रजया च धनेन च। 

इन्द्रण जिन्वितो म॒णिरा मांगन्त्सह वर्चसा॥ ७॥ 

अर्थ-_ (प्रजया) राष्ट्र के प्रजाजनों के साथ, (च) और (धनेन) राष्ट्र की सम्पत्ति के (सह) साथ 
(औदुम्बरः मणिः ) राष्ट्र के उदुम्बर आदि वृक्षों का अधिपति, राज्यरत्न वनाधिपति (मा) मुझ प्रधानमन्त्री 
को (उप अगन्‌) सहायकरूप में प्राप्त हुआ है । (इन्द्रेण) सम्राट्‌ द्वारा (जिन्विंतः) प्रसादित और परिंतोषित 
(मणिः) यह राज्यरत्न (मा) मुझ प्रधानमन्त्री को (वर्चसा) जिस प्रभाव तथा ज्ञानदीसि के साथ (आ 
अगन्‌) प्राप्त हुआ है। 

[इन्द्रैणःइन्द्रशच सम्राट्‌ (यजुः० ८.३७) । प्रजया धनेन=सम्राट्‌ ने प्रधानमन्त्री की सहायतार्थ जैसे 
वनाधिपति को नियुक्त किया है, वैसे राष्ट्र के प्रजाजनों और राष्ट्र की सम्पत्ति पर भी अधिकार प्रधानमन्त्री 
को सम्राट्‌ द्वारा प्रास हुआ है।] 

ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता--औदुम्बरमणिः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

देवो मणिः स॑पल्रहा धनसा धन॑साततये। 

प॒शोरन्न॑स्य भूमानं गवाँ स्फातिं नि य॑च्छतु॥ ८॥ 

अर्थ-(देवः) दिव्यगुणी (मणिः) राज्यरत्न वनाधिपति (सपत्नहा) वनविरोधी शक्तियों का हनन 
करता है इस प्रकार (धनसातये) धन प्रदान करनेवाले प्रजाजन के लिए (धनसा: ) वह वन्यधन प्रदान 
करता है। वह (पशोः) पशुओं और (अन्नस्य) अन्नों की (भूमानम्‌) बहुतायत, तथा (गवाम्‌) गौवों की 
(स्फातिम्‌) वृद्धि (नि यच्छतु) हमें प्रदान करता है। 

[वनाधिपति वनों पशुओं और अन्नों का अधिकारी होना चाहिए।] 

ऋषि:--सविता (पुष्टिकामः )॥ देवता-औदुम्बरमणिः॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

यथाग्रे त्वं व॑नस्पते पुष्ट्या सह जज्ञिषे। 

एवा धन॑स्य मे स्फातिमा द॑धातु सर॑स्वती॥ ९॥ 

आर्थ (वनस्पते) हे वनाधिपति! (यथा) जैसे (त्वम्‌) तू (अग्रे) प्रारम्भ से ही (पुष्ट्या सह) पुष्टि 
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के साथ (जज्ञिषे) प्रसिद्ध हुआ है, (एवा=एवम्‌) ऐसे ही (सरस्वती) ज्ञान या विद्या की अधिष्ठात्री 
अर्थात्‌ अधिकारिणी (मे) मुझ प्रजाजन के लिए (धनस्य) ज्ञानधन की (स्फातिम्‌) वृद्धि (आ दधातु) 
स्थापित कर। 

[वनस्पतिः=वनस्पति का लोकप्रसिद्ध अर्थ है—वृक्ष आदि। काथक्य आचार्य कहते हैं कि बनस्पति 
है यूप, अर्थात्‌ पशु को बांधने का खम्भा। शाकपूणि आचार्य कहते हैं कि वनस्पति है अग्नि (निरु० 
८.३.१८) । परन्तु यास्काचार्य वनस्पति का अर्थ करते है—' वनानां पाता वा पालयिता वा'' (निरु० 
८.१.३), अर्थात्‌ “वनों का रक्षक या पालक''। यह अर्थ मन्त्र (९) के अर्थ के अनुकूल है । मैत्रायणी 
संहिता ४.१३.७ में '“चनस्पते.... वयुनानि विद्वान्‌'' द्वारा वनस्पति को प्रज्ञानों का विद्वान्‌ अर्थात्‌ ज्ञाता 
कहा है (निरु० ८.३.२०) । प्रज्ञानों का ज्ञाता वनस्पति मनुष्य ही हो सकता है। पुष्ट्या सह=वनाधिपति 
आदि अधिकारी नियुक्त होते ही, यदि निज कर्त्तव्यं की परिपुष्टि करें, निज कर्तव्यों को सफल करें, तो 
वे प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, कीर्तिमान्‌ हो जाते हैं। सरस्वती=सरः विज्ञानं तद्वती (उणा० ४.१९०) ।] 

ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता--औदुम्बरमणि: ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

आ मे धनं सर॑स्वती पर्यस्फातिं च धान्यमि। 

सिनीवाल्युपां वहादयं चौदुम्बरो मणिः॥ १०॥ 

अर्थ- (सरस्वती) ज्ञान या विद्या को अधिष्ठात्री अर्थात्‌ अधिकारिणी, (मे) मुझ प्रजाजन के लिए 
(धनम्‌) विद्याधन (आ वहात्‌) प्राप्त कराए। (सिनीवाली) अन्नसम्पन्ना तथा कष्टनिवारिणी गृहपत्नी, 
(च) और (अयम्‌) यह (मणिः) राज्यरत्न (औदुम्बरः) वनाधिपति (पयस्फातिम्‌) दूध की वृद्धि (च) 
और (धान्यम्‌) अन्न अनाज (उप आ वहात्‌) प्राप्त कराएँ। 

[सिनीवाली=सिनमन्नं तद्वती; वाली=वारणकर्त्री । निवारणकरत्री, रलयोरभेदः । सिन और वाल में 
“' छन्दसीवनिपौ च'' वार्तिक द्वारा '*ई'' प्रत्यय। सिनीवाली=देवपत्नी (निरु० ११.३.३१) । अतः 
सिनीवाली=पतिदेच की पत्नी, गृहपत्नी ।] 

ऋषि:--सवबिता ( पुष्टिकामः )॥ देवता-औदुम्बरमणिः ॥ छन्दः- पञ्चपदा शक्वरी ॥ 

त्वं मंणीनाम॑धिपा वृषासि त्वयि पुष्टं पुंष्टपतिर्जजान। त्वयीमे वाजा 

द्रक्रिणानि सर्वौदुम्बरः स त्वम॒स्मत्संहस्वारादरातिममंतिं क्षुधं च॥ १९॥ 

अर्थ- (मणीनाम्‌) राज्यरत्नों में (त्वम्‌) हे वनाधिपति! तू (अधिपाः) वनों का अधिपति, और 
(वृषा) वन्य सम्पत्तियां को वर्षा करनेवाला (असि) है। (पुष्टपतिः) पोषक तत्त्वों के स्वामी अर्थात्‌ 
सम्राट्‌ (मन्त्र ७) ने (त्वयि) तुझ में (पुष्टम्‌) पोषक पदार्थो का अधिकार (जजान) प्रकट किया है। 
(त्वयि) तेरे अधिकार में (इमे) ये (वाजाः) अन्न और (सर्वा) सब (द्रविणानि) वन्य सम्पत्तियां हैं। 
(सः) वह (औदुम्बरः) वनाधिपति (त्वम्‌) तू (अस्मत्‌) हम प्रजाजनों से (अरातिम्‌) दान न देने की 
भावना को, (अमतिम्‌) असन्मति अर्थात्‌ कुमति को, (च) और (श्चुधम्‌) क्षुधा को (आरात्‌) दूर कर, 
(सहस्व) और विरोधी शक्तियों को पराभूत कर। 

[वाजाः=अन्नानि (निघं० २.७) | अमतिम्‌=भूखा व्यक्ति कुमति बन जाता है। बुभुक्षितः किं न 
करोति पापम्‌।] 


४३८ १९.३१.१२ अथर्ववेदभाष्य 


ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता-आऔदुम्बरमणिः॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
ग्रामणीर॑सि ग्रामणीरुत्थायाभिषिक्तोभि मां सिञ्च॒ वर्च॑सा। 

तेजोसि तेजो मयि॑ धारयाधिं रयिर॑सि र॒यिं में धेहि॥ १२॥ 

अर्थ--(ग्रामणी: असि) तू ग्रामों का नेता है, (ग्रामणीः ) ग्रामों का नेता तू (अभिषिक्तः) ग्रामों के 
नेतृत्व के लिए अभिषिक्त किया गया है। तू (उत्त्थाय) उद्यम करके (वर्चसा) अन्नों द्वारा (मा) मुझे 
(अभि सिञ्च) सींच दे, मुझ पर अन्नों की वर्षा कर। (तेजः असि) तू तेजस्वी है, (मयि) मुझ में तू 
(तेजः) तेज (अधि धारय) स्थापित कर। (रयिः असि) तू सम्पत्तियं का स्वामी है, (मयि) मुझ मैं तू 
(रयिम्‌) सम्पत्तियाँ (अधि धेहि) स्थापित कर। 

[ग्रामणी:=औदुम्बर-वनाधिपति को ग्रामों का भी नेता अर्थात्‌ अधिपति नियत करना चाहिए। क्यों 
कि वनों तथा अन्नादि पुष्ट पदार्थो का सम्बन्ध ग्रामों के साथ होता है । अभिषिक्त: =प्रत्येक राज्याधिकारी 
को अधिकार सौंपते समय उसका अभिषेक होना चाहिए। वर्चसा=अन्नेन (निघं० २.७) । तेजः=तेजस्वी; 
रयिः=रयिमान। जिस राष्ट्र में अन्न का बाहुल्य हो, बह तेजस्वी अर्थात्‌ प्रभावशाली और रयिमान्‌ बन जाता 
है। ग्रामाधिपति होने से वनाधिपति '“गार्हपत्य'' भी है, गृहपतियों का शासक भी है (मन्त्र २) ।] 

ऋषिः--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता- औदुम्बरमणिः ॥ छन्द:-पञ्चपदा शक्वरी ॥ 

पुष्टिरसि पुष्ट्या मा सम॑ङ्ग्धि गृहमेधी गृहप॑तिं मा कृणु। औदुम्बरः स त्वमस्मासु 

धेहि रयिं च॑ नः सर्ववीरं नि य॑च्छ रायस्पोषाय प्रतिं मुञ्चे अहं त्वाम्‌॥ १३॥ 

अर्थ-हे वनाधिपति! (पुष्टिः) पुष्टि का मूर्तरूप (असि) तू है, (पुष्ट्या) पोषक पदार्थो के कारण 
(मा) मुझ सम्राट्‌ को (मन्त्र ७) (सम्‌ अङ्ग्धि) सम्यकू-प्रकार से अभिव्यक्त अर्थात्‌ प्रसिद्ध कर दे। 
(गृहमेधी) तू राष्ट्रगृह का यष्टा है, (मा) मुझ सम्राट्‌ को (गृहपतिम्‌) राष्ट्रगृह का रक्षक तथा पालक 
(कृणु) कर दे। (त्वम्‌) तू (औदुम्बरः) वनाधिपति है (सः) वह तू (अस्मासु) हम अधिकारी जनों 
और प्रजाजनों में (रयिम्‌) सम्पत्तियाँ ( धेहि) स्थापित कर। (च) और (नः) हमें (सर्ववीरम्‌) सबको 
बनानेवाली सम्पत्तियाँ (नि यच्छ) सदा प्रदान कर। (अहम्‌) मैं सम्राट्‌ (रायस्पोषाय) राष्ट्र की सम्पत्तियों 
के परिपोषण के लिए, हे वनाधिपति! (त्वाम्‌) तुझे (प्रतिमुञ्चे) स्वीकार करता हूँ। 

ऋषि:--सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता-औदुम्बरमणिः॥ छन्द: विराडास्तारपङ्किः ॥ 

अयमौदुम्बरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते। 

स न॑ः सनिं मधुंमतीं कृणोतु रयिं च॑ नः सर्ववीरं नि य॑च्छात्‌॥ १४॥ 

अर्थ-(मणिः) राज्यरत्न (अयम्‌) यह (वीरः) शूरवीर (औदुम्बरः) वनाधिपति (वीराय) वीर 
सम्राट्‌ के लिए (बध्यते) प्रतिज्ञाबद्ध किया जाता है। (सः) वह वनाधिपति (नः) हमारे (सनिम्‌) धन- 
विभाजन को (मधुमतीम्‌) मधुर (कृणोतु) करे। (च) और (नः) हमें (रयिम्‌) सम्पत्तियाँ (नि यच्छात्‌) 
देवे, जिससे कि (सर्ववीरम्‌) हम सब वीर बन जाएँ । 

[सनिम्‌=षणु दाने, षण संभक्तौ। अर्थात्‌ सम्मत्तियों का प्रजा के प्रति दान और उसका सम्यकू- 
विभाजन प्रत्येक प्रजा के लिए करना ।] 
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सूक्त ३२ 
ऋषि:--भूगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता--दर्भ: ॥ छन्द:-- अनुष्टुप्‌॥ 

शतकाण्डो दुश्च्यव॒नः सहस्त्रपर्ण उत्तिरः। 

दर्भो य उग्र ओष॑धिस्तं तें बध्नाम्यायुषे॥ १॥ 

अर्थ--(शतकाण्ड:) सैकड़ों द्वारा कमनीय अर्थात्‌ चाहा गया, (दुश्च्यवनः) न्यायपथ से च्युत न 
'होनेबाला या अपराभवनीय, (सहस्नपर्ण: ) हजारों का परिपालक, (उत्तिरः) क्लेशों से तैरानेबांला (यः) 
जो (उग्रः ओषधिः) उग्र ओषधिरूप (दर्भः) अविद्याग्रन्थि-विदारक परमेश्वर है, (तम्‌) उसे (ते) तेरे 
(आयुषे) जीवन के लिए (बध्नामि) तेरे साथ मैं दृढ़ बद्ध करता हूँ। 

[काण्डः-काम्यते जनैः (उणा० १.११५), अर्थात्‌ जो जनों द्वारा चाहा जाता है। यथा--'' प्रियमिद्रस्थ 
काम्यम्‌'' (यजु:० ३२.१३) अर्थात्‌ परमेश्वर, इन्द्र (=जीवात्मा) का प्रिय है, काम्य है। पर्णः =पिपर्ति 
पालयति (उणा० ३.६) । दर्भ:-विदारयति अविद्याग्रन्थिम्‌। ओषधि:-ओषब्दयति दोषं धयतीति वा 
(निरु० ९.३.२७) । परमेश्वर अविद्यादि रोगों का औषधरूप है, उग्र औषधरूप है।] 

ऋषि:--भगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता--दर्भ: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 

नास्य केशान्प्र व॑पन्ति नोर॑सि ताङ्मा घ्न॑ते। 

अस्मां अच्छिन्नपर्णेनं दर्भेण शर्म यच्छति॥ २॥ 

अर्थ-(अस्य) इसके (केशान्‌) केशों को (प्र वपन्ति न) कोई उखाड्ते नहीं, (न) और न 
(उरसि) इसकी छाती पर (ताडम्‌) ताडना अर्थात्‌ चोट (आ घ्नते) मारते हैं, (यस्मै) जिसके लिए कि 
(अच्छिन्नपर्णेन) अनश्वर-परिपालक, (दर्भेण) तथा अविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्वर द्वारा पुरोहित (शर्म) 
सुख और आश्रय (यच्छति) प्रदान करता है। 

[दर्भेण=दृणानि विदारयति (उणा० ३.१५१) । अच्छिन्नः =छिन्न-भिन्न न होनेवाला=अनश्वरःपर्णः= 
परिपालक। समग्र राष्ट्रों के अधिकारी तथा प्रजाजन यदि सच्चे आस्तिक बन जाएँ, तो परस्पर युद्ध न होने 
पर परस्पर केशनोचन अर्थात्‌ केशाकेशि युद्ध, तथा परस्पर आघात सर्वदा के लिए बन्द हो जाएँ।] 

ऋषिः भृगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता—दर्भः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 

दिवि ते तूल॑मोषधे पृथिव्याम॑सि निष्ठितः । 

त्वयां स॒हस्त्र॑काण्डेनायुः प्र व॑र्धयामहे ॥ ३॥ 

अर्थ-(ओषधे) ताप-सन्तान तथा समग्रदोषों के ओषधिरूप हे परमेश्वर | (दिवि) झुलोक में (ते) 
आपका (तूलम्‌) निष्कर्ष है, (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में भी आप (निष्ठितः) नितरां स्थित हैं। (सहस्रकाण्डेन) 
हजारों के परिपालक (त्वया) आपकी सहायता द्वारा (आयुः) आयुएँ (प्रवर्धयामहे) हम बढ़ाते हैं, प्रकृष्ट 
करते हैं। 

[दिवि=' “यस्य तऽउपरि गृहाः '' (यजुः० १८.४४), अर्थात्‌ ऊपर के नक्षत्र तथा तारागण और सूर्य 
आपके घर हैं, इनमें आप निवास किये हुए हैं। तथा '*योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओ३म्‌ खं 


१. वेद में ''पर्ण'' शब्द पुल्लिङ्ग भी पठित है (अथर्व० ३.५.४, ८; तथा १८.४.५३) । 
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ब्रह्म'' (यजु:० ४०.१७), अर्थात्‌ आदित्य में जो पुरुष है वह मैं हूँ, ओ३म्‌ खम्‌ और ब्रह्म। तथा 
“नक्षत्राणि रूपम्‌'' (यजुः० ३१.२२), अर्थात्‌ नक्षत्र आपके प्रकाशस्वरूप प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार 
चुलोक का निष्कर्ष अर्थात्‌ सार है--परमेश्वर। आयुः=जीवनकाल तथा जीवन। तूलम्‌=तूल निष्कर्षे, 
निष्कर्ष=सार।] 
ऋषिः भृगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता-दर्भः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 
तिस्त्रो दिवो अत्य॑तृणत्तिस्त्र इमाः पृंथिवीरुत। 
त्वयाहं दुर्हार्दो' जिह्लां नि तुंणगडि वचाँसि॥ ४॥ 
अर्थ--परमेश्वर प्रलय में (तिस्रः) तीन (दिवः) झुलोकों को (उत) और (इमाः) इन (तिस्रः) 
तीन (पृथिवीः) पृथिवियों को ( अतृणत्‌) * विनष्ट कर देता है। हे परमेश्‍वर! (त्वया) आपकी सहायता 
द्वारा (अहम्‌) मैं आपका उपासक ' (दुहार्दः) कुत्सित इृदयवालों की (जिह्वाम्‌) जिह्वा को, अर्थात्‌ 
(वचांसि) दुर्वचनों को (तृणद्मि) समाप्त कर देता हूँ, उन दुर्वचनों का अनादर करता हूँ। 
[सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के सच्चे उपासक को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उसके निन्दक भी 
उसके प्रशंसक हो जाते हैं, उनकी जिह्वा की कटुता मधुरूप में परिणत हो जाती है। तिस्त्रः दिवः, तिस्त्रः 
पृथिवीः=देखो-अथर्च काण्ड १९ | सू० २७। मन्त्र ३।] 
ऋषिः भृगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता--दर्भः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
त्वमसि सहमानोहम॑स्मि सह॑स्वान्‌। 
उभौ सहस्वन्तौ भूत्वा सपत्नान्त्सहिषीमहि॥ ५॥ 
अर्थ-हे दोषों के ओषधिरूप परमेश्वर! (त्वम्‌) आप (सहमानः) सहनशील होते हुए कामादि 
शत्रुओं का पराभव करनेवाले हैं, (अहम्‌) मैं भी (सहस्वान्‌) सहनशील होता हुआ कामादि शत्रुओं का 
पराभव करनेवाला (अस्मि) हूँ। (उभौ) हम दोनों (सहस्वन्तौ) सहनशील तथा पराभव करने वाले 
(भूत्वा) होकर (सपत्नान्‌) कामादि शत्रुओं का (सहिषीवहि) पराभव करें। 
[यदि व्यक्ति सहनशील होकर अर्थात्‌ धैर्यपूर्वक कामादि शत्रुओं के पराभव के लिए यत्नवान्‌ होता 
है, तो परमेश्वर भी इस प्रयत्न में उसका सहायक होता है। सहमान:-षह मर्षणे ।] 
ऋषिः भृगुः ( आयुष्कामः ) ॥ देवता-दर्भः ॥ छन्द: --अनुष्टुप्‌ ॥ 
सह॑स्व नो अभिमातिं सह॑स्व पृतनायतः । 
सह॑स्व॒ सर्वान्दुहारदः सुहार्दो' मे बहून्कूंधि॥ ६॥ 
अर्थ-हे अविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्वर! (नः) हमारी (अभिमातिम्‌) अभिमानभावनाओं का 
(सहस्व) पराभव कोजिए। (पृतनायतः) कामादि, जो कि अपने वर्गो के साथ सेनारूप में हम पर 
आक्रमण करते हैं, उनका (सहस्व) पराभव कीजिए। (मे) मेरे (दुहार्दः:) कुत्सित हृदयस्थभावों का 
(सहस्व) पराभव कीजिए। (सुहार्दः ) श्रेष्ठ हदयस्थभावों की (बहून्‌) नहुतायत (कृधि) कीजिए। 


१. तृदिर्‌ हिंसानादरयो: । 
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ऋषि:- भृगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता--दर्भः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
दर्भेण देवजातेन॑ दिवि ष्टम्भेन शश्वदित्‌। 
तेनाहं शश्व॑तो जनाँ अस॑नं सन॑ंवानि च॥ ७॥ 
अर्थ-(देवजातेन) देवकोटि के उपासकों द्वारा प्रकट हुए, साक्षात्‌ किये गये (दिवि) झुलोक में 
(स्तम्भेन) तारागणों को थामनेवाले (तेन) उस (दर्भेण) अविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्वर की सहायता 
द्वारा (अहम्‌) मैंने (शश्वत्‌ इत्‌) सदा ही (शश्वतः) शाश्वतकाल से (जनान्‌) उत्पन्न कामादि को 
(असनम्‌) पराभव प्रदान किया है, (च) और (सनवानि) परमेश्वर की कृपा से मैं आगे भी पराभव 
प्रदान करता रहूँ । 
[ जनान्‌=यथा “पञ्चजनाः '' का अर्थ है ५ ज्ञानेन्द्रियां। असनम्‌, सनवानि=षणु दाने। असनम्‌ 
(लङ्‌); सनवानि (लोट्‌) ।] 
ऋषिः भृगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता-दर्भः ॥ छन्दः-पुरस्ताद्‌ बृहती ॥ 
प्रियं मां दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चायाय च। 
यस्मै च कामयामहे सर्व॑स्मै च विपश्य॑ते॥ ८॥ 
अर्थ (दर्भ) हे द्वेषविदारक परमेश्‍वर! (मा) मुझे (ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌) ब्राह्मणों और राज्य करनेवाले 
क्षत्रियों के प्रति (प्रियम्‌) प्यारा (कृणु) कीजिए, (च) और (शूद्राय) शुद्रों के प्रति (च) तथा (आर्याय 
या अर्याय) श्रेष्ठजन के प्रति या वैश्य के प्रति प्यारा कीजिए। (च) और (यस्मै कामयामहे) जिसकी 
हम कामना करते हैं, उसके प्रति (च) और (सर्वस्मै) सब (विपश्यते) विविध जगत्‌ के द्रष्टाओ के प्रति 
मुझे प्यारा कीजिये=बनाइए। ' 
[चार्याय=च+अर्याय-इस छेद द्वारा वैश्य का भी ग्रहण हो जाता है। '' अर्य: स्वामिवैश्ययोः '* 
(अष्टा० ३.१.१०३) | 
ऋषिः भृगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता-दर्भः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
यो जाय॑मानः पृथिवीमदूंहद्यो अस्त॑श्चादुन्तरिक्षं दिवं च। 
'यं बिभ्र॑तं ननु पाप्मा विवेद॒ स नोयं दर्भो वरुणो दिवा क॑ः॥ ९॥ 
अर्थ- (जायमानः) प्रकट होते हुए (यः) जिसने (पृथिवीम्‌) पृथिवी को ( अदूंहत्‌) दृढ़ किया; 
(यः) जिसने (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को, (च) और (दिवम्‌) चुलोक को (अस्तभ्नात्‌) थामा; (यम्‌) 
जिस (बिभ्रतम्‌) जगद्धारक परमेश्वर को (पाप्मा) पाप या पापी ने (नु) निश्चय से (न) नहीं (विवेद) 
जाना, (सः) वह (अयम्‌) यह (वरुणः) वरुण नामवाला अर्थात्‌ वरण करने योग्य, या वरण करनेवाला, 
पापनिवारक श्रेष्ठ (दर्भः) अविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्वर (नः दिवा) हम में ज्ञानप्रकाश (कः) करता है । 
[इस वर्णन से निश्चय होता है कि “'दर्भ”' कुशा घास नहीं । सायणाचार्य ने इस समग्र सूक्त में दर्भ 
द्वारा कुशा घास का वर्णन किया है। अदूंहत्‌=यथा--'* येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दूढा'' (यजुः० ३२.६) । 
वरुण:=यह परमेश्वर का नाम है, कुशाघास नंहीं । देखो--वरुण सूक्त (अथर्व० ४.१६.१-६) । दिवा-यह 
वरुण ही ज्ञानप्रकाश करता है, कुशा घास नहीं । ये बिश्रतम्‌=अथवा जिसे धारण करनेवाले को पाप स्पर्श 
नहीं करता । दिवा=प्रकाशम्‌ (सायण) |] 


४४२ १९.३२.१० अथर्ववेदभाष्य 


ऋषिः भृगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता--दर्भ: ॥ छन्दः जगती ॥ 
सपल्नहा शतकांण्डः सहस्वानोष॑धीनां ग्रथमः सं ब॑भूव। 
स नोयं दुर्भः परि पातु विश्वतस्तेनं साक्षीय॒ पृत॑नाः पृतन्य॒तः॥ १०॥ 

अर्थ (सपत्नहा) कामादि शत्रुओं का हनन करनेवाला, (शतकाण्डः) सैकड़ों द्वारा काम्य अर्थात्‌ 
चाहा गया, (सहस्वान्‌) सहनशील, या विघ्नबाधाओं का पराभव करनेवाला, (ओषधीनाम्‌) अध्यात्मरोगों 
के निवारण करनेवाले उपायों में (प्रथमः) सर्व श्रेष्ठ उपाय (संबभूव) परमेश्वर हुआ है। (सः) वह 
(अयम्‌) यह (दर्भः) अविद्यादि का विदारक परमेश्वर (नः) हमारी (विश्वतः) सब प्रकार से (परि 
पातु) पूर्णतया रक्षा करे। (तेन) उसकी सहायता द्वारा (पृतन्यतः) सेनाओं द्वारा आक्रमण चाहने वाले 
कामादि की (पृतनाः) सेनाओं का (साक्षीय) मैं पराभव करूँ। 

[शतकाण्डः=देखो (१९.३२.१) । अथवा--ज्ञानकाण्ड कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड भक्तिकाण्ड आदिं 
सैकड़ों साधनों द्वारा भजनीय। पृतन्यतः=कामादि के उद्दीपक कामादि की सेनाएँ हैं ।] 

सूक्त ३३ 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता--दर्भः ॥ छन्दः जगती ॥ 

सहस्त्रार्घः शतकाण्डः पय॑स्वानपामय्निर्वीरुधां राजसूय॑म्‌। 

स नोयं दर्भः परिं पातु विश्वतों देवो म॒णिरायुंषा सं सजाति नः॥ १॥ 

अर्थ--(सहस्त्रार्घ:) हजारों द्वारा पूजनीय या महामूल्यरत्न, (शतकाण्डः ) सैकड़ों द्वारा काम्य अर्थात्‌ 
चाहा गया, (पयस्वान्‌) आनन्दरस से नित्य सम्बद्ध, (अपाम्‌ अग्निः) जलसम्बन्धी विद्युदग्नि के सदृश 
जाज्वल्यमान, (विरुधाम्‌) रोगविरोधी ओषधियों का (राजसूयम्‌) सम्राट्‌, अर्थात्‌ महौषधरूप (सः अयम्‌) 
यह वह (दर्भः) अविद्यादिविदारक परमेश्वर (नः) हमारी (विश्वतः) सब ओर से (परि पातु) परिपालना 
करे। (देवः मणि) दिव्यरत्न परमेश्वर (नः) हमें (आयुषा) स्वस्थ और दीर्घ आयु के साथ (सं सृजाति) 
सम्बद्ध करे। 

[काण्डः =काम्यते जनैः (उणा० १.११५) । पयस्वान्‌, पयः=रस। यथा--'“ पयस्वतीरोषधयः 
पयस्वन्मामकं वचः '' (अथर्व० ३.२४.१), अर्थात्‌ ओषधियाँ रसवाली हों, मेरी वाणी रस वाली हो। 
राजसूयम्‌=सम्राट्‌; लक्षणया। दर्भः=दृ विदारणे।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता-दर्भः ॥ छन्दः--न्निष्टुप्‌॥ 

घृतादुल्लुं्ो मर्धुमान्पय॑स्वान्भूमिदूंहो च्युंतश्च्यावयिष्णु 

नुदन्त्सपत्रानरधरांशच कृण्वन्दर्भा रोह महुतामिन्द्रियेणं॥ २॥ 

अर्थ-(घृतात्‌) घृत से (उल्लुसः) लुप्त होनेवाली, अपितु प्रकाशित होनेवाली यज्ञियाग्नि के 
सदृश सुखदायी, (मधुमान्‌) मधुभरे छत्ते के सदृश मधुर, (पयस्वान्‌) आनन्दरस से नित्य सम्बद्ध, 
( भूमिदृंह: ) भूमि को दृढ़ करनेवाले, (अच्युतः) स्वभाव से अटल, (च्यावयिष्णुः) शक्तिशालियों को 
भी परास्त करनेवाले, (सपत्नान्‌) कामादि शत्रुओं को (नुदन्‌) धकेलते हुए, (च) और इन्हें (अधरान्‌) 
धरा से रहित (कृण्वन्‌) करते हुए (दर्भ) हे रागद्वेष के विदारक परमेश्वर! (महताम्‌ इन्द्रियेण) 
महाआध्यात्मिक सम्पत्तियों के साथ आप (आरोह) मुझ में प्रादुर्भूत हूजिए। 
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[उल्लुप्तः=उद्गतः लुप्तात्‌। आरोह=रुह प्रादुर्भावे । भूमिदूंहः =येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दुढा (यजुः० 

३२.६) । इन्द्रियम्‌=धननाम (निघं० २.१०) । धरा=पुथिवी।] 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता-दर्भः ॥ छन्दः आर्षीपङ्किः ॥ 

त्वं भूमिमत्येष्योज॑सा त्वं वेद्यां सीदसि चारंरध्वरे। 

त्वां पवित्रमृष॑योभरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌॥ ३॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आप (ओजसा) निज ओज के कारण (भूमिम्‌ अति) भूमि का 
अतिक्रमण करके समस्त जगत्‌ में (एषि) व्याप्त हैं। (अध्वरे) हिंसारहित यज्ञ में (त्वम्‌) आप (चारुः) 
शोभायमान होते हुए (वेद्याम्‌) यज्ञवेदि में (सीदसि) आग्नि में प्रविष्ट हुए स्थित होते हैं। (ऋषयः) 
ऋषिलोग (त्वां पवित्रम्‌) आप पवित्र को (अभरन्त) हृदयों में धारण करते हैं । (त्वम्‌) आप (अस्मत्‌) 
हम से (दुरितानि) दुष्कर्मा को हटाकर (पुनीहि) हमें पवित्र कीजिए। 

[ अत्येषिजयथा--*स भूमिं सर्वतः स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गलम्‌'' (यजुः० ३१.१) । दशाङ्गुलम्‌= 
१० अंगों अर्थात्‌ ५ सूक्ष्म भूत और ५ स्थूल भूतरूपी अङ्गोंबाला जगत्‌। वेद्यां सीदसि=यथा- 
“अग्रावग्रिएचरति प्रविष्टः '' (अथर्व० ४.३९.९) में वेदिनिष्ठ अग्नि में परमेश्वराग्रि का प्रवेश दर्शाया 
है।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--दर्भ: ॥ छन्दः आस्तारपङ्किः ॥ 

तीक्ष्णो राजां विषासही रक्षोहा विश्वच॑र्घणिः। 

ओजों देवानां बल॑मुग्रमेतत्तं तें बध्नामि जरसें स्वस्तर्ये ४॥ 

अर्थ- (राजा) जगत्‌ का राजा परमेश्वर (तीक्ष्ण: ) ¦ तितिक्षावान्‌ है, (विषासहिः) तो भी पराभवकारी 
है, (रक्षोहा) राक्षस स्वभाववालों का हनन करता है, और (विश्वचर्षणिः) विश्वद्रष्टा है। (देवानाम्‌) 
पापकमोँ पर विजय चाहने वालों का वह (ओजः) ओज है, (एतत्‌) यह (उग्रं बलम्‌) उग्र बलरूप है, 
हे विजयेच्छो! (ते) तेरी (जरसे) सुखमयी जरावस्था के लिए (स्वस्तये) और कल्याण के लिए (तम्‌) 
उस परमेश्वर को (बध्नामि) तेरे साथ मैं दृढ़ करता हूँ। [ देवानाम्‌; दिव्‌=विजिगीषा।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--दर्भ: ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

दुर्भेण त्वं कृंणवद्‌ वीर्याणि दर्भ बिभ्र॑दात्मना मा व्य॑थिष्ठाः। 

अतिष्ठाया वर्चसाधान्यान्त्सूर्यं इवा भाहि प्रदिशश्चतस्त्रः ५॥ 

अर्थ--हे विजयेच्छो! (त्वम्‌) तू (दर्भेण) भयविदारक परमेश्वर के सहारे (वीर्याणि) वीरकर्म 
(कृणवत्‌) किया कर। (दर्भम्‌) भयविदारक परमेश्वर को (बिभ्रद्‌) जीवन में धारण करता हुआ तू 
(आत्मना) आत्मा द्वारा (व्यथिष्ठाः मा) व्यथा को प्राप्त हो। (अध) तदनन्तर (वर्चसा) निज आध्यात्मिकं 
तेज द्वारा ( अन्यान्‌) अन्य सब से (अतिष्ठाय) बढ़ कर (सूर्य इव) सूर्य के सदृश (चतस्रः प्रदिशः) चारों 
विस्तृत दिशाओं को (आ भाहि) चमका दे ॥ 

चतुर्थ अनुवाक समासत ॥ 


१. तीक्ष्णः=तितिक्षतेऽसौ (उणा० ३.१८) ।] 
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अनुवाक ५ 
सूक्त ३४ 
ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता-जङ्गिडो वनस्पत्तिः ॥ छन्दः-आनुष्टुप्‌॥ 

जङ्गिडो[सि जङ्गिडो रक्षितासि जङ्गिडः। 

द्विपाच्चतुंष्पाद्स्माकं सर्वः रक्षतु जङ्गिडः॥ १॥ 

अर्थ-(जङ्गिडः असि) तेरा नाम जङ्गिड है, (जङ्गिडः) क्योंकि तू उत्पन्न रोगों को निगल जाती 
है; (रक्षिता असि) तू रक्षा करती है, (जङ्गिडः) उत्पन्न रोगों को निगल जाती है। (जङ्गिडः) जङ्गिड 
(अस्माकम्‌) हमारे (सर्वम्‌) सब (द्विपाद्‌) दो-पाद मनुष्यों (चतुष्पाद्‌) और चौपाए गौ आदि पशुओं 
की (रक्षतु) रोगों से रक्षा करे। 

[जङ्गिडः=' 'जम्‌'' उत्पन्नं रोगं ` “गिरति'' निगिरति सः। रलयोरभेदः, डलयोरभेदः । जङ्गिरः= 
जङ्गिलः=जङ्गिडः । जम्‌+गिर (गृनिगरणे) । जङ्गिङ-औषध, कृषिजनित पदार्थो के रसों से प्राप्त होती है । 
यथा--''शणश्च मा जङ्गिडश्च विष्कन्धादभि रक्षताम्‌। अरण्यादन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः '' 
(अथर्व २.४.५) । इस मन्त्र में शण (सन) और जङ्गिड का वर्णन है। शण तो जङ्गल से प्राप्त होता है, 
और कृषि के रसों से जङ्गिड प्राप्त होता है। विष्कन्ध रोग है-'' सूखा रोग'' अर्थात्‌ शरीर या शरीरङ्ग का 
सूख जाना | स्कन्दिर गतौ, शोषणे च । शण के कवाथ के साथ, जङ्गिड का सेवन विष्कन्ध रोग में सम्भवतः 
अत्युपकारी हो।] 

ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता-जङ्गिडो वनस्पतिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
या गृत्स्य॑स्त्रिपज्चाशीः शतं कृत्याकृत॑श्च्‌ ये। 

सर्वां न्विनक्तु तेज॑सोर॒सां जङ्गिडस्करत्‌॥ २॥ 

अर्थ (त्रिपञ्चाशीः) तीन और पांच में व्याप्त होने वाली (या: ) जो (गृत्स्यः) गर्धावृत्तियाँ अर्थात्‌ 
अभिकांक्षाएँ या लालसाएँ हैं, (च) और (कृत्याकृतः) हिंसा करनेवाले (ये) जो (शतम्‌) सैकड़ों रोग 
कीराणु हैं, (जङ्गिडः) जङ्गिड औषध (सर्वान्‌) उन सबको (तेजसः) उनके निज प्रभावों से (विनक्तु) 
पृथक्‌ कर दे, और उन्हें (अरसान्‌) रसों से रहित (करत्‌) कर दे, विषैले रसों से रहित कर दे। 

[ त्रिपञ्चाशी: =त्रि+पञ्च+अश ( व्याप्तौ )*ङीप्‌। खान-पान-वस्त्रादि सम्बन्धी शारीरिक गर्धाएँ, 
अभिकांक्षाएँ ; सांसारिक भोगों की प्रार्थनाओं सम्बन्धी वाचिक-गर्धाएँ, अभिकांक्षाएँ ; भोगसम्बन्धी 
विचार अर्थात्‌ मानसिक-गर्धाएँ, अभिकांक्षाएँ-ये गर्धाएँ शरीर वाणी और मन, इन तीनों में व्यापत हैं। इसी 
प्रकार रूपगर्धा, रसगर्धा, गन्धगर्धा, स्पर्शगर्धा, और शब्दगर्धा, ये पांच गर्धाएँ पांच ज्ञानेन्द्रिय में व्याप्त हैं । 
गृत्स्यः=गृधु अभिकांक्षायाम्‌। गृधू+सः (कित्‌), तथा '' ध्‌'' को '* द्‌? गृधिपण्योर्दकौ '' (उणा० ३.६९)+ 
ङीपू+प्रथमाबहुवचन। जङ्गिड औषध इन गर्धाओं को निस्तेज और अरस करती है। इसी प्रकार इस 
औषध के सेवन द्वारा हिंसक कीटाणु भी निस्तेज और अरस हो जाते हैं। कृत्याकृतः=कृत्या ( कृती 
छेदने )*कृतः ( कृ+विवप्‌+ तुक्‌+प्रथमाबहुवचन। रोगकीटाणुओं (=कृमियों) के लिए देखो-अथर्व० 
कां० २, सू० ३१,३२; तथा कां० ५। सू० २३। विनक्तु=विचिर पृथग्भावे ।] 
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ऋषि:--अड्डिरा: ॥ देवता-जङ्गिडो वनस्पति: ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
अरसं कृत्रिम नादम॑र॒साः सप्त विस्त॑सः। 
अपेतो ज॑ड्डिडाम॑तिमिषुमस्तेंव शातय॥ ३॥ 
अर्थ-(जङ्गिड) हे जङ्गिड! (कृत्रिमम्‌) कफ द्वारा होनेवाली अस्वाभाविक (नादम्‌) खर-खर 
ध्वनि को (अरसम्‌) रसरहित कर दे, सुखा दे; (सप्त) शिरोगत सात छिद्रों से (विस्रसः) बहनेवाले 
दुर्गन्धित रस (अरसाः) सूख जाएँ। (इव) जैसे (अस्ता) धनुर्धारी (इषुम्‌) बाण को दूर फैंकता है, वैसे 
तू (इतः) इस व्यक्ति से (अमतिम्‌) मति के अभाव या कुमति को (अप शातय) दूर फैंक दे। 
[जङ्गिड के सेवन से कफ रोग, जुकाम आदि, तथा कुमति का अभाव, और मननशक्ति का 
प्रादुर्भाव होता है। शातय=शदूलु शातने; शातनम्‌=विशीर्णता।] 
ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता-जङ्गिडो वनस्पतिः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
कृत्यादूषण एवायमथों अरातिदूष॑णः। 
अथो सहस्वां जङ्गिडः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌॥ ४॥ 
अर्थ--( अयम्‌) यह जङ्गिड औषध (कृत्यादूषणः एव) रोगजन्य हिंसा को अवश्य दूर करती, 
(अथो) और (अरातिदूषणः) अदानभावना अर्थात्‌ कंजूसी भावना को दूर करती है। (अथो) तथा 
(सहस्वान्‌) रोगों का पराभव करनेवाली (जङ्गिडः) जङ्गिड औषध (नः). हमारी (आयूँषि) आयुओं को 
(प्र तारिषत्‌) बढ़ाती है। 
ऋषिः अङ्गिराः॥ देवता-जङ्गिडो वनस्पतिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
स जङ्गिडस्य॑ महिमा परिं णः 'पातु विश्वत॑:। 
विष्कन्धं येन॑ सासह संस्क॑न्धमोज ओज॑सा॥ ५॥ 
अर्थ-(जङ्गिडस्य) जङ्गिङ-औषध की (सः) वह (महिमा) महिमा (विश्वतः) सब ओर से, 
और सब प्रकार से (नः) हमारी (परि पातु) पूर्ण रक्षा करे। (येन) जिस महिमा के कारण, (ओजः) 
ओजोमय जङ्गिड औषध ने (ओजसा) निज प्रभाव द्वारा (विष्कन्धम्‌) विविध अङ्गों के सूखा रोग को, 
तथा (संस्कन्धम्‌) समग्र शरीरव्यापी सूखा रोग को (सासह) पराभूत किया है । 
ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता-जङ्किडो बनस्पतिः॥ छन्दः-अनुष्टुष्‌॥ 
त्रिष्ट्वा देवा अंजनयन्निष्ठितं भूम्यामधिं। 
तमु त्वाङ्गिरा इतिं ब्राह्मणाः पूर्व्या विंदुः॥ ६॥ 
अर्थ-हे जङ्गिड औषध! ( भूम्याम्‌ अधि) भूमि में (निष्ठितम्‌) स्थित (त्वा) तुझे (देवाः) औषधवेत्ता 
विद्वान्‌, (त्रिः) वर्ष में तीन बार (अजनयन्‌) उपजाते हैं। ( पूर्व्या) औषधविज्चान के पूर्णवित्ता (ब्राह्मणाः) 
वैदिक विद्वान, (तम्‌ उ त्वा) हे जङ्गिड! उस तुझ को, (अङ्गिराः इति) अङ्गिरा नाम से (विदुः) जानते 
हैं। 


[देवा:-विद्वांसो वै देवाः (श० ब्रा ३.७.३.१०) । पूर्व्याः=पुर्व पूरणे । ब्राह्मणा:-त्रह्म (वेदः) 
तज्ज्ञाः । अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं । यथा--'* तमृचश्च सामानि च यजूँषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्‌'' 
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यह कृषिजन्य ओषधियों के अङ्गं का रसरूप है, देखो- अथर्व० १९.३४.१ की व्याख्या। अङ्गिराः=अङ्गानां 
रसः।] 
ऋषि:--अड्विराः ॥ देवता-जङ्गिडो वनस्पति: ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 

न त्वा पूर्वा ओष॑धयो न त्वां तरन्ति या नर्वाः। 

विबाध उग्रो जङ्किडः परिपाणः सुमङ्गलः॥ ७॥ 

अर्थ (पूर्वाः) पूर्वोत्पन्न (ओषधयः) ओषधियाँ (त्वा) तुझ से (तरन्ति न) बढ़कर नहीं हैं, 
(याः) और जो (नवाः) नवीन ओषधियाँ हैं, वे भी (त्वा) तुझ से (तरन्ति न) बढ़कर नहीं हैं। 
(जङ्गिडः) जङ्गिड औषण (विबाधः) रोगों को विशेषरूप से रोकती है, (उग्रः) प्रभाव में उग्र है, 
(परिपाणः) सब प्रकार से रक्षा करती है, (सुमङ्गलः) बड़ी मंगलकारिणी है। 

ऋषिः अङ्क्राः ॥ देवता-जङ्गिडो वनस्पति: ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌ ॥ 

अथोंपदान भगवो जङ्गिडामितवीर्य। 

पुरा त॑ उग्रा ग्र॑सत उपेन्द्रो वीर्य] ददौ॥ ८॥ 

अर्थ-(अथ) तथा (उपदान) हे शक्तिप्रद! (भगवः) रोगनिवारण में यशस्वी! (अमितवीर्य) 
अपरिमित सामर्थ्यवाली (जङ्गिड) जङ्गिड औषध! (ते उग्राः) वे उग्ररोगी (ग्रसते) तेरा सेवन करते हैं। 
(इन्द्रः) इन्द्र ने (पुरा) पहिले (वीर्यम्‌) शक्ति, तुझे (उप ददौ) प्रदान की है। 

[इन्द्रः=परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर, या मेघीय विद्युत्‌ ने वर्षा द्वारा (देखो-अथर्व० १९.३५.१) । 
ग्रसते=ग्रास करना, खाना, सेवन करना ।] 

ऋषिः—अङ्गिराः ॥ देवता- जङ्गिडो वनस्पतिः ॥ छन्दः अनुष्ठुप्‌॥ 

उग्र इत्ते वनस्पत इन्द्र॑ ओज्मानमा द॑धौ। 

अमीवाः सर्वाश्चातर्य जहि रक्षांस्योषधे॥ ९॥ 

अर्थ--(वनस्पते) हे वनस्पतिजन्य जङ्गिड! (उग्रः इन्द्रः इत्‌) प्रभावशाली परमेश्वर या मेघीय 
विद्युत्‌ ने ही (ते) तेरे (ओज्मानम्‌) ओज को (आ दधौ) तुझ में आहित किया, स्थापित किया है। 
(ओषधे) हे दोषनाशक जङ्गिड! (सर्वाः) सब (अमीवाः) रोगों को (चातयन्‌) विनष्ट करती हुई तू 
(रक्षांसि) रोग-कीटाणुओं का (जहि) हनन कर। 

[वनस्पते=जङ्गिड औषध कृषिजनित ओषधियों के रसों द्वारा निर्मित होता है, इसलिए इसे वनस्पति 
कहा है। देखो-अथर्व० १९.३४.१ की व्याख्या । इन्द्रपरमेश्वर या मेघीय विद्युत्‌ (अथर्व० १९.३५.१) । 
अमीवाः=अम रोगे (^m०९७६) ।] 

ऋषिः अङ्गिराः॥ देवता- जङ्गिडो बनस्पतिः॥ छन्दः--अनुष्टुप्‌॥ 

आर्शरीकं विश॑रीकं बलास पृष्ट्यामयम्‌। 

त॒क्मानै दिश्वर्शारदमरसां जङ्गिडस्करत्‌॥ १०॥ 

अर्थ-(आशरीकम्‌) समग्र शरीर के जीर्ण-शीर्ण हो जाने को, (विशरीकम्‌) शरीर के किसी विशेष 
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अङ्ग के जीर्ण-शीर्ण हो जाने को, (बलासम्‌) बल का विनाश करनेवाले कफ रोग को (पृष्टयामयम्‌) 

पृष्ठरोग अर्थात्‌ पृष्ठ के कुबड़ेपन को, (विश्वशारदम्‌) प्रत्येक शरद्‌ ऋतु में होनेवाले (तक्मानम्‌) कष्टप्रद 

ज्वर को (जङ्गिडः) जङ्गिङ औषध (अरसान्‌) रसशून्य अर्थात्‌ निष्प्रभाच ( करत्‌) करती है। 
[पृष्ट्यामय=पृष्ठरोग (निरु० ५.४.२१) । यथा--“'तष्टेव पृष्ट्यामयी '' (ऋ० १.१०५.१८) |] 


सूक्त ३५ 
ऋषिः-अङ्क्राः ॥ देवता-जङ्किडो वनस्पतिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
इन्द्र॑स्य॒ नाम॑ गृह्णन्त ऋष॑यो जङ्गिडं द॑दुः। 


देवा यं चक्रुर्भेषजमग्रे विष्कन्ध॒दूषणम्‌॥ १॥ 

अर्थ- (इन्द्रस्य) मेघस्थ विद्युत्‌ के (नाम) जल को अर्थात्‌ वर्षा-जल को (गृह्णन्तः) ग्रहण करती 
हुई (ऋषयः) सूर्य-किरणें (जङ्गिडम्‌) जङ्गिड नामक औषध (ददुः) प्रदान करती हैं; (देवा: ) और 
देवकोटि के चिकित्सक (यम्‌) जिस जङ्गिड को (विष्कन्धदूषणम्‌) सूखा-रोग मिरानेवाली (अग्रेभेषजम्‌) 
सर्वश्रेष्ठ औषधरूप में (चक्रुः) प्रयुक्त करते हैं । 

[इन्द्रस्य चायुर्वेन्रो वान्तरिक्षस्थान'' (निरु० ७.२.५) अर्थात्‌ वायु या इन्द्र अन्तरिक्षस्थ देवता 
हैं । तथा '“ महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद्वः सृजो वि धारा अव दानवं हन्‌'' (ऋ० ५.३२.१), अर्थात्‌ हे 
इन्द्र! तूने महामेघ को फैलाया है, और उदकदाता मेघ को ताड़ित कर तूने जलधाराओं का नीचे पृथिंवी 
की ओर विसर्जन किया है। अतः इन्द्र-मेघस्थ विद्युत्‌। नाम=उदकम्‌ (निघं० १.१२) । पर्वत-मेघ 
(निघं० १.१०) । मन्त्र द्वारा प्रतीत होता है कि जङ्गिङ-औषध ग्रीष्मकाल की वर्षा-ऋतु में उत्पन्न होती 
है। ऋषयः=सूर्यरश्मयः (निरु० १२.४.३७) | ददुः, चक्कुः=' “छन्दसि लुङ्लङ् लिटः '' वर्तमाने ।] 

न ऋषिः-अङ्किराः॥ देवता-जङ्गिडो वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

स नों रक्षतु जङ्किडो ध॑नपालो धनेंव। 

देवा यं चक्ुब्नाह्मणा: प॑रिपाण॑मरातिहम्‌॥ २॥ 

अर्थ-(सः) वह (जङ्गिडः) जङ्गिड औषध (नः) हमारी ( रक्षतु) रक्षा करे, (इव) जैसे कि 
( धनपालः) धन का स्वामी ( धना=धनानि) धनों की रक्षा करता है। (यम्‌) जिस जङ्गिड को (ब्राह्मणाः 
देवाः) आयुर्वेदवेत्ता विद्वान्‌ (परिपाणम्‌) पूर्णरक्षकरूप में, ( अरातिहम्‌) और कंजूसीरूपी शत्रु के हनन 
के लिए (चक्रुः) प्रयुक्त करते हैं। 

[्र्ाणः=देखो-अधर्व० १९.३४.६। अरातिः=अ+रा (दाने)+तिः, तथा अथर्व १९.३४.४॥] 

ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता-जङ्गिडो वनस्पतिः ॥ छन्द:--पशथ्या पङ्कः ॥ 

दुहांर्द: संघोरं चक्षुः पाप॒कृत्वांनमाग॑मम्‌। 

तांस्त्वं संहस्त्रचक्षो प्रतीबोधेन॑ नाशय परिपाणोंसि जङ्गिडः॥ ३॥ 

अर्थ (दुहांर्दः) दुःखप्रद हदयरोगों को, (संघोरम्‌) अतिघोर ( चक्षुः) आँख या दृष्टि को, (आगमं 

पापकृत्वानम्‌) प्राप्त हुए पापी या भयङ्कररोगजनक क्रिमि अर्थात्‌ कीटाणु को, (तान्‌) उन सबको (सहस्रचक्षो) 


न्स.” ht 20220 *» 
१. अर्थात्‌ आँख के अतिघोर रोग को, जिससे दृष्टि का विनाश सम्भव हो। घोरम्‌=हन्तेः (उणा० ५.६४.) 
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हे हजारों रोगों का प्रत्याख्यान करनेवाले जङ्गिड! (प्रतीबोधेन) चिकित्सकों द्वारा रोगियों को रोगोपचार 
के बोध द्वारा (नाशय) विनष्ट कर। (परिपाणः) पूर्णतया रोगों से रक्षा करनेवाली (जङ्गिडः असि) तू 
जङ्गिड औषध है। 

ऋषिः-अङ्किराः ॥ देवता-जङ्किडो वनस्पतिः ॥ छन्दः निचृत्त्रष्डुप्‌॥ 

परि मा दिवः परिं मा पृथिव्याः पर्यन्तरिंक्षात्परिं मा वीरुद्भ्य: । 

परिं मा भूतात्परिं मोत भव्याद्दिशोर्दिशो जङ्गिडः पात्व॒स्मान्‌॥ ४॥ 

अर्थ-(जङ्गिडः) जञ्जिड औषध (मा) मेरी (परि पातु) पूर्ण रक्षा करे (दिवः) चुलोक से; (मा) 
मेरी (परि) पूर्ण रक्षा करे (पृथिव्याः) पृथिवी से; (परि) पूर्ण रक्षा करे (अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से; (मा) 
मेरी (परि) पूर्ण रक्षा करे (वीरुद्भ्यः) वनस्पतियों से; (मा) मेरी (परि) पूर्ण रक्षा करे (भूतात्‌) भूत 
से; (उत) और (मा) मेरी (षरि) पूर्ण रक्षा करे ( भव्यात्‌) भविष्यत्‌ से, (दिशोदिशः) प्रत्येक दिशा से 
(अस्मान्‌) हम सबकी (पातु) रक्षा करे। 

[दिवः=सूर्य से अधिक और कम ताप के कारण होनेवाले रोगों से | पृथिव्याः=पृथिवी से उत्पन्न रोगों 
से, अन्तरिक्षात्‌ =आँधी, अवर्षा, अतिवर्षा के कारण उत्पन्न रोगों से | बीरुद्भ्यः =औषधों के विकारों और 
अन्यथा प्रयोगों द्वारा उत्पन्न रोगों से। भूतात-भूतकाल में हुए अपथ्यों और कुपथ्यों से उत्पन्न रोगों से। 
भव्यात्‌=भविष्यत्‌ में असावधानी के कारण उत्पन्न होनेवाले रोगों से, मेरी और हम सबकी पूर्ण रक्षा 
जङ्गिड औषध कर सकती है।] 

ऋषिः-अङ्गिराः॥ देवता- जङ्गिडो बनस्पतिः॥ छन्दः-अनुष्टुष्‌॥ 

य ऋष्णवों देवकृता य उतो व॑वृतेन्यः। 

सर्वास्तान्विश्वभेंषजोरसां ज॑ङ्गिडस्क॑रत्‌॥ ५॥ 

अर्थ--(ये) जो (ऋष्णवः) रोगजन्य-हिंसाएँ (देवकृताः) प्राकृतिक शक्तियों द्वारा की गई हैं, (उत 
उ) और (ये) जो (अन्यः) प्राकृतिक शक्तियों से भिन्न कारणों से रोग (ववृते) प्रवृत्त हो जाते हैं, 
(विश्वभेषजः) उन सब रोगों की औषधरूप (जङ्गिडः) जङ्गिड औषध (तान्‌ सर्वान्‌) उन सब रोगों को 
(अरसान्‌) रसरहित, नीरस तथा निष्प्रभाव (करत्‌) करती है। 

[ऋष्णवः=ऋ (रेषणे हिंसायाम्‌)+ग्स्नुः (प्रत्यय) “प्रथमा बहुवचन।] 

सूक्त ३६ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--शतवारः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
श॒तवांरो अनीनशद्यक्ष्मात्रक्षोसि तेज॑सा। आरोहन्वर्चीसा सह मणिदु्णामचात॑नः॥ १॥ 
अर्थ--(शतवार:) सैकड़ों यक्ष्मरोगों का निवारण करनेवाली '*शतवार'' नामक औषध, (तेजसा) 
निज तीक्ष्णता द्वारा (यक्ष्मान्‌) यक्ष्म (7.8.) रोगों को, (रक्षांसि) और यक्ष्मरोगों के कीटाणुओं को 
(अनीनशत्‌) नष्ट करती है। (वर्चसा सह) अपनी पूरी शक्ति के साथ (आरोहन्‌) शरीर पर आरूढ़ होकर 
(मणि) शतवार मणि, (दुर्णामचातनः ) * दुष्परिणामी नाना रोगों का विनाश करती है। 


१. सस्ते गर्भमसीवा दुर्णामा योनिमाशते। (ऋ० १०.१६२.२)। 
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[शतवार:=सम्भवतः *' शतावरी '' औषध | भावप्रकाश में इसे '' तिक्ता'' कहा है। तेजसा का अर्थ 
इसलिए “'तीक्ष्णता'' किया है । मन्त्र ६ में “ वारये'' पद की दृष्टि से ''शतवार”' में ''वार'' का अर्थ 
*“निवारण'' करनेवाली, ऐसा किया है। दुर्णाम-रोग हैं--गुल्म, अतिसार, वातरोग, पित्तरोग, रक्‍तरोग, 
शोथ, ग्रहणी, योनि' के रोग (देखो--भावप्रकाश) । अमीवा दुर्णांमः (ऋ० १०.१६२.२); तथा-- 
“'दुर्णामा क्रिमिर्भवति, पापनामा'' (निरु० ६.३.१२) ।] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--शतवारः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

शृङ्गाभ्यां रक्षों नुदते मूलेन यातुधान्य[:। 

मध्येन यक्ष्म॑ बाधते नैनँ पाप्मातिं तत्रति॥ २॥ 

अर्थ-शतवार औषध (शुङ्गाभ्याम्‌) निज कंटकों द्वारा (रक्षः) यक्ष्म-रोग के कीटाणुओं को (नुदते) 
दूर करती है। (मूलेन) जड़ द्वारा (यातुधान्यः) यातना अर्थात्‌ पीड़ा देनेवाले वातरोगों को दूर करती है। 
और (मध्येन) मध्य भाग द्वारा (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मरोग को (बाधते) हटाती है। इस प्रकार (एनम्‌) इस 
मनुष्य को (पाप्मा) यक्ष्मरूपी पाप (न अति तत्रति) अधिक प्रभावित नहीं कर पाता। 

[महाशतावरी कांटेदार होती है। भावप्रकाश में इसे '' ऊर्ध्वकंटिका'' कहा है। शुङ्ग का अभिप्राय 
है--कांटे । महाशतावरी के कांटों द्वारा निर्मित औषध सम्भवतः यक्ष्मरोग के कीटाणुओं को मार देती हो। 
अन्य भी औषधियाँ हैं, जिनके साथ भूङ्गों का वर्णन हुआ है। यथा-शृङ्गी, -ककंटशृङ्गी, शृङ्गटक 
अजशृङ्गी आदि । न तत्रति=तत्रि कुटुम्बधारणे। अर्थात्‌ यक्ष्मा, रोगी में निजकुटुम्ब का धारण-पोषण नहीं 
कर पाता ।] 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-शतवारः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

ये यक्ष्मासो अर्भका महान्तो ये च॑ शब्दिन॑:। 

सर्वीन्दुर्णामहा मणिः शतवारो अनीनशत्‌॥ ३॥ 

अर्थ--(ये) जो (यक्ष्मासः) यक्ष्मरोग (अर्भकाः) अल्पकाल के हैं, (च) और (ये) जो! (महान्तः) 
महाकाल के अर्थात्‌ पुरातन हो गये हैं, और (शब्दिनः) श्वास-प्रश्‍वास में जिनमें कफवाला। शब्द होता 
है, (दुर्णामहा) दुष्परिणामी रोगों का हनन करनेवाला (मणिः) रत्नरूप (शतवारः) शतवार (सर्वान्‌) उन 
सब यक्ष्मों का (अनीनशत्‌) विनाश कर देता है। 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता--शतवारः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
श॒तं वीरान॑जनयच्छतं यक्ष्मानपांवपत्‌। दुर्णाप्नः सर्वान्हत्वाव रक्षांसि धूनुते॥ ४॥ 
अर्थ--शतवार (शतम्‌) सैकड़ों (वीरान्‌) वीरों को (अजनयत्‌) मानो नवीन जन्म देता है; (शतम्‌) 
सैकड़ों (यक्ष्मान्‌) यक्ष्मरोगों को (अपावपत्‌) दूर कर उनका वपन कर देता है; और (सर्वान्‌) सब 
(दुर्णाम्नः) दुष्टपरिणामों का (हत्वा) हनन करके (रक्षांसि) यक्ष्मरोग के कीटाणुओं को (अवधूनुते) 
कम्पा गिराता है। 

[वीरान्‌=वीर पुरुषों को भी यदि यक्ष्मरोग हो जाए, और इस कारण वे निर्बल हो जाएँ, तो शतवार 

उन्हें पुनः वीरता-सम्पन्न कर देता है, मानो उन्हें नवीन-जन्म प्रदान कर देता है।] 
१. यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये। (३६० १०.१६२.२) 
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ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--शतवारः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 

हिरण्यश्व॒द्ध ऋषभः शांतवारो अयं मणिः। 

दुर्णान्नः सर्वां स्तुङ्ढ्वाव रक्षांस्यक्रमीत्‌॥ ५॥ 

अर्थ-- (हिरण्यशृङ्गः) सुवर्ण के वर्ण वाले शृङ्गो अर्थात्‌ अग्रभागों वाली, (शातवारः) शतवार- 
जाति की (अयम्‌) यह (मणिः) रत्नसमान बहुमूल्य (ऋषभः) ऋषभ-औषध, (दुर्णाम्नः) दुष्परिणामी 
(सर्वान्‌) सब रोगों या यक्ष्मों की (तृङ्ढ्वा) हिंसा अर्थात्‌ विनाश करके (रक्षांसि) रोग-कीटाणुओं पर 
(अब अक्रमीत्‌) आक्रमण करता, और उन्हें परास्त करता है। 

[ऋषभः=वृषशृङ्गवत्‌। ऋषभो वृषभो धीरो विषाणी द्राक्ष इत्यति। जीवकर्षभकौ बल्यौ शीतौ 
शुक्रकफप्रदौ॥ मधुरो पित्तदाहास्त्रकार्श्यवातक्षयापहो॥ ( भावप्रकाश निघण्डु) इस प्रमाण में ऋषभ 
को वृषभशृङ्गी तथा विषाणी कहा है! तथा जीवन और ऋषभ औषधों को '' क्षयापहौ'' अर्थात्‌ क्षयरोग- 
विनाशक भी कहा है।] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता-शततवारः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

शतमहं दुर्णाङ्नींनां गन्धर्वाप्सरसां श॒तम्‌। 

शतं शश्वन्वतीनां श॒तर्वारेण वारये॥ ६॥ 

आर्थ- (शतम्‌ दुर्णाम्नीनाम्‌) अतिसार आदि दुष्परिणाम पैदा करनेवाले स्त्रीलिङ्गी सैकड़ों क्रिमीयों 
को; (शतं गन्धर्वाप्सरसाम्‌) जलप्राय प्रदेशों या अन्तरिक्ष में रहनेवाले दुःखप्रद, तथा हत्या करनेवाले 
सैकड़ों पुंल्लिङ्गी और स्त्रीलिङ्गी क्रिमियों को; (शतं शश्वन्वतीनाम्‌) शीघ्र बढ्नेवाली या सदा बार-बार 
आनेवाली सैकड़ों स्त्रीलिङ्गी क्रिमियों को (अहम्‌) मैं चिकित्सक (शतवारेण) शतवार-औषध द्वारा 
(वारये) निवारित करता हूं। 

[ दुर्णाम्नीनाम्‌=दुर्‌+नाम्नी (=परिणाम पैदा करनेवाली) । गन्धर्वन्गन्ध (अर्दने) +अर्व (हिंसायाम्‌) । 
अर्वः=कुत्सिते (उणा० ५.५४) । अप्सरसः=अप्सारिणी (निरु० ५.३.१३) । आपः=जल तथा अन्तरिक्ष 
(निघं० १.३) | शश्वन्‌=टुओश्वि (गतौ, वृद्धौ), तथा सदा बार-बार आनेवाली। मन्त्र में रोगोत्पादक 
पुंल्लिक्ञी तथा स्त्रीलिङ्गी क्रिमियों का वर्णन हुआ है । अथर्ववेद में रोगोत्पादक क्रिमियों के दो भेद दर्शाए 
हैं-दृष्ट और अदृष्ट (अथर्व० २.३१.२) | दृष्ट जो कि नेत्रों द्वारा देखे जाते हैं, और अदृष्ट जो कि सूक्ष्म 
होने के कारण नेत्रों द्वारा देखे नहीं जा सकते। क्रिमि को ''हतमाता'' तथा ''हतस्वसा'' कहा है 
(अथर्व० २.३२.४; तथा ५.२३.११) । अतः क्रिमियों का पुंल्लिङ्गी भेद वेदानुमोदित है। हतमाता, 
इतस्वसा=क्रिमि जिसकी माता और बहिन भी मार दी गई हैं। माता और स्वसा स्त्रीलिङ्गी क्रिमि हैं।] 

सूक्त ३७ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
इदं वर्चो' अग्निनां दुत्तमागन्भर्गो यशः सह ओजो वयो बल॑म्‌। 
त्रय॑स्त्रिंशद्यानिं च वीर्या| णि तान्य॒ग्निः प्र द॑दातु मे॥ १॥ 

अर्थ- (इदम्‌) यह (वर्चः) शारीरिक-कान्ति ( भर्गः) पापभर्जक तेज (यशः) निर्मल यश (सहः) 

सहनशक्ति (ओजः) पराक्रम (वयः) स्वस्थ आयु, और (बलम्‌) शारीरिक बल (अग्निना) ज्योतिर्मय 
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'जगदग्रणी परमेश्वर द्वारा (दत्तम्‌) दिया हुआ (आगन्‌) मुझे प्राप्त हुआ है। (च) और (यानि) जो 
(जअयस्त्रिशत्‌) ३३ (वीर्याणि) शवितयाँ हैं, (तानि) उन्हें (अग्निः) ज्योतिर्मय जगदग्रणी परमेश्वर (मे) 
मुझे (प्र ददातु) प्रदान करे। 

[अग्निना=अग्नि नाम परमेश्वर का भी है । यथा--''तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव 
शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः '' (यजुः० ३१.१) । भर्गः=भ्रस्ज्‌ पाके । त्रयस्त्रिशत्‌ वीर्याणिऽ१० 
ज्ञानेन्द्रियों की शक्तियाँ, १० कर्मेन्द्रियों की शक्तियाँ, ५ पंचभूतों की शक्तियाँ, ५ पञ्चतन्मात्राओं की 
शक्तियाँ, १ मन, १अहंकार, १ बुद्धि ।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देता- अग्निः ॥ छन्दः--आस्तारपङ्क्िः ॥ 

वर्च आ धेंहि मे तन्वां३ सह ओजो वयो बल॑म्‌। 

इन्द्रियायं त्वा कर्म॑णे वीर्यायि प्रतिं गृह्णामि शतशारदाय ॥ २॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (मे) मेरी (तन्वाम्‌) तनु में (सहः) सहनशक्ति (ओजः) पराक्रम (वयः) 
स्वस्थ और दीर्घ आयु, और (बलम्‌) शारीरिक बल का (आ धेहि) आधान कीजिए। (इन्द्रियाय) 
आत्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिए, (कर्मणे) त्यागभावना से कर्मों को करने के लिए, (वीर्याय) वीर्यरक्षा 
के लिए, (शतशारदाय) सौ वर्षों तक जीवन के लिए (त्वा) हे परमेश्वर! आपको (प्रतिगृह्णामि) मैं 
अङ्गीकार करता हूँ, स्वीकार हूँ। 

[इन्द्रियाय=इन्द्र (=जीवात्मा)+घ]। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः-त्रिपदा महाबृहती ॥ 

ऊर्जे त्वा बलाय त्वौज॑से सह॑से त्वा। 

अभिभूयांय त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्यूहामि श॒तशारदाय॥ ३॥ 

अर्थ--हे अग्निनामक परमेश्वर (शतशारदाय) सौ वर्षों की आयु के लिए (त्वा) आप को, (ऊर्जे) 
प्राणशक्ति प्राप्त करने के लिए (त्वा) आप को, (बलाय) शारीरिक बल प्राप्त करने के लिए (त्वा) आप 
को, (ओजसे) पराक्रम के लिए (सहसे) तथा सहन शक्ति प्राप्त करने के लिए (त्वा) आप को, 
(अभिभूयाय) शत्रुओं के पराभव के लिए, (राषट्रभृत्याय) राष्ट्रसेवा तथा राष्ट्र के भरण-पोषण के लिए 
(पर्यूहामि) मैं आपको निज जीवन में सदा वहन करता रहूँ। 

[पर्यूहामि=परि+वह। छान्दस प्रयोग। यथा---''पर्यूढा'' (अथर्व० ११:३.१५; तथा १२.५.३) । 
अभिप्राय यह है कि प्रार्थी परमेश्वर के प्रति कहता है कि ऊर्ज आदि की प्रासि के लिए, मैं अपनी सौ 
वर्षों की आयु पर्यन्त सदा अपने जीवन में आपको धारण करता हुआ विचरूंगा, ताकि मैं ऊर्ज आदि की 
प्राप्ति के लिए कुपथगामी न हो जाऊँ। ऊर्ज-ऊर्ज बलप्राणनयो।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः—पुरडष्णिक्‌ ॥ 


*ऋतुभिष्ट्वार्तवैरायुंषे वर्च॑से त्वा। संवत्सरस्य तेज॑सा तेन संह॑नु कृण्मसि॥ ४॥ 


१. कुछ के मत में यहां पर यह मन्त्र है-- | 
ऋतुभ्य॑ष्ट्वार्तवेभ्यों माद्भ्यः सँवत्सरेभ्य॑ः । धात्रे विधात्रे समृधें भूतस्य पत॑ये यजे ॥ ४॥ 
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अर्थ-(त्वा) तुझे (ऋतुभिः) ऋतुओं के द्वारा, ( आर्तवैः) ऋतुओं के अवयवरूप मासों या ऋतुओं 
के समूह द्वारा और (संवत्सरस्य तेन तेजसा) संवत्सर के उस तेज द्वारा (त्वा) तुझे (आयुषे) दीर्घ आयु 
के लिए, (वर्चसे) और वर्चस्‌ की प्राप्ति के लिए, (संहनु) मिले जबाड़ोंबाला अर्थात्‌ मौनधारी (कृण्मसि) 
हम करते हैं। अभिप्राय यह कि एक वर्ष भर तू मौन रह, ताकि तू दीर्घायु तथा वर्चस्‌ को प्राप्त कर सके। 
मौनधारी मुनि होते हैं। संहनु क्रियाविशेषण है 'कृण्मसि' का। 

सूक्त ३८ 
क्रषि:--अथर्वा ॥ देवता--गुल्गुल: ॥ छन्द:-- अनुष्टुप्‌॥ 

न तं यक्ष्मा अरुन्धते नेने शपथों अश्नुते। 

यं भेष॒जस्य॑ गुल्गुलोः सुंरभिर्गन्धो अंश्नुते॥ १॥ 

अर्थ-(तम्‌) उसे (यक्ष्माः) यक्ष्म रोग [ T॥७००।०४।५; 7. 8.] (न अरुन्धते) अवरुद्ध नहीं 
करते, और (न) न (एनम्‌) इसे (शपथः) शपथ लेने की प्रवृत्ति (अश्नुते) व्यास करती है, (यम्‌) जिसे 
कि (गुल्गुलोः भेषजस्य) गुग्गुल-औषध का (सुरभिः गन्धः) सुगन्धित गन्ध (अश्नुते) व्यापता है। 
`  [अरुन्धते=आरुन्थते; रुधिर्‌ अवरोधने। गुल्गुलु=गुग्गुलु । अग्नि में जलाये गये गुग्गुलु के धूम्र द्वारा 
यक्ष्मरोग का शमन होता है । शपथ: =शपथ अर्थात्‌ सौगन्ध या कसम की आदत मानसिक कमजोरी को 
सूचित करती है। गुग्गुल की गन्ध शपथ खाने की प्रवृत्ति को कम करती है। गुग्गुल-गन्ध से अतिरिक्त 
और भी ओषधियाँ हैं, जो कि शपथ खाने की प्रवृत्ति को कम करती हैं, जिन्हें कि ''शपथयावनी '' 
(अथर्व० ४.१७.२), तथा ** शपथयोपनी'' (अथर्व० २.७.१) कहा है।] 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- गुल्गुलः ॥ छन्दः २ चतुष्पदोष्णिक्‌, ३ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌॥ 

विष्व॑ञ्चस्तस्माद्यक्ष्मां मृगा अश्वां इवेरते। 

यद्‌ गुल्गुलु सैन्धवं यद्ठाप्यासिं समुद्रिय॑म्‌॥ २॥ 

उभयोरग्रभं नामास्मा अरिष्टतांतये॥ ३॥ 

अर्थ-(यद्‌) जो (गुल्गुलु) गुग्गुल (सैन्धवम्‌) नदीप्रदेशोत्पन्न, (अपि वा) अथवा (यद्‌) जो 
गुग्गुल (समुद्रियम्‌) समुद्रदेशोत्पन्न (असि=अस्ति) है, (उभयोः) इन दोनों का (नाम) नाम (अस्मै) 
इस व्यक्ति के लिए ( अरिष्टतातये) क्षेमविस्तारार्थ, (अग्रभम्‌) मैं-चिकित्सक ने लिया है। गुग्गुल का 
सेवन करनेवाले (तस्मात्‌) उस व्यक्ति से (विष्वञ्चः) नाना देशव्यापी (यक्ष्माः) यक्ष्मा रोग ऐसे (ईरते) 
कम्पित हो जाते हैं, (इव) जैसे कि [वन्य हिंस्र जन्तु से] (मृगाः अश्वाः) मृग और अश्व कम्पित हो 
जाते हैं। | 


अर्थ-हे अग्निनामक परमेश्वर! (ऋतुभ्यः) ऋतुओं से (आर्तवेभ्यः) ऋतुजन्य पदार्थो से (माद्भ्यः) मासों से 
(संवत्सरेभ्यः) और वर्षों से (समृधे) समृद्धि प्राप्त करने के लिए, ( धात्रे) धारण-पोषण करनेवाले, (विधात्रे) 
विधियों के विधाता, (भूतस्य) और भूत भौतिक जगत्‌ और प्राणिजगत्‌ के (पतये) रक्षक पालक तथा स्वामी 
आपको प्रापि के लिए, (त्वा यजे) मैं आपका यजन करता हूँ, आप देव का पूजन तथा संग करता हूँ, तथा आपके 
प्रति आत्मसमर्पण करता हूँ। 

[यजे-यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु ।] 
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[ईरते=ईर कम्पने। नाम अग्रभम्‌=नामनिर्देश करना, औषध का कथन करना, यक्ष्मरोग की निवृत्ति 

के लिए।] 
सूक्त ३९ 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-कुष्ठः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

ऐतु देवस्त्राय॑माणः कुष्ठों हिमव॑तस्परि। 

तक्मानं सर्व' नाशय॒ सर्वाश्च यातुधान्य[ः॥ १॥ 

अर्थ-(हिमवतः परि) बर्फीले पर्वत से, (त्रायमाणः) यह रक्षक (देवः कुष्ठः) दिव्य कुष्ठ औषध 
(ऐतु) हमें प्राप हो। हे कुष्ठ औषध! (सर्वम्‌) सब प्रकार के (तक्मानम्‌) कष्टप्रद ज्वरों को (नाशय) 
विनष्ट कर, (च) और (सर्वाः) सब (यातुधान्यः) यातना अर्थात्‌ पीड़ा देनेवाले स्त्रीलिङ्गी कीटाणुओं का 
नाश कर। 

ऋषिः भृग्बङ्गिराः॥ देवता--कुष्ठः ॥ छन्दः-पञ्चपदा पङ्कः ॥ 

न्रीणि ते कुष्ट नामानि नद्यमारों नद्यारिंषः। 

नद्यायं पुरुषो रिषत्‌। यस्मै परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवां॥ २॥ 

अर्थ (कुष्ठ) हे कुष्ठलामक औषध! (ते) तेरे (त्रीणि नामानि) तीन नाम हैं-- १. कुष्ठ, २. (नद्यमार:) 
नद्यमार, ३. (नद्यारिषः) नद्यारिष। (नद्य) हे नदीप्रदेशोत्पन्न रोग! ( अयं पुरुषः) यह कुष्ठौषधसेवी पुरुष 
(आरिषत्‌) तेरा पूर्ण विनाश करता है, (यस्मै) जिस पुरुष के प्रति हे कुष्ठौषध (परिब्रवीमि) मैं कहता 
हूँ कि वह (त्वा) तेरा सेबन करे, (सायम्‌) सायंकाल, (प्रातः) प्रातःकाल, (अथो दिवा) और दिन के 
समय अर्थात्‌ प्रतिदिन ३ तीन बार। 

[कुष्ठः=कुष्णाति निरन्तरं कर्षतीति कुष्ठः, व्याधिभेदः, `` कूट'' इत्याख्यौषधिर्वा (उणा० 
२.२) । नद्यमार:=नद्यां भवः रोगः तस्य मारः मारकः । नद्यारिषः =नद्यःआ+रिषू (हिंसायाम्‌), नद्यां भवस्य 
रोगस्य रेषणकर्त्ता। नद्य=नद्यां भवः रोगः, तत्सम्बुद्धौ।] 

ऋषिः भृग्वङ्गिराः॥ देवता--कुष्ठः ॥ छन्दः-पञ्पदा पङ्कः ॥ 

जीवला नाम॑ ते माता जीवन्तो नाम॑ ते पिता। 

नद्यायं पुरुषो रिषत्‌। यस्मैं परिग्रवींमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ३ ॥ 

अर्थ-हे कुष्ठौषध! (ते) तेरी (माता) माता (जीवला) जीबला नामॅवाली है, (ते) तेंरा (पिता) 
पिता (जीवन्तः नाम) जीवन्त नामवाला है। (नद्य) हे नदीप्रदेशोत्पन्ने रोग! (अयम्‌) यह (पुरुषः) 
कुष्टौषधसेवी पुरुष (रिषत्‌) तेरा विनाश करे। (यस्मै.....) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

[जीवला^=जीवं जीवनम्‌=उदकम्‌, तद्वती पृथिवी, अर्थात्‌ जलप्राय भूमि । जीवम्‌=जीवनम्‌-उदकनाम 
(Water, आप्टे) । अथवा '* जीव ''=४३४९7 (आप्टे), जीवला=जलवती भूमिः । जीवन्तः=जीवति येन 


१. अथर्ववेद में “आप: '” (=जल) को '*जीवला'' कहा है। यथा-'' आपस्त्वा तस्माज्जीबलाः पुनन्तु शुचयः 
शुचिम्‌'' (१०.६.३); तथा ' "जीवलाः ( =आपः ) पात्रे आसिक्ताः'' (१२.३.२५) । उपर्युक्त मन्त्र ३ अथवा 
लक्षणा से जीवला=जलप्रायभूमि। 
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सः (उणा० ३.१२७), अर्थात्‌ मेघः । पृथिवी को माता तथा मेघ को पिता कहा भी है | यथा--' “माता 
भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या। पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु” (अथर्व? १२.१.१२) | अभिप्राय यह है कि 
जहाँ मेघ बरसता रहता है, ऐसी जलप्राय भूमि में कुष्टौषध उत्पन्न होती है।] 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--कुष्ठः ॥ छन्द:--षट्पदा जगती॥ 

उत्तमो अस्योर्षधीनामनड्वाञ्जग॑तामिव व्याघ्रः श्‍वपंदामिव । 

नद्यायं पुरुंषो रिषत्‌। सस्मैं परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवां॥ ४॥ 

अर्थ-हे कुष्ठौषध! (ओषधीनाम्‌) ओषधियों में (उत्तमः) सर्वोत्तम ओषधि (असि) तू है, (इव) 
जैसे कि (अनड्वान्‌) शकटवाही बैल (जगताम्‌) अहिंख प्राणियों में सर्वोत्तम है; और (इव) जैसे कि 
(व्याघ्रः) व्याघ्र (श्वपदाम्‌) कुत्ते के पैरों के सदृश पैरोंवाले हिंस्रप्राणियों में सर्वोत्तम है। (नद्य) हे 
नदीप्रदेशोत्पन्न रोग! (अयं पुरुषः) कुष्ठसेवी यह पुरुष (रिषत्‌) तेरा विनाश करे, (यस्मै...) पूर्ववत्‌। 

ऋषि:-- भूग्व्धिरा: ॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छन्दः--सप्तपदा शक्वरी ॥ 

त्रिः शाम्बुभ्यो अङ्गिरिभ्यस्त्रिरांदित्येभ्यस्परि। त्रिर्जातो विश्वदेवेभ्यः। 

स कुष्ठों विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति। 

तक्मानं सर्व नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ५॥ 

अर्थ-(त्रिः) तीन प्रकार का कुष्ठ (शाम्बुभ्यः) मेघों से (जातः) उत्पन्न होता है; (त्रिः) तीन 
प्रकार का कुष्ठ (अङ्गिरेभ्यः) सूर्य और चाँद की प्रकाशमयी किरणों से, तथा (आदित्येभ्यः) रसादान 
करनेवाली तापमयी सूर्य-किरणों से पैदा होता है। (त्रिः) तीन प्रकार का कुष्ठ, जो (निशवदेवेभ्यः) इन 
समग्र अर्थात्‌ शाम्बु आदि सब तीनों देवों अर्थात्‌ दिव्य कारणों से पैदा होता है, (सः) वह (कुष्ठः) कुष्ठ 
अर्थात्‌ कूट या कूठ औषध (विश्वभेषजः) सर्वौषधरूप है, और (सोमेन साकम्‌) सोम ओषधि के संग 
में (तिष्ठति) रहता है। हे कुष्ठ! तू (सर्वम्‌) सब प्रकार के (तक्मानम्‌) कष्टदायक ज्वरों का (नाशय) 
विनाश कर। (च) और (सर्वाः यातुधान्यः) सब यातना देनेवाले स्त्रीलिङ्गी क्रिमियों का नाश कर। 

[त्रि:-कुष्ठ त्रिविध अर्थात्‌ तीन प्रकार का है--मुख्य कुष्ठ, नद्यमार तथा नद्यारिष (मन्त्र १९.३९.१) । 
मुख्य कुष्ठ को “'उत्तम'' कहा गया है (मन्त्र १९.३९.४)। नद्यमार और नद्यारिष उत्तम कुष्ठ नहीं । 
इसीलिए मुख्य कुष्ठ को ''विशवभेषज'' कहा है, (मन्त्र १९.३९.५) । ““त्रि: '” शब्द तीन वार मन्त्र में 
पठित है। यह दर्शाने के लिए कि कुष्ठ के तीन ही भेद हैं। शाम्बुभ्यः=श-+-अम्बुभ्य:=शेते अम्बु येषु 
तेभ्यःनमेघेभ्यः। शाम्बु के साथ सादृश्य रखनेवाले दो शब्द हैं-शम्बरः=मेघः (निघं० १.१०), तथा 
शम्बरम्‌=उदक (निघं० १.१२) । अङ्गिरिभ्यः=अथर्ववेद में '* सूर्य और चन्द्र'' ब्रह्म के दो चक्षुःगोलक 
कहे हैं--''यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः'' (१०.७.३३); और चक्षुरङ्गिरसोऽभवन्‌'' 
(१०.७.३४) द्वारा अङ्गिरसों को भी चक्षु कहा है। यहाँ '' अङ्गिरसः'' द्वारा चक्षुगोलकों की किरणें 
अभिप्रेत हैं । इस वर्णन की दृष्टि से '' अङ्गिरिभ्य: '' का अर्थ ''प्रकाशमयी किरणें '' करना उचित प्रतीत 
होता है। सूर्य और चन्द्र का प्रकाश ओषधियों की वृद्धि का कारण है-यह वेद और वर्तमान विज्ञान द्वारा 
स्वीकृत है! आदित्येभ्य: ='' आदित्यः कस्मादादत्ते रसान्‌'' (निरु० २.४.१३), अर्थात्‌ आदित्य पार्थिव 
जलादि रसों का आदान करता है, [जिसके द्वारा कि मेघ बनते हैं], इसलिए आदित्य को आदित्य कहते 
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हैं। रसों का आदान, आदित्य की तापमयी किरणों द्वारा होता है, इसलिए आदित्येभ्यः द्वारा आदित्य की 
तापमयी किरणों का वर्णन मन्त्र में हुआ है । तापमयी किरणों द्वारा निर्मित मेघों से वर्षा द्वारा कुष्ठ आदि 
ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं । सोमेन साकम्‌=जिन पर्वतों में सोम ओषधि पैदा होती है, उन पर्वतो में उत्पन्न 
कुष्ठ-ओषधि '* विश्वभेषज'' होती है, जो कि तक्मा के निवारण में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है (१९.३९.४) । 
कुष्ठ, नाशय=जड़ वस्तु का भी सम्बोधन द्वारा वर्णन, कविसम्प्रदायानुमोदित है । परमेश्वर कवि है, यथा 
“कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीन्यः समाभ्यः '' (यजुः० ४०.८) । 
तथा ''देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति'' (अथर्व? १०.८.३२) में वेद को परमेश्वर देव का 
काव्य कहा है। अतः कविता की दृष्टि से, जड़ का सम्बोधन भी उचित ही प्रतीत होता है।] 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छन्दः अष्टिः ॥ 

अश्वत्थो देब॒सदनस्तृतीय॑स्यामितो दिवि। तत्रामृत॑स्य॒ चक्ष॑णं ततः कुष्ठो अंजायत। 

स कुष्ठों विश्वभेषजः साकं सोमेंन तिष्ठति। 

तक्मानं सर्व॑ नाशय॒ सर्वांश्च यातुधान्युः॥ ६॥ 

अर्थ-(इतः) इस पृथिवी से (तृतीयस्यां दिवि) तीसरे अर्थात्‌ द्युलोक में, (देवसदन:) द्योतमान 
तारागणों में स्थित (अश्वत्थः) अश्वत्थ नक्षत्रमण्डल है। (तत्र) उसमें जब सूर्य स्थित होता है, तब 
(अमृतस्य) जीवनप्रद उदक (चक्षणम्‌) दृष्टिगोचर होता है। (ततः) उस उदक से ( कुष्ठः) सर्वोत्तम कूट 
या कुठ (अजायत) पैदा होता है। (स कुष्छो....यातुधान्यः) पूर्ववत्‌ (मन्त्र १९.३९.५)। 

[ अभिप्राय यह है कि '' अश्वत्थ नक्षत्रमण्डल'' चुलोक में है । इस नक्षत्रमण्डल में, या इस दिशा 
में सूर्य जब अपनी वार्षिक गति से आता है, तब वर्षा-जल द्वारा सर्वोत्तम कुष्ट उत्पन्न होता है। अमृतम्‌=उदकम्‌ 
(निघं० १.१२) ।] 

ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छन्दः अष्टिः ॥ 
हिर॒ण्ययी नौरचर॒द्दविरण्यबन्धना दिवि। तत्रामृत॑स्य चक्ष॑णं तत॑ः कुष्ठो अंजायत। 
-स कुष्ठों विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति। 

तक्मानं सर्व नाशय॒ सर्वाश्च यातुधान्य[ः॥ ७॥ 

अर्थ-- (हिरण्ययी) ज्योतिर्मयी (हिरण्यबन्धना) ज्योतिर्मय बन्धनों द्वारा बन्धी हुई (नौः) नौका 
(दिवि) द्युलोक में (अचरत्‌) विचरती है। (तत्र) उसमें जब सूर्य स्थित होता है, तब ( अमृतस्य) 
जीवनप्रद उदक (चक्षणम्‌) दृष्टिगोचर होता है। (ततः) उस उदक से ( कुष्ठः) उत्तम कूट या कुठ 
(अजायत) पैदा होता है।-(स. कुष्ठो...यातुधान्यः) पूर्ववत्‌ (मन्त्र १९.३९.५)। 

[ हिरण्ययी=ज्योतिर्मयी । यथा ' “हिरण्यगर्भः १ समवर्तताग्रे '' (यजुः० १३.४); हिरण्मयेन? पात्रेण 
सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ (यजु:० ४०.१७) । वर्ष में एक बार तो '' अश्वत्थ काल'' में वर्षा, और दूसरी 
बार नौका काल” में वर्षा का कथन हुआ है। नौः=\३०९ ०£ 8 ८००६९॥।॥४।०॥ ( आप्टे) अर्थात्‌ नौः 


१. सूर्यादि तेजोमय पदार्थो का आधार (महर्षि दयानन्द) । 
२. ज्योतिषस्वरूप (महर्षि दयानन्द) । 
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नक्षत्रमण्डल का नाम है।] 
ऋषिः भृग्बङ्गिराः॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छन्दः अष्टिः ॥ 

यत्र॒ नावंप्रश्रंश॑नं यत्र॑ हिमव॑तः शिर॑ः । तत्रामृत॑स्य॒ चक्ष॑णं त्तः कुष्ठो अंजायत। 

स कुष्ठो विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति। 

तक्मानं सर्व’ नाशय सर्वाश्च यातुधान्य[ः॥ ८॥ 

अर्थ- (हिमवतः) बर्फीले पर्वत के (यत्र) जिस भाग में (अवप्रश्रंशनम्‌ न) ढलवान्‌ नहीं । अपितु 
(यत्र) जहाँ बर्फीले पर्वत का (शिरः) उच्च भाग है, (तत्र) उस भाग में (अमृतस्य) जीवनप्रद जल 
का यदि (चक्षणम्‌) दर्शन होता है, तो (ततः) उस भाग से (कुष्ठः) उत्तम कूट या कुष्ठ (अजायत) पैदा 
होता है। (स कुष्ठो....यातुधान्य) पूर्ववत्‌ (१९.३९.५) । 

[ अवभ्रंशनम्‌=ढलवान्‌ खडु कुष्ठ के लिए सतत जल चाहिए। हिमवतः इस पद द्वारा हिमालय पर्वत 
का ग्रहण नहीं है। अपितु केवल बर्फीले पर्वतों का ग्रहण है। इसीलिए वेद में अयन्त्र “*हिमवन्तः '' 
बहुवचन में पाठ है। यथा ''यस्थ विशवे हिमवन्तो महित्वा'' (अथर्व? ४.२.५); तथा '“गिरयस्ते 
पर्वता हिमवन्तः '' (अथर्व० १२.१.११) । 

ऋषि:--भूग्वद्धिरा: ॥ देवता-कुष्ठः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

यं त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको यं वां त्वा कुछ कार्म्य|:। 

यं वा बसो यमात्स्यस्तेनासिं विश्वभेषजः॥ ९॥ 

अर्थ (कुष्ठ) हे उत्तम कुष्ठ! (पूर्वः) जन्मतः (इक्ष्वाकः) वाग्दर्शी वाकृशक्तयभिलाषी (यं त्वा) 
जिस तुझ को (वेद) अपने रोग की ओषधिरूप जानता है; (यं वा) तथा जिस (त्वा) तुझ को (काम्यः) 
कामातुर व्यक्ति अपने कामरोग की ओषधिरूप जानता है; (यं वा) या जिस तुझ को (वसो) वास अर्थात्‌ 
-चर्बीप्रधान मोटा व्यक्ति अपने मोटापे की ओषधि रूप जानता है; (यम्‌) और जिस तुझ को (आत्स्यः) 
वातरोगी या उपक्षीण अपने रोग की ओषधिरूप जानता है, (तेन) इस कारण (विश्वभेषजः) सर्वरोगौषधरूप 
(असि) तू है। 

[इक्ष्वाकः=इक्ष, ईक्ष (दर्शने)+वाकू (वाणी), ईक्षते वाकं वाचमिति । काम्यः=कामपुत्रः (सायण), 
कामातुर । वसो=वसा+उ=वासप्रधानः स्थूल । आत्स्यः= अतस (४००, कः आप्टे) ; अतसः=अतति निरन्तरं 
गच्छतीति अतसः, वायुर्वां (उणा० ३.११७), महर्षि दयानन्द। अथवा=आत्स्यः=आ+तसु (उपक्षये), 
क्षीणः मनुष्य ।] 

ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--कुष्ठ: ॥ छन्दः-अनुष्डुप्‌॥ 

शीर्षलोकं तृतीय॑कं सद्न्दिर्यश्चं हाय॒नः। 

तक्मानँ विश्वधावीर्याधराञ्चं परां सुव॥ १०॥ 

अर्थ-(शीर्षलोकम्‌) शिरःस्थानी अर्थात्‌ शीर्षामय का; (तृतीयकम्‌) तीसरे दिन आनेवाले ज्वर 
को, (यः) जो कि (सदन्दिः)\ शरीर को सदा दुःख देने वाला (च) और (हायनः) जो वार्षिक ज्वर 


१. द्र अथर्व ५.२२.१३। 
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है उसे; (अधराज्चम्‌) तथा निचले आङ्गों में व्याप्त होनेवाले (तक्मानम्‌) कष्टप्रद ज्वर को (विश्वधावीर्य) - 
हे सब प्रकार के सामर्थ्य वाले उत्तम कुष्ठ! (परासुव) तू परे कर दे, हटा दे। 

[शीर्षलोकम्‌=शिर है लोक अर्थात्‌ स्थान जिसका, ऐसा ज्वर, अर्थात्‌ वह ज्वर जो कि सिर को चढ़ 
जाता है।] 

सूक्त ४० 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-विश्वेदेवाः, बृहस्पतिः ॥ छन्द:--परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

यन्में छिद्रं मन॑सो यच्च॑ वाचः सर॑स्वती मन्युमन्तै ज॒गाम॑। 

विश्वैस्तदेवैः सह सँविदानः सं द॑धातु बृहस्पतिं: ॥ १॥ 

अर्थ (मे) मेरे (मनसः) मन का (यत्‌) जो (छिद्रम्‌) दोष है, (च) और (यत्‌) जो (वाचः) 
वाणी का दोष है, तथा जो मेरी (सरस्वती) ज्ञांन-विज्ञान-सम्पन्ना वाणी [क्षुब्ध होकर] (मन्युमन्तम्‌) 
क्रोधी मनुष्य के प्रति (जगाम) प्रवृत्त हुई, उच्चरित हुई है, (तत्‌) उन दोषों का (विश्वैः देवेभ्य: सह) 
अन्य सब आचार्य आदि देवों के साथ (संविदानः) सहमतु होकर (बृहस्पतिः) वेदवाणी का आचार्य (सं 
दधातु) उपचार करे, उन दोषों अर्थात्‌ छिद्रों को पूरित करे! 

[मनसः=मन का दोष है-अशिवसंकल्प, नास्तिकता आदि। वाचः=वाणी का दोष है-असत्य 
वचन, निन्दा, कटुता आदि। सरस्वती=सरो विज्ञानं तद्वती (उणा० ४.१९०) । ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न व्यवित 
की. वाणी में भी क्षोभ हो जाएँ, तो वह दोष ही है। बृहस्पति:-बृहती वाक्‌ वेदवाणी (शत०ब्रा० 
१.४.११), तस्याः पतिः। विश्वैः देवैः=अन्य शिक्षक, मातृदेव, पितृदेव आदि । संदधातु=मन्त्र में दोष को 
छिद्र कहा है। छिद्र को भरना होता है। इसलिए संदधातु का अर्थ है—संधान करना । '**दोष'' अर्थ में 
इसका अर्थ होगा--उपचार करना।] 

ऋषिः-—ब्रह्मा॥ देवता-विश्वेदेवाः, बृहस्पति: ॥ छन्दः पुरःककुम्मत्युपरिष्टाद्‌ बृहती ॥ 

मा न॒ आपो मेधां मा ब्रह्म प्र मंथिष्टन। 


सुष्यदा यूयं स्य॑न्दध्वमुप॑हूतोहं सुमेधां वर्चस्वी ॥ २॥ 

अर्थ-(आपः) हे आप्त जनो! आप (मा) न (नः) हमारी (मेधाम्‌) बुद्धि को और (मा) न 
(ब्रह्म) हमारे वेदज्ञान या ब्रह्मोपासाना को (प्र मथिष्टन) प्रमथित होने दें, विकृत होने दें। आप कृपया 
(स्यन्दध्वम्‌) हमारी ओर, मिलकर, प्रवाहरूप में आते रहिए, (सुष्यदाः),जैसे कि उत्तमरूप में प्रवाहित 
होनेवाले जल, मिलकर समुद्र की ओर प्रवाहित होते हैं । ताकि (अहम्‌) मैं आपके द्वारा (सुमेधाः) उत्तम 
बुद्धिवाला तथा (वर्चस्वी) कान्तिमान्‌ होकर (उपहूतः) आप हारा प्रेमपूर्वक, बुलाए जाने वाला हो 
जाऊँ। [ब्रह्मनपरमेश्वर ; मन्त्र;=वेद । ब्रह्मदेव=अथर्ववेद।] 

ऋषिः—ब्रह्मा॥ देवता-विश्वेदेवाः, बृहस्प्तिः ॥ छन्दः बृहतीगर्भाऽनुष्टुप्‌॥ 

मा नों मेधां मा नों दीक्षां मा नों हिंसिष्टं यत्तपः । 

शिवा नः शं सन्त्वायुंषे शिवा भ॑वन्तु मातरः ॥ ३॥ 

अर्थ-हे माता-पिता! आप दोनों (मा) न (नः) हमारी (मेधाम्‌) बुद्धि को, (मा) न (नः) हमारे 
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(दीक्षाम्‌) त्रत-नियमों को, (यत्‌) जो (नः) हमारा (तपः) तप है (मा) न उसको (हिंसिष्टम्‌) हिंसित 
होने दीजिए।पितृवर्गः (नः) हमारे लिए (शिवाः) कल्याणकारी और (शम्‌) सुखशान्तिकर (सन्तु) हों, 
और (मातरः) माताएँ (शिवाः) कल्याणकारिणी (भवन्तु) हों, (आयुषे) ताकि हमारा जीव्रन कल्याणमय 
और सुख-शान्ति-सम्पन्न हो सके! 
ऋषिः —ब्रह्मा॥ देवता--विश्वेदेवा:, बृहस्पतिः ॥ छन्दः-त्रिपदाऽऽर्घी गायत्री ॥ 

या नः पीर्परद॒श्चिना ज्योतिष्मती तम॑स्तिरः। तामस्मे रांसतामिष॑म्‌॥ ४॥ 

अर्थ- (अश्विना) हे इन्द्रियाश्वों के स्वामी अध्यापक और उपदेशक या माता और पिता! (या) 
जो (ज्योतिष्मती) ज्योतिष्ठमती प्रज्ञा (तमस्तिरः) अन्धकार को तिरोहित करके (नः) हमारा (पीपरत्‌) 
पालन करती है, (ताम्‌) उस (इषम्‌) अभीष्ट ज्योतिष्मती प्रज्ञा को (अस्मे) हमें (रासताम्‌) प्रदान 
कोजिए। 


सूक्त ४९ 
ऋषिः —ब्रह्मा॥ देवता--तप: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

भुद्रमिच्छन्त ऋष॑यः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुंपनिषेदुरग्रे। 

ततों राष्ट्र बलमोज॑श्च जातं तद॑स्मै देवा उंप॒संन॑मन्तु॥ ९॥ 

अर्थ (भ्रदम्‌) प्रजा का सुख और कल्याण (इच्छन्तः) चाहते हुए, (स्वर्विदः) स्वर्गीय सुख को 
प्राप्त (ऋषयः) ऋषियों ने, (अग्रे) प्रथम (तपः) तप और (दीक्षाम्‌) व्रतों का (उपनिषेदुः) अनुष्ठान 
किया। (ततः) तत्पश्चात्‌ (राष्ट्रम्‌) राष्ट्रभावना, (बलम्‌ ओजः च) और राष्ट्रिय बल और ओज (जातम्‌) 
प्रकर हुआ, (तद्‌) इसलिए (अस्मै) इस राष्ट्रभावना और राष्ट्रिय बल तथा ओज की पूर्ति के प्रति 
(देवाः) राष्ट्र के दिव्यनेता (उपसंनमन्तु) परस्पर मिल कर श्रद्धापूर्वक झुके रहें। 

सूक्त ४२ 
ऋषिः —ब्रह्मा॥ देवता--ब्रह्म ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

ब्रह्म होता ब्रह्म॑ यज्ञा ब्रह्म॑णा स्वर॑वो मिताः। 

अध्वर्युब्रहांणो जातो ब्रह्म॑णोन्तर्हितं ह्रिः॥ ९॥ 

अर्थ-ब्रह्मध्यानरूपी ब्रह्मयज्ञ में (ब्रह्म) ब्रह्म ही (होता) होता-ऋत्विक्‌ होता है, (ब्रह्म) ब्रह्मध्यान 
ही (यज्ञाः) समग्र यज्ञरूप हैं, (ब्रह्मणा) ब्रह्म के साथ (स्वरवः) यज्ञस्तूप आदि (मिताः) उपमित हुए 
हैं। (अध्वर्युः) अध्वर्यु (ब्रह्मणः) ब्रह्म की पूजा के लिए ही (जातः) वरण किया जाता है, क्योंकि 
(ब्रह्मणः अन्तः) ब्रह्म के भीतर ही (हविः) हवि (हितम्‌) निहित की जाती है, उसे समर्पित की जाती 
है। 

[अभिप्राय यह कि ब्रह्मयज्ञ में होता अध्वर्यु, द्रव्यसाध्य यज्ञों, तथा यज्ञोपकरणों की आवश्यकता 
१. जैसे ब्रह्म दु:खनिवारक और सुखसंचारक है, वैसे अनुष्ठित साङ्गोपाङ्ग यज्ञ भी दुःखनिवारक और सुखसंचारक हैं। 

मंत्र में ब्रह्मोपासना और यज्ञानुष्ठान में उपमानोपमेयभाव दर्शाया है। जिस गुणकर्म की दृष्टि से वस्तुओं में उपमान 


उपमेयभाव दर्शाया जाता है, उस गुणकर्म की दृष्टि से, उपमेय की अपेक्षा उपमान उत्कृष्ट होता है। अतः यज्ञानुष्ठानों 
की अपेक्षा ब्रह्मोपासना को मंत्र में उत्कृष्ट दर्शाया है। 
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“नहीं होती । इसमें केवल एकमात्र ध्येय ब्रह्म की ही आवश्यकता होती है। द्रव्यसाध्य यज्ञ तथा अध्वर्यु 
आदि भी ब्रह्म पूजा के लिए, और उसके नाम पर हवि:प्रदान के लिए ही होते हैं। यथा-''स वै 
यज्ञादजापत तस्माद्‌ यज्ञोऽजायत''॥ ''स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्थ शिरस्कृतम्‌'' (अथर्व० 
१३.४(४).३९, ४०) =अर्थात्‌ परमेश्वर यज्ञ से प्रकट होता है, क्योंकि ब्रह्म से यज्ञविधि प्रकट हुई है । 
परमेश्‍वर यज्ञरूप है, उसके लिए यज्ञ किया जाता है, वह यज्ञ का सिर. है''।] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--ब्रह्म ॥ छन्‍्द:--ककुम्मती पथ्या पङ्करिः ॥ 
ब्रह्म स्त्रुचों घृतव॑तीब्रहाणा वेदिरुद्द्िंता। 
ब्रह्म यज्ञस्य तत्त्वे च ऋत्विजो ये हंविष्कृत॑ः । शमिताय स्व्ाहा॥ २॥ 
अर्थ--ब्रह्मयज्ञ में (ब्रह्म) ब्रह्म ही (घृतवतीः) घृताहुति देने के निमित्त स्रुव्‌ आदि यज्ञपात्र हैं, 
(ब्रह्मणा) ब्रह्मप्रासि हेतु (वेदिः) यज्ञवेदि (उंद्धिता) उच्च स्थल में निहित होती है। (च) और (ब्रह्म) 
ब्रह्म ही (यज्ञस्य) यज्ञ का (तत्त्वम्‌) सार है, और (ये) जो (हविष्कृतः) हवि का निष्पादन करनेवाले 
(ऋत्विजः) ऋत्विक्‌ हैं, वे भी ब्रह्मप्रासि के हेतुरूत हैं। (शमिताय) शान्तस्वरूप ब्रह्म के लिए (स्वाहा) 
आत्म-समर्पण हों। _ 
` [ब्रह्म यज्ञ में खुव्‌ आदि यज्ञिय उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती । बेदिनिर्माण तथा ऋत्विक्‌ 
भी ब्रह्मप्राप्ति के ही साधन हैं । यज्ञ का सार ब्रह्म ही है। इस शान्तरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आत्मसमर्पण 
हो। शमिताय=शम्‌ (शान्तिम्‌) +इताय (प्राप्ताय) ।] 
ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता ब्रह्म॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
अंहोमुचे प्र भ॑रे मनीषामा सुत्राव्णें सुमतिमांवृणानः। 
इदमिन्द् प्रतिं हव्यं गृभाय स॒त्याः स॑न्तु यज॑मानस्य कामां: ॥ ३॥ 
अर्थ- (सुमतिम्‌) श्रेष्ठमति (आवृणानः) चाहता हुआ मैं, (मनीषाम्‌) अपनी मानसिक इच्छाओं 
और प्रज्ञा को (अंहोमुचे) पापों से छुड़ाने वाले (सुत्राव्गे) सर्वोत्तम रक्षक परमेश्वर के प्रति (आ प्र भरे) 
पूर्णतया समर्पित करता हूँ। (इन्द्र) हे परमैश्वर्यसम्पन्न परमेश्‍वर! (इदं हव्यम्‌) मेरी इस मनीषारूपी हवि 
को (प्रतिगृभाय) स्वीकार कीजिए। आपकी कृपा से (यजमानस्य) समर्पणरूपी यज्ञ की कर्त्ता की 
(कामाः) कामनाएँ (सत्याः) सत्यमयी (सन्तु) हों, पूर्ण हों। 
[मनीषाम्‌=मनस्‌+ईषाम्‌ (इष इच्छायाम्‌) । अथवा (ईष गतौ) अर्थात्‌ मानसिक प्रेरणाप्रद प्रज्ञा।] 
ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता-ब्रह्म॥ छन्दः जगती ॥ 
अंहोमुचै वृष॒भं य॒ज्ञियांनां विराजन्तं प्रथमम॑ध्वराणांम्‌। 
अपां नपांतमश्चिनां हुवे धिय॑ इन्द्रियेण त इन्द्रियं द॑त्तमोज॑ः॥ ४॥ 
अर्थ- (अंहोमुचम्‌) पापों से छुड़ानेवाले, (यज्ञियानाम्‌) पूज्यों में (वृषभम्‌) सर्वश्रेष्ठ पूजनीय, 
(बिराजन्तम्‌) विशेष दीस्िसम्पन्न, (अध्वराणाम्‌) हिंसारहित यज्ञों के (प्रथमम्‌) सर्वश्रेष्ठ मुख्यदेव, 
(अपांनपातम्‌) इन्द्रियों मन और बुद्धि को कुमार्ग में न पतन होने देनेवाले परमेश्वर का (हुवे) मैं सदा 
आह्वान करता हूँ। परमेश्वर प्रार्थी को कहता है कि (अश्विनौ) इन्द्रियाश्वों के स्वामी तेरे माता और पिता 
(ते) तुझे (धियः) सत्कर्म तथा सद्बुद्धि, (इन्द्रियेण) और अपने आध्यात्मिक धन द्वारा (इन्द्रियम्‌) 
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आध्यात्मिक धन, और (ओजः) ओज (दत्तम्‌=दत्ताम्‌) प्रदान करें । 

[अंहोमुचम्‌=परमेश्वर का सच्चा-उपासक, परमेश्वर से शक्ति पाकर, पापों से विमुख हो जाता है। 
अशश्‍्विनौ=समाज के सुधार के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार में माता पिता इन्द्रिय-संयमी 
होकर अपनी सन्तानो में सत्कर्मो और सद्बुद्धि का बीज बोकर, उन्हें आध्यात्मिक सामर्थ्य वाला बनाएँ । 
अपाम्‌=सप्त आपः । सप्त आपनानि षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी'' (निरु० १२.४.२७) । इन्द्रियम्‌= धनम्‌ 
(निघं० २.१०) !] 

सूक्त ४३ 
ऋषि:--ब्नह्मा ॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--शङ्कुमती पथ्या पङ्किः ॥ 

यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह। 

अग्निर्मा तत्रं नयत्वय्िर्मेधा द॑धातु मे। अग्नये स्वाहा॥ १॥ 

अर्थ (दीक्षया) व्रतों-नियमों और (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वर्तमान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता 
लोग (यत्र) जहाँ (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहाँ (आग्निः) आगे ले जानेवाला ज्ञानाग्रिसम्मन्न परमेश्वर 
(मा नयतु) मुझे पहुँचाये, ले चले। तदर्थ (अग्निः) परमेश्वर (मे) मुझ में (मेधाः) सात्विक मेधाएँ 
(दधातु) स्थापित और परिपुष्ट करे। (अग्नये) अग्निस्वरूप परमेश्वर के लिए (स्वाहा) मैं सर्वस्व समर्पण 
करता हूँ। 

[ अग्निः= अग्रणीर्भवति'' (निरु० ७.४.१४), तथा '* तदेवाय्िस्तदादित्यस्यद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः? (यजुः० ३२.१) |] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः शङ्कुमती पथ्या पद्धि ॥ 

यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा स॒ह। 

वायुर्मा तत्रं नयतु वायुः प्राणान्द॑धातु मे। वायवे स्वाहां॥ २॥ 

अर्थ-(दीक्षया) ब्रतों-नियमों और (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वर्तमान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता 
लोग (यत्र) जहाँ (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहाँ (वायुः) वायुवत्‌ प्राणप्रदाता परमेश्वर (मा) मुझे 
(नयतु) पहुँचाए, ले चले। तदर्थ (वायुः) प्राणप्रदाता परमेश्वर (मे) मुझ में (प्राणान्‌) प्राणों को 
(दधातु) स्थापित और परिपुष्ट करे। (वायवे) प्राणप्रदाता परमेश्‍वर के लिए (स्वाहा) मैं सर्वस्व समर्पण 
करता हूँ। . 

[वायुः=परमेश्वर (मन्त्र १ की व्याख्या देखो | तथा) ' “वाति गच्छति जानाति चेति वायुः, पवनः 
परमेश्वरो वा'' (उणा० १.१) दयानन्द भाष्य। प्राणशबित के बिना दीक्षा और तप नहीं हो सकते। दीक्षा 
और तप के बिना वहाँ पहुँचना असम्भव है, जहाँ कि ब्रह्मवेत्ता लोग, मोक्ष पा कर, जाते और विचरते हैं ।] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः शङ्कुमती पथ्या पङ्क्तिः ॥ 

यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह। 

सूर्यो मा तत्र॑ नयतु चक्षुः सूर्यो' दधातु मे। सूर्याय स्वाहा॥ ३॥ 

अर्थ- (दीक्षया) व्रतों-नियमों और (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वर्तमान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता 
लोग (यत्र) जहाँ (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहाँ (सूर्यः) सूर्यवत्‌ स्वतःप्रकाशमान परमेश्वर (मा) मुझे 
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(नमतु) पहुँचाए ले चले। तदर्थ (सूर्यः) सूर्यवत्‌ स्वतः प्रकाशमान परमेश्वर (मे) मुझ में (चक्षुः) दिव्य 
चक्षु अर्थात्‌ दिव्यदृष्टि (दधातु) स्थापित और परिपुष्ट करे । (सूर्याय) उस सूर्यो के सूर्य परमेश्वर के लिए 
(स्वाहा) मैं सर्वस्व समर्पण करता हूँ। 

[सूर्यः=मन्त्रसंख्या १ को व्याख्या में आदित्य पद द्वारा सूर्यनामक परमेश्वर कहा है। चक्षु: =दिव्यचक्षु, 
दिव्यदृष्टि या प्रातिभ आदर्शदृष्टि। यथा--'“तत: प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते'' ` (योग 
३.३६) । दिव्यचक्षुः=नेत्रेन्द्रिय की व्यवहित तथा सूक्ष्म पदार्थो को देखने की योग्यता। महाभारत युद्ध के 
समय श्रीकृष्णा ने अर्जुन को दिव्यचक्षु दी थी। यथा-'' दिव्यं ददामि ते चक्षुः '' (गीता० ११.४) ।] 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः शङ्कुमती पथ्या पङ्कः ॥ 

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह। 

चन्द्रो मा तत्र॑ नयतु मनश्चन्द्रो द॑धातु मे। चन्द्राय स्वाहा॥ ४॥ 

अर्थ-(दीक्षया) व्रतों-नियमों और (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वर्तमान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता 
लोग (यत्र) जहाँ (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहाँ (चन्द्रः) आह्वादकारी परमेश्वर (मा) मुझे (नयतु) 
पहुँचाये, ले चले। (चन्द्रः) आह्वादकारी परमेश्वर (मे) मुझ में (मनः) आह्लादसम्पन्न मन (दधातु) 
स्थापित करे, और परिपुष्ट करे! (चन्द्राय) आह्वादकारी परमेश्वर के प्रति (स्वाहा) मैं सर्वस्व समर्पण 
करता हूँ। 

[चन्द्रः=चदि आह्लादने दीप्तौ च। मन्त्रसंख्या १ की व्याख्या में परमेश्वर को *“चन्द्रमा'' कहा है। 
आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि (योग १.१७) में चित्तवृत्ति आनन्दमयी या आहादमयी हो जाती है। यह 
परमेश्वरीय कृपा और योगाभ्यास का फल है।] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः शङ्कुमती पथ्या पङ्कः ॥ 

यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तप॑सा सह! 

सोमो मा तत्र॑ नयतु पयः सोमो दधातु मे। सोमाय स्वाहां॥ ५॥ 

अर्थ-(दीक्षया) व्रतों नियमों और (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वर्तमान (ब्रह्मविद: ) ब्रह्मवेत्ता 
लोग (यत्र) यहाँ (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहाँ (सोमः) जगदुत्पादक परमेश्वर (मा) मुझे (नयतु) 
पहुँचाए, ले चले। (सोमः) जगदुत्पादक परमेश्वर (मे) मुझे में (पयः) सारिष्ठ वीर्यतत्त्व (दधातु) 
स्थापित करे, और परिपुष्ट करें। (सोमाय) जगदुत्पादक परमेश्वर के प्रति (स्वाहा) मैं सर्वस्व समर्पित 
करता हूँ। 

[सोमः=षु प्रसवे। उत्पतिः । पयः=शरीर में सारिष्ठ तत्त्व वीर्य । योग में वीर्य साधन है | पयः=ऽ९॥९॥ 
४/९ (आप्टे), अर्थात्‌ वीर्य ।] 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-- शङ्कुमती पथ्या पङ्कः ॥ 

यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तप॑सा सह। 

इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे। इन्द्राय स्वाहा॥ ६॥ 

अर्थ (दीक्षया) व्रतों नियमों और (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वर्तमान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता 
लोग (यत्र) जहाँ (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहाँ (इन्द्रः) बलशाली परमेश्वर (मा) मुझे (नयतु) 


४६२ १९.४३.७ अथर्ववेदभाष्य 


पहुँचाये, ले चले । (इन्द्रः) बलशाली परमेश्वर (मे) मुझे (बलम्‌) बल (दधातु) स्थापित और परिपुष्ट 
करे। (इन्द्राय) बलशाली परमेश्वर के लिए (स्वाहा) मैं सर्वस्व समर्पित करता हूँ । 

[इन्द्रः =परमेश्वर। यथा--.' इन्द्रं मित्रं वरूणँमग्रिमाहुः'' (ऋ० १.१६४.४६); निरु० १३.२.१४। 
बलम्‌-'या च का चं बलकृतिरिन्द्रकमैंब तत्‌'' (निरु०“७.३.१०) | बलमू-शारीरिक, मानसिक, 
आध्यात्मिक |] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-शङ्कुमती पथ्या पड: ॥ 

यत्न॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह। 

आपों मा तत्र॑ नयन्त्वमूतं मोप॑ तिष्ठतु। अद्भयः स्वाहा॥ ७॥ ` 

अर्थ-- (दीक्षया) व्रतों नियमों और (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वर्तमान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता 
लोग (यत्र) जहाँ (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहाँ (आपः ) सर्वव्यापक और जलवत्‌ शान्तिदायक परमेश्वर 
(मा) मुझे (नयन्तु) पहुँचाए, ले चले। और (मा) मुझे (अमृतम्‌) मोक्ष (उप तिष्ठतु) प्राप्त हो। 
(अद्भयः) सर्वव्यापक तथा जलवत्‌ शान्तिदायक परमेश्वर के लिए (स्वाहा) मैं सर्वस्व समर्पित करता हूँ। 

[आप:=आप्लृ व्याप्तौ, अर्थात्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर । तथा आपः=जल, अर्थात्‌ जलवत्‌ शान्तिदायक 
परमेश्वर । मन्त्रसंख्या १ की व्याख्या में '' आप: '' शब्द परमेश्वरार्थक प्रदर्शित किया है।] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: शङ्कुमती पथ्या पङ्कः ॥ 

यत्न॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह। 

ब्रह्मा मा तत्र॑ नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे। ब्रह्मणे स्वाहा॥ ८ ॥ 

अर्थ--(दीक्षया) व्रतों नियमों और (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ विद्यमान (ब्रह्मविदः ) ब्रह्मवेत्ता 
लोग (यत्र) जहाँ (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहाँ (ब्रह्मा) चारों वेदों का विद्वान्‌ (मा) मुझे (नयतु) 
पहुँचाए, ले चले। (ब्रह्मा) चारों वेदों का विद्वान्‌ (मे) मुझ में (ब्रह्म) वेदविद्या और ब्रह्मसाक्षात्कार (दधातु) 
स्थापित करे, और परिपुष्ट करे। (ब्रह्मणे) ब्रह्मा के लिए (स्वाहा) मैं श्रद्धा-भवित भेंट करता हूँ। 

[ब्रह्मा=' ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌'' (ऋ० १०.७१.११) अर्थात्‌ ब्रह्मा यज्ञो में कर्मों के 
सम्बन्ध में ज्ञानोपदेश करता है। यदि ''ब्रह्मा'' पद को '' ब्रह्म-आ'' में विभक्त किया जाए, तो '' ब्रह्म'' 
का अर्थ होगा सबसे बड़ा परमेश्वर। '' आ'' का सम्बन्ध '“नयतु'' के साथ होकर '' आ नयतु'' का अर्थ 
होगा “ले आए''। द्वितीय '' आ'' का सम्बन्ध होगा '*दधातु'' के साथ, अर्थात्‌ ** आ दधातु'' आधान 
करे। अर्थात्‌ ब्रह्म ही निज कृपा द्वारा मुझे ले आए वहां, जहाँ कि ब्रह्मवेत्ता लोग जाते है, और ब्रह्म ही 
मुझ में निज ब्रह्मस्वरूप का आधान करे। इस प्रकार मन्त्रसंख्या १ की व्याख्या में दिये प्रमाण में ब्रह्म 
नामक परमेश्वर का वर्णन इस मन्त्र में उत्पन्न हो जाता है।] 

सूक्त ४४ 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता-आञ्जनम्‌॥ छन्दः-~- आनुष्टुप्‌॥ 
आयुंषोसि प्रतर॑णं विप्रै भेष॒जमुंच्यसे। 

'तदांञ्जन त्वं श॑ताते शमापो अभ॑यं कृतम्‌॥ १॥ 
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अर्थ-हे ब्रह्म! आप (आयुषः) आयु के (प्रतरणम्‌) बढ़ानेवाले (असि) हैं । (विप्रम्‌) मेधावी हैं, 
(भेषजम्‌) सर्वरोगों की चिकित्सा करनेवाले महौषध रूप (उच्यसे) कहे जाते हैं। (तत्‌) अतः (शंताते) 
शान्तिविस्तारक, (आञ्जन) तथा जगत्‌ को व्यक्त करनेवाले हे परमेश्‍वर! (त्वम्‌) आप और (आपः) 
हे मेरे प्राणो ! तुम दोनों, (शम्‌) मेरे उपस्थित रोगों की शान्ति, तथा मुझे (अभयम्‌) भावी रोगों से निर्भय 
(कृतम्‌) कीजिए। 

[आञ्जन=आञ्जन का अर्थ यहाँ है--अभिव्यक्ति करनेवाला, तथा कान्ति पैदा करनेवाला। 
अञ्ज्‌=व्यक्ति, कान्ति । परमेश्वर आञ्जन है, क्योंकि वह जगत्‌ को व्यक्त करता, और उसे कान्तिसम्पन्न 
करता है। इसी प्रकार सुरमा (47४70०5) भी आञ्जन है, क्योंकि वह आँखों में अभिव्यक्ति तथा 
कान्ति पैदा करता है। इसलिए आञ्जन को “' अक्ष्यम्‌'' (अथर्व० ४.९.१) कहा है | अक्ष्यम्‌ का अर्थ 
है—'' आँखों के लिए हितकर''। आञ्जन अर्थात्‌ सुरमा शरीर में अन्य रोगों को भी दूर करके, शरीर के 
स्वास्थ्य को अभिव्यक्त करके, शरीर में कान्ति पैदा करता है। इसलिए इस सूक्त में परमेश्वर और सुरमा, 
इन दोनों का वर्णन हुआ है। विप्रम्‌=विप्रः मेधावीनाम (निघं० ३.१५) । भेषजम्‌=परमेश्वर। यथा 
“'भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌। सुखं मेषाय मेष्यै॥'' (यजुः० ३.५९) । इस मन्त्र 
के अर्थ में महर्षि दयानन्द ने भेषज पद द्वारा परमेश्वर को '* भेषज'' कहा है, अर्थात्‌ रोगनिवारक कहा 
है। आपः=प्राणाः । यथा--** आपः आपनानि षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी '” (निरु० १२.४.३७) । तथा-- 
आञ्जन अर्थात्‌ सुरमा आयु को बढ़ाता; विप्रम्‌=अर्थात्‌ शरीर की क्षति को पूर्ण करता (वि+प्रा पूरणे); 
प्रात रोगों को शमन तथा अनागत रोगों के आक्रमण को न होने देने के कारण निर्भय बनाता है।] 

ऋषिः ¬ भृगुः ॥ देवता-आजञ्जनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
यो हरिमा जायान्योङ्गभेदो विसल्प॑कः। 
सर्व ते यक्ष्मम्गेभ्यो बहिनिर्हन्त्वाञ्ज॑नम्‌॥ २॥ 

अर्थ- (यः) जो (हरिमा) विषयों द्वारा इन्द्रियों का अपहरण है, (जायान्य:) जो जाया को जीवन 
का साधन समझना है, (अङ्गभेदः) जो अनुष्ठित योगाङ्गों में त्रुटि आ गई है, (विसल्पकः) जो चित्त का 
विविध विषयों में सर्पण करना है, इन (सर्वम्‌) सब (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मरोग के समान त्रुटियों को (ते 
अङ्गेभ्यः) तेरे आङ्गों अर्थात्‌ शरीरावयवों-इन्द्रियोँ तथा मन से (आञ्जनम्‌) परमेश्वर (नहिः निर्हन्तु) 
बाहिर निकाल फैंके । जायान्य:=जाया+अन्यः । अन्यः=अनिति जीवयतीति (उणा० ४.११०) बाहुलकात्‌ । 

तथा-सुरमापक्ष में हरिमा अर्थात्‌ पीलिया रोग; जायान्य अर्थात्‌ जाया के सम्पर्क से उत्पन्न रोग; 
अङ्गभेद अर्थात्‌ ज्वर या वातरोग के कारण अङ्गों का टूटना, विसल्पक अर्थात्‌ विस्तारी अन्य रोग, तथा 
यक्ष्मरोग को आञ्जन अर्थात्‌ सुरमा अलग करता है। जायान्य:='' यज्जायाभ्योऽविन्दत्‌'' (तै० सं० 
२.३.५) । सायण इसकी व्याख्या करता है--“'*स च जायासम्बन्धेन प्राप्नोति। निरन्तरजायासम्भोगेन 
जायमानः।'' जायान्यः=जायाजन्यः ।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता-आञ्जनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
आञ्ज॑नं पृथिव्यां जातं भत्रं पुंरुषजीव॑नम्‌। कृणोत्वप्र॑मायुकं रथ॑जूतिमनांगसम्‌॥ ३॥ 
अर्थ (आञ्जनम्‌) जगत्‌ को अभिव्यक्त करनेवाला ब्रह्म, (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में [निज कार्यो 


डड १९.४४.४ अथर्ववेदभाष्य 


द्वारा] (जातम्‌) प्रसिद्ध है, (भद्रम्‌) वह सुखदाता तथा कल्याणकारी है, (पुरुषजीवनम्‌) शरीरपुरी में 
'बसनेवालों का जीवनदाता है। वह (अप्रामयुकम्‌) हमें मृत्युरहित अर्थात्‌ जन्ममरण की परम्परा से रहित 
(कृणोतु) करे। (रथजूतिम्‌) हमारे शरीर-रथों में वेग दे, और हमें (अनागसम्‌) पापों से रहित करे। 

तथा--पृथिवी में पैदा सुरमा सुख देता, मानुषजीवन को बढ़ाता, शीघ्र मृत्यु से बचाता, शरीर को 
सक्रिय करता, और रोगों का विनाशक है। [पुरुषजीवनम्‌, पुरुष:-परि वसतीति।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता-आञ्जनम्‌॥ छन्दः चतुष्पदा शङ्कुमत्युष्णिक्‌ ॥ 

प्राण॑ प्राणं त्राय॒स्वासो अस॑वे मृड । नित्ररते नित्या नः पाशेभ्यो मुञ्च॥ ४॥ 

अर्थ--(प्राण) हे प्राणस्वरूप! (प्राणं नः) हमारे प्राणों का (त्रायस्व) त्राण कीजिए। (असो) हे 
प्रज्ञानमय! (मृड) हमें सुखी कीजिए, ताकि हम (आसवे) प्रज्ञान प्राप्त करे सकें। (निर्त्रते) हे कष्टों से 
छुड़ानेवाले ! (नः) हम सुकर्मियों को (निर्क्रत्या:) कष्टों के (पाशेभ्यः) फन्दों से (मुञ्च) मुक्त कीजिए। 

[ असुः=प्रज्ञानाम (निघं० ३.९) । निरृतिः =निर्‌+ऋतिः (कृच्छापत्ति: ) ।] 

—_भृगुः ॥ देवता-आञ्जनम्‌॥ छन्द:--त्रिपदा निचृद्‌ विषमा गायत्री ॥ 

सिन्धोर्गर्भोसि विद्युतां पुष्प॑म्‌। वात॑ः प्राणः सूर्यश्चक्षुर्दिवस्पर्यः॥ ५॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! आप (सिन्धोः) नदियों और समुद्रों के (गर्भः) जन्मदाता (असि) हैं, (विद्युताम्‌) 
विद्योतमान बिजुलियों और सूर्य-नक्षत्र-तारा-गणों को (पुष्पम्‌) विकसित करते हैं। (वातः) आपकी वायु 
(प्राणः) हमें प्राण प्रदान करती है, (सूर्यः) सूर्य (चक्षुः) चक्षु अर्थात्‌ दृष्टिशक्ति प्रदान करता, तथा 
(दिवः) चुलोक (पयः) जल प्रदान करता है। [ पुष्पम्‌=पुष्प विकसने। दिवम्‌=H०३४९० (आप्टे) ।] 

ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता-आजञ्जनम्‌॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

देवांञ्जन त्रैक॑कुदं परिं मा पाहि विश्वतः । 

न त्वां तरन्त्योष॑धयो बाह्याः प॑र्वृतीयां उत॥ ६॥ 

अर्थ-- (देवाञ्जन) जगत्‌ को अभिव्यक्त करनेवाले हे देव! (त्रैककुदम्‌) तीन श्रेष्ठ लोकों, अर्थात्‌ 
भूलोक अन्तरिक्षलोक और झुलोक की (पाहि) आप रक्षा करते हैं। (मा) मेरी भी (विश्वतः) सब ओर 
से, और (परि) सब प्रकार से (पाहि) आप रक्षा कीजिए! (बाह्याः) नाहिर की (उत) तथा (पर्वतीयाः) 
पर्वतोत्पन्न (ओषधयः) ओषधियाँ (त्वा) आपसे (तरन्ति न) बढ़ कर नहीं हैं। 

[बाह्याः=पर्वतों से बाहिर की, अर्थात्‌ समतल भूमि और जलों में उत्पन्न। ककुदम्‌=सर्वश्रेष्ठ या 
सर्वोच्च।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--आञ्जनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

वीदं मध्यमवांसृपद्रक्षोहामींवचातंनः। 

अमीवाः सर्वाश्चातय॑न्राशयंदभिभा इतः॥ ७॥ 

अर्थ-(इदम्‌) यह परमेश्वररूप भेषज (मध्यम्‌) हृदयमध्य में जब (वि अवासृपद्‌) हृदय के 
बिशिष्ट-स्थान में निजप्रकाशरूप में फैल जाता है, तब परमेश्वर (रक्षोहा) राक्षसी भावों का हनन करता, 
और (अमीवचातनः) रोगोत्पादक दुष्परिणामी अमीवानामक क्रिमियों को दूर करता है। (इतः) यहाँ से 
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(सर्वाः) सब (अमीवांः) अमीवा क्रिमियों को (चातयन्‌) दूर करता हुआ, और (अभिभाः) आक्रमणकारी 
अन्य रोगक्रिमियों का (नाशयत्‌) नाश करता हुआ परमेश्वर निज प्रकाशरूप में फैल जाता है। 

[परमेश्वर भेषज है (मन्त्र १, तथा ६)। तथा परमेश्वर को “सुभिषक्तम: '' अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ 
चिकित्सक भी कहा है । यथा-'' यश्चकार स निष्करत्‌ स एव सुभिषक्तमः। स एव तुभ्यं भेषजानि 
कृणवद्‌ भिषजा शुचिः '” ( अथर्व० २.९.५) । तथा--''हे जगदीशवर! आप (भेषजम्‌) शरीर अन्तःकरण 
इन्द्रिय और गाय पशुओं के रोग नाश करनेवाले (असि) हैं”' (यजुः० ३.५९) दयानन्दभाष्य। मध्यम्‌=हृदय 
के भीतर परम व्योमात्मक ब्रह्मनाद है, जो कि तुरीय स्थान अर्थात्‌ तुरीय-ब्रह्म के प्रकाश का स्थान है'' 
(योग० १.३६) पर वाचस्पति टीका। अमीवाः=दुर्णामा क्रिमी, अर्थात्‌ दुष्परिणामों को पैदा करनेवाला 
क्रिमी यथा-'सस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये। अग्रिष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌' 
(ऋ० १०.१६२.२) । “' दुर्णामा क्रिमीर्भवति पापनामा'' (निरु० ६.३.१२) । मन्त्र ऋ० १०.१६२.२ में 
अमीवा क्रिमी को योनि का क्रिमी कहा है। और इसके नाश के दो साधक कहे हैं, अग्नि (अग्निहोत्र?) 
तथा ब्रह्म (परमेश्वर) । आञ्जन- भेषज (सुरमा) के सम्बन्ध में मन्त्रार्थ स्पष्ट है। इस संबध में ''मध्यम्‌'' 
का अर्थ है शरीर का मध्यभाग, अर्थात्‌ उदर और छाती में जब यह भेषज ''वि आसूपत्‌'' विशेषतया 
फैल जाता है, तब यह रोगों का विनाश करता है। सब रोगों का उद्गमस्थान शरीर का मध्य स्थान ही 
है। पेट, हदय और फेफड़ों के स्वस्थ रहते रोग आक्रमण नहीं करते ।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता-आञ्जनम्‌, वरुणः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

बही ईदं रांजन्वरुणानुंतमाह पूरुंषः। तस्मा॑त्सहस्त्रवीर्य मुञ्च नः पर्यह॑सः॥ ८॥ 

अर्थ (राजन्‌) हे ब्रह्माण्ड के राजा, (वरुण) पापनिवारक वरणीय परमेश्वर! ( पूरुषः) शरीरपुरी 
में बसनेवाला जीवात्मा (इदं बहु अनृतम्‌) इस प्रकार के बहुत से असत्य (आह) कथन करता है। 
(सहस्रवीर्य) हे हजारों सामर्थ्यांवाले परमेश्वर! (तस्मात्‌ अंहसः) उस अनृतकथनरूपी पाप से आप 
(नः) हमें (परि मुञ्च) सर्वथा छुड़ाइए। 

[मन्त्र में प्रार्थी पापों को छुड़ाने की सहायता परमेश्वर से चाहता है। पूरुष: =पुर्‌+-वस्‌ (सम्प्रसारण 
द्वारा) उस्‌=उष्‌।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता- आञ्जनम्‌, वरुण: ॥ छन्द:-अनुष्टुष्‌॥ 

यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूंचिम। 

तस्मांत्सहस्त्रवीर्य मुञ्च नः पर्यह॑सः॥ ९॥ 

अर्थ--( वरुण) हे पापनिवारक वरणीय परमेश्वर! (यद्‌) जो (आपः इति) प्राणों की, और (यद्‌ 
अघ्न्या इति) जो गौओं की (ऊचिम) हम सौगन्ध खाते हैं, (तस्मात्‌) उस (अंहसः) अनृतवचनरूप 
सौगन्द से, (सहस्रवीर्य) हे हजारों सामर्थ्यो वाले परमेश्वर! (नः) हमें (परि मुञ्च) सर्वथा छुड़ाइए। 

` [लोग झूठी सौगन्दें खाते हैं। यथा--''अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि'' (ऋ० ७.१०४.१५) । 

अर्थात्‌ “मैं आज ही मर जाऊँ, यदि मैं यातना देनेवाला हूँ”'। यह सौगन्द प्राण-सम्बन्धी अर्थात्‌ जीवन 
सम्बन्धी है। आपः=प्राणाः (मन्त्र १) | इसी प्रकार लोग '* गोमाता'' की भी सौगन्द खाते हैं । यथा--' मुझे 
दूध-पूत की सौगन्द है, यदि मैंने अमुक काम किया हो '!। मन्त्र ८ के अनुसार सौगन्द खाना अनृतकथन 
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है, क्योंकि सौगन्दें सत्य नहीं होतीं । ऐसे अनृतकथनों से बचे रहने के लिए शक्तिमान्‌ परमेश्वर से 
सहायता की प्रार्थना की गई है।] 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता- आञ्जनम्‌, वरुण: ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 

मित्रश्‍च त्वा वरुणश्चानुप्रेय॑तुराञ्जन। तौ त्वांनुगत्य॑ दूरं भोगाय पुन्रोहतुः॥ १०॥ 

अर्थ- (आञ्जन) हे संसार को अभिव्यक्त तथा कान्तिमान्‌ करनेवाले परमेश्वर! (मित्रः च) 
सर्वभूत मैत्रीसम्पन्न व्यक्ति, (वरुणः च) और निज दुष्कर्मा का निवारण करनेवाला व्यक्ति--ये दोनों 
(त्वा) आपके (अनु) अनुकूल (प्रेयतुः) प्रयाण करते हैं, अपना अचार-व्यवहार रखते हैं। (तौ) वे दोनों 
(दूरम्‌) दूर तक (त्वा) आपके (अनुगत्य) अनुकूल चलकर [ और आगे चलने में असमर्थ हो जाते हैं, 
इसलिए पुनर्जन्म पाकर वे] (भोगाय) अवशिष्ट कर्मो के फलभोग के लिए (पुनः) फिर (ओहतुः) 
शरीरों का वहन करते हैं। 

[ओहतुः=आ ऊहतुः (वह प्रापणे, लिटू)। अभिप्राय यह है कि सर्वभूतमैत्री तथा अपापविद्ध 
होना-ये आपके सद्गुण हैं। परन्तु ये ही दो सद्गुण व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी नहीं बना सकते। 
मोक्ष के लिए योगाङ्गों का पूर्ण अनुष्ठान आवश्यक है । इसलिए इन पूर्वोक्त व्यक्तियों को पुनः शरीर धारण 
कर भोग भोगने पड़ते हैं । इस सूक्त में आञ्जन पद द्वारा मुख्यरूप से परमेश्वर का वर्णन हुआ है, और 
आञ्जन-औषध का गौणरूप में। अंग्रेजी में औषधरूप आञ्जन को 47४००५ कहते हैं। रोगों में 
Antimony और Antimony के समासों (compo) का प्रयोग होता है, A705 के समास, 
यथा-—“Antimonium arsenieum; Antimonium chlorid, Antimonium jodatum; 
Antimonium sulph; Antimonium tast” आदि।] 

सूक्त ४५ 
ऋषि:- भृगुः ॥ देवता-आञ्जनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 

ऋणादृणमिंव संनय॑न्कृत्यां कृत्याकृतो गृहम्‌। 

चक्षुर्मन्त्रस्य दुहार्दैः पृष्टीरपि शृणाञ्जन॥ १॥ 

अर्थ-(ऋणात्‌) ऋण लेने के पश्चात्‌ ऋणी (इव) जैसे (ऋणम्‌) ऋण को, ऋणदाता के ( गृहम्‌) 
घर (सं नयन्‌) पहुँचाता है, वैसे (आञ्जन) हे कान्तिकारक राजन्‌! (कृत्याकृतः) हिंस्र सेना तैय्यार 
करनेवाले की (कृत्याम्‌) हिंस्रसेना को (गृहम्‌) उसी के घर अर्थात्‌ राज्य में (सं नयन्‌) सम्यकू रूप से 
पहुँचाता हुआ तू (चक्षुर्मन्त्रस्य) गुसचरों द्वारा तेरे साथ गुप्त मन्त्रणा करनेवाले, (दुर्हार्दः ) परन्तु कपटहृदयी 
ऐसे परराष्ट्र के राजा की (पृष्टीः अपि) हड्डी-पसलियों को भी (शृण) तोड़-फोड़ दे। 

[आञ्जन=आ अञ्ज्‌ (कान्ति) । कृत्या=कृती छेदने। चक्षुः=यह पद गुप्तचरों का सूचक है । राजाओं 
को“ चारचक्षु: '' कहा गया है । यथा--'' चारचक्षुर्महीपतिः '' (मनु० ९.२५६); तथा चारैः पश्यन्ति 
राजानः '? (कामन्दक) । त्रहणात्‌=ऋणग्रहणानन्तरम्‌। अभिप्राय यह कि आक्रमण के प्रयोजन से प्रेषित 
सेना का विध्वंस न करते हुए, यथा तथा उस सेना को उसी के राष्ट्र में वापिस चले जाने के लिए बाधित 
करना चाहिए, परन्तु प्रेषक कपटी परराष्ट्र के राजा को यथोचित दण्ड अवश्य देना चाहिए।] 
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ऋषिः भृगुः ॥ देवता--आज्जनम्‌ ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 

यदस्मार्सु दुःष्वप्न्यं यद्गोषु यच्च॑ नो गृहे। 

अनांमगस्तच्च॑ दुर्हादों प्रियः प्रतिं मुञ्चताम्‌॥ २॥ 

अर्थ--(यद्‌) जो (अस्मासु) हम प्रजाजनों के सम्बन्ध में, (यद्‌) जो (गोषु) हमारे गौ आदि 
पशुओं के सम्बन्ध में, (च) और (यद्‌) जो (नः) हमारे (गृहे) राष्ट्र-गृह के सम्बन्ध में ( दुःष्वप्न्यम्‌) 
दुःस्वप्न परराष्ट्र राजा ले रहा है, कुविचार कर रहा है, (तम्‌=तत्‌) उस दुःस्वप्न को वह ही (प्रति 
मुञ्चताम्‌) अपने गले पर मालारूप में धारण करे, जो (दुहार्दः) कुटिल हृदयवाला कि (प्रियः) अब 
तुम्हारा प्रिय बनना चाहता है, वह (अनामगः) बदनाम होकर विचरे। 

[ अनामगः=अनाम (nameless imfamo५ऽ) (आप्टे)+ग: । प्रति मुञ्चताम्‌=पहिने, यथा--'' प्रति 
मुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम्‌'' ।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता-आउ्जनम्‌॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

अपामूर्ज ओज॑सो वावृधानमग्नेर्जातमधिं जातवेदसः । 

चतुर्वीरं पर्वतीयं यदाञ्जनं दिश॑ः प्रदिशः करदिच्छिवास्ते॥ ३॥ 

अर्थ- (अपाम्‌) जलोत्पन्न (ऊर्जः) अन्नों के (ओजस: ) ओज से (वावृधानम्‌) वृद्धि को प्राप्त, 
(जातवेदसः अग्नेः अधि) मानो जातवेदा अग्नि से (जातम्‌) उत्पन्न, अर्थात्‌ अग्निसमान तेजस्वी और 
परोपकारी, (पर्वतीयम्‌) पर्वतयात्राओं में कुशल, (आञ्जनम्‌) कान्तिसम्पन्न, (चतुर्वीरम्‌) चार प्रकार की 
सेनाओं के वीरों वाला (यद्‌) जो तेरा सैनिक-बल है, वह (ते) हे राजन्‌! तेरे लिए (दिशः प्रदिशः) दिग्‌- 
दिगन्तरों को (इत्‌ शिवाः) अवश्य कल्याणकारिणी (करत्‌) कर दे। 

[ऊर्ज:च्ऊर्कू अन्ननाम (निघं० २.७) । अग्नेः जातम्‌=अग्निरूप सैनिक नर | यथा--''तिग्मेषव आयुधा 
संशिशाना अभि प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः '' (ऋ० १०.८४.१) । जातवेदसः =क्रव्याद्‌ अग्नि ध्वंसकारी है, 
और जातवेदा अग्नि यज्ञों द्वारा. परोपकारी है । चतुर्वीरम्‌=चतुरंग सेनाओं के वीर नरोंचाला सैनिक बल। 
चलुरंग=हस्ती, अश्व, रथ, पदाति। आञ्जनम्‌=आं अञ्ज्‌ (=कान्ति), पोशाकों द्वारा शोभायमान |] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता-आञ्जनम्‌॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

चतुर्वीरें बध्यत आञ्ज॑नं ते सर्वा दिशो अभ॑यास्ते भवन्तु। 

धुवस्ति्ठासि सवितेव चार्यं इमा विशों अभि हरन्तु ते बलिम्‌॥ ४॥ 

अर्थ-हे राजन्‌! (ते) आपकी सुरक्षा के लिए ( आञ्जनम्‌) कान्तिसम्मन्न, ( चतुर्वीरम्‌) चार प्रकार 
की सेनाओं के वीरोंवाला सैनिक बल (बध्यते) आपके साथ सम्बद्ध किया जाता है, अर्थात्‌ आप इस 
सैनिक बल के अधिष्ठाता हैं। (ते) आपके लिए, इस सैनिक नल द्वारा (सर्वाः दिशः) सब दिशाएँ 
(अभयाः) भयरहित (भवन्तु) हो जाएँ। (च) और (आर्य) हे श्रेष्ठ! (सविता इव) सूर्य के सदृश 
(श्रुवः) ध्रुव होकर, स्थिर होकर (तिष्ठासि) आप राष्ट्र पर अधिषठातृत्व कीजिए। (इमाः ) ये (विशः) 
प्रजाएँ (ते) आपके लिए (बलिम्‌) राज-कर (अभि हरन्तु) सब ओर से भेंट करती रहें । 
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ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता--आउज्जनम्‌ ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

आश्ष्वैके मणिमेके कृष्णुष्व स्त्राह्मेकेना पिबैक॑मेषाम्‌। 

चतुर्वीरें नैऋतेभ्य॑श्चतुभ्यों ग्राह्मां बन्थेभ्यः परिं पात्वस्मान्‌॥ ५॥ 

अर्थ-हे राजन्‌! (एषाम्‌) इन चार प्रकार के सैनिक बलों के (चतुर्वीरम्‌) चार बीरों को, अर्थात्‌ 
(एकम्‌) एक को (आक्ष्व) 'परकीय सेना में घुस कर उसमें व्याप्त हो जानेवाला (कृष्णुष्व) नियत 
कीजिए। (एकम्‌) और एक को (मणिम्‌) सर्वशिरोमणि रूप में नियत कीजिए। (एकेन) एक के द्वारा 
(स्नाहि) सैनिक शिविरों की शुद्धि और सफाई कराइए। (एकम्‌) तथा एक को (आ पिब) खानपान 
अर्थात्‌ रसद का अधिष्ठाता नियत कीजिए। इस प्रकार (चतुर्भ्यः नैऋ्रतेभ्य:) चार दिशाओं से आनेवाले 
कष्टों से, तथा ( ग्राह्मा:) शत्रु द्वारा निगृहीत होकर (बन्धेभ्य:) शत्रु के बन्धनों वा 'फन्दों से (अस्मान्‌) 
हमें (परि पातु) आप पूर्णतया सुरक्षित कीजिए। 

[ आक्ष्व=आ+ अक्षू व्याप्तौ । व्या्तिः=विशेषतया शत्रु की सेना में पहुँचना प्राप्त होना। स्नाहि=ष्णा=स्ना 
शौचे |] 

ऋषिः-भृगुः॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः --विराण्‌ महाबृहती ॥ 
अग्निर्माग्रिनांवतु प्राणायांपानायायुंषे वर्च स॒ 

ओज॑से तेज॑से स्वस्तयें सुभूतये स्वाहां॥ ६॥ 

अर्थ-- (अग्नि: ) ज्ञानाग्नि-सम्पन्न अधिकारी (अग्निना) ज्ञानाग्नि अर्थात्‌ ज्ञानप्रकाश द्वारा (मा) मुझ 
राजा की (अवतु) रक्षा करे। ताकि मैं (प्राणाय अपानाय) प्राण और अपान की स्वस्थता के लिए, 
(आयुषे) दीर्घायु के लिए, (वर्चसे) दीसि के लिए, (ओजसे) पराक्रम के लिए, (तेजसे) प्रताप के 
लिए, (स्वस्तये) कल्याण के लिए, तथा (सुभूतये) उत्तम विभूति के लिए (स्वाहा) अपने आपको 
समर्पित करूँ। 

[मा=इस पद द्वारा राजा निज व्यक्तित्व का निर्देश नहीं कर रहा है, अपितु प्रजाजन में आत्म-भावना 
द्वारा प्रजा का निर्देश कर रहा है। और प्रजाजन के प्राणापान के स्वास्थ्य आदि के लिए वह अपने 
व्यक्तित्व को समर्पित करने का निर्देश कर रहा है। जैसे कि कहा है--“विशो मेऽङ्गानि सर्वतः'' 
(यजुः० २०.८) अर्थात्‌ राष्ट्र मे सर्वत्र फैली हुई प्रजाएँ मेरे अङ्गःप्रत्यङ्ग हैं। राष्ट्र की इस प्रकार की उन्नति 
के लिए राजा ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त व्यक्ति से, ज्ञानाग्नि द्वारा अपनी तथा अपने राष्ट्र की रक्षा चाहता है।] 

ऋषिः-- भृगुः ॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः निचृन्महाबृहती ॥ 

इन्द्रो मेन्द्रियेणांवतु प्राणायांपानायायुंषे वर्चस्‌ 

ओज॑से तेज॑से स्व॒स्तयें सुभूतये स्वाहा ॥ ७॥ 

अर्थ--(इन्द्र:) बणिक्‌-अधिकारी (इन्द्रियेण) वाणिज्य-सम्पत्ति द्वारा (मा) मेरी रक्षा कर। ताकि 
में (प्राणाय अपानाय...) आदि पूर्ववत्‌ । 

[इन्द्रःवणिक्‌। यथा--'इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि’ (अथर्व० ३.१५.१) अर्थात्‌ मैं राजा, इन्द्र 
अर्थात्‌ वणिक्‌ को वाणिज्य-व्यापार के लिए प्रेरित करता रहता हूँ। वाणिज्य द्वारा राजा राष्ट्र के प्रजाजनों 
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को समुन्नति चाहता है। अथर्व० ३.१५ का समग्र सूक्त व्यापार सम्बन्धी है।] 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्‍्द:--निचुन्महाबुहती ॥ 

सोमो मा सौम्येनावतु प्राणायांपानायायुंषे वर्चस 

ओजसे तेज॑से स्व॒स्तये सुभूतये स्वाहा॥ ८॥ 

अर्थ- (सोमः) चन्द्रमा के सदृश सौम्य प्रकृतिवाला अधिकारी (सौम्येन) सौम्यस्बभाव के सदुपदेशों 
द्वारा (मा) मेरी रक्षा करे। ताकि मैं (प्राणाय अपानाय.....) आदि पूर्ववत्‌ । 

[मन्त्र में “*मा'' पद द्वारा समस्त प्रजाजन अभिप्रेत हैं । प्रजाजनों को सौम्य प्रकृति का होना चाहिए, 
उग्र प्रकृति का नहीं । उग्र प्रकृति से पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष कलह युद्ध आदि की सम्भावना बनी रहती है । 
*“सोम'' नैतिक शिक्षा का अधिकारी है।] 

ऋषिः भूगुः ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--नि्चून्महाबृहती ॥ 
भगो मा भर्गेनावतु प्राणायांपानायायुंषे वर्च॑स॒ 


ओजसे तेज॑से स्व॒स्तये सुभूतये स्वाहा॥ ९॥ 

अर्थ-(भगः) समग्र ऐश्वर्यो का अधिकारी (भगेन) राष्ट्र के समग्र ऐश्वर्या द्वारा (मा) मेरी 
(अवतु) रक्षा करे। ताकि मैं (प्राणाय अपानाय...) आदि पूर्ववत्‌ । 

[ भगः=ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्योयश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
इस प्रकार '' भग'' के ६ अर्थ हैं। जिनमें से मन्त्र में “समग्र ऐशवर्य'' अर्थ लिया गया है।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः निचृन्महाबृहती ॥ 

मरुतों मा गणैर॑वन्तु प्राणायांपानायायुंषे वर्चस 

ओज॑से तेज॑से स्वस्तये सुभूतये स्वाहा १०॥ 

अर्थ- (मरुतः) ऋत्विक्‌ (गणैः) ऋत्विक्‌-समूहों द्वारा (मा) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें। ताकि मैं 
(प्राणाय अपानाय...) आदि पूर्ववत्‌ । 

[ मरुतः=ऋत्विङ्‌नाम (निघं० ३.१८) | गणैः=ऋत्विक्‌-समूह । भिन्न-भिन्न यज्ञं में ऋत्विक्‌-संख्या 
भिन्न-भिन्न नियत है। नियत संख्या वाले ऋत्विजों को '*गण'' कहा है। 

अथवा-मरुतः=शब्रुओं को मारने में कुशल सैनिक, ''मारयीति मरुत्‌'' (उणा० ५.९४) । मरुतः 
अर्थात्‌ मरुत्नामी सैनिक आक्रमण करने में महावेगी होते हैं-''मरुतः महद्‌ द्रवन्ति बा'' (निरु० 
११.२.१३) मरुतः सैनिक हैं-इसके लिए देखो (अथर्व० १९.१३.९,१०) । मन्त्र में राजा अपनी और 
प्रजा की रक्षा के लिए मरुद्गणों को चाहता है। मरुतः का अर्थ ऋत्विक्‌ करने पर राजा अपनी और प्रजा 
की रक्षा के लिए, यज्ञानुष्ठानार्थ ऋत्विक्‌ करने पर राजा को चाहता है। यज्ञं द्वारा रोगों का विनाश, वायु 
जल ओषधि अन्नों की परिपुष्टि, तथा स्वास्थ्य और दीर्घायु होती है।] 

पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ 
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अनुवाक ८६ 
सूक्त ४६ 
ऋषिः-—प्रजापतिः ॥ देवता-अस्तृतमणिः ॥ छन्दः पञ्चपदा ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌॥ 
प्रजाप॑तिष्ट्वा बश्नात्प्रथममस्तुंतं वीर्यायि कम्‌। 

तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्च॑स॒ ओज॑से च॒ बलांय॒ चास्तृ॑तस्त्वाभि रक्षतु॥ १॥ 

अर्थ- (प्रजापतिः) प्रजाओं का पति राजा (वीर्याय) सशक्त होने के लिए (प्रथमम्‌) सर्वमुखिया, 
(अस्तृतम्‌) अपराजित, (कम्‌) सुखदायी (त्वा) आप महाराज को (बध्नात्‌) राजनैतिक सन्धि में अपने 
साथ बांधे | हे राजन्‌! (ते) तेरी (आयुषे) दीर्घ आयु के लिए, (वर्चसे) तेरी दीप्ति बनाए रखने के लिए, 
(च) और (ओजसे) पराक्रम के लिए, (च) और (बलाय) सैनिक बल के लिए, (तत्‌=तम्‌) उस 
अपराजित महाराज को तेरे साथ (बध्नामि) मैं राजनैतिक सन्धि में बांधता हूँ। (अस्तृतः) अपराजित 
महाराज (त्वा) तेरी (अभि रक्षतु) सब प्रकार से रक्षा करे। 

[मन्त्र में तीन का वर्णन प्रतीत होता है। प्रजापति का, अस्तृत का और बांधने वाले का। प्रजापति 
माण्डलिक राजा प्रतीत होता है। प्रजापति के राज्य में दो शासन संस्थाएँ होती है-सभा और समिति। 
सभा तो-लोकसभा है, और समिति है-राजसभा, अर्थात्‌ मुख्य-मुख्य प्रभावशाली व्यक्तियों को सभा। 
यथा--''सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहिरौ संविदाने। येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु 
दानि पितरः संगतेषु''॥ ( अथर्व० ७.१२.१) । समिति राज्यसभा है | यथा--'' राजानः समिताविव'' 
(यजुः० १२.८०) । अस्तृतम=अपराजित; युद्ध में जिसकी हिँसा या जिसका पराजय नहीं हुआ। 
अस्तृतम्‌=अ+स्तृ (स्पृणाति वधकर्मा, निघं २.१९)+क्त। यथा-- ' शास इत्था महाँ अस्यमित्रसाहो 
अस्तृतः । न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन'' ॥ (अथर्व० १.२०.४) में '' अस्तृत'' को * महान्‌ 
शासः '' अर्थात्‌ महाशासक कहा है। तथा यह कहा है कि इसका सखा न तो मारा जाता है, न कभी 
पराजित होता है । यह अमित्रो का पराभव करता है । इसलिए ऐसे महाराजा के साथ राजनैतिक सन्धि में, 
माण्डलिक राजाओं का बन्धना आवश्यक हो जाता है। वर्तमान समय में भी आत्मरक्षार्थ राज्यों में 
पारस्परिक राजनैतिक सन्धियाँ होती है। राजनैतिक सन्धि करानेवाला तीसरा व्यक्ति है, जो कि माण्डलिक 
या महाशासक का राजदूत है।] 

ऋषिः-—-प्रजापतिः ॥ देवता-अस्तृतमणिः॥ छन्दः--षद्पदा भुरिक्‌ शक्वरी ॥ 
ऊर्ध्वस्तिष्ठतु रक्षन्नप्र॑मादमस्तृंतेमं मा त्वां दभन्पणयों यातुधानांः। 

इन्द्र इव॒ दस्यूनव॑ धूनुष्व पृतन्य॒तः सर्वांछत्रून्वि षहुस्वास्तृंतस्त्वाभि रक्षतु॥ २॥ 

अर्थ--(अस्तृत) हे अपराजित महाशासक! [मन्त्र १ की व्याख्या] आपके साथ सन्धि-प्राप्त यह 
माण्डलिक राजा, (अप्रमादम्‌) विना प्रमाद किये, (रक्षन्‌) निज प्रजा की रक्षा करता हुआ (ऊर्ध्वः 
तिष्ठतु) अपनी उच्च स्थिति में स्थित रहे। परस्पर सन्धि हो जाने पर (इमम्‌) इस माण्डलिक राजा को, 
(च) और (त्वाम्‌) आप महाशासक को (पणयः) कुव्यवहारी तथा (यातुधानाः) यातना देनेवाले शत्रु 
(मा दभन्‌) दबा न सकें। हे माण्डलिक राजन्‌! आप (इन्द्र इव) महाशासक सम्राट्‌ के सदृश (दस्यून्‌) 
उपक्षयकारी लुटेरों को, (पृतन्यतः) सेना द्वारा आक्रमण करनेवालों को, तथा (सर्वान्‌ शत्रून्‌) सब शत्रुओं 
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को (अवधूनुष्व) कम्पा दें, (वि सहस्व) और पराजित कर दें। ( अस्तृतः) महाशासक सम्राट्‌ (त्वा) 
आपको (अभि) सब ओर से (रक्षतु) सुरक्षित करे। | 

[इन्द्रः=' ‘इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा'' (यजु:० ८.३७), अर्थात्‌ इन्द्र है सम्राट, और वरुण 
है राजा।] 

ऋषिः प्रजापतिः ॥ देवता-अस्तृतमणिः ॥ छन्दः-पञ्चपदा पथ्या पङ्कः ॥ 

शतं च॒ न प्रहर॑न्तो निघ्नन्तो न त॑स्त्रि। 

तस्मिन्निन्द्रः पर्य दत्त चक्चुः प्राणमथो बलमस्तृंतस्त्वाभि र॑क्षतु॥ ३॥ 

अर्थ-हे माण्डलिक राजन्‌! (प्रहरन्तः) प्रहार करने वाले (शतम्‌) सैकड़ों सैनिक (न तस्तिरे) 
आपका वध नहीं कर सकते। (च) और (निघ्नन्तः) हनन करनेवाले सैकड़ों सैनिक (न) आपका वध 
नहीं कर सकते। (तस्मिन्‌) उस आप में (इन्द्रः) महाशासक सम्राट्‌ ने (चक्षुः) नई दृष्टि, (प्राणम्‌) नई 
प्राणशक्ति, (अथो) और (बलम्‌) नया बल (पर्यदत्त) प्रदान किया है। (अस्तृतः) अपराजित महाशासक 
सम्राट्‌ (त्वा) आपको (अभि) सब ओर से (रक्षतु) सुरक्षित करे। 

[तस्तिरे=स्तृणाति वधकर्मा (निघं० २.१९), लिट्‌ लकार |] 

ऋषिः ~ प्रजापतिः ॥ देवता- अस्तृतमणिः ॥ छन्दः चतुष्पदा त्रिष्टुष्‌॥ 

इन्क्रस्य त्वां वर्मणा परिं धापयामो यो देवानांमधिराजो ब॒भूवं। 

पुन॑स्त्वा देवाः प्र ण॑यन्तु सर्वेस्तृंतस्त्वाभि र॑क्षतु॥ ४॥ 

अर्थ-(यः) जो (देवानाम्‌) विजिगीषु सैनिकों का (अधिराजः) अधिराट्‌ या सम्राट्‌ (बभूव) 
हुआ है, उस (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ के (वर्मणा) कवच द्वारा (त्वा) हे राजन्‌! आपको (परि धापयामः) हम 
ढकते हैं। (पुनः) तदनन्तर (सर्वे) सब (देवाः) विजिगीषु सैनिक (त्वा) आपके साथ (प्रणयन्तु) 
प्रणयसूत्र में बन्ध जाएँ, या आपको उन्नति के पथ पर ले चलें। (अस्तृतः) अपराजित महाशासक सम्राट्‌ 
(त्वा) आपको (अभि) सब ओर से (रक्षतु) सुरक्षित करे। 

[इन्द्रस्य वर्मणा=इनद्ररूपी कवच द्वारा, या इन्द्र द्वारा दिये शस्त्रास्त्रों द्वारा देवा:=दिवु विजिगीषा ।] 

ऋषिः प्रजापतिः ॥ देवता-अस्तृतमणिः ॥ छन्द: पञ्चपदातिशक्वरी ॥ 

अस्मिन्म॒णावेकंशतं वीर्या[णि सहस्त्र प्राणा अस्मिन्नस्तृते। 

व्याप्रः शत्रूनभि तिष्ठ सर्वान्यस्त्वां पूतन्यादर्धरः सो अस्त्वस्तृंतस्त्वाभि र॑क्षतु॥ ५॥ 

अर्थ-- (अस्मिन्‌ मणौ) इस शिरोमणि (अस्तृते) अपराजित महाशासक सम्राट्‌ में (एकशतम्‌) 
एकसौ या एकसौ एक (वीर्याणि) सामर्थ्य हैं, (अस्मिन्‌) इसके अधिकार में ( सहस्रम्‌) हजारों प्रकार 
की (प्राणाः) जीवनीय सामग्रियाँ हैं। हे माण्डलिक राजन्‌! आप (व्याघ्रः) व्याघ्र संदृश ( सर्वान्‌) सब 
(शत्रून) शत्रुओं पर (अभितिष्ठ) धावा कीजिए। (यः) जो शत्रु (पृतन्यात्‌) सेनाओं द्वारा आपका 
मुकाबिला करना चाहे, (सः) वह (अधरः अस्तु) नीच गति को प्राप्त हो। ( अस्तृतः) अपराजित 
महाशासक सम्राट्‌ (त्वा) आपको (अभि) सब ओर से (रक्षतु) सुरक्षित करे। 

[प्राण:= "कोशः कोशवतः प्राणाः, प्राणाः प्राणा न भूपतेः'', (हितोपदेश २.९२), अर्थात्‌ 
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भूपति के लिए कोश आदि प्राणभूत हैं, श्वास-प्रश्वास प्राण नहीं । तथा--'' अन्नं वै प्राणिनां प्राणः '', 
अर्थात्‌ प्राणियों के लिए प्राण हैं-अन्न। '“एकशतम्‌ तथा सहस्त्रम्‌'' बहुसंख्या के सूचक हैं।] 
ऋषि:-प्रजापतिः ॥ देवता-अस्तृतमणिः॥ छन्दः पञ्चपदोष्णिग्गर्भा विराडू जगती॥ 

घृतादुल्लुं्ो मधुंमान्पय॑स्वान्त्सुहस्त्रप्राणः श॒तयोनिर्वयोधाः। 

शंभूश्च मयोभूएचोरज॑स्वांश्च॒ पय॑स्वांश्चास्तृतस्त्वाभि रक्षतु॥ ६॥ 

अर्थ (घृतात्‌) घृत से (उल्लुपतः) लुप्त न होनेवाली अपितु चमकनेवाली अग्नि के सदृश तेजस्वी, 
(मधुमान्‌) खान-पान योग्य मधुर अन्नों वाला, (पयस्वान्‌) दुग्ध तथा तज्जन्य पदार्थो से सम्पन्न, (सहस्त्रप्राण: ) 
हजारों प्रकार की जीवनीय सामग्रियों वाला, (शतयोनिः) सैकड़ों प्रकार के गृहों वाला, (वयोधाः) अन्नों , 
की सम्पुष्टि से सम्पन्न, (च) और (शंभूः) प्रजाजनों के लिए शान्तिप्रद, (च) और (मयोभूः) सुखप्रद, 
(च) और (ऊर्जस्वान्‌) अन्नरसों वाला, (च) और (पयस्वान्‌) कृषि आदि के लिए जल से सम्पन्न 
(अस्तृतः) अपराजित महाशासक सम्राट्‌ (त्वा) आपको (अभि) सब ओर से (रक्षतु) सुरक्षित करे। 

[उल्लुसः='* लुप्तात्‌ लोपात्‌ लोपात्‌ उत्क्रान्तः '' (१९.३३.२) । योनिः गृहनाम (निघं० ३.४) । 
वय:=अन्ननाम (निघं० २.७) । मयः=सुख्रनाम (निघं० ३.६) । ऊर्जः=ऊर्क्‌=रसः=५ध्‌? (आप्टे) । 
बयोधाः=अथवा वयोवृद्ध, अनुभवी ।] 

ऋषिः--प्रजापतिः ॥ देवता-अस्तृतमणिः ॥ छन्दः पञ्चपदा पथ्या पङ्कः ॥ 

यथा त्वमुंत्तरोसों असपत्नः संपल्लहा। 

सजातानांमसहूशी तथां त्वा सविता क॑रदस्तूंतस्त्वाभि रक्षतु॥ ७॥ 

अर्थ-हे माण्डलिक राजन्‌! (यथा) जिस प्रकार (त्वम्‌) आप (उत्तरः) अधिक शक्तिसम्मन्न 
(असः) हो जाएँ, (असपत्नः) शत्रुरहित, (सपत्नहा) शत्रुविनाशक, और (सजातानाम्‌) समानपदवालों 
या सजातियों को (वशी) वश में करनेवाले (असद्‌) हो जाएँ, (तथा) उस प्रकार का (त्वा) आपको 
(सविता) सर्वोत्पादक परमेश्वर (करत्‌) करे। (अस्तृतः) और अपराजित महाशासक सम्राट्‌ (त्वा) 
आपको (अभि) सब ओर से (रक्षतु) सुरक्षित करे। 

सूक्त ४७ 
ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता-रात्रिः ॥ छन्दः पथ्या बृहती ॥ 

आ रांत्रि पार्थिव रज॑ः पितुरंप्रायि धार्मभिः। 

दिवः सदांसि बृहती वि तिँछस्‌ आ त्वेषं व॑र्तते तम॑:॥ १॥ 

अर्थ (रात्रि) हे रात्रि! (पितुः) पितृभूत या पालक पर्जन्य के (धामभिः) स्थानों समेत, तूने 
(पार्थिवं रजः) पृथिवीलोक को (अप्रायि) निज स्थिति से भर दिया है। (बृहती) बहुत फैलकर तू 
(दिवः) द्युलोक के (सदांसि) स्थानों में भी (वि तिष्ठसे) विविध खण्डों में स्थित होती है, जब कि 
(त्वेषं तमः) चमकता अन्धकार (आ वर्तते) रात्रि में आ जाता है। 

[वैदिक वर्णन परमेश्वर कवि के काव्यरूप हैं। इसीलिए परमेश्वर को कवि (यजुः० ४०.८), और 
वेद को काव्य (अथर्व० १०.८.३२) कहा है। कविता की दृष्टि से रात्री का सम्बोधन हुआ है। समग्र सूक्त 
का वर्णन कवि सम्मत शैली का है। पितुः=अथर्ववेद में पर्जन्य को पिता कहा है यथा--' माता भूमिः 
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पुत्रो अहं पृथिव्याः । पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु (१२.१.१२) । पितृभूत पर्जन्त के स्थान हैं, अन्तरिक्ष 
लोक। दिवः=रात्री में द्युलोक में नक्षत्र और तारागण चमकते हैं, और इनके मध्यान्तरालों में नील-नभ के 
खण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हें ''त्बेषंतमः '' कहा है।] 
ऋषिः गोपथः ॥ देवता--रात्रिः ॥ छन्दः -—पञ्चपदाऽनुष्टुन्गर्भा परातिजगती ॥ 

न यस्यां: पारं दढूंशे न योयुंबद्विश्व॑मस्यां नि विशते यदेज॑ति। 

अरिष्टासस्त उर्बि तमस्वति रात्रिं पारमंशीमहि भद्रे पारमंशीमहि॥ २॥ 

अर्थ (यस्याः) जिस रात्री का (पारम्‌) पार (ददृशे न) दिखाई नहीं देता, और जो (न योयुवत्‌) 
न समाप्त होती है, (अस्याम्‌) इस रात्री में (विश्वम्‌) वह सब (नि विशते) विश्राम पा जाता है (यद्‌) 
जो कि (एजति) चेष्टा वाला है। (उर्वि) हे आच्छादन करनेवाली ! (तमस्वति रात्रि) हे तमोमयी रात्रि! 
(अरिष्टासः) अहिंसित हुए हम (ते) तेरे (पारम्‌) पार को (अशीमहि) प्राप्त हों, (भद्रे) हे कल्याणि! 
(पारम्‌) तेरे पार को (अशीमहि) हम प्राप्त करें। 

ऋषिः गोपथः ॥ देवता--रात्रि: ॥ छन्दः~ अनुष्टुप्‌ ॥ 


ये तें रात्रि नृचक्षसो द्रष्टारो नव॒तिर्नव॑। 
अशीतिः सन्त्यष्टा उतो तें सप संप्ततिः॥ ३॥ 
षष्टिश्च षट्‌ च॑ रेवति पञ्चाशत्पञ्च सुम्नयि। 


चत्वार॑श्चत्वारिंशच्च त्रयस्त्रिंशच्च वाजिनि॥ ४॥ 

द्वौ च॑ ते विंशतिश्च॑ ते राज्येकांदशावमाः । 

तेभिनों अद्य पायुभिनु पांहि दुहितर्दिवः ॥ ५॥ 

अर्थ--(रात्रि) हे रात्रि! (नृचक्षसः) मनुष्यों पर दृष्टि रखनेवाले (ये) जो (ते) तेरे (नवतिः नव) 
९९ (द्रष्टारः) द्रष्टा हैं, (अशीतिः अष्टौ) ८८ (सन्ति) द्रष्टा हैं, (उत ड) और (ते) तेरे (सप्त सप्ततिः) 
७७ द्रष्टा हैं ॥ ३॥ 

(रेवति) हे सम्पत्‌-शालिनि रात्रि! (षष्टिः षट्‌ च) और जो ६६ द्रष्टा हैं; (सुम्नयि) हे दूसरों को सुख 
चाहनेवाली | (पञ्चाशत्‌ पञ्च च) तथा जो ५५ द्रष्टा हैं; (चत्वारः चत्वारिंशत्‌ च) और जो ४४ द्रष्टा: 
हैं; (वाजिनि) हे बलवाली! (त्रयः त्रिंशत्‌ च) और जो ३३ द्रष्टा हैं॥ ४॥ 

(द्वौ च ते विंशतिः च) और जो तेरे २२ द्रष्टा हैं, (रात्रि) हे रात्रि! (ते) जो तेरे (एकादश अवमा: ) 
कम से कम ११ द्रष्टा हैं, (तेभिः) उन (पायुभिः) रक्षकों द्वारा (अद्य) आज अर्थात्‌ प्रतिदिन (नः) 
हमारी (पाहि) तू रक्षा कर, (दिवः दुहितः) हे द्युलोक की पुत्रि! (नु) अवश्य (पाहि) रक्षा कर॥५॥ 

[रात्री का सम्बोधन कवितारूप में है। रात्री में चुलोक में चमकते तारागण रात्री की सम्पत्ति हैं। 
इसलिए रात्री को ''रेवती'' कहा है। इनका रात्री के साथ अटूट सम्बन्ध है। रात्री में शयन द्वारा प्राणी 
सुख पाते हैं, इसलिए रात्री ''सुम्नयी है'' सुम्नम्‌ सुखनाम (निघं० ३.६)+कवच्‌ (परेच्छायाम्‌) । रात्री 
में शयन से प्राणियों में पुनः बलसंचार हो जाता है इसलिए रात्री “वाजिनी है। वाजः बलनाम (निघं० 
२.९) रात्री के द्युलोक के साथ रात्री का अटूट सम्बन्ध है, इसलिए रात्री को '' दिवः दुहिता'' कहा है। 
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९९ आदि संख्याओं द्वारा झुलोक के विविध नक्षत्रमण्डलों का निर्देश प्रतीत होता है, जो कि निज 
तारारूपी नेत्रों द्वारा प्रसुप्त नर-नारियों की मानो निगरानी कर रहे होते हैं। 

अथवा-एकादश, अवमाः--रात्री में सोने पर प्राणमयकोश के १० प्राण सक्रिय रहते हैं, और 
जीवात्मा स्वसत्ता द्वारा प्राणमयकोश में अनुस्यूत रहता है। १० प्राण हैं--प्राण, अपान, समान, उदान, 
व्यान, नाग, कूर्म, कुकर (कृकल), देवदत्त, धनञ्जय। प्राण के कर्म हैं श्‍वासोच्छ्वास आदि, अपान के 
कर्म हैं मलमून्रत्याग आदि, उदरस्थ समान के कर्म हैं परिपक्व अन्नरस को अङ्गःप्रत्यङ्ग में पहुँचाना, 
कण्ठस्थ उदान द्वारा शरीर उठा रहता और मृत्युकाल में सूक्ष्मशरीर, स्थूलशरीर से बाहर निकलता है, व्यान 
सर्वशरीर व्यापी है और रुधिर का संचार करता है, नाग डकार और छींक आदि का कारण है, कूर्म द्वारा 
निमीलन और संकोचन आदि होते हैं, कुकर द्वारा क्षुधा तथा तृषा, देवदत्त द्वारा निद्रा तथा धनञ्जय शरीर 
का पोषण होता है। 

ये १० प्राण अन्नमयकोश अर्थात्‌ स्थूलशरीर में संचरित होकर, निज १० शक्तियाँ प्रदान करते हैं, 
और जीवात्मा स्थूलशरीर में भी अनुस्यूत रहता है। स्थूलशरीर में १० प्राणों की १० शक्तियाँ और 
जीवात्माशक्ति—' ' एकादश अवमाः '' हुँ । 

अथर्ववेद के अनुसार मनुष्य में ९ कोश हैं । यथा— “तस्येमे नव कोशा विष्टम्भा नवधा हिताः'' 
(१३.४(१).१०) । सत्कार्यवाद के अनुसार मूल उपादान कारण से जो कार्य, क्रमशः उत्तरोत्तर अभिव्यक्त 
होते रहते हैं उनकी सत्ता अभिव्यक्तावस्था से पूर्व भी अनभिव्यक्तरूप में निज मूलकारण में प्रथमतः 
विद्यमान रहती है। उपरिलिखित नवकोशों में जीवात्मसत्ता तो सर्वत्र अनुस्यूत है । इस प्रकार अन्नमयकोशरूपी 
स्थूल शरीर की ११ शक्तियाँ प्राणमय कोश में भी लीन रहती हैं । प्राणमयकोश की निज ११ शक्तियाँ 
और प्राणमयकोश में लीन अन्नमयकोश की ११ शक्तियाँ मिलाकर २२ शक्तियों का पुञ्ज प्राणमयकोश 
है। इस प्रकार ९ कोशों में से मूलकोश अर्थात्‌ ''बुद्धिरूप सत्त्वमयकोश'' में ९९ शक्तियाँ (११२९) 
उसके कार्यरूप द्वितीयकोश में ८८ शक्तियाँ, तीसरे कोश में ७७ शक्तियाँ, चौथे कोश में ६६ शक्तियाँ, 
पांचवें कोश में ५५ शक्तियाँ, चौथे कोश में ४४ शक्तियाँ, तीसरे कोश में ३३ शक्तियाँ, दूसरे कोश में 
२२ शक्तियाँ, और अन्तिम कोश अर्थात्‌ अन्नमयकोश शरीर में “एकादश अवमा: '' कम से कम ११ 
शवितयाँ निहित हैं। इस प्रकार ९ कोशों की अपनी-अपनी जागरित तथा प्रसुप्त शक्तियों द्वारा, रात्री में 
प्रसुप्त प्राणिवर्ग की सुरक्षा होती रहती है। यहाँ अन्नमय कोश को प्रथम कोश मानकर, इससे पूर्व के 
कारणरूप कोशों समेत, संख्या ९ जाननी चाहिए। 

सत्कार्यवाद के सम्बन्ध में छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक सन्दर्भ निम्नलिखितरूप में आर्यभाषा में दिया 
जाता है। यथा—'*उद्दालक आरुणि ने श्वेतकेतु को कहा कि न्यग्रोधफल अर्थात्‌ गूलर का फल ला ?। 
भगवन्‌! यह ले आया | इसे तोड़? भगवान्‌! तोड़ दिया। इसमें तू क्या देखता है ?। भगवन्‌! अणुरूप ये 
दानें देखता हूँ। इन दानों में से एक दाना तोड़ ?। भगवन्‌! तोड़ दिया। इसमें तू क्या देखता ?। भगवन्‌! 
कुछ नहीं देखता देखता॥ १॥ उसे उद्दालक आरुणि बोला हे प्रिय! जिस सूक्ष्म तत्त्व को तू नहीं देख रहा 
इसी सूक्ष्म तत्त्व से इस प्रकार का यह महान्यग्रोध उत्पन्न हुआ स्थित है॥ २॥ (छान्दो० उप० अ० ६, 
खं १२, सन्दर्भ १,२) । इसी प्रकार ९ कोशों में से ८ कोश, मूलभूत ९वें कोश अर्थात्‌ सत्त्वमय बुद्धि कोश 
में लीन रहते, और इसी मूल कोश से क्रमशः आविर्भूत होते हैं।] 
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ऋषि:--गोपथः ॥ देवता--रात्रि: ॥ छन्द:--पुरस्ताद बृहती ॥ 

रक्षा माकिर्नो अघर्शस ईशत मा नों दुःशंस॑ ईशत। 

मा नों अद्य गवाँ स्तेनो मावींनां वृक॑ ईशत॥ ६॥ 

अर्थ-हे रात्रि! (रक्षानरक्ष) रक्षाकर। (अघशंसः) पापप्रशंसक अर्थात्‌ पापी (नः) हमारा (ईशत 
माकिः) अधीश्वर न हो (दुःशंसः) दुर्भावनाओं वाला (नः) हमारा (ईशत मा) अधीश्वर न हो। (अद्य) 
आज [सोते समय] (स्तेनः) चोर (नः गवाम्‌) हमारी गौओं का (ईशत मा) अधीश्वर न हो, तथा 
(वृकः) भेड़िया या लुटेरा (अवीनाम्‌) भेड़ों का (ईशत मा) अधीश्वर न हो। 

[वृकः=भेड़या। लुटेरा ०७४८7 (आप्टे) |] 

ऋषिः गोपश्वः ॥ देवता रात्रिः ॥ छन्द:--षट्पदा जगती ॥ 

माश्वानां भद्रे तस्करो मा नृणां यांतुधान्य[ः। 

प्रमेभिंः प॒थिभिं स्तेनो धांवतु तस्क॑रः। परेण दुत्वती रज्जुः परेणाघायुरर्षतु॥ ७॥ 

अर्थ-(भद्रे) हे सुखादायिनि! (तस्करः) लुटेरा (अश्वानाम्‌) अश्वां का (मा) ईश्वर न हो, 
अर्थात्‌ हमारे अश्वों का प्रभुत्व न करे, तथा (यातुधान्यः) यातनादाई दुर्घटनाएँ (नृणाम्‌) हम मनुष्यों पर 
(मा) प्रभुत्व न करें। (स्तेनः) चोर तथा (तस्करः) लुटेर [हम से डर कर] (परमेभिः) दूर-दूर के 
(पथिभिः) मार्गों से (धावतु) भाग जाए। (दत्वती) दान्तोंवाली (रजुः) रस्सी अर्थात्‌ सांप (परेण 
अर्षतु) दूर मार्ग द्वारा चला जाए, (अघायुः) तथा हत्या चाहनेवाला (परेण अर्षतु) दूर के मार्ग द्वारा चला 
जाए। 

[तस्करः=तत्करः। उस पापकर्म को करनेवाला (निरु ३.३.१५) । अथवा उपक्षयकारी, तसु 
(उपक्षये)+करः । दत्वती रज्जुः (रूपकालंकार) ।] 

ऋषिः गोपथः ॥ देवता रात्रिः ॥ छन्दः~अनुष्टुप्‌॥ 

अर्ध रात्रि तृष्ट्धृममशीर्षाणमहि कृणु। 

हनू वृकस्य जम्भयास्तेन तं हुपदे ज॑हि॥ ८॥ 

अर्थ-(अध) तथा (रात्रि) हे रात्रि! तू (तृष्टधूमम्‌) पिपासाजनक फुंकारोंवाले (अहिम्‌) सांप को 
(अशीर्षाणम्‌) सिर-रहित (कृणु) कर दे। (वृकस्य) भेड़िये के (हनू) दो जबड़ों को (जम्भया: ) ढीले 
कर दे, तोड़ दे। (तेन) उससे (तम्‌) उस को (जहि) मार डाल, जैसे कि किसी को (दुपदे) काठ अर्थात्‌ 
पैरों की बेड़ी डाल कर मार दिया जाता है। 

[ तृष्टधूमम्‌=जहरीले सांप के फुंकार भी घातक होते हैं । ऐसे सांप के विष के प्रवेश द्वारा व्यक्ति की 
जिह्वा और मुख खुश्क हो जाते हैं जिससे प्यास लगती है। प्यास लगने पर पानी देना घातक हो जाता 
है। धूमम्‌=धूनोति कम्पयतीति धूमः (उणा० १.१४५) । जम्भयाः=जभू गात्र विनामे ।] 

| ऋषि:--गोपथः ॥ देवता--रात्रिः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
त्वयि रात्रि वसामसि स्वपिष्याम॑सि जागृहि। 

गोभ्यों नः शर्म॑ य॒च्छाश्वेभ्य॒ः पुरुंषेभ्यः॥ ९॥ 
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अर्थ--(रात्रि) हे रात्रि! (त्वयि) तुझ में (वसामसि) हम निवास करते हैं, (स्वपिष्यामसि) तुझ 
में हम सोएंगे, (जागृति) तू जागती रह। (नः) हमारी (गोभ्यः) गौओं को (अश्वेभ्यः) अश्वों को 
(पुरुषेभ्यः) पुरुषों को (शर्म) सुख और आश्रय (यच्छ) प्रदान करे। 

[शर्म सुख (निघं० ३.६) । गृह (निघं० ३.४) । वैदिक वर्णन प्रायः कवितामय होते हैँ । वर्तमान 
सूक्त का वर्णन भी कवितामय है । रात्री में चोर लुटेरे तथा हिंरप्राणी आक्रमण करते हैं। रात्री में भी शक्ति 
नहीं कि वह इनके आक्रमणों को रोक सके | वैदिक कवितामय वर्णनों द्वारा तो कर्त्तव्याकर्त्तव्यों का निर्देश 
दिया जाता है। यथा रात्री के समय आक्रमणकारियों को भगा देना चाहिए, और हिंस्रप्राणियों के वध गें 
संकोच न करना चाहिए, और इस निमित्त रात्री में सावधानी रहना चाहिए।] 

सूक्त ४८ 
ऋषिः गोपथः ॥ देवता--रात्रिः ॥ छन्दः त्रिषदाऽऽर्घी गायत्री ॥ 

अथो यानिं च॒ यस्मां ह यानि चान्तः परीणहि। तानि ते परिं दद्यसि॥ ९॥ 

अर्थ-(च) और (अथो) अब (यानि) जो वस्तुएँ (यस्मा=यस्मानि ह) प्रयत्न साध्य हैं, (च) 
और (यानि) जो सिद्ध हुई नस्तुएँ (परीणहि अन्तः) सब ओर से बन्थे घर के भीतर हैं, (तानि) उन 
वस्तुओं को (ते) तेरे प्रति (परि दद्मसि) हम सुपुर्द करते हैं [ अर्थात्‌ घर के बाहर और भीतर की वस्तुओं 
को] 

[इस सूक्त में भी रात्री का वर्णन है। यस्मा=यस्मानि, नपुंसके। यसू प्रयत्ने, प्रयत्लसाध्यानि। 
यस्‌+मन्‌ (उणा० १.१४०) बाहुलकात्‌। परीणहि=परि+नह (बन्धने)+इ (सप्तम्येकवचन) ।] 

ऋषिः गोपथः ॥ देवता रात्रिः ॥ छन्दः-त्रिपदा विराडङनुष्टुप्‌॥ 

रात्रि मात॑रुषसें नः परिं देहि। उषा नो अह्ले परि ददात्वहस्तुभ्यं विभावरि॥ २॥ 

अर्थ- (मातः) माता के सदृश सुख प्रदायिनी (रात्रि) हे रात्रि! (उषसे) उषा के प्रति (नः) हमें 
(परि देहि) सुरक्षित रूप में तू सौंप। (उषाः) उषा (नः) हमें (अह्वे) दिन के प्रति (परि ददातु) सौंपे। 
(विभावरि) हे चमकोली रात्रि! (अहः) दिन (तुभ्यम्‌) तेरे प्रति पुनः हमें सौंपे। 

[विभावरि=चाँद, तारागणों के कारण चमकीली रात्री] 

ऋषिः-गोपथः॥ देवता-रात्रिः॥ छन्दः--बृहतीगर्भाऽनुष्टुप्‌॥ 

यत्किं चेदं प॒तय॑ति यत्किं चेदं संरीसृपम्‌। 

यत्किं च पर्व॑तायासत्वं तस्मात्त्वं रात्रि पाहि नः॥ ३॥ 

अर्थ--(इदम्‌) यह (यत्‌ किं च) जो कुछ (पतयति) आकाश में उड्नेवाले श्येनादि हैं; (इदम्‌) 
यह (यत्‌ किं च) जो कुछ (सरीसृपम्‌) सरकने वाले सर्प आदि हैं; (यत्‌) जो (किं च) कुछ (पर्वताय) 
पर्वत को प्राप्त (असत्वम्‌) सत्त्वगुण रहित राजस तामस स्वभाव वाले प्राणी प्राप्त हैं (तस्मात्‌) उस सब 
से (रात्रि) हे रात्रि! (त्वम्‌) तू (नः) हमें (पाहि) सुरक्षित कर। 

ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता रात्रिः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
सा पश्चात्पांहि सा पुरः सोत्तरादधरादुत। 

गोपाय॑ नो विभावरि स्तोतार॑स्त इह स्मंसि॥ ४॥ 
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अर्थ-- (सा) वह तू (पश्चात्‌) पश्चिम से, (सा) वह तू (पुरः) सामने से या पूर्व से, (सा) वह 
तू (उत्तरात्‌) उत्तर से, (उत) और (अधरात्‌) दक्षिण से (पाहि) हमें सुरक्षित कर। (विभावरि) हे 
चमकीली रात्रि! (नः) हमें (गोपाय) सुरक्षित कर, (इह) यहाँ पर (ते) तेरे (स्तोतारः) स्तावक अर्थात्‌ 
प्रशंसक (स्मसि) हैं। अथवा तेरी सुरक्षा में इस जीवन में हम परमेश्वर के स्तवन कीर्तन करनेवाले हों । 
[विभावरि !=वि+भा+क्वनिप्‌+र्‌+ङीप्‌ (वनो र च, अष्टा० ४.१.७), अर्थात्‌ दीसिवाली । रात्रि में 
चाँद और तारागण द्वारा चमकीली।] 
ऋषिः--गोपथः ॥ देवता- रात्रिः ॥ छन्दः पश्या पङ्कः ॥ 


ये रात्रिंमनुति्छन्ति ये च॑ भूतेषु जाग्रंति। . 

पशून्ये सर्वात्रक्षन्ति ते न॑ आत्मसुं जाग्रति ते न॑ः पशुषुं जाग्रति॥ ५॥ 

अर्थ (ये) जो लोग (रात्रिम्‌) रात्री में (अनुतिष्ठन्ति) अनुष्ठान करते हैं योग का अभ्यास करते 
हैं, (च) और (ये) जो (भूतेषु) प्राणियों की उन्नति के सम्बन्ध में (जाग्रति) जागरूक अर्थात्‌ सावधान 
रहते हैं, (ये) तथा जो (सर्वान्‌ पशून्‌) सब पशुओं की (रक्षन्ति) रक्षा करते हैं, (ते) वे ही (नः) हमारी 
(आत्मसु) आत्माओं की उन्नति के सम्बन्ध में (जाग्रति) जागरूक अर्थात्‌ सावधान रहते हैं, और (ते) 
वे (नः) हमारे (पशुषु) पशुओं की उन्नति के सम्बन्ध में (जाग्रति) जागरूक रहते हैं, सदा प्रयत्नशील 
होते हैं। 

[रात्री के प्रकरण में रात्री के शान्त वायुमण्डल में, योगानुष्ठान का वर्णन है। योगिजन सब प्राणियों 
को सदा उन्नति में लगे रहते हैं। वे पशुओं तक की रक्षा करते और हिंसा से सदा परे रहते हैं, तथा सब 
लोगों की आत्मिक-उन्नति के लिए यत्नवान्‌ रहते हैं ।] 

ऋषिः गोपथः ॥ देवता रात्रिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

वेद चै रात्रि ते नाम॑ घृताची नाम॒ वा अंसि। 

तां त्वां भरद्वाजो वेद सा नों वित्तेधिं जाग्रति॥ ६॥ 

अर्थ (रात्रि) हे रात्रि! (वै) निश्चय से (ते) तेरा (नाम) नाम (वेद) मैं जानता हूँ (वै) निश्चय 
से (घृताची) ज्ञान प्रकाश देनेवाली, (नाम) इस नाम से तू प्रसिद्ध (असि) है। (भरद्वाजः) ज्ञानभरां मेरा 
मन (तां त्वाम्‌) उस तुझ को ऐसा (वेद) जानता है, (सा) वह तू (नः) हमें (वित्ते अधि) ज्ञान प्रकाश 
धन प्रदान के निमित्त (जागृहि, मन्त्र ४) जागरूक सी रह, जैसे कि रात्री में योगानुष्ठान करने वाले (मन्त्र 
५) अध्यात्मदान देने के लिए (जाग्रति) जागरूक रहते हैं । 

[घृताची=घृत (प्रकाश, घृ दीप्तौ)+क्त+अञ्च्‌ गतौ । रात्री के प्रशान्त '' अश्विनौ काल '' में अभ्यास 
का विधान है। (निरु० १२.१.१-५) ] गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गतिः प्राप्तिश्च भरद्वाजः=भरत्‌+ वाजः (ज्ञान) । 
चाजः=वज्‌ गतौ, गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानम्‌ गतिः प्राप्तिश्‍च । भरद्वाजः =मनः । भरद्वाज ऋषिः....मनोगृह्णामि' 
(यजुः० १३.५५) । वित्तेऽधि=ज्ञानदीप्तरूपी धन के सम्बन्ध में । रात्री के वर्णन द्वारा हमें निर्देश मिलते हैं 
कि हमें रात्रि में सांप आदि से आत्म रक्षा करनी चाहिए। रात्रि में परमेश्वर का स्तवन तथा योगानुष्ठान 
लाभप्रद है। योगानुष्ठान करनेवालों को प्राणिवर्ग की सेवा तथा पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, पशु हिंसा 
नहीं करनी चाहिए। तथा निज आत्मोन्नति करके प्रजाजनों की आत्मोन्नति में प्रयत्नशील होना चाहिए। 
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रात्री के प्रशान्त-काल में योगानुष्ठान द्वारा ज्ञान-दीप्ति सुगम होती हे ।] 
सूक्त ४९ 
त्रषषि:--गोपथः: ॥ देवता--रात्रिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

इषिरा योषां युवतिर्दमूंना रात्रीं देवस्य॑ सवितुर्भगंस्य । 

अश्वक्षभा सुहवा संभृतश्रीरा पंप्रौ द्यावापूथिवी मंहित्वा॥ ९॥ 

अर्थ--(दमूना:) गृहकार्यों में दत्तचित्त, (युवतिः) युवावस्थावाली, (देवस्य सवितुः भगस्य) दिव्य 
गुणों वाले, सन्तानोत्पादन में समर्थ तथा सेवनीय या भाग्यशाली पति की (योषा) पत्नी के सदृश (रात्री) 
रात्री (इषिरा) सदा सक्रिय है, उद्यमशील है। (अश्वक्षभा) सूर्य के क्षय होने पर चमकने वाली, 
(सुहवा) सुगमतया पारस्परिक आह्वान में सहायक, (संभृतश्रीः) शोभाभरी रात्री ने (महित्वा) निज 
महत्ता के कारण (द्यावापृथिवी) झुलोक और पृथिवीलोक को (आ पप्रौ) पूर्णतया भर दिया है, व्यास 
कर लिया है। 

[इषिरा=इष गतौ+किरच्‌ (उणा० १.५१), सदा गतिशील । रात्री भूमण्डल के चारों ओर निजोत्पत्ति 
काल से ही चक्कर लगा रही है, कभी विश्राम नहीं करती। दमूनाः='' अपि चा दम इति गृहनाम, 
तन्मनाः '' (निरु० ४.१.५), अर्थात्‌ गृह में मनवाली। सवितुः-षू प्रसवे। अश्वक्षभा=अश्व (सूर्य) 
यथा—''एकः अश्वो बहति सप्तनामा'' (निरु० ४.५.२७) में ''एको5श्वो वहति सप्तनामादित्य: '' 
(निरु० ४.५.२७) +क्ष (क्षय)+भा (दीप्तौ) । सुहवा=रात्री के प्रशान्त वायुमण्डल में आवाज दूर तक 
सुगमता से पहुँच जाती है । संभृतश्रीः=चान्द और नक्षत्रों तथा तारागणों की शोभावाली रात्रि।] 

ऋषिः गोपथः॥ देवता--रात्रिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

अति विश्वान्यरुहद्गम्भीरो वर्षिछमरुहन्त श्रविष्ठा:। 

उशती रात्र्मनु सा भद्राभि तिछते मित्र इब स्व॒धाभिंः॥ २॥ 

अर्थ (गम्भीरः) प्रशान्त हुआ सूर्य (विश्वानि) पूर्व के सब भूखण्डों का (अति) अतिक्रमण 
करके (अरुहत्‌) पश्चिम के आकाश में उदित हुआ है। और ( श्रविष्ठाः) श्रवणीय यशवाले तारागण 
(वर्षिष्ठम्‌) पूर्व के महाकाश में (अरुहन्त) उदित हुए हैं। (भद्रा) सुखदायिनी (सा रात्री) वह रात्री 
(अनु उशती) मानो हमारा निरन्तर कल्याण चाहती हुई, (स्वधाभिः) अपनी धारक और पोषक-शक्तियों 
समेत (अभि) हमारी ओर (तिष्ठते) आ स्थित हुई है। (इव मित्रः) जैसे कि कोई मित्र, अपने मित्र की 
सहायता के लिए, निज धारक और पोषक-सामग्री के साथ, आ उपस्थित होता है। 

[गम्भीरः=शान्तः (उणा० ४.३६), महर्षि दयानन्द। वर्षिष्ठम्‌=वृद्धम्‌, प्रवृद्धम्‌। श्रविष्ठाः=श्रवः श्रवणीयं 
यशः (निरु० ११.१.९) । श्रविष्ठाः का अभिप्राय '' नक्षत्र'' भी सम्भव है, देखो--( अथर्व० १९.७.४) । 
भद्रा-भदि कल्याणे सुखे च। स्वधाभिः=स्व+धा (धारणपोषणयोः ) ।] 

ऋषि: --गोपथ: ॥ देवता- रात्रिः ॥ छन्दः---्निष्टुप्‌ ॥ 
वर्ये बन्दे सुभ॑गे सुजांत आजंगत्रात्रिं सुमनां इह स्यांम्‌। 

अस्मांस्त्रांयस्व नर्याणि जाता अथो यानि गव्यानि पुष्ट्या॥ ३॥ 
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अर्थ--(वर्ये) हे श्रेष्ट रात्रि! (वन्दे) मैं तेरा अभिवादन करता हूँ। (सुभगे) हे उत्तम यश और श्री 
से सम्पन्न (सुजाते रात्रि) उत्तम जन्म वाली रात्रि! (इह आ अजगन्‌) यहाँ तू आई है, (सुमनाः स्याम्‌) 
इसलिए मैं प्रसन्नचित्त होऊँ। तू (पुष्या) पुष्टि द्वारा (अस्मान्‌) हमारा, (नर्याणि, जाता-जातानि) नरहितकारी 
उत्पन्न वस्तुओं का, (अथो) और (यानि, गव्या=गव्यानि) जो गोहितकारी वस्तुएँ हैं उनका (त्रायस्व) 
त्राण करे। 

[मन्त्र द्वारा वधू का भी निर्देश किया है। वर कहता है कि हे वरण करने योग्य, सौभाग्यवती, उत्तम 
कुलोत्पन्न वधु! तू मेरे कुल में आई है, मैं तेरा अभिवादन करता हूँ। और तेरे आने से मैं प्रसन्नचित्त रहूँ ।- 
तू अन्नादि को पुष्टि द्वारा हम कुलवासियों की रक्षा करती रह |] 

ऋषिः गोपथः ॥ देवता रात्रिः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

सिंहस्य रात्र्युशती पींषस्य॑ व्याध्रस्यं द्वीपिनो वर्च आ द॑दे। 

अश्व॑स्य ब्रध्नं पुरुषस्य मायुं पुरु रूपाणि कृणुषे विभाती॥ ४॥ 

अर्थ (रात्री उशती) रात्री मानो चाहती हुई सी, (सिंहस्य, पींषस्य, व्याघ्रस्य, द्वीपिनः) शेर के, 
पीस देनेवाले अर्थात्‌ पैरो तले रोन्ध देनेवाले हाथी के, बाघ और चीते के (वर्चः) तेज को (आददे) हर 
लेती है। ( अश्वस्य) अश्व के (ज्रघ्नम्‌) प्रवृद्ध वेग को, और (पुरुषस्य) पुरुष की (मायुम्‌) बोलचाल 
को भी हर लेती है। हे रात्री! तू (विभाती) रात्रिकाल में चमकती हुई (पुरु रूपाणि) अपने नानारूपों को 
(कृणुषे) प्रकट करती है। 

[ब्रष्नम्‌=अथर्व ६.३८.४ में '' अश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायौ '' पाठ है । तदनुसार ''ब्रध्न'' पद द्वारा 
“'वाज'' अर्थात्‌ “वेग” अर्थ प्रतीत होता है। ब्रध्न=प्रवृद्ध, महान्‌। पुरु रूपाणि-नक्षत्र, ग्रह, तारागण 
आदि नाना रूप। मायुः=वाक्‌ (निघं० १.११) ।] 

ऋषिः गोपथः ॥ देवता-रात्रिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

शिवां रात्रिंमनुसूर्य' च हिमस्य॑ माता सुहवां नो अस्तु। 

अस्य स्तोम॑स्य सुभगे नि बोध येन॑ त्वा वन्दे विश्वासु दिक्षु॥ ५॥ 

अर्थ-(च) और (अनुसूर्यम्‌) सूर्यास्त होने के पश्चात्‌, (शिवां रात्रिं वन्दे) सुखदायिनी रात्रि के 
सदृश वर्तमान कल्याणकारिणी जगन्माता का (वन्दे) मैं अभिवादन करता हूँ। (हिमस्य माता) रात्री के 
समान शीतल शान्ति की माता, (नः) हमारे लिए (सुहवा) सुगमतया आह्वानयोग्या (अस्तु) होवे। 
(सुभगे) हे उत्तमोत्तम ऐश्वर्यों, धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य की स्वामिनि! (अस्य) इस (स्तोमस्य) 
मेरी स्तुति को (निबोध) पहच्चानिए। (येन) जिस स्तुति द्वारा (विश्वासु दिक्षु) सब दिशाओं में व्याप्त 
(त्वा) आपका (वन्दे) मैं अभिवादन करता हूँ। 

[मन्त्र में रात्री को उपमान और जगन्माता को उपमेय मानकर वर्णन किया गया है। अनुसूर्यम्‌=सूर्यास्त 
के पीछे सायं सन्ध्या का वर्णन हुआ है। हिमस्य=उपासना में प्रात शान्ति को हिमसदृश कहा है। 
सुहवा=प्रशान्त रात्रीकाल में निश्चल- ध्यान द्वारा की गई उपासना में, परमेश्वर सम्बन्धी अनुभूति सुगम 
होती है। विश्वासु दिक्षुसब दिशाओं में व्याप्त परमेश्वर का ''मनसा परिक्रमा'' की विधि द्वारा स्तवन 
करना चाहिए।] 
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ऋषिः गोपथः ॥ देवता- रात्रिः ॥ छन्दः-आस्तारपङ्किः ॥ 

स्तोम॑स्य नो क्रिभावरि रात्रि राजेंब जोषसे।' 

असांम सर्ववीरा भवाम सर्व वेदसो व्युच्छन्तीरनूषस॑ः॥ ६॥ 

अर्थ (रात्रि) हे रात्री के समान सुखदायिनी, (विभावरि) ज्योतिर्मयी जगन्मातः ! (राजा इव) 
राजा के सदृश (नः) हमारी (स्तोमस्य) स्तुति का (जोषसे) आप प्रीतिपूर्वक सेवन कोजिए। आपको 
स्तुति द्वारा (सर्ववीराः) हम सब धर्मवीर (आसाम) हो जाएँ। (सर्ववेदसः ) सम्पूर्ण आध्यात्मिक सम्पत्ति 
वाले (भवाम) हो जाएँ। (व्युच्छन्तीः) अन्धकार को हटाती हुई (उषसः) उषाओं को (अनु) लक्ष्य 
करके, अर्थात्‌ उषाकाल के चमकते रहते, और सूर्योदय से पूर्व तक प्रात: सन्ध्या में रत रहना चाहिए। 

[रात्रिनराति सुखं ददातीति रात्री (उणा० ४.६८), महर्षि दयानन्द। अनूषसः=प्रातःकाल को 
सन्ध्योपासना का वर्णन किया गया है। जब तक सूर्योदय न हो, तब तक उपासनारत रहना चाहिए।] 

ऋषि:--गोपथ: ॥ देवता-रात्रिः॥ छन्दः पथ्या पङ्कः ॥ 

शम्यां ह नाम॑ दधिषे मम॒ दिप्स॑न्ति ये धनां। 

रात्रीहि तान॑सुतपा य स्तेनो न विद्यते यत्पुनर्न बिद्यतें॥ ७॥ 

अर्थ (रात्रि) हे रात्रि! तू (ह) निश्चय से (शम्या नाम) शत्रुओं को शान्त कर देनेवाली, उनका 
वध करनेवाली है,-(दधिषे) इस प्रकार हमारा तू धारण-पोषण करती है। (ये) जो (मम) मेरे ( धना=धनानि) 
धनों को (दिप्सन्ति) दम्भ द्वारा हथियाना चाहते हैं, (तान्‌) उन्हें (असुतपाः) उनके प्राणों को तपानेवाली 
होकर, (इहि) प्राप्त हो। ताकि (यः) जो कोई भी (स्तेनः) चोर हो, वह (न विद्यते) हमारे मध्य में न 
रहे । (यत्‌) यदि (पुनः) फिर, अर्थात्‌ दोबारा चोर बने, तो चह (न विद्यते) जीवित न रहे। 

[शम्या=शम्नाति वधकर्मा (निघं० २.१९) मन्त्र द्वारा निर्देश मिलता है कि चोरों को अपनी बस्ती 
में रहने न देना चाहिए। यदि वे दोबारा चोरी करें, तो उन्हें मृत्युदण्ड देना चाहिए।] 

अथवा--हे रात्रि! तू “शम्या' नाम धारण करती है, चूंकि तू स्वयं शान्तस्वरूपा है, और सबको शान्ति 
पहुँचाती है। जो मेरे धनों को दम्भ द्वारा हथियाना चाहते हैं, उनके भी प्राणों को न तपाती हुई, अर्थात्‌ 
रात्री में शयन द्वारा शान्त करती हुई, तू उन्हें प्राप्त हो। सबको ऐसा शान्त कर दे कि रात्री में कोई चोर 
भी न रहे, कोई चोरी न करे। यदि एक बार चोरी करे भी, तो वह बार-बार चोरी न करे, शान्त सोया रहे। 

[शम्या=शम्‌ (शान्ति)+या (प्रापणे) । असुतपा:=अ+सु+तपाः ।] 

तषि: गोपथः ॥ देवता रात्रिः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 

भद्रासिं रात्रि चमसो न विष्टो विष्वं गोरूपं युवंतिर्बि'भर्षि । 

चक्षुष्मती मे उश॒ती वपृषि प्रति त्वं दिव्या न क्षाम॑मुक्थाः॥ ८ ॥ 

अर्थ- (विष्टः) परोसे हुए (चमसः न) अन्नपात्र के सदृश (रात्रि) हे रात्रि! तू (भद्रा) सुखप्रदा 
(असि) है। (युवतिः) युवावस्थावाली हुई तू (विष्वङ्‌ ) सर्वत्र फैलकर (गोरूपम्‌) गौ के स्वभाव को 
(बिभर्षि) धारण करती है। (चक्षुष्मती) सूर्यरूपी प्रशस्त आँखवाली होकर, (उशती) कामना करती हुई 
(त्वम्‌) तूने, (मे) मेरे लिए (दिव्या=दिव्यानि, न) मानो दिव्य (तपूंषि) देहों को (प्रति अमुक्थाः) 
धारण किया है। जब कि तूने (क्षामम्‌) पृथिवी को (प्रति अमुक्था: ) त्याग दिया। 
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[चमसः=चमु अदने। चमसः=चमति भक्षयति येन सः (उणा० ३.११७) । युवतिः=मध्यरात्रिकाल 
में | गोरूपमू=गौ जैसे पालती है, वैसे मध्यरात्री सबको विश्राम द्वारा पालती है। प्रति अमुक्थाः=प्रति 
मुच्‌=धारण करना, तथा त्याग देना। यथा-—'* यज्ञोपवीतं प्रतिमुञ्च शुश्रम्‌' '; तथा '“गृहीतप्रतिमुक्तस्य ' 
(रघुवंश ४.४३), '' अमुं तुरङ्ग प्रतिमोक्तुमर्हसि'' (रघुवंश ३.४६) । दिव्या वपूंषि=दिन में दिव्यरूपों 
को। ये रूप या देह हैं-पर्वत, नदियाँ, वृक्ष तथा पार्थिव नानारूप। ये रूप दिन में ही दृष्टिगोचर होते हैं। 
यह कल्पना की गई है कि मानो रात्री ने रात्रीरूप को छोड़ कर दिन का रूप धारण कर लिया है। यहाँ 
यह निर्देश दिया है कि युवती स्त्री भी रात्रि के वस्त्रों को त्यागकर, दिन में विविध वेश-भूषा द्वारा अलंकृत 
होकर नानारूपों को धारण करे।] 

ऋषिः गोपथः ॥ देवता- रात्रिः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

यो अद्य स्तेन आय॑त्यघायुर्मत्यो रिपुः। 

रात्री तस्य॑ प्रतीत्य प्र ग्रीवाः प्र शिरों हनत्‌॥ ९॥ 

अर्थ- (अघायुः) हत्या चाहने वाला, (यः) जो (रिपुः मर्त्यः) शत्रु मनुष्य, (स्तेनः) चोर बन कर, 
(अद्य) आज (आयति) आता है, (रात्री) रात्री (प्रतीत्य) उसे पूरी तरह से जान-पहिचान कर (तस्य) 
उसकी (ग्रीवाः) गर्दन-नाड़ियों को (प्र हनत्‌) तोड़ दे, (शिरः) और सिर को (प्रहनत्‌) तोड़ दे। 

[पहिले ठीक प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए कि अमुक आगत व्यक्ति वस्तुतः हमारी हत्या की 
इच्छा से चोर बन कर आया है। तदनन्तर उसके सिर तक को उतार देना भी वेदानुमोदित है। वेद कठोर 
दण्ड की आज्ञा देता है, ताकि पापकर्मा की पुनरावृत्ति न होती रहे।] 

ऋषिः गोपथो भरद्वाजश्च॥ देवता रात्रिः ॥ छन्द: षद्पदाजगती॥ 

प्र पादौ न यथाय॑ति प्र हस्तौ न यथाशिंषत्‌। 

यो म॑लिम्लुरुपाय॑ति स संपिष्टो अपांयति। 

अपायति स्वपांयति शुष्के स्थाणावपांयति॥ १०॥ 

अर्थ [रात्री चोर के] (पादौ) दोनों पैर (प्र हनत्‌) काट दे, (यथा) जिससे कि वह (न अयति) 
न चल सके। (हस्तौ) दोनों हाथ (प्रहनत्‌) काट दे, (यथा) जिससे कि वह (न आशिषत्‌) खा न सके। 
(यः) जो (मलिम्लुः=मलिम्लुचः) मलिनाचार वाला लुटेरा (उपायति) हमारे समीप आए, (सः) वह 
(संपिष्टः) मारपीट खाकर (अपायति) दूर चला जाए। (अपायति) दूर चला जाए (सु अपायति) बहुत 
दूर चला जाए। (शुष्के) सूखे (स्थाणौ) स्थावरों अर्थात्‌ जङ्गल में (अपायति) चला जाए। 

[मन्त्र ९ में प्राणदण्ड का विधान है । मन्त्र १० में अङ्ग-भङ्ग का, तथा किसी सुदूर एकान्त और सूखे 
जङ्गल में कैदी के रूप में उसके अवरुद्ध करने का विधान है।] 

सूक्त ५० 
ऋषिः गोपथः ॥ देवता रात्रिः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
अर्ध रात्रि तृष्ट्धूममशीर्षाणमहिं कृणु। अक्षौ वृकस्य निर्जह्यास्तेन तं ड्रुपदे जहि॥ १॥ 
अर्थ-(अध) और (रात्रि) हे रात्रि! (तृष्टधूमम्‌) पिपासाजनक फुंकार वाले (अहिम्‌) सांप को 
(अशीर्षाणम्‌) सिररहित (कृणु) करदे। (वृकस्य) लुटेरे की (अक्षौ) दोनों आँखों को (निर्जह्या:) 
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निकाल फैंक। (तेन) इस प्रकार (तम्‌) उसे (द्रुपदे) काठ की बेड़ी में डालकर (जहि) मार डाल। 

[वृकस्य=वृकः ०७७7 (आप्टे), अर्थात्‌ लुटेरा। सांप और लुटेरे को दण्ड का विधान किया है। 
पैप्पलाद संहिता (अथर्ववेद) में '' द्रुपदे जहि'' के स्थान में ' “नृपते जहि'' पाठ है। इससे प्रतीत होता 
है कि दण्डविधान राजनयिमों द्वारा होना चाहिए।] 

ऋषि:--गोपथः ॥ देवता रात्रिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

येतें राज्यनड्वाहस्तीक्ष्णशुड्राः स्वाशर्व: । 

तेभिर्नो अद्य पारयाति दुर्गाणि विश्वहा २॥ 

अर्थ--(ये) जो (ते) वे (तीक्ष्णशृङ्गाः ) तेज सींगोंवाले, (स्वाशवः) अति शीघ्रगामी, (अनड्वाहः) 
रथ का वहन करने में समर्थ बैल हैं, (तेभिः) उनके द्वारा (अद्य) आज और (विश्वहा) सब दिन अर्थात्‌ 
सदा (रात्रि) हे रात्रि! (नः) हमें (दुर्गाणि) दुर्गम मार्गो को (अति) लंघा कर (पारय) पार कर दे। 

[रात्री में यात्रा करने पर यह निर्देश दिया है कि रथ के बैल प्रौढावस्था के तेज सींगोंवाले, शीघ्रगामी, 
तथा रथ को ले चलने में समर्थ होने चाहिएँ। रात्री की यात्रा में यदि कोई हिंस्र वन्य-पशु, बैलों पर 
आक्रमण करे, तो उनसे रक्षार्थ, बैल तीक्ष्णशृङ्गोंवाले होने चाहिएँ।] 

ऋषिः-गोपथः॥ देवता--रात्रिः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 

रात्रिरात्रिमरिष्यन्त्स्तरेंम तन्वा| वयम्‌। गम्भीरमप्ल॑वा इव न तरेयुररांतयः ॥ ३॥ 

अर्थ--(तन्वा) शरीर से ( अरिष्यन्त:) अहिंसित होते हुए (वयम्‌) हम (रात्रिम्‌ रात्रिम्‌) प्रत्येक 
रात्री से (तरेम) पार हो जाएँ। (अरातयः) अदानी अर्थात्‌ शत्रु (न तरेयुः) न पार हों। (इव) जैसे कि 
(अप्लवाः) नौकाविहीन व्यक्ति (गम्भीरम्‌) गहरे समुद्र से पार नहीं हो सकते। 

[अरातयः=अ+रा (दाने)+ति। वैदिक सभ्यता में दान की बड़ी महिमा है। अराति शब्द शत्रु अर्थ 
में प्रयुक्त होता है। अदानी समाज और राष्ट्र के शत्रु गिने गये हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार प्रत्येक गृहस्थी 
को पञ्चमहायज्ञ करने होते हैं। अतिथियज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, बलियज्ञ या भूतयज्ञ, तथा ब्रह्मयज्ञ या 
स्वाध्याययज्ञ । अतिथियज्ञ में अन्नादि द्वारा अतिथियों की सेवा, पितृयज्ञ में जीवित माता-पिता, आचार्य 
तथा अन्य बुजुर्गों की अन्नादि द्वारा सेवा, देवयज्ञ में अग्निहोत्र द्वारा वायु आदि की शुद्धि से समग्र समाज 
की सेवा, तथा बलियज्ञ या भूतयज्ञ द्वारा पशु-पक्षी कीट-पतंग आदि प्राणियों की अन्न द्वारा सेवा करनी 
होती है। ये सेवाएँ दानभावना पर निर्भर हैं। इसीलिए '' अराति'' को समाज और राष्ट्र का शत्रु कहा है। 
यह दान धार्मिक दान है, राजनैतिक दृष्टि से दिया गया या बांटा गया धन, दान नहीं। 

ऋषिः गोषथः ॥ देवता— रात्रिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

यथां शाम्याकः प्रपत॑त्रपवान्नानुंविद्यतें। 

एवा रात्रि प्र पांतय यो अस्माँ अंभ्यघायति॥ ४॥ 

अर्थ- (यथा) जैसे (श्याम्याकः) सामा अन्न का दाना (प्रपतन्‌) भूमि पर गिरता हुआ, या 
(अपवान्‌) वायु द्वारा परे फैंका हुआ (अनुविद्यते न) पुनः लब्ध नहीं होता, (एवा=एवम्‌) इसी प्रकार 
(रात्रि) हे रात्रि! (प्रपातय) गिरा दे, (यः) जो कि (अस्मान्‌) हमें (अभ्यघायति) मारना चाहता है, या 
हमारे प्रति पापकर्म करना चाहता है, ताकि वह पुनः प्राप्त न हो सके। 


'एकोनविंश काण्ड १९.५१.१ ४८३ 


[श्याम्याकः='* सामा'' नामक अन्न का दाना बहुत सूक्ष्म होता है, अतः गिरे हुए को, या वायु द्वारा 
परे फैंके गये को फिर पाना नहीं हो सकता। अपवान्‌=अप+वा (गतौ) +शतृ ।] 
ऋषिः गोषथः ॥ देवता रात्रिः ॥ छन्दः आनुष्टुष्‌॥ 
अप॑ स्तेनं वासो गोअजमुत तस्क॑रम्‌ 
अथो यो अर्वतः शिरोभिधाय निनींषति॥ ५॥ 
अर्थ-(गो अजम्‌) गौ को हांक कर ले जाने वाले (स्तेनम्‌) चोर को; (उत) और (तस्करम्‌) 
उपक्षयकारी लुटेरे को; (अथो) तथा (यः) जो (अर्वतः) अश्व के (शिरः) सिर को (अभिधाय) रस्सी 
से बान्ध कर (निनीषति) ले जाना चाहता है, उस को (अप वासः) अलग बसा। 
[अभिधाय; अभिधानी=रस्सी । अपवासः=अलग नसाना सामाजिक बहिष्कार है। गोअजम्‌=गो+अज 
(गतिक्षेपणयोः ) + पचाद्यच्‌। अज्‌=70 कां; (0 ।९१५ (आप्टे) |] 
ऋषिः गोपथः॥ देवता- रात्रिः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
यद्‌द्या रात्रि सुभगे विभजन्त्यो वसुं । यदेतदस्मान्भोंजय यथेदन्यानुंपायसि॥ ६॥ 
अर्थ (सुभगे रात्रि) हे उत्तमशोभावाली रात्रि! (यद्‌) जिस (अयः) सुवर्ण, और (वसु) धन को 
[उत्तराधिकारी] (अद्य) शीघ्र (विभजन्ति) आपस में बाँट लेते हैं, (यत्‌ एतत्‌) जो यह [ उत्तराधिकार 
में प्राप्त] धन है इसे, तथा (यथा) जिस प्रकार (इत्‌) ही तू (अन्यान्‌) अन्य [ धनिकों] को (उपायसि) 
उपायनरूप में धन प्राप्त कराती है, इसे (अस्मान्‌) हमें भी (भोजय) भोगने दे। ` 
[अद्यनसद्यः, निरु १३ (१४) । पा० २ (१)। खं० ३१ (१८) । सुवर्ण और धन दो प्रकार का 
है--उत्तराधिकार में प्रा, तथा परिश्रम द्वारा कर्मानुसार प्राप्त । अयः=हिरण्यनाम (निघं० १.२) ।] 
ऋषिः गोपः ॥ देवता रात्रिः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 
उषसे नः परिं देहि सर्वात्रात्र्म॑नागस॑ः। 
उषा नो अह्ले आ भ॑जादहस्तुभ्यं विभावरि॥ ७॥ 
अर्थ-(नः सर्वान्‌) हम सब (अनागसः) निष्पापों को (रात्रि) हे रात्रि! तू (उषसे) उषा के प्रति 
(परि देहि) सौंप दे। (उषाः) उषा (नः) हमें (अहे) दिन के प्रति, (अहः) और दिन (तुभ्यम्‌) तेरे 
प्रति (आ भजात्‌) सौंप दे, (विभावरि) हे चमकीली रात्रि! 
[ अनागसः=निष्पापियों का जीवन दीर्घकाल का होता है। विभावरि=चान्द्र और तारागणों द्वारा 
चमकीली । अथवा अनागस:=विना हिंसित हुए।] 
सूक्त ५१ 
ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता- आत्मा॥ छन्द:--एकपदा ज़ाहम्यनुष्टुप्‌॥ 
अयुंतोहमयुंतो म आत्मायुंतं मे चक्षुरयुंतं मे श्रोत्र॒मयुंतो 
मे प्राणोयुंतो मेपानोयुंतो मे व्यानोयुंतोहं सर्वः ॥ १॥ 
अर्थ--( अयुत: ) दोषरहित (अहम्‌) मैं हो गया हूँ, (अयुतः) दोषरहित (मै) मेरा (आत्मा) 
१. रात्रि हमें जीवित रखे, ताकि हम इन दोनों प्रकार के धनों का उपभोग कर सकें। 
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आत्मा हो गया है, (अयुतम्‌) दोषरहित (मे) मेरी (चक्षुः) आँख हो गई है, (अयुतम्‌) दोषरहित (मे) 
मेरी (श्रोत्रम्‌) श्रवणशक्ति हो गई है, (अयुतः) दोषरहित (मे) मेरा (प्राणः) प्राण हो गया है, (अयुतः) 
दोषरहित (मे) मेरी (अपानः) अपान हो गया है, (अयुतः) दोषरहित (मे) मेरा (व्यानः) व्यान हो गया 
है। (अहम्‌) मैं (सर्वः) सब (अयुतः) दोषरहित हो गया हूँ। 

[अयुतः=अ+यु (जुगुप्सा)+क्तः। प्राणः=भीतर आनेवाला श्‍वास । अपानः=बाहिर निकलनेवाला 
प्रश्‍वास, या पेट की अपानवाय। व्यानः=सर्वशरीरसंचारी वायु । 

तथा--अयुत अर्थात्‌ हजारों मनुष्यों और प्राणियों के रूप में, मैं मानो हो गया हूँ। मैं मानो विभक्त 
होकर हजारों रूप धारण किये हुए हूँ। हजारों आँखें, कान, प्राण, अपान, व्यान मानो मेरे ही रूप हैं। मैं 
ही सर्वरूप हूँ। अर्थात्‌ भूमण्डल का प्रत्येक मनुष्य अन्य प्राणियों में आत्मबुद्धि और आत्मीयता को भावना 
करके यह समझे कि वह मानो अन्यों की सेवा में अपनी, तथा अपनों की ही सेवा कर रहा है। इस प्रकार 
प्रेम और सहानुभूति द्वारा भूमण्डल के सभी मनुष्य परस्पर एक संगठन में संगठित हो सकेंगे । मन्त्रोक्त 
इस सर्वात्मभावना से ऊँची और कोई सर्वात्मभावना सम्भव नहीं । यह सर्वात्मभावना सार्वभौमभावना की 
पराकाष्टा है। इस सर्वात्मभावना में पशु-पक्षी तथा कीट-पतङ्ग तक समाते हैं। इसी भावना को सुदृढ़ बनाए 
रखने के लिए वेदों तथा सच्छास्त्रों में सर्वभूतमैत्री, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ तथा बलिवैश्वयज्ञ आदि का 
विधान किया गया है । बलिवैश्वदेवयज्ञ में समग्र प्राणियों की रक्षा की भावना ओत-प्रोत है। यथा--“*' शुनां 
च पतितानां च श्वपचां पापरोमिणाम्‌। वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद्‌ भुवि'' (मनु० ३.९२) । 
अर्थात्‌ कुत्तों, पतितों, कुत्तों का मांस पकाकर खानेवालों, पापकर्म के कारण हुए रोगियों, कौओं, कृमियों 
तक को भोजन देने की भावना .है। ये भावनाएँ प्रत्येक गृहस्थी के दैनिक धर्मकृत्यों की नींवरूप हैं। 
अयुत=१० हजार। ( Ten th०uऽan4) (आष्टे) ।] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--सविता ॥ छन्दः त्रिपदा यवमध्योष्णिक्‌ ॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवेश्‍विनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्यां प्रसूत आ रंभे॥ २॥ 

अर्थ--(सवितु: ) समग्र ऐश्‍वर्या के स्वामी, सर्वोत्पादक तथा सर्वप्रेरक (देवस्य) दिव्यगुणी परमेश्वर 
के (प्रसवे) उत्पन्न जगत्‌ में वर्तमान, तथा (प्रसूतः) परमेश्वर द्वारा प्रेरित हुआ मैं (अश्विनोः) अश्विदेवताओं 
की (बाहुभ्याम्‌) बाहुओं द्वारा, और (पूष्णः) पूषा देवता के (हस्ताभ्याम्‌) हाथों द्वारा (त्वा) तुझ प्रत्येक 
कर्म को (आ रभे) मैं आरम्भ करता हूँ। 

[सवितुः=षु प्रसवैश्वर्ययोः, षू प्रेरणे प्रसवः=उत्पन्नं जगत्‌। अश्विनौ=' यद्‌ व्यश्नुवाते सर्व रसेनान्यो 
ज्योतिषान्यः सूर्याचन्द्रमसौ? (निरु० १२.१.१) । अर्थात्‌ अश्विनौ हैं--सूर्य और चन्द्रमा। क्योंकि ये 
दोनों समग्र पार्थिव कार्या में व्यास हैं, चन्द्रमा रसप्रदान द्वारा तथा सूर्य ज्योतिप्रदान द्वारा । मनुष्य को प्रत्येक 
कार्य के आरम्भ में यह भावना करनी चाहिए कि सूर्य और चन्द्रमा जैस निज किरणोंरूपी बाहुओं द्वारा 
सबका उपकार करते हैं, वैसे मैं भी सबके उपकार के लिए निज बाहुओं द्वारा कार्यारम्भ करता हूँ, निज 
स्वार्थ के लिए ही नहीं । पूष्णः =पूषा का अर्थ है--वायु (उणा० १.१५९) महर्षि दयानन्द । वायु प्राणशक्ति- 
प्रदान द्वारा, तथा वर्षा-प्रदान द्वारा सबका पालन-पोषण कर रही है। मनुष्य अपने हाथों में वायु के हाथों 
की भावना करता हुआ सर्वोपकार के कार्यों का आरम्भ करे। प्रसूतः =प्रत्येक कार्य के आरम्भ में मनुष्य 
यह भावना करे कि मैं परमेश्वर द्वारा प्रेरणा पाकर कार्यारम्भ करता हूँ, न कि निज रागद्वेष द्वारा प्रेरित 
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हुआ। इस प्रकार मन्त्र १ और २ में उक्त भावनाएँ जीवनमार्ग का प्रदर्शन कराती हैं। '*पूषा'' का अर्थ 
पृथिवी भी है। पृथिवी सबको समग्र पोषक पदार्थों को प्रदान करती है। मनुष्य अपने हाथों को पृथिवी 
के हाथ समझकर इन हाथों के द्वारा सभी प्राणियों के पोषण के निमित्त कार्यों का आरम्भ करे। पृथिवी 
को माता कहा है—''माताः भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः '' (अथर्व० १२.१.१२) । जैसे पृथिवी में माता 
की कल्पना की गई है, बैसे पृथिवी के हाथों की भी कल्पना की गई है।] 
सूक्त ५२ 
ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता--कामः ॥ छन्दं: -त्रिष्टुप्‌॥ 

कामस्तदग्रे सम॑वर्तत मन॑सो रेत॑ः प्रथमं यदासींत्‌। 

स काम कामेन बृहता सयोंनी रायस्पोषं यज॑मानाय धेहि॥ १॥ 

अर्थ--(अग्रे) सृष्टि के आरम्भकाल में (कामः) ईश्वरीय काम [कामना=इच्छा] (समवर्तत) 
सम्यक्रूप में प्रकट हुआ। (यत्‌) जो काम कि (मनसं:) परमेश्वर के मनन अर्थात्‌ "ज्ञानस्वरूप 
सामर्थ्य? से प्रकट हुआ, (तत्‌ प्रथमम्‌) वह काम प्रथम (रेतः) बीज (आसीत्‌) था। (काम) हे मेरे 
काम! [ कामना वा इच्छा] (सः) वह तू (बृहता कामेन) बृहत्‌ काम अर्थात्‌ परमेश्वर के काम के साथ 
(सयोनिः) समानयोनि वाला अर्थात्‌ तत्सदृश होकर (यजमानाय) यज्ञ के कर्त्ता मुझे (रायस्पोषम्‌) 
आध्यात्मिक-सम्पत्ति को पुष्टि अर्थात्‌ समृद्धि (धेहि) प्रदान कर। 

[सृष्टि के आरम्भ में सृष्ट्युत्पादन के लिए परमेश्वर में काम अर्थात्‌ कामना या इच्छा प्रकट होती 
है। यथा--''सोऽकामयत्‌'' (बृह० उप० १.२.४,६,७); तथा=''स ऐच्छत्‌'' (बृह० उप० १.४.३) । 
मनसः=इसका अर्थ '* ऋवेदादिभाष्यभूमिका '' के ' 'सृष्टिविद्याविषय में, तथा यजुर्वेद ३१.१२ में '' मनस: '' 
शब्द के किये अर्थ के अनुसार किया है। परमेश्वर मन द्वारा कार्य नहीं करता, जैसे कि मनुष्य मन द्वारा 
कार्य करते हैं। परमेश्वर अस्मत्सदृश मन से रहित है। मन्त्र का अभिप्राय है कि सृष्ट्युत्पत्ति में परमेश्वर 
के ज्ञानस्वरूप सामर्थ्य से, जिसे कि ईक्षण (तदैक्षत बहु स्याम्‌; छां० ६.२.३) भी कहते हैं-'*काम'' 
अर्थात्‌ कामना प्रकट हुई, और यह काम [या कामना] सृष्ट्युत्पत्ति का प्रथम बीज (रेतः) था। कामेन 
बृहता=यजमान भी यजन करता है, यज्ञस्वरूप कर्मों को करता है। इन यज्ञिय कर्मों का कारण भी 
“काम'' है। यज्ञिय कर्मों के करने के लिए “काम”! भी यज्ञिय भावनाओं वाला होना चाहिए। देवपूजा, 
सत्संगति तथा दानभावना आदि से ओत-प्रोत होना चाहिए, जैसे कि परमेशवरीय क+म परोपकार न्याय 
दानभावना आदि से ओत-प्रोत है। परमेश्वरीय काम को ''बुहत्‌-काम'' कहा है। यज्ञिय कर्मों के करने 
के लिए यज्ञकर्ता का '*काम'' भी परमेश्वरीय '' बृहत्‌-काम'' के सदृश सात्विक होना चाहिए। तभी 
यजमान को आध्यात्मिक-सम्पत्तियों की पुष्टि अर्थात्‌ समृद्धि प्राप्त हो सकती है।] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता--कामः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 


त्वं काम सह॑सासि प्रतिंडितो विभुर्विभावा सख आ स॑खीयते। 

त्वमुग्रः पूर्तनासु सासहिः सह ओजो यज॑मानाय धेहि॥ २॥ 

अर्थ- (काम) हे सात्विक काम! [कामना वा इच्छा] (त्वम्‌) तू (सहसा) मानसिक बल द्वारा 
(प्रतिष्ठितः) दृढ्स्थित होता है, (विभुः) विभूतिरूप तथा (विभावा) तेजःसम्पन्न (असि) होता है.। 
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(सखे) हे मित्र सात्विक काम! (सखीयते) तेरे साथ सख्यभाव चाहनेवाले के लिए (त्वम्‌) तू (उग्रः) 
उग्ररूप होकर (पृतनासु) देवासुरसंग्रामों की आसुरी सेनाओं के उपस्थित होने पर उनका (सासहिः) 
पराभव करता है । (यजमानाय) आध्यात्मिक यज्ञ के कर्ता के लिए तू उसमें (सहः) मानसिक बल और 
(ओजः) पराक्रम (आधेहि) स्थापित कर। 

_ [सहः=बलनाम (निघं० २.९) । सात्तिवक कामनाओं की दृढ़ स्थिति बनी रहे, इसके लिए मनोबल, 
दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। सात्विक कामनाओं द्वारा विभूतियाँ प्रकट होतीं, तथा पापों के पराभव 
करने का पराक्रम होता है।] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--कामः ॥ छन्दः चतुष्पादुष्णिक्‌ ॥ 

दूराच्य॑कमानाय॑ प्रतिपाणायाक्ष॑ये। आस्मां अशृण्वन्नाशाः कामेनाजनयन्त्स्व[ः ॥ ३॥ 

अर्थ--(अक्षये) अमृतत्व के निमित्त (दूरात्‌) चिरकाल से (चकमानाय) कामना करनेवाले, 
(प्रतिपाणाय) तथा तन्निमित्त व्रतों-नियमों का प्रतिपालन करनेवाले (अस्मै) इस पुरुष के लिए (आशा: ) 
इसकी आशाओं ने (आ अशृण्वन्‌) इसकी कामना को पूर्णतया सुन लिया है, और (कामेन) इसकी 
कामना के द्वारा (स्वः) अमृतत्व का सुख (अजनयन्‌) प्रकट कर दिया है। 

[काम है=सात्विक इच्छा, और सात्विक कामना। और आशा है फलप्रा्ति को सम्भावना=उमेद, या 
'फलाकांक्षा। आशा के बिना काम में प्रवृत्ति नहीं होती। दूढ सात्विक कामना द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए यत्न करने से आशाएँ सफल हो जाती हैं, फल-प्राप्ति कराती हैं । दूरात्‌=कालिक दूरता, अर्थात्‌ 
चिरकाल से। दूरA्‌=From a remote Period (आप्टे) ।] 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-कामः॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

कामेन मा काम आगन्हद॑यादधृद॑यं परिं। 

यदमीषाम॒दो मनस्तदैतूप मामिह ४॥ 

अर्थ (कामेन) मेरी सात्विक कामना द्वारा (मा) मुझे (कामः) काम्य अमृतत्व (आ अगन्‌) प्राप्त 
हो गयः है। अर्थात्‌ (हृदयात्‌ परि) मेरी हार्दिक अभिलाषा से (हृदयम्‌) अभिलषित हार्दिक फल प्राप्त हो 
गया है। (अमीषाम्‌) अमृतत्व को प्राप्त इन योगिजनों का (यद्‌) जो (अदः) वह (मनः) सात्विक मन 
है, (तत्‌) वैसा मन (इह) इस जीवन में (माम्‌) मुझे (उप ऐतु) प्रात रहे। 

[काम:=काम्यफल । यथा“ सर्वान्‌ कामान्‌ समश्नुते'' (मनुस्मृति १.१२४) । काम=0bject 
and desire (आप्टे) । तथा '"कामस्याप्ति जगतः प्रतिष्ठाम्‌'' (कठोप० २.११ ।)] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--कामः॥ छन्द: उपरिष्टाद्‌ बृहती ॥ 

यत्काम कामयमाना इदं कृण्मसि ते हविः। 

तन्नः सर्व समृंध्यतामश्चैतस्यं हविषो वीहि स्वाहां॥ ५॥ 

अर्थ-(काम) हे सात्त्विक काम! [कामना वा इच्छा] (यत्‌) जिस फल की (कामयमानाः) 
कामना करते हुए हम (ते) तेरे प्रति (इदम्‌) यह (हविः) हवि (कृण्मसि) समर्पित करते हैं, (तत्‌ 
सर्वम्‌) वह हविः समग्ररूप में (नः) हमारे लिए (समृध्यताम्‌) समृद्धि प्रात कराए। (अथ) इसलिए 
(एतस्य) इस (हविषः) हवि को (वीहि) हे काम! तू प्राप्त कर, स्वीकार कर। (स्वाहा) हमारी यह हवि 
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तेरे प्रति आहुत हो। 

[मन्त्र में “हविः '' द्वारा उन साधनों का कथन किया है, जिनकी सहायता द्वारा उद्देश्य की प्राप्त 
होती है। उद्देश्य है-'' अमृतत्त्व की प्राप्ति ' | समग्र सूक्त में ' काम' द्वारा सात्त्विक काम का वर्णन हुआ 
है, जो कि '' बृहता कामेन सयोनिः '' (मन्त्र १) है। स्वाहा=इस शब्द द्वारा यह दर्शाया है कि जैसे उद्देश्य 
और इच्छा सात्विक होने चाहिएँ, बैसे साधन भी सात्त्विक आहुतिरूप होने चाहिएँ।] 

सूक्त ५३ 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता-कालः॥ छन्दः--न्रिष्टुप्‌॥ 

कालो अश्वो वहति सृप्तरश्मिः सहस्त्राक्षो अजरो भूरिरेताः। 

तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य॑ चुक्रा भुव॑नानि विश्वां॥ ९॥ 

अर्थ- (सप्तरश्मि:) सात प्रकार की किरणों वाला (अश्वः) आदित्य जैसे (वहति) सौरमण्डल 
का वहन करता है, वैसे (सहस्राक्षः) हजारों का क्षय करनेवाला, (भूरिरेताः) प्रभूतोत्पादन शक्तिवाला, 
(अजरः) जरारहित, जीर्ण न होनेवाला, सदागतिक (कालः) काल संसार-रथ का (वहति) बहन कर 
रहा है। (कवयः) क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी (विपश्चितः) मेधावी (तम्‌) उस पर (आ रोहन्ति) आरोहण 
करते हैं, उसे नियन्त्रित करते हैं। (तस्य) उस रथ के (चक्रानचक्राणि) चक्र हैं, (विश्वा-विश्वानि, 
भुवनानि) सब भुवन, अर्थात्‌ सत्तावाले तारागण नक्षत्र आदित्य चन्द्र ग्रह आदि। 

[अश्वः=' "एको अश्वो वहति सप्तनामादित्य: '” (निरु० ४.४.२७) | सप्तरश्मिः=सात प्रकार की 
किरणें हैं-लाल, पीत, नारङ्गी वर्ण, हरित, नीली, इण्डिगो वर्ण, बैंगनी । सहस्राक्षः=सहस्रा+ क्ष ( क्षय) । 
अजरः=जरारहित; अज (गतौ)+र (वाला) । कवयः; कविः=क्रान्तदर्शनः (उणा० ४.१४१), महर्षि दयानन्द । 
भुवनानि=्सूर्य, चान्द, नक्षत्र, तारागण, ग्रह आदि गोलाकृति हैं, अतः इन्हें चक्र कहा है | अभिप्राय यह 
कि काल अश्‍व के समान मेधावियों का सहायक होता है, मेधावियों द्वारा नियन्त्रित होता है ।] 

ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता-कालः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
सप्त चक्रान्वंहति काल एष सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः । 

स इमा विश्वा भुर्व॑नान्यञ्जत्कालः स ईयते प्रथ॒मो नु देवः॥ २॥ 

अर्थ-(एषः कालः) यह काल (सप्त चक्रान्‌) सात चक्रों को (वहति) वहन करता है, उन्हें चला 
रहा है। (अस्य) इस काल के चक्रों की (सप्त नाभीः) सात नाभियाँ [४8४६8] हैं । (नु) और निश्चय 
से (अमृतम्‌) अमर परमेश्वर (अक्षः) इन नाभियों में लगी धुरा है। (सः) बह काल (इमा विश्वा 
भुवनानि) इन सब अर्थात्‌ सात चक्राकर भुवनों को (अञ्जत्‌) अभिव्यक्त करता है। (सः कालः) यह 
काल मानो (प्रथमः देवः) प्रथम देव अर्थात्‌ परमेश्वर के (नु) सदृश (ईयते) सक्रिय हो रहा है। 

[सप्त चक्रान्‌=चक्राकार भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌-ये सात^ चक्राकार लोक। इन 
चक्रों में प्रत्येक की एक-एक नाभि [४४९। या ००४४४ केन्द्र] है, और इन नाभियों में परमेश्वरूपी धुरा 
इन सातों को परस्पर सम्बद्ध कर रही है। अञ्जत्‌-वस्तुओं और भुवनों की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति नियत 


१. अथवा सस=सर्पणात्‌ अर्थात्‌ विस्तृत फैले हुए तारा, नक्षत्र, आदित्य, ग्रह, उपग्रह आदि चक्राकार=गोलाकृति लोक। 
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कालों में ही होता है। नु=उपमावाचक। यथा--'' वक्षस्य नु ते पुरुहुत बया:'' (ऋ० ६.२४.३), पर 
“वृक्षस्य इव पुरुहूत शाखा: '' (निरु० १.२.४) । अक्ष: < 35, A।९।] 
ऋषि:-- भूगुः ॥ देवता--काल: ॥ छन्द: --त्रिष्टुप ॥ 

पूर्णः कुम्भोधि काल आहिंतस्तं वै पश्यांमो बहुधा नु स॒न्तः। 

स इमा विश्वा भुब॑नानि प्रत्यङ कालं तमांहुः परमे व्योमिन्‌॥ ३॥ 

अर्थ (पूर्णः कुम्भः) पूर्ण कुम्भ राशि (काले) काल के आश्रय (अधि) ऊपर अर्थात्‌ द्युलोक में 
(आहितः) स्थापित हुई है। (सन्तः) विद्यमान अर्थात्‌ जीवित हम (वै नु) निश्चय से (तम्‌) उस कुम्भ 
राशि को (बहुधा) प्रायः या बहुत प्रकार से (पश्यामः) देखते हैं। (सः) वह काल (इमा विश्वा 
भुवनानि) इन सब भुवनों में, (प्रत्य) तथा प्रति प्रदार्थ में व्यास है। (तम्‌) उस (कालम्‌) काल को 
(आहुः) कहते हैं कि वह (परमे व्योमन्‌) परम तथा विविध पदार्थो के रक्षक परमेश्वर के आश्रय में 
आश्रित है। 

[कुम्भः=मन्त्र १, २ में भुवनों का वर्णन है । इसलिए प्रकरणानुसार कुम्भ का सम्बन्ध भी भुवनों के 
साथ समझना चाहिए । कुम्भराशि, राशिचक्र में ११ वीं है। यथा--' “मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, 
तुला, वृश्चिक, धन, कुम्भ, मीन।'' कुम्भ=^ quarius, The elevanth sign of 204० (आप्टे) । 

बहुधा=पृथिवी राशिचक्र में गति करती हुई स्थान बदलती रहती है। इसलिए पृथिवीस्थ स्थानिक 
मनुष्यों को कभी तो कुम्भराशि दृष्टिगोचर होती है, और कभी दृष्टिगोचर नहीं होती । तथा पृथिवी के स्थान- 
परिवर्तन से कुम्भराशि भी स्थान बदलती हुई प्रतीत होती है । “* कुम्भ'' शब्द अन्य राशियों तथा तारामण्डलों 
का भी उपलक्षक है। प्रत्यङ्‌ = प्रतिपदार्थमञ्चति व्याप्नोतीति। व्योमन्‌=वि+अव्‌ (रक्षणे) +मनिन्‌ (उणा० 
४.१५२) | "ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌'' (ऋ० १.१६४.३९) की व्याख्या में '“ऋचो अक्षरे परमे 
व्योमन्‌..... कतमत्तदेतदक्षरमोमित्येषा वागिति शाकपूणिः '' (निरु १३.१.१२) । तथा *' (ऋचः) 
ऋग्वेदादि वेदमात्र से प्रतिपादित (अक्षरे) नाशरहित (परमे) उत्तम (व्योमन्‌) आकाश के बीच व्यापक 
परमेश्वर में'' (ऋग्वेदभाष्य, महर्षि दयानन्द) । 

मन्त्र में कुम्भराशि का ही क्यों वर्णन किया गया, अन्य किसी राशि का वर्णन क्यों नहीं किया, इसका 
एक विशेष कारण है। वह यह कि सूर्य लगभग २१ जनवरी को कुम्भराशि में प्रवेश करता है, और एक 
मास कुम्भराशि में रहकर लगभग २१ फरवरी को १२वीं राशि '*मीन'' में प्रवेश करता है । जब तक सूर्य 
कुम्भराशि में रहता है, तब तक कुम्भ का दर्शन झुलोक में नहीं हो सकता। कारण यह है कि कुम्भराशि 
का उदय और अस्त सूर्य के उदय और अस्त के साथ ही होता है । इसलिए सूर्य की ज्योति में कुम्भ राशि 
की ज्योति अभिभूत रहती है। मन्त्र में यतः “पूर्ण: कुम्भः '' और '' पश्यामः '' शब्द हैं, जिनके अर्थ हैं 
कि ' “सम्पूर्ण कुम्भ को हम देखते हैं'', यह तभी सम्भव हो सकता है, जब कि सूर्य इतनी दूर चला जाए 
कि उसकी ज्योति तथा प्रभा कुम्भराशि पर न पड़ सके। मीन राशि की समाप्ति के लगभग जब सूर्य पहुँच 
जाता है, तभी कुम्भराशि का पूर्ण दर्शन हो सकता है। मेषराशि में सूर्य लगभग २१ मार्च में प्रवेश करता 
है, और २१ मार्च से पूर्व ही अर्थात्‌ मार्च के तीसरे सप्ताह के आरम्भ में चैत्र का प्रारम्भ होता है, जो कि 
संवत्सर का आरम्भिक मास है | इस संवत्सरारम्भ को सूचित करने के लिए मन्त्र में “ पूर्ण कुम्भराशि'' 
तथा '*पश्यामः'' का वर्णन हुआ है। 


अथवा--विवाह तथा नवशाला प्रवेश का अपना-अपना निश्चित काल होता है। जिस काल में 
जिसका विवाह हो, तथा जिस काल में नवशाला में प्रवेश करना हो, वह-वह काल उस-उस विवाह का, 
तथा उस-उस नवशाला प्रवेश का नियतकाल है। स्वर्गीय गृहस्थ सूक्त (अथर्व० ४.३४.६-७) में चार 
कुम्भों का वर्णन है। यथा--''घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना''; तथा 
“चतुरः कुम्भांश्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना '' । इन मन्त्रों में '' घृतहदा: तथा मधुकूला: '' 
द्वारा गौओं का वर्णन है। हद और कूल का ही अर्थ है--सरोवर | कूलम्‌=4 7०70 (आप्टे), गौएँ घृत 
की सरोवर हैं, और मधुर दूध की सरोवर हैं। मन्त्र ४.३४.७ में चार प्रकार के चार कुम्भों को घर में रखने 
का विधान किया है। ये कुम्भ सुरोदक क्षीर (=दूध) उदक और दधि से पूर्ण होने चाहिएँ। '*सुरोदक'” 
का अभिप्राय है '' सुरावत्‌=अभिषव'' ([)¡5/4४।००) क्रिया द्वारा प्राप्त विशुद्ध जल । तथा ` उदक'' 
द्वारा सामान्य जल अभिप्रेत है। ये चार कुम्भ पूर्व कुम्भ हैं। इसी प्रकार नवशाला प्रवेश (अथर्व० 
३.१२.८) सम्बन्धी निम्नलिखित मन्त्र एक पूर्ण-कुम्भ का वर्णन करता है। यथा--'पूर्ण नारि प्र 
भर कुम्भमेतं घृतस्य धाराममृतेन संभृताम्‌। इमां पातृनमृतेना समङ्रधीष्टापूर्तमभि रक्षात्येनाम्‌''॥ 
अर्थात्‌-हे नारि! तू अमृत से भरे पिंघले घृत की धारा वाले इस पूर्ण-कुम्भ अर्थात्‌ भरे-कुम्भ को ला, और 
घृतपायी इन शालानिवासियों को अमृत घृत द्वारा कान्तिसम्मन्न कर। और घृत द्वारा सम्पन्न इष्टियाँ (यज्ञ) 
और परोपकार के कार्य (आपूर्त) इस शाला की रक्षा करें। इमां पातृन्‌=इमान्‌ पातृन्‌। थाराम्‌=धारां 
धारयन्तम्‌ ।] 
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ऋषिः भृगुः ॥ देवता-कालः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

स एव सं भुरबनान्याभर्‌त्स एव सं भुव॑नानि पर्यैँत्‌। 

पिता सन्न॑भवत्पुत्र एषां तस्माद्वै नान्यत्पर॑मस्ति तेज॑ः ॥ ४॥ 

अर्थ-(सः एव) उस काल ने ही (भुवनानि) भुवनों को (सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से (आ भरत्‌) 
पूर्णतया धारित किया हुआ है। (सः एव) उस काल ने ही (भुवनानि) भुवनों को (सम्‌) सम्यक्‌ (परि 
ऐत्‌) घेरा हुआ है। (पिता) वह काल पिता (सन्‌) होता हुआ (एषाम्‌) इन भुवनों का (पुत्रः) पुत्र 
(अभवत्‌) हुआ है। (वै) निश्चय से (तस्मात्‌) उससे (परम्‌) उत्कृष्ट (अन्यत्‌) और कोई (तेजः) 
भौतिक तेज (न अस्ति) नहीं है। 

[एषाम्‌=काल भिन्न-भिन्न भुवनों को भिन्न-भिन्न काल में पैदा करता है, अतः काल इनका पिता है। 
भुवनों की विविध गतियों से वसन्त काल आदि तथा प्रातःकाल सायंकाल आदि पैदा हो रहे हैं, अतः 
काल इनका पुत्र भी है। तेज:-सभी भूत-भौतिक पदार्थो की उत्पत्ति स्थिति प्रलय काल द्वारा नियन्त्रित 
है। इसलिए कोई भी भूतनभौतिक पदार्थ काल की अपेक्षा उत्कृष्ट तेजवाला नहीं । केवल परमेश्वर ही 
काल से उत्कृष्ट तेजवाला है | क्योंकि काल परमेश्वराश्रित है (मन्त्र ३) । इसलिए परमेश्वर को '* कालकालः '' 
अर्थात्‌ काल का भी काल कहा है | यथा ''ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः '' (श्‍वेता? उप० ६.२) ।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--काल: ॥ छन्द:--निचृत्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती ॥ 

कालोमूं दि्वमजनयत्काल इमाः पुंथिवीरुत। 

काले ह भूतं भव्य चेषितं ह वि तिंछते॥ ५॥ 
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अर्थ-- (कालः ) काल ने (अमूम्‌) उस (दिवम्‌) द्युलोक को (अजनयत्‌) पैदा किया है। (उत) 
और (कालः) काल ने (इमाः) इन (पृथिवीः) पृथिवियों अर्थात्‌ पृथिवी चन्द्र और ग्रहों को पैदा किया 
है। (काले) काल में (ह) ही (भूतम्‌ भव्यम्‌) भूत और भविष्यत्‌, (च) और (इषितम्‌) प्रेरित हुआ 
वर्तमान जगत्‌ (ह) निश्चय से (वि तिष्ठते) स्थिर है। 

[पृथिवीः=पृथिवी शब्द यहाँ बहुवचनान्त है, इसलिए नाना पृथिवियों का सूचक है। ये नाना 
पृथिवियाँ ग्रह-उपग्रह रूप हैं।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--काल: ॥ छन्दः आनुष्ठुष्‌॥ 

कालो भूतिम॑सूजत काले त॑पति सूर्य: । 

काले हु विश्वां भूतानि काले चक्षुर्वि पश्यति॥ ६॥ 

अर्थ- (कालः) काल ने (भूतिम्‌) जगत्‌ की सत्ता, समृद्धि, धन, और योगजन्य विभूतियों की 
(असृजत) सृष्टि की है। (काले) ग्रीष्मकाल में (सूर्यः तपति) सूर्य तपता है। (काले ह) काल में ही 
(विश्वा भूतानि) सब भूतभौतिक जगत्‌ स्थित है। (काले) काल में (चक्षुः) आँख (वि पश्यति) 
विविध जगत्‌ को देखती है। [स्वप्नकाल में नहीं देखती, जागरित काल में देखती है।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--कालः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

काले मन॑: काले प्राणः काले नाम॑ स॒माहिँतम्‌। 

कालेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः॥ ७॥ 

अर्थ-(काले) काल में (मनः) मननशक्ति, (काले) काल में (प्राणः) प्राणशक्ति, और (काले) 
काल में (नाम) नाम (समाहितम्‌) रखा जाता है। (आगतेन कालेन) आए काल द्वारा (इमाः) ये 
(सर्वाः) सब (प्रजाः) प्रजाएँ (नन्दन्ति) प्रसन्न तथा समृद्ध होती हैं। 

[मनः=सृष्टि के सर्जन के निमित्त परमेश्वरनिष्ठ मनन। प्राण:=प्राणवायु की उत्पत्ति। नाम=वैदिक 
शब्दावलि, अर्थात्‌ वेदों का आविर्भाव। अथवा--शिशु की उत्पत्ति के निश्चित काल में ही उसमें 
मननशक्ति, गर्भावस्था में प्राणशक्ति, तथा निश्चित काल में ही उसका नामकरण होता है । नन्दन्ति=आए. 
शुभ अवसरों पर प्रजाजन प्रसन्न तथा समृद्ध होते हैं ।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता-कालः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

काले तर्पः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म॑ स॒माहितम्‌। 

कालो ह॒ सर्वस्येश्वरो यः पितासीत्प्र॒जापंतेः॥ ८ ॥ 

अर्थ-(काले) काल में (तपः) ब्रह्म का ज्ञानमय तप, (काले) काल में (ज्येष्ठम्‌) ब्रह्म का 
ज्येष्ठपन, (काले) काल में (ब्रह्म) ब्रह्म का प्रवृद्धपन (समाहितम्‌) समाश्रित है। (कालः) काल (ह) 
निश्चय से (सर्वस्य) सबका (ईश्वर: ) शासक है, (यः) जो काल कि (प्रजापतेः) प्रजापति का (पिता 
आसीत्‌) पिता हुआ है। 


१. ऋग्वेद में वेदों को '' नामधेयम्‌'' कहा है। नामदेय और नाम--एकार्थक हैं । यथा--'“बृहस्पते प्रथमं अग्रं यत्प्रैरत 
नामधेयं दधानाः '' (१०.७१.१) । 
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[ज्येष्ठ ब्रह्म और प्रजापति ये नाम परमेश्‍वर के सूचक हैं । इस दृष्टि से '' तप: '' शब्द भी परमेश्वर 
सम्बन्धी प्रतीत होता है । ' 'यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः '' (मुण्ड० उप० १.१.९) के अनुसार 
परमेश्वर के सम्बन्ध में तप को ज्ञानमय कहा है। जगत्‌ के सर्जन में परमेश्वर में प्रथम '* ईक्षण'' प्रकट 
होता है, जिसे उपनिषद्‌ में ''ईक्षांचक्रे '' द्वारा सूचित किया है (अथर्व० १८.५२.१) । इस इक्षणे को 
उपनिषद्‌ में ' ज्ञानमय तप'' कहा है। ''ईक्षतेनाशिब्दम्‌'' (वेदान्त १.१.५) द्वारा भी “'ईक्षति'' द्वारा 
“ज्ञानमय तप'' निर्दिष्ट हुआ है। 

ज्येष्ठम्‌=ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व कालापेक्षित हैं। प्रथमोत्पन्न ज्येष्ठ कहलाता है, और पश्चादुत्पन्न 
कनिष्ठ। काल में जब कनिष्ठ पदार्थ उत्पन्न हुए, तब कनिष्ठत्व की अपेक्षा से परमेश्वर में ज्येष्ठत्व का भान 
हुआ। इसी प्रकार ब्रह्म के सम्बन्ध में प्रवृद्धपन भी अप्रवृद्ध पदार्थों की सत्ता की अपेक्षा करता है। और 
ये अप्रवृद्ध पदार्थ कालानुसार ही प्रकट होते हैं। ब्रह्म-बूंह॒ति वर्धते तत्‌ (उणा० ४.१४७) । प्रजापते: प्रजापति 
नाम भी तभी सार्थक हो सकता है, जब प्रजाएँ हों। और प्रजाओं का होना कालापेक्षित है। इसलिए 
“काल ”' प्रजापति के प्रजापतित्व का पिता अर्थात्‌ उत्पादक है। 

अथवा--तप:-ग्रीष्मर्तु: । ज्येष्ठम्‌=ज्येष्ठमास का कालापेक्षया बड़ा होगा। ब्रह्म=वैदिक मन्त्र या वेद। 
यथा--' त्रय॑ ब्रह्म सनातनम्‌.....ऋग्यजुः-सामलक्षणम्‌'' (मनु०) । वेद भी काल में ही प्रकट होते हैं । 
प्रजापतेः=प्रजाजनों का रक्षक राजा, या सन्तानों का रक्षक गृहस्थी । इन दोनों में पतित्वभावना प्रजाजनों 
तथा सन्तानों की सत्ता पर आश्रित है, और इनकी सत्ता कालाग्रित है !] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता-कालः ॥ छन्दः आनुष्टुष्‌॥ 
तेनेंषितं तेन॑ जातं तदु तस्मिन्प्रतिष्ठितम्‌। कालो ह ब्रह्म॑ भूत्वा बिभति परमेछिन॑म्‌॥ ९॥ 
अर्थ-(तेन) उस काल द्वारा (इषितम्‌) प्रेरित, (तेन) उस काल द्वारा (जातम्‌) उत्पन्न (तत्‌) वह 
जगत्‌ (तस्मिन्‌) उस काल में (उ) निश्चय से (प्रतिष्ठितम्‌) स्थित है। (कालः ह) काल ही मानो (ब्रह्म 
भूत्वा) ब्रह्मरूप होकर (परमेष्ठिनम्‌) परम स्थान अर्थात्‌ द्युलोक में स्थित नक्षत्रादि का भी (बिभर्ति) 
धारण पोषण करता है। 

[** भूत्वा'' द्वारा स्पष्ट है कि काल वस्तुतः ब्रह्म नहीं, अपितु लगभग ब्रह्मवत्‌ शक्तिशाली है। 
क्योंकि जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय काल के अधीन है। परमेश्वर भी कालबद्धसा होकर उत्पत्ति 
आदि करता है।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता- कालः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

कालः प्रजा अंसूजत कालो अग्रे प्रजाप॑तिम्‌। 

स्वयंभूः कश्यपः कालात्तप॑ः कालाद॑जायत॥ १०॥ 

अर्थ- (कालः) काल ने (प्रजाः) प्रजाओं का (असृजत) सर्जन किया। (कालः) काल ने 
(अग्रे) आरम्भ में (प्रजापतिम्‌) परमेश्वर में प्रजापतिपन का सर्जन किया। (स्वयंभूः) स्वाश्रित-सत्ता 
वाला परमेश्वर (कालात्‌) काल से (कश्यपः) पश्यक अर्थात्‌ ईक्षण करने वाला हुआ, तथा (कालात्‌) 
काल से ही (तपः) जगदुत्पादन का तप (अजायत) पैदा हुआ। 

[कश्यपः=पश्यकः=पश्यः अर्थात्‌ द्रष्टा। तपः=तप्त विराट्‌; वि+राजृ (दीपौ), चमकता हुआ अण्ड। 
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यथा—'* तदण्डमभवद्धैमं सहस्त्रांशुसमप्रभम्‌'' (मनु०) इसे ही ''विराडग्रे समभवत्‌ विराजो 
अधिपूरुषः '' (अथर्व १९.६.९) द्वारा विराट्‌ कहा है । वर्तमान वैज्ञानिक इसे ११०७७०8 कहते हैं, देखो 
(अथर्च० १९.६.९) । महर्षि दयानन्द के अनुसार परमेश्वर का निज नाम ओइम्‌ है । शेषनाम गुणकृत और 
कर्मकृत हैं। अतः गौणिक और कार्मिक नाम काल से सम्बद्ध हैं।] 
सूक्त ५४ 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता--कालः॥ छन्दः-आनुष्टुप्‌॥ 

कालादापः सम॑भवन्कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिश॑ः। 

कालेनोदेति सूर्य: काले नि विशते पुनः॥ ९॥ 

अर्थ (कालात्‌) काल से (आपः) जल (समभवन्‌) प्रकट हुए। (कालात्‌) काल से (ब्रह्म) 
वेद, (तपः) प्रतप्त सूर्य, और (दिशः) दिशाएँ प्रकट हुई । (कालेन) काल से (सूर्य: उदेति) सूर्य उदित 
होता है। (काले) और काल में (पुनः) फिर (नि विशते) प्रवेश पा जाता है! अस्त हो जाता है। 

[आपः =“ तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः वायोराग्निरग्रेराप अद्भ्यः 
पृथिवी'' (उपनिषद्‌) के अनुसार अग्नि से आपः प्रकट हुए। मन्त्र १९.५३.१० में “तपः ' द्वारा अग्नि 
को उत्पत्ति दर्शाई है, और १९.५४.१ में ' आपः '' की। यह क्रम उपनिषद्‌ द्वारा भी निर्दिष्ट किया गया 
है। ब्रह्म-वेद, देखो (१९.५३.८) । दिशः=दिशाओं का परिज्ञान सूर्योदय की दिशा की दृष्टि से होता है, 
इसलिए तपः=प्रतपत सूर्य ।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता-कालः ॥ छन्दः त्रिपदाऽऽर्घी गायत्री ॥ 

कालेन वात॑ः पवते कालेन॑ पृथिवी मही । द्यौर्मही काल आहिंता॥ २॥ 

अर्थ-(कालेन) समय पर (वातः) वायुः (पवते) बहती है। (कालेन) समय पर (पृथिवी) 
पृथिवी (मही) महापरिमाण वाली हुई है। (मही) महापरिमाण वाला (द्यौः) झुलोक (काले) समय पर 
(आहिता) स्थापित हुआ है। [आकाश में] । 

[वातः पवते=कभी पूर्वी वायु बहती है, कभी मानसून वायु, कभी ग्रीष्म ऋतु की झंझावात आदि। 
मही=पृथिवी कभी आग्रेयरूप थी, फिर द्रवरूप हुई, अब “'दूढा'” होकर महापरिमाणवाली हुई दीखती 
है। ' “सेन झौरुग्रा पृथिवी च दूढा'' (यजुः० ३२.६) । झुलोक अभी तक उग्र अर्थात्‌ आग्नेयरूप है ।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता-कालः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

कालो ह॑ भूतं भव्य च पुत्रो अंजनयत्पुरा। 

कालादूचः सर्मंभवन्यजुंः कालाद॑जायत॥ ३॥ 

अर्थ- (पुत्रः ) पुत्ररूप (कालः ह) काल ने निश्चय से (भूतम्‌ भव्यम्‌ च) भूत और भविष्यत्‌ को 
(पुरा) पहले भी (अजनयत्‌) पैदा किया। (कालात्‌) काल से (ऋचः) वेदों की छन्दोमयी रचना 
(समभवत्‌) प्रकट हुई । (यजुः) और वेदों की गद्यमयी रचना (कालात्‌) काल से (अजायत) पैदा हुई। 

[पुत्रः=इससे प्रतीत होता है कि काल का भी कोई पिता है, जिसका कि काल पुत्र है। वह पिता 
परमेश्वर ही है। अथवा--देखो मन्त्र (१९.५३.४) । परमेश्वर से काल पैदा हुआ, और अन्य सृष्टि काल 
द्वारा नियन्त्रित होकर पैदा हुई। भूतं भव्य पुरा=सृष्टि के आरम्भ से ही *' भूत और भव्य'' की स्थिति रही 
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है, जो कि अब से भविष्यत्‌ में भी चलती जायेगी। अथर्व० १९.५३.४ में काल का पितृत्व और पुत्रत्व 
दार्शनिक दृष्टि से हुआ है, और १९.५४.३ में काल का पुत्रपन वास्तविक है।] 
ऋषि:- भृगुः ॥ देवता--कालः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

कालो य॒ज्ञं समैरयहेवेभ्यों भागमक्षितम्‌। 

काले गॅन्धर्वाप्सरस॑ः काले लोकाः प्रतिंष्ठिता: ॥ ४॥ 

अर्थ- (कालः) काल अर्थात्‌ समय (देवेभ्यः) देवों के लिए, उनके ( अक्षितम्‌) अनश्वर (भागम्‌) 
भागरूप (यज्ञम्‌) यज्ञ को (समेरयत्‌) प्रेरित करता है, अर्थात्‌ उन्हें प्रदान करता है। (काले) काल अर्थात्‌ 
समय में (गन्धर्वाप्सरसः) गन्धर्व और अप्सराएँ, तथा (काले) काल अर्थात्‌ समय में (लोकाः) तीनों 
लोक (प्रतिष्ठिताः) स्थित हैं। 

[ यज्ञम्‌=अग्निहोत्र चातुर्मास्य आदि यज्ञों का अपना-अपना काल अर्थात्‌ समय नियत है। यज्ञ किये 
जाते हैं, देवों अर्थात्‌ वायु जल वनस्पति आदि की विशुद्धि तथा परिपुष्टि के लिए। यज्ञों में दी गई 
आहुतियाँ विनष्ट नहीं होतीं, अपितु ये अग्नि द्वारा सूक्ष्मरूप होकर पदार्थों में दिव्यगुण स्थापित करती हैं। 
इसलिए देवों के यज्ञभाग को *' अक्षितम्‌'' कहा है, अर्थात्‌ क्षीण न होनेवाला भाग। 

गन्धर्वाप्सरस: =यजुर्वेदोक्त गन्धर्वो और अप्सराओं के स्वरूप 

(१) '' अग्नर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदो नाम'' (१८.३८), अर्थात्‌--गन्धर्वः=अग्नि; और 
अप्सरसः=ओषधियाँ। (२) “' सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम”! (१८.३९), अर्थात्‌- 
गन्धर्वः=सूर्य; और अप्सरसः=मरीचयः=किरणें। (३) “चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो 
नाम! (१८.४०), अर्थात्‌ -गन्धर्वः=चन्द्रमा; और अप्सरसः=नक्षत्राण। (४) ''वातो गन्धर्व 
स्तस्यापोऽप्सरस ऊर्जो नाम'' (१८.४१), अर्थात्‌=गन्धर्वः=वातः=वायु; और अप्सरसः=आपः=जल। 
ऊर्जः=बल और प्राणशक्तियों का प्रदाता अन्न। क्योंकि वायु द्वारा वर्षा होती, और वर्षा से अन्न होता है। 
(५) “यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरस स्तावा नाम” (१८.४२), अर्थात्‌-गन्धर्वः=यज्ञ; और 
अप्सरसः=दक्षिणाएँ। (६) '* मनो गन्धर्वस्तस्य ऋक्सामान्यप्सरस एष्टयो नाम'' (१८ -४३); अर्थात्‌ 
गन्धर्वः =मन; और अप्सरस:-ऋक्‌ और साम। इन सब गन्धर्वो और इनकी अप्सराओं अर्थात्‌ शक्तियों का 
विकास काल द्वारा नियन्त्रित होता है। ओषधियों को '*मुदः'' कहा है, क्योंकि इनके होते ही जीवन में 
मोद-प्रमोद होते हैं। मरीचियों को '' आयुव: '' कहा है, क्योंकि ये वस्तुओं में परस्पर मिश्रण और अमिश्रण 
करती हैं । आयुवः=आ+यु (मिश्रणे, अमिश्रणे) । नक्षत्रों को '' भेकुरयः '' कहा है, क्योंकि ये झुलोक में 
प्रभासम्पन्न हैं। आपः और ऊर्जः का सम्बन्ध स्पष्ट ही है। दक्षिणाओं को ''स्तावा:'' कहा है, क्योंकि 
दक्षिणा के आधार पर एक ऋत्विक्‌ यज्ञ करते, और यज्ञ में स्तवन करते हैं । ऋक्‌ और साम को '' एष्टयः '' 
कहा है, क्योंकि ये अभीष्टों को सिद्ध करते हैं, अभिलाषाओं को सिद्ध करते हैं।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--कालः ॥ छन्दः-षट्पदा विराडष्टिः ॥ 

कालेयमङ्किरा देवोथर्वा चाधि तिष्ठतः। 

इमं च॑ लोकं परमं च॑ लोकं पुण्याश्च लोकान्विधृंतीश्च्‌ पुण्या: । 

सर्वील्लोकार्नभिजित्य ब्रह्म॑णा कालः स ईयते परमो नु देवः ॥ ५॥ 
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अर्थ-(अयम्‌) यह (देवः) दिव्य (अङ्गिराः) अङ्गिरा, (च) और दिव्य (अथर्वा) अथर्वा 
(कालेऽधि) काल में (तिष्ठतः) स्थित हैं। (च इमं लोकम्‌) और इस लोक अर्थात्‌ पृथिवी को, (च परमं 
लोकम्‌) तथा परमलोक अर्थात्‌ झुलोक को, (च पुण्यान्‌ लोकान्‌) और पुण्यलोकों को, (च पुण्याः 
विधृती: ) तथा पुण्य धारक साधनों को, तथा (ब्रह्मणा) ब्रह्म के सहारे (सर्वान्‌ लोकान्‌) सब लोकों को 
(अभिजित्य) जीत कर (सः कालः) बह काल (परमः देवः) परमदेव अर्थात्‌ ब्रह्म के (नु) सदृश हुआ- 
हुआ (ईयते) विचरता है। 

[देवः=इससे ज्ञात होता है कि अङ्गिरा और अथर्वा ऋषि कोटि के मनुष्य नहीं, अपितु ये सूर्य चन्द्र 
आदि की तरह देव हैं। अङ्गिराः=अग्नि और प्राणवायु। “तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि। 
बृहच्छोचा यविष्ठ्य'' (यजुः० ३.३) ।] द्वारा यज्ञियाग्नि को समिधाओं तथा घृत से बढ़ाने का विधान है। 
इस अग्नि को मन्त्र में '' अङ्गिरः '' कहा है, जोकि सम्बुध्यन्त पद है। अतः अङ्गिराः=पार्थिव अग्नि । तथा 
“अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः स्त्रु चश्चरन्त्यध्वरे'' (अथर्व० २०.१०३.३) में अङ्गिरा को यज्ञ 
में घृताहुति देने का वर्णन है। अतः अङ्गिरा=पार्थिव अग्नि है। तथा अङ्गिराः =प्राण (शतपथ० ६.१.२.८) 
का भी नाम है। 

अथर्वानसूर्य; क्योंकि सूर्य अपने स्थान में स्थित रहता है । अथर्वा=थर्वतिः चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः 
(निरु० ११.२.१९) | अर्थात्‌ अथर्वा वह है, जो कि चलता नहीं, अपना स्थान नहीं बदलता। उपग्रहों 
समेत ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परन्तु सूर्य सौरमण्डल में निज सापेक्षित स्थिति को नहीं बदलता। 
तथा ' दिवि देवा अथर्वाणः'' (अथर्व० ११.६.१३) द्वारा अथर्वा देवों की स्थिति झुलोक में दर्शाई है। 
सम्भवतः इस मन्त्र में '' अथर्वाण: '' द्वारा अथर्वा-सूर्य की किरणें अभिप्रेत हों। इस मन्त्र में भी अथर्वाणः 
को देवा: कहा है, ऋषयः नंहीं । इस प्रकार पृथिवीस्थ अग्नि, या अन्तरिक्षस्थ प्राणवायु, और द्युलोकस्थ 
सूर्य भी काल में ही स्थित हैं। ये नियत कालों में पैदा हुए, तथा नियत कालों तक स्थित रहेंगे। 

पुण्यान्‌ लोकान्‌-यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह। तँल्लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः 
सहाग्निना ॥ (यजुः० २०.२५) अर्थात्‌ जिस देश में ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता वैदिक विद्वान्‌, तथा क्षत्र 
अर्थात्‌ क्षतों से प्रजा का त्राण करने वाले क्षत्रिय, परस्पर प्रीतिपूर्वक साथ-साथ विचरते हैं, तथा जिस देश 
में प्रजा के विद्वान्‌ तथा दिव्य प्रजाजन यज्ञियाग्रि के साथ और अग्रनेताओं के साथ ऐकमत्य में रहते है, 
उस देश को मैं '*पुण्यलोक'' जानता हूँ। 

विधृतीः पुण्याः=ऐसे पुण्यलोकों या पुण्यप्रदेशों का धारण करनेवाले हैं-मन्त्रोक्त उपाय। अर्थात्‌ 
(१) ब्राह्मणों और क्षत्रियों का परस्पर प्रेमपूर्वक वर्ताव या व्यवहार; (२) तथा इनका परस्पर विचरना 
अर्थात्‌ परस्पर सहयोग देना; (३) यज्ञों का करना; (४) राष्ट्रों के अग्रनेताओं के साथ ऐकमत्य में रहना। 
ये उपाय हैं स्वयं पुण्यरूप। ये उपाय हैं-'*विधृतीः रूप'' अर्थात्‌ राष्ट्रों का विशेष रूप में धारण 
करनेवाले । 

इन दोनों काल सूक्तं में यह दर्शाया है कि जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय काल द्वारा नियन्त्रित है। 
परन्तु स्वयं काल परमेश्वराश्रित है, तथा परमेश्वर की सहायता द्वारा कार्यक्षम होता है ।] 

छठा अनुवाक समाप्त ॥ 
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अनुवाक ७ 


सूक्त ५५ 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ 

रात्रिं रात्रिमप्र॑यातं भरन्तोश्वांयेव॒ तिष्ठ॑ते घासमस्मै। 

रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम॥ १॥ 

अर्थ (रात्रिंरात्रिम्‌) प्रत्येक रात्रि (अप्रयातम्‌) विना प्रमाद किये (इव) जैसे (तिष्ठते) स्थित 
(अस्मै) इस (अश्वाय) अश्व के लिए (घासम्‌) घास (भरन्तः) लाते हैं, वैसे (अग्ने) हे अग्रणी राजन्‌! 
(ते) आपके लिए (घासम्‌) अन्नादि सामग्री की (भरन्तः) भेंट करते हुए, (ते प्रतिवेशः) आपके 
समीपवासी हम प्रजाजन (रायस्पोषेण) धन की परिपुष्ट द्वारा, तथा (इषा) अन्नों और अभीष्टं द्वारा ( सम्‌ 
मदन्तः) सम्यक्‌ प्रसन्न होते हुए (रिषाम मा) दुःखित पीड़ित न हों। 

[इस सूक्त में अग्नि, रुद्र (मन्त्र ५), इन्द्र (मन्त्र ६), तथा सभ्य, सभा, सभ्याः और सभासदः (मन्त्र 
५) का वर्णन है। समग्र सूक्त के समन्वित अर्थ की दृष्टि से ''इन्द्र'' इस सूक्त का प्रतिपाद्य प्रतीत होता 
है। इन्द्र का अर्थ है--राजा। यथा "इन्द्रश्च सम्राट्‌'' (यजुः० ८.३७) । अग्नि और रुद्र द्वारा इन्द्र का ही 
वर्णन हुआ है अग्रिअग्रणीः (निरु० ७.४.१४) अर्थात्‌ राष्ट्र का अग्र-नेता। रुद्र है-दुष्ट शत्रुओं को 
रुलानेवाला, अर्थात्‌ सेनाओं का पति। वेद में इन्द्र को सेनापति के रूप में भी वर्णित किया है। यथा-- 
“इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम्‌'' (अथर्व० ३.१.५); तथा ''इन्द्र: सेनां मोहयतु'' (अथर्ब० ३.१.६) । 
घासमू-घास तथा भोजन सामग्री अन्नादि; घस्लू अंदने। घासम्‌=भोगने पदार्थों को (यजुः० ११.७५) 
महर्षि दयानन्द भाष्य । अप्रयातम्‌्-विना विच्छेद के, सदा।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः आस्तारपङ्किः ॥ 

या ते वसोर्वात इघुः सा त॑ एषा तयां नो मूड । 

रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो मा तें अग्रे प्रतिंबेशा रिषाम ॥ २॥ 

अर्थ-(अग्ने) हे अग्रणी राजन्‌! (वसोः) प्रजाजनों को बसानेवाले (ते) आपकी (या) जो (वातः 
इषुः) वातरूपी इषु है, (एषा सा) यह वह (ते) आपके अधिकार में है, (तया) उसके प्रयोग द्वारा (नः) 
हमें (मृड) सुखी कीजिए। (रायस्पोषेण....रिषाम) पूर्ववत्‌। 

[वातः इषुः=वायव्यास्त्र। यथा--' इन्द्र.....बातस्य ध्राज्या तान्‌ विषूचो वि नाशय'' (अथर्व० 
३.१.५) अर्थात्‌ हे राजन्‌! वायु के वेग द्वारा नाना दिशाओं में व्याप्त या भागनेवाले उन शत्रु सैनिकों का 
विनाश कर। '' अप्वा'' भी एक प्रकार का वायव्यास्त्र है। यथा--'' अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती 
गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि। अभि प्रेहि निर्दह हत्सु शोकैग्राह्यामित्रांस्तमसा विध्य शत्रून्‌''॥ (अथर्व० 
३.२.५) । तथा तामसास्त्र, यथा-—'' असौ या सेना मरुतः परेषामस्मानैत्यभ्योजसा स्पर्धमाना । तां 
विध्यत तमसापत्रतेन यथैषामन्यो अन्यं न जानात्‌''॥ (अथर्व० ३.२.६)--हे अप्वास्त्र! दूर जा, इन 
शत्रुओं के चित्तों को व्यामोहित, अर्थात्‌ किंकर्त्तव्यविमूढ़ करता हुआ इनके अङ्गों को जकड़ दे। शत्रुओं 
की ओर जा, शोकों द्वारा इनके इदयों को दग्ध कर। हे अङ्गों को जकड्नेवाले ! तू अमित्र"शत्रुओं को 
अन्धकार द्वारा वींध (३.२.५) । तामसास्त्र यथा--''हे वायु के समान वेग वाले या मारने में कुशल 
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सैनिको ! स्पर्धा करती हुई वह जो पराई सेना वेग से हमारी ओर आती है, उसे अकर्मण्य कर देने वाले 
अन्धकार द्वारा वींध डालो | ताकि इनमें से परस्पर एक-दूसरे को न जान पहिचान पाए''। अप्वान्अप+वा 
(गतौ) । तमसा-अप्वा अस्त्र चित्तों को ज्ञानशून्य करता, अङ्गों को जकड़ देता, और शत्रुदल में अन्धकार 
फैला देता है। ऐसे शस्त्रास्त्रो के प्रयोग करने या न करने का अधिकार राजा को होना चाहिए। 
ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दु प्‌ ॥ 
सायंसांयं गृहपंतिर्नो अग्निः प्रातःप्रातः सौमनसस्य॑ दाता । 


वसोर्वसोर्वसुदान॑ एधि वयं त्वेन्थांनास्तन्व॑| पुषेम ३॥ 

अर्थ--(अग्नि:) अग्रणी राजा (सायंसायम्‌) प्रत्येक सायंकाल (नः) हमारे (गृहपतिः) गृह आदिं 
सम्मत्तियाँ की रक्षा करनेवाला हो। और (प्रातः-प्रातः ) प्रत्येक प्रातःकाल (सौमनसस्य) मानसिक प्रसन्नता 
का (दाता) देनेवाला हो। हे अग्रणि! (वसोः वसोः) हर प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं के (वसुदानः) दाता 
(एधि) आप हूजिए। (वयम्‌) हम प्रजाजन (त्वा) आपको (इन्धानाः) समुज्ज्चल करते हुए, आपको 
कीर्ति को बढ़ाते हुए (तन्वम्‌) आपकी तथा अपनी तनू को (पुषेम) परिपुष्ट करें। 

[ सायंसायम्‌= सायंकाल से लेकर प्रातःकाल तक । प्रातःप्रातः=प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक। 
यह मन्त्र सायंकाल के अग्निहोत्र और उपासना का भी सूचक है। परन्तु सूक्त के समन्वित अर्थ की दृष्टि 
से राजापरक अर्थ किया है। मन्त्रों के त्रिविध अर्थ हो सकते हैं-आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक । 
तन्वम्‌=राजा की तनू के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र भी प्रकाश डालता है-- 

पृष्टीर्मे' राष्ट्रमुदरम<सौं ग्रीवाश्च श्रोणी । 

'ऊरू$अरल्ली जानुनी विशो मेऽङ्गानि सर्वतः ॥ यजुः० २०.८॥ 

हे प्रजाजनो ! मेरा राष्ट्र मेरी पीठ के सदृश है; और पेट, स्कन्ध, कण्ठप्रदेश, कटिप्रदेश, जंघा, भुजाओं 
का मध्य प्रदेश, गोड़ के मध्य प्रदेश, तथा सब ओर के मेरे अङ्ग प्रजाजन हैं''। (यजुर्भाष्य, महर्षि 
दयानन्द) भावार्थ--जो अपने अङ्गों के तुल्य प्रजा को जाने, वही राजा सर्वदा बढ़ता रहता है (महर्षि 
दयानन्द) । अर्थात्‌ राजा की तनू है--राष्ट्र और प्रजाजन ।] 

ऋषि:--भूगुः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

प्रातःप्रांतर्गृहपंतिर्नो अग्निः सायंसांयं सौमनसस्य दाता॥ 

बसोर्वसोर्वसुदान॑ एधीन्धांनास्त्वा श॒तंहिंमा ऋधेम ४॥ 

अर्थ--(अग्निः) अग्रणी राजा (प्रातःप्रातः) प्रत्येक प्रातःकाल (नः) हमारे (गृहपतिः) घर आदि 
सम्पत्तियों का रक्षक हो। और (सायंसायम्‌) प्रत्येक सायंकाल (सौमनसस्य) मानसिक प्रसन्नता का 
(दाता) देनेवाला हो। हे अग्रणी रजन्‌! (वसोः वसोः) हर प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं के (वसुदानः) 
दाता (एधि) आप हूजिए। (त्वा) आपको (इन्धानाः) समुज्ज्वल करते हुए, आपकी कीर्ति को बढ़ाते 
हुए हम (शतं हिमाः) सौ हेमन्त-ऋतुओं तक (ऋधेम) बढ़ते रहें। 

[ प्रातःप्रातः, सायंसायम्‌=अर्थात्‌ प्रति प्रातःकाल से प्रति सांयकाल तक हमारी सम्पत्तियाँ सुरक्षित 
रहें, और प्रति सायंकाल से प्रति प्रातःकाल तक हम प्रसन्नचित रहकर सौ वर्षों तक बढ़ते रहें। मन्त्र 
प्रातःकाल के अग्निहोत्र और उपासना का भी सूचक है।] 
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मन्त्र ३-४ के आधिदैविक तथा आध्यात्मिक अर्थ 

(सायंसायम्‌) प्रतिदिन प्रातः-सायं श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त (गृहपतिः) यह गृहपति अर्थात्‌ घर और 
आत्मा का रक्षक (अग्निः) भौतिक अग्नि, परमेश्वर (सौमनसस्य) आरोग्य आनन्द और (वसोर्वसो: ) 
वसु अर्थात्‌ धन का (दाता) देनेवाला है। इसी से परमेश्वर (वसुदानः ) अर्थात्‌ धनदाता प्रसिद्ध है। हे 
परमेश्वर! आप मेरे राज्य आदि व्यवहार और चित्त में सदा प्रकाशित (एधि) रहिए। यहाँ भौतिक अग्नि 
भी ग्रहण करने योग्य है। हे परमेश्वर! जैसे पूर्वोक्त प्रकार से (वयम्‌) हम (त्वा) आपको (इन्धानाः) 
प्रकाशित करते हुए (तन्वं पुषेम) अपने शरीर से पुष्ट होते हैं, वैसे ही भौतिक अग्नि को भी (इन्धानाः) 
प्रज्वलित करते हुए परिपुष्ट हों। (प्रात:प्रातर्गहपतिनों० ) इस मन्त्र का अर्थ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो । परन्तु 
इसमें इतना विशेष भी है कि--अग्निहोत्र और ईश्वर की उपासना करते हुए हम लोग (शतहिमाः) सौ 
हेमन्त ऋतु व्यतीत हो जाने पर्यन्त अर्थात्‌ सौ वर्षों तक धनादि पदार्थों से (ऋधेम) वृद्धि को प्राप्त हों। 

[ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पञ्चमहायज्ञ-विषय, महर्षि दयानन्द की व्याख्यानुसार ।] 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्‍्द:--विराट्‌ पुरउष्णिक्‌ ॥ 

अप॑श्चा दुग्धान्न॑स्य भूयासम्‌। अन्नादायान्न॑पतये रुद्राय नमों अग्रयें। 

सभ्यः स॒भां में पाहि ये च॑ सभ्याः सभासदः ५॥ 

अर्थ--( सभ्य: ) मैं सभाध्यक्ष (दग्धान्नस्य) खेत-पके अन्न से (अपश्चा) पिछड़ा हुआ न (भूयासम्‌) 
होऊँ। ताकि (अन्नादाय) अन्नभाग का आदान करनेवाले, ( अन्नपतये) अन्नो के स्वामी, (रुद्रास) शत्रुओं 
को रुलानेवाले, (अग्नये) अग्रनेता राजा के लिए (नमः) अन्न मैं भेंट कर सकूं। हे सभाध्यक्ष! तू (मे) 
मेरी (सभाम्‌) सभा की (पाहि) रक्षा कर। (च) और (ये) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः ) 
सभा में बैठे हैं, वे भी मेरी सभा की रक्षा करें। 

[ दग्धान्नस्य=दग्ध का यहाँ अर्थ है--' “पका हुआ''; अभिप्राय है * खेत में पका हुआ'' अन्न। दग्ध 
शब्द का प्रयोग “जले हुए'' अर्थ में ही नहीं होता। यथा--““विदग्ध'” का अर्थ है विद्वान्‌ तथा चतुर। 
इसी प्रकार शोकदग्धहदय:-दग्धोदरस्यार्थे, नाद्यापि मे दग्धदेहः पतति । इस प्रकार भिन्न-भिन्न अभिप्रायों 
में दग्ध शब्द का प्रयोग होता है। अथवा--'' अपश्च+अदग्थान्नस्य''। अदग्धान्न-अच्छा अन्न। 
अन्नादाय=अन्नमादत्ते इत्यन्नादः* (छान्दसः कः प्रत्ययः) तस्मै । मनुस्मृति के अनुसार उपज का षष्ठभाग 
राज्यकर के रूप में राजा ग्रहण करता है। राजा को मन्त्र में “ अन्नपति'' कहा है। नम:=अन्नम्‌ (निघं० 
२.७) | सभाध्यक्ष सभास्वीकृत नियम द्वारा उपज के घष्ठांश को लेकर राज्यकोष में देता है।] 

ऋषिः-भृगुः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः-निचृदनुष्टुप्‌॥ 
त्वमिन्द्रा पुरुहूत विश्व॒मायुर्व्यश्निवत्‌। 

अहरहर्बलिमित्ते हरन्तोश्वांयेव तिष्ठ॑ते घासमंग्रे।। ६॥ 

अर्थ (पुरुहूत) बहुधा. निमन्त्रित (इन्द्र) राजन्‌! (त्वम्‌) आप (विश्वमायुः) सम्पूर्ण आयु को 
(व्यश्नवत्‌=व्यश्नवः=अश्नुहि) प्राप्त करें, अर्थात्‌ १०० वर्षौ तक जीवित रहकर राज्य करें। (इव) जैसे 
(तिष्ठते अश्वाय) स्थिर अश्व के लिए (अहरहः) प्रतिदिन अर्थात्‌ नियमपूर्वक (घासम्‌) घास-चारा 
१. यथा-- आहः प्रह्मः ''। अथवा अन्न+अद+चतुर्थी । अन्न खानेवाला स्वस्थ, ऐसे राजा के लिए। 
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(हरन्तः) लाते हैं, वैसे (आग्ने) हे अग्रणी राजन्‌! (तिष्ठते) राज्यगद्दी पर स्थिररूप में स्थिर (ते) आपके 
लिए (इत्‌) निश्चय ही (बलिम्‌) राज्यकर (हरन्तः) लानेवाले हम हों। 

[विश्वम्‌ आयुः; तिष्ठते=वेदोक्त आज्ञानुसार निर्वाचित योग्य राजा आयुभर राजा रह सकता है। 
यथा-- 

पथ्या[रेत्वत्तीर्बहुआ विरूपाः सर्वाः सङ्गत्य वरींयस्ते अक्रन्‌। 

तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्व॑यन्तु दशमीमुग्रः सुमनां वशेह॥ अथर्व ३.४.७॥ 

अर्थात्‌ सन्मार्गगामी, ऐश्‍वर्या से सम्पन्न, बहुधा विविधरूपोंवाली सब प्रजाओं ने मिलकर, तेरा वरण 
अर्थात्‌ निर्वाचन किया है। वे सब एकमत उप्र होकर आपका आह्वान करें। आप प्रसन्नचित्त होकर, और 
शासन में उग्र होकर, इस राष्ट्र में दसवीं अवस्था अर्थात्‌ ९० वर्षो से ऊपर की अवस्था तक, प्रजा को 
अपने वश में रखें। बलिम्‌-राज्यकर, अन्न के रूप में | यथा—'' प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌'' 
(रघुवंश १.१८); तथा (मनुस्मृति ७.८०; ८.३०७) |] 

सूक्त ५६ 
ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः त्रिष्ठुष्‌॥ 

खमस्य लोकादध्या ब॑भूविथ प्रम॑दा मर्त्यान्प्र युंनक्षि धीर॑: । 

एकाकिना स॒रथै यासि विद्वान्त्स्वप्नं मिमांनो असुरस्य योनौं॥ १॥ 

अर्थ-- (यमस्य) जागरित वृत्तियों से उपराम वाले (लोकात्‌) लोक अर्थात्‌ चित्त से (अधि) 
अधिकारपूर्वक हे स्वप्न! तू (आ बभूविथ) आ प्रकट हुआ है। (धीरः) स्वाप्निक कर्मों का प्रेरक तू 
(मर्त्यान्‌) मनुष्यों को (प्रमदा) प्रमाद से (प्र युनक्षि) युक्त कर देता है। (असुरस्य) प्राणवान्‌ अर्थात्‌ 
जीवित मर्त्य के (योनौ) शरीर-गृह में (स्वप्नम्‌) सुषुप्ति का (मिमानः) निर्माण करता हुआ, (विद्वान्‌) 
और चित्त में विद्यमान होता हुआ तू (एकाकिना) जागरित वृत्तियों से वञ्चित हुए, और इसलिए अकेले 
हुए जीवात्मा के साथ (सरथम्‌) एक ही चित्तरथ में (यासि) विचरता है । 

[यमस्य=यम उपरमे अर्थात्‌ जागरित वृत्तियों का उपराम-अभाव । स्वप्नावस्था में जागरित चित्तवृत्तियाँ 
नही होतीं । अधि=स्वप्न मानो निजाधिकारपूर्वक चित्त में प्रवेश पा लेता है। समय पर न चाहते हुए को 
भी स्वप्न आ घेरता है। धीर:=धी कर्मनाम (निघं० २.१)+ईरः प्रेरक (ईर्‌ गतौ) । असुरस्य='* असुरिति 
प्रणनाम, अस्तः शरीरे भवति, तेन तद्वान्‌ असुरः'' (निरु० ३.२.८) । योनौ=गृहनाम (निघं० ३.४) । 
सरथम्‌=निज प्रतिबिम्ब या शक्तिरूप से जीवात्मा चित्त में विद्यमान होता है, और उसी चित्त में स्वप्न 
भी विद्यमान होता है। इसलिए जीवात्मा और मन '*समान'' अर्थात्‌ एक चित्तरथ में विचर रहे होते हैं। 
स्वप्नं मिमानः=स्वप्नावस्था के बाद सुषुसि की अवस्था अवश्य आती है, चाहे स्वल्पकाल के लिए ही 
आए। इसलिए स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था का निर्माण करती है ।] 

ऋषिः यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌॥ 
बन्धस्त्वाग्रें विश्वच॑या अपश्यत्पुरा रात्र्या जनितोरेके अह्लिं। 
तत॑ः स्वप्नेदमध्या ब॑भूविथ भिषग्भ्यो रूपमंप॒गूह॑ंमानः॥ २॥ 
अर्थ- (रात्र्याः) मृत्युरूपी रात्री के (जनितोः पुरा) प्रकट होने से पूर्व, अर्थात्‌ जीवनकाल में 
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(बन्धः) बद्ध जीवात्मा ने (अग्रे) पहिले (विश्वचया: ) सब प्रकार के संस्कारों का चयन किया था, तब 
(एके अहि) एक दिन अर्थात्‌ शिशु की उत्पत्ति के दिन हे स्वप्न! (त्वा) तुझे बद्ध जीवात्मा ने 
(अपश्यत्‌) देखा। (स्वप्न) हे स्वप्न! (ततः) तब से अर्थात्‌ शिशु की उत्पत्ति के काल से (इदम्‌) इस 
शरीर में (आ बभूविथ) तू आ प्रकर हुआ है। (भिषग्भ्यः) चिकित्सकों से भी तू (रूपम्‌) निज स्वरूप 
को (अप गूहमानः) छिपाये हुए है, अर्थात्‌ चिकित्सक भी तेरे स्वरूप को नहीं जानते। 

[अभिप्राय यह कि जीवितकाल में बद्ध जीवात्मा स्वप्न के कारणीभूत संस्कारों का चयन करता 
रहता है। मृत्यु के पश्चात्‌ जिस दिन शिशुरूप में जन्म लेता है, उसी दिन से जीवात्मा स्वप्नरूप में उन 
संस्कारों को देखने लगता है। उत्पन्न शिशु में भी मुस्कराना तथा रोना आदि कर्म देखे जाते हैं, जोकि 
पूर्वजन्म में संचित-संस्कारों का उद्बोधन अर्थात्‌ स्वप्नरूप होते हैं। भिषग्भ्यः=अर्थात्‌ चिकित्सक तो 
शरीर और मन के विशेषज्ञ होते हैं, परन्तु ऐसे विज्ञ भी स्वप्नों के रहस्यों को वास्तविकरूप में नहीं 
जानते।] 

तथा (रात्र्याः) आगामी प्रलय-रात्री की (जनितोः) उत्पत्ति से (पुरा) पहिले ही (एके अहि) 
एक दिन अर्थात्‌ सृष्टित्युत्पत्ति के दिन (अग्रे) प्रारम्भ में (विश्वचया: ) विश्व का चयन अर्थात्‌ निर्माण 
करनेवाले (बन्धः) और उत्पन्न होनेवाले पदार्थों में परस्पर सम्बन्ध पैदा करनेवाले परमेश्वर ने, हे स्वप्न! 
(त्वा) तुझे (अपश्यत्‌) देखा था। (ततः ) तत्पश्चात्‌ (स्वप्न) हे स्वप्न! (इदम्‌) इस जगत्‌ में (अधि) 
स्वाधिकार रूप में (आ बभूविथ) तू आ प्रकट हुआ। (भिषग्भ्यः-गूहमानः) पूर्ववत्‌ । 

[सृष्ट्युत्पादन से पूर्व परमेश्वर में सृष्ट्युत्पादन की '"कामना'' तथा तदर्थ ““ईक्षण'' होते हैं। यह 
“कामना '' और ''ईक्षण'' स्वप्नरूप है। क्योंकि कामना और ईक्षण काल में जगत्‌ की सत्ता नहीं होती। 
जगत्‌ उस अवस्था में कल्पनारूप होता है, जैसे कि हमारे स्वप्नों में स्वाप्निक पदार्थो की सत्ता नहीं होती, 
और उनकी सत्ता काल्पनिक ही होती है । सृष्ट्युत्पत्ति के समय ही सृष्टि के प्रलय का समय भी निश्चित 
हो जाता है। परमेश्वर के स्वप्न के अनन्तर जब सृष्टि हुई, और हम पैदा हुए, तदनन्तर ही पूर्व तथा नई 
नई वासनाओं के कारण हम में स्वप्नोदगम होते हैं। देखो-मन्त्र (अथर्व० १९.५२.९१) ।] 

ऋषिः यमः ॥ देवता— दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
बृहुद्रावासुरेभ्योधिं देवानुपांवर्तत महिमान॑मिच्छन्‌। 

तस्मै स्वप्नाय दधुराधिपत्यं त्रयस्त्रिंशासः स्वुरानशानाः॥ ३॥ 

अर्थ- (महिमानम्‌ इच्छन्‌) महिमा चाहता हुआ (बृहद्गावा) बड़ी गति अर्थात्‌ वेगवाले स्वप्न, 
(असुरेभ्यः अधि) प्राणपोषणतत्पर लोगों से मानो पृथक्‌ होकर, (देवान्‌) दिव्यगुणियों के (उप) पास 
(अवर्तत) चला गया। तब (स्वः) स्वर्गीय सुख को (आनशानाः) प्राप्त (त्रयस््रिशासः) ३३ देवताओं 
ने (तस्मै स्वप्नाय) उस स्वप्न को (आधिपत्यम्‌) अधिपतिपन (दधुः) प्रदान किया। 

[स्वप्न बड़ी गतिवाला है, महावेगी है, दूरंगम है । यह स्वप्न लेने वाले को क्षण में ही कहीं का कहीं 
पहुँचा देता है। बृहद्गावा=बृहद्‌+गावा (गाङ्‌ गतौ) । कविता में स्वप्न को चेतनसा मान कर कहा है कि 
स्वप्न ने जब महिमा प्राप्त करनी चाही, तब यह प्राणपोषणतत्पर लोगों से पृथकू होकर देवों के पास चला 
गया। असुरों के स्वप्न आसुरी भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, तब स्वप्नों की महिमा नहीं होती। 
दिव्यगुणियों के स्वप्न सात्त्विक होते हैं, दिव्य गुणों वाले होते हैं, जो कि स्वर्गीय सुख तक पहुँचाने में 
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३३ देवता आधिदैविक हैं, वैसे ३३ देवता आध्यात्मिक भी हैं, जिनका कि निवास शरीर में भी है-यथा 
ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे ।] 
ऋषिः यमः ॥ देवता-दु:ष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

नैतां विंदुः पितरो नोत देवा येषां जल्पिश्चर॑त्यन्त्रेदम्‌। 

त्रिते स्वप्र॑मदधुराप्त्ये नर आदित्यासो वरुंणेनानुंशिष्टाः॥ ४॥ 

अर्थ-(एताम्‌) स्वप्न की इस सात्विक अवस्था को (न) न तो (पितरः) गृहस्थ में आसक्त 
(विदुः) जान पाते हैं, (उत न) और न (देवाः) अपरविद्या के विद्वान्‌, (येषाम्‌) जिन विद्वानों के भी 
(इदम्‌ अन्तरा) इस चित्त के भीतर (जल्पिः) व्यर्थ का वाद-विवाद (चरति) चलता रहता है। (वरुणेन) 
श्रेष्ठ आचार्य द्वारा (अनुशिष्टाः) शिक्षित (आदित्यासः नरः) आदित्य ब्रह्मचारी पुरुष (स्वप्नम्‌) निज 
स्वप्ना को (त्रिते) अत्यन्त मेधावी, या तीन लोकों का विस्तार करनेवाले, या तीन लोकों में व्याप्त 
(आप्त्ये) आप्तो मे परम आप्त परमेश्वर में (अदधुः) स्थापित कर देते हैं । 

[वाद जल्प वितण्डा में जल्प और वितण्डा अनुपादेय हैं, और वाद उपादेय है | वरुणेन='* आचार्यो 
मृत्युर्वरूणः सोम ओषध्यः पयः '' (अथर्व० ११.५.१४) में आचार्य को वरुण भी कहा है। तथा 
“ अमा घृतं कृणुते केवलमाचार्यो भूत्वा वरुणो यद्‌ यदैच्छत्‌ प्रजापतौ '' (अथर्व० ११.५.१५), इस 
मन्त्र में भी वरुण को आचार्य कहा है । त्रिते=''त्रितः तीर्णतमो मेधया'' (निरु० ४.१.६) । तथा त्रि+तन्‌ 
(विस्तारे) । स्वप्नमदधुः=आदित्य ब्रह्मचारियों जैसे पवित्र लोगों के स्वप्नों में परमेश्वर पर ही ध्यान होता 
है, न कि सांसारिक पदार्थो पर। यह है परमेश्वर में स्वप्नों का स्थापन ।] 

ऋषिः यमः ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

यस्य॑ क्रूरम॑ंभजन्त दुष्कृतोस्वप्रैन सुकृतः पुण्यमायुः । 

स्वर्मिदसि पर॒मेण॑ ब॒न्धुनां तप्यमानस्य मनुसोधिं जज्ञिषे॥ ५॥ 

अर्थ- (दुष्कृतः) दुष्कर्मी (यस्य) जिस दुःस्वप्न की (क्रूरम्‌ अभजन्त) क्रूरता के भागी होते हैं, 
और हे स्वप्न! जब तू (स्वः) सुखस्वरूप (परमेण बन्धुना) परमबन्धु परमेश्वर के साथ बन्धुत्व को प्रात 
कर (मदसि) संतृप्त हो जाता है, तब (अस्वप्नेन) स्वप्नाभाव के कारण (सुकृतः) सुकर्मी जन (पुण्यम्‌ 
आयुः अभजन्त) पुण्य अर्थात्‌ पवित्र जीवन के भागी हो जाते हैं। और हे स्वप्न! तू (तप्यमानस्य) दुष्कर्मा 
के कारण सन्तप्त हो रहे मनुष्य के (मनसः अधि) मन सै (जज्ञिषे) उत्पन्न होता रहता है, या हुआ है। 

[क्रूरम्‌=रात्रि को स्वप्नावस्था में दुर्घटनाओं के स्वप्न लेते हुए डरना, रोना-चिल्लाना, घबरा जाना, 
और चिन्तित होना-यह दुःस्वप्नों की क्रूरता है। अस्वप्नेन=योगीजन निद्रावृत्ति और स्वप्नवृत्तियों तथा 
विचारों का निरोध कर परमेश्‍वर के ध्यान में जब लीन हो जाते हैं, तब उनकी स्वप्नशक्तियाँ भी परमेश्वर 
में लीन होकर मानो संतृ्त होकर अभावरूप हो जाती हैं । तब योगी का जीवन पवित्र हो जाता है, परन्तु 
दुष्कर्मी लोग सांसारिक भोगों से संतप्त हुए स्वप्नों के शिकार बने रहते हैं। स्व: अव्यय होने से तृतीयान्तरूप 
भी सम्भव है। मदसिनमद तृप्तियोगे।] 


एकोनविंश काण्ड १९.५७.२ ५०१ 


ऋषि:--यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्द:--त्रिष्टुष्‌॥ 
विद्या ते सर्वाः परिजाः पुरस्तांद्विद्य स्वंप्र यो अंधिपा इहा ते। 


य॒शस्विनों नो यशसेह पां्याराद्‌ द्विषेभिरप॑ याहि दूरम्‌॥ ६॥ 

अर्थ-(पुरस्तात्‌) पहिले से (ते) तेरे (सर्वाः) सब (परिजाः) परिजनों अर्थात्‌ परिवारो को 
(विद्म) हम जानते हैं। (स्वप्न) हे स्वप्न! (विद्म) हम जानते हैं उसे, (यः) जो कि (इह) इस जीवन 
में (ते) तेरा (अधिपाः) पालक है। (नः) हम (यशस्विनः) यशवालों को (यशसा) यश के साथ (इह) 
इस जीवन में (पाहि) सुरक्षित कर। (ट्विषेभिः) द्वेष और द्वेषजन्य भावनाओं समेत तू (आरात्‌) हमारे 
समीप से (दूरम्‌) हम से दूर (अप याहि) चला जा। 

[परिजाः=स्वप्न में जो अवाञ्छित घटनाएँ होती रहती हैं, वे स्वप्न के परिवार हैं। स्वप्न का अधिपा 
अर्थात्‌ पालक है-रजोगुण और तमोगण। स्वप्न में जो द्वेषवृत्तियाँ जागरित हो जाती हैं, उन समेत स्वप्न 
को दूर भगाने का वर्णन मन्त्र में है। स्वप्नों से रहित होने के लिए दूढ़संकल्प, रागद्वेष से शून्य, तथा 
निसलस होना चाहिए। मन्त्र में दुःस्वप्न का वर्णन है।] 

सूक्त ५७ 
ऋषिः यमः ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 

यथां कलां यथां श॒फं यथर्ण संनय॑न्ति। एवा इुःष्वप्न्यं सर्वमप्रिये सं न॑यामसि॥ १॥ 

अर्थ (यथा) जिस प्रकार (कलाम्‌) ऋण के १६ वें हिस्से को, (यथा) जिस प्रकार (शफम्‌) 
ऋण के आठवें और चौथे हिस्से को, और (यथा) जिस प्रकार (ऋणम्‌) शेष ऋण को (सम्‌ नयन्ति) 
सम्यक्तया ऋणदाता के प्रति पहुँचा देते हैं, (एवा) इसी प्रकार शनैः शैनः (सर्वम्‌) सब (दुष्वप्न्यम्‌) 
दुःस्वप्न और उसके परिणामों को (अप्रिये) अप्रिय पक्ष में (सं नयामसि) सम्यकू प्रकार के अर्थात्‌ शनैः 
शनैः हम पहुँचा देते हैं। 

[कलाम्‌=ntereऽt ० ळ्या (आप्टे) | चन्द्रमा की १६ कलाओं की दृष्टि से एक कला है 
१६वां भाग शफम्‌=गौ के चार शफ (=खुर) फटे होते हैं, अतः इस दृष्टि से शफ से अभिप्राय है आठवां 
भाग, और अश्व के शफों को. दृष्टि से शफ से अभिप्राय है चौथा भाग। अर्थात्‌ ऋण को जैसे विभागशः 
शनैःशनैः चुका दिया जाता है, वैसे ही संकल्प करके दुःस्वप्न को भी शनैःशनै अप्रिय जानकर, उसे सदा 
के लिए अप्रियपक्ष में डाल कर दुःस्वप्नों से छुटकारा पाया जा सकता है।] 

ऋषिः यमः ॥ देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः--पङ्किः ॥ 

सं राजानो अगुः समृणान्य॑गुः सं कुष्ठा अंगु सं कला अंगुः। 

सम॒स्मासु यहुःष्वप्न्यं निद्धि घते दुःष्वप्न्यं सुबाम॥ २॥ 

अर्थ- (राजानः) राजा लोग (सम्‌ अगुः) इकट्ठे हो जाते हैं, (ऋणानि) ऋण (सम्‌ अगुः) इकडे 
हो जाते हैं, ( कुष्ठाः) कुष्ठ रोग (सम्‌ अगुः) इकट्ठे हो जाते हैं, (कला: ) चन्द्रमा की कलाएँ ( सम्‌ अगुः) 
इकट्ठी हो जाती हैं, इसी प्रकार (दुष्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्नो के संस्कार भी (सम्‌) इकट्ठे हो जाते हैं। 
(अस्मासु) हम में (यत्‌) जों (दुष्वप्न्यम्‌) इकट्ठे हुए दुःस्वप्नों के संस्कार हैं, उन्हें (द्विषते) द्वेष्य पक्ष 
में (सुवाम) हम प्रेरित करते हैं, और (निः) अपने में से बाहर निकाल देते हैं। 


५०२ १९.५७.३ अथर्ववेदभाष्य 


[राजानः=' “यत्रौषधीः समगमत राजानः समिताविव’? (यजुः० १२.८०), अर्थात्‌ राजा लोग 
समिति में इकट्टे होते हैं । ऋणानि=यदि ऋणों को शनैः शनैः न चुकाया जाए, तो सूद-दर-सूद द्वारा ऋण 
बढ़ जाते हैं। कुष्ठाः=कुष्ठ १८ प्रकार के होते हैं । यदि आरम्भ में ही कुष्ठ की चिकित्सा न की जाए, तो 
इन १८ प्रकार के कुष्ठों के आक्रमण की संभावना बनी रहती है। कलाः=पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा की १६ 
कलाएँ इकट्टी हो जाती हैं । इसी प्रकार मनोबल आदि द्वारा यदि दुःस्वप्नो का संयम न किया जाए, तो 
इनके भी संस्कार इकट्ठे होकर दुःखदायी हो जाते हैं। इसलिए दुःस्वप्नो को अपने दुश्मन जानकर, दृढ़ 
संकल्प द्वारा उन्हें चित्तभूमि से बाहर कर देने का यत्न करते रहना चाहिए।] 

ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः चतुष्पदा ( षट्पदा ) त्रिष्टुप्‌ ॥ 

देवानां पत्नीनां गर्भ यम॑स्य कर॒ यो भूद्रः स्वप्न 

स मम॒ यः पापस्तद्‌ द्विषते प्र हिंण्मः । मा तृष्टा नामासि कृष्णशकुनेर्मुखंम्‌॥ ३॥ 

अर्थ-(देवानाम्‌) दिव्यगुणी उपासकों की (पत्नीनाम्‌) रक्षिका चित्तवृत्तियों के (गर्भ) हे गर्भभूत! 
तथा (यमस्य) यमनियमों के परिपालक के (कर) हस्तरूप से सहायक (स्वप्न) हे सात्त्विक स्वप्न! 
(यः) जो तू ( भद्रः) सुखदायक और कल्याणकारी है, (सः) वह तू (मम) मेरा हो गया है। (यः) और 
जो (पापः) पापमय दुःस्वप्न है (तद्‌) उसे (द्विषते) द्वेष्यपक्ष में (प्र हिण्मः) हम प्रेषित करते हैं। हे 
दुःस्वप्न! (तृष्टानाम्‌) अध्यात्म तृष्णावालों का (मा असि) तू अब नहीं है। तू (कृष्णशकुनेः) काले पक्षी 
के (मुखम्‌) काले मुख के सदृश है। 

[देवानाम्‌=दिव्यगुणी उपासक | यथा--'* यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त'' (यजुः० 
३२.१०); तथा देवाः=साध्याः=साधना-सम्मन्न तथा, ऋषि लोग=वेदार्थ साक्षात्‌कर्त्ता । यथा-- तेन देवा 
अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये'' (यजुः० ३१.९) । गर्भ=जैसे माताओं के गर्भभूत शिशु माताओं से पैदा 
होते हैं, वैसे सात्विक स्वप्न सात्विक चित्तवृत्तियों से प्रकट होते हैं। कर=हस्त। भद्रस्वप्न हस्तवत्‌ 
सहायक होते हैं । भद्र स्वप्न यमनियमों के पालक को ऐसे सहायक होते हैं, जैसे कि काम करने और 
वीरता में हाथ । दुःस्वप्न तामसिक हैं, तमोगुण के परिणाम हैं । तमोगुण को कृष्णवर्ण का कहा गया है। 
यथा--'' अजामेकां लोहितशुकलकृष्णाम्‌'? (श्वेता० उप० ४.५); लोहित=रजोगुण; शुक्ल=सत्त्वगुण; 
कृष्ण=तमोगुण । अजा-अजन्मा नित्य प्रकृति। काला पक्षी=अर्थात्‌ कौए का मुख काला होता है, और इस 
मुख के द्वारा वह चोरी से पड़े अन्न को खा जाता है। तमोगुण भी काला होता है, और चोरी आदि करने 
का कारण बनता है, और तदनुरूप दु:स्वप्नों को उत्पन्न करता है।] 

ऋषि:--यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः षद्पदोष्णिग्बृहतीगर्भा विराट्‌ शक्वरी ॥ 

तं त्वां स्वप्न तथा सं विंदा स त्वं स्वप्राश्‍वं इव कायमश्न॑ इव नीनाहम्‌। 

अनास्माकं देवपीयुं पियारुं वप यद॒स्मासुं दुःष्वप्न्यं यद्गोषु यच्च॑ नो गृहे॥ ४॥ 

अर्थ-- (स्वप्न) हे भद्र स्वप्न! [मन्त्र ३] (तं त्वा) उस तुझ को (तथा) वैसा अर्थात्‌ भद्र ही (सं 
विद्म) हम सम्यक्‌ रूप से जानते हैं। (सः त्वं स्वप्न) वह तू हे भद्र स्वप्न! (अश्व इव) अश्व जैसे 
(कायम्‌) शरीर को, तथा (अश्व इव) अश्व जैसे (नीनाहम्‌) बन्धी रस्सी या काठी को झुंझला देता है, 
वैसे तू उस (दुष्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्न को झुंझला दे, (यत्‌) जोकि अब (अनास्माकम्‌) हमारा नहीं है। 
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(देवपीयुम्‌) जो दिव्य विचारों और दिव्य भावनाओं का विनाशक, तथा (पियारुम्‌) दुःखदायी है। तथा 
(तद्‌) जो दुःस्वप्न अभी (अस्मासु) हम में (गृहे) तथा हमारे गृहवासियों में है, (च यद्‌) और जो 
(योषु) पार्थिव भूखण्डों में है, उसे (वप) छिन्न-भिन्न कर दे! 

[भद्र स्वप्न=्स्वप्न दो प्रकार के होते हैं-भद्र और अभद्र | भद्र तो वे हैं जो कि सुखदायक और 
कल्याणकारी हैं। यथा स्वप्न में भी सद्विचारों का उठना, महात्माओं का संग करना, मन्त्रों तथा ओइम्‌ 
का जप आदि। तथा अभद्र स्वप्न वे होते है जो कि दुःखदायक और अकल्याणकारी हैं। भद्र स्वप्नों के 
द्वारा अभद्र स्वप्नों का शनैः शनैः विनाश करना चाहिए। जागरित अवस्था में सद्विचार, सत्संग, स्वाध्याय, 
ईश्वरीय भावना आदि द्वारा सत्संस्कार जैसे-जैसे सुदृढ़ होते जाएँगे, वैसे-बैसे स्वप्न भद्र होते जाएँगे, और 
अभद्र स्वप्न ढीले पड़ते जाएँगे। इस विधि को '' वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌'' (योग० २.३३) द्वारा 
ही निर्दिष्ट किया है। देवपीयुम्‌,पियारुम्‌=पीयतिः हिंसाकर्मा (निरु० ४.४.२५) । गोषुः=' गौरिति पृथिव्या 
नामधेयम्‌'' (निरु० २.२.५) । गोषु= भूखण्डेषु, भूप्रदेशेषु ।] 

ऋषिः यमः ॥ -देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः-~-पञ्चपदा परशाक्वराऽतिजगती ॥ 
अनास्माकस्तहेवपीयुः पियारुनिष्कमिंव॒ प्रतिं मुञ्चताम्‌। 

नवारल्लीनप॑मया अस्माकं ततः परिं। दुःष्वप्न्यं सर्व द्विषते निर्द॑यामसि॥ ५॥ 

अर्थ--जो दुःस्वप्न (अनास्माकः) हमारा नहीं रहा, (तत्‌) उस (देवपीयुः) दिव्यगुणनाशक (पियारु:) 
दुःखदायक दुःस्वप्न को [हम में से प्रत्येक] (प्रतिमुञ्चताम्‌) त्याग दे। (न) जैसे [कि व्यक्ति] 
(निष्कम्‌) सुवर्णनिर्मित हार को त्याग देता है। (ततः परि) तत्पश्चात्‌ (अस्माकम्‌) हमारे से (नव 
अरीन्‌) नौ आरत्नियाँ दूर (अपमयाः) हे दुःस्वप्न! तू चला जा। (सर्वम्‌) सब (दुष्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्नों 
और उनके दुष्परिणामों को (द्विषते) द्वेष्यपक्ष में (निर्दयामसि) हम सब निर्दयतापूर्वक फैंक देते हैं। 

[पुतिमुञ्चताम्‌=इस पद के दो अर्थ होते हैं, पहिनना तथा त्याग देना। दुःस्वप्न को त्यागा जाता है, 
पहिना नहीं जाता। प्रतिमुञ्चनयथा--''गृहीतप्रतिमुक्तस्य'' (रघुवंश ४.४३), तथा--' अमुं तुरङ्गं 
प्रतिमोक्तुमहसि '' (रघुवंश ३.४६) में 'प्रतिमुञ्चम्‌'' का अर्थ--त्यागना, छोड्ना । '' नव अरत्नीन्‌''=अरत्नि 
का अर्थ कुहनी से कनिष्ठा अंगुलि के छोर तक का माप।] 

सूक्त ५८ 
ऋषिः—ब्रह्मा॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

घृतस्य॑ जूतिः संमनाः सदेवाः संवत्सरं हविषां वर्धर्यन्ती । 

शरोत्रं चक्षुः प्राणोच्छिन्नो नो अस्त्वच्छिंत्रा वयमायुंषो वर्च॑सः॥ १॥ 

अर्थ- (समनाः) मननपूर्वक, तथा (सदेवाः) यज्ञवेत्ता विद्वानों के सहयोगपूर्वक (संवत्सरम्‌) 
वर्षभर सम्पादित (हविषा) हविः समेत (घृतस्य) घृत [की आहुतियों] का (जूतिः) वेग (संवत्सरम्‌) 
वर्षभर (वर्धयन्ती) वृद्धि करता रहता है। इससे (नः) हमारा (श्रोत्रम्‌) श्रवणसामर्थ्यं (चक्षुः) चक्षुःसामर्थ्य 
(प्राणः) प्राण (अच्छिन्नः अस्तु) निरन्तर बना रहता है; और (वयम्‌) हम (आयुषः) आयु से (वर्चसः ) 
तेज से (अच्छिन्नाः) वियुक्त नहीं होते। 

[बड़े-बड़े यज्ञों में वर्षभर दी गई आहुतियाँ, वेग से ऊँचे अन्तरिक्ष में पहुँच कर, चारों ओर फैल 
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कर, सबके लिए सुखदायक होतीं, और दीर्घ आयु करती हैं ।] 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--पुरोऽनुष्टुप्‌॥ 

उपास्मान्प्राणो ह्ण॑यतामुपं वयं प्राणं हवामहे। 

बर्चो' जग्राह पृथिव्यन्तरिक्षं वर्चः सोमो बृहुस्पतिर्विधर्त्ता॥ २॥ 

अर्थ- (प्राणः) प्राणों का प्राण परमेश्वर [ यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर] ( अस्मान्‌) हम यज्ञकर्ताओं को 
(उप हृयताम्‌) अपने समीप बुला ले [यह हमारी प्रार्थना है] । और (वयम्‌) हम भी (प्राणम्‌) प्राणों 
के प्राण परमेश्वर को (उप) उपासना विधि द्वारा (हवामहे) सहायतार्थ पुकारते हैं । यज्ञों द्वारा (पृथिवी) 
पृथिवीस्थ पदार्थो तथा पृथिवीस्थ प्रजाजन ने (वर्चः) तेज (जग्राह) ग्रहण किया है। (अन्तरिक्षम्‌) 
अन्तरिक्षस्थ वायु आदि ने, (सोमः) चन्द्रमा की किरणों ने, (विधर्ता) तथा सबका धारण करनेवाले 
(बृहस्पतिः) सूर्य ने, उसकी किरणों ने (वर्चः जग्राह) तेज ग्रहण किया है। 

[यज्ञों द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि यज्ञा द्वारा परोपकार होता है। यज्ञं द्वारा सांसारिक अर्थात्‌ 
सौरमण्डल के तत्त्व तेज:-सम्पन्न हो जाते हैं ।] 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः चतुष्पदाऽतिशक्वरी ॥ 

वर्च॑सो द्यावापृथिवी संग्रह॑णी बभूवथुर्वचों' गृहीत्वा पृथिवीमनु सं चरिम। 

चयशंसं गावो गोप॑तिमुप॑ तिष्ठन्त्याय॒तीर्यशों गृहीत्वा पृथिवीमनु सं चरिम॥ ३॥ 

अर्थ- (द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवीलोक (वर्चसः) तेज के (संग्रहणी) संग्रह या सम्यकू- 
ग्रहण करनेवाले (बभूवथुः=बभूवतुः) हो गये हैं। (वर्चः) तेज का (गृहीत्वा) ग्रहण करके (पृथिवीम्‌) 
पृथिवी पर (अनु) निरन्तर (संचरेम) हम संचार करें , मिलकर विचरें। (आयतीः) गोचर में आती हुई 
(गावः) गौएँ (यशसम्‌) अन्नवाले अर्थात्‌ घास चारेवाले (गोपतिम्‌) गोस्वामी के (उप) समीप (तिष्ठन्ति) 
स्थित होती हैं। (यशः) अन्न को (गृहीत्वा) ग्रहण करके (पृथिवीम्‌) पृथिवी पर (अनु) निरन्तर 
(संचरेम) हम संचार करें, मिल कर विचरें । 

[यज्ञँ द्वारा द्युलोक की किरणें बलिष्ठ होकर वर्षा करतीं हैं, और पृथिवी अन्नादि का ग्रहण करती. 
है। यज्ञों द्वारा घास चारा उत्पन्न होता है, और इस कारण गोपति गौओं का संग्रह कर सकता है। अन्नों के 
प्रभूत होने पर हम प्रसन्नपूर्वक पृथिवी पर विचरते हैं। यशः= अन्न (निघं० २.७); धन (निघं० २.१०); 
उदक (निघं० १.१२) | यशसम्‌=अर्श-आद्यच्‌।] 

ऋषि:--ब्नह्मा ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्निष्ठुप्‌॥ 

ब्र॒जं कृणुध्वं स हि वों नृपाणो वर्मा सीव्यध्वं बहुला पृथूनिं। 

पुर॑: कृणुध्वमाय॑सीरधृष्टा मा व॑ः सुस्त्रोच्यमसो दूँहता तम्‌॥ ४॥ 

अर्थ- (व्रजम्‌) गोशाला (कृणुध्वम्‌) बनाओ, (सः) वह गोशाला (हि) निश्चय से (वः नृपाणः) 
तुम मनुष्यों के दुग्धपान तथा रक्षा का साधन है। (बहुला=बहुलानि) बहुत तथा (पृथूनि) शरीर-विस्तारी 
(वर्मा=वर्माणि) कवचों या वस्त्रों को (सीव्यध्वम्‌) निर्मित करो, या सीओ। (आयसीः) लोहसमान 
मजबूत, अथवा लोहे के अस्त्रशस्त्रों से भरपूर, (अधृष्टाः) शत्रुओं द्वारा अपराभवनीय (पुरः) नगरों तथा 
दुर्गो का (कृणुध्वम्‌) निर्माण करो। (वः) तुम्हारे (चमसः) खानपान का पात्र (मा सुख्रोत्‌) न टपके, 
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इसलिए (तम्‌) उसे (दृंहता) सुदृढ़ बनाओ। 

[ यज्ञों द्वारा स्वस्थ दीर्घायु वर्चस्वी तथा अन्नादि से सुरक्षित हो जाने पर, यत्न करो कि शत्रु तुम पर 
आक्रमण न कर सके। अतः शस्त्रास्त्रों कवचों, सुदृढ़ नगरों तथा दुर्गो का निर्माण भी करो।] 

ऋषि:-बह्मा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-- भुरिक्‌ त्रिष्टुप॥ 

य॒ज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि। 

इमं य॒ज्ञं वित॑तं विश्वकर्मणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमांनाः॥ ५॥ 

अर्थ-विश्वकर्मा (यज्ञस्य) संसार-यज्ञ का (चक्षुः) चक्षु है, (प्रभृतिः) आरम्भक है, (च) और 
(मुखम्‌) मुख है। उसके प्रति (वाचा) वाणी द्वारा, (श्रोत्रेण) श्रोत्र द्वारा, तथा (मनसा) मन द्वारा ( जुहोमि) 
मैं आहुतियाँ देता हूँ । (विश्वकर्मणा) विश्व के कर्त्त द्वारा (विततम्‌) फैले हुए (इमम्‌ यज्ञम्‌) इस संसार- 
यज्ञ को (देवाः) विद्वान्‌ तथा दिव्यगुणी जन (सुमनस्यमानाः) प्रसन्नचित्त होकर ( यन्तु) प्राप्त हों। 

[संसार को यज्ञ कहा है। संसार में यज्ञभावना करनी चाहिए। इसलिए संसार को पवित्र जानकर 
पवित्र भावना से संसार में कर्म करने चाहिएँ। संसार-यज्ञ का रचानेवाला विश्वकर्मा परमेश्वर है । संसार- 
यज्ञ के रचाने में परमेश्वर प्रथम चक्षुःरूप में संसार-यज्ञ के निर्मीयमाण स्वरूप का आलोचन अर्थात्‌ ईक्षण 
करता है। तदनन्तर संसार-यज्ञ की रचना प्रारम्भ करता है। वही विश्वकर्मा संसारयज्ञ का आरम्भक है। 
मनुष्य-सृष्टि पैदा हो जाने पर वही विश्वकर्मा मानो मुखवाला होकर वेदों के द्वारा संसार-यज्ञ के रहस्यों 
का उपदेश करता है । यथा--'' प्रत्य जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः '' (यजु:० ३२.४) । ऐसे विश्वकर्मा के 
प्रति प्रत्येक मनुष्य को वाणी द्वारा स्तवन, श्रोत्र द्वारा उसका श्रवण, और मन द्वार उसका मनन भेंट करने 
चाहिएँ। देव लोग प्रसन्नतापूर्वक इस संसार-यज्ञ में आवें, और इसे अभ्युदय निःश्रेयस का साधन समझ 
कर इसमें विचरें। प्रभृतिः=अथवा भरण-पोषण करने वाला? ।] 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 

ये देवानामृत्विजो ये च॑ यज्ञिया येभ्यों हव्यं क्रियते भागधेय॑म्‌। 

इमं य॒ज्ञं सह पत्नींभिरेत्य याव॑न्तो देवास्त॑विषा मांदयन्ताम्‌॥ ६॥ 

अर्थ-(देवानाम्‌) देवकोटि के (ये) जो देव (ऋत्विजः) ऋतु-ऋतु के अनुसार ऋतु-यज्ञ करते हैं, 
(च) और (ये) जो देव (यज्ञियाः) ऋतुयज्ञ न कर अध्यात्म-यज्ञ करते हैं, (येभ्यः) जिन इन दोनों प्रकार 
के देवों के लिए (हव्यं भागधेयम्‌) धारण-पोषणयोग्य हविष्यान्न का निश्चित भाग (क्रियते) दिया जाता 
है (यावन्तः देवाः) ये जितने देव हैं, वे (पत्नीभिः) अपनी-अपनी पत्नियों के (सह) सहित (इमं 
यज्ञम्‌) इस ऋतुयज्ञ और अध्यात्म-यज्ञ में (एत्य) सम्मिलित होकर (तविषाः) वृद्धि को प्राप्त हों, और 
(मादयन्ताम्‌) हम प्रजाजनों को प्रसन्न करें। 

[तविषाः=तविषीति तवतेर्वा स्याद्‌ वृद्धिकर्मणः (निरु० ९.३.२५) | ऋतुयाजी जल वायु अन्न 
आदि की शुद्धि तथा रोगनिवारण द्वारा; तथा अध्यात्मयाजी नैतिक-जीवन तथा निःश्रेयस के सदुपदेशों द्वारा 
समाजसेवा करते हैं। अतः उनके धारण-पोषण का भार भी प्रजाजनों को उठाना होता है । हविष्यान्न है-- 
सात्विक अन्न ।] 

१. अथवा विश्वकर्मा संसार-यज्ञ का द्रष्टा अर्थात्‌ निरीक्षक, आरम्भक या धारण-पोषण करनेवाला, तथा मुखिया है। 
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सूक्त ५९ 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
त्वम॑ग्ने व्रतपा अंसि देच आ मर्त्येष्वा । त्वं य॒ज्ञेष्वीङ्य॑ः॥ ९॥ 
अर्थ- (अग्रे) हे जगदीश्वर! (त्वम्‌ देवः) आप देव (मर्त्येषु आ) मनुष्यों में (व्रतपाः) उनके 
सत्यधर्माचरण की रक्षा करनेवाले (असि) हैं। और (त्वम्‌) आप (यज्ञेषु आ) यज्ञा में (ईड्यः) स्तुति 
के योग्य हैं। [महर्षि दयानन्द, यजुर्वेदभाष्य ४,१६ के आधार पर। आ=अध्यर्थे (निरु आ (३२), 
५.१.५) |] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
यद्वो वयं प्र॑मिनाम॑ द्रतानिं विदुषां देवा अविंदुष्टरासः। 
अग्निष्टह्विश्वादा पृणातु विद्वान्त्सोम॑स्य॒ यो ब्राह्मणाँ आंविवेश॑॥ २॥ 
अर्थ (देवाः) हे दिव्यगुणी विद्वान! (वः विदुषाम्‌) आप विद्वानों के दर्शाए (व्रतानि) सत्यधर्माचरण 
आदि व्रतों को (बयम्‌) हमने (यद्‌) जो (प्रमिनाम) तोड़ा है, जो हम कि (अविदुष्टरासः) आपकी 
अपेक्षया अविद्या अर्थात्‌ अज्ञानवाले हैं, (तत्‌) उसे (विश्‍श्वादू) प्रलय में सबका भक्षण करनेवाला, 
(अग्निः) धर्मपथ पर चलानेवाला परमेश्वर (आ पृणातु) हमें शक्ति प्रदान करके पूरित कर दे, (यः) 
जो परमेश्वर कि (सोमस्य विद्वान्‌) भक्तिरस को जानता हुआ, (ब्राह्मणान्‌) ब्रह्मवेत्ताओं में (आ विवेश) 
आ प्रकट होता है। [ अग्निः=' ' आग्ने नय सुपथा'' (यजुः० ४०.१६) ।] 
ऋषिः —ब्रह्मा॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्रवांम्‌ तर्दनुप्रबोंढुम्‌। 
आग्िर्विद्वान्त्स य॑जात्स इब्द्दोता सोध्विरान्त्स ऋतून्क॑ल्पबाति॥ ३॥ 
अर्थ-(देवानाम्‌) प्राकृतिक देवों के (पन्थाम्‌) मार्ग को (अपि) भी (आ आगन्म) हम प्राप्त हुए 
हैं, उस मार्ग पर भी हम चले हैं, (यद्‌) यदि (तद्‌) उस मार्ग को (अनु) निरन्तर (प्रबोढुम्‌) निभा 
सकने, उस पर चल सकने में (शक्नवाम) हम समर्थ हो जाएँ। (विद्वान्‌) सर्वज्ञ (सः) वह (अग्निः) 
ब्रतों के पथ पर ले चलनेवाला, चलानेवाला परमेश्वर (यजात्‌) हमारे इन व्रतयज्ञों को सफल करे। 
क्योंकि (सः इत्‌) वह ही (होता) शक्तिदाता है, (सः) वह (अध्वरान्‌) हिंसारहित यज्ञों को (कल्पयाति) 
सामर्थ्य-सम्मन्न करता है। (सः) वही (ऋतून्‌) तदनुकूल समयों को सामर्थ्य-सम्मन्न करता है 
[मन्त्र २ में “विदुषां देवानाम्‌? के व्रतों पर चलने का वर्णन हुआ है। मन्त्र ३ में प्राकृतिक देवों 
के पथ पर चलने का वर्णन है। प्राकृतिक देवों, अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, आग्नि, वायु के व्रत अर्थात्‌ कर्म 
परमेश्वर के अधीन हैं । इसलिए इनके व्रत अटूट हैं । इन पर निरन्तर चल सकना मनुष्यों के लिए अति 
कठिन है। इसलिए परमेश्वर से शक्ति की प्रार्थना की गई है।] 
सूक्त ६० 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-वागादिमन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--पथ्या बृहती ॥ 
वाङ्‌ म॑ आस्यन्नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः शरोत्रं कर्णयोः । 
अप॑लिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्वोर्बल॑म्‌॥ १॥ 
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अर्थ--हे परमेश्वर! (मे) मेरे (आस्यन्‌) मुख में (वाक्‌) वक्तृत्वशक्ति हो, (नसोः) दोनों नथुनों 
में (प्राणः) प्राणशक्ति तथा प्राणवायु का संचार हो, (अक्ष्णोः) दोनों आँखों में (चक्षुः) दृष्टिशक्ति हो, 
(कर्णयोः) दोनों कानों में (श्रोत्रम्‌) श्रवणशक्ति हो। (केशाः) मेरे केश (अपलिता:) भूरे-सुफेद न हों, 
(दन्ताः) दान्त (अशोणाः) न हिलें अर्थात्‌ दृढ़ हों, और न शोणितवर्ण के हों, (बाह्वोः) दोनों बाहुं में 
(बहु बलम्‌) बहुत बल हो। 

ऋषिः~ ब्रह्मा ॥ देवता-वागादिमन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--ककुम्मती पुरउष्णिक्‌ ॥ 

ऊर्वोरोजो जङ्कयोर्जवः पाद॑योः प्रतिष्ठा। अरिष्टानि मे सर्वात्मानिंभृष्टः॥ २॥ 

अर्थ-(ऊर्वोः) दोनों पट्टों में (ओजः) ओज हो, (जङ्घयोः) दोनों टाँगों=पिण्डलियों में (जवः) 
वेग हो, (पादयोः) दोनों पैरों में (प्रतिष्ठा) दृढ़ स्थिति को शक्ति हो । (मे) मेरे (सर्वा=सर्वाणि) सब अङ्ग 
(अरिष्टानि) स्वस्थ हों। (आत्मा) मेरी आत्मा (अनिभृष्टः) अधःपतित न हो। 

[ अनिभृष्टः=अ+नि+भृश्‌ (अधःपतने) । अरिष्टानि=अ+रिष्‌ (हिंसायाम्‌) ।] 

सूक्त ६१ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता--ब्रह्मणस्पत्तिः ॥ छन्दः व्रिराट्‌ पथ्या बृहती ॥ 
तनूस्तन्वा[मे सहे दतः सर्वमार्युरशीय। स्योनं में सीद पुरुः पृणस्व पव॑मानः स्वर्गे॥ १॥ 
अर्थ-(तन्वा) सूक्ष्मशरीरसमेत (मे तनूः) मेरा स्थूल शरीर (सहे) सहनशक्ति से सम्पन्न हो; 
(दतः) प्रत्येक दान्त को (सर्वम्‌ आयुः) पूर्ण आयु (अशीय) मैं प्राप्त करूँ। (मे) मेरे (स्योनम्‌) 
सुखसम्पन्न हृदय में, हे परमेश्‍वर! (सीद) आप विराजिए। (पुरुः) पालन करनेवाले आप (पृणस्व) मेरी 
पालना कीजिये; (स्वर्गे) और सुखी हृदय में (पवमानः) वास कर मुझे पवित्र कीजिए। 

[मन्त्र का देवरती है--“ब्रह्मणस्पति: '', ब्रह्म अर्थात्‌ वेदों का पति स्वामी और रक्षक परमेश्वर। 
स्वर्गेअष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृततः॥ अथर्व० 
१०.२.३१) । अर्थात्‌ आठ चक्रों वाली, नौ द्वारों वाली देवों की पुरी है, जो कि अयोध्या है। उस पुरी 
(शरीर) में सुवर्णचटित एक कोश (=हृदय) है, जिसे कि स्वर्ग कहते है, जो कि ब्राह्मी ज्योति से घिरा 
हुआ है। 

सूक्त ६० से ६१ में परमेश्वरीय सहायता के साथ-साथ, स्वयं भी दृढ़ संकल्प और तदनुकूल उपायों 
के अवलम्बन द्वारा इष्टसिद्धि हो सकती है-इसका वर्णन हुआ।] 

सूक्त ६२ 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- ब्रह्मणस्पतिः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

प्रियं मां कृणु देवेषुं प्रियं राज॑सु मा कृणु। प्रियं सर्व॑स्य॒ पश्य॑त उत शूद्र उतार्ये॥ १॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (देवेषु) दिव्यगुणी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों में (मा) मुझे (प्रियं कृणु) प्रिय कीजिए। 
(राजसु) राजाओं तथा क्षत्रियों में (मा) मुझे (प्रियं कृणु) प्रिय कीजिए। (उत) और (शूद्रे) शूद्रों में, 
(उत) तथा (आर्येनअर्ये) श्रेष्ठ आचरण वाले वैश्यों में, और (पश्यतः) देखने सुननेवाले (सर्वस्य) सब 
प्राणियों का (प्रियम्‌) प्रिय मुझे कीजिए। 

[मन्त्र में सर्वभूतमैत्री की भावना ओतप्रोत है । देवेषु-ब्राह्मण को “' भूदेवा: '' भी कहते हैं। शुद्रे=शु 
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(आशु) द्रवति कार्येषु इति शूद्र:-स्वस्थ शरीर होने के कारण शिल्प आदि कार्या में शीघ्रतापूर्वक काम 
'करनेवाले। आर्थे-अर्ये-आर्य (श्रेष्ठ), अर्य-स्वामी और वैश्य।] 


सूक्त ६३ 
ऋषिः-—-ब्रह्मा॥ देवता ब्रह्मणस्पतिः ॥ छन्दः विराड्ुपरिष्टाद्‌ बृहती ॥ 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्यज्ञेन॑ बोधय। 


आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति यज॑मानं च वर्धय॥ १॥ 

अर्थ (ब्रह्मणस्पते) हे वेदों के पति विद्वान्‌! (उत्‌ तिष्ठ) आप उठिये, सक्रिय हूजिए, और 
(यज्ञेन) निज यज्ञिय व्यवहारों द्वारा (देवान्‌) दिव्यगुणी जनों को (बोधय) जगाइए। (च) और (यजमानम्‌) 
यज्ञियकर्मो के करनेवाले को, (आयुः) तथा हमारी आयुओं, (प्राणम्‌) जीवनों, (प्रजाम्‌) सन्तानों, 
(पशुम्‌=पशून्‌) पशुओं, (कीर्तिम्‌) और कीर्ति को (वर्धय) बढ़ाइए। 

[वैदिक विद्वानों को चाहिए कि वे निज यज्ञिय-आचरणों द्वारा दिव्यगुणी जनों को सजग कर सब 
जनों की वृद्धि करें। मन्त्र में ब्रह्मणस्पति पद द्वारा ब्रह्माण्ड तथा वेदों के स्वामी परमेश्वर का भी वर्णन 
है। परमेश्वरार्थ में ““उत्‌ तिष्ठ'' का अभिप्राय ““हृदय में प्रकट होना'' है; तथा '' यज्ञेन'' का अभिप्राय 
है-—' ' यज्ञिय भावनाओं की प्रेरणा द्वारा''।] 

सूक्त ६४ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

अग्ने समिधमाहार्ष बृहते जातवेंदसे। 

स में श्रद्धां च॑ मेधां च॑ जातवेदाः प्र य॑च्छतु॥ १॥ 

अर्थ- (अग्ने) हे अग्नि! (जातवेदसे) उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान, (बृहते) तथा महान्‌ तेरै प्रति 
(समिधम्‌) समिधा (आहार्षम्‌) मैं लाया हूँ। (सः) वह (जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान अग्नि 
(मे) मुझे (श्रद्धाम्‌) सत्य को धारण करने की शक्ति, (च) और (मेधाम्‌) बुद्धि (प्र यच्छतु) प्रदान 
करे। 

[इस सूक्त द्वारा ब्रह्मचारी अग्नि में इन्धन तथा समिधाओं का आधान करता है, जो काष्ठौषध 
सात्त्विक और मेधाजनक हों। उनके इन्धन और उनकी समिधाओं के प्रयोग से यज्ञोत्थ धूम्र मन को 
श्रद्धामय, और बुद्धि को पढ़े-सुने को धारण करने में समर्थ बनाता है । श्रद्धा= श्रत्‌ सत्यनाम (निघं० 
३.१०)+धा (धारणे) | मेधा-धी: धारणावती, बुद्धि मेधृ संगमे ।] 

ऋषिः--ब्रह्मा॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

इध्मेन॑ त्वा जातवेदः समिधां वर्धयामसि। 

तथा त्वमस्मान्वर्धय प्रजया च धनेन च॥ २॥ 

अर्थ--(जातवेद:) हे उत्पन्न पदार्थो में विद्यामन अग्नि! (इध्मेन) इन्धन द्वारा, और (समिधा) 
समिधाओं द्वारा (त्वा) तुझे (वर्धयामसि) हम बढ़ाते हैं। (तथा) उसी प्रकार (त्वम्‌) तू (अस्मान्‌) हमें 
(वर्धय) बढ़ा, (प्रजया च) प्रजा द्वारा (च धनेन) और धन द्वारा! 
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[ आचार्यकुल के ब्रह्मचारियों में सत्कार्यों के सम्बन्ध में श्रद्धा और मेधावृद्धि द्वारा पढ़ने में समुन्नति 
देखकर आचार्यकुल में ब्रह्मचारी (प्रजा) अधिकाधिक प्रविष्ट होकर संख्या बढ़ाते, और राज्य तथा 
प्रजाजनों द्वारा उन्हें धन की सहायता मिलती रहती है।] 

ऋषि:--बहा ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

यदग्ने यानि कार्नि चिदा ते दारूणि दुध्मर्सि। 

सर्व तद॑स्तु मे शिवं तज्जुषस्व यविष्ठ्य ३॥ 

अर्थ-(यविष्ठ्य) वस्तुओं के संयोग-विभाग अर्थात्‌ मिश्रण और अमिश्रण में समर्थ (अग्ने) हे 
अग्नि! (ते) तेरे लिए (यानि कानिचिद्‌) जो कोई भी (दारूणि) काष्ठ अर्थात्‌ इन्धन और समिधाएँ (आ 
दध्मसि) तुझमें हम आधान करते हैं, (तद्‌ सर्वम्‌) वह सब प्रकार का काष्ठ (मे) मुझ प्रत्येक ब्रह्मचारी 
को (शिवम्‌) कल्याणकारी (अस्तु) हो, (तत्‌) उस काष्ठ को (जुषस्व) तू सेवन कर। 

[कविता की दृष्टि से जड़ अग्नि का सम्बोधन किया गया है। सात्त्विक और मेधावर्धक ओषधि- 
नस्पतियों के इन्धन और समिधाओं के अभाव में, किसी भी काष्ठ का प्रयोग अग्निहोत्र के लिए किया 
जा सकता है, ताकि अग्निहोत्र-्रत भंग न होने पाए। यविष्ठय=यु मिश्रणामिश्रणयो: ।] 

ऋषि:--बह्मा ॥ देवता- अरनिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
एतास्ते. आग्ने समिधस्त्वमिन्ध:ः समिद्ध॑व। आयुंरस्मासुं धेह्यमृतत्वमांचार्यायि॥ ४॥ 
अर्थ--(अग्ने) हे अग्नि! (एताः) ये (ते) तेरे लिए (समिधः) समिधाएँ हैं, इनके द्वारा (त्वम्‌) 
तू (इद्धः) संदीत होकर (समिद्‌ भव) हमें संदी्त कर, कान्तिमान्‌ कर। (अस्मासु) हम ब्रह्मचारियों में 
(आयुः) दीर्घ और स्वस्थ आयु (धेहि) स्थापित कर | और ( आचार्याय) आचार्य के लिए (अमृतत्वम्‌) 
दीर्घजीवन प्राप्त कर। 

[यज्ञां और अग्निहोत्र के द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति कान्ति-सम्पन्न होता, और 
दीर्घ तथा स्वस्थ आयु प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी निज आचार्य के लिए भी दीर्घ और स्वस्थ आयु चाहते 
हैं।] 

सूक्त ६५ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-सूर्यो जातवेदाः ॥ छन्द: जगत्ती॥ 
हरिः सुपर्णो दिवमार॑होर्चिषा ये त्वा दिप्सन्ति दिव॑मुत्पत॑न्तम्‌। 

अव तां ज॑हि हर॑सा जातवेदोबिंभ्यदुग्रोर्चिषा दिव॒मा रोह सूर्य ॥ १॥ 

अर्थ (सूर्य) हे आदित्य ब्रह्मचारी ! तू (हरिः) अविद्यास्मिता आदि क्लेशों का अपहरण किये हुए 
है, (सुपर्णः) तू रश्मि के सदृश प्रकाशमान है, (अर्चिया) और योगजन्य ज्योति के सहारे (दिवम्‌) 
शिरःस्थ सहस्रार चक्र तक (आरुहः) तू आरोहण कर चुका है। दैनिक योगाभ्यास में (दिवम्‌) शिरःस्थ 
चक्र की ओर (उत्‌ पतन्तम्‌) ऊपर आरोहण करते हुए (त्वा) तेरे साथ (ये) जो राजसी-तामसी शक्तियाँ 
(दिप्सन्ति) दम्भाचरण करती हैं, (तान्‌) उन्हें (जातवेदः) हे जातप्रज्ञ! (हरसा) निज प्रत्याहार या 
अपहरणशवित द्वारा (अव जहि) मार गिरा। और (अबिभ्यत्‌) भयरहित होकर। (अचिषा उग्रः) तथा 
योगजन्य ज्योति द्वारा उग्र होकर (दिवम्‌) शिर:स्थ सहस्रार चक्र तक (आ रोह) आरोहण करता रह। 
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[सूक्त ६४ में ब्रह्मचारियों का वर्णन हुआ है। उच्च कोटि का ब्रह्मचारी आदित्य ब्रह्मचारी होता है. 
जिसे कि ६५वें सूक्त में सूर्य कहा है। सुषुम्णा नाड़ी में आठ चक्र होते हैं, जो कि प्रकाश के केन्द्र हैं। 
मूलाधार चक्र से ऊपर के चक्रों में आरोहण करते हुए योगी को सहस्रार चक्र तक आरोहण करना होता 
है, जो कि शिरःस्थ मस्तिष्क में विद्यमान है। तदनन्तर योगी ऊर्ध्व-नाड़ी द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। मन्त्र 
में“ दिवम्‌'' द्वारा शिरःस्थ सहस्रार चक्र का वर्णन हुआ है । दिव्‌=सिर। यथा--'' शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत '' 
(यजुः० ३१.१३); तथा '' दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः '' (अथर्व० १०.७.३२) | 
आध्यात्मिक दृष्टि में दिव्‌ या द्यौ: सिर या मस्तिष्क है, जिसमें सहस्रार चक्र सूर्यरूप में स्थित है। 
योगाभ्यास में राजसी और तामसी प्रलोभन योगी को पथभ्रष्ट भी कर सकते हैं, जिनकी ओर कि योगदर्शन 
में " स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात्‌'' (३.५१) द्वारा दर्शाया है। इन प्रलोभनों से 
योगी को बचे रहना चाहिए । आधिदैविक दृष्टि से झुलोकस्थ सूर्य का भी वर्णन है। सूर्य क्षितिज से उठकर 
झुलोक की ओर आरोहण करता है। कभी-कभी बादलों कोहरे धूल तथा सूर्य-ग्रहण आदि के कारण उदित 
हुआ-हुआ सूर्य दृष्टिगोचर नहीं भी होता। ये मानो सूर्योदय के दर्शन में बाधक होते हैं। सूर्य की उग्र किरणें 
जब बादल आदि का अपहरण कर देती हैं, तो सूर्य द्युलोक में आरूढ़ हुआ दृष्टिगोचर होने लगता है। 
मन्त्र में मुख्य भावना आध्यात्मिक है। सुपर्णाः रश्‍्मिनाम (निघं० १.५) ।] 

सूक्त ६६ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-सूर्यो जातवेदा वञ्रः॥ छन्द: अतिजगती ॥ 

अयोंजाला असुरा मायिनोंय॒स्मयैः पाशैरङ्किनो ये चर॑न्ति। 

तांस्तें रन्धयामि हर॑सा जातवेदः सहस्त्रभृष्टि:* सपत्नान्प्रमृणन्पांहि वज्रः ॥ ९॥ 

अर्थ--( अयोजाला: ) सुवर्णरूपी जालोंवाले, (मायिनः) छल-कपर से युक्‍त, (अयस्मयैः) सुवर्णप्रचुर 
(पाशैः) फंदों द्वारा (अङ्किनः) अङ्कित अर्थात्‌ चिह्नित (ये) जो (असुराः) आसुर विचार (चरन्ति) तेरे 
मन में विचरते हैं, (जातवेदः) हे जातप्रज्ञ! (ते) तेरे (तान्‌) उन आसुर विचारों को (हरसा) निज हरण 
करने के सामर्थ्य द्वारा (रन्धयामि) मैं परमेश्वर तेरे वश में करता हूँ। तू (सहस्रभृष्टिः) बहुत धारों वाला 
(वञ्रः) वज्र होकर (सपत्नान्‌) आसुर विचाररूपी शत्रुओं का (प्रमृणन्‌) हनन करता हुआ (पाहि) 
आत्म-रक्षा कर। 

[अयः=अयसू=हिरण्यनाम (निघं० १.२) । योगाभ्यासी को धनसम्मत्‌ प्राति की लालसा योगविरोधिनी 
है। धन-सम्पत्‌ प्राप्ति के विचार आसुर विचार हैं । योग में सफलता के लिए पूर्ण वैराग्य की आवश्यकता 
होती है। धन-सम्पत्‌ को जाल और पाश कहा है। धन के जाल में बन्धा, और धन के फंदों में फंसा 
“मन”! योग में उन्नति नहीं कर सकता। परमश्वर की सहायता तो सच्चे योगाभ्यासी को ही प्राप्त होती है, 
परन्तु तभी जब कि अभ्यासी स्वयं भी उग्ररूप होकर, वज्ररूप हाकर, आसुर विचारों का हनन करता रहे।] 

सूक्त ६७ 
ऋषिः —ब्रह्मा॥ देवता-सूर्यः ॥ छन्दः— प्राजापत्या गायत्री ॥ 
पश्येम शरद॑: श॒तम्‌॥ ९॥ जीवेम श॒रद॑ः शतम्‌ ॥ २॥ 


१. 'सहस्त्रऋष्टि:' पाठान्तरम्‌। ऋष्टि-शब्दो द्रष्टव्यः अथर्व? २०.६७.४। 
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बुध्येम शरदः श॒तम्‌॥ ३॥ रोहेॅम शरद॑: श॒तम्‌॥ ४॥ 
पू्षेम श॒रद॑ः श॒तम्‌॥ ५॥ भवेम शरद॑: श॒तम्‌॥ ६॥ 
भूयेंम श॒रद॑ः श॒तम्‌॥ ७॥ भूय॑सीः शरद॑ः श॒तात्‌॥ ८॥ 


अर्थ- (शतं शरदः) सौ वर्ष (पश्येम) हम देखते रहें ॥१॥ (शतं शरदः) सौ वर्ष (जीवेम) हम 
जीतिव रहें ॥ २॥ 

(शतं शरदः) सौ वर्ष (बुध्येम) हम बोध प्राप्त करते रहें ॥ ३॥ 

(शतं शरदः) सौ वर्ष (रोहेम) हम समुन्नत होते रहें ॥ ४॥ 

(शतं शरदः) सौ वर्ष (पूषेम) हम पुष्ट रहें॥ ५ ॥ 

(शतं शरदः) सौ वर्ष (भवेम) हम बने रहें॥ ६॥ 

(शतं शरदः) सौ वर्ष (भूयेम) हे परमेश्वर! आपके आशीर्वाद से हम बने रहें ॥ ७॥ 

(शतात्‌) सौ से (भूयसीः) अधिक (शरदः) वर्ष हम देखते, जीवित रहते, बोध प्राप्त करते, 
समुन्नत, परिपुष्ट रहें, और सत्तावान्‌ हों॥ ८ ॥ 

[इन ८ मन्त्रों का देवता सूर्य कहा है । सूर्य से अभिप्राय प्रेरक तथा सूर्या के सूर्य परमेश्वर का है। 
सौरमण्डलों के केन्द्र सूर्य होते हैं। इन केन्द्रों में परमेश्वरीय शक्ति कार्य कर रही होती है। इसलिए कहा 
है कि“ योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्म '' (यजुः० ४०.१७) ।] 

सूक्त ६८ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

अव्यंसश्च व्यच॑सश्च॒ बिलं वि ष्यांमि माययां। 

ताभ्यामुद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे॥ १॥ 

अर्थ-(अव्यसः=अव्यचसः च) अव्यापक के (व्यचसः च) और व्यापक के (बिलम्‌) भेद को 
(मायया) वैदिक प्रज्ञा द्वारा (वि ष्यामि) मैं खोलता हूँ, प्रकट करता हूँ। (ताभ्याम्‌) उन अव्यापक और 
व्यापक के परिज्ञान के लिए (वेदम्‌ उद्धृत्य) वेद का उद्धरण कर या उदाहरण देकर (अथ) तदनन्तर 
(कर्माणि) कर्मों को (कृण्महे) हम करते हैं। 

[व्यचसः=वि+अञ्च्‌ (गतौ)+असुन्‌। अव्यसः=अ+व्यच्‌+असुन्‌। चकारलोपः छान्दसः। 
बिलम्‌=बिल्म=भिल्मं भासनमिति वा (निरु० १.६.२०); अर्थात्‌ भेद को प्रकाशित करना। व्यापक है 
परमेश्वर, और अव्यापक है जीवात्मा और जगत्‌। इनके स्वरूपों का परिज्ञान वेद द्वारा होता है। निज 
उन्नति और मोक्ष के लिए जो भी कर्म किये जाएँ, वे वेदोक्त होने चाहिएँ, उनके लिए बैदिक प्रमाण होने 
चाहिएँ।] 

सूक्त ६९ 
ऋषिः—ब्रह्मा॥ देवता- आपः ॥ छन्दः आसुर्यनुष्टुप्‌॥ 
जीवा स्थ॑ जीव्यासं सर्वमारयुर्जीव्यासम्‌॥ १॥ 
अर्थ-हे आप्तजनो! (जीवाः स्थ) आप वस्तुतः जीवित हैं । (जीव्यासम्‌) मैं आपके जीवनों जैसा 
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जीऊँ, (सर्वम्‌ आयुः) सम्पूर्ण आयु (जीव्यासम्‌) मैं आपके जीवनों जैसा जीऊँ॥ १॥ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- आपः ॥ छन्दः साम्न्यनुष्टुप्‌॥ 

उपजीवा स्थोप॑ जीव्यासं सर्वमायु्जीव्यासम्‌॥ २॥ 

अर्थ- आप (उपजीवाः) उपजीव्य अर्थात्‌ जीवनों के आश्रय (स्थ) हैं। (उप जीव्यासम्‌) मैं भी 
अन्यों के लिए उपजीव्य अर्थात्‌ जीवन का आश्रय बनकर जीऊँ। (सर्वम्‌ आयुः) सम्पूर्ण आयु (जीव्यासम्‌) 
ऐसे जीऊँ। [उपजीवाः=उपजीव्याः (सायणाचार्य) ।] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-आपः ॥ छन्दः आसुरी गायत्री ॥ 

संजीवा स्थ॒ सं जीव्यासं सर्वमार्युरजीव्यासम्‌॥ ३॥ 

अर्थ--आप (सजीवाः) सामाजिक जीवनों वाले (स्थ) हैं। (सं जीव्यासम्‌) मैं भी सामाजिक 
जीवनवाला होकर जीऊँ। (सर्वम्‌ आयुः) सम्पूर्ण आयु (जीव्यासम्‌) सामाजिक जीवन में जीऊँ। 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-आपः॥ छन्दः साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 

जीवला स्थ॑ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌॥ ४॥ 

अर्थ--आप (जीवलाः) जीवनदाता (स्थ) हैं। (जीव्यासम्‌) मैं आपके द्वारा जीवन ग्रहण कर 
जीऊँ। (सर्वम्‌ आयुः) सम्पूर्ण आयु इस प्रकार (जीव्यासम्‌) जीऊँ। 

[सूक्त का देवता ''आपः'' कहा है। “आप: '' द्वारा जलसदूश शान्त, तथा जीवनोपदेशों द्वारा 
जीवन प्रदान करनेवाले *' आक्षजन'' अभिप्रेत हैं। जीवला:=जीव (जीवन)+ला (दानेऽपि) |] 

सूक्त ७० 
ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-इन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीवां जीव्यासंमहम्‌। सर्वमायुर्जीव्यासम्‌॥ ९॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमैश्वर्य-सम्पन्न चतुर्थाश्रमी! (जीव) आप पूर्ण आयु तक जीवित रहें; (सूर्य) 
हे सूर्यवत्‌ प्रकाश देनेवाले आदित्य ब्रह्मचारी! आप (जीव) पूर्ण आयु तक जीवित रहें; (देवाः) हे माता- 
पिता तथा आचार्य देवो! (जीवाः, भवत) आप पूर्ण आयु तक जीवित रहें; (अहम्‌) मैं भी (जीव्यासम्‌) 
जीवित रहूँ, (सवर्म्‌, आयुः) पूर्ण सौ वर्षों की आयु पर्यन्त (जीव्यासम्‌) मैं जीवित रहूँ। 

[ इन्द्रच्आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः। प्रजापतिर्वि राजति विराडिन्द्रोभवद्‌ वशी ॥ 
(अथर्व० ११.५.१६) में ब्रह्मचारी के पश्चात्‌ प्रजापति अर्थात्‌ गृहस्थी होना, प्रजापति के पश्चात्‌ विराट्‌ 
अर्थात्‌ वानप्रस्थी होना, और तदनन्तर वशी होकर इन्द्र अर्थात्‌ चतुर्थाश्रमी होने का विधान है।] 

सूक्त ७९ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-गायत्री ॥ छन्दः पञ्चपदाऽतिजगती॥ 

स्तुता मयां वरदा वेदमाता प्र चोंदयन्तां पावमानी द्विजानांम्‌। आयुः प्राणं 

प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌। मह॑ दत्त्वा व्र॑जत ब्रह्मलोकम्‌॥ १॥ 

अर्थ-(मया) मैंने (वरदा) इष्टफल देनेवाली (वेदमाता) वेदरूपी माता का (स्तुता) स्तवन 
अर्थात्‌ अध्ययन कर लिया है । (प्र चोदयन्ताम्‌) हे गुरुजनो | इसका मुझे और प्रवचन कीजिए। (द्विजानाम्‌ 
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पावमानी) द्विजन्मों को यह वेदमाता पवित्र करती है। (आयुः) स्वस्थ और दीर्घ आयु, (प्राणम्‌) 
प्राणविद्या, (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तानों, (पशुम्‌) पशुपालन, (कीर्तिम्‌) पुण्य और यश, (द्रविणम्‌) 
धनोपार्जनविद्या, (ब्रह्मवर्चसम्‌) ब्रह्म के तेजःस्वरूप का परिज्ञान इनका सदुपदेश (मह्यं दत्त्वा) मुझे दे 
कर, हे गुरुजनो! (ब्रह्मलोकम्‌) आलोकमय ब्रह्म तक (व्रजत=व्राजयत) मुझे पहुँचाइए। 

[वेदमाता=मन्त्र का देवता गायत्री है, इस प्रकार अथर्ववेद-सर्वानुक्रमणीकार को अभिमत है । यदि 
गायत्री का अभिप्राय है '' प्रसिद्ध गायत्रीमन्त्र'', तो यह '' स्तुता मया वरदा'' मन्त्र द्वारा अनुक्त है। या 
तेन प्रोच्यते सा देवता '' के अनुसार “ देवता'' मन्त्रप्रोकत होनी चाहिए। गायत्री तो स्वयं मन्त्र है। यथा-- 
*“तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌''। इस गायत्रीमन्त्र के सम्बन्ध में कोई 
वर्णन ''स्तुता मया वरदा '' इस मन्त्र में नहीं है। तथा समग्र अथर्ववेद में कहीं भी प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र 
पठित नहीं है। प्रकरणानुसार भी '' बेदमाता'' का अर्थ वेदरूपी माता ही उपयुक्त प्रतीत होता है। सूक्त 
६८ में '*वेदमथ'' द्वारा वेद का ही वर्णन है। और सूक्त ७२ में भी '*कोशादुदभराम वेदम्‌'' द्वारा वेद 
का ही वर्णन है। इसलिए '' वेदमाता'' शब्द द्वारा वेदरूपी माता अर्थात्‌ ““वेदवाणी'' ही अभिप्रेत है। 
वेदवाणी मातृसदृश उपकारिणी है। इस वेदमाता का ही स्तवन अर्थात्‌ अध्ययन अथर्ववेद के १ से १९ 
काण्डों तक अभिप्रेत प्रतीत होता है, जिसकी ओर कि निर्देश “स्तुता मया बरदा वेदमाता '' द्वारा किया 
गया है। अथवा गायत्री=गायतः स्तोतृन्‌ त्रायते '' इति गायत्री=वेदबाणी (=वेदः ) । इस प्रकार '* स्तुता' 
पद द्वारा गायत्री अर्थात्‌ वेदवाणी अभिप्रेत हो सकती है। 

ब्रजत=णिच्‌ का लोप छान्दस है । ब्रह्मलोकम्‌=ब्रह्मदर्शन; लोकृ दर्शने यथा--'*सर्वलोकं म इषाण '! 
(यजुः० ३१.२२) में सर्वलोकम्‌=' सबके दर्शन को '' (महर्षि दयानन्द भाष्य) । `प्र चोदयन्ताम्‌'' तथा 
“'ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ “इन पदों द्वारा अभिकांक्षी और अधिक प्रवचन चाहता हुआ, और ब्रह्मलोक तक 
पहुँचना चाहता हुआ, उपदेश या प्रवचन की प्रार्थना करता है।] 

सूक्त ७२ 
ऋषिः भृग्वङ्गिरा ब्रह्मा देवता-परमात्मा देवाशच॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
यस्मात्कोशांदुदभराम वेद तंस्मिं्नन्तरव॑ दध्म एनम्‌। 

कृतभिष्टं ब्रह्म॑णो वीर्येणि तेन॑ मा देवास्तप॑सावतेह॥ १॥ 

अर्थ (यस्मात्‌) जिस (कोशात्‌) परमात्मरूपी खजाने से (वेदम्‌) वेद को (उद्‌ अभराम) हम 
ने लिया था, (तस्मिन्‌ अन्तः) उसी के भीतर (एनम्‌) इसे (अवदध्मः) हम रख देते हैं उसे समर्पित 
कर देते हैं। क्योंकि (ब्रह्मणः) वेद या परमेश्वर से प्राप्त (वीर्येण) सामर्थ्य द्वारा हमने (इष्टम्‌) अभीष्ट 
सिद्ध (कृतम्‌) कर लिया है। (तेन तपसा) अब उस प्रसिद्ध आध्यात्मिक तप के कारण (देवाः) हे 
आध्यात्मिक गुरुदेवो! (इह) इस जीवन में (मा अवत) मेरी रक्षा कीजिए। 

[मन्त्र के देवता परमात्मा और देव अर्थात्‌ गुरुजन हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें वेद की प्राप्ति 
हुई है। मन्त्र में काण्ड १ से काण्ड १९ तक के वेद का वर्णन है, जिसमें कि अपराविद्या का प्रधानरूप 
से, और परविद्या का संक्षेपरूप में वर्णन हुआ है। इतने वेदभाग द्वारा पराविद्या के कर्मों का वर्णन हुआ 
है, तभी कहा है कि “'ताभ्यामुद्‌ धृत्य बेदमथ कर्माणि कृण्महे'' (अथर्च० १९.६८.१) । इसमें 
"कर्माणि कृण्महे'' द्वारा अपराविद्या द्वारा निष्पाद्य कर्मा का वर्णन किया है। अपराविद्या द्वारा निष्पादित 
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कर्म हैं। ''ब्रह्मवर्चस'' पराविद्यासाध्य है। आयु आदि ६ कर्म हैं, और '' ब्रह्मवर्चस'' एक कर्म । इसलिए 
१ से १९ काण्डों में अपराविद्यासाध्य कर्मों का प्राधान्य है, और पराविद्यासाध्य यौगिक उपायों का 
अप्राधान्य है। ` कृतमिष्टम्‌'' द्वारा आयु आदि अभीष्ट फलों की सिद्धि सम्पन्न हो गई। शेष रहती है 
आध्यात्मिक इष्ठसिद्धि, जिसके लिए आध्यात्मिक गुरुओं से प्रार्थना की गई है | कर्मसाध्य इष्टफलों के 
लिए एक प्रकार का तप करना होता है, और आध्यात्मिक इष्टफलों की सिद्धि के लिए पूर्ण वैराग्य आदि 
रूप तप करना होता है । अपराविद्यासाध्य इष्टों के सिद्ध हो जाने पर, इनका साधक १ से १९ काण्ड तक 
के वेद को परमेश्वरार्पण कर देता है, यह अभिप्राय '' अवदध्म एनम्‌'' द्वारा सूचित किया गया है । “तेन 
वा तपसावतेह'' द्वारा आध्यात्मिक तप और तद्‌ द्वारा प्राप्य अभीष्ट सिद्धि के लिए, २० वें काण्ड के 
परिज्ञान के लिए गुरुओं से प्रार्थना की गई ॥*। 


सप्तम अनुचाक समाप्त॥ 
इति पञ्चत्रिंशः प्रपाठकः ॥ 


एकोनविंश काण्ड का भाष्य सम्पूर्ण हुआ ॥ 


१. ''उदधृत्य वेदम्‌’ (सूक्त ६८.१) अर्थात्‌ वेद को ऊपर उठाकर, और '*"कोशात्‌ उदभराम वेदम्‌'' (सूक्त 
७२.१) अर्थात्‌ पेटी से वेद को हमने ऊपर उठाया या निकाला, तथा *' तस्मिन्नन्तरवदध्म एनम्‌'' (सूक्त ७२.१) 
अर्थात्‌ उस पेरी में इस वेद को हम नीचे रखते हैं-इन वर्णनों के द्वारा वेद के लिखित हो सकने की भी सूचना 
दी गई। कोश का अर्थ परेरी होता ही है। अथर्व० (७.५२.५) में ' 'संलिस्ख्रितम्‌'' शब्द पठित है। इसका अर्थ है 
लिखा गया या लिखा हुआ। '*लिख्‌'' का अर्थ होता है—'* अक्षरों का विन्यास''। इसके द्वारा भी वेद ने लिखने 
का निर्देश दिया है । इस सम्बन्ध में ऋग्वेद का मन्त्र भी महत्त्वपूर्ण है । यथा—' “उत त्वः पश्यन्‌ न ददर्श वाचमुत 
त्वः शृण्वन्‌ न शृणोत्येनाम्‌'' (१०.७१.४) । अर्थात्‌ ''एक वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता, और एक वाणी 
को सुनता हुआ भी नहीं सुनता''। वाणी को '' देखना'' और वाणी को '“सुनना'' पृथकू-पृथकू क्रियाएँ हैं । देखना 
दृष्टि का काम है, और सुनना कान का। वाणी तभी देखी जा सकती है, जब कि वाणी लिखित रूप में हो। 


भूमिका 


विंश काण्ड 

१. अथर्ववेद के २०वें काण्ड का हिन्दी-भाष्य स्वाध्यायशील व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत है। २०वां 
काण्ड अन्य काण्डों की अपेक्षा अधिक गहन है। मन्त्रो में स्थान-स्थान पर अति अप्रसिद्ध शब्द मिलते 
हैं। प्रकरण को दृष्टि में रखकर ऐसे शब्दों के यौगिक अर्थ किये गये हें । इस काण्ड पर न तो सायणाचार्य 
का भाष्य है, और न किसी अन्य प्राचीन आचार्य का। अथर्ववेद के अंग्रेजी अनुवादों में भी २०वें काण्ड 
का अनुवाद नहीं मिला। इसीलिए स्वावलम्भ पर ही यह हिन्दी-भाष्य किया गया है। 

२. २०वें काण्ड के १२७ से १३६ सूक्तों को '' कुन्ताप-सूक्त '' कहते हैं। महर्षि दयानन्द ने अपनी 
““चतुर्ब्ेद-विषय सूची '' (वैदिक यन्त्रालय, अजमेर) में इन सूक्‍तों को परिशिष्ट अर्थात्‌ प्रक्षिस माना है। 
१९७वें सूक्त के प्रारम्भ में *' चतुर्वेद-विषय-सूची'' के एतत्सम्बन्धी उद्धरण उद्धृत कर दिये हैं। 

'' अथर्ववेद-सवीनुक्रमणी'' में भी १२७ से १३६ सूक्तों को ''खिल'' कहा है। खिल' का अभिप्राय 
है परिशिष्ट, जिसको कि महर्षि दयानन्द ने प्रक्षिप्त कहा है । '* अथर्ववेद-सर्वानुक्रमणी '' में १२७ से १३६ 
सूक्तों के ऋषि, देवता और छन्द भी इसीलिए नहीं दिये हैं। 

अथर्ववेद की पैप्फ्लाद शाखा में भी १२७ से १३६तक के कुन्ताप-सूक्तों का अभाव है। और न ही 
पैप्पलाद-शाखा के किसी मन्त्र में कुन्तापसूक्तों के किसी मन्त्र का निर्देश ही प्राप्त होता है। 

अतः यह उचित प्रतीत होता कि इन कुन्तापसूक्तों को मूल अथर्ववेद के प्रामाणिक सूवतों के मध्य 
में न छाप कर, इन्हें परिशिष्ट में या तो अथर्ववेद की समाप्ति पर, या पृथकू गुटकारूप में छापा जाया करे। 

कुन्ताप सूक्तों के अभिप्राय आसानी से बुद्धिगोचर नहीं होते। इन सूक्तों में स्थान-स्थान में ऐसे पद 
'पठित है, जिनके अर्था को बुद्धिपूर्वक करने में पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यह यतः 
प्राथमिक प्रयत्न है, इसलिए अर्थो के सम्बन्ध में, वैदिक विद्वानों का मतभेद भी सम्भव है। कुन्ताप-सूक्तों 
में ऐसे भी कतिपय मन्त्र हैं, जिनका प्रतिपद अर्थ देना उचित प्रतीत नहीं हुआ। इसलिए ऐसे मन्त्रों का 
अर्थ शिष्ट-भाषा के किये गये हैं। 

३. कई वैदिक विद्वान्‌ यह भी मानते हैं कि अथर्ववेद का समग्र २०वां काण्ड मूल-अथर्ववेद का 
अवयव नहीं। यह २०वां काण्ड अथर्ववेद में पीछे किसी काल में मिलाया गया है। यह विचार सत्य 
प्रतीत नहीं होता। कारण यह है कि काण्ड १९, सूक्त २३ में *'चतुक्रचेभ्य: स्वाहा '' (१) से आरम्भ 

कर, उत्तरोत्तरक्रम से “ अष्टादशर्चेभ्य: स्वाहा '' (१५) तक के मन्त्रं द्वारा ऐसे सूक्तों के प्रति '' स्वाहा'' 
कहा है, जिने सूक्‍तों में कि चार ऋचाओं से लेकर उत्तरोत्तर एक-एक ऋचा के वृद्धि-क्रम में.१८ ऋचाएँ 
हैं। मन्त्र १६वां है--''एकोनर्विशतिः स्वाहा '', तथा मन्त्र १७वां है--“'विंशतिः स्वाहा '', तथा मन्त्र 
१८वां है~'*महत्काण्डाय स्वाहा''। परन्तु समग्र अथर्ववेद में ऐसा कोई सूक्त नहीं जिसमें कि १९ मन्त्र 
हों। और न ही मन्त्र १ से १५ तक के मन्त्रों में चतुर्थी विभक्ति के सदृश १६ वें और १७वें मन्त्र में चतुर्थी 
विभक्ति है। इस वैषम्य से यह ध्वनित होता है कि '“एकविंशति: '' तथा “' विंशति: '' पद किन्हीं सूक्तों 
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का निर्देश नहीं करते, अपितु ये पद १९वें काण्ड तथा २०वें काण्ड का निर्देश करते हैं । जैसे समग्र 
अथर्ववेद में १९ मन्त्रोंबाला कोई सूक्त नहीं, वैसे अथर्ववेद के १ से १९ काण्डों तक में २० मन्त्रोंबाला 
कोई सूक्त नहीं । अथर्ववेद के २०वें काण्ड में केवल ४ सूक्त ऐसे हैं, जिनमें कि बीस-बीस मन्त्र हैं । यथा 
सूक्त १२९; १३० और १३१ में बीस-बीस मन्त्र हैं। परन्तु ये तीनों सूक्त “खिल ' होने से प्रक्षिप हैं, 
क्योंकि ये कुन्ताप सूक्तों के हैं। काण्ड २० सूक्त ७० में भी २० मन्त्र हैं। सम्भवतः ““विंशतिः स्वाहा '' 
(१७) मन्त्र बीसवें काण्ड के ७० वें सूबत का निर्देश करता हो। यदि यह अनुमान सत्य हो, तो यह मानना 
होगा कि १९वें काण्ड के सत्ताकाल में बीसवां काण्ड भी अथर्ववेद का अविभाज्य अवयव था परन्तु 
*“एकोनविंशतिः स्वाहा'' (१६) मन्त्र की समस्या पूर्ववत्‌ स्थित है, क्योंकि समग्र अथर्ववेद में १९ 
मन्त्रों का कोई सूक्त नहीं । तथा पूर्व मन्त्रों के सदृश चतुर्थी-विभक्ति के अभाव में ` एकोनविंशतिः '' शब्द 
द्वारा किसी सूक्त का ग्रहण भी सम्भव नहीं। इसीलिए प्रतीत होता है कि '' एकोनविंशतिः '' शब्द १९वें 
काण्ड का ही निर्देश करता है, और इसी चतुर्थी विभक्ति के अभाव के कारण '' विंशतिः स्वाहा'' (१७) 
मन्त्र भी २०वें काण्ड का ही निर्देश करता है।* ''महत्काण्डाय स्वाहा'' (१८) मन्त्र '*विशतिः 
स्वाहा'' (१७) मन्त्र के अभिप्राय को ही परिपुष्ट करता प्रतीत होता है। २०वां काण्ड वस्तुतः अथर्ववेद 
के शेष काण्डों से बड़ा है। इसीलिए २०वें काण्ड को '* महत्काण्ड'' कहा है। अथर्ववेद में सूक्त-संख्या 
तथा मन्त्र-संख्या की दृष्टि से दो काण्ड “ महाकाण्ड'' हैं । छठे काण्ड में १४२ सूक्त हैं, और ४५४ मन्त्र | 
परन्तु बीसवें काण्ड में सूक्त १४३ हैं, और मन्त्र ९५८। इस सूक्त-संख्या और मन्त्र-संख्या में कुन्ताप- 
सूक्त और उसके मन्त्र भी सम्मिलित हैं । कुन्तापसूकतों के कुल मन्त्र १४७ हैं। यदि इन १४७ मन्त्रों को 
न भी गिना जाए, तब भी बीसबें काण्ड की मन्त्र संख्या ८११ होती है। इस प्रकार मन्त्र संख्या की दृष्टि 
से बीसवां काण्ड महाकाण्ड है। | 
प्रोफेसर राथ (2) के कथनानुसार अथर्ववेद की पैप्पलाद शाखा के १३वें काण्ड में- अथर्ववेद 
के २०वें काण्ड के ३४वें सूक्त में पठित '*स जनास इन्द्र: '' पदों का निर्देश, कुछ पाठभेद के साथ किया 
है। इससे भी प्रतीत होता है कि पैप्पलाद शाखा के काल में अथर्ववेद के २०वें काण्ड को अथर्ववेद का 
अङ्ग माना जाता था। 
अथर्ववेद के गोपथ-ब्राझण १-५ के अनुसार ब्रह्मा से २० ऋषि उत्पन्न हुए, उन्होंने अथर्ववेद 
के २० काण्ड साक्षात्‌ किये''। गोपथ-ब्राझण के इस कथनानुसार ज्ञात होता है कि अथर्ववेद का २०वां 
काण्ड अथर्ववेद का अविभाज्य अवयव है। 
इसी प्रकार '' वैतान सूत्रों'' में भी, अथर्ववेद के २०वें काण्ड के मन्त्रों का विनियोग कर्मकाण्ड में 
किया गया है। 
४. मूलतः अथर्ववेद १९ काण्डों का ही है, बीसवाँ काण्ड इसमें पीछे किसी काल में मिलाया गया 
१. एकोनविंशतिः तथा विंशतिः शब्दों के साथ ' ऋक्‌ '' शब्द का भी प्रयोग नहीं, जैसे कि पूर्वोक्त ““चतुर्क॒चेभ्य: 
स्वाहा'' आदि में '“ऋक्‌'' शब्द का प्रयोग हुआ है, तथा जैसे * महत्काण्डाय स्वाहा'' के पश्चात्‌ के मन्त्रों में पुनः 
"' अकू '' शब्द का प्रयोग हुआ है। यथा--“* तृचेभ्यः स्वाहा'' (१९), 'एकर्चेभ्यः स्वाहा’ (२०) आदि! इससे 
भी प्रतीत होता है कि एकोनविंशतिः तथा विंशतिः पदों द्वारा एकोनविंशति ऋचाओंवाले तथा विंशति ऋचाओंवाले 
सूक्तों का निर्देश नहीं। इन पदों द्वारा १९वां काण्ड तथा बीसवां काण्ड ही अभिप्रेत हैं । इसी भाव को '*महाकाण्ड'' 
(१८) पद द्वारा भी सूचित किया है। 
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स्तुता मर्या वरदा वेंदमाता प्र चोंदयन्तां पावमानी द्विजानांम्‌। आयुः प्राणं 

प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चुसम्‌। मझ दत्त्वा व्रंजत ब्रह्मले.कम्‌॥ अथर्व० १९.७१.१॥ 

यस्मात्कोशांदुदर्भराम वेदं तस्मि्नन्तरवं दध्म एनम्‌। 

कृतमिष्टं ब्रह्म॑णो वीये [ण तेन॑ मा देवास्तप॑सावतेह॥ अथर्व० १९.७२.१॥ 

“मैंने बर देनेवाली वेदमाता का स्तवन कर लिया है। तुम इसका प्रवचन या प्रचार करो। यह द्विजों 
को पवित्र करती है, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण और ब्रह्मते मुझे देकर ब्रह्मलोक जाओ'' 

जिस कोश से हमने वेद को उठाया था, उसी के अन्दर हम इसे रख देते हैं । ब्रह्म अर्थात्‌ वेद के 
सामर्थ्य द्वारा हमने इष्ट सम्पादन कर लिया है। हे देवो! उस तप के द्वारा इस जीवन में, मेरी रक्षा करो''॥ 

इन दो मन्त्रों में ३ आपत्तियाँ हैं-(१) एक यह कि ''मैंने वेदमाता का स्तवन कर लिया है''। इससे 
यह परिणाम निकलता है कि इससे आगे वेद-माता का स्तवन नहीं रहा, यहीं तक वेद-माता का 
अध्ययनाध्यापन समाप्त हो जाता है। (२) दूसरी आपत्ति यह कि ““जिस कोश से हमने वेद को उठाया 
था, उसी के अन्दर हम इस वेद को रख देते हैं''। इससे भी यह परिणाम निकलता है कि इस वेद का 
अध्ययनाध्यापन पूर्ण हो चुका है, इसलिए इस वेद को हमने कोश में सुरक्षित रख दिया है । (३) तीसरी 
आपत्ति यह कि '* अथर्ववेद से हमने अपना इष्ट-सम्पादन कर लिया है'', अर्थात्‌ जीवन में जो कुछ हमें 
चाहिये था, उसे हमने प्राप्त कर लिया है। अथर्ववेद द्वारा और किसी अभीष्ट का सम्पादन शेष नहीं रहा। 
इस प्रकार इन तीन वर्णनों से यह ही प्रतीत होता है कि अथर्ववेद की समाप्ति १९वें काण्ड की समाप्ति 
तक हो जाती है, अर्थात्‌ बीसवां काण्ड अथर्ववेद का मौलिक अवश्य नहीं। . 

इन तीनों आपत्तियों पर यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए, तो परिणाम अन्य प्रकार का प्रतीत होने 
लगता है--(१) प्रथम मन्त्र में वेद-स्तवन का फल दर्शाया है--७ विषयों का परिज्ञान, अर्थात्‌ आयुः 
सम्बन्धी विज्ञान, प्राणसम्बन्धी विज्ञान, प्रजासम्बन्धी विज्ञान, पशुसम्बन्धी विज्ञान, कीर्ति अर्थात्‌ यशः 
सम्पादनसम्बन्धी विज्ञान, द्रविण अर्थात्‌ धनोपार्जनसम्बन्धी विज्ञान और ब्राह्मज्योतिःसम्बन्थी विज्ञान है । 
इन विज्ञानों में से ६ तो लौकिक हैं, और एक आध्यात्मिक विज्ञान है। इससे ज्ञात होता है कि अथर्ववेद 
के १ से १९ तक के काण्डों में लौकिक बुद्धिवाले अध्येताओं के लिए प्रधानतया लौकिक विज्ञानों का 
ही प्रतिपादन हुआ है, और उन लौकिक बुद्धिवाले अध्येताओं के लौकिक विज्ञानों को थोड़ा आध्यात्मिक 
विज्ञान का भी पुट दे दिया है। यही लौकिक भावना '' कृतमिष्टम्‌'' द्वारा भी सूचित की गई है। ''इष्ट'' 
का अर्थ यज्ञकर्म भी होता है, जैसे कि *' इष्टापूर्त'' शब्द में ''इष्ट'' का अर्थ है। तथा '' इष्ट'' का अर्थ 
'“ एषणाओं के विषय'' भी होता है। सांसारिक लोग धनैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा (कीर्ति, यश) के 
वशीभूत होते हैं। इन्हें “'ब्रह्मवर्चस्‌'' द्वारा यत्किंचित्‌ ब्रह्मसम्बन्धी विज्ञान भी दिया गया है, ताकि ये इन 
एषणाओं से उठकर अगले आश्रम की ओर पग बढ़ा सकें। इस उद्देश्य से, तथा जो सत्कर्मा व्यक्ति इन 
लौकिक एषणाओं पर विजय पा चुके हैं। उनके लिए अध्यात्मविषय प्रधान बीसवां काण्ड है। 

बीसवें काण्ड के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस काण्ड में अध्यात्म विषय प्रधानरूप से 
वर्णित हैं, और लौकिक विषय गौणरूप से। इसलिए सर्वसाधारण लौकिक बुद्धिवाले लोगों के लिए ज्ञेय 
तत्त्व १९वें काण्ड तक समाप्त हो जाते हैं । ऐसे लोग २०वें काण्ड के विस्तृत अध्यात्मविज्ञान के अधिकारी 
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नहीं। परन्तु अध्यात्म-पारायण लोगों के लिए विस्तृत अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति 
बीसवें काण्ड हारा होती है। 

इस समाधान की यथार्थता में यजुर्वेद का भी उद्धरण देना आवश्यक प्रतीत होता है। यजुर्वेद 
कर्मप्रधान वेद है--यह सर्वप्रसिद्ध है। इसके ४० अध्याय हैं। १ से ३६ अध्यायों में मुख्यरूप से कर्मकाण्ड 
का वर्णन हुआ है, परन्तु बीच-बीच में गौणरूप से अध्यात्मविषयों का भी वर्णन हुआ है। ३९वें अध्याय 
में प्राय: अन्त्येष्टि-संस्कार के मन्त्र हैं। ३९वें अध्याय के अन्त्येष्टि-सम्बन्धी मन्त्रा द्वारा यह दर्शाया है कि 
१-३८ अध्यायों के कर्मकाण्ड की समाप्ति के साथ मानुषजीवन की भी अन्त्येष्टि हो जाती है, अर्थात्‌ इससे 
आगे कर्मकाण्डी के लिए और कोई कर्तव्य नहीं रहता। परन्तु जो व्यक्ति कर्मकाण्ड द्वारा अपने मनों और 
आचरणों को पवित्र कर अध्यात्ममार्ग का अवलम्बन करना चाहते हैं, उनकी आवश्यकता को पूर्ण करने 
के लिए यजुर्वेद के ४० वे अध्याय की आवश्यकता थी। इसलिए कर्मकाण्ड की दृष्टि से चाहे यजुर्वेद 
की समाप्ति ३९वें अध्याय की समाप्ति तक समझी जाए, परन्तु अध्यात्मज्ञानाभिलाषी के लिए यजुर्वेद की 
समाप्ति ४०वें अध्याय पर ही होती है। तथा ऐसे अध्यात्मज्ञानी के शरीर की समाप्ति भी अन्त्येष्टि संस्कार 
द्वारा ही होनी चाहिए--इसकी सूचना '' भस्मान्तर शरीरम्‌'' (४०.१५) द्वारा दी गई है। इसी ४०वें 
अध्याय के अनुसार प्रसिद्ध *“ईशावास्योपनिषद'' की रचना हुई है, और यजुर्वेद के शतपथ-ब्राह्मण के 
अध्यात्म-विज्ञान के अनुसार ““बृहदारण्यकोपनिषद्‌'” की रचना हुई है। 

इसलिए यजुर्वेद का ४०वां अध्याय जिस प्रकार यजुर्वेद का ही अन्तिम अध्याय है, इसी प्रकार 
अथर्ववेद का २०वां काण्ड भी अथर्ववेद का अन्तिम काण्ड है,अर्थात्‌ मौलिक अवयव है। 


ग्रन्थकार--विश्वनाथ विद्यालंकार, विद्यामार्तण्ड 
६१ कांवली रोड, 
देहरादून (यू०पी) 


विंश काण्ड 
अथ षट्त्रिंशः प्रपाठक: ॥ 
अनुवाक ९ 
सूक्त १ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्र त्वा वृषभं वयं सुते सोमें हवामहे । स पाहि मध्वो अन्ध॑सः॥ १॥ 
अर्थ--(इन्द्र) हे परमेश्वर! (सोमे) भक्तिरस के (सुते) प्रकट हो जाने पर, (वयम्‌) हम उपासक, 
(वृषभम्‌) आनन्दरसवर्षी (त्वा) आपका (हवामहे) आह्वान करते हैं। (सः) वे आप (मध्वः) हमारे 
मधुर (अन्धसः) भक्तिरसरूपी अन्न की (पाहि) रक्षा कीजिए। 
[ भक्तिरस, उपासक के लिए आध्यात्मिक अन्न है। उपासक इस अन्न की सुरक्षा की प्रार्थना करता 
है, ताकि उसे परमेश्वर के आनन्दरस का लाभ होता रहे।] 
ऋषिः गोतमः ॥ देवता--मरुतः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
मर्रुतो यस्य॒ हि क्षयें पाथा दिवो विंमहसः। स सुंगोपात॑मो जन॑:॥ २॥ 
अर्थ- (मरुतः) हे मरणधर्मा उपासको! (यस्य) जिस (दिवः) द्युतिमान्‌ और (विमहसः) तेजस्वी 
परमेश्वर के (हि) ही (क्षये) निवासगृह में रहकर तुम (पाथ) अपनी तथा अपने भक्तिरस की रक्षा कर 
रहे हो, जान कि (सः) वह (जनः) जनक परमेश्वर ही (सुगोपातम:) सर्वोत्तम प्रकार से सबकी रक्षा 
कर रहा है। [ मरुत:-ऋत्विडर नाम (निघं० ३.१८) ।] 
ऋषि:--विरूपः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
उक्षान्नाय वशान्नाय सोम॑पृष्ठाय वेधसें। स्तोमैबिधेमाग्रयें ॥ ३॥ 
अर्थ (उक्षान्नाय) बैलों द्वारा उत्पन्न कृष्यन्न आहुतिरूप में जिसके प्रति दिया जाता है, { वशान्नाय) 
गौओं से उत्पन्न दुगधान्न जिसके प्रति आहुति रूप में दिया जाता है, (सोमपृष्ठाय) तथा जो उत्पन्न जगत्‌ 
की पृष्ठभूमि है, उसी (वेधसे) जगद्‌-विधाता (अग्रये) जगदग्रणी के लिए, (स्तोमैः) सामगानां की 
स्तुतियों द्वारा, (विधेम) हम अपनी परिचर्याएँ भेंट करते हैं। 
[प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की आहुतियाँ परमेश्वराग्रि के प्रति ही भेंट की जाती हैं। 
विधेम=परिचरणकर्मा (निघं० ३.५) ] 
सूक्त २ 
ऋषिः - गृत्समदो मेधातिथिर्वा ॥ देवता-मरुतः ॥ छन्दः विराड्‌ गायत्री ॥ 
मरुतः पोत्रात्सुष्टुभः स्वर्कादृतुना सोमँ पिबतु॥ १॥ 
अर्थ-परमेश्वर, (पोत्रात्‌) पवित्र (सुष्टुभः) उत्तम-स्तुतियोंवाले, (स्वर्कात्‌) उत्तम अर्चना के 
साधन मन्त्रों का स्वाध्याय और जप करनेवाले, (मरुतः) मरणधर्मा उपासक से (ऋतुना) ऋतु-ऋतु में 
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(सोमम्‌) भक्तिरस का (पिबतु) पान करे। 

[मरुतः=म्रियते इति मरुत्‌=मनुष्यजातिः (उणा० कोष १.९४) | सुष्टुभः=सु+स्तुभ्‌ (To praise 
आप्टे) । पोत्रात्‌=पू पवने, पवित्र करना | पिबतु=पान करने का अभिप्राय है--स्वीकार करना, न कि मुख 
द्वारा पीना। 'पा' धातु का लाक्षणिक प्रयोग भी होता है। यथा--'* पिबत्यसौ पाययते च सिन्धुः '' 
(रघुवंश १३.९; ८.१); तथा “ता राघवं दृष्टिभिरापिबन्त्यः'' (रघुवंश ७.१२), तथा '' उपनिषदः 
परिपीताः” (भामिनी-विलास, आप्टे) । स्वर्कात्‌=सु+अर्क (=मन्त्र) ।'* अर्कः मन्त्रो भवति यदनेनार्चन्ति'' 
(निरु० ५.१.४) | 

ऋषिः-गृत्समदो मेधातिथिर्वा॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः विराद्ध गायत्री ॥ 

अय्निरा्रीश्रात्सुष्टुभंः स्वर्कादृतुना सोमं पिबतु॥ २॥ 

अर्थ- (सुष्टुभः) उत्तम-स्तुतियोंवाले, (स्वर्कात्‌) उत्तम अर्चना के साधनभूत मन्त्रों का स्वाध्याय 
और जप करनेवाले, (आग्नीध्रात्‌) ज्ञानाग्रि या परमात्मा्निः को प्रदीस करनेवाले उपासक से (ऋतुना) 
ऋतु-ऋतु में (अग्निः) जगदग्रणी (सोमम्‌) भवितरस का (पिबतु) पान करे, उसे स्वीकार करे। 

[आग्नीध्रात्‌=अग्निम्‌ इन्धते। “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन'' (गीता ४.३७) 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः (गीता ४.१९) । अग्निः=अग्रणीर्भवति (निरु० ७.४.१४) ।] 

ऋषिः-- गृत्समदो मेधातिथिर्वा॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 

इन्द्रो ब्रह्मा ब्राह्म॑णात्सुष्टुभ॑ः स्वर्कादृतुना सोमे पिबतु॥ ३॥ 

अर्थ- (सुष्टुभः) उत्तम-स्तुतियोंवाले, (स्वर्कात्‌) उत्तम-अर्चना के साधनभूत मन्त्रों का स्वाध्याय 
और जप करनेवाले, (ब्राह्मणात्‌) ब्रह्मवेत्ता उपासक से (ब्रह्मा) चतुर्वेदविद्‌ (इन्द्रः) परमेश्वर, (ऋतुना) 
ऋतु-ऋतु में (सोमम्‌) भक्तिरस का (पिबतु) पान करे। 

[ब्रह्मा=ब्रह्मा या ब्रह्म आ+पिबतु; अथवा ब्रह्मा=बृह वृद्धौ, सदगुणों में बढ़ा हुआ] 

ऋषिः-- गृत्समदो मेधातिथिर्वा॥ देवता--द्रविणोदाः ॥ छन्दः--साम्नी त्रिष्टुप्‌॥ 

देवो द्रंविणोदाः पोत्रात्सुष्टुभः स्वर्कादृतुना सोमे पिबतु॥ ४॥ 

अर्थ (द्रविणोदाः) आध्यात्मिकःबल और आध्यात्मिक-धनरूपी विभूतियों का प्रदाता (देवः) 
परमेश्वर-देव, (पोत्रात्‌) पवित्र (सुष्टुभः) उत्तम-स्तुतियोंवाले, (स्वर्कात्‌) उत्तम-अर्चना के साधनभूत 
मन्त्रों का स्वाध्याय और जप करनेवाले उपासक से (ऋतुना) ऋतु-ऋतु के अनुसार (सोमम्‌) भक्तिरस 
का (पिबतु) पान करे। 

[द्रविणम्‌-'' धनं द्रविणमुच्यते यदेनमभिद्रवन्ति । बलं वा द्रविणं यदनेनाभिद्रवन्ति, तस्य दाता '' 
(निरु० ८.१.१) । परमेश्वर जिन उपासकों के भक्तिरसो को स्वीकार करता है, वे या तो मन-वचन-कर्म 
से पवित्र होने चाहिएँ, या ज्ञानाग्नि-सम्पन्न होने चाहिएँ, ब्रहमदरष्टा होने चाहिएँ ।] 


काल 

१. “अग्रि और आग्रीक्षात्‌'' इन दोनों पदों में ' अग्नि' शब्द यह सूचित करता है कि '' आग्नीभ्र'' पद में अग्नि द्वारा यह 
अग्नि अभिप्रेत है जो कि इस मन्त्र का देवता है, अर्थात्‌ परमात्माग्रि। अत: “ आग्नीध्र'' पद का अर्थ प्रतीत होता 
है--'' वह उपासक जिसने कि परमात्माग्रि को अपने हृदय में प्रदीप्त कर लिया है''। आग्नीध्रः=The Priest who 
kindles the sacred fire (आप्टे)। 
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सूक्त ३ 
ऋषिः--इरिम्बिठिः॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द: --गायत्री ॥ 
आ याहि सुषुमा हि त॒ इन्द्र सोमं पिनां इमम्‌। एदं बर्हिः संदो म्म॑॥ ९॥ 
अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (आ याहि) प्रकट हूजिए। (ते) आपके लिए (हि) ही हम 
उपासकों ने (सुषुम) भक्तिरस का निष्पादन किया है। आप (इमम्‌) इस-(सोमम्‌) भक्तिरस का (पिब) 
पान कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। (इदम्‌) इस (मम) मेरे (बर्हिः) हृदयाकाश में (आ सदः) आ 
विराजिए। 


ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्द: गायत्री ॥ 
आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिना। उप ब्रह्माणि नः श्ृणु॥ २॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (ब्रह्मयुजा) आप ब्रह्मा के साथ मुझे जोड़ देनेवाले, (केशिना) ज्ञान 
का प्रकाश करनेवाले, (हरी) विषयों से हर लेनेवाले ऋक्‌ और साम अर्थात्‌ स्तुतियाँ और सामगान 
(त्वा) आपको (आ वहताम्‌) हमें प्रास कराएँ। हे परमेश्वर! (उप) समीप होकर (नः ब्रह्माणि) 
ब्रह्मप्रतिपादक हमारी स्तुतियों को ( शृणु) आप सुनिए। 
[हरी=' ऋक्‌ सामे वा इन्द्रस्य हरी'' (श० ब्रा? ४.४.३.६) ] 
ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
ब्रह्माण॑स्त्वा व॒यं युजा सोमपामिन्द्र सोमिर्नः। सुताव॑न्तो हवामहे॥ ३॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (सुतावन्तः) सन्तानो समेत (वयं) हम (ब्रह्माणः) आप ब्रह्मा के 
उपासक, (सोमिनः) भक्तिरसो की भेंट लिए हुए (युजा) योगविधिपूर्वक (सोमपाम्‌) भक्तिरस के पान 
करनेवाले (त्वा) आपको (हवामहे) पुकार रहे हैं। 
सूक्त ४ 
ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
आ नों याहि सुताव॑तोस्माकं सुष्ट॒तीरूप॑। पिबा सु शिप्रिन्नन्धसः ॥ १॥ 
अर्थ-हे अध्यात्म-शक्ति-सम्मन्न उपासक शिष्य! (सुतावतः) भक्तिरस-वाले ( अस्माकम्‌) हम 
गुरुओं की (सुष्टुतः) उत्तम स्तुतियों के (उप) समीप, और (नः) हमारे समीप (आ याहि) तू आया 
कर। (सुशिप्रिन्‌) हे सुन्दर मुखनाले! (अन्धसः) और भवितरसरूपी आध्यात्मिक अन्नरस का (पिन) 
पान किया कर। [इन्द्रनजीवात्मा, जो कि इन्द्रियों का अधिष्ठाता है।] 
, , ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
आ तें सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि धांचतु। गृभाय जिह्वया मधुं॥ २॥ 
अर्थ--हे अध्यात्म शिष्य! (ते) तेरी (कुक्ष्योः) दोनों कुक्षियों में, मैं गुरु (आ सिञ्चामि) पूर्णतया 
भक्तिरस सींचता हूं । (अनु) तत्पश्चात्‌ यह भवितरस (गात्रा) तेरे अङ्गःप्रत्यङ्ग में ( विधावतु) दौड़ जाए, 
शीघ्रतया व्याप्त हो जाए, और तेरे अङ्ग-प्रत्यङ्ग को विशुद्ध कर दे। जैसे कि (जिह्वया गृभाय मधु) जिह्वा 
द्वारा ग्रहण किया मधु अर्थात्‌ शहद शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग में व्याप्त हो जाता है। 
[कुक्षि का प्रसिद्ध अर्थ है--पेट और गर्भाशय। परन्तु कुक्षि शब्द गर्त अर्थात्‌ गढ़े अर्थ में भी प्रयुक्त 
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होता है। मन्त्र में ''कुक्ष्यो: '' पद द्विवचनान्त है । इसलिए मन्त्र में दो गतों की ओर निर्देश हुआ है । यहाँ 
मस्तिष्क और हृदय ये दो गर्त अभिप्रेत हैं। मस्तिष्क स्थान है विचारों का, और हृदय स्थान है हार्दिक 
भावनाओं का। उपासक के विचार और उसकी हार्दिक भावनाएँ दोनों ही भवितरस से रसीले होने चाहिएँ। 
तदनन्तर ही उपासक के अङ्गःप्रत्यङ्ग से भक्तिरस की झांकी मिल सकती है।] 
ऋषिः--इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स्वादुष्टें अस्तु संसुदे मधुंमान्तन्वेङ तव॑। सोमः शम॑स्तु ते हृदे॥ ३॥ 
अर्थ--हे उपासक शिष्य! (मधुमान्‌) मधुर भक्तिरस (ते) तेरे लिए (स्वादुः) स्वादिष्ठ (अस्तु) 
हो। ताकि तू (संसुदे) सांसारिक भोगों का सम्यकू रूप में निषूदन कर सके । यह मधुर भक्तिरस (तव) 
तेरे (तन्वे) समग्र शरीर के लिए (शम्‌) शान्तिदायक (अस्तु) हो। (सोमः) यह मधुर भक्तिरस (ते) 
तेरे (हृदे) हृदय के लिए भी (शम्‌ अस्तु) शान्तिप्रद हो। 
[स्वादु:--आध्यात्मिक मधुर-स्वाद के होते, सांसारिक भोगों का स्वाद फीका पड़ जाता है। धावतु=गति 
और विशुद्धि; धावु गतिशुद्ध्योः ।] 
सूक्त ५ 
ऋषिः-इरिम्बिठिः ॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अयम्‌ं त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवरः । प्र सोमं इन्द्र सर्पतु॥ ९॥ 
अर्थ--(विचर्षणे) हे विविध जगत्‌ के द्रष्टा! आप उपासकों द्वारा इस प्रकार (अभिसंवृतः) घिरे 
रहते हैं, (इव) जैसे कि (जनीः) माताएँ सन्तानों द्वारा घिरी रहती हैं, (इन्द्र) हे परमेश्वर! (अयम्‌ उ) 
यह (सोमः) उपासकों का भक्तिरस (त्वा) आपकी ओर (प्र सर्पतु) प्रवाहित हो। 
ऋषिः- इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
तुविग्रीवो व॒पोर्दरः सुबाहुरन्ध॑सो मदे। इन्द्रो वृत्राणिं जिञ्चते॥ २॥ 
अर्थ-(तुविग्रीवः) जैसे महाग्रीच, (वपोदरः) स्थूलकाय, (सुबाहुः) शस्त्रास्त्र चलाने में सशक्त 
बाहुओंवाला (इन्द्रः) सेनापति, (अन्धसो मदे) शकितिप्रद अन्न की मस्ती में (वृत्राणि) राष्ट्र पर घेरा डाले 
शत्रुओं का (जिघ्नते) विहनन करता है, बैसे (इन्द्रः) परमेश्वर (अन्धसः मदे) भक्तिरस की प्रसन्नता 
में (वृत्राणि) उपासकों को घेरे हुए कामादि शत्रुओं का (जिघ्नते) विनाश करता है। 
ऋषिः-इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
इन्द्र प्रेहिं पुरस्त्वं विश्व॒स्येशांन ओज॑सा। वृत्राणिं वृत्रहञ्जहि॥ ३॥ 
अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आप (प्रेहि) हमारे हदयों में शीघ्र आइए, (पुरः) हमें दर्शन 
दीजिए। आप (ओजसा) दूसरों को नम्र कर देनेवाले निज पराक्रम द्वारा (विश्वस्य) ब्रह्माण्ड के 
(ईशानः) अधीश्वर हैं । (वृत्रहन्‌) हे राग-द्वेष काम-क्रोध आदि वृत्रों के हनन करनेवाले | आप (वृत्राणि) 
हमारे समग्र वृत्रों का (जहि) हनन कीजिए। 
[ओजः=बलम्‌; उब्ज आर्जवे] 
ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छ॑सि। यज॑मानाय सुन्वते ॥ ४॥ 


विंश काण्ड २०.५.७ ५२३ 


अर्थ-हे परमेश्‍वर! (ते) आपका (अंकुशः) न्यायव्यवस्थारूपी अंकुश (दीर्घः अस्तु) ब्रह्माण्डव्यापी 
तथा त्रिकालव्यापी है, (येन) जिस न्यायव्यवस्था द्वारा आप (सुन्वते) भवितरसवाले (यजमानाय) 
उपासनायाजी को (वसु) शक्तियाँ और विभूतियाँ आदि सम्पत्तियाँ (प्र यच्छति) प्रदान करते हैं। 

ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

अयं त॑ इन्द्र सोमो निपूंतो अधिं बर्हिषिं। एहीमस्य द्रवा पिर्बं॥ ५॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर! (अयम्‌) यह (सोमः) भक्तिरस (ते) आपके लिए है, जो कि (अधि 
बर्हिषि) हृदयान्तरिक्ष में हार्दिक भावनाओं द्वारा (निपूतः) नितरां पवित्र किया गया है। (इम्‌) इस 
भक्तिरस की ओर (एहि) आइए, आवर्जित हूजिए, (द्रवा) शीघ्रता कीजिए, और (अस्य पिब) इसका 
पान कीजिए । 

ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः। आखण्डल प्र हूंयसे॥ ६॥ 

अर्थ- (शाचिगो) हे अभिव्यक्त वेदवाणी के स्वामी! (शाचिपूजन) हे प्रज्ञा वाणियों और कर्मों 
द्वारा पूजनीय ! (अयम्‌) यह भक्तिरस (ते) आपकी (रणाय) प्रसन्नता के लिए (सुतः) निष्पन्न हुआ है। 
(आखण्डल) हे पापपुञ्ज को पूर्णतया खण्डित करनेवाले ! (प्रहूयसे) श्रद्धापूर्वक आप बुलाए जा रहे हैं। 

[शाचि=शच्‌ व्यक्तायां वाचि शाचि=शाची प्रज्ञा नाम, वाङ्नाम, कर्मनाम (निघं० ३.९; १.११; 
२.१) । गौ=वाङ्‌ (निघं० -१.११) ] 

ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 

सस्तें शृङ्गवृषो नपात्प्रण॑पात्कुण्डपाय्यः। न्यस्मिन्दध्र आ मर्नः ॥ ७॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर! (नपात्‌) आकाश से न पतन होनेवाला, और (शृङ्गवृषः) किरणों द्वारा वर्षा 
करनेवाला, (प्रणपात्‌) चिरकाल से न पतन होनेवाला, और (कुण्डपाय्यः) भरे कुण्डों के जलों को पी 
जानेवाला (यः) जो यह (ते) आपका सूर्य है, (अस्मिन्‌) इस सूर्य की सुरक्षा में (मनः) आपका मन 
(नि आ दध्रे) नितरां आहित है। 

[जल भरे कुण्डों-तालाबों के जलों को सूर्य अपनी तेज किरणों द्वारा पीकर उन्हें सुखा देता है। समुद्र 
भी एक जलभरे महाकुण्ड के सदूश है। सूर्य, शृङ्ग समान तीखी किरणों द्वारा, समुद्र के जल को पीकर 
वर्षा करता है। जब से सूर्य पैदा हुआ है, वह निराधार आकाश में स्थित है। नीचे उसका पतन नहीं हो 
रहा। सूर्य और सौर-मण्डल का केन्द्र-स्थान है, और इसी केन्दब्रिय-सूर्य के द्वारा सौर-मण्डल परस्पराकर्षण 
द्वारा महाकाश में गति कर रहा है। सूर्य में केन्द्रिय-शक्ति परमेश्वर ने स्थापित की है, और इसी 
केन्द्रियशक्ति द्वारा परमेश्वर सौर-मण्डल को परस्पर आबद्ध किये हुए है। इसलिए सौर-मण्डल में सूर्य 
केन्द्रिय-शक्तिरूप है । परमेश्वर की शक्ति सूर्य में, केन््रशक्तिरूप में निहित है। इसलिए परमेश्वर की 
नियन्त्रण-शक्ति का केन्द्र सूर्य है। इस भावना को '“न्यस्मिन्‌ दध्े आ मनः '' इन शब्दों द्वारा कविशैली 
में दर्शाया गया है । यजुर्वेद का मन्त्र भी इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालता है। यथा--'“यो5सावादित्ये 
पुरुषः सोऽसावहम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्म'' (यजुः० ४०.१७) । अर्थात्‌ परमेश्वर स्वयं कहता है कि-''जो 
वह आदित्य में नियामक रूप में स्थित पुरुष है, वह मैं ही हूँ, जिसका नाम ' ओ३म्‌' है, जो आकाशवत्‌ 
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सर्वव्यापक है, और जो कि ब्रह्म है''। इस प्रकार केन्द्रियशक्ति में परमेश्वर का मन अर्थात्‌ यह इच्छा 
निहित है कि कहीं सूर्य के पतन हो जाने से समग्र सौर-मण्डल नष्ट-भ्रष्ट न हो जाए। आदित्य में मन की 
स्थिति का अभिप्राय यह है कि वेदों में ब्रह्माण्ड को परमेश्वर का शरीर कहा है (यजुः० ३१.१२, १३) । 
हम अपने शरीर में अनुभव करते हैं कि हमारे शरीर के प्रत्येक अङ्ग की स्थिति तथा चेष्टा मन पर या 
मानसिक स्थिति पर निर्भर है। मन के चाहे शरीर में चलना होता, आँख का निमेषोन्मेष होता, हाथ-पाँव 
चलते, तथा खान-पान भाषण तथा अन्य क्रियाएँ हो रही हैं । इसी प्रकार सूर्य आदि की स्थिति आदि में 
परमेश्वरीय मन या इच्छा ही मुख्य कारण है । सूर्य यतः सौर-मण्डल का केन्द्र है, इसलिए इस केन्द्रभूत 
सूर्य में परमेश्वरीय मन के निहित होने का वर्णन मन्त्र में हुआ है।] 
सूक्त ६ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्र त्वा वृषभं वयं सुते सोमें हवामहे। स पाहि मध्वो अन्ध॑सः॥ १॥ 
अर्थ--(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (सोमे) भक्तिरस की (सुते) निष्पत्ति में, (वयम्‌) हम उपासक, (त्वा 
वृषभम्‌) आनन्दरसवर्षी आपका (हवामहे) आह्वान करते हैं। (सः) वे आप (मध्वः) मधुर आनन्दरसरूपी 
(अन्धसः) अन्न से हमारी (पाहि) रक्षा कीजिए, या हमारे मधुर भक्तिरसरूपी आध्यात्मिक-अन्न की रक्षा 
कीजिए । 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्र क्रतुक्रिदँ सुतं सोमँ हर्य पुरुष्टुत। पिबा वृषस्व॒ तातूंपिम्‌॥ २॥ 
अर्थ--(हर्य) हे कामना के योग्य, (पुरुष्टुत) बहुत स्तुतियोंवाले, (इन्द्र) परमेश्‍वर! (क्रतुविदम्‌) ` 
दृढ्संकल्प बुद्धि तथा कर्मशक्ति देनेवाले (सुतं सोमम्‌) उत्पन्न भक्तिरस का (पिब) आप पान कोजिए। 
और प्रतिफल में (तातृपिम्‌) तृप्तिदयक आनन्दरस की (वृषस्व) वर्षा कीजिए। 
[सोम के सम्बन्ध में “पाहि' तथा 'पिब' दोनों प्रयोग होते हैं। (द्र०, ६.१; तथा ६.२) |] 
ऋषि: विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्र प्र णों धितावांनं यज्ञं विश्वभिर्देवेभिंः । तिरि स्त॑वान विश्पते॥ ३॥ 
अर्थ (स्तवान) हे वेदों के द्वारा जीवन-मार्ग का उपदेश देनेवाले, (विश्पते) प्रजाओं के स्वामी, 
(इन्द्र) परमेश्वर! आप (विश्वेभिः देवेभिः) समग्र दिव्य शक्तियों द्वारा (नः) हमारे (धितावानम्‌) 
हितकर (यज्ञम्‌) उपासना-यज्ञ को (प्र तिर) बढ़ाइए, प्रगति दीजिए। 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्र सोमा: सुता इमे तव॒ प्र य॑न्ति सत्पते। क्षय चन्द्रास इन्द॑वः॥ ४॥ 
अर्थ (सत्पते) हे सच्चे स्वामी परमेश्वर! (इमे) ये (सुताः) निष्पन्न (सोमाः) भक्तिरस (तव) 
आपके लिए हैं। (चन्द्रासः) ये आह्वादकारी (इन्दवः) तथा अध्यात्मप्रकाश देनेवाले भक्तिरस, (क्षयम्‌) 
सबके निवसरूप आपके प्रति (प्र यन्ति) प्रयाण कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे है। 
[चन्द्रासः=चदि आह्वादने। इन्दवः=इन्ध्‌ दीप्तौ (निरुक्त १०.४.४१) |] 
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ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 
दधिष्वा जठरे सुतं सोम॑मिन्द्र वरेंण्यम्‌। तव द्युक्षास इन्द॑बः॥ ५॥ 
अर्थ--जैसे व्यक्ति अन्न को (जठरे) अपने उदर में धारण करता है, वैसे (इन्द्र) हे परमेश्वर ! 
(वरेण्यम्‌) स्वीकार करने योग्य श्रेष्ठ (सुतं सोमम्‌) उत्पन्न भक्तिरस को (दधिष्व) आप अपने में धारण 
कीजिए। (द्युक्षासः) अध्यात्म-प्रकाश देनेवाले और आध्यात्मिक अन्तरायों का क्षय करनेवाले (इन्दवः) 
भक्तिरस (तव) आपके लिए हैं। 
[्युक्षासः=द्यु ( =प्रकाश)+क्ष=क्षीण करनेवाले |] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
गिर्वणः पाहि न॑ः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे। इन्द्र त्वादांतमिद्यर्श: ॥ ६॥ 
अर्थ (गिर्वणः) हे वेदवाणियों द्वारा भजनीय! (सुतम्‌) निष्पन्न (नः) हमारे भक्तिरस की (पाहि) 
आप रक्षा कीजिए। आप (मधोः) मधुर भक्तिरस की (धाराभिः) धाराओं द्वारा (अज्यसे) सांचे जा रहे 
हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर! (यशः) भवितरस के प्रकट होने का वश (त्वादातम्‌ इत्‌) आप द्वारा ही दिया 
गया है। 


ऋषि:--विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अभि झुञ्नानिं वनिन इन्द्र सचन्ते अक्षिता। पीत्वी सोम॑स्य वावृधे॥ ७॥ 
अर्थ- (वनिनः) भक्तिरसवाले उपासक के (अक्षिता) न क्षीण होनेवाले अर्थात्‌ सतत-प्रवाही, 
भवितिरसरूपी (झ्युम्नानि) धन, (इन्द्रम्‌ अभि) परमेश्वर की ओर (सचन्ते) प्रवाहित हो रहे हैं । परमेश्वर 
(सोमस्य) भक्तिरस का (पीत्वी) पान करके (वावृधे) उपासक की वृद्धि करता है। 
[सचन्ते=गतिकर्मा (निघं० २.१४) ।] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अर्वावतों न आ गहि परावतश्च वृत्रहन्‌। इमा जुषस्व नो गिरः ॥ ८॥ 
अर्थ (वृत्रहन्‌) हे पाप-वृत्रधाती परमेश्वर! (अर्वावतः) अवराविद्यावाले, (च) और (परावतः) 
पराविद्याचाले (नः) हम उपासकों को (आ गहि) आप प्रास हूजिए। औरं (नः) हमारी (इमा गिरः) इन 
स्तुतिवाणियों का आप (जुषस्व) प्रीतिपूर्वक सेवन कीजिए। 

[अभिप्राय यह है कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए धारणा, ध्यान, समाधि तथा श्रद्धा और ईश्वर- 
प्रणिधान आदि की आवश्यकता है। अपरा या पराविद्या की पुस्तकीय विद्याओं की आवश्यकता नहीं ।] 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

यदन्तरा प॑रावत॑मर्वांवतँ च हूयसे। इन्द्रेह तत॒ आ ग॑हि॥ ९॥ 

अर्थ-(यद्‌) यतः (परावतम्‌) पराविद्या और (अर्वावतम्‌) आपराविद्या से (अन्तरा) रहित, 
अर्थात्‌ केवल भक्तिपरायण उपासको द्वारा भी आप (हूयसे) पुकारे जाते हैं, प्रार्थित होते हैं, अतः (इह) 
इस भक्तिपरायण उपासक में भी (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (आ गहि) प्रकट हूजिए। (ततः) आप 
सर्वत्र वितत हैं, विस्तृत व्यापक हैं। 
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सूक्त ७ 
ऋषि:--सुकक्षः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

उद्धेद॒भि श्रुताम॑घं वृषभं नर्यापसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य ॥ ९॥ 

अर्थ-- (सूर्य) हे सूर्यो के सूर्य! आप (घ) निश्चय से (इत्‌) अवश्य, (अभि) ऐसे उपासक के 
प्रति (उद्‌ एषि) प्रत्यक्षरूप में उदित होते हैं, ( श्रुतामघम्‌) जिसकी कि आध्यात्मिक-सम्मत्ति विश्रुत है, 
प्रसिद्ध है, (वृषभम्‌) और जो अन्यों पर उपदेशामृत की वर्षा करता है, तथा (नर्यापसम्‌) जिसके कर्म 
नर-नारियों के लिए हितकर हैं, (अस्तारम्‌) और जिसने अपने पापशत्रुओ को परास्त कर दिया है। 

ऋषिः सुकक्षः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 

नव॒ यो न॑व॒तिं पुरों ब्रिभेद॑ बाहोजिसा। अहिं च वृत्रहाच॑धीत्‌॥ २॥ 

अर्थ-(यः) जिस सूर्या के सूर्य ने (बाह्वोजसा) निज ओजरूपी बाहुओं द्वारा (नवतिं नव) ९९ 
(पुरः) पाप-गढ़ों को (बिभेद) छिन्न-भिन्न कर दिया है, उसी परमेश्वर ने, (वृत्रहा) जो कि पापों का 
विनाशक है, (अहिं च) पाप-सांपों का भी (अवधीत्‌) वध कर दिया है। 

[वृत्र:--वे पाप जिन्होंने जीवनों पर घेरा डाल हुआ है, जो कि प्रकटरूप में जीवनों को घेरे हुए हैं। 
अहि:--पाप-सांप वे पाप हैं, जो कि संस्काररूप में छिपे पड़े रहते हैं, और प्रकटरूप में उद्बुद्ध नहीं हुए। 
नवतिनव-ये ९९ पाप-गढ़ निम्नलिखित हैं=५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, और १ मन (अहंकार) ये ११ 
प्रमुख पाप-गढ़ हैं। सत्त्व, रजस्‌, तमस इन तीनों के परस्पर मेल से ३५३-९ भेद होते हैं। उपर्युक्त ११ 
पाप-गढ़ों के प्रत्येक के ९ भेदों से ९९ पाप-गढ़ होते हैं। इनमें पाप-सांप छिपे पड़े रहते हैं।] 

ऋषिः सुकक्षः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 

स न इन्द्रः शिवः सख्ाश्वांवद्गोमद्यब॑मत्‌। उरुधारेव दोहते॥ ३॥ 

अर्थ-(सः) वह (इन्द्रः) परमेश्वर (शिवः) कल्याणकारी है वह (नः) हमारा (सखा) वास्तविक 
सखा है। वह हमें (अशवावत्‌) मानसिक (गोमत्‌) और ऐन्द्रियिक सम्मत्तियों के साथ-साथ (यवमत्‌) 
जौ आदि के रूप में शारीरिक सम्पत्तियाँ (उरुधारा इब) महाधाराओं के रूप में (दोहते) प्रदान करता है। 

[अश्व=मन। `“ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌'' इस शब्द में कई विचारक '' अश्व'' का अर्थ मन करके, 
*' अधिकतर सात्विक मनसम्बन्धी उपनिषद्‌'' ऐसा अर्थ करते हैं। मन को ११ वीं इन्द्रिय मान कर, 
अश्वसमान इन्द्रियों में उसे भी 'अश्व' कहा जा सकता है। गौ=इन्द्रियां (उणादि कोष, २.६७, वैदिक 
यन्त्रालय अजमेर) । अथवा अश्व और गौ इन प्राकृतिक सम्पत्तियों की मांग मन्त्र में की गई है। मनुस्मृति 
२.९२ में मन को उभयात्मक इन्द्रिय कहा है।] 

ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द: गायत्री ॥ 
इन्द्र क्रतुविदे सुतं सोमँ हर्य पुरुष्टुत। पिबा वृषस्व तातृंपिम्‌॥ ४॥ 
अर्थ-देखो-मन्त्र २०.६.२। 
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सूक्त ८ 
ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

एवा पाहि प्रत्नथा मन्दतु त्वा श्रुधि ब्रह्म॑ वावृधस्वोत गीर्भिः। 

आविः सूर्य' कृणुहि. पीपिहीषो जहि शत्रूँरभि गा इन्द्र तून्थि॥ ९॥ 

अर्थ-(एवा=एवम्‌) इस प्रकार अर्थात्‌ तृप्तिकारक आनन्दरस की वर्षा द्वारा (मन्त्र २२ और ३३) 
(प्रथा) अनादिकाल के सदृश आप (पाहि) हमारी रक्षा कोजिए। हमारा भवितरस (त्वा) आपको 
(मन्दतु) हर्षित करे, प्रसन्न करे। हमारी (ब्रह्म) ब्रह्मविषयक स्तुतियों को (श्रुधि) सुनिए। (उत) और 
(गीर्भिः) इन स्तुतियों के कारण (वावृधस्व) हमारी वृद्धि कोजिए। (सूर्यम्‌) हमारे तृतीय-नेत्र को 
(आविः कृणुहि) आविष्कृत कीजिए, प्रकट कीजिए। (इषः) हमारी अभिलाषाओं को (पीपिहि) प्रगति 
दीजिए या बढ़ाइए। हमारे (शत्रून्‌) कामादि शत्रुओं का (जहि) हनन कीजिए। (इन्द्र) हे परमेश्वर | 
(गाः) हमारी पार्थिव अभिलाषाओं को (अभितृन्धि) काट दीजिए। 

[पीपिहिऽपि गतौ; प्यायी वृद्धौ । सूर्यम्‌=' "चक्षोः सूर्योऽजायत'' (यजुः० ३१.१२) । गाः=गौ 
पृथिवी (निघं० १.१) अर्थात्‌ पार्थिव अभिलाषाएँ। तृन्धि=तृह्‌ हिंसायाम्‌ |] 

ऋषि:--कुत्सः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ 

अवङिहि सोम॑कामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य॑ पिबा मदाय । 

उरुव्यचा जठर आ वुंषस्व पितेर्व॑ नः शृणुहि हूयमांनः॥ २॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर! (अर्वाङ्‌ एहि) हमारी ओर कृपादृष्टि कोजिए। (सोमकामं त्वा आहुः) आपके 
सम्बन्ध में उपासक कहते हैं कि आप भक्तिरस की कामना करते हैं। (अयम्‌) यह भवितिरस (सुतः) 
निष्पन्न हुआ है, (तस्य) उसका आप (मदाय) अपनी प्रसन्नता के लिए (पिन) पान कीजिए। (उरुव्यचाः) 
आप अतिविस्तारवाले हैं, सर्वगत हैं, (जठरे) वृद्धावस्था के कारण कठोर शरीरवाले उपासक पर (आ 
वृषस्व) आनन्दरस की वर्षा कोजिए। (हूयमानः) बुलाए जाने पर ( शृणुहि) मेरी प्रार्थनाओं को सुनिए, 
(इव पिता) जैसे कि पिता सन्तानों की प्रार्थनाओं को सुनता है। 

[उरुव्यचाः=उरु+वि+अञ्च्‌ गतौ । जठरम्‌=कठिनम्‌ (उणादि कोष ५.३८) ।] 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुष्‌॥ 

आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोश सिसिचे पिबध्यै । 

समु प्रिया आववूत्रन्मदांय प्रदक्षिणिदभि सोमास इन्द्र॑म्‌॥ ३॥ 

अर्थ- (अस्य) इस उपासक का (कलशः) हृदय-कलश (आपूर्णः) भक्तिरस से पूरा भरा हुआ 
है, (स्वाहा) यह आहुतिरूप में आपके प्रति समर्पित है। (इव) जैसे (पिबध्यै) पीने के लिए (सेक्‍्ता) 
दूध आदि का सींचनेवाला (कोशम्‌) अपने अन्नमय कोश को, शरीर को (सिसिचे) सींचता है, वैसे मैं 
उपासक भक्तिरस को आप पर सींचता हूँ। (प्रियाः) आपके प्रिय (सोमासः) भक्तिरस (मदाय) 
आपको प्रसन्नता के लिए (इन्द्रम्‌ अभि) आप परमेश्वर की ओर (सम्‌ आवकृत्रन्‌) सम्यकू रूप में प्रवृत्त 
हुए हैं। और इस उपासक ने आनन्दरस के रूप में (प्रदक्षिणित्‌) प्रकृष्ट दक्षिणा प्राप्त कर ली है। 
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[प्रदक्षिणित्‌=प्र (=प्रकृष्ट)+दक्षिणा+इत्‌ (इण्‌ गतौ, क्विप्‌, तुक) वैदिक प्रयोग ।] 
सूक्त ९ 
ऋषिः-नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌ ( ? ); बाईतः प्रगाथः ( बृहती-सतोबृहती )॥ 

तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्ध॑सः। 

अभि व॒त्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र॑ गीर्भिर्नवामहे॥ १॥ 

अर्थ--हे उपासको! (वः) तुम्हारे लिए, (दस्मम्‌) दुःखों का क्षण करनेवाले, (ऋतीषहम्‌) आर्तियों 
अर्थात्‌ पीड़ाओं और क्लेशो का पराभव करनेवाले, (वसोः ) सम्पत्तियों तथा (अन्धसः) अन्नों से (मन्दानम्‌) 
तुम्हें तृप्त और प्रसन्न करनेवाले, (तम्‌ इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर के (अभि) प्रति (स्वसरेषु) प्रतिदिन 
(गीर्भिः) वेदवाणियों द्वारा (नवामहे) हम स्तुतिवचन उच्चारण करते हैं; (न) जैसे कि (वत्सम्‌) अपने- 
अपने बछडे के प्रति प्रतिदिन (धेनवः) दूधभरी गौंए प्रीतिपूर्वक हम्भारती हैं । 

[अथवा (वः दस्मम्‌) तुम्हारे अज्ञान का क्षय करनेवाले |] 

ऋषिः--नोधाः॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌ ( ? ); बार्हतःप्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 

झ्युक्षं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोज॑सम्‌। 

क्षुमन्तं वाजँ शतिनं सहस्त्रिणँ मक्षु गोम॑न्तमीमहे॥ २॥ 

अर्थ~(द्युक्षम्‌) चुलोकनिवासी या सदा निज प्रकाश में निवास करनेवाले, (सुदानुम्‌) उत्तम-दानी, 
(तविषीभि: ) नाना शक्तियों से (आवृतम्‌) घिरे हुए अर्थात्‌ नाना शक्तियोंवाले, (गिरिं न) मेघ के सदृश 
(पुरुभोजसम्‌) सबकी पालना करनेवाले, (क्षुमन्तम्‌) सत्प्रेरणाओं के प्रदाता अथवा अन्नो के स्वामी, 
(वाजम्‌) बलस्वरूप, (शतिनं सहस्रिणम्‌) सैकड़ों और हजारों लोकलोकान्तरों के स्वामी (गोमन्तम्‌) 
तथा वेदवाणी के स्वामी को (मक्षू) शीघ्र (ईमहे) हम प्राप्त होते हैं। 

[गिरि=मेघ (निघं० १.१०) । मक्षू=क्षिप्रनाम (निघं० २.१५) । क्षुमन्तम्‌=क्षु शब्दे तथा अन्ननाम 
(निघं० २.७) | गौः=वाकू (निघं० १.११) ।] 

ऋषिः—मेध्यातिथिः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हत: प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 

तत्त्वां यामि सुवीर्यं तद्‌ ब्रह्म॑ पूर्वरचित्तये । 

येना यतिभ्यो भृग॑वे धनें हिते येन प्रस्क॑ण्वमाव्रिंथ॥ ३॥ 

अर्थ- (यतिभ्यः) योगमार्ग पर यत्न करनेवाले यतियों के लिए, तथा (भृगवे) तप द्वारा कायिक 
और ऐन्द्रियिक मलों का भर्जन करनेवाले तपस्वी-जन के लिए, (हिते धने) उनके हितकर मोक्षधन की 
प्राप्ति के निमित्त, हे परमेश्वर! आप (येन) जिन सात्विकवीर्य, और (येन) जिस ब्रह्मविद्या से सम्पन्न 
(प्रस्कण्वम्‌) महामेधावी सद्गुरु को, समय-समय पर (आविथ) भूमण्डल पर भेजते रहते हैं, (तत्‌) 
उस (सुवीर्यम्‌) सात्विक वीर्य की, तथा (तत्‌) उस (ब्रह्म) ब्रह्मविद्या की (त्वा यामि) प्रार्थना मैं आपसे 
करता हूँ । (पूर्वचित्तये) ताकि मुझे पूर्व चेतना प्राप्त हो सके! । 


१. “'प्रस्कण्वमाविथ'' के भाव का आंशिकरूप निम्न श्लोक में देखिये- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | अभ्युत्त्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ गीता ४.७॥ 
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[यतिभ्यः=यती प्रयत्ने । भृगवे=भ्रस्ज पाके। भृगवे पद में जात्येकवचन है । प्रस्कण्वम्‌, कण्वनमेधावी 
(निघ० ३.१५), प्रस्कण्व=महा मेधावी । यामि=्याच्ञाकर्मा (निघं० ३.१९) | आविथ=अव्‌ (=अवाप्ति 
प्रवेश) । पूर्वचित्ति=पूर्वचेतना=भविष्य में होनेवाली घरनाओं का पूर्वज्ञान, ताकि अभ्यासी उन दुर्घटनाओं 
से अपनी रक्षा कर सके। यथा-परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ (योग० ३.१६) । अतीत का 
अर्थ है-- भूत, और अनागत का अर्थ है--भविष्य | योगी संयम द्वारा अतीत और अनागत घटनाओं का 
परिज्ञान कर सकता है। इस पूर्वचित्ति के लिए '' सुवीर्य और ब्रह्मविद्या'' की आवश्यकता है।] 

ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बाईतः प्रगाथः ( बृहती-सतोबृहती )॥ 

येना समुद्रमसृजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णिं ते शर्वः। 

सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीर॑नुचक्रदे॥ ४॥ 

अर्थ (येन) जिस सामर्थ्य से आपने (समुद्रम्‌) समुद्र का, और उसमें (मही: अपः) महाराशिरूप 
में जलों का (असृजः) सर्जन किया है, (इन्द्र) हे परमेश्वर! (तत्‌) वह (वृष्णि) वर्षाकारी (शव: ) 
सामर्थ्यं (ते) आपका ही है। (अस्य) इस परमेश्वर की (सः) वह (महिमा) महिमा (सद्यः) शीघ्र 
(संनशे न) नहीं समझी. जा सकती, (यम्‌) जिस महिमा को (क्षोणीः) अन्तरिक्ष वर्षाकाल में (अनु 
चक्रदे) बार-बार गुंजाता रहता है। 

[अभिप्राय यह है कि परमेश्वर में वर्षाकारी सामर्थ्य है। उसी के द्वारा समुद्रों का सर्जन हुआ है, 
और अन्तरिक्ष में मेघों की गर्जनाएं होती हैं ।] 

सूक्त १० 
ऋषि:--मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती ) ॥ 

उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते। 

स॒त्राजितों धन॒सा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव॥ ९॥ 

अर्थ--(उ) निश्चय से (त्ये) वे (मधुमत्तमाः) अत्यन्त मधुर (गिरः) स्तुतिवाणियाँ, तथा (स्तोमासः) 
सामगान, (उद्‌ ईरते) हम उपासकों के हृदयों से उत्त्थित हो रहे हैं। ये स्तुतिवाणियाँ और सामगान 
(सत्राजितः) विक्षेपवृत्तियों पर वास्तव में विजय पते हैं, (धनसा: ) आध्यात्मिक विभूतियाँ प्रदान करते 
हैं, (अक्षितोतयः) इनके द्वारा पाई रक्षाएँ क्षीण नहीं होतीं, और ये (रथाः इव) रथों के सदृश (वाजयन्तः) 
उद्देश्य की ओर वेग प्रदान करते हैं। 

ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
कण्वां इव॒ भूग॑वः सूर्या इव॒ विश्वमिद्धीतमांनशुः। 

इन्द्र स्तोमेभिर्महय॑न्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌॥ २॥ 

अर्थ- (सूर्या इव) सूर्य कि किरणें जिस प्रकार जगत्‌ को शुद्ध करती हैं, इसी प्रकार अपने कायिक 
ऐन्द्रियिक और मानसिक मलों का (भृगवः) भर्जन करनेवाले तपस्वीजन भी (कण्वा इब) निमीलित- 
नेत्र होकर ध्यान करनेवाले योगियों के समान (विश्वं धीतम्‌) ध्यानाभ्यास के सब फलों को (आनशुः) 
प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु (प्रियमेधासः) उपासनायज्ञों के साथ प्रीति रखनेवाले (आयवः) सर्वसाधारण 
उपासक जन, (स्तोमेभिः) सामगानों द्वारा (इन्द्रं महयन्तः अस्वरन्‌) परमेश्वर की महिमा का स्वरपूर्वक 
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गान ही करते रहते हैं। 
[ धीतम्‌=ध्यातम्‌, ध्यानफलम्‌, आधीतम्‌ अभिप्रेतम्‌ (निरु० १.३.३) अथवा '' धीतम्‌''=आनन्दरस 
का पान, जो कि योग द्वारा साध्य होता है। धेट्‌ पाने ।] 
सूक्त १९ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-नत्रिष्दुप्‌ ॥ 


इन्द्रः पूर्भिदातिरद्दासमकॅविंदर्डसुर्दयमानो वि शत्रून्‌। 

ब्रह्म॑जूतस्तन्वा| वावृधानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उभे॥ १॥ 

अर्थ- (इन्द्रः) परमेश्वर (पूर्भिद्‌) देहपूरियों का भेदन करता है अर्थात्‌ मृत्यु को करता, तथा 
मोक्षावस्था के अधिकारियों के देहों का भेदन कर उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। और (दासम्‌) क्षयकारी 
अविद्या आदि का (अकैः) निज तीक्ष्ण प्रकाशों द्वारा (आतिरत्‌) तिरोधान अर्थात्‌ विनाश करता है। 
(विदद्वसुः) प्राकृतिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियों का दाता परमेश्वर (शत्रून्‌) उपासकों के प्रतिबन्धकों 
का (वि दयमानः) विशेषतया हनन करता है। (तन्वा) निज विस्तार से (वावृधानः) बढ़ा हुआ परमेश्वर 
(ब्रह्मजूतः) वैदिक स्तुतियों द्वारा प्रेरित होता है । उसने ( भूरिदात्रे) प्रभूतदानी त्यागी व्यक्ति के लिए (उभे 
रोदसी) दोनों भूलोक-झुलोक (आपृणद्‌) दानरूप में दे रखे हैं। 

[पृणाति=दानकर्मा (निघं० ३.२०) ।] 

ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

मरस्य ते तविषस्य प्र जूतिमियर्मि वाच॑ममृतांय भूष॑न्‌। 

इन्द्र क्षितीनामसि मानुंषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावां॥ २॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (मखस्य) यज्ञस्वरूप और (तविषस्य) बलस्वरूप (ते) आपके (जूतिम्‌) 
दिये वेग अर्थात्‌ प्रेरणा को मैने प्राप्त किया है। आपके प्रति (वाचम्‌) स्तुति-वचनों को (प्र इयर्मि) मै प्रेरित 
करता हूँ, (अमृताय) ताकि आप-अमृत को मैं पा सकूं। इस प्रकार मैं अपने आपको (भूषन्‌) विभूषित 
करता हूँ। (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! आप (क्षितीनाम्‌) सब लोक-लोकान्तरों के, (मानुषीणां विशाम्‌) समग्र 
मानुष प्रजाओं के (उत) तथा (दैवीनां विशाम्‌) समग्र दैवत प्रजाओं के (पूर्वयावा) अग्रगन्ता अर्थात्‌ 
अग्रणी (असि) हैं। 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

इन्द्रो वूत्रम॑वृणोच्छर्धनीतिः प्र मायिनांममिनाहर्पणीतिः। 

अहुन्व्यं[ समुशधग्वनेष्वाविर्धेनां अकृणोद्राम्याणांम्‌॥ ३॥ 

अर्थ- (शर्धनीतिः) बलप्रयोग की नीतिवाले (इन्द्रः) परमश्वर ने (वृत्रम्‌) पाप-वृत्र पर (अवृणोत्‌) 
घेरा डाल दिया है; (वर्पणीतिः) प्रजा को रूपवान्‌ करने की नीतिवाले परमेश्वर ने (मायिनाम्‌) छलकपरोंवाले 
प्रजाजनों के छलकपटरूपी चृत्रों का (अमिनात्‌) हनन किया है; (उशधग्‌) केवल निज कामना द्वारा 
दहन कर देनेवाले परमेश्वर ने कामादि के (व्यंसम्‌) अङ्ग-प्रत्यङ्ग का (अहन्‌) हनन. कर दिया है; और 
(वनेषु राम्याणाम्‌) वनों में रहनेवाले प्रसादनीय वानप्रस्थ-उपासकों के प्रति परमेश्वर ने (धेनाः) अपनी 
वेदवाणियाँ (आवि: अकृणोत्‌) प्रकट की हैं, उनके रहस्यार्थ प्रकट किये हैं। 
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[शर्धः=बलम्‌ (निघं० २.९) । वर्पनरूपम्‌ (निघं० ३.७) । (व्यंसम्‌=अंसों अर्थात्‌ कन्थों को 
काटकर हाथों से रहित कर देना। उश=वश कान्तौ=इच्छा । परमेश्वरीय दण्ड-विधान की नीति का प्रयोजन 
है--प्रजा की दुर्भावनाओं को हटाकर उन्हें सुन्दर सात्तिवकरूप का कर देना। मन्त्र में राजव्यवस्था के 
राजनैतिक कर्तव्यों का भी वर्णन साथ-साथ हुआ है।] 

ऋषिः-विश्वामित्रः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्द:--त्रिष्टुपू ॥ 

इन्द्रः स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः पर्तना अभिष्टिः। 

प्रारोचयन्मन॑वे केतुमह्वामविन्दुज्ज्योतिर्बृहते रणांय॥ ४॥ 

अर्थ-(अहानि) दिनों को (जनयन्‌) उत्पन्न हुआ (इन्द्रः) परमेश्वर (स्वर्षाः) सुखों का प्रदान 
करता है। (अभिष्टिः) अभीष्ट साधक परमेश्वर (उशिग्भिः) मेधावी व्यक्तियों के द्वारा (पृतनाः) कामादि 
की सेनाओं पर (जिगाय) विजय पाता है। (मनवे) मनुष्य-जाति के लिए (अहां केतुम्‌) दिनों के झण्डे 
सूर्य को (प्रारोचयत्‌) परमेश्वर ने चमकाया है। और (बृहते रणाय) महारमणीयता प्रकट करने के लिए 
(ज्योतिः) महाज्योतिरूप सूर्य को (अविन्दत्‌) उसने अपनाया है। 

[मन्त्र में कई भावनाएँ गुम्फित हुई हैं। उपासकों के लिए मानो नये दिन प्रकट हुए हैं, जबकि उन्हें 
स्वर्गीय आनन्द मिला है। मनन और निदिध्यासन करनेवाले उपासक जनों के लिए उनके नये दिनों का 
केतु अर्थात्‌ आध्यात्मिक-सूर्य चमका है, और जीबन को महारमणीय बनाने के लिए उन्हें महाज्योति प्रा 
हुई है। मन्त्र में इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ के कर्तव्यों का भी वर्णन हुआ है। 

ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌॥ 

इन्द्रस्तुजो बर्हणा आ विंवेश नृवद्दधांनो नयीं पुरूणिं। 

अचेंतयद्धिय॑ इमा जरित्रे प्रेमं वर्णमतिरच्छुक्रमांसाम्‌॥ ५॥ 

अर्थ- (इन्द्रः) परमेश्वर (तुजः) उपासक-पुत्र की (बर्हणा) अविद्याविनाशिनी शक्ति के कारण 
उसके हृदय में (आ विवेश) प्रवेश पाता है। वह (नर्या) नरहितकारी (पुरूणि) प्रभूत सामग्री (दधानः) 
धारण किये हुए है, (नृवत्‌) जैसे कि कोई श्रेष्ठ नर परोपकारार्थ प्रभूत सामग्री धारण करता है। (जरित्रे) 
स्तोता के लिए परमेश्वर (इमाः धियः) इन सात्विक बुद्धियों को (अचेतयत्‌) जागरित करता है, और 
(आसाम्‌) इन बुद्धियों के (इमम्‌) इस (शुक्रं वर्णम्‌) सात्विक विशुद्ध स्वरूप को (अतिरत्‌) बढ़ाता 
है। 


[तुजः, तुकू=अपत्य (निघं० २.२) । बर्हणा=बर्ह हिंसायाम्‌। अतिरत्‌=तिर्‌ते वर्धयते (निरु० 


११.१.६) ॥] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


महो म॒हानि पनयन्त्यस्थेन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणिं। 

वृजनेन वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिर्दस्यूंरभिभूंत्योजाः॥ ६॥ 

अर्थ--उपासक जन (अस्य) इस (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (महः महानि) महान्‌ के महान्‌ (पुरूणि) 
नानाविध (सुकृता कर्म) सत्कर्मो का (पनयन्ति) स्तवन करते हैं। (अभिभूत्योजाः) पराभवकारी ओज 
से सम्पन्न परमेश्वर ने (वृजनेन) निज स्वाभाविक बल द्वारा (मायाभिः) छलकपटों से युक्त (वृजिनान्‌). 
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पापरूप (दस्यून्‌) क्षयकारी दुर्भावों और दुष्कर्मों को (सं पिपेष) सम्यकूतया पीस दिया है। 

[वृजन=बल (निघं० २.९) । उपासक अनुभव कर रहा है कि परमेश्वर ने उसके छल-कपट आदि 
पापों को नितान्त समाप्त कर दिया है। राष्ट्र का राजा भी पापियों को पीस दे, यह राजनैतिक भावना भी 
मन्त्रोक्त है।] 


ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
युधेन्द्रो मह्णा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्प॑तिश्चर्षणिप्राः। 
विवस्वतः सद॑ने अस्य॒ तानि विप्रां उक्थेभिः कूवयों गृणन्ति॥ ७॥ 
अर्थ (सत्पतिः) सच्चे-रक्षक और (चर्षणिप्राः) प्रजाजनों को सुखों से भरपूर करनेवाले परमेश्वर 
ने (महा युधा) आसुर शक्तियों के साथ महायुद्ध द्वारा (देवेभ्यः) दिव्य-उपासकों के लिए (वरिवः) 
वरणीय मोक्षधन (चकार) प्रकट कर दिया है। (विवस्वतः) सूर्य के (सदने) सदन अर्थात्‌ इस पृथिवी 
पर, वा- (विवस्वतः) अज्ञानान्धकार को दूर करनेवाले परमेश्वर के हृदय-सदन में ध्यान लगाये (विप्रा: 
कवयः) मेधावी-कवि उपासक (अस्य) इस परमेश्वर के (तानि) उन सत्कर्मो का (उक्थेभिः) सूक्तों 
द्वारा (गृणन्ति) स्तवन करते हैं। 
[वरिबः=धन (निघं० २.१०) ।] 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां ससवांसं स्वुरिपश्च॑ देवीः । 
स॒सान यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्त्रै मदुन्त्यनु धीर॑णासः ॥ ८॥ 
अर्थ-(यः) जिसने हमारे लिए (पृथिवीम्‌) पृथिवी (उत) और (इमां द्याम्‌) यह द्युलोक (ससान) 
दिया है, उस (सत्रासाहम्‌) वस्तुतः पराक्रमशील, (वरेण्यम्‌) वरणीय, (सहोदाम्‌) बलमप्रदाता, (स्वः) 
प्रकाश अथवा सूर्य और (देवीः अपः) दिव्यजलों के (ससवांसम्‌) प्रदाता (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की, 
(धीरणासः) आध्यात्मिक-प्रज्ञा में रमण करनेवाले उपासक (अनु) निरन्तर (मदन्ति) स्तुतियाँ करते हैं । 
[सत्रा=सत्यम्‌ (निघं० ३.१०) । स्वः=आदित्यः (निरु० २.४.१४); स्वः=भासम्‌ (निरु० 
५.३.१९) |] 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स॒सानात्याँ उत सूर्य! ससानेन्द्रः ससान पुरूभोज॑सं गाम्‌। 
हिरण्ययमुत भोगै ससान हुत्वी दस्यून्प्रार्य वर्णमावत्‌॥ ९॥ 
अर्थ- (इन्द्रः) परमेश्वर ने हमें (अत्यान्‌) सतत-गतिशील श्वासप्रश्वास (ससान) दिये हैं, (उत) 
और (सूर्यम्‌) सूर्य (ससान) दिया है। तथा (पुरुभोजसम्‌) सबको पालनेवाली (गाम्‌) पृथिवी (ससान) 
दी है। (उत) और (हिरण्ययम्‌) सोना-चान्दी के सदृश (भोगम्‌) भोगसाधन (ससान) दिये हैं। तथा 
(दस्यून्‌) क्षयकारी काम आदि दुर्वासनाओं का (हत्वी) हनन करके (वर्णम्‌) बरण करने योग्य (आर्यम्‌) 
आस्तिकभावना की (प्र आवत्‌) परमेश्वर ने रक्षा की है। 
[अत्यान्‌=' अत्य’ का अर्थ है~सततगतिशील। अश्विनौ का पर्यायवाची शब्द है—' नासत्यौ '। 
नासत्यौ के सम्बन्ध में निरुक्त में नासिकाप्रभवौ बभूवतुरिति वा' (६.३.१३) भी कहा है। नासिका 
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से पैदा होनेवाले हैं 'श्वास और प्रश्वास'। * अश्‍्विनौ' को 'देवानां भिषजौ' भी कहा है। श्वास-प्रश्वास 
इन्द्रिय आदि दिव्य शक्तियों के भिषक्‌ हैं-चिकित्सक हैं=उनके रोगों के निवारक हैं । शुद्ध श्वास-प्रश्वास 
शारीरिक-मलों को दूर कर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। “नासत्यौ' का अर्थ है--“नासा+अत्यौ, अर्थात्‌ 
नासिका में सतत गति करनेवाले, मानो दो अश्व। श्वास-प्रश्वास यावज्जीबन शरीर में या नासिका में सतत 
गति करते रहते हैं। अत्य:-अश्वः' (निघं० १.१४) । वर्णम्‌=व्रियतेऽसौ वर्ण: (निघं० दयानन्द), 
अर्थात्‌ वर्ण वह है कि कर्मों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, न कि जन्मद्वारा। आर्यमू-* आर्य: ईश्वरपुत्र: ' 
(निरु० ६.५.२६), अर्थात्‌ जो अपने आपको ईश्वर का पुत्र मानता है वह ' आर्य' है, अर्थात्‌ आस्तिक 
भावनावाला। इसलिए आर्यत्व जन्मकृत नहीं, अपितु आस्तिक-भावनाकृत है।] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

इन्द्र ओषंधीरसनोदहांनि वन॒स्पती रसनोदुन्तरिक्षम्‌। 

बिभेद वलं नुनुदे विवाचोथांभवइमिताभिक्र॑तूनाम्‌॥ १० ॥ 

अर्थ--(इन्द्र:) ईश्वर ने (ओषधीः) ओषधियाँ, (अहानि) और प्रकाशमय दिन (असनोत्‌) दिये 
हैं। (वनस्पतीन्‌) वनस्पतियाँ ( अन्तरिक्षम्‌) और अन्तरिक्ष (असनोत्‌) दिये हैं। (वलम्‌) आवरण डालनेवाले 
कामादि को (बिभेद) परमेश्वर ने छिन्न-भिन्न किया है। (विवाच:) वेदविरुद्ध नास्किता का कथन 
करनेवाले नास्तिकों को (नुनुदे) धकेल दिया है। (अथ) और (दमिता) नास्तिकता की भावनाओं को 
दबानेवाला, नियन्त्रित करनेवाला परमेश्वर (विवाचः) वेदविरुद्धभाषियों के (क्रतूनाम्‌) संकल्यों कर्मों 
और प्रजाओं का (अभि अभवत्‌) पराभव करता है । 

ऋषि:--विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्निष्टुष्‌॥ 

शुनं हुवेम म॒घवानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ। 

शृण्वन्त॑मुग्रमूतये समत्सु घ्रन्ते वृत्राणिं संजितं धनांनाम्‌॥ ११॥ 

अर्थ (अस्मिन्‌) इस (भरे) देवासुर-संग्राम में (वाजसातौ) बल की प्राप्ति के निमित्त, ( शुनम्‌) 
सुखदायक, (मघवानम्‌) सम्पत्तिशाली, (नृतमम्‌) सर्वश्रेष्ठ नेता (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (हुवेम) हम 
उपासक आह्वान करते हैं | वह परमेश्वर (ऊतये) हमारी रक्षा के लिए ( शृण्वन्तम्‌) हमारी प्रार्थनाओं को 
सुनता है, (उंग्रम्‌) आसुर-भावनाओं के पराभव में उग्र है। (समत्सु) देवासुर-संग्रामों में (वृत्राणि) 
आसुर-भावनाओं का (घ्नन्तम्‌) हनन करता है, और ( धनानाम्‌) उनकी शक्तियों पर ( संजितम्‌) विजय 
पाता है। 


सूक्त १२ 
ऋषिः-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं सम॒र्ये म॑हया वसिष्ठ । 
आ यो विश्वानि शव॑सा ततानोपश्रोता म ईवंतो वचाँसि॥ १॥ ; 
अर्थ--हे उपासको! तुम (श्रवस्या) श्रवण करने योग्य (ब्रह्माणि) ब्रह्म-प्रतिपादक वेदमन्त्रों का 
(उद्‌ उ) उच्च स्वरों में (ऐरत) गान किया करो। (वसिष्ठ) तथा हे प्राणसंयमी श्रेष्ठ उपासक! तू (समर्ये) 
धन-स्वामियों तथा वैश्यों की सभाओं में (इन्द्रम्‌) परमेश्‍वर की (महय) महिमा गाया कर, परमेश्वरः 
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सम्बन्धी उपदेश दिया कर। (यः) जिस परमेश्वर ने कि अपने (शवसा) महाबल द्वारा (विश्वानि) सब 
भुचनों को (आ ततान) सर्वत्र फैलाया है। वह (मे) मेरे (वंचासि) वचनों को (उप) समीप होने के 
कारण (श्रोता) सुनता है। मेरे हृदय में व्याप्त हुआ-हुआ सुनता है, (ईबतः) जो कि मैं उस परमेश्वर तक 
पहुँच चुका हूँ। 
[वसिष्ठ-प्राण (छा० उप० ५.१.१३) । समर्ये=सम्‌+अर्य=स्वामी और वैश्य (अष्टा० ३.१.१०३) |] 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्दः--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
अयामि घोष॑ इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विवांचि। 
नहि स्वमायुश्चिकिते जनेंषु तानीदंहांस्यति पर्ष्यस्मान्‌ २॥ 
अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (घोषे) आर्तनादो के उठने पर, (यद्‌) जब मैं (देवजामिः) आप-देव 
का बन्धु (अयामि) आपकी शरण में आता हूँ, तब (विवाचि) मेरी मौनावस्था में (शुरुधः) शोक-सन्ताप 
को रोकने-वाली मेरी चित्तवृत्तियाँ (इरज्यन्त) आपकी परिचर्या में लग जाती हैं। (स्वमायुः) अपना 
अन्तर्नाद करनेवाला (नहि चिकिते) नहीं जानता कि (जनेषु) सर्वसाधारण जनों में (तानि इत्‌) वे प्रसिद्ध 
(अंहांसि) पाप विद्यमान रहते हैं। हे परमेश्वर! (अस्मान्‌) हम उपासकों को आप (अति पर्षि) 
भवसागर से पार कीजिए। 
[इरज्यति=परिचरणकर्मा (निघं० ३.५) । शुरुधःन्शुचं संरुधन्ति (निरु० ६.३.१५) । 
मायुम्‌=शब्दम्‌ (निरु० २.३.९) ।] 
ऋहषिः--बसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
युजे रथै गवेष॑णं हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः । 
वि बाधिष्ट स्य रोद॑सी महित्वेन्द्रो वृत्राण्य॑प्रती ज॑घुन्वान्‌॥ ३॥ 
अर्थ-(गवेषणंम्‌) प्रभु की गवेषणा अर्थात्‌ खोज करनेवाले (रथम्‌) मनोरथों को=मानसिक 
अभिलाषाओं को (हरिभ्याम्‌) कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियरूपी अश्वों, समेत, (युजे) जब मैं परमेश्वर के 
साथ योगयुक्त करता हूँ, तब (ब्रह्माणि) ब्रह्मस्तावक मेरे स्तुतिजाप, (जुजुषाणम्‌) उनका प्रीतिपूर्वक 
सेवन करनेवाले परमेश्वर का (उप अस्थुः) उपस्थान करते हैं, उसके समीप उपस्थित हो जाते हैं। 
(स्यः) वह ही (इन्द्रः) परमेश्वर (महित्वा) निज महिमा द्वारा (रोदसी) भूलोक और झुलोक का (वि 
बाधिष्ट) प्रलयकाल में विनाश कर देता है। वह ही (वृत्राणि) पाप-वृत्रों का (अप्रती=अप्रतीनि) विना 
विरोध के (जघन्वान्‌) हनन कर देता है। 
ऋषिः-~ वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
आप॑श्चित्िप्यु स्तर्यो न गावो नक्षेत्रृतं जरितार॑स्त इन्द्र। 
याहि वायुर्न निसुतों नो अच्छा त्वं हि धीभिर्दयसे वि वाजान्‌॥ ४॥ 
अर्थ--तद्नन्तर (आपः चित्‌) उपासक की प्राणशक्तियाँ भी (पिप्युः) आप्यायित हो जाती हैं, 
(न) जैसे कि (स्तर्यः) बांझ (गावः) गौएँ खा-खाकर, आप्यायित हो जाती हैं। तन (इन्द्र) हे परमेश्वर ! 
(ते) आपके (जरितारः) स्तोता (ऋतम्‌) सत्यमार्ग को (नक्षन्‌) प्राप्त होते हैं। हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आप 
(धीभिः) अपने कर्मों द्वारा (वाजान्‌) बलों का (वि दयसे) प्रदान करते हैं । (नः) हम (नियुतः) हजारों 
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उपासकों के (अच्छ) सम्मुख (आ याहि) आप आइए। (न) जैसे कि ( वायुः) अन्तरिक्षस्थ वायु हजारों 
प्राणियो को प्राप्त हो रही है। 

[ आप:-सप्त प्राण-५ ज्ञानेन्द्रियाँ, १ मन, १ बुद्धि । यथा--'*सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः '' (यजु:० 
३४.५५) पर *'सप्त आपनानि षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी '' (निरु० १२.४.३७) । धीभीः, धीः-कर्म 
(निघं० २.१) |] 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः-त्रिष्दुप्‌ ॥ 

ते त्वा मदां इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराध॑सं जरित्रे। 

एको देव॒त्रा दय॑से हि मर्ता'नस्मिन्छूंर सब॑ने मादयस्व॥ ५॥ 

अर्थ--(इन्द्र) हे परमेश्वर! (ते) वे (मदाः) हर्षोत्पादक भक्तिरस (शुष्मिणम्‌) पापशोषक बलवान, 
तथा (तुविराधसम्‌) महाधनी (त्वा) आपको (मादयन्तु) प्रसन्न करें, (जरित्रे) ताकि आप स्तोता को 
सफल-मनोरथ करें। (देवत्रा) देवों में आप ही (एकः) एक देव हैं, जो कि (हि) निश्चयपूर्वक (मर्तान्‌) 
मनुष्यों की (दयसे) रक्षा कर रहे हैं, उन पर दया कर रहें हैं। (शूर) हे पराक्रमशील! (अस्मिन्‌) इस 
(सवने) भकितियज्ञ में (मादयस्व) आप अपने भक्तों को भी आनन्दरस द्वारा प्रसन्न कीजिए, तृप्त कीजिए। 

ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

एवेदिन्द्रं वृष॑णं वज्र॑बाहुं वसिंछासो अभ्यर्चिन्त्यरके: । 

स न॑ स्तुतो वीरव॑द्धांतु गोम॑द्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ६॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (वसिष्ठासः) आप में सदा बसनेवाले उपासक, (वृषणम्‌) आनन्दरसव्षी, 
(वज्रबाहुम्‌) तथा न्यायवञ्र द्वारा पातियों को विलोड़ित करनेवाले, (इन्द्रम्‌) आप परमेश्वर की (एव) 
ही (अर्कैः) स्तुतिमन्त्रो द्वार (अभि अर्चन्ति) साक्षात्‌ स्तुतियाँ करते हैं । (स्तुतः सः) हम उपासको द्वारा 
स्तुति पाया हुआ वह परमेश्वर (धातु) हम में ऐसी आध्यात्मिक सम्पदा स्थापित करे, जो कि हमें (वीरवत्‌) 
उपासना में अधिक वीर बनाये, और (गोमत्‌) हमारी इन्द्रियों को प्रशस्त करे। हे विभूतियों से सम्पन्न 
उपासको! (यूयम्‌) आप (स्वस्तिभिः) कल्याणमार्गो द्वारा (नः) हमारी (सदा पात) सदा रक्षा करें। 

ऋषि:--अन्निः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

ऋजीषी वज्री वूंबभस्तुंराषाट्छुष्मी राजां वृत्रहा सोंमपावां। 

युक्त्वा हरिभ्यामुप॑ यासदर्वाङ्‌ माध्यन्दिने सव॑ने मत्सदिन्द्रः ॥ ७॥ 

अर्थ- (ऋजीषी) ऋजु अर्थात्‌ सत्यमार्ग चाहनेवाला, (वज्री) न्यायवज्रधारी, (वृषभः) आनन्दरसवषी, 
(तुराषाट्‌) शीघ्रकष्टहारी, (शुष्मी) बलशाली, (राजा) ब्रह्माण्ड का स्वामी, (वृत्रहा) पापविनाशी, 
(सोमपावा) भक्तिरस की रक्षा करनेवाला (इन्द्रः) परमेश्वर (हरिभ्याम्‌) ऋक्‌ और साम की विधियों 
द्वारा, (युक्त्वा) हम उपासकों को योगयुक्त करके, (अर्वाङ्‌) हमारी ओर (उपयासत्‌) हमारे समीप 
आये, और (माध्यन्दिने) मध्याहृ में अर्थात्‌ युवाकाल की माध्यमिक आयु में किये गये (सवते) 
उपासना-यज्ञों में (मत्सत्‌) प्रसन्न होवे, और हमें प्रसन्न करे। 

[हरिभ्याम्‌=ऋकूसामे वा इन्द्रस्य हरी (ऐत० ब्रा० २.२४) । माध्यन्दिन सवन-“'पुरुषो वाव 
यज्ञः । अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्‌ वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सबनम्‌'' (छान्दो० ३.१६.१,३) । इस वचेनं 
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में ४४ वर्ष की आयु को माध्यन्दित सवन कहा है। 
सूक्त १३ 
ऋषि:--वामदेवः ॥ देवता- इन्द्राबृहस्पती ॥ छन्द: जगती ॥ 

इन्द्र॑श्च सोम॑ पिबतं बृहस्पतेस्मिन्यज्ञे म॑न्दसाना वृषण्वसू। 

आ वाँ विशन्त्विन्दवः स्वाभुवोस्मे रयिं सर्व॑वीरं नि य॑च्छतम्‌॥ ९॥ 

अर्थ--(बृहस्पते) हे बृहती-सेना के पति! आप (च) और (इन्द्रः) सम्राट्‌ आप दोनों, जो कि 
(वृषण्वसू) प्रजाजनों पर वसुओं अर्थात्‌ सम्पत्तियों की वर्षा करते हो, (मन्दसाना) प्रजाजनों को सदा 
प्रसन्नता प्रदान करते हो, (अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) उपासना-यज्ञ में सम्मिलित होकर, (सोमम्‌) भक्तिरस 
का (पिबतम्‌) पान किया करो। ताकि (स्वाभुवः) स्वभावतः प्रकट हो जानेवाले (इन्दवः) हृदयों को 
बलेदित कर देनेवाले, द्रवित कर देनेवाले भक्तिरस (वाम्‌) आप दोनों में भी (आ विशन्तु) प्रवेश पाएँ। 
और आप दोनों (अस्मे) हम उपासकों को (रयिम्‌) ऐसी सम्पत्ति अर्थात्‌ उत्साह (नि यच्छतम्‌) प्रदान 
करें, जिससे हम और (सर्वबीरम्‌) अन्य सब प्रजाजन धर्मवीर और राष्ट्रवीर बन जाएँ। 

ऋषिः—गोतंमः॥ देवता-मरूतः॥ छन्दः जगती ॥ 

आ वों बइन्तु सप्त॑यो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिंगात बाहुभिं:। 

सीदता बर्हिरुरु वः सद॑स्कृतं मादयंध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः॥ २॥ 

अर्थ-(मरुतः) हे सैनिक योद्धाओ, या अधिकारियो! (वः) आपको (रघुष्यदः) शीघ्रगामी रथ 
तथा (रघुपत्वानः ससयः) शीघ्रगामी अश्व (आ वहन्तु) उपासना-यज्ञों में लाया करें। आप (बाहुभिः) 
अपने बाहुबलों द्वारा (प्र जिगात) शत्रुओं पर विजय पाइए। (बर्हिः) कुशासनों पर (सीदत) आकर 
बैठिये। (बः) तुम्हारे लिए (उरु) यह महती (सदः कृतम्‌) यज्ञशाला रची गई है। और (मध्वः) मधुर 
(अन्धसः) भवितरसरूपी आध्यात्मिक-अन्न से (मादयध्वम्‌) अपनी आत्माओं को प्रसन्न कीजिए। 

[ मरुत:=' इन्द्रः सेनां मोहयतु मरुतो घ्नन्त्वोजसा'' (अथर्व० ३.१.६), तथा-'' असौ या सेना 
मरुतः परेषामस्मानैत्यभ्योजसा स्पर्धमाना । ताँ विध्यत.....'' (अथर्व० ३.२.६) में "मरुतः '' पद द्वारा 
सैनिक यौद्धा अभिप्रेत हैं । रघुष्यदः=रघु (=शी्र)+स्यदः (=स्यन्दन अर्थात्‌ रथ); स्यन्दनः= war chariot 
(आप्टे) ।] 

ऋषि:--कुत्सः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द:--जगती ॥ 

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथ॑मिव॒ सं म॑हेमा मनीषयां। 

भद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य संसद्यग्ने स॒ख्ये मा रिषामा व॒यं तव ॥ ३॥ 

अर्थ--(अर्हते) मान योग्य (जातवेदसे) तथा विज्ञ प्रधानमन्त्री के उपस्थित होने पर, इसके मान 
में हम (मनीषया) बुद्धिपूर्वक सोचकर, (इमम्‌) इस (स्तोमम्‌) प्रशस्तिपत्र को (सं महेम) तैयार करते 
हैं, इस प्रशस्तिपत्र को महिमायुक्त करते हैं। (इव) जैसे कि बुद्धिपूर्वक (रथम्‌) रथ का निर्माण करके 
उसे महिमायुक्त किया जाता है। (अस्य) इस प्रधानमन्त्री की (संसदि) संसद्‌ में उपस्थिति होने पर 
(नः) हम प्रजाजनों के (प्रमतिः) विचार (भद्रा) सुखदायी और कल्याणकारी हो जाते हैं। (अग्ने) हे 
राष्ट्र हे अग्रणी! (तव) आपके साथ (सख्ये) हम प्रजाजनों का सखिभाव अर्थात्‌ मैत्री हो जाने पर 
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(वयम्‌) हम प्रजाजन (मा रिषाम) आभ्यन्तर और बाहर आक्रमणों द्वारा विनष्ट और दुःखी नहीं होने 
पाते । 

[जातवेदाः=जातविद्यः जातप्रज्ञानः (निरु० ७.५.१९) । संसद्‌=4n assembly; A court of 
just०= (आप्टे) । अग्ने=अग्निः अग्रणीर्भवति (निरु० ७.४.१४) । अभिप्राय यह है कि प्रधानमन्त्री 
आदि के उपस्थित होने पर उन्हें मानपत्र देने चाहिएँ। और प्रजाजन को राष्ट्र के अधिकारियों के साथ 
सखिभाव से रहना चाहिए ।] . 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 

ऐभिरग्रे स॒रथं याह्यर्वाङ्‌ नांनारथं वां विभवो हाएवां:। 

पल्लींवतस्त्रिंशतं त्रींश्च॑ देवान॑नुष्व्॒धमा वह मादय॑स्व॥ ४॥ 

अर्थ (अग्ने) हे राष्ट्रग्रणी प्रधानमन्त्री ! (एभिः) इन अधिकारियों के साथ आप (सरथम्‌) रथारूढ 
होकर (अर्वाङ्‌) इन प्रजाजनों की ओर (आयाहि) आइए। (नानारथम्‌) आपके अधिकार में नाना रथ 
हैं। (वा) तथा आपके पास (विभवः) प्रभूत सम्पत्तियाँ हैं, (अश्वाः) और नाना अश्व हैं। हे अग्रणी 
प्रधानमन्त्री ! (पत्नीवतः) सपत्नीक (त्रिशतं त्रीन्‌ च देवान्‌) ३३ देवों को (आ वह) हम प्रजाजनों की 
ओर आने में प्रेरित किया कीजिए। और वे (अनु स्वधम्‌) अपनी-अपनी रुचि के अनुसार, प्रजा द्वारा 
सत्कार में समर्पित अन्न का ग्रहण करके (मादयस्व) अपने आपको प्रसन्न करें, तथा प्रजाजनों को भी 
प्रसन्न किया करें। 

[राष्ट्र को दृष्टि से आधिभौतिक ३३ देवता निम्नलिखित हैं-८ जो बसु-उपाधिवाले स्नातक हैं, ११ 
जो कि रुद्र-उपाधिवाले स्नातक, तथा १२ आदित्य-उपाधिवाले स्नातक, तथा १ इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌, और 
१ बृहस्पति अर्थात्‌ सेना का अध्यक्ष । राष्ट्र के शासन के लिए ये ३३ मुख्य अधिकारी नियत करने चाहिएँ। 
प्रधानमन्त्री ३४वां अधिकारी है । २४ वर्षों की आयु तक जिन्होंने ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन किया है, उन्हें 
“वसु कहते हैं । ४४ वर्षो की आयु तक तथा ४८ वर्षों की आयु तक ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन करनेवाले 
को 'रुद्र' तथा * आदित्य ' कहते हैं। ये सभी सदाचारी, संयमी, तपस्वी तथा नाना विद्याओं में निष्णात होते 
हैं ।. अतः शासन-व्यवस्था को ठीक प्रकार चला सकते हैं । ये सब विवाहित होने चाहिएँ, ताकि सर्वसाधारण 
गृहस्थ-प्रजाजनों की आवश्यकताओं को जानकर ठीक-ठीक शासन-व्यवस्था करें। ये सब देव अर्थात्‌ 
दिव्यगुणोंवाले होने चाहिएँ।] 

प्रथम अनुवाक समास ॥ 
अनुवाक २ 
सूक्त १४ 
ऋषिः-स्रौभरिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-काकुभः प्रगाथः ( विषमा+ककुप्‌+समा-सतोबृहती ) 
वयमु त्वाम॑पूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्धर॑न्तोवस्थव॑: । वाजे चित्रं हंवामहे॥ १॥ 

अर्थ- (वाजे) हे राष्ट्र में बल की प्राप्ति के निमित्त, (अपूर्व्य) अपूर्व-शक्ति-सम्पन्न सम्राट्‌ ! (चित्रम्‌) 
प्रशंसनीय तथा दर्शनीय (त्वाम्‌) आपका (भरन्तः) भरण-पोषण करते हुए, तथा (अवस्यवः) आपसे 
रक्षा चाहते हुए हम प्रजाजन, आपको (हवामहे) राज्यगद्दी पर बुलाते हैं। (न) जैसे कि कोई आत्मरक्षार्थ 
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(कच्चित्‌) किसी (स्थूरम्‌) शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाता है। 
[चित्रम्‌=मंहनीयम्‌ (निरु० ४.१.४); चित्रन्दर्शने (चुरा० गण) ।] 
ऋषिः सौभरिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--काकुभः प्रगाथः ( विषमा+ककुप्‌+समा-सतोबृहती ) ॥ 


उप॑ त्वा कर्मन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌। 


त्वामिद्धयंव्रितारँ ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌॥ २॥ 

अर्थ-(कर्मन्‌) राष्ट्र-कर्म सम्बन्धी (ऊतये) रक्षा के लिए, हे सम्राट्‌! हम प्रजाजन (त्वा) आपको 
(उप) अपने समीप (हवामहे) बुलाते हैं (मन्त्र ६५) । (सः) वे आप (युवा उग्रः) युवा हैं, और रक्षा 
के लिए उग्रस्वभाववाले हैं । (यः) जो (धृषत्‌) हमें दबाता और हम पर आक्रमण करता है, (चक्राम) 
उस पर आप आक्रमण कीजिए। (त्वाम्‌) आप (इत्‌ हि) ही (अवितारम्‌) रक्षक का (ववृमहे) हम 
वरण करते हैं। (इन्द्र) हे सम्राट्‌! (सानसिम्‌) रक्षा प्रदान करनेवाले आपको (सखायः) आपके सखा 
हम प्रजाजन वरण करते हैं। 
ऋषि:--सौभरिः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्द:--काकुभः प्रगाथः ( विषमा+ककुप्‌+समा-सतोबृहती )॥ 

यो न॑ इदमिदं पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तमु व स्तुषे। सखांय इन्द्रमूतये॥ ३॥ 

अर्थ-- (सखायः) हे मित्रो! (वः) तुम्हारी (ऊतये) रक्षा के निमित्त, मैं तुम्हारा प्रतिनिधि, (तम्‌ 
उ) उस ही (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ के (स्तुषे) गुण कथन करता हूँ, (यः) जो कि (पुरा) पहिले भी (नः) 
हमें (इदम्‌ इदम्‌) अमुक-अमुक नानाविध (वस्यः) राष्ट्र-सम्पत्तियाँ (प्र आनिनाय) प्रकर्षरूप में प्रदान 
करता रहा है। 
ऋषि: --सोभरिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-काकुभःप्रगाथः ( विषमा+ककुप्‌+समा-सतोबुहती )॥ 

हर्यश्वं सत्प॑तिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत। 

आ तु नः स ब॑यति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो मघवां श॒तम्‌॥ ४॥ 

अर्थ-(हर्यश्वम्‌) जिसके अश्वारोहियों ने शत्रुओं का परिहार किया है, (सत्पतिम्‌) जो सच्चा 
रक्षक है, (चर्षणीसहम्‌) प्रजाजनों में जो प्रभावशाली है, उसका हम [ववृमहे] वरण करते हैं (मन्त्र 
६६) । (सः हि स्म) यह वही है। (यः) जिसने पहिले भी हमें अपने कार्यो द्वारा (अमन्दत) प्रसन्न किया 
है। (मघवा) सम्पत्तिशाली (सः) वह सम्राट्‌ (नः स्तोतृभ्यः) हम अपने प्रशंसकों के लिए (गव्यम्‌, 
अश्व्यम्‌) गौओं और अश्वों द्वारा मिलनेवाले (शतम्‌) सैकड़ों प्रकार के सुख (आ वयति) प्राप्त कराता 
है। 


सूक्त १५ 
ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
प्र मंहिंछाय बृहते बृहद्रये स॒त्यशुंष्माय तवसे म॒तिं भरे। 
अपामिव प्रवणे यस्य॑ दुर्धरे राधों विश्वायु शवंसे अपांवृतम्‌॥ १॥ 
अर्थ (मंहिष्ठाय) महादानी, (बृहते) सर्वतो महान्‌, (बृहद्रये) महावेगी, (सत्यशुष्माय) सत्यबली, 
(तवसे) बलस्वरूप परमेश्वर के प्रति (मतिम्‌) मैं मननीय स्तुतियाँ ( भरे) भेंट करता हूं। (प्रबणे) निम्न 
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प्रदेश में बहतें हुए (अपाम्‌ इव) जलों के सदृश (यस्य राधः) जिसका धन (अपावृतम्‌) खुले रूप में 
बह रहा है, (दुर्धरम्‌) जो धन कि सदा धरा नहीं जा सकता, जो कि चञ्चल है, अस्थायी है, (विश्वायु) 
जो कि सब मनुष्यों के लिए है, (शवसे) तथा बल की प्राप्ति के लिए है। 

[मंहिष्ठायनमंहतेः दानकर्मणः (निरु० १.३.७) । विश्वायु=विश्व+आयु (=मनुष्य, निघं० २.३) ।] 

ऋषिः गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 

अध॑ ते विश्वमनु हासदिष्टय आपों निम्नेव सव॑ना हविष्मंत: । 

यत्पर्वते न समशीत हर्य॒त इन्द्र॑स्य॒ वञ्चः शनथिता हिरण्यय॑ः॥ २॥ 

अर्थ--(अध) तथा हे परमेश्वर! (ते) आपके (इष्टये) यजनार्थ (विश्वम्‌) समग्र ब्रह्माण्ड (अनु) 
निरन्तर (हासत) गति कर रहा है। (हविष्मतः) आत्मसमर्पणरूपी हविवाले उपासक के (सवना) उत्पन्न 
भवितरस आपके प्रति ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, (न) जैसे कि (आपः) जल (निम्ना=निम्नानि) नीचे की 
ओर प्रवाहित होते हैं। (न) जैसे (पर्वते) मेघ में (इन्द्रस्य) परमेश्वर का (हर्यतः) कान्तिमान्‌ (वज्रः) 
विद्युद्‌-वञ्र (समशीत) सोया रहता है, परन्तु मौके पर (श्नथिता) हिंसकरूप भी धारण कर लेता है, वैसे 
परमेश्वर का (हिरण्ययः) हितकर और रमणीय (वज्रः) न्यायवज्र भी (समशीत) सोया पड़ासा प्रतीत 
होता है, परन्तु समय-समय पर (शनथिता) हिंख़रूप भी धारण कर लेता है। 

[ भूचाल, बाढ़, कम वर्षा, अति वर्षा, उल्कापात, अतिशीत, अतिगमीं आदि प्राकृतिक घटनाएँ प्रभु 
के न्याय-वञ्र के कठोर रूप हैं। परन्तु.इस कठोरता में भी न्यायवज्र है हितकारी और रमणीय। क्योंकि 
यह प्रजा के बुरे कर्मों को सूंचित कर उसे सच्चे मार्ग की ओर चलने की चेतावनी देता है, जो कि 
अन्ततोगत्वा प्रजा के लिए हितकर होकर रमणीयता का रूप धारण कर लेता है । (हासत्‌=आहाङ्‌ गतौ। 
समशीत=सम्‌+अद्‌+शीङ् (स्वप्ने) । शनथ्‌=श्रथ्‌ ( हिंसायाम्‌) |] 

ऋषि:--गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

आस्मै भीमाय नम॑सा समंध्वर उषो न शुभ्र आ भ॑रा पनींयसे। 

यस्य॒ धाम्‌ श्रव॑से नामेन्द्रियं ज्योत्रिकारि हरितो नाय॑से॥ ३॥ 

अर्थ-हे उपासक! (अध्वरे) हिंसारहित उपासना-यज्ञ में, तू (भीमाय) कठोर न्याय की दृष्टि से 
भयानक, परन्तु (पनीयसे) न्यायवज्र के हितकर और रमणीय होने के कारण स्तुति-योग्य (अस्मै) इस 
परमेश्वर के प्रति, (नमसा) नमस्कारों द्वारा (सम्‌) सम्यक्रूप में (आ भर) भक्तिरस समर्पित कर। 
(न) जैसे कि (उषाः) उषा (शुभ्रे) दिन के शुभ्र हो जाने पर सूर्य के निमित्त आत्मसमर्पण कर देती है । 
(नाम) सबको नमानेवाला (यस्य) जिस परमेश्वर का (इर्द्रियं धाम) परमेश्वरीय निज तेज ( श्रवसे) 
श्रवण योग्य, विश्रुत है। उसने हम उपासकों में (ज्योतिः) एक दिव्य ज्योति (अकारि) प्रकट कर दी है। 
(न) जैसे कि (हरितः) अन्धकार का हरण करनेवाली सूर्यकिरणें (अयसे) आते समय (ज्योतिः) 
उषारूपी ज्योति प्रकट कर देती हैं। 

[शुभ्रेःउषा सूर्य से प्रथम आती है, और सूर्य पीछे आता है। जब सूर्य आ गया तब उषा मिट गई। 
मानो उषा ने सूर्य के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया । जन तक आकाश लाल रहता है, तब तक उषा रहती 
है। सूर्य के आ जाने पर जब दिन शुभ्र हो जाता है, तब उषा अपने स्वरूप से मिट जाती है। मानो उसने 
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सूर्य के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है।] 
ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
इमे त॑ इन्द्र ते वयं पुरुष्टत ये त्वारभ्य चरांमसि प्रभूवसो। 
नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सर्घत्क्षोणीरिंब प्रतिं नो हर्य तद्वर्चः ॥ ४॥ 
अर्थ- (पुरुष्टुत) हे महास्तुतिवाले (इन्द्र) परमेश्वर! (इमे वयम्‌) ये हम उपासक (ते) आपके 
हैं, (ते) आपके ही हैं । (प्रभूवसो) हे प्रभूत सम्पत्तिवाले! (ये) जो हम कि (त्वारभ्य) आपका अवलम्ब 
लेकर, आश्रय लेकर, (चरामसि) विचर रहे हैं। (गिर्वणः) हे वेदवाणियों द्वारा सम्यक्‌ भजने योग्य! 
(त्वत्‌ अन्यः) आपसे भिन्न कोई भी (गिरः) वेदवाणियों का (सघत्‌) संवरण करनेवाला, सम्यक्‌ वरण 
करनेवाला, उन्हें स्वीकृत करनेवाला (नहि) नहीं है। (नः) हमारे (तद्‌ वचः) उन स्तुति-प्रार्थना के 
वचनों को (प्रति हर्य) चाहनापूर्वक स्वीकार कीजिए, (क्षोणीः इब) जैसे कि आप पृथिवी आदि लोक- 
लोकान्तरों को चाहनापर्वूक अपना रहे हैं। [सघत्‌=षगे संवरणे।] 
ऋषिः गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
भूरिं त इन्द्र वीर्य तव॑ स्मस्य॒स्य स्तोतुर्मघवन्काम॒मा पृण । 
अनुं ते और्बृहती वीर्य मम इयं च॑ ते पृथिवी नेम ओज॑से॥ ५॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (ते) आपका (वीर्यम्‌) सामर्थ्य (भूरि) महान्‌ है। (तव) आपके ही 
(स्मसि) हम हैं। (मघवन्‌) हे ऐश्वर्यशाली ! (अस्य स्तोतुः) इस स्तुतिकर्त्ता की (कामम्‌) मोक्ष-कामना 
को (आ पृणः) पूर्ण कर दीजिए। आपका बड़ा सामर्थ्य है। (बृहती दयौः) महान्‌ चुलोक (ते वीर्यम्‌) 
आपके सामर्थ्य का (अनु) अनुचर बना हुआ है। (मम) हे मेरे परमेश्वर! (न) जैसे कि (इयम्‌) यह 
(ते) आपकी (पृथिवी) पृथिवी आपकी अनुचरी बनी हुई है। (इमे) ये दोनों लोक (ओजसे) आपके 
ओज को लक्ष्य करके आपके अनुचर बने हुए हैं। 
ऋषिः ~ गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुष्‌॥ 
त्वं तमिन्द्र पर्व॑तं महामुरुं वञ्रेंण वञ्रिन्पर्वशर्श्चकर्तिथ। 
अवासृजो निवृताः सर्तवा अपः स॒त्रा विश्वँ दधिषे केव॑लं सहः॥ ६॥ 
अर्थ--(वज़िन्‌ इन्द्र) हे वज्रधारी परमेश्वर! आपने (वज्रेण) विद्युद्रूपी वज्र द्वारा (महाम्‌) महान्‌ 
और (उरुम्‌) विस्तारी (पर्वतम्‌) मेघ को (पर्वशः) टुकड़ेःटुकड़े करके (चकर्तिथ) काट गिराया है। 
और (निवृताः) मेघ में नितरां घिरे हुए (अपः) जलों को (सर्तवैं) सरण करने के लिए, बहने के लिए 
(अवासृजः) नीचे भूमि की ओर प्रकट कर दिया है। (सत्रा) यह सत्य है कि आप ही (विश्वम्‌) 
ब्रह्माण्ड का (दधिषे) धारण-पोषण कर रहे हैं। (सहः) यह सामर्थ्य (केवलम्‌) केवल आपका ही है। 
[सत्रा=सत्यम्‌ (निघं० ३.१०) । पर्वतः=मेघः (निघं० १.१०) । पर्वत से अभिप्राय बर्फनिर्मित 
पर्वत का भी है, जो कि पर्वतों की घाटियों में लेटा पड़ा रहता है। इसे ६।३८।९7 कहते हैं । glacier=more 
Properly a slowly moving river and ice, such as is found in the hollows and on the 
slopes of lofty mountains. ] 
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सूक्त १६ 
ऋषिः अयास्यः ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

उदघ्रुतो न वयो रक्ष॑माणा वाव॑दतो अभ्रियंस्येव घोषा: । 

गिरिभ्रजो नोर्मयो मर्दन्तो बृहस्पतिमभ्यर्का अनावन्‌॥ ९॥ 

अर्थ- (रक्षमाणाः) अपनी रक्षा में तत्पर, (उदप्रुतः) जलों में प्लुतियाँ लगानेवाले (वावदत:= 
वावदन्तः) कलरव करते हुए (वयः) पक्षी (न) जैसे ( बृहस्पतिम्‌) मानो महानब्रह्माण्ड के अधिपति की 
(अनावन्‌) स्तुतियाँ करते हैं, तथा (वावदतः) कड्कते हुए (अभ्रियस्य) मेघस्थ-विद्युद्वञ्र के (घोषाः) 
घोष (इव) जैसे मानो बृहस्पति की स्तुतियाँ करते हैं, और (गिरिभ्रज:) पर्वतों से गिरती हुई (ऊर्मयः) 
नदियों की लहरें (न) जैसे मानो बृहस्पति की स्तुतियाँ करती हैं, वैसे हमारे (मदन्तः) मादक (अर्काः) 
स्तुतिमन्त्र, महान्रह्माण्ड के स्वामी की (अभि) साक्षात्‌ (अनावन्‌) स्तुतियाँ करते हैं । 

[अभिप्राय यह है कि प्राकृतिक संसार भी मानी अपने प्रभु की स्तुतियाँ करता है । तब मनुष्यों को 
भी चाहिए कि अपने प्रभु की स्तुतियाँ करें ।] 

ऋषिः-अयास्यः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भग॑ इवेदर्यमणं निनाय। 

जने मित्रो न दम्प॑ती अनक्ति बृह॑स्पते वाजयाशूँरिंवाजौ॥ २॥ 

अर्थ- (आङ्गिरसः) प्राणायामाभ्यासी उपासक, (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा (नक्षमाणः ) प्रगति 
करता हुआ, (अर्यमणम्‌) कामादि अरियों को नियन्त्रण करनेवाले परमेश्वर को अपनी ओर (सं निनाय ) 
सम्यक्‌ प्रकार से झुका लेता है, (इव) जैसे कि (भगः) भगवान्‌ ने ( अर्यमणम्‌) अन्धकाररूपी-अरि को 
नियमन करनेवाले आदित्य को (सं निनाय) हमारी ओर झुकाया हुआ है। (जने) जन-समुदाय में (न) 
जैसे (मित्रः) मित्र (दम्पती) नवविवाहित पति-पत्नी के गुणों को (अनक्ति) अभिव्यक्ति करता है वैसे 
ही प्राणायामाभ्यासी योगी, परमेश्वर के गुणों को जन समुदाय में अभिव्यवत करता रहता है । और प्रार्थना 
करता है कि (बृहस्पते) हे महाब्रह्माण्ड के पति! (वाजय) हम सबको बल प्रदान कीजिए, और 
प्रगतिशील कीजिए। (इव) जैसे कि बृहती सेना का पति (आजौ) युद्ध में (अशून्‌) शीघ्रगामी अश्वों 
को प्रगतिशील करता है। 

[नक्ष्‌न्गति, प्रगति। आङ्गिरसः, अङ्गिराऽप्राण (श० ब्रा ६.१.२.४) । अर्यमा=आदित्यः , अरीन्‌ 
नियच्छति (निरु० ११.३.२३) । अर्यमा=परमेश्वर; कामादिकान्‌ अरीन्‌ नियच्छति )। आशुः=अश्वः 
(निघं० १.१४) ।] 


ऋषि: अयास्यः ॥ देवता-- बृहस्पतिः ॥ छन्दः —न्निष्टुष्‌॥ 
साध्वर्या अतिथिनीरिषिरा स्पार्हाः सुवर्णा अनवद्यरूपाः । 
बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यव॑मिव स्थिविभ्य॑:॥ ३॥ 
अर्थ--(साध्वर्याः ) अन्तरिक्ष-स्थित मेघ के साथ रहनेवाले, ( अतिथिनी: ) सदा गतिशील, (इषिराः) 
प्रजा द्वारा इष्ट, (स्पार्हा:) तथा स्पृहणीय, (सुवर्णाः) स्वच्छ, और (अनवद्यरूपाः ) पवित्र (गाः) गतिशील 
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ने (निर्‌ ऊपे) पृथिवी पर उपजाऊ रूप में भेजा है। (इव) जैसे कि ( स्थिविभ्यः) क्षेत्र-स्थलों से काट 
कर किसान (यवम्‌) जौ आदि अन्न देते हैं। 

[ अतिथिनीः=अत्‌ सातत्यगमने+इथिन्‌+ङी (स्त्रियाम्‌) । इषिराः=इषु इच्छायाम्‌ । गाः =गमनशील 
जल (उणा० कोश, पाद २, सूत्र ६७ पर महर्षि दयानन्द) । स्थिविः=क्षेत्रस्थल ?। साध्वर्याः=अध्वर= 
अन्तरिक्ष (निघं० १.३); अध्वर्यः=अध्वरीय=अन्तरिक्षस्थ। साध्वर्याः=अन्तरिक्षस्थ मेघ के साथी।] 

ऋषिः--अयास्यः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

आप्रुषायन्मधुन ऋतस्य योनिंमवक्षिपन्नर्क उल्कामिव द्योः। 

बृहस्पतिरुद्धरन्नश्मंनो गा भूम्यां उद्नेव वि त्वच॑ बिभेद॥ ४॥ 

अर्थ--(आ प्रुषायन्‌) पृथिवी को सम्यक्‌ रूप से जल द्वारा स्निग्ध करते हुए (बृहस्पति: ) बृहस्पति 
ने (मधुनः) मधुर (ऋतस्य) जल के (योनिम्‌) उत्पादक मेघ को (अवक्षिपन्‌) नीचे पृथिवी पर ऐसे 
फैंका, (इव) जैसे कि (अर्कः) सूर्य (द्योः) झुतिमान्‌ आकाश से या झुलोक से (उल्काम्‌) दधकते 
पत्थर को फैंकता है। तथा (अश्मनः) आकाश में फैले मेघ से (गाः) जलों का (उद्धरन्‌) उद्धार करते 
हुए बृहस्पति अर्थात्‌ वायु ने (त्वचम्‌) मेघ की त्वचा को (बिभेद) काट दिया। (इव) जैसे (उद्नः) 
जल (भूम्याः) भूमि की, (त्वचम्‌) त्वचा को, ऊपर के स्तर को (वि बिभेद) काट देता है। 

[आ प्रुषायन्‌=घ्रुष स्नेहने। ऋतस्यन्जलस्य (निघं० १.१२) । उल्काम्‌-उल दाहे। A fiery 
Phenomenon in the sky, a meteor (आप्टे) । अश्मनः=अश्मा मेघः (निघं० १.१०), अशूङ्‌ 
व्याप्तौ । गाः=जलानि (उणा० २.६८) रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेवली, सोनीपत-हरयाणा ।] 

ऋषिः-_अयास्यः ॥ देवता बृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌॥ 

अप ज्योतिंषा तमो अन्तरिक्षादुदूनः शीपालमिव वात आजत्‌। 

बृहुस्पतिरनुमृश्यां ब॒लस्याभ्रमिं वात आ च॑क्र आ गाः॥ ५॥ 

अर्थ (बृहस्पतिः) बृहती-पृथिवी के अधिपति (वातः) वायु ने (बलस्य) घेरनेवाले मेघ की 
शक्ति को (अनुमृश्य) मानो जांचकर (अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से (तमः) तमोभूत-मेघ को (अप आजत्‌) 
हरा दिया है। और (ज्योतिषा) सूर्य की ज्योति द्वारा प्रकाश प्रकट कर दिया हैं । वायु ने तमोभूत-मेघ को 
ऐसे हटाया है, (इब) जैसे कि (उद्नः) जलक्रीड़ा करता हुआ बैल, जल से (शीपालम्‌) शैवाल अर्थात्‌ 
सेवार को हटा देता है। (वातः) वायु ने (इव) जैसे (अभ्रम्‌) मेघ को (आ चक्रे) पैदा किया था, वैसे 
ही उसने (गाः) मेघ से जलों को भी प्रकट कर दिया है। 

[मन्त्र में कवितारूप में वायु का वर्णन है। मानसून वायुएँ मेघ बनाती तथा जल बरसाती हैं।] 

ऋषिः-अयास्यः ॥ देवता- बृहस्पतिः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

य॒दा बलस्य पीय॑तो जसुं भेद्‌ बृहस्पतिरग्रितपोंभिरकैं:। 

दद्धिर्न जिह्वा परिंविष्टमा्द॑दाविर्निधीं र॑कृणोदुस्त्रियांणाम्‌॥ ६॥ 

अर्थ--(यदा) जब (बृहस्मतिः) वायु (अग्नितपोभिः) अग्नि के समन परितप्त ( अकैः) सूर्य- 
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किरणों द्वारा (पीयतः) मानो जल को पी जानेवाले अर्थात्‌ न बरसानेवाले, और ( वलस्य) आकाश को 
घेरनेवाले मेघ की (जसुम्‌) हिंस्रवृत्ति को ( भेद) विनष्ट कर देता है, तब (दद्धि: ) दान्तों द्वारा (परिविष्टम्‌) 
घिरी (जिह्वा न) जिह्वा के संमान, मेघ द्वारा घिरे जल को वायु, (आदत्‌) प्राप्त कर लेती है, और 
(उस्त्रियाणाम्‌) नदियों के (निधीन्‌) निधिस्वरूप जल को (आवि: अकृणोत्‌) प्रकट कर देती है। 

[पीयतः=पी पाने (दिवादि)। वलस्य-आवरण डालनेवाले मेघ की, वृ आवरणे। जसुम्‌-जस 
हिंसायाम्‌। उस्त्रियाणामू-नदीनाम्‌ (निघं० २.११) । मन्त्र में बृहस्पति पद द्वारा सेनापति का भी वर्णन 
हुआ है, जो कि आग्नेय शस्त्रं द्वारा तथा सूर्य की तत किरणों द्वारा, राष्ट्र पर घेरा डाले शत्रु के घेरे को तोड़ 
देता है। और घिरे राष्ट्र को शत्रु से छुड़ा कर प्रजाजनों की सम्पत्तियों को सुरक्षित कर देता है । उस्त्रिया:-उस्ना 
अर्थात्‌ किरणों के सदृश शुद्ध-पवित्र प्रजाजन।] 

ऋषिः-अयास्यः ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

बृहस्पतिरमत हि त्यदांसां नाम॑ स्वरीणां सद॑ने गुहा यत्‌। 

आण्डेव॑ भित्त्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्त्रियाः पर्वतस्य त्मनांजत्‌॥ ७॥ 

अर्थ- (बृहस्पतिः) वायु ने (सदने) अपने निवासस्थान अन्तरिक्ष में ( यत्‌ त्यत्‌) जो वह (आसां 
स्वरीणाम्‌) इन घोषपूर्वक बहती हुई नदियों का (नाम) जल (गुहा) छिपा पड़ा था, उसे (अमत) जान 
लिया। और उसने (त्मना) निजशक्ति द्वारा (पर्वतस्य) मेघ से (गर्भम्‌) गर्भ को (भित्त्वा) छिन्न-भिन्न 
करके (उखियसाः) नदियों को (आजत्‌) प्रकट कर दिया। (इव) जैसे कि (आण्डा) अण्डों को 
(भित्त्वा) तोड़कर (शकुनस्य) पक्षी के (गर्भम्‌) गर्भस्थ या गर्भभूत बच्चे को प्रकट किया जाता है। 

[* बृहस्पति’ का अर्थ बृहती-सेना का अधिपति भी है। इस आधिभौतिक दृष्टि से सेनानी ने घोष 
करती हुई, तथा तापक अस्त्रशस्त्रो से सम्पन्न इन शत्रु सेनाओं को, जो कि अपने सदन में छिप गई थीं, 
उनके “नाम '=अर्थात्‌ नमन को-आत्मसमर्पण को ' अमत'=मान लिया, स्वीकार कर लिया। और पर्वतों के 
गर्भ में रहनेवाली शत्रु-प्रजा को स्वतन्त्र कर दिया है। ' स्वरीणाम्‌ '<स्बर करती हुई, आघोष या निनाद 
करती हुई बहती नदियाँ। तथा स्वरीणाम्‌-' स्वृ' शब्दे उपतापे । शब्द करती हुईं तथा तपानेवाले अस्त्रशस्त्रों 
से सम्पन्न शत्रु की सेनाएँ। [पर्वतस्य>मेघस्य (निघं० १.१०) ।] 

. ऋषि:--अयास्यः ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

अश्तापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनिं क्षियन्त॑म्‌। 

निष्टर्जभार चमसं न वृक्षाद्‌ बृहुस्पतिर्विरवेणां विकृत्य॑॥ ८॥ 

अर्थ- (बृहस्पतिः ) बृहती-पृथिवी के अधिपति वायु ने (अश्ना पिनद्धम्‌) मेघ से बन्धे पड़े (मधु) 
मधुर-जल को (पर्यपश्यत्‌) जान लिया। (न) जैसे कि (दीने उदनि) अल्प जल में (क्षियन्तम्‌) पड़ी 
(मत्स्यम्‌) मछली को जान लिया जाता है। वायु ने (विरवेण) विशेष -गरजनावाले विद्युदू-वज्र के द्वारा 
(विकृत्य) मेघ को काट कर (तत्‌) उस मधुर-जल को (निर्‌ जभार) निकाल लिया। (न) जैसे कि 
बढ़ई (वृक्षात्‌) वृक्ष को काट कर उससे (चमसम्‌) खान-पान के बर्तन निकला लेता है, बना लेता है। 

[वायु यद्यपि जड़ है, तो भी वायु का वर्णन हुआ है मानो वह चेतन है। कवि सम्प्रदाय में जड़ वस्तु 
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का भी वर्णन चेतनवत्‌ किया जाता है। वेदो में परमेश्वर को कवि कहा है | यथा--'' कविर्मनीषी परिभूः 
स्वयंभू; '' (यजुः० ४०.८) । तथा वेद को काव्य कहा है, यथा--'' देवस्य पश्य काव्यम्‌’' (अथर्व० 
१०.८.३२) । निरुबतकार ने भी कहा है। यथा-- अचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाक्षप्रभृतीन्योषधिपर्यन्तानि'' 
(७.२.७) इत्यादि। आधिभौतिक दृष्टि में सेनापति ने फैली हुई पर्वतश्रेणी में बन्थे पड़े मधुर-जल के स्त्रोत 
को देखा, और विद्युद्‌-वज़ के द्वारा पर्वतों को काट कर नदीरूप में या नहर के रूप में उस बन्धे जल 
को अपने राष्ट्र में प्राप्त कर लिया। 
ऋषिः-अयास्यः॥ देवता- बृहस्पतिः ॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 

सोषाम॑विन्द॒त्स स्वपः सो अग्निं सो अर्केण वि ब॑बाधे तमाँसि। 

बृहुस्पतिर्गोब॑पुषो व॒लस्य॒ निर्मज्जानं न पर्वणो जभार॥ ९॥ 

अर्थ--(स:) उस बृहस्पति अर्थात्‌ वायु ने मेघ को काटने के पश्चात्‌ (मन्त्र ८), (उषाम्‌) उषा 
को (अविन्दत्‌) प्राप्त कराया। (सः) उसने (स्वः) तपे सूर्य को प्राप्त कराया। (सः) उसने (अग्निम्‌) 
सौराग्नि को प्रात कराया। (सः) उसमे मेघ के कारण उत्पन्न हुए (तमांसि) अन्धकारो का (अर्केण) सूर्य 
के द्वारा (विबबाधे) वध किया। (बृहस्पतिः) वायु ने (गोवपुषः) जलीय शरीरवाले (वलस्य) घेरा डाले 
मेघ के (पर्वणः) अङ्गःप्रत्यङ्ग से (मज्जानं न) जलरूपी मज्जा को (निर्‌ जभार) निकाल लिया। 

[आधिभौतिक अर्थ में सेनापति ने राष्ट्र पर आवरण घेरा डाले शत्रु के आङ्गं का काटकर उसका 
मज्जा निकला दिया, जो शत्रु की राष्ट्रभूमि को छिन्न-भिन्न करना चाहता था। और राष्ट्र में फिर दैवीशक्तियों 
को चमका दिया। गोवपुषः=गौः (जल, उणादिकोष २.६८)+वपुः=शरीर। तथा गौः=राष्ट्रभूमि+वपुः 
(वप्‌ छेदने) !] 


क्रषिः--अयास्यः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 


हिमेव॑ पुर्णा मुंषिता वनानि बृहस्पतिंनाकृपयद्कलो गाः। 

अनानुकृत्यमंपुनश्च॑ंकार यात्सूर्यामासा मिथ उच्चरांतः॥ १०॥ 

आर्थ--(हिमा इव) हेमन्त ऋतु द्वारा जैसे (वनानि) वनों के (पर्णा=पर्णानि) पत्ते (मुषिता=मुषितानि) 
मानो लूट लिए जाते हैं, वैसे (बृहस्पतिना) वायु ने (वलः=वलस्य) घेरा डालनेवाले मेघ के (गाः) जलों 
को (अकृपयत्‌) लूटकर उनपर मानो कृपा की। मेघ को वायु ने (अनानुकृत्यम्‌) घेरा डालने के कर्म को 
न कर सकने योग्य, और (अपुनः) पुनः घेरा डालने के अयोग्य (चकार) कर दिया। (यात्‌) तब से 
(सूर्यमासा=सूर्यामासौ) सूर्य और चन्द्रमस्‌ (मिथः) साथ-साथ (उत्‌ चरातः) आकाश में फिर उदित होने 
लगते हैं। 

[वलः=वल्‌+क्विप्‌+षछ्ठयेकवचन । सूर्यमासा=सूर्य और मस्‌ (=चन्द्रमस्‌) । आधिभौतिक में सेनापति 
जब घेरा डालनेवाले शत्रुओं की भूमियाँ जीत लेता है, तब वह उन्हें कठोर दण्ड न देकर उन पर कृपा 
दर्शाता है। तदनन्तर शत्रु पुनः आक्रमण कार्य न कर सकें, उन्हें ऐसा कर दिया जाता है। अर्थात्‌ उन्हें 
शस्त्रास्त्रो से वञ्चित कर दिया जाता है। मन्त्र में वर्षाकाल की समासि का वर्णन हुआ है। 


विंश काण्ड २०.१७.९१ ण्डण 


ऋषि:--अयास्यः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 

अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्याम॑पिंशन्‌। 

रात्र्यां तमो अर्दधुर्ज्योतिरहन्बृहस्पतिर्भिनिद्रिँ विदद्वाः ॥ ११॥ 

अर्थ--(न) जैसे (श्यावम्‌) श्याम वर्णवाले (अश्वम्‌) अश्व को (पितरः) उसके पालक स्वामी, 
(कृशनेभिः) अग्नि-सदूश चमकीली मणियों के हारों द्वारा (अपिंशन्‌) सुशोभित करते हैं, बैसे (पितर: ) 
पालक-ऋतुओं ने (कृशनेभिः नक्षत्रेभिः ) कृशानु-समान चमकते नक्षत्रों द्वारा (द्याम्‌) चुलोक को (अपिंशन्‌) 
सुशोभित कर दिया है । पालक-ऋतुओं ने (रात्र्याम्‌) रात्रि में (तमः अदधुः) अन्धकार को स्थापित किया 
हैं। और (अहून) दिन में (ज्योतिः) ज्योति को स्थापित किया है, जबकि (बृहस्पतिः) वायु ने (अद्रिम्‌) 
मेघ को (भिनत्‌) छिन्न-भिन्न करके (गाः) जलों को (विदत्‌) प्राप्त किया। 

[कृशन=कृशानु (=अग्नि) | मन्त्र में पालक-ऋतुओं के अनुसार, जब मेघ को छिन्न-भिन्न कर दिया, 
और उसके समग्र जलों को प्राप्त कर लिया, तब आकाश स्वच्छ हो गया। और दिन में सूर्य चमकने लगा, 
और रात्री में श्याम आकाश में अग्निमय-नक्षत्र चमकने लगे । इस प्रकार मन्त्र १० और ११ में वर्षाऋतु 
को समाप्ति पर दृश्यों का वर्णन हुआ है। पितरः-ऋतव: (शत० ब्रा २.६.१.३२) में सायण। तथा 
“पितृमते' की व्याख्या में पितृ-ऋतु (दयानन्द, यजुः० २.२९) ।] 

ऋषिः-_अयास्यः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

इदम॑कर्म नमो अभ्रियाय यः पूर्वीरन्वानोन॑वीति। 

बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिंनो वयो धात्‌॥ १२॥ 

अर्थ-हम उपासकों ने (इदं नमः) यह नमस्कार (अभ्रियाय) मेघों के भी स्वामी *“बृहस्पति'' 
तथा महान्रह्माण्ड के स्वामी परमेश्वर के प्रति (अकर्म) किया है। (यः) जो परमेश्‍वर कि (पूर्वी: ) 
पूर्वकालों से चली आई अनादि ऋचाओं का (अनु) निरन्तर प्रत्येक सृष्टि के आदि में (नोनवीति) बार- 
बार स्तवन करता है, उपदेश करता है। (सः) वह (बृहस्पतिः हि) बृहस्पति ही ( गोभिः) गौओं द्वारा, 
(सः अश्वैः) वह ही अश्वों द्वारा, (सः वीरेभिः) वह ही वीर सन्तानों द्वारा, (सः नृभिः) वह ही नेताओं 
द्वारा (नः) हमें (वयः) जीवन, दीर्घायु तथा अन्न (आधात्‌) प्रदान करता है। 

[वयः=अन्नम्‌ (निघं० २.७) ।] 

[सूक्त के मन्त्र १, तथा १२ में ' बृहस्पति' पद द्वारा परमेश्वर का वर्णन हुआ है। और मध्य के मन्त्रो 
में 'बृहस्पति' पद द्वारा सेनापति तथा वायु का भी वर्णन हुआ है।] 

सूक्त १७ 
त्रघषि:--कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: जगती ॥ 

अच्छा म॒ इन्द्रै म॒तय॑ः स्व॒र्विद॑ः सध्रीचीर्विश्वा उश॒तीर॑नूषत । 

परिं ष्वजन्ते जन॑यो यथा पतिं मर्यं न शुन्ध्युं मघवानमूतयें॥ १॥ 

अर्थ--(मे) मेरी (विश्वाः) सब प्रकार की (मतयः) मतियों ने (इन्द्रम्‌) परमेश्‍वर की (अच्छ) 
प्रत्यक्ष रूप में (अनुषत) स्तुतियाँ की हैं। मतियाँ जो कि (स्वर्विदः) सुख प्राप्त कराती, (सध्रीचीः) जो 
कि परमेश्वर के साथ विचरतीं, (उशतीः) और परमेश्वर की ही कामना करती हैं। मेरी मतियाँ (परिष्वजन्ते) 
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परमेश्वर का आलिङ्गन करती हैं। (यथा) जैसे कि (जनयः) पत्नियाँ (पतिम्‌) अपने-अपने पति का 
आलिङ्गन करती हैं । अर्थात्‌ (शुन्ध्युं मर्यं न) शुद्धाचारी मानुष-पति का आलिङ्गन करती हैं, वैसे ही मेरी 
मतियाँ (मघवानम्‌) ऐश्वर्यशाली परमेश्वर का आलिङ्गन करती हैं, (ऊतये) ताकि मेरी रक्षा हो सके । 
ऋषिः कृष्णाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 
न घां त्वद्रिगप॑ वेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहूत शिश्रय। 
राजेव दस्म॒ नि षदोधि॑ बर्हिष्यस्मिन्त्सु सोमेंबपान॑मस्तु ते॥ २॥ 
अर्थ- (पुरुहूत) हे बार-बार पुकारे गये परमेश्वर! (मे) मेरा (मनः) मन (घ) निश्चय से (त्वत्‌ 
रिक्‌) आपसे अतिरिक्त (न अप वेति) अर्थात्‌ आपसे हट कर और कहीं नहीं जाता। वह मन (त्वे इत) 
आप में ही (कामम्‌) यथेच्छ (शिश्रिय) आश्रय पाता है। (दस्म) हे पाप-क्षयकारी दर्शनीय परमेश्वर! 
आप (राजा इब) राजा के समान (बर्हिर्षि अधि) मेरे हृदयासन पर (निषदः) नितरां विराजिए। और 
(अस्मिन्‌) इस मेरे (सुसोमे) भक्तिरस में (ते) आपका (अवपानम्‌) रस-पान (अस्तु) हो। 
ऋषि:--कृष्णः ॥ देवता-इन्त्रः ॥ छन्दः ~जगती ॥ 
विषूवृदिन्द्रो अमतेरुत क्षुधः स इद्रायो म॒घवा वस्व॑ ईशते। 
तस्येदिमे प्र॑बणे सप्त सिन्ध॑वो वयो वर्धन्ति वृष॒भस्य॑ शुष्मिण॑ः॥ ३॥ 
अर्थ- (इन्द्रः) परमेश्वर (अमतेः) अज्ञान का, (उत) और (क्षुधः) क्षुधा का, (विषुवृत्‌) भिन्न- 
भिन्न प्रकार से निवारण करता है। (सः) वह (मघवा) ऐश्वर्यवान्‌ (इद्‌) ही (णायः वस्वः) प्राकृतिक 
और आध्यात्मिक सम्पत्तियों का (ईशते) अधीश्वर है। (वृषभस्य) सम्मत्तियों की वर्षा करनेवाले, और 
(शुष्मिणः) बलशाली (तस्य इत्‌) उसही परमेश्वर की (प्रबणे) आज्ञा में वर्तमान (सप्त सिन्धवः) सात 
प्रकार की नदियाँ (वयः) प्राकृतिक और आध्यात्मिक अन्न की (वर्धन्ति) उत्पत्ति तथा वृद्धि करती हैं। 
[सप्त सिन्धवः=सात प्रकार की जलमय नदियाँ पृथिवी पर प्रवाहित होकर, प्राकृतिक अन्न को उत्पन्न 
करतीं तथा उसकी वृद्धि करती हैं, जिसके द्वारा कि क्षुधा की निवृत्ति होती है। और ७ छन्दों से युक्त 
वेदबाणियाँ मुख में प्रवाहित होती हुई आध्यात्मिक-अन्न अर्थात्‌ ज्ञान को उत्पन्न कर, और उसकी वृद्धि 
कर अज्ञान की निवृत्ति करती हैं । निम्नलिखित मन्त्र में “सप्त सिन्धवः '' पद द्वारा ७ छन्दों से युक्‍त 
वेदवाणी का ग्रहण होता है, यथा-- 
सुदेवा अंसि वरुण यस्य ते स॒प्त सिन्ध॑वः । 
अनुक्षर॑न्ति काकुद सूर्म्यं सुषिरामिव ऋ० ८.६९.१२॥ 
मन्त्र में 'काकुद' का अर्थ है-तालु। यथा-काकुदं ताल्वित्याचक्षते। जिह्लानकोकुवा, सास्मिन्‌ 
धीयते। जिह्वा कोकुवा कोकूयमाना वर्णान्‌ नुदतीति वा, कोकूयतेर्वा स्याच्छब्दकर्मणः' (निरु० 
५.४.२७) |] 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 
वयो न वृक्षं सुंपलाशमास॑दन्त्सोमांस इन्द्रै मन्दिन॑श्चमूषदः। 
प्रैषामनीकं शव॑सा दविद्युतद्विदत्स्वैर्मन॑वे ज्योत्रिर्यम्‌॥ ४॥ 


विंश काण्ड २०.१७.६ ५ 


अर्थ--(न) जैसे (वयः) पक्षी (सुपलाशं वृक्षम्‌) उत्तम-पत्तोंबाले वृक्ष पर (आसदन्‌) आ बैठते 
हैं, बैसे (मन्दिनः) हर्षदायक (चमूषदः) भूलोक और झुलोव्यापी (सोमासः) भक्तिरस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर 
में (आसदन्‌) आकर स्थिर हो जाते हैं। (एषाम्‌) इन भवितरसों की (अनीकम्‌) प्राणदायिनी शक्ति 
(शवसा) अपने-अपने पूर्ण बल में (प्र दविद्युतत्‌) प्रद्योतित हो रही है, चमक रही है। और इस 
प्राणदायिनी शक्ति ने (मनवे) मनुष्य के लिए (स्वः) सुख और (आर्य ज्योतिः) परमेश्वरीय ज्योति 
(विदत्‌) प्राप्त कराई है। 

[चमूषदः='' यस्य विश्व उपासते प्रशिषम्‌'' (यजुः० २५.१३) अर्थात्‌ संसार के सब पदार्थ जिस 
परमेश्वर के उत्तम-शासन की उपासना में लगे हुए हैं। उपासना पद द्वारा समग्र विश्व में भवित्तरस की 
सत्ता का कथन किया । तथा '' तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते'' ( अथर्व० १३.४(३).२७); अर्थात्‌ 
ये सब गतिमान्‌ पदार्थ उस परमेश्वर के उत्तम-प्रशासनकी उपासना कर रहे हैं। ' उपासना' पद द्वारा इन 
गतिमान्‌ पदार्थों में भक्तिरस की सत्ता का कथन किया है। चमूनद्यावापृथिव्यौ (निघं० ३.३०) । 
अनीकम्‌=अन्‌ प्राणने। आर्यम्‌=अर्यः ईश्वरः (निरु० १३.१.४), तस्य ज्योतिः ।] 

ऋषि:--कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: जगती ॥ 

कृतं न श्वष्ली वि चि॑नोति देव॑ने संवर्ग यन्मघवा सूर्य जय॑त्‌। 

न तत्तें अन्यो अनुं वीर्य शकन्न पुराणो म॑घव॒न्नोत नूत॑नः॥ ५॥ 

अर्थ (देवने जयत्‌) जूआ आदि दुष्कर्मो पर विजय पाता हुआ मनुष्य (श्वघ्नी) भविष्य में शुभ्र 
दिनों की प्राप्ति करता हुआ, (न) जैसे (कृतम्‌) सुकृतकमों का (वि चिनोति) विनिश्चय करता है, या 
विशेष चयन करता है, इसी प्रकार अन्धकार पर (जयत्‌) विजय पाता हुआ (मघवा) ऐश्वर्यशाली 
परमेश्वर (यत्‌) जो (संवर्गम्‌) अन्धकार का सम्यकू वर्जन करनेवाले (सूर्यम्‌) सूर्य को साधनरूप में 
विनिश्चित करता है, हे परमेश्‍वर! (तत्‌) उस (ते) आपके विनिश्चय और तत्सम्बन्धी ( वीर्यम्‌) सामर्थ्य 
को (अनु) अनुकृति, (अन्यः न शकत) अन्य कोई नहीं कर सकता। (मघवन्‌) हे ऐश्वर्यशाली 
परमेश्वर! (न पुराणः) न कोई पुराना व्यक्ति, और (न उत नूतनः) न कोई नया व्यक्ति। 

[श्वघ्नी=श्वः (“कल जो आएगा)+घ्न (=हन्‌ गतौ प्राप्तौ+इन्‌।) संवर्गम्‌=सम्‌+वृज्‌ वर्जने !] 

ऋषिः कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--जगती ॥ 

विशंविशं म॒घवा पर्यशायत जनानां धेनां अवचाक॑शद्‌ वृषां। 

यस्याह शक्रः सवनेषु रण्य॑ति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्य॒तः॥ ६॥ 

अर्थ- (वरिशंविशम्‌) प्रत्येक प्रजाजन में (मघवा) ऐश्वर्यशाली परमेश्वर (पर्यशायत) पूर्णतया 
व्यास है। (वृषा) आनन्दरसवर्षी परमेश्वर (जनानाम्‌) प्रजाजनों की (धेना:) बोलियों और बातचीत को 
(अवचाकशत्‌) जान रहा होता है। (शक्रः) शक्तिशाली परमेश्वर, (यस्य अह) जिस किसी उपासक 
के (सवनेषु) भक्तिरसों में (रण्यति) रमण करता है, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक चाहता है। (सः) वह उपासक 
(तीव्र: सोमैः) अपने वेगवान्‌ भक्तिरसों द्वारा (पृतन्यतः) कामादि की सेना को (सहते) पराभूत कर देता ` 
है। 
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ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 
आपो न सिन्धुमभि यत्समक्षरन्त्सोमांस इन्द्रै कुल्या इव हृदम्‌। 
वर्ध॑न्ति विप्रा महो अस्य सादने यवं न वृष्टिर्दिव्येन दानुंना॥ ७॥ 
अर्थ--( आप: ) नदियों के जल (न) जैसे (सिन्धुम्‌ अभि) समुद्र की ओर (यत्‌) जब (समक्षरन्‌) 
मिलकर बहते हैं, तथा (कुल्याः) नालियाँ (इव) जैसे (हृदम्‌) तालाब की ओर बहती हैं, वैसे ही 
(सोमासः) सब भक्तिरस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की ओर बहते हैं। (सादने) हृदय-सदन में परमेश्वर के 
स्थित हो जाने पर (विप्राः) मेधावी उपासक (अस्य) इस परमेश्वर की (महः) महिमा को (वर्धन्ति) 
बढ़ाते हैं । (न) जैसे कि (दिव्येन दानुना) परमेश्वर के दिव्य ज्ञान द्वारा (वृष्टिः) वर्षा (यवम्‌) जौ आदि 
को बढ़ाती है। 
ऋषि:--कृष्ण: !? देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगत्ती ॥ 
वृषा न क्रुब्धः पंतयद्रज॒ःस्वा यो अर्यप॑त्रीरकृंणोदिमा अपः। 
स सुन्व॒ते म॒घवां जीरदानवेविन्द्ज्ज्योतिर्मनंवे हुविष्म॑ते॥ ८ ॥ 
अर्थ-(यः) जिस परमेश्वर ने (स्वाः) अपने (इमाः) इन (अर्यपत्नीः) परमेश्वर द्वारा पालित 
(अपः) सात प्राणों को (अकृणोत्‌) रचा है, उसने ही अब (रजः) इन प्राणों के रजोगुणों को (पतयत्‌) 
गिरा दिया है, हटा दिया है। (न) जैसे कि (क्रुद्धः) क्रुद्ध हुआ (वृषा) बैल (रजः) मिट्टी को उखाड़ 
फैंकता है। (सुन्वते) भक्तिरस से सम्पन्न, (हविष्मते) भक्तिरस को हविरूप में लिए हुए, (जीरदानवे) 
और शीघ्रता से इस हवि को समर्पित कर देनेवाले (मनवे) मननशील उपासक के लिए (सः मघवा) 
वह ऐश्वर्यशाली परमेश्वर (ज्योतिः) अपनी ज्योति (अविन्दत्‌) प्रकट कर देता है। 
[अपः='' आपः आपनानि, षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी '' (निरु० १२.४.३७) । जीराः क्षिप्रनाम 
(निघं० २.१५) ।] 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 
उज्जायतां परशुर्ज्योतिषा स॒ह भूया ऋृतस्यं सुदुघां पुराणवत्‌। 
वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वपर्ण शुक्रं शुशुचीत सत्पंतिः ९॥ 
अर्थ-हे उपासक! (ज्योतिषा सह) परमेश्वरी ज्योति के साथ-साथ (परशुः) तेरा परशु भी (उद्‌ 
जायताम्‌) ऊँचा उठे । तू (पुराणवत्‌) प्राचीन अर्थात्‌ अनादिकाल के ऋषियों की तरह (ऋतस्य) सच्चाई 
का (सुदुघा) सुगमता से दोहनेवाला (भूयाः) हो जा। ताकि ( भानुना) परमेशवरीय-प्रभा द्वारा तू (अरुषः) 
चमकता हुआ (वि रोचताम्‌) खूब अधिक चमके। और (सत्पतिः) सच्चा-पति परमेश्वर तुझे (स्वः न) 
सूर्य के समान (शुचिः) पवित्र तथा (शुक्रं शुशुचीत) ज्योतिर्मय रूप में चमका दे! 
[परशुः='' प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते '' (मुण्डक २.२.४) में ओ३म्‌-जप को 
धनुष्‌ कहा है। इसी ओ३म्‌-जप को मन्त्र में परशु कहा है। परशु=कुल्हाड़ा। अथवा परशु का अभिप्राय 
है तीब्र प्रयत्न।] 
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ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--जगती ॥ 

गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यर्वेन क्षुध पुरुहूत विश्वांम्‌। 

वयं राज॑भिः प्रथ॒मा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम॥ १०॥ 

अर्थ- (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा हम (दुरेवाम्‌) दुष्परिणामी (अमतिम्‌) कुमति को (तरेम) दूर 
करें। तथा गौओं के सात्विक दूध द्वारा मति को हीनता को दूर करें। और (यवेन) जौ आदि सात्विक 
अन्नों द्वारा (विश्वां क्षुधम्‌) सब प्रकार की क्षुधा को दूर करें। तथा (वयम्‌) हम उपासक (राजभिः) 
योगिराजों की सहायता द्वारा, तथा (अस्माकेन वृजनेन) निज शक्तियों द्वारा (प्रथमा धनानि) श्रेष्ठ 
आध्यात्मिक-धनों पर (जयेम) विजय पायें। 

[मन्त्र में अभ्यासियों के लिए वेदस्वाध्याय तथा सात्विक खान-पान का विधान किया है।] 

' ऋषिः कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

बृहस्पतिर्नः परिं पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः। 

इन्द्र: पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सरखिभ्यो वरिवः कृणोतु॥ ९॥ 

अर्थ- (बृहस्पतिः) बृहती-वेदवाणी का आचार्य, तथा (इन्द्रः) परमेश्वर (पश्चात्‌) पश्चिम से, 
(उत) और (उत्तरस्मात्‌) उत्तर से, (अधरात्‌) दक्षिण से, (पुरस्तात्‌) पूर्व से, (उत) और (मध्यतः) 
मध्यभाग से, हम पर आक्रमण करनेवाले और (अघायोः) हमारी हत्या चाहने वाले पापों से (नः) हमारी 
(परिपातु) पूर्णतया रक्षा करें। और बृहस्पति तथा इन्द्र, इनमें से प्रत्येक (सखा) हमारा सखा बनकर (न: 
सखिभ्यः) हम सखाओं के लिए (वरिवः) आध्यात्मिक-धन (कृणोतु) सम्पन्न करे । 

ऋषिः-कृष्णः ( वसिष्ठ )॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

बृह॑स्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 

धत्तं रयिं स्तुंवते कीरयें चिद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ १२॥ 

अर्थ- (बृहस्पते) हे बृहती-वेदवाणी के आचार्य! (च इन्द्रः) और परमेश्वर ( युवम्‌) आप दोनों, 
(दिव्यस्य) आध्यात्मिक (उत) और (पार्थिवस्य) प्राकृतिक (वस्वः) धनों के (ईशाथे) अधीश्वर हैं। 
आप दोनों (स्तुवते) स्तुति करनेवाले (कीरये) स्तोता को (रयिम्‌) आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों 
प्रकार के ऐश्वर्य ( धत्तम्‌) प्रदान कीजिए। (यूयम्‌) हे सब दिव्य शक्तियो ! तुम सब मिलकर (नः) हम 
उपासकों की (सदा पात) सदा रक्षा करते रहो, (स्वस्तिभिः) कल्याणमयी विधियों द्वारा । 

[कौरिः=स्तोता (निघं० ३.१६); कीर्तन करनेवाला] 

दूसरा अनुवाक समाम ॥ 
अनुवाक ३ 
सूक्त ९८ 
ऋषिः मेधातिथिः प्रियमेधश्च ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
व॒यमुं त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखांय। कण्वां उक्थेभिर्जरन्ते १॥ 
अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (कण्वाः) समाधि में निमीलितनेत्र योगी (त्वायन्तः ) आपको चाहते 
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हुए (उक्थेभिः) अपनी प्रशंसनीय स्तुतियों से [त्वा] आपकी ( जरन्ते) सदा स्तुति करते रहते हैं । (तद्‌ 
इद्‌ आर्थाः) यह ही उनकी अभ्यर्थना है। उसी प्रकार (वयम्‌ उ त्वा) हम लोग भी आपको ही चाहते 
हैं, और (सखायः) अपनी स्तुतियों के द्वारा आपके मित्र बनना चाहते हैं। 
[कण्वाः=कण निमीलने। कणति निमीलति असौ कण्वः। (उणादि० १.५१) ।] 
ऋषिः मेधातिथिः प्रियमेधश्च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
न घेमन्यदा प॑पन्‌ वज्जिज्रपसो नविष्टी। तवेदु स्तोमँ चिकेत॥ २॥ 
अर्थ (वज्रिन्‌) हे न्यायवज्रधारी ! (अपसः) कर्मयोग या क्रियायोग सम्बन्धी (नविष्टौ) स्तुति-यज्ञ 
में (अन्यत्‌) मैं आपसे भिन्न किसी की (न घ ईम्‌) कभी भी नहीं (आ पपन) स्तुति करता हूँ। और 
(स्तोमम्‌) स्तुति-मन्त्रं द्वारा मैं (तव इत्‌ उ) आपकी ही (चिकेत) स्तुति करना जानता हूँ। 
ऋषिः-_मेधातिथिः प्रियमेधश्च॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इच्छन्तिं देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नांय स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ३॥ 
अर्थ (देवाः) देव लोग (सुन्वन्तम्‌) भवित रसवाले उपासक को (इच्छन्ति) चाहते हैं, (स्वप्नाय) 
सोनेवाले को (न स्पृहयन्ति) नहीं चाहते। देवलोग (अतत्द्रा) निद्रा और सुस्ती से अलग होते हैं। वे 
(प्रमादम्‌) भवितरस की उग्र मस्तीवाले, उंसकी सहायता के लिए (यन्ति) सदा प्रा होते हैं । 
ऋषिः-वसिष्ठः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
वयमिन्द्र त्वायवोभि प्र णोंनुमो वृषन्‌। विद्धी त्वस्य नो बसो॥ ४॥ 
अर्थ--(इन्द्र) हे परमेश्वर! (वयम्‌) हम उपासक (त्वायवः) केवल आपकी प्राप्ति के अभिलाषी 
हैं। (वृषन्‌) हे आनन्दरसवर्षी! (अभि) साक्षात्‌ (प्र नोनुमः) हम आपकी उत्कृष्ट-स्तुतियाँ करते हैं। 
(वसो) हे सर्वत्र वसनेबाले! (अस्य) इस मेरी, और (नः) हम सबकी स्तुतियों को आप (विद्धि तु) 
जानिए। 
ऋषिः बसिष्ठः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
मा नों निदे च वक्तव्यो र॑न्धीररांव्गो। त्वे अपि क्रतुर्मम ५॥ 
अर्थ--(अर्यः) हे परमेश्वर! आप सर्वाधीश हैं। (निदे) आपकी निन्दा करनेवाले, (च) और 
(वक्तवे) बकवासी, तथा (अराव्गे) अदानी के (रन्धीः मा नः) वश में हमें न कीजिए। (मम) मुझ 
उपासक के (क्रतुः) कर्म और प्रज्ञा (अपि) भी (त्वे) आपके प्रति समर्पित हैं। 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
त्वं वर्मासि सप्रथः पुरोयोधश्चं वृत्रहन्‌। त्वया प्रतिं ब्रुवे युजा॥ ६॥ 
अर्थ-(त्वम्‌) हे परमेश्वर! आप (सप्रथः) प्रख्यात हैं, (वर्म असि) हमारी कवच हैं, आभ्यन्तर 
शत्रुओं को आप ही निवारित करते हैं । (वृत्रहन्‌) हे पापों का हनन करनेवाले! (च) और (पुरोयोधः) 
हमारे सामने उपस्थित पापों के साथ आप ही युद्ध करते हैं। (त्वया युजा) आपके सहयोग द्वारा मैं 
(प्रतिब्रुवे) पापों को फटकार देता हूँ। 
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सूक्त १९ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 

वार्त्रहत्याय शव॑से पृतनाषाह्याय च। इन्द्र त्वा व॑त॑यामसि॥ १॥ 

अर्थ (वार्त्रहत्याय) पाप-वृत्रों के हनन के लिए, (शवसे) इस निमित्त आपसे बल की प्राप्ति के 
लिए (च) और (पृतनाषाह्याय) कामादि की समग्र सेना के पराभव के लिए, (इन्द्र) हे परमेश्वर! हम 
(त्वा) आपको (वर्तयामसि) आपकी ओर प्रवृत्त करते हैं। 

ऋषि: विश्वामित्रः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

अर्वाचीनं सु ते मन॑ उत चक्षुः शतक्रतो। इन्द्र कृण्वन्तुं वाघत॑:॥ २॥ 

अर्थ- (शतक्रतो) हे सर्वशक्तिमन्‌ या सैकड़ों अद्भुत कर्मोचाले ! (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (वाघतः) 
उपासना-यञ्ञ के ऋत्विक्‌ (ते) आपके (मनः) मन को (उत) और (चक्षुः) आपकी कृपादृष्टि को 
(अर्वाचीनम्‌) हमारी ओर अर्थात्‌ हम शिष्य उपासकों की ओर (सु) सुगमतापूर्वक (कृण्वन्तु) कर दें। 
अर्थात्‌ वे ऋत्विक्‌ हमें साधनामार्ग पर प्रेरित करें। ताकि आपकी कृपादृष्टि हम नव-उपासकों की ओर 
भी हो सके। 

[वाघतः=ऋत्विजः (निघं० ३.१५) ।] 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 

नामानि ते शतक्रतो विशवाभिर्गीभिरीमहे। इन्द्राभिमातिषाहो॥ ३॥ 

अर्थ- (शतक्रतो) हे विश्वकर्मन्‌ या सैकड़ों अद्भुत कमोंवाले ! (विश्वाभिः) सब (गीर्भिः) 
वैदिक-स्तुतिवाणियों द्वारा (ते) आपके ही (नामानि) नाना नामों का (ईमहे) हम कीर्तन करते हैं। 
(इन्द्र) हे परमेश्वर! ताकि हम (अभिमातिषाह्ये) स्वाभिमानों को पराभव कर सकें। 

[परमेश्वर के प्रत्येक नाम द्वारा, उस-उस नाम से प्रतिपाद्य प्रत्येक गुण-कर्म निरतिशयी हैं । उपासक 
उन नामों का स्तवन करता हुआ, प्रत्येक नाम द्वारा प्रतिपाद्य गुण-क्मो की दृष्टि से अपने आपको अतिहीन 
अनुभव करता है। इस प्रकार उसका स्वाभिमान टूट जाता है। '*शतक्रतो'” द्वारा यह दर्शाया है कि 
परमेश्वर के गुणकर्म सैकड़ों प्रकार के हैं। इसलिए प्रत्येक गुण-कर्म की दृष्टि से उसके नाम भी सैकड़ों 
हैं। ऋगेद में कहा है कि '“एवं सद्विप्रा: बहुधा वदन्ति '' (ऋ० १.१६४.४६) । अर्थात्‌ परमेश्वर तो एक 
ही है, परन्तु मेधावी ऋषि उसके नाम नाना कहते हैं ।] 

ऋषिः — विश्वामित्रः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः --गायत्री ॥ 

पुरुष्टुतस्य धार्मभिः शतेन॑ महयामसि। इन्ब्र॑स्य चर्षणीधृतः ॥ ४॥ 

अर्थ- (पुरुष्टुतस्य) बहुत नामों द्वारा स्तुति पाए, (चर्षणीधृतः) तथा समग्र प्रजा का धारण-पोषण 
करनेवाले, (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (शतेन) सैकड़ों (धामभिः) नामों द्वारा ( महयामसि) उसकी महिमा 
का हम स्तवन करते हैं। 

[ धामभिः=नामभिः। यथा “' धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि’ (निरु० 
९.३.२८) ।] 


५५२ २०.१९.५ अथर्ववेदभाष्य 


ऋषिः--विश्वामित्रः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

इनदर वृत्राय हन्त॑वे पुरुहूतमुपं ज्रुवे। भरेषु वाज॑सातये ॥ ५॥ 

अर्थ-(भरेषु) देवासुर-संग्रामों में (वाजसातये) बल-प्राप्ति के लिए, (वृत्राय हन्तवे) तथा पाप- 
वृत्रो के हनन के लिए (पुरुहूतम्‌) नाना नामों द्वारा पुकारे गये (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को (उप) उपासनाविधि 
द्वारा (ब्रुवे) मैं कहता हूँ। कि 

ऋषि:--विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-_ गायत्री ॥ 

वाजेषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो। इन्द्र॑ वृत्राय हन्त॑वे॥ ६॥ 

अर्थ--(शतक्रतो) हे सैकड़ों अद्भुत कर्मोवाले (इन्द्र) परमेश्वर! (वाजेषु) देवासुर-संग्रामों में 
आसुरभावों और आसुरकर्मो का आप (सासहिः भव) पूर्णतया पराभवव कीजिए। (वृत्राय हन्तवे) 
आसुरी पापों के हनन के लिए (त्वाम्‌) आपसे (ईमहे) याचना करते हैं। 

[ईमहे=याचूजाकर्मा (निघं० ३.१९) |] 

ऋषिः--विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

झुप्नेषु पृतनाज्यें पृत्सुतूर्षु श्रव॑ःसु च। इन्द्र साक्ष्वाभिमांतिषु॥ ७॥ 

अर्थ--(इन्द्र) हे परमेश्वर! (द्युम्नेषु) योगज विभूतिरूपी धनों की प्राप्ति के निमित्त, (पृतनाज्ये) 
मनुष्य जिनमें घृताहुति के रूप में आहुत हुए जा रहे हैं, ऐसे देवासुर संग्राम के निमित्त, (पृत्सुतूर्षु) 
देवासुर-संग्रामों में असुरों की हिंसा के निमित्त, (च श्रवःसु) और देवासुर संग्रामो में विजययशों की प्रासि 
के निमित्त, तथा (अभिमातिषु) अभिमान की भावनाओं के जागरित हो जाने पर (साक्ष्व) आप हमें 
सहायकरूप में प्राप्त हूजिए। 

[ पृतनाज्ये=पृतना=मनुष्यनाम (निघं० २.३) +आज्य (घी) अर्थात्‌ युद्धाग्नि, जिसमें कि मनुष्यों 
की आहुतियाँ पड़ती हैं। पृत्सु=संग्रामनाम (निघं० २.१७)+तूर्षु (तुर्वि हिंसायाम्‌) । साक्ष्व-सक्षतिः 
गतिकर्मा (निघं० २.१४) ।] 

सूक्त २० 
ऋषि:--विश्वामित्रः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

शुष्मिन्त॑मं न ऊतये द्युग्रिन पाहि जागृविम्‌। इन्द्र सोम॑ शतक्रतो ९॥ 

अर्थ-(शतक्रतो इन्द्र) हे सैकड़ों अद्भुत कर्मोंचाले परमेश्वर] (शुष्मिन्तमम्‌) अतिबलशाली, 
(द्युम्निनम्‌) यशः प्रदायी, (जागृविम्‌) तथा सदा जागरूक (सोमम्‌) हमारे भक्तिरस को (पाहि) आप 
रक्षा कीजिए। (न ऊतये) ताकि हमारी रक्षा हो सके! 

ऋषिः ~ विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसुं। इन्द्र तानि तृ आ वृणे॥ २॥ 

आर्थ--(शतक्रतो इन्द्र) हे सैकड़ों अद्भुत कर्मोवाले परमेश्‍वर! (पञ्चसु) विस्तृत (जनेषु) प्रजाजनों 
में (या ते इन्द्रियाणि) आपने जो इन्द्रयाँ प्रदान की हुई हैं, (तानि) वे बनी रहें। (ते) आप से यह वर 
(आ वृणे) मैं मांगता हूँ। तथा पांच जनक-तत्त्वों अर्थात्‌ पृथिवी अप्‌ तेज वायु आकाश में जो आपकी 
शक्तियाँ हैं, वे मेरे शारीरिक पांच तत्त्वों में बनी रहें। यह वर मैं आपसे मांगता हूँ । 


विंश काण्ड २०.२०.६ ५५२ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 


अगंन्निन्द्रु श्रवों बृहह्युग्नं द॑धिष्व दुष्टर॑म्‌। उत्ते शुष्म॑ तिरामसि॥ ३॥ 
अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! आपकी कृपा से (बृहद्‌ श्रवः) महायश (अगन्‌) हमें मिला है। आप 
हम में (झुम्नम्‌) ऐसा आध्यात्मिक-धन (दधिष्व) स्थापित कीजिए, ( दुष्टरम्‌) कि आसुरीभाव उसे दबा 
न सकें, जो कि उनके लिए दुर्लङ्घ्य हो। (उत) तदनन्तर (ते) आपके दिये (शुष्मम्‌) बल को 
(तिरामसि) हम और अधिक बढ़ाते हैं। 
[ तिरते=प्रवर्धयते (निरु० ११.१.६) ।] 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः अनुष्दुप्‌ ॥ 
अर्वावतो न आ गह्यथो शक्र परावतत: । 
उ लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत आ ग॑ंहि॥ ४॥ 
अर्थ--( अर्वावतः) अवरा अर्थात्‌ अपरा विद्यावाले (नः) हम उपासकों को (शक्र) हे शक्तिशाली! 
(आ गहि) आप प्राप्त हूजिए। (अथ उ) और (परावतः) पराविद्यावाले हम उपासकों को आप प्राप्त 
हूजिए। (अद्रिवः इन्द्र) हे पाप-भक्षी परमेश्वर! (यः) जो (ते) आपका (उ) वह अज्ञातरूप (लोकः) 
तुरीयावस्था का लोक है, (ततः) वहाँ से (इह) इस मेरे हृदय में (आ गहि) आ विराजिए। 
[अद्रिवः=अत्तेः (निरु० ४.१.४) । परमेश्वर अपराविद्यावाले या पराविद्यावाले किसी भी उपासक 
को प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए चित्त का निष्पाप होना आवश्यक है । अपराविद्यावाला 
भी, यदि वह निष्पाप है, तो परमेशवर-प्रासि का अधिकारी है। परमेश्वर सर्वव्यापक है, अतः किसी 
आधिदैविक या दैशिक दृष्टि के किसी लोक से उसका आना नहीं बनता। जगत्‌ के निर्माण धारण तथा 
प्रलय में परमेश्वर निष्काम तथा निरीह रहता है। इसलिए जगत्‌ के नियन्त्रण के साथ सम्बन्ध रहते भी 
परमेश्वर की तुरीयावस्था कायम रहती है। जैसे जीवात्मा की सुषुप्ति-अवस्था में भी, उसके शरीर की 
अनैच्छिक-क्रियाएँ होती रहती हैं ।] 
ऋषिः~— गृत्समदः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
इन्द्रो आङ्ग महद्भयमभी षदर्प चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विच॑र्षणिः॥ ५॥ 
अर्थ-(अङ्ग) हे प्रिय उपासक! (इन्द्रः) परमेश्वर (महद्‌ भयम्‌) महाभयस्वरूप है । (अभिषद्‌) 
वह सर्वाधिष्ठाता है, और (अप चुच्यवत्‌) सर्व-पराभवी है। (सः हि) वह ही (स्थिरः) एक स्थिर अर्थात्‌ 
एकरस कूटस्थ है। (विचर्षणिः) विविध जगत्‌ का द्रष्टा है। 
[भयम्‌ भयादस्याग्रिस्तपति भयात्तपति सूर्य: । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः॥ कठ० ६.३ ॥] 
ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्रश्च मृलयाति नो न न॑ः पश्चादघं न॑शत्‌। भद्रं भ॑वाति नः पुरः॥ ६॥ 
अर्थ-- (इन्द्र) परमेश्वर (नः) हमें जब (मृलयाति) सुखी कर देता है, आनन्दरस द्वारा आनन्दित 
कर देता है, (पश्चात्‌) तत्पश्चात्‌ (नः) हमें (अघम्‌) पाप (न नशत्‌) नहीं प्राप्त होता। क्योंकि (नः) 
हमारे (पुरः) सामने वह परमेश्वर (भद्रं भवाति) सदा सुखदायी और कल्याणकारी रूप में रहता है। 
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ऋषि:--गृत्समदः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
इन्द्र आशांभ्यस्परि सर्वा'भ्यो अभ॑यं करत्‌। जेता शत्रून्विच॑र्षणिः ॥ ७॥ 
अर्थ- (इन्द्रः) वह परमेश्वर (सर्वाभ्यः) सब (आशाभ्यः परि) दिशाओं से (अभयम्‌) हमें 
भयरहित (करत्‌) कर देता है। वह (शत्रून्‌) हमारे सब शत्रुओं पर (जेता) विजय पाए हुए है। 
(विचर्षणिः) वह विविध जगत्‌ का द्रष्टा है। 
सूक्त २१ 
ऋषि:--सव्य: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 
न्यूइैषु वाच प्र महे भ॑रामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्व॑तः। 
नू चिद्धि रत्न सस्ततामिवाविंदन्न दुष्टुतिद्रेविणोदेषु शस्यते॥ १॥ 
अर्थ- (विवस्वतः) सूर्य के (सदने) सदन अर्थात्‌ पृथिवीलोक में रहते हुए हम उपासक, (महे 
इन्द्राय) महान्‌ परमेश्वर के प्रति (वाचम्‌) अपने स्तुतिवचन और (गिरः) वैदिक स्तुतिवचन (नि) 
नितरां तथा (सु) उत्तम-विधि से (प्र भरामहे) भेंट करते हैं। (नु चित्‌ हि) निश्चय से ही वह परमेश्वर 
उन सुस्त उपासक व्यक्तियों की (रत्नम्‌) आध्यात्मिक-सम्पत्तियों को (अविदत्‌) हर लेता है। (इव) 
जैसे कि वह (ससताम्‌) स्वप्नशील अनुद्यमी व्यक्तियों की प्राकृतिक सम्पत्तियों को हर लेता है। 
(दुष्टुतिः ) अविधिपूर्वक की गई स्तुति दुःस्तुति है, वह (द्रविणोदेषु) सर्वस्व समर्पित करनेवाले उपासकों 
में (न शस्यते) प्रशंसित नहीं है। 
[ससताम्‌=षस स्वप्ने। द्रकिणोदेषु=द्रविणम्‌ (=धनम्‌)+दा (दातारः) ।] 
ऋषिः सव्यः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: जगती ॥ 
दुरो अश्व॑स्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यव॑स्य बसुन इनस्पर्तिः । 
शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिभ्यस्तमिदं गृणीमसि॥ २॥ 
अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (अश्वस्य) अश्व या मन की प्राप्ति के (दुरः) द्वार (असि) हैं, 
साधन हैं । आप (गो: ) गौओं या इन्द्रियों की प्राप्ति के (दुरः) द्वार हैं। आप (यवस्य) जौं आदि अन्न तथा 
(वसुनः) सब प्रकार के ऐश्‍वर्या की प्राप्ति के (दुरः) द्वार हैं। (इनस्पतिः) आप सबके स्वामी तथा 
पालक हैं। हे परमेश्वर! आप (शिक्षानरः) वैदिक शिक्षाओं के नेता हैं, (प्रदिवः) आप पुराण पुरुष हैं, 
(अकामदर्शनः) कामनाओं के वशवर्ती नहीं हैं। आप (सखिभ्यः) उपासक सखाओं के लिए (सखा) 
हैं। (तम्‌) उस आपके प्रति (इदम्‌) इस सब कुछ को (गृणीमसि) हम अर्चनारूप में भेंट करते हैं। 
[प्रदिवः=पुराण नाम (निघं० ३.२७) । गृणाति=अर्चतिकर्मां (निघं० ३.१४.) ।] 
ऋषिः सव्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द: जगती ॥ 
शचीव इन्द्र पुरुकृद्‌ द्युमत्तम तवेदिदमुभितंश्चेकिते वसुं। 
अतः संगृभ्याभिभूत आ भ॑र॒ मा त्वांय॒तो ज॑रितुः काम॑मूनयीः॥ ३॥ 
अर्थ- (शचीव) हे प्रज्ञा-वाणी-सत्कर्मो के स्वामी! (पुरुकृत्‌) हे सुखों से भरपूर जगत्‌ के कर्ता! 
तथा (झुमत्तम इन्द्र) हे सर्वातिशायी झुति से सम्पन्न परमेश्वर! (अभितः ) सब ओर समक्षरूप में (इदम्‌) 
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ये (वसु) विभूतियाँ जो (चेकिते) दृष्टिगोचर हो रही हैं, वे (तब) आपकी हैं! (अभिभूते) हे सर्वत्र 
सत्तावाले! (अतः) इन विभूतियों में से कतिपय विभूतियों का (संगृभ्य) संग्रह करके (आभर) मुझे 
प्रदान कीजिए। (त्वायतः) आपको चाहनेवाले (जरितुः) आपके स्तोता की (कामम्‌) कामना को (मा 
ऊनयीः) न्यून न कीजिए, असफल न कीजिए। 
[अभि+भूति (=भू सत्तायाम्‌+क्तिन्‌) ।] 
ऋषिः सव्यः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: जगती ॥ 
एभिद्युंभिः सुमनां एभिरिन्डुभिर्निरुन्धानो अर्मतिं गोभिरश्विनां। 
इन्द्रेण दस्यु द्रय॑न्त॒ इन्दुंभिर्युतद्वेषसः समिषा रभेमहि ॥ ४॥ 
अर्थ-हे उपासक! (एभिः) इन (द्युभिः ) ज्ञान से द्योतमान (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा तू (सुमनाः) 
अपने मन को स्वच्छ कर। और (एभिः) इन (इन्दुभिः) सरस (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा तू (अमतिम्‌) 
अपने अज्ञान को (निरुन्धानः) निरुद्ध कर, हटा। हम सब उपासक (अश्विना) कालाश्व के अधिष्ठाता 
(इन्द्रेण) परमेश्वर की सहायता द्वारा, तथा (इन्दुभिः) सरस वेदवाणियों द्वारा (दस्युम्‌) उपक्षयकारी 
काम आदि को (दरयन्त:) विदीर्ण करते हुए, (युतद्वेषसः) तथा द्वेष भावनाओं से पृथक्‌ रहते हुए, 
(सम्‌) सब मिलकर (इषा) परमेश्वरीयेच्छा के अनुकूल (रभेमहि) सत्कार्यो में प्रयत्न करते रहें । 
[इन्दुभिः=इन्दुः उनत्तेर्वा (निरु० १०.४.४१); उन्दी क्लेदने। इषा=इषु इच्छायाम्‌ | युत-यु अभिश्रेण। 
अश्विनाअशव ( काल ), "कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः ' (अथर्व० १९.५३.१) में काल को 
अश्व कहा है। अथवा मन्त्र के पूर्वार्ध का अर्थ निम्न प्रकार का है। यथा--''इन आध्यात्मिक अर्थात्‌ 
योगजन्य प्रकाशों द्वारा, तथा इन सरस भक्तिरसों द्वारा प्रसन्रचित्त हो, तथा बेदवाणियों द्वारा अज्ञान का 
निरोध कर।''] 
ऋषि:--सब्यः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 
समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुश्चन्द्रैरभिद्युभिः। 
सं देव्या प्रम॑त्या वीरशुंष्मया गोअंग्रयाश्वांवत्या रभेमहि॥ ५॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (राया) योगज-विभूति को प्राप्त करके (सम्‌ रभेमहि) हम इकट्ठे 
होकर सत्कर्मो में प्रवृत्त हों। (इषा) आपकी इच्छा के अनुसार (सम्‌) हम इकट्ठे होकर सत्कर्मो में प्रवृत्त 
हों। (वाजेभिः) आध्यात्मिक बलों की प्रासि द्वारा, तथा (पुरुशचन्द्रैः) बहुत चमकते (अभिद्युभिः) दिव्य 
प्रकाशों की प्राप्ति के द्वारा (सम्‌) हम मिल कर सत्कर्मो में प्रवृत्त हों। (देव्या) दिव्य तथा (वीरशुष्मया) 
धर्मवीरों के बलों से सम्पन्न, तथा (गोअग्रया) वाणियों में सर्वाग्रणी बेदवाणियों से सम्पन्न, और ( अश्वावत्या) 
अश्व अर्थात्‌ मानसिक बल से सम्पन्न (प्रमत्या) सन्मति से प्रेरित होकर (सम्‌) हम मिलकर (रभेमहि) 
सत्कर्मो को आरम्भ करें। 
ऋषि:--सव्यः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: जगती ॥ 
ते त्वा मदां अमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमांसो वृत्रहत्येषु सत्पते। 
यत्कारवे दश॑ वृत्राण्य॑प्रति बर्हिष्मते नि सहस्त्राणि बर्हय॑ः॥ ६॥ 
अर्थ- (सत्पते) हे सच्चे पति! (ते) उन हमारी शक्ति की (मदाः) मस्तियों ने, (तानि) उन 
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(वृष्ण्या) हमारे भक्तिरसवर्षी कर्मों ने, तथा (ते) उन हमारे (सोमासः) भक्तिरसों ने (वृत्रहत्येषु) हमारे 
पाप-वृत्रों के हनन कार्यों में (त्वा) आपको (अमदन्‌) प्रसन्न कर दिया है। (बर्हिष्मते) क्योंकि पापों की 
जड़ काटने में लगे हुए (कारवे) स्तुतिकर्त्ता उपासक के, (सहस्राणि) अति प्रबल (दश वृत्राणि) १० 
पापों को (अप्रति) विना विरोध के, अर्थात्‌ आसानी से (यत्‌) जो आपने (नि बर्हयः) काट दिया है। 

[ वृष्ण्या=वृषूण्यानि=वर्षकर्माणि (निरु० १०.१.१०) | कारवे=कारुः स्तोता (निघं० ३.१६) । 
दश वृत्राणि-दस इन्द्रियों के दस प्रकार के राजस कर्म | सहस्त्राणि-यौगिकदृष्टया '' सहस्त्रं सहस्वत्‌'' 
(निरु० ३.२.१०) । अथवा-सहर्रम्‌=बहुत । बर्हिः, बर्हयः=नि बृह्‌=T0 destroy, Remo४९ (आप्टे) ।] 

ऋषिः--सब्यः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 

सुधा युधमुप घेदेषि धृष्णुया पुरा पुरं समिदं हुंस्योज॑सा। 

नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निबर्हयो नमुंचिं नाम॑ मायिन॑म्‌॥ ७॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (युधा) देवासुर-संग्राम में युद्ध करनेवाले (धृष्णुया) हठीले कामादि 
के साथ (युधम्‌) युद्ध करना, आप (उप एषि) स्वीकार कर लेते हैं । (घ इत्‌) अवश्य ही स्वीकार कर 
लेते हैं। और (पुरा) अनादिकाल से (इदं पुरम्‌) कामादि की इस पुरी को (ओजसा) निज ओज द्वारा 
(सम्‌ हंसि) आप सम्यक्‌ प्रकार से हनन कर देते हैं। (यद्‌) जबकि (नम्या) रात्रिकाल में (सख्या) 
निज सखिभाव के कारण (परावति) पराविद्यावाले उपासक में स्थित (नमुचिम्‌) और उसे न छोड्नेवाले 
(मायिनं नाम) प्रसिद्ध मायावी अर्थात्‌ छल-कपट से युक्‍त कामादि की (निनर्हयः) जड़ काट देते हैं। 

[पुस्म्‌=कामादि की पुरी हैं रजोगुण और तमोगुण, जो कि चित्त पर राज्य कर रहे होते हैं। नम्याः=रात्रि 
के १२ बजे के उपरान्त, अश्विकाल में उपासना परिपक्व हो जाने पर परमेश्वर सखा बन कर उपासक 
का उपकार करता है। [नम्या=रात्रि (निघं० १.७) |] 

ऋषिः सव्यः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः जगत्ती ॥ 

त्वं कर॑ञ्जमुत पर्णय वधीस्तेजिँ्ठयातिथिग्वस्य॑ वर्तनी। 

त्वं श॒ता वङ्गृंदस्याभिनत्पुरोनानुदः परिंषूता तऋजिश्व॑ना॥ ८ ॥ 

अर्थ (अतिथिग्वस्य) जिनके आगमन की कोई नियत तिथि नहीं, ऐसे योगीराजों की सेवा के 
लिए उनके प्रति गमन करनेवाले उपासक की (तेजिष्ठया) तीव्र संवेगवाली (वर्तनी) चित्तवृत्ति तथा 
उसके व्यबहार द्वारा, हे परमेश्वर! आपने उसके (करञ्जम्‌) वैषयिक-सुखों में मनोरञ्जन का, तथा 
(पर्णयम्‌) पत्ते के सदृश चञ्चल चेष्टाओं का (वधीः) वध कर दिया, विनाश कर दिया है। (ऋजिश्वना) 
ऋजु अर्थात्‌ सत्यमार्ग पर चलनेवाले मनरूपी अश्ववाले उपासक द्वारा (परिषूताः) धकेल दी गई, 
(अनानुदः) और पुनः प्रेरणा प्रदान की शक्ति से रहित, (वङ्गृदस्य) कुटिल गतियों-वक्र गतियों के 
प्रदाता कामादि के (शत पुरः) सैकड़ों गढ़ों को (त्वम्‌) हे परमेश्वर! अपने (अभिनत्‌) तोड़-फोड़ दिया 
है। 

[करञ्जम्‌=क-वैषयिक सुखभोग+रञ्जन। पर्णयम्‌=पर्ण (=पत्ता) को गति, अस्थिर गति, चञ्चलता। 
अतिथिग्वस्य=अति्थि प्रति गच्छति इति अतिथिगुः, तस्य। (वङ्गृदस्य) वक्रगतिप्रदातु । ऋजिश्वना= 
ऋजु+अश्व (=मन) |] 
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ऋषि:--सव्यः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 
त्वमेतां जनराज्ञो द्विर्दशाबन्धुना सुश्रव॑सोपजुग्मुर्षः । 
षष्टिं सहस्त्रा नव॒तिं नव॑ श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदांवृणक्‌॥ ९॥ 
अर्थ-(अबन्धुना) सांसारिक तथा बन्धु-बान्धवों के बन्धन से रहित, (सुश्रवसा) वैदिक सदुपदेशों 
से सम्पन्न, (जनराज्ञः) उत्पन्न शरीर के राजा जीवात्मा को (उपजग्मुषः) प्राप्त हुए, (द्विः दश) ५ 
ज्ञानेन्द्रियो, ५ कर्मेन्द्रियों तथा ५ स्थूलभूतों, ५ सूक्ष्मभूतों को, तथा जन्म-जन्मान्तरों से (षष्टिं सहस्रा) सोए 
पड़े हजारों संस्कारों को, और (नवति नव) एक वर्ष मातृगर्भ में तथा ९९ वर्ष तदुपरान्त, इस प्रकार 
वर्तमान जीवन के १०० वर्षों में संचित हुए (एतान्‌) इन संस्कारों को, (त्वम्‌) हे परमेश्वर! आपने (नि 
अवृणकू) नितरां कुचल दिया है, जैसे कि (दुष्पदा) दुर्गति प्राप्त करानेवाले (रथ्या चक्रेण) रथ के चक्र 
द्वारा वस्तु कुचल दी जाती है। 
[अभिप्राय यह है कि इन्हें कुचल कर जीवात्मा को मुक्‍त कर दिया है।] 
ऋषिः--सव्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
त्वमाविथ सुश्रव॑सं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूर्व॑याणम्‌ 
त्व॑स्मै कुत्स॑मतिथिग्वमायुं महे राज्ञे सूने अरन्धनायः॥ १०॥ 
अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आपने (तव ऊतिभिः) अपने रक्षा-साधनों द्वारा, तथा (तव 
त्रामभिः) अपनी पालक शक्तियों द्वारा, (सुश्रवसम्‌) वैदिक सदुपदेशों से सम्पन्न, तथा (तूर्वयाणम्‌) 
अपने शरीर-रथ को योगमार्ग पर शीघ्र चलानेवाले उपासक की (आविथ) सदा रक्षा-की है। (महे) 
महाशक्तिवाले, (राज्ञे) शरीर इन्द्रियों मन तथा बुद्धि के राजा, (यूने) सदा युवा (अस्मै) इस जीवात्मा 
के लिए (त्वम्‌) आपने (कुत्सम्‌ आयुम्‌) अविद्यामूलोच्छेदक मनुष्यशरीरधारी महायोगी को, तथा 
(अतिथिग्वम्‌) अतिथिरूप में प्राप्त होनेवाले सद्गुरु के सेवक को (अरन्धनायः) उसके वशीभूत कर 
दिया है। 
[कुत्सम्‌=कृन्ततेः, कृत्‌ छेदने। वञ्र समान, अविद्यामूल के उच्छेदक को। कुत्स=्वज्च (निघं० 
२.२०) । अतिथिग्वम्‌= (मन्त्र संख्या ९); अतिथि+गाङ्‌ गतौ+उ। आयुन्मनुष्य (निघं० २.३) |] 
ऋषि:--सव्य: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द: -त्रिष्दुप्‌ ॥ 
य उदूचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवत॑मा असांम। 
त्वां स्तोषाम त्वयां सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधांनाः॥ १५॥ 
अर्थ- (उदृचि) उच्च-स्वरों की स्तुतियों में, (इन्द्र) हे परमेश्वर! (ये) जो हम (ते) आपके 
(सखायः) सखा उपासक, (देवगोपाः) आप देव द्वारा सुरक्षित हुए-हुए, (शिवतमाः) शिवतमस्वरूप 
(असाम) हो गये हैं, वे हम (त्वाम्‌) आपकी ही (स्तोषाम) स्तुतियाँ करते हैं, और (त्वया) आपकी 
कृपा से (सुवीराः) उपासना मार्ग मे उत्तम वीर बन कर (प्रतरं द्राघीय: आयुः) बहुत लम्बी आयु 
(दधानाः) धारण करें। 
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सूक्त २२ 
ऋषिः-त्रिशोकः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अभि त्वां वृषभा सुते सुतं सृंजामि पीतये। तृम्पा व्यश्नुही मद॑म्‌॥ १॥ 
अर्थ (वृषभ) हे आनन्दरसवषी ! (आ सुते) भवितरस के पूर्णतया तैयार हो जाने पर, मैं उपासक 
(सुतम्‌) तैयार किये भक्तिरस को (पीतये) आपकी स्वीकृति के लिए (त्वा अभि) आपके प्रति 
(सृजामि) समर्पित करता हूँ। (तृम्प) आप उसके द्वारा तृप्त हूजिए। और मुझमें (मदम्‌) आनन्दरस की 
मस्ती (व्यश्नुही) व्याप्त कर दीजिए, भर दीजिए। 
ऋषिः-त्रिशोकः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
मा त्वां मूरा अविष्यवो मोपहस्वांन आ द॑भन्‌। माकीं ब्रह्मद्विषो वनः॥ २॥ 
अर्थ-हे उपासक! (अविष्यवः) चापलूस लोग (त्वा) तुझे, तेरे उपासना मार्ग से (मा आ दभन्‌) 
च्युत न करें। (मा) और न (उपहस्वानः) तेरे उपासनामार्ग का उपहास करनेवाले (मूराः) मूर्ख लोग 
तुझे तेरे उपासना मार्ग से च्युत करें । तू (ब्रह्मद्विषः) ब्रह्मद्वेषी जन का (वनः) संसर्ग (मा कीम्‌) न किया 
कर। 
[अव्रिष्यवः=अव्‌ (To Praise आप्टे) ।] 
ऋषि: त्रिशोकः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः —गायन्री ॥ 
इह त्वा गोपरीणसा महे म॑न्दन्तु राध॑से। सरो गौरो यथां पिब॥ ३॥ 
अर्थ-हे उपासक! (इह) इस उपासना-मार्ग में, (गोपरीणसा: ) स्तोताओं द्वारा परिगत अर्थात्‌ घिरे 
हुए गुरुजन, (त्वा) तुझे (महे राधसे) महाधन मोक्ष की प्राप्ति के लिए (मन्दन्तु) प्रगतिशील करें। तू 
(पिब) भक्तिरस का पान कर। (यथा) जैसे कि (गौरः) तृषित मृग (सरः) तालाब के जल का पान 
करता है। 
[मदन्तु=मद गतौ। परीणस=परि+नस्‌ (=गतौ) । गो=स्तोता (निघं० ३.१६) ।] 
ऋहषिः-प्रियमेधः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः ~गायत्री ॥ 
अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमर्च यथां विदे। सूनुं स॒त्यस्य॒ सत्पतिम्‌॥ ४॥ 
अर्थ--हे उपासक! (यथा विदे) यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए (गिरा) वेदवाणियों द्वारा (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर की (अभि) प्रत्यक्षरूप में (प्र अर्च) अर्चना किया कर। जो परमेश्वर कि (गोपतिम्‌) वेदवाणियों 
का पति है, (सत्पतिम्‌) सभी सत्‌-पदार्थो का पति है, (सत्यस्य सूनुम्‌) और वेदवाणियों द्वारा सत्यज्ञान 
का प्रेरक है। 
ऋषिः —प्रियमेध्चः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:-- गायत्री ॥ 
आ हर॑यः ससृज़िरेरुषीरधि ब॒र्हिषिं। यत्राभि संनवांमहे॥ ५॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर | (बर्हिषि अधि) हृदयाकाश में आपकी (अरुषी:) चमकीली (हरयः) क्लेशहारी 
किरणें (आ ससृज्रिरे) सर्वत्र प्रकट हो गई हैं । (यत्र) जिस हृदयाकाश में (अभि) प्रत्यक्षतया (सम्‌) 
सम्यकू रूप में (नवामहे) हम आपकी स्तुतियाँ करते हैं। 
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ऋषिः प्रियमेधः ॥ देचता--इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 

इन्द्राय गाव॑ आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधुं। यत्सीमुपह्वरे विदत्‌॥ ६॥ 

अर्थ (वज्रिणे इन्द्राय) न्यायवञ्रधारी परमेश्वर के लिए, (गावः) स्तुतियाँ करनेवाले उपासको ने 
(मधु) मधुर, (आशिरम्‌) तथा परिपक्व भक्तिरसरूपी-दुग्ध का (दुदुहे) दोहन किया है। (यत्‌) जिस 
भक्तिरस को उपासकों ने (उपह्वरे) पर्वतों की गुफाओं में अभ्यास द्वारा (विदत्‌) पाया है। (सीम्‌) और 
जो भक्तिरस उपासकों के जीवन में फैल गया है। 

[गावः=गौः=स्तोता (निघं० ३.१६) । उपह्णरे=' “उपह्वरे गिरीणाम्‌'' (साम, प्र० १, अर्ध प्र० १, 
द० ५, मं० ९) |] 


सूक्त २३ 
ऋषिः-विश्वामित्रः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
आ तू न॑ इन्द्र मद्र्युग्चिवानः सोम॑पीतये । हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥ ९॥ 
अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर! (हुवानः) पुकारे गये आप (मङ्र्धक्‌) मुझ उपासक की ओर आइए, 
(सोमपीतये) मेरे भक्तिरस के पान के लिए। (अद्रिवः ) हे पापों का भक्षण करनेवाले | (हरिभ्याम्‌) ऋकू 
और साम की स्तुतियों और गानों द्वारा, आप (नः) हमारी ओर (तू) शीघ्र (आ याहि) प्रवृत्त हूजिए। 
[अद्रिः=अत्तेः (निरु० ४.१.४) ।] 
ऋषि: विश्वामित्रः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
स॒त्तो होतां न ऋत्विय॑स्तिस्तिरि बर्हिरानुषक्‌। अयुंञरन्प्रातरङ्र॑यः॥ २॥ 
अर्थ--हे परमेश्वर! (अद्रयः) पापभक्षी अर्थात्‌ निष्पाप हृदयोंवाले उपासकों ने (प्रातः) प्रातःकाल 
की उपासना में (अयुज्रन्‌) योगविधि द्वारा आपको अपने साथ योगयुक्त कर लिया है। और उन्होंने 
(बर्हिः) इदयासनों को आपके लिए (आनुषकू) निरन्तर (तिस्तिरे) निछा रखा है। (ऋत्वियः) मुझे भी 
यह उपासनाकाल प्राप्त हुआ है, और मैं (सत्तः) उपासना में स्थित होकर (होता न) होता-ऋहत्विक्‌ के 
सदृश आपका आह्वान कर रहा हूँ। 
ऋषिः विश्वामित्रः॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
इमा ब्रह्म॑ ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ बर्हिः सींद। वीहि शूर पुरोलाश॑म्‌॥ ३॥ 
अर्थ- (ब्रह्मवाहः ) ब्रह्म को प्राप्त करानेवाली (इमा) ये (ब्रह्म) ब्राह्मी-स्तुतियाँ (क्रियन्ते) की जा 
रही हैं। (बहिः) हृदयासन पर (आ सीद) आ विराजिए। (शूर) हे पराक्रमशील! (पुरोलाशम्‌) देय 
भवितरस आपके समक्ष है, इसे आप (वीहि) स्वीकार कीजिए। 
[ पुरोलाशम्‌=पुरोडाशम्‌=पुरः देयम्‌। दाशर दाने ।] 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
रन्धि सव॑नेषु ण एषु स्तोमेषु वृत्रहन्‌। उक्थेष्विन्द्र गिर्वणः॥ ४॥ 
अर्थ (वृत्रहन्‌ इन्द्र) घेरा डाले हुए पापों का हनन करनेवाले हे परमेश्वर! (गिर्वणः) तथा वैदिक 
वाणियों द्वारा भजने योग्य हे परमेश्वर! (णः=नः) हमारे (एषु) इन (सवनेषु) भक्ति-यज्ञों में, ( स्तोमेषु) 
सामानों में, तथा (उवथेषु) स्तुतियों के उच्चारणों में (रारन्धि) आप हमें प्रसन्न कीजिए, या आप प्रसन्न 
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हूजिए, या हमें योग-साधना में सिद्ध कीजिए। 
ऋषि:--विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
मतर्यः सोमपामुरुं रिहन्ति शव॑सस्पतिंम्‌। इन्र व॒त्सं न मातरः॥ ५॥ 
अर्थ--(मातर:) माताएँ (सोमपाम्‌ वत्सं न) जैसे दुग्धपायी बच्चे के साथ (रिहन्ति) स्नेह करती 
हैं, बैसे (मतयः) मननशील उपासक (उरुम्‌) महान्‌ (शवसः पतिम्‌) बलों के स्वामी, और (सोमपाम्‌) 
भक्तिरसपायी (इन्द्रम्‌) परमेश्वर के साथ (रिहन्ति) स्नेह करते हैं। 
[सोम:=दुग्ध; यथा--' “सोमो दुग्धाभिरक्षाः '' (ऋ० ९.१०७.९) । अर्थात्‌ दोही गई गौओं से सोम 
क्षरित हुआ है।] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स म॑न्दस्वा ह्यन्ध॑सो राध॑से तन्वा[ महे। न स्तोतारं निदे क॑रः॥ ६॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! (सः) वे आप (अन्धसः) भक्तिरसरूपी अन्न रस को ग्रहण कर (मन्दस्व हि) 
प्रसन्न हूजिए, ताकि मैं उपासक (तन्वा) शारीरिक परिश्रम द्वारा (महे राधसे) महासिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष को 
प्राप्त कर सकूँ । (स्तोतारम्‌) अपने स्तोता को (निदे) निन्दा का पात्र (न करः) न होने दीजिए। 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
वयमिन्द्र त्वायवों हविष्मन्तो जरामहे। उत त्वम॑स्मयुर्वसो॥ ७॥ 
अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (वयम्‌) हम उपासक (त्वायवः) आपको चाहते हैं, इसलिए 
(हविष्मन्तः) भक्तिरस की हवियाँ लिए हम (जरामहे) आपकी स्तुतियाँ कर रहे हैं। (उत) तथा 
(वसो) हे सर्वत्र बसे सम्पत्तिस्वरूप परमेश्वर! (अस्मयुः) आप भी हमारी चाहना कीजिए। 
[जरामहे=जरिता=स्तोता (निघं० ३.१६) तथा जरति जरते=अर्चतिकर्मा (निघं० ३.१४) |] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
मारे अस्मद्वि मुमुचो हरिंप्रियार्वाङ्‌ यांहि। इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह ८॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (अस्मद्‌ आरे) हम से दूर (मा) न हूजिए, न हमें (वि मुमुचः) छोड़ 
दीजिए। (हरिप्रिय) हे मनोहारी भक्तिरस के प्यारे! (अर्वाङ्‌ याहि) हमारे अभिमुख रहिये। (स्वधावः) 
हे भक्तिरसरूपी अन्न के स्वामी! (इह) इन हमारे भक्तिरसो में (मत्स्व) प्रसन्न रहिए। [स्वधा=अन्न 
(निघं० २.८) |] 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अवांज्च॑ त्वा सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिनां। घृतस्नू बर्हिरासदें॥ ९॥ 
अर्थ (केशिना) प्रकाश को प्राप्त हुई हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ (घृतस्नू) तथा जल के 
सदृश प्रवाहरूप में बहते हुए हमारे भवितरसों को आपकी ओर प्रवाहित करती हुई हमारी ज्ञानेर्द्रियाँ और 
कर्मेन्द्रियाँ (सुखे रथे) हमारे सुखमय शरीर-रथों में (त्वा) आपको (अर्वाञ्चम्‌) हमारी ओर (वहताम्‌) 
प्रेरित करें। ताकि आप (बर्हिः) हमारे हदयासनों पर (आ सदे) आ निराजें। 
[मन्त्र में इन्द्रियों को अश्वरूप, तथा शरीर को रथरूप में वर्णित किया है। घृतस्नू=घृत=्घृ क्षरणे; 
स्नु प्र्रवणे। घृत=उदक (निघं० १.१२) |] 
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सूक्त २४ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

उप॑ नः सुतमा ग॑हि सोम॑मिन्द्र गवांशिरम्‌। हरिभ्यां यस्ते अस्मयुः ॥ १॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (हरिभ्याम्‌) ऋक्‌ और साम की स्तुतियों और सामगानों द्वारा 
(नः) हम उपासकों के (सुतम्‌) निष्मन्न और (गवाशिरम्‌) वेदोक्त विधियों द्वारा परिपक्व (सोमम्‌) 
भक्ति-रस के (उप) समीप (आ गहि) आइए। (यः) जो भक्तिरस कि (ते) केवल आपके लिए 
निष्पादित हुआ है, ताकि (अस्मयुः) आप हमारी कामना करें, हमें अपना लें। 

[गवाशिरम्‌=गयौः वाक्‌ (निघं० १.११)+शृ पाके ।] 

ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 

तमिन्द्र मदमा ग॑हि बहिँछां ग्राव॑भिः सुतम्‌। कुविन्न्युस्यि तृप्णव॑ः॥ २॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (ग्राबभिः ) स्तोताओं द्वारा (सुतम्‌) निष्पादित, (बर्हिष्ठाम्‌) हमारे रक्तों 
के कण-कण में स्थित, (तं मदम्‌) उस प्रसन्नताप्रद भक्तिरस को (आ गहि) आप प्राप्त कीजिए। प्रतिफल 
में हम स्तोता आपके (अस्य) इस आनन्दरस के माध्यम से (तृप्णवः) तृप्त होने वाले (न कुवित्‌) 
निश्चय से बहुत हैं। 

[आ गहि=गम्‌ धातु का अर्थ है 'गति'। और गति के तीन अर्थ होते हैं-ज्ञान गमन और प्राति । यहाँ 
*प्राप्ति' अर्थ लिया गया है। बर्हिष्ठाम्‌=बहिः उदकम्‌ (निघं० १.१२) । अथर्ववेद १०.२.११ में ' आपः' 
पद द्वारा * रवत' का वर्णन हुआ है। यथा-- 

"को अस्मिन्नापो व्युदिधाद्विषूवृतः पुरूवृत॑ः सिन्धुसृत्याय जाताः। 

तीव्रा अरुणा लोहिंनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवांचीः पुरुषे तिरश्चीं: ॥ 

अर्थात्‌ किसने इस पुरुष में शरीरव्यापी (आपः) जल स्थापित किये हैं, जो कि विविध रूपोंवाले, 
राशि में प्रभूत हैं, और हृदय-सिन्धु में सरण करते हैं, जो स्वाद में नमकीन; तथा रंग में धूसर लाल | तथा 
ताम्बे के धू जैसे नीले हैं। जो पुरुष में ऊपर-नीचे तथा आर-पार की नाडियों में प्रवाहित हो रहे हैं। 
ग्रावभिः =ग्रावाणः गृणातेर्वा (निरु० ९.१.६) | अथवा बर्हिषि=हृदयाकाश में |] 

ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छांगुरिषिता इतः। आवृते सोम॑पीतये॥ ३॥ 

अर्थ- (इत्था) वस्तुत: (इतः) इस मेरे हृदय से (इषिताः) निकली हुई तथा एषणाओं से भरी हुई. 
(मम गिरः) मेरी स्तुतियाँ (इन्द्रम्‌ अच्छ) परमेश्वर की ओर (अगुः) प्रवृत्त हुई हैं। ताकि स्तुतियाँ 
(सोमपीतये) भक्तिरस के पान के लिए (आवृते) परमेश्वर का मेरी ओर आवर्तन करे, झुकाव करें। 

[इत्था=सत्यम्‌ (निघं० ३.१०) ।] 

ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्रं सोम॑स्य पीतये स्तोमैरिह हृवामहे। उक्थेभिः कुविदागमंत्‌॥ ४॥ ' 
अर्थ-(सोमस्य) भवितरस के (पीतये) स्वीकार करने के लिए (स्तोमैः) सामगानों द्वारा, तथा 
(उक्थेभिः) वैदिक सूक्तों की स्तुतियों द्वारा (इह) इस हृदय में (इन्द्रं हवामहे) हम परमेश्वर का आह्वान 
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करते हैं। इस विधि से परमेश्वर (कुविद्‌) बार-बार (आगमत्‌) हमें दर्शन देता है। 
ऋषि:--विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 
इन्द्र सोमा: सुता इमे तान्दधिष्व शतक्रतो। जठरें वाजिनीवसो ५॥ 
अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर! (इमे) ये (सोमाः) भक्तिरस (सुताः) तैयार हैं। (शतक्रतो) हे सैकड़ों 
अद्भुत कर्मो के कर्त्ता! तथा (वाजिनीवसो) हे आध्यात्मिक उषाओं की सम्पत्तिवाले! (तान्‌) उन 
भव्तिरसों को (दधिष्व) आप आपने में धारण कीजिए, जैसे कि बुभुक्षित व्यक्ति अन्न को (जठरे) अपने 
पेट में धारण करता है। 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
विद्या हि त्वां धनंज॒यं वाजेषु दधृषं क॑वे। अधां ते सुञ्नमींमहे॥ ६॥ 
अर्थ- (कवे) हे वेदकाव्यों के कवि! (हि विद्या त्वा) हम आपको निश्चयपूर्वक जानते हैं कि 
आपने (धनंजयम्‌) सांसारिक और आध्यात्मिक धनों पर विजय पाई हुई है, और (वाजेषु) देवासुर 
संग्रामों में (दधृषम्‌) आप आसुरी भावनाओं का धर्षण करनेवाले हैं (अधा) इसलिए (सुम्नम्‌) आपसे 
सुख की, तथा आपकी प्रसन्नता की (ईमहे) हम प्रार्थनाएँ करते हैं । 
[वाजे=संग्राम (निघं० २.१७) |] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इममिन्द्र गवाशिरं यवांशिरं च नः पिब। आगत्या वृषभिः सुतम्‌॥ ७॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (वृषभिः) भक्तिरसों की वर्षा करनेवाले उपासकों द्वारा (सुतम्‌) 
निष्पादित (इमम्‌) इस (नः) हमारे भक्तिरस का (पिब) आप पान कीजिए। जैसे कि कोई अभ्यागत 
अतिथि (आगत्य) आकर हमारे तैयार किये (गवाशिरम्‌) पकाए हुए गोदुग्ध का, तथा (यवाशिरम्‌) 
'पकाई जौँ की लप्सी का पान करता है। 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
तुभ्येदिन्द्र स्वा ओक्ये३ सोमं चोदामि पीतये। एष रारन्तु ते हृदि॥ ८॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (तुभ्येत्‌) आपके लिए ही, मैं उपासक (स्वे ओक्ये) अपने हदय-गृह 
में (सोमं) भक्तिरस को (चोदामि) प्रेरित करता हूँ, (पीतये) ताकि आप इसे स्वीकार करें। (हदि) मेरे 
हृदय में स्थित (एषः) यह भक्तिरस (ते) आपके लिए (रारन्तु) प्रसन्नतादायक हो। 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
त्वां सुतस्य॑ पीतये प्रत्नमिन्द्र हवामहे। कुशिकासो अव॒स्यब॑ः॥ ९॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (कुशिकासः) भवित और योग के विषयों पर प्रकाश डालनेवाले, 
(अवस्यवः) तथा राग-द्वेष से आत्मरक्षा चाहनेवाले हम उपासक (सुतस्य पीतये) निष्पादित भवितरस 
के पानार्थ (त्वां प्रत्नम्‌) आप पुराण पुरुष का (हवामहे) आह्वान करते हैं। 
[कुशिकः= ` क्रं शतेर्वा स्यात्‌ प्रकाशयतिकर्मणः, साधु विक्रोशयिताऽर्थानामिति वा'' (निरु० 
२.७.२५) । जो वस्तु-तत्त्वों का प्रकाश करे, या सम्यकू प्रकार से पदार्थों की व्याख्या करे, उसे ' कुशिक' 
कहते हैँ ।] 
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सूक्त २५ 
ऋषिः गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--जगती ॥ 

अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभिः। 

तमित्पृणक्षि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः ॥ ९॥ 

अर्थ- (अश्वावति) सूर्य से सम्बद्ध भूमण्डल में रहनेवाला (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति (गोषु) 
वेदवाणियों में (गच्छति) प्रगति प्राप्त करता है, वेदवाणियों के रहस्याथोँ को जान पाता है। (इन्द्र) हे. 
परमेश्वर! (मर्त्यः) ऐसा मनुष्य (तव ऊतिभिः) आपके रक्षा-साधनों द्वारा (सु प्रावीः) उत्तम रक्षा पाता 
है। (तम्‌ इत्‌) उसे ही आप (भवीयसा) प्रभूतं (वसुना) वैदिक ज्ञान-सम्पत्तियों द्वारा (पृणक्षि) पालित 
तथा पूरित करते हैं। (यथा) जैसे कि (अभितः) समुद्र के चारों ओर बहनेवाली (विचेतसः) अचेतन 
(आपः) नदियाँ (सिन्धुम्‌) समुद्र को जलों से पालित तथा पूरित करती हैं। 

[ अश्वावति-अश्व=आदित्य। यथा--' एको अश्वो वहति सप्तनामा ' (ऋ० १.१६४.२) पर निरुवतकार 
कहते हैं कि-'*एकोऽश्वो बहति सप्तनामा 'आदित्यः' ' सप्तास्मै रश्मयो रसानभिसन्नामयन्ति' 
(४.४.२७) | प्रथमः=वेदोँ के रहस्यार्थो के ज्ञान के लिए व्यक्ति की ' श्रेष्ठता और अरिप्रता' (=पाप- 
शून्यता) की आवश्यकता होती है। यथा--' “यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः '' 
(ऋ० १०.७१.१) | इसी प्रकार वैदिक ज्ञानरस का स्थिर रूप से पान करते रहना, तथा वेद का सतत 
स्वाध्याय ये भी कारण हैं वेदों के रहस्यार्थो के ज्ञान में (ऋ० १०.७१.५; ६) । गोषु=्गौः=वाक्‌ (वेदवाणी, 
निघं० १.११) ॥] 

ऋषिः गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: जगती ॥ 

आपो न देवीरूपं यन्ति होत्रिय॑मबः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा रज॑ः। 

प्राचैर्देवासः प्र ण॑यन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इ॑व॥ २॥ 

अर्थ--(आप: न) जलों के सदृश विशुद्ध और पवित्र करनेवाली (देवीः) दिव्य वेदवाणियाँ, 
स्वाध्याकर्त्ता के (होत्रियम्‌) स्वाध्याय-यज्ञ में (उप यन्ति) स्वयं उपस्थित हो जाती है। तब स्वाध्याय 
करनेवाले (विततम्‌) वेदवाणियों में व्याप्त (अवः) रक्षक परमेश्वर का ही वर्णन (पश्यन्ति) स्पष्टतया 
देखते हैं । (यथा) जैसे कि सर्वसाधरण जन (विततं रजः) व्याप्त आकाश को स्पष्टतया (पश्यन्ति) देखते 
हैं। (देवयुम्‌) परमेश्वर देव की अभीप्ससावाले, (ब्रह्मप्रियम्‌) और ब्रह्म के प्यारे उपासक को (पराचैः) 
आगे-आगे बढ्ने के उपायों द्वारा (देवासः) योगाचार्य देव (प्रणयन्ति) योगमार्ग पर आगे-आगे ले चलते, 
और उसके साथ प्रणय अर्थात्‌ प्रेम करने लगते हैं, (जोषयन्ते) और उसकी मार्ग-प्रदर्शन द्वारा सेवा करते 
हैं। (इव) जैसे कि (वराः) नव-विवाहित पुरुष नव-विवाहित अपनी पत्नियों के साथ प्रणय करते, और 
वस्तुओं के प्रदान द्वारा उनकी. सेवा करते हैं। 

[होत्रियम्‌; होन्रा-वाक्‌ (निघं० १.११); होत्रा=्यज्ञ (निघं० ३.१७) ।] 

ऋषिः गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 
अधि द्वयोंरदथा उक्थ्यं£ वचों य॒तस्त्रुंचा मिथुना या संपर्यंतः । 

असँयत्तो व्रते तें क्षेति पुष्य॑ति भद्रा श॒क्तिर्यज॑मानाय सुन्व॒ते॥ ३॥ 
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अर्थ (या मिथुना) जो पति-पत्नी (यतख्नुचा) यज्ञिय-खुच्‌ पकड़ कर आहुतियों द्वारा (सपर्यतः) 
परमेश्वर की परिचर्या करते हैं, (द्वयोः अधि) उन दोनों में हे परमेश्वर! आप (उक्थ्यम्‌) वैदिक 
सूकतरूपी (वचः) वचन अर्थात्‌ मन्त्र (अदधाः) निहित कर देते हैं, अर्थात्‌ वे वैदिक मन्त्रों द्वारा आपकी 
स्तुतियाँ करने लग जाते हैं। हे परमेश्‍वर! (ते) आपके दर्शाए (ब्रते) ब्रतों में (असंयत्तः) जो प्रयत्न नहीं 
करता, वह (क्षेति) क्षीण होता जाता है। और जो (ते) आपके दर्शाए (व्रते) व्रतों में (क्षेति) निवास 
करता है, अर्थात्‌ तदनुकूल अपना जीवन बना लेता है, वह (पुष्यति) पुष्टि प्रात करता है। और उस 
(सुन्वते) भक्तिरसवाले (यजमानाय) यज्ञशील व्यक्ति को (भद्रा) सुखदायिनी और कल्याणकारिणी 
(शक्तिः) शक्ति प्राप्त होती है। 

[खुच्‌=यज्ञ का चमचा, जिसके द्वारा अग्नि में घृताहुति दी जाती है। असंयत्त:=अ+सम्‌+यत्‌ 
(=प्रयत्ने)+क्त। क्षेति=क्षय; निवास ।] 

ऋषिः गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--जगती ॥ 

आदङ्किराः प्रथमं द॑धिरे वय॑ इन्दाग्रंयः शम्या ये सुंकृत्ययां। 

सर्व' पणेः सम॑विन्दन्त॒ भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा प॒शुं नरः॥ ४॥ 

अर्थ--( आत्‌) तदनन्तर अर्थात्‌ सुखदायिनी और कल्याणकारिणी शक्ति को प्राप्त करके (अङ्गिराः) 
प्राणायामाभ्यासी (नरः) उपासक- नेताओं ने (प्रथमं वयः) सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक अन्न अर्थात्‌ परमेश्वर को 
(दधिरे) योगविधि द्वारा धारण किया। (ये) जिन्होंने कि (शम्या सुकृत्यया) योगविधि की शान्तिप्रद 
उत्तम क्रियाओं द्वारा (इद्धाग्नयः) परमेश्वरीय-ज्योति को प्रदीस किया। मानो उन अभ्यासियों ने (पणेः) 
वेदवक्ता परमेश्वर से (सर्व भोजनम्‌) सब प्रकार के भोजन (अश्वावन्तम्‌) अश्वों समेत तथा (गोमन्तम्‌) 
गौओं समेत, और (पशुम्‌) सब प्रकार की पशु-सम्पत्ति को (सम्‌ अविन्दन्त) प्राप्त कर लिया। अर्थात्‌ 
परमेशवरीय ज्योति प्रात होने पर सब कुछ प्राप्त हो गया। 

[वयः=अन्नम्‌ (निघं० २.७) । परमेश्वर आध्यात्मिक अन्न है, जिसे पाकर आत्मा तृप्त हो जाती है। 
कहा है कि ' अहमन्नम्‌, अहमन्नादः ' (तै० उप० ३.१०.६), परमेश्वर कहता है कि ' मैं अन्न हूँ, और में 
अन्नाद भी हूँ। उपासकों के लिए परमेश्वर ' अन्न' है। प्रलय में सबको अन्तर्लींन कर लेने पर वह 
* अन्नाद” है। इसी प्रकार वेदान्त में परमेश्वर को ' अत्ता' कहा है। अत्ता चराचरग्रहणात्‌ (वेदान्त 
१.२.९) | पणेः=पण स्तुतौ। प्रथमं वयः=अथवा वे सर्वश्रेष्ठ जीवन को धारण करते हैं।] 

ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः-- जगती ॥ 

यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा वेन आज॑नि। 

आ गा आजदुशना काव्यः सचां य॒मस्य॑ जातममृतं यजामहे॥ ५॥ 

अर्थ (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ अनादि तथा (अथर्वा) सदा एकरस में स्थित कूटस्थ परमेश्वर ने (यज्ञैः) 
यज्ञस्वरूप कर्त्तव्य कर्मो के उपदेश द्वारा (पथः) वर्णाश्रमियों के जीवन-मार्गो का (तते) विस्तार से वर्णन 
किया। और एतदर्थ (उशना) प्रजा के सुख और कल्याण की कामनावाले परमेश्वर ने (सचा) एक साथ 
(गाः) वेदवाणियों को (आ) पूर्णरूप में (आजत्‌) प्रकट किया। (काव्यः) परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ कवि है, 
(ततः) उसी परमेश्वर से (व्रतपाः) त्रतपति (वेनः) और कान्तिमान्‌ (सूर्यः) सूर्य (आजनि) उत्पन्न 
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हुआ। (यमस्य) सर्वनियन्ता परमेश्वर के (जातम्‌) सुप्रसिद्ध (अमृतम्‌) अमृतस्वरूप का (यजामहे) 
हम यजन करते हैं, उस स्वरूप के साथ हम अपना संग करते हैं। 

[अभिप्राय यह है कि परमेश्वर ज्ञान-प्रदाता, सृष्टि रचयिता, तथा सर्वनियन्ता है। अत: उसी की 
उपासना करके अमृतत्व की प्रासि होती है। (व्रतपाः) अग्नि वायु सूर्य तथा ग्रह आदि अपने-अपने नियत 
कर्मा में सदा स्थित रहते हैं, अतः ये ब्रतपति हैं, त्रतपा हैं। उशना: = वष्टि कामयते] । 

ऋषि:--गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-_जगती ॥ 

बर्हिर्वा यत्स्व॑पत्यायं वृज्यतेव्को वा श्लोर्कमाघोषते दिवि। 

ग्रावा यत्र बद॑ति कारुरुक्थ्य!स्तस्येदिन्द्रों अभिपित्वेषु रण्यति॥ ६॥ 

अर्थ- (दिवि) द्युलोक में (अर्कः) सूर्य, जिस परमेश्वर को (श्लोकम्‌) कीर्ति की (आ घोषते) 
सर्वत्र घोषणा कर रहा है, उस (स्वपत्याय) स्वभूत परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, (यत्‌) जब (बर्हिः) 
द्रव्ययज्ञ के साधनभूत कुशा आदि के कारने का (वुज्यते) परित्याग कर दिया जाता है, तथा (उक्थ्यः) 
प्रशंसनीय (कारुः) स्तोता (यत्र) जब (ग्रावा) परमेश्वर-सम्बन्धी ही स्लुतियाँ करता, और (वदति) 
मानो परमेश्वर के साथ संवाद करने लगता है, तब (इन्द्रः) परमेश्वर (तस्य) उस उपासक के (पित्वेषु) 
भक्तिरसरूपी अन्नों में (अभि रण्यति) अभिरमण करने लगता है। 

[स्वपत्यायन्स्वभूत+पत्‌ (गतौ, प्रासौ) । ग्रावा=गृणातेर्वा (निरु० ९.१.८) । कारुः=स्तोता (निघं० 
३.१६) । पित्वेषु=पितु=अन्न (निघं० २.७) । वृज्यते=परमेश्वर की प्राप्ति में द्रव्ययज्ञ बाधक हैं ।] 

ऋषि:--अष्टकः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्निष्टुप्‌॥ 

प्रोग्रां पीतिं वृष्ण इयर्मि स॒त्यां प्रयै सुतस्य॑ हर्यश्व॒ तुभ्य॑म्‌। 

इन्द्र धेनाभिरिह मांदयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्या गृणानः॥ ७॥ 

अर्थ- (हर्यश्व) प्रत्याहार-सम्मन्न इन्द्रियाश्वों के हे स्वामी! (प्रयै) आपके प्रति प्रयाण करने के 
निमित्त, मैं उपासक (वृष्णे तुभ्यम्‌) आनन्दरसवर्षी आपके लिए (सुतस्य) उत्पन्न भक्तिरस के (सत्याम्‌) 
वास्तविक (उग्रां पीतिम्‌) उग्र-पान को (प्र इयर्मि) प्रेरित करता हूँ। (इन्द्र) हे परमेश्वर! (तेनाभि: ) 
आनन्दरसरूपी दुग्ध पिलानेवाली वेदवाणियों हारा (इह) इस जीवन में (मादयस्व) मुझे तृप्त कर दीजिए। 
मैं उपासक (विश्वाभिः धीभिः) अपनी समग्र बुद्धिशक्तियों तथा कर्मशक्तियों द्वारा, तथा (शच्या) वाणी 
द्वारा (गृणानः) आपकी स्तुतियाँ कर रहा हूँ। 

[उग्रां पीतिम्‌=807 7० तीव्रसंवेगी भक्तिरस का पान। धेना=( धेटू पाने) वाकू (निघं० 
१.११) | धीभिः=धीः नप्रज्ञा, कर्म (निघं० ३.९; २.१) | शच्याऽशच्ची=वाक्‌ (निघं० १.११) |] 

सूक्त २६ 
ऋषिः-शुनःशेपः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूतयें॥ ९॥ 

अर्थ--(सखाय:) हे योगाभ्यास के साथियो! (ऊतये) आत्मरक्षार्थ (योगे-योगे) प्रत्येककाल के 
योगाभ्यास में, या योग की प्रत्येक भूमि में, तथा (वाजे-वाजे) प्रत्येक देवासुर-संग्राम में, (तवस्तरम्‌) 
प्रगति तथा वृद्धि देनेवाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (हवामहे) हम आह्वान करते हैं । 
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ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

आ घां गमद्यदि श्रव॑त्सहुस्तरिणीभिरूतिभिंः। वाजेभिरुपं नो हव॑म्‌॥ २॥ 

अर्थ--(यदि श्रवत्‌) यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लेता है, तो वह (घ) 
निश्चय से (सहस्जिणीभिः ऊतिभिः) हजारों प्रकार के रक्षा-साधनों के साथ, तथा (वाजेभिः) हजारों 
प्रकार के बलों समेत (नः) हमारी (हवम्‌) प्रार्थथाओं के होते (उप) हमारे समीप (आ गमत्‌) आ 
उपस्थित होता है। [ श्रद्धा भवित तथा आत्मसमर्पणपूर्वक की गई प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। और 
सुनकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर क्षार और बलप्रदान करता है।] 

ऋषि:--शुनःशेपः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

अनु प्रत्नस्यौकंसो हुवे तुंविप्रतिं नर॑म्‌। यं ते पूर्वी पिता हुवे॥ ३॥ 

अर्थ-_(तुविप्रतिम्‌) सब शक्तियों के प्रतिनिधिरूप, तथा (नरम्‌) जगत्‌ के नेता परमेश्वर को 
(प्रत्नस्य) पुराकाल से माने हुए (ओकसः) हृदय-गृह से (आनु) निरन्तर अर्थात्‌ सदा, हे पुत्र! मैं तेरा 
पिता, (हुवे) तेरी सहायता के लिए बुलाता हूँ। (यम्‌) जिस परमेश्वर का कि (ते पिता) तेरे पिता मैंने 
(पूर्वम्‌) पहले अपने जीवन में (हुवे) आह्वान कर लिया है, प्रत्यक्ष कर लिया है। 

[मन्त्र में पिता आपने पुत्र को आश्वासन देता है कि तू जिस योगमार्ग पर आरूढ हुआ है, तेरी 
सफलता के लिए मैं परमेश्वर की सहायता की प्रार्थना करता हूँ। निश्चय जान कि तुझे परमेश्वर की 
सहायता मिलेगी। क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव कर लिया है।] 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

युञ्जन्ति ब्रध्नर्मरुषं चर॑न्तं परिं त॒स्थुष॑ः । रोच॑न्ते रोचना दिवि॥ ४॥ 

अर्थ-- (ब्रध्नम्‌) महान्‌ (अरुषम्‌) रोष-क्रोध से रहित अर्थात्‌ शान्तस्वरूप, (परिचरन्तम्‌) तथा 
सर्वगत परमेश्वर को, (तस्थुषः) ध्यानावस्थित योगिजन (युञ्जन्ति) योगविधि द्वारा अपने साथ युक्‍त कर 
लेते हैं। इसी परमेश्वर के प्रकाश से (दिवि) झुलोक में (रोचना) चमकते नक्षत्र-तारागण (रोचन्ते) 
चमक रहे हैं। तथा इसी परमेश्वर की रुचिकर दीस्तियाँ मस्तिष्क में चमकने लगती हैं। 

[ब्रध्न=्महान्‌ (निघं० ३.३) |] 

ऋषि:--मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ 

युञ्जन्त्य॑स्य॒ काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणां धृष्णू नुवाहंसा॥ ५॥ 

अर्थ-- (काम्या=काम्यौ) योग-साधना के लिए चाही गई, (हरी) चित्त को विषयों से हर लेनेवाली 
(विपक्षसा) सुषुम्णा-नाड़ी के अलग-अलग दो पार्श्वो में लगी हुई, (शोणा) भूरे और पीले से रंगों वाली 
(धृष्णु) मजबूत, (नृवाहसा) योगिजनों को उनके उद्देश्य तक पहुँचानेवाली इडा और पिङ्गला नाड़ियों 
को (अस्य) इस परमेश्वर के (रथे) रमणीय स्वरूप में (युञ्जन्ति) योगिजन योगविधि द्वारा युक्त अर्थात्‌ 
सम्बद्ध करते हैं। 

ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः -गायत्री ॥ 
केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसें। समुषद्भिरजायथाः ॥ ६॥ 
अर्थ-- (मर्याः) हे उपासक जनो! देखों कि योगविधि द्वारा युक्त किया गया परमेश्वर (उषद्धिः ) 
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उषाकालों के साथ-साथ (सम्‌ अजायथाः) हम योगिजनों में सम्यकू=प्रकट हो गया है । बह (अकेतवे) 
प्रज्ञानरहित उपासक के लिए (केतुम्‌) प्रज्ञान (कृण्वन्‌) प्रकट करता है। और (अपेशसे) जिस आध्यात्मिक 
रंग-रूप नहीं चढ़ा उस पर (पेशः) नया आध्यात्मिक रंग रूप चढ़ा देता है। [ पेशः=रूपम्‌ (निघं० 
३.७) ।] 
सूक्त २७. 
ऋषिः गौषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ 
यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व॒ एक इत्‌। स्तोता मे गोष॑खा स्यात्‌॥ १॥ 
अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (यथा) जैसे (त्वम्‌) आप (एक इत) अकेले ही (वस्वः) वैदिक 
ज्ञान-सम्पत्ति के (ईशीय) अधीश्वर हैं, वैसे (यद) यदि (अहम्‌) मैं आपका उपासक, वैदिक ज्ञान- 
सम्पत्ति का अधीश्वर बन जाऊँ, तो (मे) मेरा (स्तोता) शिष्य (गोषखा) वेदवाणी का सखा (स्यात्‌) 
हो जाता, । अर्थात्‌ वह वेदवाणी के रहस्यार्थो का ज्ञाता हो जाता है। [उपासक परमेश्वर से शिकायत 
करता है कि मैं आपका स्तोता हूँ, परन्तु आपकी कृपा अभी तक नहीं हुई कि मैं भी वेदवाणी के रहस्यार्थो 
को जान पाता।] 
ऋषिः गौषूकत्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणें। यद॒हं गोप॑तिः स्याम्‌॥ २॥ 
अर्थ (शचीपते) हे प्रज्ञा और वेदवाणियों के पति! (यद्‌) जो (अहम्‌) मैं (गोपतिः) वेदवाणियों 
का और समग्र पृथिवी का पति (स्याम्‌) होऊं, तो मैं (अस्मै) इस (मनीषिणे) बुद्धिमान्‌ मनस्वी अपने 
स्तोता को (शिक्षेयम्‌) वेदवाणियों में शिक्षित करुं, और इसे (दित्सेयम्‌) पार्थिव-सम्पत्तियों का दान भी 
करूं! 
[उपासक वेदज्ञान और पार्थिव सम्पत्ति, इन दोनों का पति होना चाहता है । इसीलिए उसे ''मन्त्र 
२'' के अनुसार वेदवाणी के रहस्यार्थों का परिज्ञान नहीं होने पाया। कहावत है कि सरस्वती और लक्ष्मी, 
ये दोनों इकठठी नहीं रहतीं । उपासक पार्थिव सम्पत्तियों को भी गर्धा रखता है, और वैदिक रहस्यार्थो की 
भी । इसलिए वह असफल है। [गोचवाक्‌-वेदवाणी (निघं० १.११); तथा पृथिवी (निघं० १.१) ।] 
ऋषि:--गौषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
धेनुर्ट इन्द्र सूनृता यज॑मानाय सुन्वते। गामश्वं पिप्युषी दुहे॥ ३॥ 
अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (ते) आपकी (पिप्युषी) ज्ञान से परिपुष्ट, (सूनृता) प्रिय तथा सत्यरूपा 
(धेनुः) वेदवाणी (सुन्वते) भक्तिरसवाले (यजमानाय) स्वाध्याय-यज्ञ के रचयिता के लिए, (गाम्‌ 
अश्वम्‌) गौ और अश्‍व का ज्ञान (दुहे) प्रदान करती है। 
गौः=गच्छति यो यत्र यंया वा सा गौः=्पशुः, इन्द्रियं, सुखं, किरणः, वज्र, चन्द्रमा, भूमिः, 
वाणी जलं वा (उणा० कोष २.६७) । अश्व-इन्द्रियाँ, मन, सूर्य, वहि, अश्व, पशु, वीर्य आदि | वेदवाणी 
इन सब विषयों का ज्ञान प्रदान करती है। 
ऋषिः--गौषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
न तें वर्तास्ति राध॑स इन्द्र देवो न मर्त्य: । यद्दित्स॑सि स्तुतो म॒घम्‌॥ ४॥ 
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अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (स्तुतः) स्तुतियाँ पाकर आप (यद्‌ मघम्‌) जो धन (दित्ससि) देना 
चाहते हैं, उस (ते) आपके (राधसः) धन में (वर्ता) रुकावट डालनेवाला (न देव: अस्ति) न कोई देव 
है, और (न मर्त्यः) न कोई मनुष्य। [ वर्ता=निवारणकर्त्ता।] 

ऋषि:--गौषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

यज्ञ इन्द्र॑मवर्धयद्यद्भूमिं व्यव॑र्तयत्‌। चक्राण ऑपशं दिवि॥ ५॥ 

अर्थ-(ओपशम्‌) सौरमण्डल के शिरोभूषणरूप सूर्य को (दिवि) झुलोक में (चक्राणः) प्रकट 
करते हुए परमेश्वर ने (यद्‌) जो (भूमिम्‌) भूमि को (व्यवर्तयत्‌) सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार-कक्षा में 
घुमाया है, इससे (यज्ञः) संसार-यज्ञ (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की महिमा को (अवर्धयत्‌) बढ़ा रहा है! 

ऋषि:--गौषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

वावृधानस्य॑ ते वयं विश्वा धनानि जिग्युर्षः। ऊतिमिन्द्रा वृंणीमहे॥ ६॥ 

अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (वावृधानस्य) संसार की वृद्धि करते हुए, तथा (विश्वा धनानि) 
संसार के सभी प्रकार के धनों पर (जिग्युषः) विजय पाए हुए (ते) आपके (वयम्‌) हम उपासक, 
आपसे (ऊतिम्‌) सुरक्षा का (आवृणीमहे) वर मांगते हैं। 

सूक्त २८ 
ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

व्यपैन्तसिक्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना। इन्द्रो यदर्भिनद वलम्‌॥ १॥ 

अर्थ- (इन्द्रः) परमेश्वर ने (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (वि अतिरत्‌) विशेषरूप में फैलाया है। 
और (रोचना) झुलोक के चमकते सूर्य-नक्षत्र-तारागणों को विविधरूप में फैलाया है। तथा (सोमस्य मदे) 
भक्तिरस की प्रसन्नता में उसने (वलम्‌) उपासक के अज्ञानकारी आवरण को ( अभिनत्‌) छिन्न-भिन्न कर 
दिया है। [ आवरण=रजोगुण और तमोगुण।] 

ऋषिः --गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

उद्वा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सतीः । आर्वाञ्चँ नुनुदे ब॒लम्‌॥ २॥ 

अर्थ- (अङ्गिरोभ्यः) प्राणायाम्‌ के अभ्यासियों के लिए परमेश्वर ने (गाः) ज्ञान की किरणों को 
(उद्आजत्‌) उद्बुद्ध कर दिया है। अर्थात्‌ (गुहाः सतीः) हृदय की गुफा में छिपी हुई ज्ञान को किरणों 
को (आविष्कृण्वन्‌) परमेश्वर ने आविष्कृत कर दिया है, प्रकट कर दिया है। और ज्ञान-किरणों पर पड़े 
(वलम्‌) आवरण को, रजस्‌ और तमस्रूपी आवरण को परमेश्वर ने मानो (अर्वाञ्चं नुनुदे) नीचे पटक 
दिया है। 

[अङ्गिरिसः=प्राणवि-विद्याविदः (महर्षि दयानन्द, ऋ० १.६२.३) । वलम्‌=आवृत्य स्थितम्‌ 
(सायण) । प्राणायाम के परिपवक हो जाने पर चित्त पर पड़ा आवरण क्षीण हो जाता है। यथा--“ततः 
क्षीयते प्रकाशावरणम्‌'' (योग० २.५२) ॥] 

ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्रैण रोचना दिवो दूळहानिं दृंहितानि च। स्थिराणि न प॑राणुदे॥ ३॥ 
अर्थ (इन्द्रेण) परमेश्वर ने (दिवः) मस्तिष्क के सहस्रार-चक्र में प्रकट हुई (दुळानि रोचना) दृढ़ 
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दीसियों को (दृंहितानि) और सुदृढ़ कर दिया है, (स्थिराणि) इन्हें स्थिर कर दिया है। (न पराणुदे) अब 
ये दीप्तियाँ हटाई नहीं जा सकतीं । 

[मन्त्र २०.२८.२ के '' अर्वाञ्चं नुनुदे’, और मन्त्र २०.२८.३ के “न पराणुदे” में भावसाम्य है । 
अर्थात्‌ रजस्‌ और तमस्रूपी आवरण को परमेश्वर ने हटा दिया है, और सात्विक प्रकाशों को स्थिर कर 
दिया है योगिराज श्री जगन्नाथ पथिक ''सन्ध्यायोग'' में लिखते हैं कि '' नक्षत्रों से भरे गगन के समान 
भासनेवाला'' '' सहस्त्रार- चक्र '' है, '' पू १६७। मन्त्र का आधिदैविक अर्थ निम्नलिखित हे--* परमेश्वर 
ने झुलोक के चमकते हुए नक्षत्रों-ताराओं को, जो कि दृढ़ रूप में स्थित हैं, उन्हें खूब दृढ़ कर दिया है। 
वे झुलोक में स्थिर हैं, और अपनी-अपनी सापेक्ष स्थिति से विच्युत नहीं होते''।] 

ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 

अपामूर्मिर्मदत्रिव स्तोम॑ इन्द्राजिरायते। वि ते मदां अराजिषुः॥ ४॥ 

अर्थ (अपाम्‌) जलों की (ऊर्मिः) तरङ्गों के (इव) सदृश (स्तोमः) सामगान की तरङ्गे, (इन्द्र) 
हे परमेश्वर! (मदन्‌) आपको प्रसन्न करती हुई (अजिरायते) नदी के प्रवाह के सदृश प्रवाहित हो रही 
हैं। और (मदाः ते) मुझ उपासकों में मस्ती देनेवाले आपके आनन्दरस (वि) विशेषरूप में (अराजिषुः) 
मुझ उपासक पर राज्य कर रहे हैं। 

[अजिरायते=अजिरा (=नदी, निघं० १.१३)+क्यच्‌।] 

सूक्त २९ 
ऋषिः —गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ 
त्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्युंक्थवर्धनः। स्तोतृणामुत भ॑द्रकृत्‌॥ १॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्वम्‌ हि) आप ही (स्तोमवर्धनः) हमारे सामगानों में उत्तरोत्तर वृद्धि 
करते। और आप ही (उकथवर्धनः) हम उपासकों द्वारा की गई स्तुतियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करते (असि) 
हैं। (उत) तथा आप ही (स्तोतृणाम्‌) स्तोताओं को (भद्रकृत्‌) सुख देते और उनका कल्याण करते हैं । 

ऋषि: --गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 
इन्द्रमित्केशिना हरीं सोमपेयांय वक्षतः। उप॑ य॒ज्ञं सुराध॑सम्‌॥ २॥ 

अर्थ (केशिना) ज्ञान और भवित का प्रकाश देनेवाले (हरी) चित्तहारी ऋकू और साम की 
स्तुतियाँ तथा भवितगान (सोमपेयाय) हमारे भक्तिरसों की स्वीकृति के लिए (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को 
(इत्‌) अवश्य (सुराधसम्‌) उत्तम आराधनाओं के सम्पन्न (यज्ञम्‌) हमारे उपासना-यज्ञ में (उप वक्षतः) 
प्रकट कर देते हैं। 

ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिंनौ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

अपां फेनेन नमुंचेः शिर॑ इन्द्रोद॑वर्तयः। विश्वा यदज॑य॒ स्पृध॑ः ॥ ३॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! शरीर में रहनेवाले (अपाम्‌) रस-रक्तरूपी जलों के (फेनेन) वीर्यरूपी 
फेन द्वारा आपने (नमुचेः) न मुक्‍त होनेवाले, न छूटनेवाले पाप-वृत्र के (शिरः) सिर को (उदवर्तयः) 
काट दिया है। (यत्‌) क्योंकि पापों के मूलभूत (स्पृधः) स्पर्धा आदि (विश्वाः) सब दुर्वृत्तियों पर 
(अजयः) आपने हमें विजय दिलाई है। 
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[अभिप्राय यह है कि ऊध्वरिता उपासक स्पर्धा आदि दुर्वुत्तियों पर जब विजय पा लेता है, तब 
दूढ़मूल पापों का भी वह उच्छेद कर लेता है। परन्तु इस प्रयत्न में परमेश्वर की कृपा का आह्वान 
आवश्यक है।] 

ऋषिः—गोषूक्त्यश्वसुक्तिनौ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

मायाभिरुत्सिसृंप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः। अव दस्यूँरधूनुथाः॥ ४॥ 

अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (मायाभिः) आपकी वैदिकः प्रज्ञाओं के सहारे (उत्‌ सिसृप्सतः) 
सुषुम्णानाड़ी के ऊपर की ओर सर्पण करनेवाले, शनैः शनैः ऊर्ध्वगति करनेवाले, और (द्याम्‌) शिरस्थ 
सहस्त्रार-चक्र की ओर (आरुरुक्षतः) आरोहण करनेवाले उपासक के (दस्यून्‌) उपक्षयकारी अविद्या और 
तज्जन्य अस्मिता और राग-द्वेष आदि को आपने (अव अधूनुथाः) पृथक्‌ कर दिया। 

[मायानप्रज्ञा (निघं० ३.९) ।] 

ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ~गासत्री ॥ 

असुन्वामिन्द्र संसदं विषूचीं व्यनाशयः। सोम॒पा उत्तरो भव॑न्‌॥ ५॥ 

अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (व्रिषूचीम्‌) विषूचिका-रोग-के सदृश विनाश करनेवाली, (असुन्वाम्‌) 
भक्तिरस से रहित, (संसदम्‌) अपितु सांसारिक- भोगों में ही स्थित हुई नास्तिकता-वृत्ति को (व्यनाशयः) 
आपने विनष्ट कर दिया है। (सोमपाः) आप हमारे भक्तिरस का पान कीजिए। और (उत्तरः भवन्‌) और 
उत्कृष्ट तैरानेबाली नौका बन कर हमें भवसागर से तैराइए। [तरः=तरस्‌= 4 शीळा, 78. (आप्टे) ।] 

सूक्त ३० 
ऋषि:--वरूः सर्वहरिर्वा ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः जगती ॥ 

प्र तें महे विदथे शंसिषं हरी प्र तें बन्वे वनुषो हर्यतं मद॑म्‌। 

घृतं न यो हरिभिश्चारु सेच॑त आ त्वां विशन्तु हरिवर्पसं गिरः ॥ ९॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर! (महे) बड़ी-बड़ी (विदथे) ज्ञान-गोष्टियों में, मैं उपासक (ते हरी) आपके दिये 
पापहारी ऋग्वेद और सामवेद की (प्रशंसिषम्‌) प्रशंसा करता हूँ, उनका महत्त्व दर्शाता हूँ। (वनुषः) 
भजनीय (ते) आपके (हर्यतम्‌) वाञ्छनीय (मदम्‌) आनन्दरस की, (प्रवन्वे) मैं भक्तिपूर्वक याचना 
करता रहता हूँ। (यः) जो आप कि (हरिभिः) पापहारी ऋग्वेदीय स्तुतियों तथा सामवेद के सामगानों 
के कारण, हम उपासकों पर (घृतं न) घृत के सदृश पुष्टिदायक (चारु) और रचिकर आनन्दरस (सेचते) 
सींचते रहते हैं। उस (त्वा) आप (हरिवर्पसम्‌) मनोहारी रूपबाले में (गिरः) हमारी स्तुतियाँ (आ 
बिशन्तु) प्रवेश पा जाएँ । 

ऋषि:--वरुः सर्वहरिर्वा॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः-~ जगती ॥ 

हरिं हि योनिमभि ये स॒मस्व॑रन्हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सदः । 

आ यं पृणन्ति हरिभिर्न धेनव इन्द्राय शूषं हरिंवन्तमर्चत॥ २॥ 

अर्थ- (हरी) ऋग्वेदीय स्तुतियों और सामगानों को (हिन्वन्तः) प्रस्तुत करते हुए (ये) जो उपासक, 
(हरिम्‌) चित्तहारी (योनिम्‌) जगद्‌-योनि परमेश्वर का (अभि) साक्षात्‌ (समस्वरन्‌) आह्वान करते हैं. 
(यथा) मानो कि वह परमेश्वर ही उनका एकमात्र (दिव्यं सदः) दिव्य आश्रय है। और (यम्‌) जिसे 
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कि उपासक (हरिभिः) ऋग्वेदीय स्तुतियों तथा सामगानों द्वारा (आ पृणन्ति) तृप्त करते हैं, (न) जैसे 
कि (धेनवः) दुधार गौएँ हमें तूस करती हैं। ऐसे (इन्द्राय) परमेश्वर के लिए हे उपासको! वे तुम 
(हरिवन्तम्‌) परमेश्वर से प्रात (शूषम्‌) बल को (अर्चत) अर्चनारूप में भेंट कर दो। 
ऋषि:--वरुः सर्वहरिर्वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-- जगती ॥ 
सो अस्य वज्रो हरिंतो य आंय॒सो हरिर्निकांमो हरिरा गभ॑स्त्योः । 
झुम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे॥ ३॥ 
अर्थ- (सः) वह परमेश्वर (अस्य) इस उपासक का मानो (वज्रः) वज्र है, (यः) जो कि 
(हरितः) उपासक के कामादि शत्रु का हरण करता है, और (आयसः) लोहसमान सुदृढ़ है। (हरिः) 
पापहारी परमेश्वर उपासक की (निकामः) कामना का अन्तिम ध्येय है। (हरि: ) पापहारी परमेश्वर ही 
उपासक के (गभस्त्योः) हाथ आदि कर्मेन्द्रियं का विषय होता है। तब उपासक (द्युम्नी) झुतिमान्‌ 
यशस्वी तथा (सुशिप्रः) सुमुख हो जाता, और (हरिमन्युसायकः) पापहारी परमेश्वर के मन्युरूपी बाण 
द्वार कामादि का विनाश कर देता है। (इन्द्रे) परमेश्वर में (हरिता रूपा) सब मनोहारी रूप (नि 
मिमिक्षिरे) संमिश्रित हैं, अर्थात्‌ सूर्य चान्द तारागण आदि सभी स्वरूप विश्वकर्मा परमेश्वर के ज्ञान में 
निहित रहते हैँ। | 
[ गभस्तयः =अंगुली नाम (निघं० २.५) | गभस्ती=बाहुनाम (निघं० २.४) ।] 
ऋषि:--वरु: सर्वहरिर्वा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
दिवि न केतुरधि धायि हर्य॒तो विव्यचद्वज्रो हरितो न रंह्यां। 
तुददहिं हरिशिप्रो य आयसः सहस्त्र॑शोका अभवब्दरिंभरः ॥ ४॥ 
अर्थ-(दिवि) द्युलोक में (न) जैसे (केतुः) ज्ञान के हेतु सूर्य (अधिधायि) सौर-लोक के 
अधिष्ठातृरूप में स्थापित है, बैसे (दिवि) मस्तिष्क (केतुः) प्रज्ञावान्‌ तथा (हर्यतः) कान्तिमान्‌ परमेश्वर 
(अधिधायि) अधिष्ठातृरूप में स्थित है। (हरितः) हरण करनेवाले (वज्रः) विद्युत्‌-वञ्र (न) के सदृश, 
परमेश्वर का (वज्रः) न्याय-वज्र (रंह्या) वेग से (विव्यचत्‌) छिपे-छिपे प्रहार करता है। परमेश्वर का 
(यः) जो (आयसः) लोहसमान सुदृढ़ (वज्रः) न्याय-वज्र है, जो कि (हरिशिप्रः) पापहारी स्वरूपवाला 
है, वह (अहिम्‌) उपासक के सांप की तरह विषैले-पापों को (तुदत्‌) व्यथित कर देता है। तब उपासक, 
जो कि (हरिंभर: ) परमेश्वर को भक्तिरसो की भेटों द्वारा भर देता है, (सहस्रशोका:) हजारों का आश्रय 
(अभवत्‌) बन जाता है। 
[सहस्त्रशोका:<सहस्त्रश--ओकस्‌ (गृह, आश्रय) |] 
ऋषि:--वरू: सर्वहरिर्वा॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--जगती ॥ 
त्वंत्व॑महर्यथा उप॑स्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्च॑भिः। 
त्वं हर्यसि तव॒ विश्व॑मुक्थ्यीमसांमि राधो हरिजात हर्यतम्‌॥ ५॥ 
अर्थ- (हरिकेश) हे मनोहारी या पापहारी प्रकाशवाले परमेश्वर! (त्वम्‌) आप और (त्वम्‌) आप 
ही (पूर्वेभिः) अनादिकाल के (यज्वभिः) उपासना-यज्ञों के यजमानों द्वारा (अहर्यथा: ) चाहे गये हैं। 
और (उपस्तुतः) उपासना-विधि से स्तुतियाँ पाते रहे हैं। (त्वम्‌) आप (हर्यसि) उपासकों को चाहते हैं । 
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(तब) आपका (विश्वम्‌) संसार (उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय है । (हरिजात) ऋक्‌ को स्तुतियों तथा साम के 
गानों द्वारा प्रकट हुए हे परमेश्वर! आपकी (हर्यतम्‌) मनोहारी (राधः) सम्पत्ति (असामि) अनन्त है। 
सूक्त ३९ 
ऋषि:--वरुः सर्वहरिर्वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 

ता वज्रिणं मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्रं रथें वहतो हर्यता हरीं। 

पुरूण्यस्मै सब॑नानि हर्य॑त॒ इन्द्राय सोमा हर॑यो दधन्विरे॥ ९॥ 

अर्थ-(मदे) परमेश्वर के प्रसन्न हो जाने पर (ता हर्यता हरी) वे मनोहारी ऋग्वेदीय-स्तुतियाँ तथा 
सामगान, (वञ्रिणम्‌) पापों के विनाश के लिए वज्रधारी, (मन्दिनम्‌) आनन्दमय, तथा (स्तोम्यम्‌) 
प्रशंसनीय (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (स्थे) उपासक के शरीर-रथ में (बहतः) वहन करते हैं । हे उपासको! 
(अस्मै) इस परमेश्वर के लिए, (पुरूणि) भक्तिरस से पूरित (सवनानि) भवित-यज्ञों को (हर्यत) 
समर्पित करो। (इन्द्राय) परमेश्वर के लिए (हरयः) परमेश्वर को स्वाभिमुख करनेवाले (सोमाः) 
भक्तिरस (दधन्विरे) प्रवाहित हो रहे हैं। 

[रथे=परमेश्वर, उपासक के शरीर-रथ का स्वामी बनकर, उपासक को प्रेरणाएँ देने लगता है। 
दधन्विरे=धवि गतौ ।] 

ऋषि:--वरुः सर्वहरिर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--जगती ॥ 

अरं कामांय्‌ हर॑यो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्हर॑यो हरी तुरा । 

अर्वद्भिर्यो हरिंभिर्जोषमीय॑ते सो अस्य कामं हरिंवन्तमानशे॥ २॥ 

अर्थ-- (हरयः) परमेश्वर को स्वाभिमुख करनेवाले भक्तिरस, जब परमेश्वर की ओर (दधन्विरे) 
प्रवाहित होने लगते हैं, तब वे भक्तिरस (स्थिराय कामाय) उपासक की स्थिर मोक्ष-कामना की पूर्ति के 
लिए (आरम्‌) पर्यासत हो जाते हैं। (हरयः) जब से भक्तिरस वास्तव में परमेश्वर को स्वाभिमुख कर लेते 
हैं, तब परमेश्वर उपासक के (हरी) ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेर्द्रियरूपी अश्वों को (तुरा) त्वरया अर्थात्‌ शीघ्रता 
से (हिन्वन्‌) निज प्रेरणाओं द्वारा प्रेरित करने लगता है । (यः) जो परमेश्वर (अर्वद्भिः) उपासक के इन 
ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियरूपी अश्वों के साथ (जोषम्‌ ईयते) प्रेम करने लगता है, (सः) वह परमेश्वर 
(अस्य) इस उपासक की (हरिवन्तं कामम्‌) परमेश्वर-प्राप्ति की कामना को (आनशे) प्राप्त करा देता 
है, पूर्ण कर देता है। 

ऋषि:--वरुः सर्वहरिर्वा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 

हरिंश्मशारुर्हरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवर्धत। 

अर्वीद्धिर्यो हरिंभिर्वाजिनींबसुरति विश्वां दुरिता पारिष॒द्धरी॥ ३॥ 

अर्थ--जिस परमेश्वर का (आयसः) लोहसमान सुदृढ़ न्याय-वज्र, (हरिश्मशारुः) हरेभरे अर्थात्‌ 
युवा शरीरों का भी विनाश करता, (हरिकेशः) तथा प्रत्याहार-सम्पन्न उपासकों को ज्ञान का प्रकाश देता, 
तथा (यः) जो न्याय-वज्र (हरिपाः ) इर्द्रियाशवों का रक्षक होकर (पेये) आनन्दरसरूपी पेय के निमित्त, 
उपासक को (तुरः) शीघ्र (अवर्धत) आगे बढ़ाता, तथा (यः) जो न्याय-वज्र (हरिभिः) प्रत्याहार-सम्पन्न 
(अर्वद्धि:) इन्द्रियाश्वों के कारण उपासकों के लिए (वाजिनीवसुः) आध्यात्मिक-उषा की सम्पत्ति को 
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लिए रखता है, वह (हरी) दोनों प्रकार के अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियरूपी अश्वों को (विश्वा दुरिता) 
सब दुरितों से (अति पारिषत्‌) पार कर देता है। [ हरि+श्म (-शरीर)+शारु: (शृणति) । हरिकेश:-केश: 
(केशा:-रश्मय: ) ।] 
ऋषि:--वरुः सर्वहरिर्वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--जगती ॥ 
स्नुवॅंव यस्य॒ हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजांय॒ हरिंणी दविध्वतः। 
प्र यत्कृते च॑म॒से मर्मृजद्धरी पीत्वा मद॑स्य हर्य॒तस्यान्ध॑सः ॥ ४॥ 
अर्थ--(इव) जैसे (हरिणी) मनोहारी (खुवा=स्रुवौ) दो खुव घृताहुति के लिए (वि पेततुः) 
अलग-अलग परन्तु एक साथ यज्ञाग्रि की ओर प्रवृत्त होते हैं, वैसे (दविध्वतः) पापरूपी शत्रुओं को स्वयं 
कम्पा देनेवाले (यस्य) जिस उपासक के (हरिणी) मनोहारी (शिप्रे) दो हनु अर्थात्‌ जबाड़े (वाजाय) 
प्रभु के शक्ति पाने के लिए, प्रभु के गीत गाते हुए (विपेततुः) अलग-अलग परन्तु एकसाथ प्रवृत्त होते 
हैं। और (यत्कृते) जिस उपासक के लिए (चमसे) उसके हृदय-चमस में स्थित (मदस्य) प्रसन्नतादायक 
और (हर्यतस्य) कमनीय (अन्धसः) भक्तिरस को (पीत्वा) पीकर परमेश्वर, उपासक के (हरी) 
ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियरूपी अश्वों को (प्र मर्मृजत्‌) खूब मांज देता है, स्वच्छ कर देता है। 
[अगले मन्त्र में अन्वय ।] 
ऋषि:--वरुः सर्वहरिर्वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--जगती ॥ 
उत स्म॒ सदां हर्यतस्य॑ पस्त्योरत्यो न वाजं हरिंवाँ अचिक्रदत्‌ 
मही चिब्द्रि धिषणाहर्यदोजसा बृहद्वयो दधिषे हर्युतश्चिदा॥ ५॥ 
अर्थ--(उत) सब (पस्त्यः) गृहवासी (न) जैसे (सद्य) अपने निवासगृह की (अचिक्रदत्‌) बार- 
बार प्रशंसा करता है, वैसे (हरिवान्‌) हरि का भक्‍त उपासक (अत्यः) अश्‍व के सदृश सक्रिय होकर 
(हर्यतस्य) काम्य परमेश्वर की (वाजम्‌) शक्तियों का (अचिक्रदत्‌) बार-बार कथन करता है। तब 
(धिषणा) उपासक को वाणी (ओजसा) ओजस्विनी होकर (अहः) दिन प्रतिदिन (मही चित्‌ हि) 
पूजनीया होती जाती है। (यद्‌) जबकि हे उपासक! तू (हर्यतः) काम्य-परमेश्वर के (बृहद्‌ वयः) महान्‌ 
आनन्दरसरूपी अन्न को (चिदा) ज्ञान-से (दधिषे) अपने में धारण कर लेता है। 
[हर्यतः=हर्य॑+शतृ। पस्त्यः=पस्त्यम्‌ (गृह, निघं ३.४) । पस्त्यः, अशाद्िच्‌=गृहस्वामी ।] 
सूक्त ३२ 
ऋषि:--वरुः सर्वहरिर्वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 
आ रोद॑सी हर्यमाणो महित्वा नव्यैनव्यं हर्यसि मन्म नु प्रियम्‌। 
प्र पस्त्युमिसुर हर्य॒तं गोराविष्कृधि हर॑ये सूर्या'य ॥ ९॥ 
अर्थ-हे परमेश्‍वर! आप (रोदसी) चुलोक और भूलोक को (महित्वा) निज महिमा द्वारा (आ) 
पूर्णतया (हर्य॑माणः) कान्तिमय करते हुए (नव्यं नव्यम्‌) नई-नई (प्रियं मन्म) प्रिय स्तुतियों को (हर्यसि) 
चाहते हैं। (असुर) हे प्रज्ञा और प्राणों के दाता! (हरये) इन्द्रियों को विषयों से हरनेवाले (सूर्याय) 
आदित्य ब्रह्मचारी के लिए आप (गोः) वाणियों के (हर्यतम्‌) वाञ्छनीय (पस्त्यम्‌) गृह अर्थात्‌ वेद को 
(प्र आविष्कृधि) प्रकृष्टरूप में आविष्कृत कीजिए। | 
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[परमेश्वर ने झुलोक और भूलोक को पूर्णतया कान्ति-सम्पन्न किया है। इसलिए कवि लोग इस 
कान्ति से मोहित होकर नित्य नई-नई स्तुतिपरक रचनाएँ करते रहते हैं। मन्मभिः=मननीयैः स्तोत्रैः 
(निरु० १०.१.५) |] 

ऋषि:--वरूः सर्वहरिरा॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

आ त्वां हर्यन्त प्रयुजो जनांनां रथें वहन्तु हरिशिप्रभिन्द्र। 

पिबा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हर्यन्य॒ज्ञं संधमादे दशोणिम्‌॥ २॥ 

अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (जनानाम्‌) उपासकजनों के (प्रयुजः) स्तुति-प्रयोग, (हर्यन्तम्‌) 
कामनावाले तथा (हरिशिप्रम्‌) मनोहारी ज्योतिवाले (त्वा) आपको, (रथे) उपासकजनों के शरीर-रथों 
में (आ वहन्तु) उनके स्वामीरूप में आवाहन करें, प्रार्थनाएँ करें कि आप ही हमारे शरीर-रथों के प्रेरक 
हों। हे परमेश्वर! (दशोणिम्‌) जिस उपासना-यज्ञ में दस इन्द्रियों की दस दुर्वासनाएँ न्यून हो चुकी हैं, 
क्षीण हो चुकी हैं, उस (यज्ञम्‌) उपासना-यज्ञ को (हर्यन्‌) चाहते हुए आप, (सधमादे) पारस्परिक- 
प्रसन्नता के निमित्त आप (प्रतिभृतस्य) प्रस्तुत (मध्वः) मधुर भक्तिरस का (यथा) यथातथा (पिब) 
ग्रहण कीजिए। 

[अभिप्राय यह है कि आप मधुर भक्तिरस के ग्रहण द्वारा प्रसन्न हूजिए, और हम आपके आनन्दरस 
द्वारा प्रसन्न हों। शिप्रम्‌=शिपयः=रश्मयः+र (=वाला) । दशोणिम्‌=दश+ऊन परिहाणे ।] 

ऋषि:--वरुः सर्वहरिर्वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इदं सव॑नं केव॑लं ते। 

ममद्द्रि सोमं मधुमन्तमिन्द्र स॒त्रा वृंषं जठर आ वृषस्व ॥ ३॥ 

अर्थ-(हरिवः) हे इन्द्रियाश्वों के स्वामी ! आपने (पूर्वेषाम्‌) अनादिकाल से उपासकों के (सुतानाम्‌) 
भक्तिरसो का (अपाः) पान किया है। (अथो) अब (इदम्‌) यह (सवनम्‌) हमारा भक्तिरस भी (केवलं 
ते) केबल आपके लिए ही है। (इन्द्र) हे परमेश्वर! (मधुमन्तम्‌) मधुर (सोमम्‌) भवितरस को (ममद्धि) 
प्रसननतापूर्वक स्वीकार कीजिए। और (सत्रा) वास्तव में (वृषम्‌) बलप्रद आनन्दरस को (जठरे) हम 
बृद्ध-उपासकों पर (आ वृषस्व) बरसाइए। 

[सत्रा=सत्यम्‌ (निघं० ३.१०) |] 

सूक्त ३३ 
ऋषि:--अष्टकः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः -त्रिष्टुष्‌॥ 

अप्सु धूतस्य हरिव॒ः पिबेह नृभिः सुतस्य॑ जठरं पृणस्व। 

मिमिक्षुर्यमद्रय इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मद॑मुक्थवाहः॥ १॥ 

अर्थ-(हरिवः) हे इन्द्रियाश्वों के, या ऋक्‌-साम की स्तुतियों के स्वामी! (अप्सु) जलों में 
(धूतस्य) धोकर निर्मल की गई वस्तु के सदृश पवित्र, अर्थात्‌ रजस्‌ और तमस्‌ के मलों से रहित, 
(नृभिः) उपासक-नेताओं द्वारा (सुतस्य) निष्पादित भक्तिरस का, (इह) इस हमारे भक्तियज्ञ में (पिब) 
आप पान कीजिए! और (जठरम्‌) समग्र अन्तरिक्ष को सुखों से पूरित कर दीजिए। (अद्रयः) पर्वतों के 
सदृश उपासना-व्रतों में सुदृढ़ उपासकों ने (इन्द्र) हे परमेश्वर! (यम्‌) जिस भक्तिरस को (तुभ्यम्‌) 
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आपके लिए (मिमिक्षुः) सींचा है, (तेभिः) उन भक्तिरसों को स्वीकार करके आप (उक्थवाह:) 
स्तुतियों के वाहक उपासकों की (मदम्‌) प्रसन्नता को (वर्धस्व) बढ़ाइए। 
[जठरम्‌=' अन्तरिक्षमुतोदरम्‌' (अथर्व० १०.७.३२), अन्तरिक्ष परमेश्वर का उदर है, जठर है। 
मिमिक्षुः=मिह सेचने ?।] 
ऋषि:--अष्टक: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
प्रोग्रां पीतिं वृष्णं इयर्मि स॒त्यां प्रयै सुतस्य॑ हर्यश्व॒ तुभ्य॑म्‌। 
इन्द्र धेनाभिरिह मांदयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्यां गृणानः॥ २॥ 
अर्थ- (हर्यश्व) प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रियाश्वों के हे स्वामी! (प्रयै) आपके प्रति प्रयाण करने के 
निमित्त, मैं उपासक, (वृष्णे तुभ्यम्‌) आनन्दरसवर्षी आपके लिए (सुतस्य) निष्पादित भक्तिरस के 
(सत्याम्‌) वास्तविक (उग्रां पीतिम्‌) उग्र-पान को (प्र इयर्मि) प्रेरित करता हूँ। (इन्द्र) हे परमेश्वर | 
(धेनाभिः) आनन्दरसरूपी दुग्ध पिलानेवाली वेदवाणियों द्वारा (इह) इस जीवन में (मादयस्व) मुझे तृप्त 
कर दीजिए। मैं उपासक (विश्वाभिः धीभिः) अपनी समग्र बुद्धि-शक्तियों तथा कर्मशक्तियों द्वारा, तथा 
(शच्या) वाणी द्वारा (गृणानः) आपकी स्तुतियाँ कर रहा हूँ। 
[ देखो अथर्व० २०.२५.७।] 
ऋषिः अष्टकः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
ऊती श॑चीवस्तव॑ वीर्येणि वयो दर्धाना उशिज॑ ऋतज्ञाः । 
प्रजावंदिन्द्र मनुषो दुरोणे त॒स्थुर्गृणन्तः सधमाद्यांसः॥ ३॥ 
अर्थ- (शचीवः) हे प्रज्ञा वाणी तथा कर्मो के स्वामी! तथा (प्रजावत्‌ इन्द्र). हे समग्र प्रजाओं के 
स्वामी परमेश्‍वर! (उशिजः) आपकी कामनावाले, (ऋतज्ञाः) यथार्थवेत्ता (मनुषः) मननशील उपासक 
(तव) आपके (ऊती) रक्षण और (वीर्येण) आपके सामर्थ्य द्वारा (वय: दधानाः) दीर्घायु धारण करते 
हुए, (सधमाद्यासः) तथा उपासना यज्ञों में मिलकर आनन्द प्राप्त करते हुए (दुरोणे) घर-घर में (तस्थुः) 
स्थित हैं। और (गृणन्तः) आपके स्तुतिगान करते हैं। 
तृतीय अनुवाक समाप्त॥ 
अनुवाक ४ 
सूक्त ३४ 
ऋषिः--गुत्समदः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 
यो जात एव प्रथमो मन॑स्वान्देवो देवान्क्रतुना पर्यभूंषत्‌। 
यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अभ्य॑सेतां नृम्णस्य॑ मह्या स ज॑नास॒ इन्द्र: ॥ ९॥ 
अर्थ-(यः) जो परमेश्वर (प्रथमः) अनादि तथा सर्वप्रथम शक्ति है (मनस्वान्‌) मनस्वी है, 
(देवः) वह परमेश्वर देव (जात एव) उपासक-देवों में प्रकट होते ही (देवान्‌) उपासक-दवों को 
(ऋतुना) प्रज्ञाओं और सत्कर्म द्वारा (पर्यभूषत्‌) सब प्रकार से विभूषित कर देता है। तथा (यस्य) 
जिसके (शुष्मात्‌) बल से (रोदसी) चुलोक और भूलोक (अभ्यसेताम्‌) भयभीत हुए-हुए अपने-अपने 
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कर्तव्यो में स्थित हैं, (जनासः) हे सञ्जनो! (नृम्णस्य महा) निजबल की महिमा द्वारा (सः इन्द्रः) वह 
परमेश्वर है। 
ऋषि:--गुत्समदः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

यः पृथिवीं व्यथंमानामदूंहद्यः पर्व॑तान्प्रकुंपिताँ अर॑म्णात्‌। 

यो अन्तरिक्षं विम॒मे वरीयो यो द्यामस्त॑भ्नात्स ज॑नास इन्द्र: ॥ २॥ 

अर्थ--(य:) जिसने (व्यथमानाम्‌) व्यथित हुई (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (अदुहत्‌) दृढ़ किया, 
ठोस किया। (यः) जिसने (प्रकुपितान्‌) प्रकुपित हुए (पर्वतान्‌) पर्वतों को (अरम्णात्‌) शान्त किया। 
(यः) जिसने (वरीयः) सर्वाच्छादक महाविस्तारी (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (विममे) माप रखा है। 
(यः) जिसने (द्याम्‌) झुलोक को (अस्तभ्नात्‌) थाम रखा है, (जनासः) हे सज्जनो! (सः) वह (इन्द्रः) 
परमेश्वर है। 

[पृथिवी सूर्य से विभक्त हुई है । विभाग-काल में पृथिवी ऐसी ही दधकती-गैस रूप थी, जैसा कि 
सूर्य था, और अब भी है। शनैः-शनैः पृथिवी ठण्डी हुई और द्रवरूप की तरलावस्था में आई। और अधिक 
ठण्डी हुई तो पृथिवी तैल की सी या पिघले घी-की-सी कुछ घनावस्था में आई। इसी प्रकार शनैः शनैः 
अधिकाधिक घनावस्थाऔं में से गुजरती हुई वर्तमान दूढ़ावस्था में आई। जबकि सूर्य अभी दधकती गैस 
रूप में प्राय: विद्यमान है। पृथिवी की तरलावस्था को मन्त्र में ''व्यथमानाम्‌'' शब्द द्वारा दर्शाया है। 
“व्यथ'' का अर्थ होता है। '' संचलनावस्था''। जबकि पृथिवी के घटक अवयव परस्पर एक-दूसरे के 
साथ सुदृढ़ रूप में बद्ध नहीं थे। जैसेकि समुद्रीय जल के घटक अवयव परस्पर एक-दूसरे के साथ सुदृढ़ 
सम्बद्ध नहीं हैं। पृथिवी की वर्तमानावस्था सुदुढ़ावस्था हैं, जिसे कि मन्त्र में कहा है-*'येन द्यौरुग्रा 
पृथिवी च दुढा'' (यजुः० ३२.६) । जब पृथिवी तरलावस्था में या तैलावस्था में थी, तब पृथिवी पर 
पार्थिव-तरङ्गें ऊँची-ऊँची उठती थीं, जैसे कि जलीय-समुद्र में तरङ्गें उठती रहती हैं। ये पार्थिव-तरद्धे 
पर्वतों के रूप में उठती रहीं, और ये तरङ्गमय-पर्वत पृथिवी के तरल द्रव में तैरते हुए अपना-अपना स्थान 
बदलते रहते थे। शनैः शनः पृथिवी ठण्डी होकर घनीभूत होती हुई, और पृथिवी के साथ-साथ पार्थिव- 
तरङ्गमय पर्वत भी ठण्डे होकर घनीभूत होते गये । इस घनीभूत अवस्था में भी इन पर्वतों से ज्वालाएँ उठती 
थीं, जैसे कि ज्वालामुखी पर्वतो में अब भी ज्वालाएँ उठती रहती हैं । इन पर्वतों की ऐसी अवस्थाओं को 
मन्त्र में “'प्रकुपितान्‌'' शब्द द्वारा सूचित किया है। और वर्तमान शान्त-शान्त अवस्था को '' आरम्णात्‌'' 
शब्द द्वारा दर्शाया है। '' अरम्णात्‌’ में ''रम्‌'' धातु का अर्थ ''क्रीड़ा'' भी है, जिसके द्वारा पार्थिव 
तरङ्गोंवाले पर्वतां की वह अवस्था भी सूचित की है जबकि ये तरङ्गित-पर्वत, द्रवरूप पृथिवी के स्तर पर, 
अपने स्थान बदलते रहते थे। यह भी उनंको क्रोड़ा थी।] 

ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता—इन्द्रः॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

यो हुत्वाहिमरिंणात्ससत सिन्धून्यो गा उदाज॑दप॒धा वलस्य॑। 

यो अश्म॑नोर॒न्तरग्रिं जजान॑ संवृकसमत्सु स ज॑नास॒ इन्द्रः ३॥ 

अर्थ--(य:) जिसने (अहिम्‌) मेधों का (हत्वा) हनन करके (सस सिन्धून्‌) सात प्रकार की 
स्यन्दनशील नदियों को (आरिणात्‌) काट बहाया है, (यः) जिसने (वलस्य) अन्तरिक्ष में आवरण डाले 
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मेघ के (अपधा) रुके हुए (गा: ) जलों को (उदाजत्‌) ऊपर अन्तरिक्ष से नीचे भूमि की ओर फैंका है, 
(यः) जिसने (अश्मनोः) फैले हुए दो मेघों के (अन्तः) बीच (अग्निम्‌) वैद्युताग्रि को (जजान) पैदा 
किया है, तथा जो (समत्सु) देवासुर-संग्रामों में (संवृकू) असुरों का सम्यक्‌ वर्जन करता है- (जनासः) 
हे सज्जनो! (सः) वह (इन्द्रः). परमेश्वर है। 

[अहिंन्मेघ (निघं० १.१०) । अरिणात्‌=रि (गतौ, रेषणे) | गाः=जल (उणा० कोष २.६७), वैदिक 
पुस्तकालय अजमेर। अशमान्मेध (निघं० १.१०) “अश्मनो: '' में द्विवचन है। अन्तरिक्ष में धन और 
ऋण विद्युतों से समाविष्ट दो प्रकार के मेघ जब आपस में मिलते हैं, तब वैद्युता्नि चमकती है। 
संवृक्‌=सम्‌-+वृज्‌ वर्जने। अपधा=पिहित।] 

ऋषिः -- गृत्समदः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वर्णमर्धरै गुहाक॑ः। 

श्वन्नीव यो जिंगीवां लक्षमाद॑दर्यः पुष्टानि स ज॑नास॒ इन्द्र: ॥ ४॥ 

अर्थ-(येन) जिसने (इमा) इन (विश्वा) सब भुवनों को (च्यवना) गतिमान्‌ तथा विनाशी 
(कृतानि) किया है, (यः) जिसने (वर्णम्‌) अन्तरिक्ष में आवरण डाले हुए (दासम्‌) उपक्षयकारी अर्थात्‌ 
न बरसनेवाले मेघ को (अधरम्‌) नीचे की ओर बरसाकर (गुहा अकः) पृथिवी की गुफा में लीन कर 
दिया है, (श्वघ्नी इज) धन प्राप्ति को इच्छावाले व्यक्ति के समान (यः) जिसने (लक्षम्‌) लाखों प्रकार 
की सम्पत्तियों पर (जिगीवान्‌) विजय पाई है। (अर्यः) और जो स्वामी (पुष्टानि) धन से परिपुष्ट 
व्यक्तियों को भी (आदत्‌) अपने में लीन कर लेता है, उनका संहार कर देता है, (जनासः) हे सज्जनो! 
(सः) वह (इन्द्रः) परमेश्वर है। 

[श्वघ्नी=स्वम्‌ (धन)+हन्‌ (गतौ, प्राप्ती) । श्वघ्नी=स्वं हन्ति (निरु० ५.४.२२) ॥] 

ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता-इन्त्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 

यं स्मां पृच्छन्ति कुह सेतिं घोरमुतेमाहुर्नैषो अस्तीत्येनम्‌ 

सो आर्यः पुष्टीर्विज इवा मिनाति श्रद॑स्मै धत्त स ज॑नास॒ इन्द्रः ॥ ५॥ 

अर्थ-(यम्‌) जिसके सम्बन्ध में (स्मा=स्म) निश्चय से (पृच्छन्ति) लोग पूछते हैं कि (कुह) 
कहाँ है (सः इति) वह परमेश्वर ? (उत) और कई (ईम्‌) इसे (घोरम्‌ आहुः) घोर कहते हैं, हत्यारा 
तथा भयानक कहते हैं, और कई (एनम्‌) इसे (आहुः) कहते हैं कि (एषः) यह (न अस्ति इति) है 
ही नहीं; (सः अर्यः) जो स्वामी (पुष्टी: ) परिपुष्ट सूर्य आदि पदार्थो या प्रजाओं को भी (विज इव) उद्वेगी 
विजयी राजा के समान (आ मिनाति) विनष्ट कर देता है- (जनासः) हे प्रजाजनो! (सः इन्द्रः) वह 
परमेश्वर है, (अस्मै) इसके लिए तुम (श्रत्‌) सत्य-श्रद्धा को (धत्त) धारण करो। 

[घोरम्‌=हन्तेरच्‌ घुर च (उणा० कोष ५.६४) ।] 

ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


यो रभ्रस्य॑ चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कौरेः । 
युक्तग्राव्णो यो[विता सुशिप्रः सुतसोमस्य स ज॑नास इन्द्रः ॥ ६॥ 
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अर्थ-(यः) जो (रश्रस्य) इन्द्रियों को वश में करनेवाले या स्ववशीभूत व्यक्ति को (चोदिता) 
प्रैरणाएँ देता, (यः) जो (कृशस्य) तपःकृश व्यक्ति को प्रेरणाएँ देता, (यः) जो (नाधमानस्य) याचना 
करनेवाले, (कीरेः) स्तुतिकत्ता (ब्रह्मणः) ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति को प्रेरणाएँ देता है, (यः) जो (सुशिप्रः) 
तेजस्वी (युक्तग्राव्णः) उपयुक्त अर्थात्‌ यथार्थ स्तुतियाँ करनेवाले, तथा (सुतसोमस्य) भवितरस सम्पन्न 
व्यक्ति की (अविता) रक्षा करता है-(जनासः) हे प्रजाजनो! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है। 
` [रश्चस्यन्रध्यतिः बशगमने (निरु० ६.६.३२) । कीरिः=स्तोता (निघं० ३.१३) । ग्रावा=स्तोता; 
गृणातेः (निरु० ९.१.५) । 
ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सस्याश्वांसः प्रदिशि यस्य गावो यस्य॒ ग्रामा यस्य॒ विश्वे रथांसः। 
यः सूर्य य उषसँ ज॒जान॒ यो अपां नेता स ज॑नास॒ इन्द्र॑ः ॥ ७॥ 
अर्थ- (यस्य) जिसके (प्रदिशि) निर्देश में (अश्वास:) अश्व, तथा (यस्य) जिसके निर्देश में 
(गावः) गौ आदि पशु, (यस्य) जिसके निर्देश में (ग्रामाः) सैनिक समूह, तथा (यस्य) जिसके निर्देश 
में (विश्वे रथासः) सब रथारोही विद्यमान रहते है, (यः) जिसने (सूर्यम्‌) सूर्य को (यः) और जिसने 
(उषसम्‌) उषा को (जजान) पैदा किया है, (यः) जो (अपाम्‌) मेघों, नदियों, तथा समुद्र आदि जलों 
का (नेता) मार्गदर्शक है-(जनासः) हे सञ्जनो! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है। 
[तथा अश्वासः=मन; गावः=इन्द्रियां; रथासः=शरीर-रथ; ग्रामाः=शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्गों के समूह 


है।] 


ऋषिः--गृत्समदः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
यं क्रन्द॑सां संय॒ती विह्वयेते परेव॑र उभया अमित्राः । 
समानं चिद्रथ॑मातस्थिवांसा नानां हवेते स ज॑नास॒ इन्द्रः ॥ ८॥ 
अर्थ (क्रन्दसी) जिनमें आक्रन्दन हो रहा है, ऐसे झुलोक और भुलोक (संयती) परस्पर जुटे हुए 
होकर, आत्मरक्षार्थ (यम्‌) जिसका (विह्वयेते) आह्वान करते हैं, तथा (परेऽवरे) दूर के और समीप के 
(अमित्राः) अमित्र राष्ट्र (उभया) ये दोनों सहायता के लिए जिसका आह्वान करते हैं, (समानं चिद्‌) एक 
जैसे (रथम्‌) रथों में (आतस्थिवांसा) स्थित हुए योद्धा (नाना) नानारूपों में जिसका (हवेते) आह्वान 
करते हैं-(जनासः) हे प्रजाजनो! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है। 
[क्रन्द्रसी=द्यावापृथिव्यौ।] 
ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌ ॥ 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनांसो यं युध्य॑माना अव॑से हव॑न्ते। 
यो विश्व॑स्य प्रतिमान ब॒भूव यो अंच्युतच्युत्स ज॑नास इन्द्रः ॥ ९॥ 
अर्थ (यस्मात्‌ ऋते) जिसकी सहायता के विना (जनासः) लोग (विजयन्ते न) विरोधी शक्तियों 
पर विजय नहीं पाते, (युध्यमानाः) और युद्ध करते हुए (अवसे) रक्षार्थ (यम्‌) जिसको (हवन्ते) 
पुकारते हैं, (यः) जो (विश्वस्य) समग्र संसार की (प्रतिमानम्‌) प्रत्येक वस्तु का निर्माण करता (बभूव) 
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है, (यः) जो (अच्युतच्युत्‌) अच्युतों को भी च्युत कर देता है--(जनास:) हे प्रजाजनो! (सः इन्द्रः ) 
वह परमेश्वर है । 


ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
यः शश्व॑तो महोनो दधांनानम॑न्यमानाञ्छर्वा' जघान॑। 
यः शर्धते नानुददाति शृध्यां यो दस्योर्हन्ता स ज॑नास इन्द्र: ॥ १०॥ 
अर्थ-(यः) जो (शर्वा) अपने न्यायायुध द्वारा, (शश्वतः) शाश्वत काल से (महि एनः दधानान्‌) 
महापापधारी (अमन्यमानान्‌) अमननशील नास्तिकों का (जघान) हनन करता रहा है, (यः) जो (शर्धते) 
बलात्कारी को (शृध्याम्‌) विनाश करने की शक्ति का (न अनुददाति) अनुदान नहीं करता, (यः) जो 
(दस्योः) उपक्षकारी का (हन्ता) हनन करता है-(जनासः) हे प्रजाजनो! (स: इन्द्रः) वह परमेश्वर 
है। 
ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
यः शर्म्बरं पर्वतेषु क्षियन्तँ चत्वारिंश्यां शरद्यन्वर्विन्दत्‌। 
ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शर्यानं स ज॑नास इन्द्रः ॥ ११॥ 
अर्थ-(पर्वतेषु) पर्वतों में (क्षियन्तम्‌) निवास किये हुए (शम्बरम्‌) जलमय हिमपर्वत को, 
(चत्वारिंश्याम्‌) चालीसवीं (शरदि) शरद्‌ ऋतु में अर्थात्‌ ४० वर्षों के पश्चात्‌ (यः) जो (अविन्दत्‌) 
पराप्त करता है, तथा (यः) जो (ओजायमानम्‌) उमड़े हुए, (दानुम्‌) जल देने की प्रवृत्तिवाले, (शयानम्‌) 
परन्तु अन्तरिक्ष में सोए पड़े से, अर्थात्‌ जो अभी जलदान नहीं करता, उस (अहिम्‌) मेघ का (जघान) 
हनन करता है-(जनासः) हे प्रजाजनो! (सः इन्द्रः) बह परमेश्वर है। | 
[शम्बरम्‌=उदकम्‌ (निघं० १.१२)। मन्त्र में '““शम्बर”” पद द्वारा पर्वतों की घटियों में जमे 
हिमपर्वतों (छा5लटांट5) का वर्णन हुआ है। अतिशीत के कारण पर्वत-घाटियों में बहती नदी जब 
हिममय हो जाती है, तो उसे हिमपर्वत (७।८/०९) कहते हैं। यह हिमपर्वत जलमय होते हैं। मानो इन्होंने 
इन पर्वतों में अपना निवासगृह' बना लिया। क्योंकि ये वर्षों तक इन घाटियों में लेटे पड़े रहते है। लगभग 
४० शरदू-ऋतुओं में एक हिम-पर्वत बन पाता है ।] 
ऋषिः ~ गृत्समदः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 
यः शर्म्बरै पर्यतरत्कसीभिर्योचारुकास्नापिंबत्सुतस्यं। 
अन्तर्गिरौ यज॑मानं बहुं जनं यस्मिन्नामूर्छत्स ज॑नास इन्द्र॑ः ॥ १२॥ 
अर्थ (यस्मिन्‌ गिरौ अन्तः) जिस पर्वत में रहनेबाले (यजमानम्‌) उपासकों को, (बहुं जनम्‌) 
तथा अन्य बहुत जनों को, शम्बर ने (आमूर्छत्‌) जल को रोके रखने के कारण मूर्छित कर रखा था, उस 
(शम्बरम्‌) हिमपर्वत को (यः) जिसने (कसीभिः) जल को निष्कासित करनेवाली, (अचारुकास्ना) 
तथा अचर अर्थात्‌ अचल, स्थिररूप में पड्नेवाली सौर-रश्मियों द्वारा (पर्यतरत्‌) काट'दिया। और परिणाम 
में (सुतस्य) शम्बर से प्रकट हुए जल को (अपिबत्‌) पिलाया- (जनासः ) हे प्रजाजनो (सः इन्द्रः) बह 
परमेश्वर है ! 
[ (शम्बरम्‌) water and mountain (आप्टे) । चारु:-चरते: | अचारु-अचल, अर्थात्‌ ग्रीष्मऋतु 
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में शम्बर पर जब सूर्य की किरणें स्थिररूप में पड़ती हैं, तब शम्बर का जल पिघल कर वह निकलता 
है, और पर्वतवासी जलपान करते हैं। कास्या=कास्‌ दीसौ (आप्टे) =प्रदी्त और रश्मियों द्वारा। 
अपिबत्‌=अन्तर्भावित णिच्‌।] 

अथवा--मन्त्र ११; १२ का अभिप्राय निम्नलिखित भी सम्भव है। यथा--मन्त्र ११ का अभिप्रायः 

जिसने, शान्तित्रत को वरण किये हुए, पर्वतों में अभ्यास के लिए निवास करते हुए आदित्य 
ब्रह्मचारी को ४०वें वर्ष में प्रात किया; और जिसने ओज प्रकट करते हुए, जड़ काट देनेवाले, चित्त में 
सोए पड़े, अर्थात्‌ जो अभी जागरितावस्था में उद्बुद्धावस्था में नहीं आया ऐसे (अहिम्‌) पाप-सांप का 
हनन कर दिया, वह परमेश्वर है। 

[शम्बरम्‌=शम्‌ (शान्ति) +बरम्‌=(वरम्‌=वरण करना, स्वीकार करना) । पर्वतेषु=उपह्वरे गिराणां 
संगमे च नदीनां, धिया विप्रो अजायत (यजु:० २६.१५) । इस प्रकार पर्वतों में अभ्यास करने का 
विधान है । चत्वारिश्यां शरदि= ब्राह्मण का उपनयन आठवें वर्ष की आयु में होना चाहिए । ऐसा आश्वलायन 
गुह्यसूत्रों में लिखा है। यथा अष्टमे ब्राह्मणमुपनयेत्‌ (आश्व० १.१९.१) । तदनन्तर ४० वर्ष ब्रह्मचर्यत्रत 
धारण करके ब्रह्मचारी ' आदित्य ब्रह्मचारी '' बनता है। '“शरत्‌'' का अर्थ है—'* विशीर्ण करनेवाली 
ऋतु''। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यकाल में अपनी अविद्या और तज्जन्य पापों को विशीर्ण करता रहता है, इसलिए 
इस काल को शरत्‌ कहा है। दानुम्‌=दाप्‌ लवणे। पाप जीवन की जड़ काट कर उसे सुखा देता है, इसलिए 
बह दानु है। शयानम्‌=संस्काररूप में सोए पाप-संस्कारों के हनन करने को सूचित किया है।] 

मन्त्र १२ का अभिप्राय 

जिसने शासन करनेवाले, तथा गुरु के अरुचिकर मौखिक सदुपदेशों द्वारा, शान्तिव्रतधारी ब्रह्मचारी 
को पूर्णतया तैरा दिया, और उसे आनन्दरस पिला दिया, तथा जिस पर्वत में अभ्यास करते हुए नाना 
उपासक-जनों को उसने समाधिनिद्रा में मूर्छित सा कर दिया, वह परमेश्वर है। 

[ अचारुकास्ना=अचारुक+आस्ना= (मुखेन) । कसीभि:=कस्‌ (शासने) ।] 

ऋषिः--गृत्समदः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

यः स॒प्तर॑श्भिर्वृष॒भस्तुविष्मानवासृंजत्सर्त वे स॒प्त सिर्न्धून्‌। 

यो रौंहिणमस्फुर इज्र॑बाहुरद्यामारोहन्तं स ज॑नास॒ इन्द्रः १३॥ 

अर्थ-(यः) जो (सप्तरश्मिः) सात रश्मियोंवाले सूर्य का स्वामी, (वृषभः) वर्षा करनेवाला, 
(तुविष्मान्‌) तथा बहुसम्पत्‌शाली परमेश्वर (सप्त सिन्धून्‌) सात प्रकार की नदियों को, (सर्तवे) प्रवाहित 
होने के लिए, (अवासृजत्‌) नीचे की ओर प्रकट करता है; और (यः) जिस (वञ्रबाहुः) विद्युद्‌. वज्रधारी 
ने (द्याम्‌) द्युलोक की ओर (आरोहन्तम्‌) आरोहण करते हुए (रौहिणम्‌) मेघ को (अस्फुरत्‌) कम्पाकर 
भूमि पर फैंक दिया- (जनासः) हे प्रजाजनो! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है। 

[रौहिणन्मेघ (निघं० १.१०) । तथा, सप्तरश्मिः=सप्तविध वैदिक छन्दों के द्वारा ज्ञान-रश्मियाँ 
देनेवाला। वृषभः=आनन्दरसवर्षी । स्सिन्धून=५ ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि । ज्ञानेन्द्रियों को ' ' पञ्च स्त्रोतोम्बु'' 
तथा '*पञ्चबुदद्धयादि'' कहा है (श्‍वेता? उप० १.५) । सर्तवे=सात्विक जीवन में बहने के लिए। 
रौहिणम्‌=लालवर्णमाला रजोगुण। जो रजोगुण को योगी के मस्तिष्करूपी द्युलोक में चढ्ने नहीं देता, 
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अपितु उसे निचले जीवन तक सीमित रखता है, वह परमेश्वर है।] 
ऋषिः--गृत्समदः ॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
द्यावा चिदस्मै पृथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्व॑ता भयन्ते। 
यः सोम॒पा निचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स ज॑नास॒ इन्द्रः ॥ १४॥ 
आर्थ (द्यावापृथिवी चित्‌) द्युलोक और भूलोक भी (अस्मै) इस परमेश्वर के प्रति (नमेते) 
नतमस्तक हैं। (अस्य) इस परमेश्वर के (शुष्मात्‌) शोषकबल से (पर्वताः चित्‌) पर्वत भी (भयन्ते) 
भयभीत रहते हैं, (यः) जो कि (सोमपाः) चन्द्रमा की भी रक्षा करता है। (निचितः) जीवन में नियमतः 
चिनी गई यह परमेश्वराग्नि (वज्रबाहुः) मानो वज्रधारी होकर (वज्रहस्तः) वज्र द्वारा पाप-पुञ्ज का हनन 
करता है, उसे भस्मीभूत कर देता है-(जनासः) हे प्रजाजनो! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है। 
[हस्तःनहन्तेः प्राशुर्हनने (निरु० १.३.७) । निचितः=नि+चित्तः, यथा-अग्निचित्‌, अग्निचयन, 
अग्निचित्या, अर्थात्‌ यज्ञाग्नि का चयन।] 
ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
यः सुन्वन्तमव॑ति यः पचन्तं यः शंस॑न्त यः शशमानमूती । 
यस्य ब्रह्म वर्ध॑नं यस्य सोमो सस्येदं राधः स ज॑नास॒ इन्द्रः ॥ १५॥ 
अर्थ (सुवन्तम्‌) भक्तिरस निष्पादन करनेवाले को (यः) जो (अवति) रक्षा करता है, (पचन्तम्‌) 
भक्तिरस को परिपक्व करनेवाले की (यः) जो रक्षा करता है, (शंसन्तम्‌) स्तुतिवाले की (यः) जो रक्षा 
करता है, (शशमानम्‌) शीघ्रता से आध्यात्मिक-पथ पर अग्रसर होनेवाले की (ऊती) नाना रक्षा-साधनों 
द्वारा (यः) जो रक्षा करता है, (यस्य) जिसका (ब्रह्म) वेद (वर्धनम्‌) समुन्नति-दायक है, (सोमः) 
उत्पन्न जगत्‌ (यस्य) जिसका है, (इदं राधः) यह समग्र धन या सब प्रकार की आराधनाएँ (यस्य) 
जिसकी हैं- (जनासः) हे प्रजाजनो! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है। 
ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
जातो व्युख्यित्पित्रोरुपस्थे भुवो न बेद जनितुः पर॑स्य। 
स्तविष्यमांणो नो यो अस्मद्‌ व्र॒ता देवानां स ज॑नास॒ इन्द्रः १६॥ 
अर्थ (पित्रोः) माता-पिता की (उपस्थे) गोद में खेलनेवाला (जातः) नवजात शिशु भी निज 
चेष्टाओं और हावभावों द्वारा मानो (व्यख्यत्‌) जिसके गुणों का कथन करता है, जो (परस्य) अपने से 
भिन्न किसी अन्य को (भुवः) पृथिवी का (जनितुः) जनयिता (न वेद) नहीं जानता, (यः) जो 
(अस्मत्‌) हम उपासकों से (स्तविष्यमाणः) स्तुति पाता हुआ (नः) हमें (वेद) जानता पहचानता है, 
जो (देवानाम्‌) सूर्य चन्द्र आदि सब दिव्य पदार्थों के (व्रता) कर्मो और गतिविधियों को (वेद) जानता 
है- (जनासः) हे प्रजाजनो! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है। 
ऋषिः-~- गृत्समदः ॥ देनता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


यः सोम॑कामो हर्यश्वः सूरिर्यस्माद्रेज॑न्ते भुव॑नानि विश्वां। 
यो ज॒घान शम्बरे यश्च॒ शुष्णं य एकवीरः स ज॑नास इन्द्रः १७॥ 
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अर्थ- (यः) जो (सोमकामः) भक्तिरस की कामना करता, या सौम्यप्रकुतिवाले उपासक की 
कामना करता, (हर्यश्वः) प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रियाश्वों का स्वामी, तथा (सूरिः) सर्वप्रेरक है, (विश्वा 
भुवनानि) सब भुवन (यस्मात्‌) जिससे (रेजन्ते). भयभीत होकर काम्मते हैं, (यः) जिसने (शम्बरम्‌) 
वैद्युतवञ्र-सम्पन्न मेघ का भी (जघान) हनन किया है, विनाश किया है, (यः) तथा जिसने (शुष्णम्‌) 
सुखा देनेवाले अर्थात्‌ न बरसनेवाले मेघ का (जघान) हनन किया है, (यः) जो (एकवीरः ) एकमात्र 
वीर है, (जनासः) हे प्रजाजनो! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है। 
[शम्बर=्मेघ (निघं० १.१०) ।] 
ऋषिः--गृत्समदः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
यः सुन्वते पचते दुश्रं आ चिद्वाजं दर्दर्षि स किलासि स॒त्यः। 
वयं त॑ इन्द्र विश्‍वह॑ प्रियासः सुवीरांसो विदथमा वदेम १८॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! (यः) जो आप, (सुन्वते) जो भक्तिरस का निष्पादन कर रहा है उसके लिए, 
(पचते) जो भक्तिरस को परिपक्व कर रहा है उसके लिए, (दुधे) जो अपने ब्रतों में दुर्धर है उसके लिए, 
(वाजम्‌) बल और शक्ति (आ दर्दषि) आदर पूर्वक देते है, (सः) वे आप (किल) निश्चय से (सत्यः 
असि) सत्यस्वरूप हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर! (विश्वह) हे विश्वव्यापी! (वयम्‌) हम (ते) आपके 
(प्रियासः) प्रिय बने रहेँ। और (सुवीरासः) धर्मकार्या में सुवीर बनकर (विदथम्‌) आपके ज्ञान को (आ 
वदेम) सर्वत्र करते रहें । [वरिश्‍्वह=क्रिशव+हाङ्‌ (गतौ, सम्बुद्धौ) ।] 
सूक्त ३५ 
ऋषिः ~ नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
अस्मा इदु प्र तवसें तुराय प्रयो न हर्मि स्तोमं माहिनाय। 
ऋचीषमायाध्रिंगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततंमा॥ १॥ 
अर्थ-(तवसे) वुद्धिकारक, (तुराय) शीघ्र फलदायक, (माहिनाय) महामहिम (अस्मै) इस 
परमेश्वर के लिए (इत्‌) ही, (उ) अवश्य, मैं (स्तोमम्‌) सामगान (प्र हर्मि) भेंट करता हूँ। (न) जैसे 
कि अग्निहोत्र में, मैं इसी परमेश्वर के लिए (प्रयः) सामग्री आदि अन्न भेंट करता हूँ। (ऋचीषमाय) 
ऋचाओं में समाये हुये, (अधिगवे) अधृत अर्थात्‌ अबाधित गतिवाले (इन्द्राय) परमेश्वर के लिए, 
(राततमा) यथार्थञ्ञान-प्रदायक (ब्रह्माणि) ब्रह्म-प्रतिपदाक वैदिक स्तुतियों का (ओहम्‌) उपहार मैं लाया 
हूँ। [हर्मि-हज्‌ हरणे। ओहम्‌=आ+वह्‌ (प्रापणे) । राततमा=रा (दाने)+क्त+तमप्‌।] 
ऋषिः नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
अस्मा इदु प्रय॑ इव प्र येसि भराम्याङ्गूषं बाधे सुवृक्ति। 
इन्द्राय हुदा मन॑सा मनीषा प्रत्नाय पत्ये धियों मर्जयन्त॥ २॥ 
अर्थ (बाधे) विघ्न-बाधाओं के बाधन के निमित्त मैं, (अस्मै इत्‌ उ) इस ही परमेश्वर के लिए 
अवश्य, (प्रयः इव) भक्तिरसरूपी अन्न के सदृश, (प्रयंसि) प्रयत्नो, तथा (सुवृक्ति) दोषवर्जित 
(आङ्गूषम्‌) घोष-नाद से सम्पन्न सामगानों की (भरामि) भेंट लाता हूँ, (हृदा) हार्दिक-भावनाओं के 
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साथ, (मनसा) मानसिक विचारों के साथ, तथा (मनीषा) मानसिक इच्छाओं के साथ। (प्रत्नाय) 
अनादि, (पत्ये) सर्वरक्षक, (इन्द्राय) परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, हे उपासको ! तुम (धियः) अपने कर्मों 
और बुद्धियों को (मर्जयन्त) मार्जन द्वारा शुद्ध करो। [ प्रयंसि=प्रयांसि ।] 
ऋषिः नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
अस्मा इदु त्यमुपमं स्व॒र्षा भरांम्याङ्गूषमास्येनि। 
मंहिँमच्छो्तिभिर्मतीनां सुंबृक्तिभिः सूरिं वांवृधध्यै॥ ३॥ 
आर्थ-- (वावृधध्यै) सर्वतोन्मुखी वृद्धि के लिए (महिष्ठम्‌) पूजनीय, महादानी (सूरिम्‌) तथा 
सर्वप्रेरक परमेश्वर के प्रति-(मतीनाम्‌) मतिमान्‌ स्तोताओं की (सुवृक्तिभिः) सर्वथा दोषवर्जित 
(अच्छोक्तिभिः) अच्छी सूक्तियों द्वारा (भरामि) मैं स्तुतियाँ भेंट करता हूँ । और (वावृधध्यै) सबकी. 
बृद्धि के निमित्त, मैं उपासक, (अस्मै इत्‌ उ) इस ही परमेश्वर के प्रति, (उपमम्‌) उपमा के योग्य, 
(स्वर्षाम्‌) तथा सुखदायक, (त्यम्‌) उस प्रसिद्ध (आङ गूषम्‌) घोषयुक्त सामगान को, (आस्येन) 
मुखोच्चारण द्वारा (भरामि) भेंट करता हूं। 
[ मुखोच्चारण द्वारा स्तुति करने से श्रोताओं की भी अध्यात्म-वृद्धि हो सकती है।] 
ऋषिः-नोधाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 
अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टेव तत्सिंनाय। 
गिर॑श्च गिवीहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ ४॥ 
अर्थ (अस्मै इत्‌ उ) इस ही परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मैं उपासक, (सुवृक्ति) दोषवर्जित तथा 
(विश्वमिन्वम्‌) सब उपस्थित सज्जनों को भक्तिरस द्वारा सींचनेवाले (स्तोमम्‌) सामगान को (संहिनोमि) 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रेरित करता हूँ, (इव तष्टा) जैसे कि कारीगर (रथं न) मानो रथ को प्रेरित होने योग्य 
कर देता है (तत्‌+सिनाय) रथसम्बन्धी स्वामी के लिए। (गिर्वाहसे) स्तुतिवाणियों को स्वीकार करनेवाले 
(मेधिराय) मेधावी (इन्द्राय) परमेश्वर के लिए (गिरः च) मैं सभी स्तुतियाँ प्रेरित करता हूँ। 
[विश्वमिन्वम्‌=विश्व+मिक्रि (सेचने) । तत्‌+सिनाय=तत्‌+षिञ्‌ बन्धने |] 
ऋषिः-नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
अस्मा इदु ससिंमिव श्रवस्येन्द्रांयार्क जुह्वा३ सम॑ञ्जे। 


वीरं दानौक॑सं वन्दध्यै पुरां गूर्तश्र॑वसं दर्माण॑म्‌॥ ५॥ 

आर्थ--(अस्मै इत्‌ उ) इस ही परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, ( श्रवस्या) आध्यात्मिक-धन की प्राप्ति 
के हेतु, (जुह्वा) मैं अपनी जुहू स्थानापन्न जिह्ला द्वारा, (अर्कम्‌) पूजा के साधनभूत मन्त्रों को (समञ्जे) 
सम्यकू प्रकार से कान्तिसम्पन्न करता हूँ, (इव) जैसे कि अश्वारोही (ससिम्‌) अपने अश्‍व को मान्तिसम्पन्न 
करता है, ताकि मैं (चीरम्‌) सर्वप्रेरक, (दानौकसम्‌) दानों के भण्डारी, (गूर्तश्रचसम्‌) दान देने में सदा 
उद्यत, (पुरां दर्माणम्‌) शरीर-पुरिंयों की परम्परा को विदीर्ण करनेवाले परमेश्वर की (वन्दध्यै) वन्दना 
कर सकूं। उसका अभिवादन और स्तवन कर सकूं । 

[ श्रवस्‌=धन (निघं० २.१०) । वीर=वि+ईर (गतौ) । गूर्त-गुरी (उद्यमने)+ श्रवस्‌ (धन) |] 
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क्रषि:--नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अस्मा इहु त्वष्टा तश्षद्वज्ज स्वप॑स्तमं स्वर्य] रप्णांय । 

वृत्रस्य॑ चिद्विदद्येन मर्म' तुजन्नीशानस्तुजता कियेधाः॥ ६॥ 

अर्थ--( अस्मै इत्‌ उ) इस ही परमेश्वर की आज्ञा के पालन के लिए, (त्वष्टा) वायु, (स्वपस्तमम्‌) 
सर्वोत्तम जल देनेवाले, (स्वर्यम्‌) आकाशीय उपतापी (वज्रम्‌) बैद्युत-वबज़ का (तक्षत्‌) निर्माण करता है 
(रणाय) ताकि जल को रोकनेवाले मेघ के साथ युद्ध किया जा सके। (ईशानः चित्त) शासन करनेवाला ' 
चेतन परमेश्वर (येन तुजता) जिस हिस्र वैद्युतवज़ द्वारा, (वृत्रस्य) जल को घेरे हुए मेघ के (मर्म) 
मर्मस्थल को (तुजन्‌) हिंसित करता है, उस वज्र को (विदत्‌) प्राप्त करके परमेश्वर (कियेधाः) कितने 
ही प्राणियों का धारण-पोषण करता है। 

[त्वष्टाऽमाध्यमिकः त्वष्टेत्याहुः, मध्यमे च स्थाने समाम्नातः (निरु० ८.२.१४) । अतः 
त्वष्टा=वायुः । ( स्वपस्तमम्‌=सु+अपः ) (जल, निघं० १.१२) +तमप्‌। स्वर्यम्‌=स्वः (आकाश ; उपतापे 
(स्वृ) ।] 

र ऋषिः नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

अस्येढुं मातुः सवनेषु स॒द्यो महः पितुं पपिवां चार्वन्ना। 

मुषायद्विष्णुः पचतं सहींयान्विध्य॑द्वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ ७॥ 

अर्थ-(अस्य इत्‌ उ) इस ही (मातुः) जगन्निर्माता परमेश्वर-सम्बन्धी (सवनेषु) भक्तिरसवाले 
उपासना-यज्ञों में, मैं उपासक ने (सद्यः) शीघ्र ही, (महः पितुम्‌) महत्त्वशाली पेय अर्थात्‌ आनन्दरस का 
(पपिवान्‌) पान किया है, जो पेय कि (चारु) रुचिकर (अन्ना) अध्यात्मिक अन्न है। (सहीयान्‌) 
पराभवकारी (विष्णुः) सर्वव्यापक परमेश्वर ने, (विध्यत्‌) मेरे हृदय को बींध कर, (तिरः) उसमें 
तिरोहित अर्थात्‌ छिपे (पचतम्‌) परिपकक-भव्तिरसरूपी (वराहम्‌) श्रेष्ठ आहार को (मुषायत्‌) मानो चुरा 
लिया है, और मेरे (अद्रिम्‌) न विदीर्ण होनेवाले क्लेशों के पर्वत को (अस्ता) तोड़ फैंका है। 

[वराहम्‌=वराहारः, वरमाहारमाहार्षीः इति च ब्राह्मणम्‌ (निरु० ५.१.४) । मुषायत्‌=मालिक के 
पता विना मालिक के माल को हर लेना-चोरी होती है। उपासक का धन है--'' भक्ति-रस'? अप्रत्यक्ष 
परमेश्वर, विना पता दिये, उपासक के भक्तिरस का पान करता रहता है-इसलिए परमेश्वर के इस पान 
को चोरी कहा है। [चार्वन्ना-चारूणि आन्नानि। पितुम्‌=अन्नम्‌ पिबतेः, (निरु० ९.३.२४) ।] 

ऋषिः-नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अस्मा इदु ग्राश्चिट्वेवप॑त्रीरिन्द्रायार्कमहिहत्य॑ ऊलुः। 

परि द्याबांपथिवी ज॑भ्र उर्वी नास्य ते महिमानं परिं छः ॥ ८॥ 

अर्थ- (देवपत्नीः) परमेश्वर देव द्वारा प्रदत्त, रक्षक (ग्राः) वेदवाणियाँ, (अहिहत्ये) कामादि सांपों 
के हननार्थ, (अस्मै इत्‌ उ चित्‌) इस ही परमेश्वर के लिए (अर्कम्‌ ऊवुः) अर्चनाओं का पट बुनती रही 
हैं। (जभ्र) भरण-पोषण करनेवाले, (उर्वी) विस्तृत (द्यावापृथिवी) चुलोक और भूलोक, हे परमेश्‍वर! 
(अस्य ते) इस आपकी (महिमानम्‌) महिमा का (परि न स्तः) मुकाबिला नहीं कर पाते। 

[ग्रा:-वाक्‌ (निघं० १.११) | ऊवुः=वेञ्‌ तन्तुसंताने] 
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ऋषिः-नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌। 

स्व्राळिन्द्रो दम आ विश्वगूर्तः स्व्रिरम॑त्रो ववक्षे रणांय॥ ९॥ 

अर्थ- (दिवस्पृथिव्याः) द्युलोक और पृथिवीलोक से, तथा (परि अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से (अस्य 
इत्‌ एव) इस ही परमेश्वर की (महित्वम्‌) महिमा (प्ररिरिचे) पूर्णतया रेचित हो रही हैं, प्रवाहित हो रही 
है। (स्वराळू=स्वराट्‌) निज ज्योति से सम्पन्न, (विश्वगूर्तः) विश्व में उद्यमवाला, (स्वरिः) आसुरी भावों 
का उपतापक या उनका सर्वश्रेष्ठ आरि अर्थात्‌ दुश्मन, (अमत्रः) अपरिमित अर्थात्‌ सर्वव्यापक (इन्द्रः) 
परमेश्वर, (रणाय) आसुरी-भावों के साथ युद्ध करने के लिए या उपासक की प्रसन्नता के लिए, (दमे) 
उपासक के हृदय-गृह में (आ ववक्षे) आ उपस्थित हुआ है। 

[स्वराव्दू=स्वराट्‌। श्री पं० सातवलेकर औंध से प्रकाशित अथर्ववेद संहिताओं में पाठ ''स्वराल्‌'! 
है, जो कि स्थानीय उच्चारण-भेद के कारण अपभ्रंश पाठ है। ऐसे अपभ्रंश पाठ वेदों में कई स्थानों पर 
मिलते हैं। ऐसे अपभ्रंश पाठों को न छाप कर इनके स्थान में विशुद्ध सार्थक पाठ ही छापने चाहिएँ।] 

ऋषि:--नोधा: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 

अस्येदेब शवसा शुषन्तं वि वृश्‍्चद्दज्रेॅण वृत्रमिन्द्रः । 

गा न व्राणा अवनीरमुञ्चदभि श्रवो दावने सचेंताः॥ १०॥ 

अर्थ--(अस्य इत्‌ एव) इस ही परमेश्वर की (शवसा) शक्तिरूपी (वज्रेण) वज्र द्वारा (इन्द्र: ) 
जीवात्मा, (शुषन्तं) बलशाली (वृत्रम्‌) पाप-वृत्र की जड़ (विवृश्चद्‌) काट देता है। तब जीवात्मा 
(व्राणाः) रागद्वेष आदि से आवृत (अवनीः) पृथिवीस्थ प्रजाजनों को राग-द्वेष आदि से (अमुञ्चत्‌) 
मुक्त कर देता है, (न) जैसे कि (व्राणाः) मेघ से आवृत (गाः) सूर्यरश्मियों को, या मेघीय जलों को, 
(इन्द्रः ) मेघस्थ-विद्युद्‌ (वज्रेण) अपने वज्र द्वारा (शुषन्तं वृत्रम्‌) बलवान्‌ मेघ-वृत्र को ( विवृश्चद्‌) काट 
कर (अमुञ्चत्‌) मुक्त कर देती है। तदनन्तर (सचेताः) सचेत हुआ जीवात्मा (दावने) आध्यात्मिक 
शक्ति के प्रदान के लिए (श्रवः अभि) यश प्राप्त करता है। 

ऋषि:--नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

अस्येढु त्वेषसां रन्त॒ सिन्ध॑वः परि यद्वज्रेण सीमय॑च्छत्‌। 

ईशानकृद्दाशुषे दशस्यन्तुर्वीतये गाधं तुर्वर्णिः कः ॥ ११॥ 

अर्थ- (अस्य इत्‌ उ) इस परमेश्वर की ही (त्वेषसा) ज्योति द्वारा (सिन्धवः) समुद्र (रन्त) 
रमणीय बने हुए है, (यद्‌) जब कि परमेश्वर ने (वज्रेण) वैद्युत वज्र द्वारा इन्हें (परि) पृथिवी के चारों 
ओर (सीम्‌) सर्वत्र (अयच्छत्‌) प्रदान किया, या नियत कर दिया । परमेश्वर ने (ईशानकृत्‌) शासकों की 
सृष्टि भी की हुई है। परमेश्वर (दाशुषे) आत्मसमर्पण करनेवाले के लिए (दशस्यन्‌) अध्यात्मशवित 
प्रदान करता है। (तुर्वीतये) आध्यात्मिक मार्ग पर शीघ्र प्रगति करनेवाले के लिए, (तुर्वणिः) शीघ्र शक्ति 
प्रदान करनेवाला परमेश्वर (गाधं कः) अपना आश्रय प्रदान करता है। 

[तुर्वीतये=तुर्‌, त्वरा, शीघ्र+वी (गतौ) । तुर्वणिः =तुर्‌, त्वरा, शीघ्र+वण (संभक्तौ) |] 
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त्रषि:--नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
अस्मा इदु प्र भ॑रा तूतुंजानो वृत्राय वञ्चमीशांनः क्रियेधाः। 
गोर्न पर्व वि र॑दा तिरश्चेष्यन्नर्णा स्यपां चरध्यैं॥ १२॥ 

अर्थ-(अर्णासिं) जलों को (इष्यन्‌) चाहता हुआ राजा, पृथिवी पर (अपाम्‌) जलों के (विचरध्यै) 
विचरने के लिए, (तिरश्चा) तिरछे (रदा) शस्त्रो द्वारा (न) जैसे (गोः) पृथिवी के (पर्व) अङ्गों को 
काटता है, और पृथिवीतल पर नहरों या नदी के रूप में जल बहा देता है, वैसे हे उपासक! (अस्मै इत्‌ 
उ) इस ही परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, (तूतुजानः) बल का संग्रह करता हुआ, और (कियेधाः) 
कितनों का ही धारण-पोषण करता हुआ, (ईशानः) इन्द्रियों और मन का अधीश्वर बनकर तू, (वृत्राय) 
पाप-वृत्र के हनन के लिए (वज्रम्‌) असंगरूपी दृढ़ वज्र को (प्रभर) धारणकर, या इस चञ्र का पाप- 
वज्र पर प्रहार कर। 

[' *तूतुजानः और कियेधाः '' का अन्वय राजा के साथ भी होता है। वृत्राय=वृत्रं हन्तुम्‌ । रदा=रद्‌ 
विलेखने; रद्‌ क्विप्‌, तृतीयैकवचन। गो:-यहाँ गोपशु का वर्णन नहीं, क्योंकि गौ के अङ्गों का काटना जल 
के लिए कहा है। गोपशु के अङ्गों को कारने से जल की प्राप्ति नहीं हो सकती । जैसे राजा भगीरथ ने पर्वतों 
को काट कर पृथिवी तल पर गङ्गा को बहाया था, वैसा ही वर्णन मन्त्र में है। भगीरथ के कारण गङ्गा 
का नाम भागीरथी पड़ा है। वज्रम्‌=असङ्गरूपी दृढ़ वज़। यथा--“' असङ्गशस्त्रेण दूढेन छित्त्वा'' (गीता 
१५.३) । तुतुजानः=तुज्‌ बलादाने ।] 

ऋषिः-नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 
अस्येदु प्र ब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्यं उक्थैः । 
युधे यदिष्णान आयुधान्यृघायमाणो निरिणाति शत्रून्‌ १३॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (नव्यः) आप ही स्तुति के योग्य हैं। आप, (तुरस्य) आध्यात्ममार्ग पर 
शीघ्रकारी (अस्य इत्‌ उ) इस उपासक के प्रति, (उक्थैः) बैदिक-सूक्तियों द्वारा, ( पूर्व्याणि) अनादिकाल 
से प्राप्त (कर्माणि) सत्कर्मो का (प्रब्रूहि) उपदेश कीजिए, (यद्‌) क्योंकि यह (ऋधायमाणः) आसुरी 
प्रवृत्तियों का विनाश चाहता हुआ, तदर्थ (आयुधानि) तदुपयोगी आयुधों को (इष्णानः) चाहता हुआ, 
(युधे) देवासुर-संग्राम में (शत्रून्‌) आसुरी शत्रुओं का (निरिणाति) वध करता है। 

[ऋधायमाणः=तऋ (रेषणे)+घ (हन्‌)+क्यच्‌+शानच्‌।] 

ऋषिः-नोधाः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌॥ 
अस्येदु भिया गिरयश्च दूळहा द्यावा च भूमा जनुष॑स्तुजेते। 
उपों वेनस्य जोगुवान ओणिं स॒द्यो भुंवद्वीर्यायि नोधाः॥ १४॥ 

अर्थ-(अस्य इत्‌ उ) इस ही (जनुषः) जन्मदाता परमेश्वर के (भिया) भय से (गिरयः) पर्वत 
(दूळ्हाः) अपने-अपने स्थानों में दृढ खड़े हैं, (च) और (द्यावा च भूमा) झुलोक तथा भूगोक (तुजेते) 
अपनी-अपनी कक्षा में शीघ्रता से भ्रमण कर रहे हैं। (जोगुवानः) अव्यक्त वाणी द्वारा प्रेरणाएँ देता हुआ 
परमेश्वर, (नोधाः) उपासक की स्तुतियाँ धारण करके, (वेनस्य) कामनावाले उपासक को, (वीर्याय) 
वीरता के लिए, (सद्यः) शीघ्र (ओणिम्‌) रक्षा-साधन (उप उ भुवत्‌) उपस्थित कर देता है। 


विंश काण्ड २०.३६.९ ५८७ 


[दृळ्हाः=दुढाः । जोगुवानः=गुङ् अव्यक्ते शब्दे । उपासक को परमेश्वर, उसके मनमें प्रेरणाएँ देता 
है, जिसके लिए व्यक्तवाणी की आवश्यकता नहीं होती । ओणिम्‌=अव्‌ रक्षणे, अथवा ओणु-अपनयने; 
बाधाओं को हटाने के साधन | नोधाः=नवनं दधाति (निरु० ४.२.१६) ।] 

ऋषि:--नोथा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

अस्मा इदु त्यदनु दाय्येषामेको यद्ठने भूरेरीशांनः। 

प्रैतशं सूर्ये पस्पृधानं सौवश्व्ये सुष्विंमावदिन्द्रः॥ १५॥ 

अर्थ--( भूरेः) प्रभूत सम्पत्ति का (ईशानः) स्वामी परमेश्वर (यद्‌) जो कि (एकः) एक ही है, 
वह, (एषाम्‌) इन उपासकों में से (अस्मै इत्‌ उ) इस ही सच्चे उपासक को (त्यद्‌) उस प्रसिद्ध मोक्ष 
का (अनु दायी) अनुदान करता है, (यद्‌) जिसकी कि उपासक (वव्ने) याचना करता है। (सौवश्व्ये) 
उत्तम किरणों अर्थात्‌ ज्योति से सम्पन्न (सूर्ये) सहस्रार चक्ररूपी सूर्य में (एतशम्‌) आये हुए और 
असम्प्रज्ञात समाधि में मानो सोये पड़े, और (पस्पृधानम्‌) मुक्ति पद की स्पर्धावाले योगी की (इन्द्रः) 
परमेश्वर (प्र आवत्‌) रक्षा करता है, तथा (सुष्विम्‌) उसके मोक्षधन की रक्षा करता है। 

[वव्ने=वनु याचने। अश्व=किरणें। संस्कृतसाहित्य में सूर्य को '' सप्ताश्व'' कहते हैं। सूर्य की ७ 
प्रकार की किरणें ७ अश्‍व हैं, जो कि सूर्य के वाहक हैं। एतशम्‌=एत+श (शयन) | सुष्विम्‌=सु+स्व 
(धन)+इ (वाला, वैदिक प्रत्यय) । सौवश्व्ये=सु+अश्व+ण्यत्‌=सौ+अश्व+यत्‌=सौव्‌ अश्व्य (**व्‌'' का 
आगम, छान्दस) ।] 

ऋषिः नोधाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

एवा तें हारियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌। 

ऐषुं विश्वपेशसं धियँ धाः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌॥ १६॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (गोतमासः) सर्वोत्तम स्तुतियाँ करनेवाले स्तोता लोग, (एवा) इस 
प्रकार, (हारियोजना=हारियोजनानि) विषय-विहारी-इन्द्रियों को आपके साथा योगयुक्त करनेवाली, 
(सुवृक्ति=सुवृक्तीनि) दोषवर्जित, (ब्रह्माणि) ब्रह्म-प्रतिपादक स्तुतियाँ (अक्रन्‌) करते हैं । (एषु) इन 
उपासकों में आप (विश्वपेशसम्‌) विश्व का निरूपण करनेवाली (धियम्‌) यथार्थ बुद्धि का (धाः) 
आधान करते हैं, और (धियावसुः) बुद्धि के धनी आप (प्रातः) प्रातःकाल की स्तुतियों में (मक्षु) शीघ्र 
ही (आ जगम्यात्‌) प्रकट हूजिए। 

[गोतमासः=गोः (स्तोता, निघं० ३.१६) । गोतमासः में “तमप्‌' प्रत्यय है, जो कि संज्ञावाची शब्दों 
में नहीं हो सकता । इसलिए 'गोतम' शब्द संज्ञाबाची न होकर क्रियावाची है, स्तुति के प्रकर्ष का द्योतक 
है।] 

सूक्त ३६ 
ऋषिः भरद्वाज: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-त्निष्टुप्‌॥ 
य एक इब्दव्य॑शचर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्युर्चि आभिः। 
यः पत्य॑ते वृष॒भो वृष्ण्यांवान्त्सृत्यः सत्वां पुरुमायः सह॑स्वान्‌॥ १॥ 
अर्थ--(य:) जो (एक इत्‌) एक ही, (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों द्वारा (हव्यः) स्तुति और आहुति के 
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योग्य है, हे उपासक! (तं इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर की (आभिः गीर्भिः) इन वाणियों के द्वारा (अभ्यर्च) 
प्रत्यक्ष अर्चना किया कर। (वृष्ण्यावान्‌) सुखों की वर्षा करनेवाले साधनों का स्वामी (यः) जो कि 
(वृषभः) सुखों की वर्षा करता, (सत्यः) सत्यस्वरूप, (सत्वा) सत्तावान्‌, (पुरुमायः) बहुविज्ञ, (सहस्वान्‌) 
और सबका पराभव किये हुये है--वह (पत्यते) सकल ऐश्वर्यों का पति है। 
ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: - त्रिष्टुप्‌ ॥ 

तमु नः पूर्वे पितरो नव॑ग्वाः स॒प्त विप्रांसो अभि वाजर्यन्त। 

नक्षद्दाभं ततुरिं पर्वतेष्ठामद्रौघवाचं मतिभिः शर्विष्ठम्‌॥ २॥ 

अर्थ-(नक्षद्‌-दाभम्‌) दम्भियों में भी व्याप्त, (ततुरिम्‌) शीघ्र फल-प्रदाता, (पर्वतिष्ठाम्‌) अपने ब्रतों 
में पर्वत के सदृश सुदृढ़ उपासकों में स्थित पाये हुए, (अद्रोघवाचम्‌) जिसकी वेदवाणी किसी के साथ 
द्रोह करना नहीं सिखाती, (मतिभिः) ज्ञानों की दृष्टि से (शविष्ठम्‌) सर्वातिशायी (तम्‌ उ) उसी ही 
परमेश्वर को, (नः) हमारे (पूर्वे पितरः) पूर्व पितर, (नवग्वाः) तथा नवीन-स्तोता, और (सप्त विप्रासः ) 
सात छन्दोमयी वेद-वाणियों वाले मेधावी, (अभि) प्रत्यक्षरूप में, (वाजयन्तः) अपनी और प्रेरित करते 
रहते हैं! 

[नवग्वा:-नव+गौः (स्तोता। नक्षत्‌=व्यासिकर्मा (निघं० २.१८) । सप्तविप्रासः=सप्तभिः छन्दोभिः 
संस्कृताः विप्राः । अथवा ' सप्त'=ईश्वर के साथ सदा सम्बद्ध सपति समवैतीति' (उणा० कोष १.१५७) ।] 
ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

तमींमह इन्द्र॑मस्य रायः पुरुवीरस्य नृबत॑ः पुरुक्षोः । 

यो अस्कृधोयुरजरः स्व॒र्विन्तमा भ॑र हरिवो माद॒यध्यै॥ ३॥ 

अर्थ- (तम्‌) उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर से (ईमहे) हम याचनाएँ. करते हैं, क्योंकि (रायः) आध्यात्मिक 
और प्राकृतिक सब सम्पत्तियाँ (अस्य) इस परमेश्वर की हैं, जो कि परमेश्वर कि (पुरुवीरस्य) हुतो 
को वीर बनाता, धर्मवीर दानवीर आदि बनाता, (नृवतः) जो कि नर-नारियों का स्वामी, तथा (पुरुक्षोः) 
सभी अन्नों का अन्नपति है। (यः) जो (अस्कृधोयुः) अक्षीण आयुवाला नित्य तथा सनातन है, (अजरः) 
जो जरारहित, (स्वर्वान्‌) सुख-सामग्रीवाला है-(हरिवः) हे क्लेशहारी परमेश्वर के भक्‍त! (मादयध्यै) 
अपनी तृप्ति के लिए (तम्‌) उस परमेश्वर का तू (आभर) आश्रय ले। 

[अस्कृधोयुः=अकृध्वायुः, ` “कृधु '' इति हृस्वनाम, निकृत्तं भवति (निरु० ६.१.३ ) । क्षु=अन्नम्‌ 
(निघं० २.७) |] 

ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 

तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनशुः सुम्नमिन्द्र। 

कस्तें भागः किं वयो दुध्च खिट्टः पुरुहूत पुरूबसोसुरञ्नः॥ ४॥ 

अर्थ- (इन्द्रः) हे परमेश्वर! (ते) आपके (जरितारः) स्तोता (यदि) यदि (पुरा) पुराकाल से, 
अनादिकाल से (सुम्नम्‌) मुख को (आनशुः) प्राप्त होते रहे हैं, (तत्‌) तो उस सुख के सम्बन्ध में (नः) 
हमें भी (विवोचः) विशेषरूप में कथन कीजिए। (दुध्र) हे दुर्धर! (खिद्टः) हे दीन-दयालो ! (पुरुहूत) 
हे बहुतों द्वारा पुकारे गये! (पुरूवसो) हे महाधनी! (असुरघ्नः) आप आसुर'प्रवृत्तियों का हनन करने 
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वाले हैं; कहिये कि (कः ते भागः) कौनसा धन आपका भाग है 2, (किं वयः) और आपका अन्न क्या 
है ?। 

[खिटद्द: खिन्न:-खिद्‌ दैन्ये+क्त, यथा पक्व: । भाग=आपका भाग है, '* भक्‍त का आत्मसमर्पण''। 
खयः=अन्नम्‌ (निघं० २.७), आपका अन्न है '* भक्तिरस'' | असुरध्नः= अथवा असुरष्न: ते; असुर घातिनः 
ते।] 

ऋषि:--भरद्वाजः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 

तं पृच्छन्ती वज्र॑हस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्वरी यस्य॒ नू गीः। 

तुविग्राभं तुंविकूर्मि र॑भोदां गातुमिषे नक्षते तुप्रमच्छ ॥ ५॥ 

अर्थ--( वेपी) उदात्तादि स्वरों की दृष्टि से सुरीले वेपनोंवाली, (वक्वरी) और यथार्थज्ञान का कथन 
करनेवाली (यस्य गी:) जिसकी वेदवाणी-(वत्रहस्तम्‌) न्यायवत्रधारी, (रथेष्ठाम्‌) शरीर-रथ तथा ब्रह्माण्ड- 
रथ में स्थित, (तुविग्राभम्‌) मजबूत पकड्वाले, (तुविकूर्मिम्‌) महती कृति शक्ति से सम्पन्न, (रभोदाम्‌) 
शक्ति प्रदाता, (गातुम्‌) वेदवाणी के उपदेष्टा, (तुम्रम्‌) तुमुल अर्थात्‌ महान्‌ (तम्‌ इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर 
के सम्बन्ध में (पृच्छन्ती) पूछती हुई, (इषे) प्रजाजनों के अभीष्टों के लिए (नक्षते) प्रास हुई है। 

[तुविग्राभम्‌-संसार में ग्रह, उपग्रह, सूर्य नक्षत्र, तारागण, विना किसी अवलम्ब के महाकाश में 
नियत गतियाँ कर रहे हैं, और स्थान भ्रष्ट नहीं होते। इसका कारण यह है कि ये सब परमेश्वर की मजबूत 
पकड़ में हैं। रभोदाम्‌=रभस्‌ (5८७०९४१) (आप्टे) +दा। पृच्छन्ती=जैसे कि मन्त्र ४ में “* कस्ते भागः, किं 
वयः !'-<द्वारा परमेश्वर से प्रश्‍न किये हैं। इस प्रकार के प्रश्‍न वेदों में कई स्थानों में किये गये हैं। 
गातुम्‌=गायति सः गातुः (उणा० कोष १.७३) । नक्षते=गतिकर्मा (निघं० २.१४); गतेः त्रयोऽर्थाः ज्ञानम्‌ 
गतिः, प्राप्तिश्च ।] 

ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

अया हु त्यं माययां वावृधानं म॑ंनोजुवां स्वतव॒ः पर्वतेन। 

अच्युता चिद्वीळिता स्वोजो रुजो वि दूळहा धृंषता विरप्शिन्‌॥ ६॥ 

अर्थ- (मनोजुवा) मनों में प्रेरणाएँ देनेवाली (अया मायया) इस प्रज्ञामयी वेदवाणी द्वारा, (त्यम्‌) 
उस प्रजाजन की (वावृधानम्‌) वृद्धि करते हुए, तथा (पर्वतेन) पर्वत के सदृश सुदृढ़ (स्वतवः) निज 
बल से सम्पन्न परमेश्वर के (पृछन्ती, मन्त्र ५) सम्बन्ध में प्रश्‍न करती हुई वेदवाणी कहती है कि 
(स्वोजः) हे निज ओजवाले! (विरप्शिन्‌) हे महान्‌! आपने ( धृषता) अपने पराभवकारी पराक्रम द्वारा, 
(अच्युता) न च्युत होनेवाले (दृळ्हा चित्‌) सुटुढ़ लोक-लोकान्तरों को भी, (वीळ्ठिता) कम्पित कर दिया 
है, और (विरुजः) उनको मग्र कर दिया है [महा प्रलय में।] 

[माया=प्रज्ञा (निघं० ३.९) । तवः=बल.(निघं० २.९) । वीलिता=वि+इर्‌ (गतौ; कम्पते) +इट्‌+ क्त] 

ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्ठुप्‌॥ 
तं वो धिया नव्य॑स्या शिछं प्रतरं प्र॑ल्रवत्परितंस॒यध्यै। 
स नों वक्षदनिमानः सुब्रह्मेन्द्रो विश्वान्यति दुर्गहांणि॥ ७॥ 


५९० २०:३६.८ अथर्ववेदभाष्य 


अर्थ--हे नवीन उपासको! (वः) तुम्हारे ज्ञान के लिए हम गुरुजन, (प्रत्नवत्‌) अनादिकाल परम्परा 
द्वारा प्रात ऋषियों के सदृश, (नव्यस्या धिया) सदा नवीन रहनेवाली प्रज्ञामयी वेदवाणी द्वारा (शविष्ठम्‌) 
महाबलशाली (प्रत्नम्‌) अनादि (तम्‌) उस परमेश्वर को (परितंसयध्यै) उसकी विभूतियों के वर्णन से 
विभूषित करते हैं। (सः) वह (अनिमानः) मापतोल से रहित, (सुब्रह्म) श्रेष्ठ ब्रह्म (इन्द्रः) परमेश्वर, 
(नः) हमें (विश्वानि) सब (अति दुर्गहाणि) अति दुरवगाह्य, अति दुर्गम अर्थात्‌ अतिगहन वैदिक रहस्य 
(आ वक्षत्‌) प्राप्त कराता है। 
ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
आ जनाय द्रुहूणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोन्तरिक्षा। 
तपां वृषन्विश्वतः शोचिषा तान्ब्रह्मद्विषे शोचय क्षामपश्च॑॥ ८॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! आप, (द्रुहणे) पापों के साथ द्रोह करनेवाले, उनके हनन की अभिलाषा 
करनेवाले (जनाय) मनुष्य के लिए (पार्थिवानि दिव्यानि अन्तरिक्षा-अन्तरिक्षस्थानि) पृथिवी सम्बन्धी, 
झुलोक सम्बन्धी और अन्तरिक्ष सम्बन्धी ज्ञान-विज्ञानों को (दीपयः) दीपित कर दीजिए। (वृषन्‌) हे 
आनन्दरस वर्षी! (तान्‌) उन जनों को आप (विश्वतः) सब प्रकार से (शोचिषा) ज्ञान-दीप्ति द्वारा (तपा) 
ऐश्वर्ययुक्त कर दीजिए। और (ब्रह्मद्विषे) आप ब्रह्म के साथ द्वेष करनेवाले नास्तिक के लिए, (क्षाम्‌) 
पृथिवी को (अपः च) और जलों को (शोचय) सुखा दीजिए। 
[' ब्रह्मद्विषे और सुब्रह्म' (मन्त्र ७) दोनों पक्षों में ब्रह्म शब्द समान है। तपा=तप ऐश्वर्ये।] 
ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः~-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जग॑तस्त्वेषसंदूक्‌। 
धिष्व चद्जं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वां अजुर्य दयसे वि मायाः॥ ९॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर ! (त्वेषसंदूकू) ज्योतिर्मय आप, (अनस्य) उत्पन्न प्राणियों के, (दिव्यस्य पार्थिवस्य 
जगतः) तथा झुलोक और पृथिवी लोक रूपौ जगत्‌ के (राजा भुवः) राजा हुए हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर 
(वज्रम्‌) न्यायवञ्र का (श्रिष्वे) आप धारण कर रहे हैं, जैसे कि योद्धा (दक्षिणे हस्ते) अपने दाहिने हाथ 
में बज्र धारण करता है। (अजुर्य) हे अजर अमर अविनाशी! आप (विश्वाः) सब प्रकार के (मायाः) 
छलकपटरूपी कर्मों का (वि दयसे) विनाश करते हैं, अथवा सब प्रज्ञाओं के दाता है। 
[मायाः=छलकपट, तथा प्रज्ञा (निघं० ३.९) | दयसे=हिंसा तथा दान |] 
ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 
आ संयतमिन्द्र णः स्व॒स्तिं शंत्रुतूयीय बृहतीममृश्राम्‌। 
सया दासान्यार्याणि वृत्रा करों वज्रिन्त्सुतुका नाहुषाणि॥ १०॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (शत्रुतूर्याय) कामादि शत्रुओं के विनाश के लिए, आप (नः) हमें 
(संयतम्‌) इन्द्रिय-संयम तथा (बृहतीं स्वस्तिम्‌) महाकल्याण का मार्ग (आ करः ) प्राप्त कराइए (अमृध्राम्‌) 
ऐसा संयम तथा महाकल्याण मार्ग प्राप्त कराइए जिससे कामादि के साथ पुनः संग्राम करना न पड़े। 
(वज्रिन्‌) हे न्याय वत्रधारी | ऐसा संयम और स्वस्तिमार्ग प्राप्त कराइए, (यया) जिस हारा कि (दासानि) 
उपक्षयकारी तथा (वृत्रा) उन्नंति को रोकनेवाले (नाहुषाणि) मनुष्यों को भी, आप (आर्याणि) आर्य 


अर्थात्‌ ईश्वरभक्त (करः) कर देते हैं। (सुतुका) और उनकी सन्तानों को भी आप श्रेष्ठ आर्य बना देते 
हैं। 
[ अमृश्चाम्>अ+मृथचच्संग्रामनाम (निघं० २.१७) नाहुषाणि=मनुष्यनाम (निघं० २.३)। 
आर्यः=ईश्वरपुत्रः (निरु० ६.५.२६) । तुक्‌ू-अपत्यनाम (निघं० २.२) |] 
ऋ्षंष:--भरद्वाज: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स नों नियुख्धिः पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा ग॑हि प्रयज्यो। 
न या अदेंबो वर॑ते न देव आभिर्याहि तूयमा मंद्र्धद्रिक्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-(पुरुहूत) हे नहुतों के द्वारा पुकारे गये! (वेधः) हे पापों को वेधने वाले! (प्रयज्यो) हे उत्तम 
यज्ञियभावनाओं को चाहने वाले! (सः) वे आप, (विश्ववाराभि:) सब पापों का निवारण करनेवाली 
(नियुद्भिः) असंख्यात शक्तियों समेत (नः) हमें (आ गहि) प्राप्त हूजिए, (याः) जिन शक्तियों को (न 
अदेवः) न कोई अदेव, (न देवः) और न कोई देव (वरते) निवारण कर सकता है, (आभिः) इन 
शक्तियों समेत आप (तूयम्‌) शीघ्र (मद्र्यद्रिक्‌) मुझ उपासक को ओर (आ याहि) आइए। 
[मक््यद्रिक्‌मद्‌ (=अस्मद्‌)+अद्रि (आगम)+अञ्ज (गतौ) ।] 
सूक्त ३७ 
ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
यस्तिग्मशृङ्गो वृष॒भो न भीम एकः कृष्टीश्च्यावयति प्र विश्वाः। 
यः शश्व॑तो अदांशुषो गय॑स्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदः ॥ १॥ 
अर्थ-(तिग्मशृङ्गः) तीक्ष्ण सीगोंवाले (वृषभः) बैल के (न) सदृश, या तीक्ष्ण किरणोंवाले और 
वर्षा करने सूर्य के सदृश (यः) जो आप (भीमः) भयप्रद हैं, वे आप (एकः) अकेले ही (विश्वाः) 
सब (कृष्टीः) प्रजाजनों को (प्रच्याबंयति) विचलित कर देते हैं । (यः) आप (शश्वतः) शाश्वत काल 
से (अदाशुषः) अदानी के (गयस्य) धन से (प्रयन्ता असि) नियन्ता हैं, वे आप (वेदः) अदानी के धन 
को (सुष्वितराय) इतरों के प्रति दे देते हैं, प्रेरित कर देते हैं। 
[ कृष्टीः=मनुष्यनाम (निघं० २.३) । गयस्य=धननाम (निघं० २.१०) । वेदः=धननाम (निघं० 
२.१०) । सुष्वितराय=सु+षणु (दाने) इतराय; अथवा सु+षु (प्रेरणे) +इतराय] । 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 
त्वं हृ त्यदिन्द्र कुत्स॑माव॒ः शुश्रूंषमाणस्तन्वा[ समर्ये। 
दास्रं यच्छुष्णं कुय॑वं न्यस्मा अर॑न्धय आर्जुनेयाय शिक्ष॑न्‌॥ २॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (तन्वा) अपनी व्यापकता के कारण (त्वम्‌) जब आप, कहीं भी रहते 
उपासक :की प्रार्थना को (शुश्रूषमाणः) सुन लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब आप, (त्यत्‌) उस 
(कुत्सम्‌) वैद्युत-वञ्र के सदृश अपने पापों की जड़ काटनेवाले उपासक की (समर्ये) उसके देवासुर- 
संग्राम में (ह) अवश्य (आवः) रक्षा करते हैं। और (आर्जुनेयाय) शुक्ल सात्त्विक और सत्यमय कर्मो 
का उपार्जन करनेवाले (अस्मै) इस उपासक के लिए (शिक्षन्‌) सत्‌ शिक्षा देते हुए, आपने (दासम्‌) 
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उपासक का क्षय करनेवाले और उसे (शुष्णम्‌) शोषण करनेवाले तामस और राजस कर्मों का (अरन्धय:) 
विनाश कर दिया है, (यत्‌) जैसे कि मेघीय-विद्युत्‌। (कुयवम्‌) जौ आदि अन्न को कुत्सितावस्था में कर 
देनेवाले, और (शुष्णम्‌) उसे सुखा देनेवाले तथा (दासम्‌) उसका क्षय देनेवाले मेघ का (अरन्धय:) 
हिंसन करती है । 

[ततन्वा=तनु विस्तारे, (अर्थात्‌) व्यापकता । कुत्सम्‌=कुन्ततेः (निरु० ३.२.११), तथा कुत्सः=वज्र 
(निघं० २.२०) । आर्जु नेयाय=अर्जुन=शुक्ल (निरु० २.६.२१); तथा ऋजु=अर्ज्‌ (सत्यमार्ग, ऋजुमार्ग 
तथा अर्ज अर्जने, अर्जन करना, उपार्जन करना। समर्ये=संग्रामनाम (निघं० २.१७) ।] 

ऋषि:--वस्िष्ठ: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः -त्निष्टुप्‌॥ 

त्वं धृष्णो ध्ूष॒ता वीतहव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदास॑म्‌। 

प्र पौरुकुत्सिं त्रसद॑स्युमावः क्षेत्र॑साता वृत्रहत्येषु पूरुम्‌॥ ३॥ 

अर्थ (धृष्णो) पापों का धर्षण करनेवाले हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आपने (धृषता) अपने धर्षण 
सामर्थ्य द्वारा (वीतहव्यम्‌) प्राकृतिक आहुतियाँ छोड़कर आत्म समर्पण की आहुतियाँ करनेवाले की 
(प्रावः) रक्षा की है, और (सुदासम्‌) उत्तम दानी की रक्षा (विश्वाभिः ऊतिभिः) सब प्रकार के 
रक्षासाधनों द्वारा की है। आपने (त्रसदस्युम्‌) उपक्षयकारी प्रवृत्तियों को मानो त्रस्त करनेवाले, भयभीत 
करनेवाले, (पौरुकुत्सिम्‌) पुरुकुत्स की सन्तान की (प्र आवः) रक्षा की है। तथा ( क्षेत्रसाता=क्षेत्रसातौ) 
कर्मक्षेत्रशरीर परम्परा के विनाश के निमित्त जिसने (वृत्रहत्येषु) पाप-वृत्रों के हनन में (पूरुम्‌) पूर्ण 
सफलता प्राप्त की है, उसकी भी आपने रक्षा की है। 

[सुदासम्‌=सु+दासृ दाने। पुरुकुत्सः=नाना पापों की जड़ काटने वाला। कुत्स (मन्त्र २)। 
त्रसदस्युम्‌=त्रस्‌=त्रास, भय+दसु उपक्षये । क्षेत्रसाता=क्षेत्र (शरीर)+साति (विनाश) । पुरुम्‌=पृ पूरणे ।] 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 

त्वं नृभिर्नृमणो देववीतौ भूरीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि। 

त्वं नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चास्वापयो दभीतये सुहन्तुं॥ ४॥ 

आर्थ (हर्यश्व) हे प्रत्याहार-सम्मन्न इन्द्रियाश्वों के स्वामी ! (नृभिः) उपासक नेताओं द्वारा (देववीतौ) 
आप देव के प्रति आत्मसमर्पण कर देने पर, (त्वम्‌) आप उनके (भूरीणि) प्रभूत (वृत्रा) पाप-वृत्रों का 
(हंसि) हनन कर देते हैं, (नृमणः) क्योंकि उपासक-नेताओं के प्रति आपका मन, विचार, सदैव झुका 
रहता है। (दभीतये) दम्भ, छल कपट आदि दुर्भावनाओं से भीत उपासक के लिए, (त्वम्‌) आपने, 
(दस्युम्‌) उपक्षयकारी (सुहन्तु) तथा घातक (चुमुरिम्‌) डरपोकपन और (धुनिम्‌) अनवस्थिति के 
कारणों को (नि अस्वापयः) नितरां सुला दिया है। 

['' दभीति'' पद द्वारा उपासक के '' सात्त्विकभाव '' को सूचित किया है । वह सत्याचारी है इसलिए 
दम्भ भावनाओं से रहित है। चुमुरि का अर्थ होता है ''हिरन''। यह स्वभावतः डरपोक होता है। 
डरपोकपन तमोगुण का परिणाम है। इसलिए चुमुरि पद द्वारा ** तमोगुण'' को सूचित किया है। धुनि का 
अर्थ है कम्पन, अनवस्थिति, चित्त में स्थिरता का अभाव, चञ्चलता। इस द्वारा '' रजोगुण'' को सूचित 
किया है। '' अस्वापय: '' पद्‌ द्वारा तमोगुण और रजोगुण को नितरां सुला देने का वर्णन किया है। ऐसी 


स्वप्नावस्था कि जिससे तमोगुण और रजोगुण पुनः जागरित न हो सकें। इस स्वप्नावस्था का वर्णन 
योगदर्शन में भी हुआ है। यथा--'' अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌'' (योग द० २.४) । 
इसमें राग-द्वेष आदि वृत्तियों के प्रसुप्त हो जाने की अवस्था का वर्णन हुआ है। इन वृत्तियों की जागरित 
अवस्था को ''उदार'' कहा है।] 

ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

तव॑ च्यौल्रानिं वज्रहस्त तानि नव यत्पुरो नव॒तिं च॑ स॒द्यः। 

निवेशने शतत॒माविवेषीरहं च वृत्रं नमुंचिमुताह॑न्‌॥ ५॥ 

अर्थ-- (वज्रहस्त) हे न्यायवञ्रधारी परमेश्वर! (यत्‌) चूंकि (तव) आपने, (नवतिम्‌) धर्मकर्म से 
इन्कार करनेवाली (तानि) उन (नव पुरः) नौ पुरियों को, कोशों को, (सद्यः) शीघ्र (च्यौत्नानि) विनाशी 
कर दिया है, इसलिए (अहम्‌) मैं न (नमुचिम्‌) न छोड्नेवाले (वृत्रम्‌) पाप-वृत्र का (अहन्‌) हनन कर 
दिया है, और फलतः (निवेशने) मेरे शरीर-गृह में, शारीरिक कोशों में, आपने (शततमा) सैकड़ों सत्कर्म 
(आविवेषीः) प्रविष्ट कर दिये हैं। 

[नवतिम्‌=न+वत्‌। नव पुरः=९ कोश । प्रायः ५ कोशों का वर्णन हुआ है । अन्नमयकोश, प्राणमयकोश, 
मनोमयकोश, आनन्दमय कोश, और विज्ञानमयकोश। अवान्तरभेद से इन कोशों को ९ भी कहा है। 
यथा—'' तस्येमे नव-कोशा चिष्टम्भा नवधा हिताः '' (अथर्व० १३.४ (१).१०) । ये ९ कोश हैं, (१) 
स्थूलशरीर; (२) स्थूलशरीर को रचनेवाले ५ भूत; (३) पंच तन्मात्राएँ; (४)-कर्मेन्द्रियाँ; (५) ज्ञानेन्द्रियाँ; 
(६) मन; (७) अहंकार; (८) बुद्धि; (९) चित्‌। 

ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

सना ता त॑ इन्द्र भोज॑नानि रातहव्याय दाशुषे सुदासें। 

बृष्णों ते हरी वूर्षणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाज॑म्‌॥ ६॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (रातहव्याय) जिसने अपने सर्वस्व को हव्यरूप में आपके प्रति 
समर्पित कर दिया है, जो (दाशुषे) सदादानी, और (सुदासे) सात्तिविकदान है, उसके लिए--( ते) आपके 
(ता भोजनानि) के योग्य पदार्थ (सना) सदा उपस्थित रहते हैं। हे परमेश्वर मैं उपासक (हरी) प्रत्याहार 
सम्पन्न अपने कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियरूपी (वृषणा) शक्तिशाली अश्वों को, (वृष्णे ते) आनन्दरसवर्षी 
के लिए, (युनज्मि) योगविधि द्वारा आपके साथ युक्‍त करता हूँ। (पुरुशाक) हे महाशक्तियों वाले 
परमेश्वर! (ब्रह्माणि) मेरी. ब्राह्मी-स्तुतियाँ (वाजं व्यन्तु) सशक्त हो जाएँ। [परमेश्वर के नाम पर जो 
अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसके लिए प्रजा द्वारा प्रत्येक प्रकार की सेवाएँ सदा उपस्थित रहती 


हैं।] 
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| ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
मा तें अस्यां स॑हसावन्पर्रिष्ठावधार्य॑ भूम हरिवः परादै। 
त्राय॑स्व नोवृकेभिर्वरूथैस्तवं प्रियासः सूरिर्षु स्याम॥ ७॥ 


अर्थ-(सहस्रावन्‌) हे पापों का.पराभव करनेवाले! (हरिवः) हे प्रत्याहार सम्पन्न इन्द्रियाश्वों के 
स्वामी! (ते) आपकी (अस्याम्‌) इस (परिष्टौ) परिस्तुति में, (अघाय) पापों के बश में (मा भूम) नहीं 
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हम होने पाते। (मा परादै) कृपया हमें पापरूपी शत्रुओं के वशीभूत न होने दीजिए, या इस सम्बन्ध में 
आप हमारा परित्याग न कीजिए; अपितु (अवृकेभिः) हिंसा से बचानेवाली (वरूथैः) निज कवचों द्वारा 
(नः) हमारा (त्रायस्व) परित्राण कीजिए, ताकि (सूरिषु) आपके स्तोतृवर्ग में हम स्तोता भी (तव) 
आपके (प्रियासः स्याम) प्रिय बने रहेँ । 

[परिष्टौ=परि+ष्टु (स्तुतौ) । वरुथैः=वरूथ=/^ 8770८, १ ००४ a m0] ( आप्टे), अर्थात्‌ कवच, 
जो कि शरीर का आवरण करती है। वरूथ को वेद में वर्म भी कहा है। यथा--'' प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा 
वर्मणाहम्‌'' तथा ' ' परीवृतो ब्रह्मणा वर्मणाहम्‌'' (अधर्व० १७.१.२७, २८) । इन मन्त्रौ में ब्रह्म अर्थात्‌ 
परमेश्वर और मन्त्रों को चर्म अर्थात्‌ कवच कहा है। ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और मन्त्र उपासक की कवच 
बनकर, उसकी रक्षा करते हैं। अवृकेभिः ; परादैः=वृक आदाने (भ्वादि), वृक, आदान करता है, भेड़ 
बकरी का। परादैः=पर (शत्रु)+आदा। अर्थात्‌ पापरूपी शत्रु हमारा आदान न करें। हम उनके वश में न 
होने पाएँ। इस प्रकार '*वृक और परादै'', । इन दोनों शब्दों में *' आदान'' अर्थ समान है। 

ऋषि: वसिष्ठः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

प्रियास इत्ते मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणे सखांय: । 

नि तुर्वशं नि याह शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌॥ ८॥ 

अर्थ- (मघवन्‌) हे धनपते! (ते) आपके (इत्‌) ही (प्रियासः) प्यारे बनकर, (अभिष्टौ) आपकी 
साक्षात्‌ स्तुतियाँ करते हुए, (नरः) हम उपासक नर-नारियाँ, (सखायः) परस्पर सखा बनकर, (शरणे) 
आपकी शरण में (मदेम) आनन्दित रहें। (अतिथिग्वाय) अतिथिरूप में प्राप्त सद्गुरु की शरण में 
जानेवाले उपासक की (शंस्यम्‌) कीर्ति को (करिष्यन्‌) बढ़ाते हुए आपने, (तुर्वशम्‌) शीघ्र इन्द्रियों को 
वश में करनेवाले को--ऐसे उपासक के प्रति (निशिशीहि) शिष्यरूप में प्रदान किया है, और (याद्ठम्‌) 
अभ्यासमार्ग में प्रयत्नशील व्यक्ति को भी (निशिशीहि) ऐसे उपासक के प्रति शिष्यरूप में प्रदान किया 
है। [ अभिष्टौ=अभि+ष्टुञ्‌ स्तुतौ।] 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द: --त्निष्टुप्‌॥ 

सद्यश्चिन्नु ते मघवन्नभिष्टौ नर॑ः शंसन्त्युक्थशास उक्था। 

ये ते हवेभिर्वि पणींरदांशन्नस्मान्वृंणीष्व युज्याय तस्मै ॥ ९॥ 

अर्थ (मघवन्‌) हे धनपते! सांसारिक और आध्यात्मिक धन से स्वामी ! (उक्थशासः) सूक्तों द्वारा 
स्तुतियाँ करनेवाले (नरः) उपासक नेता लोग, (सद्यः चित्‌ नू) शीघ्र ही अर्थात्‌ अल्पायु में ही, (ते 
अभिष्टौ) आपकी स्तुतियों के निमित्त, (उक्था=उक्थानि) वैदिक सूकतों को (शंसन्ति) गायन करने लगते 
हैं। (ये ते) जो आपके हम उपासक, (हवेभिः) आह्वानपूर्वक, (पणीन्‌) स्तुतियाँ (वि अदाशन्‌) आपके 
प्रति समर्पित कर रहे हैं; उन (अस्मान्‌) हम उपासकों को, आप (वृणीष्व) वर लीजिए, स्वीकार 
कीजिए। ताकि (तस्मै) उस प्रसिद्ध (युज्याय) सायुज्य-मुक्ति को हम प्राप्त कर सकें। 

[पणीन्‌=पण्‌ स्तुतौ । यथा--पणते, पणस्यति, पणायति, पणायते=अर्चतिकर्मा (निघं० ३.१४) । 
अदाशन्‌=दाशु दाने वृणीष्व=यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः (कठ० २.२३) अर्थात्‌ परमेश्वर जिसे वर लेता 
है, बह उपासक परमेश्वर को पा लेता है। युज्याय=सायुज्याय, अर्थात्‌ योगविधि द्वारा परमेश्वर के साथ 
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योग अर्थात्‌ सम्बन्ध प्राप्त कर लेना । यथा--*' आत्मनात्मानमभि संविवेश '' (यजु:० ३२.११) ; अर्थात्‌ 
जीवात्मा निज-आत्मस्वरूप से परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। इस सायुज्य-मुक्ति का क्रम निम्नलिखित 
है। यथा--' तदपश्यत्‌ तदभवत्‌, तदासीत्‌'' (यजु:० ३२.१२); अर्थात्‌ योगी पहले परमात्मा का दर्शन 
पाता है, फिर उसके दर्शन में तद्रूप हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, तदनन्तर उसमें चिरस्थित हो जाता 
है। आसीत्‌=सम्भवतः |आसीत (आस्‌ उपवेशने) | यह चिरस्थिति ही सायुज्य-मुक्ति है । 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--्निष्टुप्‌॥ 

एते स्तोमां नरां नृतम॒ तुभ्य॑मस्मुद्र्युञ्चो दद॑तो म॒घानिं। 

तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भूः सखा च शूरोंविता च॑ नृणाम्‌॥ १०॥ 

अर्थ- (नरां नृतम) हे -नेताओं में सर्वश्रेष्ठ नेता! (तुभ्यम्‌) आपके लिए (अस्मद्र्यञ्चः) हम 
उपासकों द्वारा भेंट किये गये (एते स्तोमाः) ये सामगान, हमें (मघानि) आध्यात्मिक ऐश्वर्य (ददतः) 
प्रदान करते हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर! (तेषाम्‌) उन उपासकों के (वृत्रहत्ये) पाप-वृत्रों के हनन-कार्य में 
आप (शिवः) उनके लिए कल्याणकारी (भूः) हूजिए। (च) और (शूरः) आप पराक्रमकारी, (नृणाम्‌) 
उपासक नेताओं के, (सखा अविता) सहायक मित्र और रक्षक हूजिए। 

ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः¬त्रिष्टुप्‌॥ 

नू इन्द्र शूर स्तब॑मान ऊती ब्रह्म॑जूतस्तन्वा| वावृधस्व। 

उप॑ नो वाजान्मिमीह्यप स्तीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ १९॥ 

अर्थ- (शूर इन्द्र) हे पराक्रमी परमेश्वर! (ब्रह्मजूतः) हमारी ब्राह्मी स्तुतियों द्वारा प्रेरित हुए आप, 
(स्तवमानः) हमें जीवनमार्गो का उपदेश देते हुए, (तन्वा) अपनी सर्वत्र विस्तृत (ऊती) रक्षाओं द्वारा 
(नू वावृधस्व) हमें अवश्य बढ़ाइए। तथा (उपस्तीन्‌) आपके आश्रय में रहनेवाले (नः) हम उपासकों 
को (वाजान्‌) बल और शक्तियाँ (उप मिमीहि) प्रदान कीजिए। तथा हे उपासक नेताओ! (मन्त्र १०) 
(यूयम्‌) आप सब, (नः) हम शिष्यरूप उपासकों की, (स्वस्तिभिः) कल्याणमागों द्वारा, (सदा पात) 
सदा रक्षा करते रहिए। 

[मिमीहि=मी गतौ, उपगतान्‌ कुरु।] 

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 
अनुवाक ५ 
सूक्त ३८ 
ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा, इमम्‌। एदं बर्हिः संदो मम ॥ १॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर! (आ योहि) आइए, दर्शन दीजिए। (हि) निश्चय से (ते) आपके 
लिए (सोमम्‌) भक्तिरस का (सुषुम) हमने निष्पादन किया हुआ है। (इमम्‌) इस भक्तिरस को (पिब) 
स्वीकार कीजिए, और (मम) मेरे (इदं बर्हिः) इस हृदयासन पर (आ सदः) आ विराजिए। 
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ऋषि: --इरिस्बिठि: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्माणि न श्ृणु॥ २॥ 
अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (ब्रह्मयुजा) आप ब्रह्म के साथ मिला देने वाले, (केशिना) और 
आपके स्वरूप पर प्रकाश डालनेवाले, (हरी) मनोहारी ऋक्‌ की स्तुतियाँ, तथा सामवेद के सामगान, 
(त्वा) आपको (आ बहताम्‌) हमें प्रात करा दें। हे परमेश्वर | तब आप (नः) हमारी (ब्रह्माणि) ब्राह्मी- 
स्तुतियों और ब्राह्म-सामगानों को, (उप) हमारे हृदयों में साक्षात्‌ उपस्थित होकर, (शृणु) सुनिए। 
ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-- गायत्री ॥ 
ब्रह्माणस्त्वा व॒यं युजा सोमपामिन्द्र सोमिन॑ः। सुताव॑न्तो हवामहे ॥ ३॥ 
अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (सोमिनः) भक्तिरसवाले, (सुतावन्तः) अपनी सन्तानों समेत (वयम्‌) 
हम (ब्रह्माणः) ब्रह्मोपासक, (युजा) योग-विधियों द्वारा, (सोपापाम्‌ त्वा) भक्तिरस स्वीकार करनेवाले 
आपको (हवामहे) पुकार रहे हैं। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्त्रमर्केभिरर्किण॑ः। इन्द्रं वा्णीरनूषत॥ ४॥ 
अर्थ- (गाथिनः) सामगान करनेवाले सामगानों द्वारा, (अर्किणः) ऋग्वेदी ( अर्केभिः) ऋग्वेद की 
स्तुतियों द्वारा, (इन्द्रम्‌ इत्‌) परमेश्वर का ही (बृहत्‌ अनूषत) महास्तवन करते हैं, और (वाणीः) यजुर्वेद 
और अथर्ववेद की वाणियाँ भी (इन्द्रम्‌ अनूषत) परमेश्वर का ही महास्तवन करती हैं। 
ऋषिःमधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
इन्द्र इन्द्रयोः सचा संमिश्ल आ ब॑चोयुजां। इन्द्रों वज्री हिरण्ययः ॥ ५॥ 
अर्थ- (इन्द्रः इत्‌) परमेश्वर ही (हर्योः) ऋग्वेद की स्तुतियों और सामगानों में, (आ) पूर्णतया 
और (सम्‌) सम्यक्रूप में (सचा मिश्लः) समवाय सम्बन्ध से मिश्रित हुआ-हुआ है, चूंकि (वचोयुजा) 
ऋक्‌ और साम का जोड़ा परमेश्वर का ही प्रवचन करता है । (इन्द्रः) परमेश्वर (वज्री) न्यायवञ्रधारी है, 
(हिरण्ययः) हिरण्यसदृश बहुमूल्य सम्पत्तिवाला है, या सबका हित करनेवाला तथा रमणीयरूपवाला है । 
[हयोः =ऋकूसामे वा इन्द्रस्य हरी (श० ब्रा० ४.४.३.६) । सचा=सच्‌ समवाये। मानो ऋग्वेद की 
स्तुतियोँ और सामवेद के सामगानों के साथ परमेश्वर का समवाय सम्बन्ध है। इसके द्वार यह सूचित 
किया है कि उपासना में चाहे किसी भी वैदिक दैवतनाम द्वारा स्तुति या सामगान किया जाए, वह स्तुति 
और सामगान परमेश्वर के सम्बन्ध में ही समझनी चाहिए। जैसे कि अथर्ववेद में कहा है कि--' “यस्तं 
न वेद किमृचा करिष्यति'' (९.१०.१८) अर्थात्‌ '“ऋचाओं के साथ उसका कोई मतलब नहीं, जो कि 
ऋचाओं के वर्णनों में परमेश्वर को ओत-प्रोत हुआ नहीं जानता''। इसलिए उपासना में ऋकू-साम को 
परमेश्वर का प्रवचनकर्त कहा है। साम और ऋचा का परस्पर सम्बन्ध ऐसा है, जैसा कि पति और पत्नी 
का। पति के विना पत्नी में पत्नीत्व नहीं, और पत्नी के बिना पति में पतित्व नहीं । इसी प्रकार गीति द्वारा 
की गई उपासना में ऋकू और साम कनन परस्पर सम्बन्ध है | गान विना ऋक्‌ के सम्भव नहीं; और ऋकू 
की शोभा और प्राभाविकता गान पर निर्भर है। इसीलिए परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में ऋकू और साम 
का कथन किया है। वस्तुतः चारों बेद साक्षात्‌ और परम्परया परमेश्वर के प्रवक्ता हैं। अथवा ऐसे स्थलों 
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में ऋकू का अभिप्राय है छन्दः सामान्य, और साम का अभिप्राय है गीतिस्वर सामान्य। छन्दः और स्वर 
के परस्पर मेल से ही '*गायन'' का स्वरूप बनता है। इस दृष्टि से '' बचोयुजा'' का अर्थ होगा, | कि ये 
दोनों '“वचन'' अर्थात्‌ '' छन्द और स्वर'' आपस में '' युजौ'' अर्थात्‌ परस्पर सम्बद्ध हैँ ।] 

अथवा--(वचोयुजा) जब कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, वैदिक वचनों के अनुसार योगयुक्त हो 
जाती हैं, योग की साधना अर्थात्‌ प्रत्याहार से युवत हो जाती हैं, तब (हयोः) प्रत्याहार-सम्मन्न कर्मेन्द्रियं 
और ज्ञानेन्द्रियों के (सचा) साथ, (इन्द्रः) परमेश्वर (आ संमिश्ल: ) मिश्रित हो जाता है। तब (इन्द्रः) 
परमेश्वर (वज्री) मानो वज्रधारी होकर उपासक के विघ्नों का हनन कर देता है, इस प्रकार उसके लिए 
(हिरण्ययः) हितकर और रमणीय हो जाता है। 

[संमिश्ल:=जैसे पानी में नमक डाला जाए तो नमक पानी में संमिञ्रित होकर पानी को नमकीन बना 
देता है, इसी प्रकार जब परमेश्वर की कृपा हो जाती है तब इन्द्रियाँ परमेश्वरीय सत्ता द्वारा प्रेरित होने 
लगती हैं, और इन्द्रियों को अपने ऐन्दट्रियिक-विषयों, सर्वत्र तत्सम्बद्ध परमेशवरीय-सत्ता का भान होने 
लगता है। यह परमेश्वर का इन्द्रियों के साथ संमिश्रण है।] 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 

इन्द्रों दीर्घाय चक्ष॑स॒ आ सूर्य' रोहयद्दिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌॥ ६॥ 

अर्थ-(इन्द्रः) परमेश्वर ने (दीर्घाय) दूर-दूर तक (चक्षसे) देखने के लिए, (दिवि) झुलोक में, 
(सूर्यम्‌) सूर्य का (आ रोहयत्‌) आरोहण किया है, और (गोभिः) सूर्य की किरणों द्वारा (अद्रिम्‌) मेघ 
को (वि ऐरयत्‌) विविध स्थानों में प्रेरित किया है। 

[अद्रिनमेघ (निघं० १.१०) । आध्यात्मिक दृष्टि में `'दिव्‌'' का. अर्थ है मूर्धा, मस्तिष्क। यथा 
*“दिवं यश्चके मूर्धानम्‌'' (अथर्व १०.७.३२); तथा ' “शीर्ष्णो द्यौः समवर्त्तत’? (यजुः० ३१.१३) । 
सूर्यम्‌=सहस्तरारचक्र। सहस्रारचक्र मस्तिष्क में स्थित है। तालु के ऊपर के ऊपर ब्रह्मरन्श्र है, और ब्रह्मरन्ध्र 
के ऊपर सहस्रारचक्र है। सहस्रारचक्र को सहस्रदल कमल भी कहते हैं । इस कमल की सहस्र पंखड़ियाँ 
हैं। ये नाना रंगोंवाले प्रकाशों से प्रकाशित हैं। सहस्रारचक्र ज्ञानवाहिनी सूक्ष्म नाडियों का गुच्छक है। 
ध्यानाभ्यास से इन नाड़ियों में रोशनी होने लगती है। इसलिए सहस्त्रारचक्र आध्यात्मिक सूर्यरूप है, जो 
कि मस्तिष्करूपी चुलोक में स्थित है। यह शारीरिक सब शक्तियों का केन्द्र है । 

दीर्घाय चक्षसे-सहस्रारचक्र या सहस्रदल कमल के खिलजाने पर सूक्ष्म, व्यवहित तथा दूरस्थ 
पदार्थों का प्रत्यक्षदर्शन होने लगता है । तब चित्त में सर्वज्ञातृत्वशक्ति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात्‌ योगी जिसे 
जानना चाहे उसे ध्यानवृत्ति से जान लेता है। इस वर्णन "' दीर्घाय चक्षसे'' द्वारा हुआ है। अर्थात्‌ इस 
दिव्यदृष्टि द्वारा देश काल से व्यवहित वस्तुओं का भी परिज्ञान होने लगता है । 

गोभिः=इसका अभिप्राय है सहस्रारचक्र की ''प्रकाशमयी किरणें''। ''गो'' का अर्थ किरणें भी 
होता है। 

अद्रिम्‌-अआद्रि का अर्थ है, मेघ। जैसे मेघ से वर्षा होती है, वैसे मस्तिष्क से भी वर्षा होती रहती 
है। मस्तिष्क के दो गोलार्धो में भरा तरल *'द्रव'' प्रतिक्षण रिस रिस कर समस्त मस्तिष्क को स्निग्ध 
रखता है | वही तरल ''द्रव'' सुषुम्णा-नाल में चूता रहता है। तथा वही तरल ''द्रव'' कण्ठगत '“काक'' 
अर्थात्‌ “7४०४” के समीप विद्यमान “कपाल महाछिद्र'' से भी चूता रहता है | इसे मेघवर्षा कहते हैं। 
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नीरोगावस्था में यह तरल ''द्रव'' जलवत्‌ स्वच्छ, शुभ, तथा स्वाद में मधुर होता है, परन्तु इसमें 
'यत्किचित्‌ चरपड़ाहट भी होती है। योगी लोग इसका पान करते हैं। इसे अमृत तथा अमर वारुणी भी 
कहते हैं। (देखो-'*पातञ्जलयोगप्रदीप'' श्री स्वामी ओमानन्द रचित; तथा योगी श्री जगन्नाथ पथिक 
रचित '' संध्यायोग'') ।] 
सूक्त ३९ 
ऋषिः—मधुच्छन्दाः ॥ देवता इन्द्रः॥ छन्दः-- गायत्री ॥ 
इन्द्रै चो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः। अस्माक॑मस्तु केव॑लः॥ १॥ 
अर्थ-(वः जनेभ्यः) तुम सब जनों के सुख के लिए, हम उपासक (विश्वतः परि) विश्वपरिगत 
अर्थात्‌ विश्वव्यापी (इन्द्रम्‌) परमेश्वर से (हवामहे) प्रार्थना करते हैं। बह परमेश्वर (अस्माकम्‌) हम 
सबका (केवलः) एकमात्र आश्रय (अस्तु) हो। 
ऋषिः ~ गोषूक्त्यश्बसूक्तिनौ ॥ देवत्ता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
व्य१न्तरिक्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना। इन्द्रो यदभिनद्ुुलम्‌॥ २॥ 
अर्थ- (इन्द्रः) परमेश्वर ने (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (वि अतिरत्‌) विशेषरूप में फैलाया है, 
और द्युलोक में (रोचना) चमकते सूर्य, नक्षत्र, तारागणों को फैलाया है, तथा (सोमस्य मदे) भक्तिरस 
से प्रसन्न होकर (यत्‌ वलम्‌) जो मेरा अज्ञानावरण था, उसका (अभिनत्‌) भेदन परमेश्वर ने किया है। 
[रोचना=रोचनानि।] 
ऋषिः~गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा स॒तीः। अर्वाज्चे नुनुदे वलम्‌॥ ३॥ 
अर्थ- (अङ्गिरोभ्यः) प्राणायामाभ्यासियों के लिए परमेश्वर ने (गाः) ज्ञान की किरणों को (उद्‌ 
आजत्‌) उद्बुद्ध किया है, अर्थात्‌ (गुहा सतीः) हृदय की गुफा में छिपी ज्ञान की किरणों को ( आविष्कृण्वन्‌) 
परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है, (वलम्‌) और ज्ञानकिरणों पर पड़े आवरण को, रजस्‌ और तमस्‌ को, 
मानो (अर्वाञ्चम्‌ नुनुदे) उसने नीचे पटक दिया है। 
[प्राणयाम के परिपक्क हो जाने पर, ज्ञानप्रकाश पर पड़ा आवरण, क्षीण हो जाता है। ' ततः क्षीयते 
प्रकाशावरणभ्‌'' (योगदर्शन २.५२) !] 
ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ 
इन्द्रेण रोचना दिवो दृळ्हानिं दूंहितानिं च। स्थिराणि न प॑राणुदे॥ ४॥ 
अर्थ-- (इन्द्रेण) परमेश्वर ने (दिवः) मस्तिष्क के सहस्नारचक्र में प्रकट हूई ( दूळहानि रोचना) दृढ़ 
दीसियों को (दृंहितानि) और सुदृढ़ कर दिया है, (स्थिराणि) इन्हें स्थिर कर दिया है। (न पराणुदे) अब 
ये दीप्तियाँ हटाई नहीं जा सकतीं । 
[अधिक व्याख्या के लिए देखो मन्त्र संख्या (सू० २८, मं० ३) ।] 
ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
अपामूर्मिर्मद॑न्निव स्तोम॑ इन्द्राजिरायते। वि ते मदां अराजिषुः॥ ५॥ 
अर्थ (अपाम्‌) जलों की (ऊर्मिः) तरङ्गों के (इव) सदृश (स्तोमः) सामगान की तरङ्गे, (इन्द्र) 
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हे परमेश्वर! (मदन्‌) आपको प्रसन्न करती हुई (अजिरायते) नदी के सदृश प्रवाहित हो रही हैं, और 
(मदाः ते) मुझ उपासक में मस्ती देनेवाले आपके आनन्दरस (वि) विशेषरूप में (अराजिषुः) मुझ 
उपासक पर राज्य कर रहे हैं। 
[व्याख्या के लिए देखो मन्त्रसंख्या (सू० २८, मं० ४) ।] 
सूक्त ४० 
ऋषि:-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा। मन्दू स॑मानव॑र्चसा॥ १॥ 
अर्थ-हे उपासक! (अबिभ्युषा) स्वयं निर्भय तथा भय से रहित करनेवाले (इन्द्रेण) परमेश्वर के 
साथ (संजग्मानः) संगम-प्राप्त तू, (सम्‌ हि दृक्षसे) तत्सदृश सा दिखाई दे रहा है। (मन्दू) तुम दोनों संतृ 
हो, (समानवर्चसा) समान प्रकार की सात्तिविक-दीसि से सम्पन्न हो। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
अनवद्यैरभिद्युंभिर्मखः सहस्वदर्चति। गणैरिन्द्रस्य काम्यैंः॥ २॥ 
अर्थ--( अनवचद्यै: ) पापरहित अर्थात्‌ पवित्र, (अभिद्युभिः) द्युतियों से सम्पन्न, तथा (इन्द्रस्य काम्यैः ) 
परमेश्वर को प्रिय लगनेवाले (गणैः) उपासक गणों द्वारा सम्पन्न (मखः) उपासना-यज्ञ, (सहस्वत्‌) बल 
प्राप्त करता हुआ, (अर्चति) परमेश्वर की अर्चना करता है। 
[अर्थात्‌ पवित्रात्मा, परमेश्वर के प्रिय हो जाते हैं, और उनके उपासनायज्ञ शीघ्र फलदायक हो जाते 
हैं।] 


ऋषि:--मथुच्छन्दा: ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरि। दधांना नाम॑ य॒ज्ञिय॑म्‌॥ ३॥ 

अर्थ-(आत्‌) उपासना यज्ञों की सफलता के पश्चात्‌ (अह) निश्चय से ये उपासक, (स्वधाम्‌) 
मोक्षरूपी अन्न का आस्वादन करते हैं। (अनु) इस आस्वादन के पश्चात्‌ वे उपासक, (पुनः) फिर 
(गर्भत्वम्‌ एरिरे) मातृगर्भा में आते हैं। और जन्म लेकर (यज्ञियम्‌) पूजनीय परमेश्वर के (नाम) नाम 
का (दधानाः) जप करने लगते हैं । 

[स्वधा=अन्नम्‌ (निघं० २.७), मोक्षरूपी अन्न। मोक्षरूपी अन्न को स्वधा इसलिए कहते हैं कि यह 
अन्न, प्राकृतिक अन्न के सदृश न होकर केवल आत्मा के निज स्वरूप द्वारा प्राप्य है। स्वधा=स्व+धा 
(धारक) । (सूक्त ४०) में मरूतः २-३ का अभिप्राय है— प्राणायामाभ्यासी उपासनापज्ञ के ऋत्विक्‌; 
मरूतः=त्रत्विजः (निघं० ३.१८) |] 

सूक्त ४९ 
ऋषिः गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः। ज॒घान॑ नव॒तीर्नव॑ १॥ 

अर्थ (इन्द्रः ) परमेश्वर (अप्रतिष्कुतः) जो कि किसी भी विरोधी शक्ति द्वारा प्रतिरुद्ध नहीं हो 
सकता, (अस्थभिः) अपनी परास्त कर देनेवाली शक्तियों, (दधीचः) ध्यानी के (नवती: ) न-वाले (नव 
वृत्राणि) ९ वृत्रों का (जघान) हनन कर देता है। 
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[अप्रतिष्कृत:-अ+प्रति+कुत: । अथवा--अ+प्रति+स्कुज्‌ (विरोधे)+क्त | अस्थभिः=अस्‌ (प्रक्षेपे) । 
दधीचः=' ` दध्यङ्‌ '' पद की व्याख्या में निरुक्त--“'प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा, प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति 
खा'' (१२.४.३३), अर्थात्‌ ध्यानप्रास्त योगी । नवती:-न (इन्कार, नास्तिकता)+वतीः, परमेश्वर को न 
माननेवाले। नव-९ (नौ), अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रियाँ और अन्तःकरण चतुष्टय, अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार। इन नौ में जब तक रजस्‌ और तमस्‌ का बाहुल्य होता है, तब तक ये नौ वृत्ररूप होते हैं, 
आध्यात्मिक सच्चाई का आवरण किये रहते हैं। ईश्वर-प्रणिधान द्वारा, ध्यानी-योगी जब सत्त्वप्रधान बन 
जाता है, तब ध्यानी की वृत्ररूप ये ९ शक्तियाँ देवकोटि की हो जाती हैं। परमेश्वर की कृपा से ध्यानी 
की नौ शक्तियाँ, जो कि पहिले नास्तिकता धारण किये वृत्ररूप थीं, अब आस्तिक होकर परमेश्वरीय सत्ता 
का अनुभव करके देव बन जाती हैं, मानो कि परमेश्वर ने इनके वृत्ररूपों का हनन कर दिया है।] 

ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

इच्छन्नश्व॑स्य यच्छिरः पर्वतेष्वपंश्रितम्‌। तद्विंदच्छर्यणाव॑त्ि॥ २॥ 

अर्थ- (अश्वस्य) अश्न का (यत्‌) जो (शिरः) सिर, (पर्वतेषु) पर्वतों में (अपश्रितम्‌) आश्रित 
है, (तत्‌) उसे (इच्छन्‌) चाहते हुए उपासक ने (शर्यणावति) शर्यणावत्‌ [ स्रोत] में (विदत्‌) प्राप्त किया । 

[अश्वस्य--अश्व से अभिप्राय यहाँ ' “मन”! का है । मन शक्तिशाली है, इसलिए मन को '* अश्व'' 
कहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में मन को अश्‍व से उपमित किया है। यथा--'' प्राणान्‌ प्रपीड्येह स 
संयुक्तचेष्टः, क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत । दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्तः '' 
(श्वेताश्व० २.९) ॥ कई विद्वानों ने श्वेताश्वतर शब्द के 'श्वेताशव'' का अर्थ किया है--*' सात्विक 
मन''। 

शिर:-- अश्व अर्थात्‌ मन का सिर है-बुद्धि । शरीर में प्रेरणा मन से मिलती है, और मन में प्रेरणा 
बुद्धि से मिलती है। इसलिए बुद्धि को मन का सिर कहा है। उपनिषदों में मन को प्रग्रह अर्थात्‌ लगाम, 
और बुद्धि को सारथि भी कहा है। सारथि के हाथ में जुते-घोड़ों की लगाम होती है। बुद्धि के हाथ मन 
की लगाम होती है । यथा--बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहवे च'' (कठो० ३.३) । इस अश्व अर्थात्‌ 
मन का सिर है, बुद्धि | 

पर्वतेषु-सात्विक बुद्धि पर्वतों में अभ्यास द्वारा प्रास होती हैं। यथा-'"उपह्वरे गरीणां सङ्गमे च 
नदीनाम्‌। धिया विप्रो अजायत'' (यजुः० २६.१५) । इस मन्त्र में गिरी और श्री का परस्पर सम्बन्ध 
दर्शाया है। इसलिए '' अश्व के सिर'' अर्थात्‌ बुद्धि का वर्णन '' पर्वतेष्वपश्रितम्‌'' इन शब्दों द्वारा किया 
है। “' अपश्रितम्‌'' में '' अप'' का अर्थ है--'हटकर '', और '' त्रितम्‌'' का अर्थ है—'' आश्रय पाया 
हुआ''। यह शब्द शिर अर्थात्‌ बुद्धि का विशेषण है। उपासना-प्रकरण में ““सात्तिविक-योगजन्य बुद्धि की 
अपेक्षा है, रजस्तमोमयी बुद्धि की नहीं | सात्विक-योगजन्य बुद्धि संसार के झंझटों से हटकर पर्वत आदि 
एकान्तदेशों में उपासना द्वारा प्राप्त होती है। अप+्रितम्‌-का यही अभिप्राय है । 

शर्यणावत्‌--हृदय शर्यणावत्‌ है। वैदिक साहित्य में '“शर्यणावत्‌'' को '“सरः'' कहा है, अर्थात्‌ 
बहता हुआ स्रोत । यथा--'“शर्यणावच्च वै नाम कुरुक्षेत्रस्य जघनार्धे सरः स्यन्दते ''। इस कर्मक्षेत्र 
शरीर में हृदय है--'' रकत का स्रोत'', जिनमें रक्‍तरूपी जल सदा प्रवाहित हो रहा है। यह '* हृदय-सरः '' 
शर्यणावत्‌ है, विशीर्ण हो जानेवाला स्त्रोत है। हृदय में जब परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तब यह 
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शर्यणावेत्‌-सन्रोत विशीर्ण हो जाता है, और साथ ही संशय, तर्क-वितर्क, कर्म और कर्माशय भी विशीर्ण 
हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में कहा है कि 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ (मुण्डक २.२.८) ] 

ऋषि:--मोौतमः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: ग्रायत्री॥ 

अत्राह गोर॑मन्वत नाम॒ त्वष्टरपीच्यमि। इत्था चन्द्रमसो गृहे॥ ३॥ 

अर्थ-योगिजनों ने (अत्र अह) इस ही (चन्द्रमसः गृहे) चन्द्रमा के घर में, (गोः) गौओं का 
(नाम) नत होना (अमन्वत) माना है, और (त्वष्टुः) त्वष्टा का (अपीच्यम्‌) अन्तर्हित होना भी माना 
है, (इत्था) यह सत्य है, यथार्थ है। 

[चन्द्रमसो गृहे-यजुर्वेद में मन को चन्द्रमा से रूपित किया है । यथा—'* चन्द्रमा मनसो जातः '' 
(३१.१२), अर्थात्‌ चन्द्रमा मन से प्रसिद्ध है। इस मन का घर है हृदय। यथा---'' हृदये चित्तसंवित्‌'' 
(योग ३.३४), अर्थात्‌ हृदय में चित्त का संवेदन अर्थात्‌ ज्ञान होता है। 

गोः अमन्वत-योगिजन, इस हृदय-गृह में, गौओं अर्थात्‌ इन्द्रियों का '*नमन'' अर्थात प्रवेश करने 
का उपदेश देते हैं, और इसी घर में मानसिक ध्यान का भी निर्देश करते हैं | यथा—'* हृदीन्द्रियाणि मनसा 
संनिवेश्य। ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि'' (श्वेता० उप० २.८) । अर्थात्‌ 
हृदय में ““मनः समेत इन्द्रियों '' का प्रवेश करके, ब्रह्मध्यानरूपी नौका द्वारा, इन्द्रियरूपी स्रोतों को तर 
जाए। 

त्वष्टुः अपीच्यम्‌-इसी हृदय में जगत्‌ के रूपों और आकृतियों का कारीगर परमेश्वर अन्तर्हित है, 
छिपा हुआ है। इस प्रकार मन और इन्द्रियों को हृदय में स्थित करके, हृदय में छिपे परमेश्वर को, ओम्‌ 
के जाप द्वारा साक्षात्कार करने का उपदेश मन्त्र में किया गया है। गौः=इन्द्रियाँ (उणादि कोष २.६७), 
वैदिक पुस्तकालय, अजमेर | यथा-गच्छति यो यत्र यया वा सा गौः =पशुः, इन्द्रियम्‌, सुखम्‌, किरणः, 
वञ्चम्‌, चन्द्रमा, भूमिः, वाणी, जलं वा''। इक्त्था- सत्यम्‌ (निघं० ३.१०) |] 

सूक्त ४२ 
ऋषि:--कुरुसुतिः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

वाच॑मष्टापंदीमुहं नव्॑त्रक्तिमृतस्पृश॑म्‌। इन्द्रात्परिं तन्व ममे॥ १॥ 

अर्थ-(अष्टापदीम्‌) आठ प्रकार के पदोंवाली, (नवस्रवितम्‌) नौ प्रकार के मुख्य अलंकारोंवाली, 
(ऋतस्पृशम्‌) सत्य नियमों का वर्णन करनेवाली, (तन्वम्‌) विस्तृत (वाचम्‌) वेदवाणी को, ( अहम्‌) मैंने 
(इन्द्रात्‌) परमेश्वरः से (परिममे) प्राप्त किया है, और उसके रहस्यों को जाना है 

[ अष्टापदीम्‌*वेदमन्त्र ८ प्रकार के पदोंवाले हैं । नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात ये चार मुख्य 
विभाग हैं पदों के । नाम दो प्रकार के हैं, जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, यथा--वृक्ष, नदी, 
पर्वत आदि | व्यक्तिवाचक, यथा-—ओ३म्‌ हिरण्यगर्भ, विराट्‌ आदि। आख्यात दो प्रकार के हैं--परस्मैपद 


१. '' आष्टापदीम्‌'' का अभिप्राय यह भी हो सकता है कि “जिसमें पद व्याप्त हैं''। यथा '*पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां 
पार्घदानि'' (निरुक्त १.६.१७) । 
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तथा आत्मने यद । उपसर्ग एक प्रकार के, तथा निपात तीन प्रकार के हैं। यथा--उपमार्थ, कर्मोपसंग्रहार्थ, 
तथा पदपूरण (निरु० १.२.४) । 

नवस्त्रक्तिमू--नौ या नये-नये अलंकारोंवाली। यथा --उपमा, रूपक आदि । 

[तन्वम्‌-तनु विस्तारे। वेदवाणी ऋग्वेदादि के मन्त्री में अधिक विस्तृत है।] 

ऋषि:--कुरुसुतिः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

अनु त्वा रोद॑सी उभे क्रक्ष॑माणमकृपेताम्‌। इन्द्र यह॑स्युहाभ॑वः ॥ २॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! आपने (यद्‌) चूंकि (दस्युहा अभवः) हम उपासकों के उपक्षयकारी 
काम आदि का हनन कर दिया है, इसलिए (क्रक्षमाणं त्वा) हनन करते हुए आपके (अनु) अनुकूल 
होकर, (उभे) दोनों प्रकार के (रोदसी) अर्थात्‌ उपासक नारियाँ और नर (अकृपेताम्‌) सामर्थ्ययुक्त हो 
गये हैं। 

[रोदसी-द्युलोक और पृथिवीलोक, तथा पुरुष और स्त्री | यथा--''द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ तावेव 
विवहावहै'' (अथर्व० १४.२.७१) । ऋक्षमाणम्‌ के स्थान में सामवेद में * स्पर्धमानम्‌' पाठ है । अभिप्राय 
हनन का प्रतीत होता है । अकृपेताम्‌-कृपू सामर्थ्ये ।] 

ऋषि:--कुरुसुति: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

उत्तिष्ठन्नोज॑सा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः। सोम॑मिन्द्र चमू सुतम्‌॥ ३॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) इन्द्रियों के अधिष्ठाता हे जीवात्मन्‌! (चमू सुतम्‌) अपने सिर से लेकर पैरों तक में 
प्रकट हुए! (सोमम्‌) भक्तिरस को (पीत्वी) पीकर, (ओजसा सह) अपने आध्यात्मिक ओज के साथ 
(उत्तिष्ठन्‌) उत्त्थान अर्थात्‌ उन्नति करते हुए तूने (शिप्रे) अध्यात्म-द्वेषी व्यक्तियों के चेहरों को (अवेपयः) 
कम्पित कर दिया है। 

[चमू=द्युलोक तथा पृथिवीलोक। अध्यात्म में सिर तथा पैर। “शीर्ष्णो द्यौः समवर्त्तत। पद्भ्यां 
भूमिः ' (यजुः० ३१.१३) ।] 

सूक्त ४३ 
ऋषि:--बत्रिशोकः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः-_गायत्री ॥ 

भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधों जही मृधः । वसुं स्पार्हं तदा भ॑र १॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर! (विश्वाः) सब प्रकार को (द्विषः) हमारी द्वेषभावनाओं को (भिन्धि) छिन्न- 
भिन्न कर दीजिए, (अप) और उन्हें हम से अलग कर दीजिए। (बाधः) सब विघ्न-बाधाओं को (परि) 
पूर्णरूप से (अप) हमसे अलग कर दीजिए देवासुर-संग्राम में (मृधः) संग्रामकारी कामादि शत्रुओं का 
(जहि) हनन कर दीजिए। (स्पार्ह॑ तत्‌ वसु) स्पृहणीय वह मोक्ष-धन (आ भर) हमें प्राप्त कराइए। 

[बा्चः=योगाभ्यास में बाधाओं अर्थात्‌ विक्षेपों को योगदर्शन में '* अन्तराय'' कहा है । इन अन्तरायों 
के कारण चित्त विक्षिप्त हो जाता है। ओ३म्‌ का जप तथा परमेश्वरीय भावनाओं द्वारा ये अन्तराय हट जाते 
हैं। ये अन्तराय निम्नलिखित हैं। यथा-व्याधि, स्त्यान (चित्त का भारीपन), संशय, प्रमाद (समाधि 
के साधनों का अनुष्ठान न करना), आलस्य, अविरति (विषयों से वैराग्य का न होगा), भ्रान्तिदर्शन, 
अलब्धभूमिकत्व (किसी भी समाधि-भूमि तक न पहुँच पाना), अनवस्थितत्व (चित्त की चञ्चलता), 
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(योग० १.३०-३२) ।] 
ऋषि:--ब्रिशोकः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-_गायत्री ॥ 

यद्वीळाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पशींने पराभृतम्‌। वसुं स्पार्हं तदा भ॑र॥ २॥ 

अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (वीळौ=वीडौ) बलवान्‌ वीर में (यत्‌ वसु) आपने जो वीरता-धन 
(पराभृतम्‌) उत्कर्षरूप में भरा है, (स्थिरे) स्थिरचित्तवाले योगी में (यत्‌) जो योग-सम्पत्‌ आपने 
उत्कर्षरूप में भर दी है, (पर्शने) मेघ में (यत्‌) आपने जो वर्षणरूपी धन भरा है- (स्पार तद्‌ वसु) 
स्पृहणीय वे धन (आ भर) मुझ में भी भर दीजिए।] 

[पर्शानः=मेघः (निघं० १.१०) | उपासक, परमेश्वर से अपने जीवन में वीरता, स्थिरचित्तता, और 
परोपकार भावनाओं की प्रार्थना करता है।] 

ऋषिः ~त्रिशोकः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

सस्यं ते विश्वमानुषो भूरेर्दत्तस्य वेद॑ति। वसुं स्पार्हं तदा भ॑र॥ ३॥ 

अर्थ-(विश्वमानुषः) सभी मनुष्य, (ते) आपके (यस्य) जिस (भूरेः दत्तस्य) भूरिदान को 
(वेदति) जानते हैं (तद्‌) वह (स्पार्ह वसु) स्पृहणीय भूरिदान अर्थात्‌ महादान हमें (आ भर) प्राप्त 
कराइए। 

[ भूरिदान=वेदज्ञानरूपी महादान । यथा--'' सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं (वेदज्ञान का दान) विशिष्यते ''।] 

सूक्त ४४ 
ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

प्र सम्राज चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्य॑ गीर्भिः । नर नुषाहं मंहि्ठम्‌॥ १॥ 

अर्थ- (चर्षणीनाम्‌ सम्राजम्‌) सब मनुष्यों के सम्राट्‌, (नव्यम्‌) एक मात्र स्तुतियोग्य, (नरम्‌) 
जगन्नायक, (नृषाहम्‌) मानुष नेताओं से सर्वोकृष्ट, (मंहिष्ठम्‌) महादानी (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की ही, 
(गीर्भिः) वैदिक वाणियों द्वारा (प्र स्तोत) भूरि-भूरि स्तुतियाँ किया करो। 

ऋषिः~ इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गावत्री ॥ 

यस्मिन्नुक्थानि रण्य॑न्ति विश्वानि च श्रवस्या अपामवो न स॑मुद्रे॥ २॥ 

तं सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरें कृलुम्‌। महो वाजिन सनिर्भ्य: ॥ ३॥ 

अर्थ-(अपाम्‌ समुद्रे) जलभरे समुद्र में (न) जैसे जलचर प्राणी (अवः) रक्षा पाते है, वैसे 
(यस्मिन्‌) जिस परमेश्वर में (श्रवस्या) श्रवण-मनन योग्य तथा (उक्थानि) प्रवचनयोग्य (विश्वानि) 
सब सूक्तियाँ अर्थात्‌ वैदिक सूक्त (रण्यन्ति) रमण करते हैं ॥ २॥ 

(तम्‌) उस (ज्येष्ठराजम्‌) महाराजाधिराज, (भरे) देवासुर-संग्राम में (कृत्नुम्‌) सहायकर्त्ता, (महः) 
पूजनीय तथा ज्योतिर्मय, (वाजिनम्‌) बलशाली परमेश्वर की (सुष्टुती) उत्कृष्ट स्तुतियों द्वार (आ 
विवासे) मैं परिचर्या करता हूँ, (सनिभ्यः) ज्ञानदाता गुरुओं से अध्यात्मशिक्षा पाकर॥ ३॥ 

[सनिभ्य:ः=षणु दाने ।] 
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सूक्त ४५ 
ऋषिः शुनःशेपो देवरातापरनामा ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अयम्‌ं ते सम॑तसि कंपोतं इव गर्भधिम्‌। वचस्तच्चिन्न ओहसे॥ १॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! (अयम्‌) य उपासक (उ) निश्चय से (ते) आपका है। (समतसि) इसके 
साथ संगत हूजिए, (इव) जैसे कि (कपोतः) कबूतर (गर्भधिम्‌) गर्भधारण की इच्छावाली कबूतरी के 
साथ संगत होता है। (न: ) हमारे (तत्‌ चित्‌) इन (वचः) प्रार्थना-वचनों को (ओहसे) स्वीकार कोजिए। 
[जैसे '' गर्भधिम्‌ '? कबूतरी जब गर्भ धारण की उग्र कामनावाली हो जाती है, तब कबूतर उसके 
साथ संगत हो जाता है, तो हे परमेश्वर! हम भी तो आपके संगम की उग्र कामनावाले हैं, और आपके 
ही हैं, तो आप हमारे साथ संगत क्‍यों नहीं रहे ? कृपया संगत हूजिए, दर्शन दीजिए, हमारी उग्र कामना 
को सफल कीजिए। यह हमारी प्रार्थना है।] 
ऋषिः--शुनःशेपो देवरातापरनामा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य॑ ते। विभूतिरस्तु सूनृतां॥ २॥ 
आर्थ (राधानां पते) हे आराधनारूपी धनों के रक्षक! (गिर्वाहः) हे वेदवाणियों का वहन करनेवाले! 
(वीर) हे विशिष्ट प्रेरणाओं के दाता! (यस्य ते) जिस आपका (स्तोत्रम्‌) वैदिक स्तुतिसमूह है, वह 
(सूनृता) प्रिय तथा सत्यरूप खेदवाणी (विभूतिः अस्तु) आपकी विभूति है। [वीर=वि+ईर्‌।] 
ऋषिः शुनःशेपो देवरातापरनामा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ 
ऊर्ध्वस्तिँछा न ऊतयेस्मिन्वाजें शतक्रतो। समन्येषु ब्रवावहे ॥ ३॥ 
अर्थ-(शतक्रतो) हे सैकड़ों अद्भूत कर्मोवाले परमेश्वर! ( अस्मिन्‌) इस (वाजे) आत्मिक-शक्ति 
की प्राप्ति के निमित्त, (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिए, (ऊर्ध्व: तिष्ठ) आप सदा उद्यत रहिए। हम 
दोनों अर्थात्‌ आप और मैं (समन्येषु) पारस्परिक मननयोग्य कार्यो में (ब्रवावहै) परस्पर बातचीत किया 
करें। 
[समन्येषु=समनम्‌, समननम्‌, संमाननम्‌ (निरु० ७.४.१७) । ब्रवावहै=आत्मिक बातचीत, न कि 
वाचिक |] 
सूक्त ४६ 
ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
प्रणेतारं चस्यो अच्छा कर्तारं ज्योतिः समत्सुं। सासह्वांस युधामित्रान्‌॥ १॥ 
अर्थ--(युधा) निज प्रहार द्वारा (अमित्रान्‌) अस्नेही काम आदि का (सासह्वांसम्‌) पराभव करनेवाले, 
(समत्सु) देवासुर-संग्रामों में (ज्योतिः कर्तारम्‌) ज्योति प्रदान करनेवाले, (वस्यः) सर्वश्रेष्ठधन मोक्ष 
(प्रणेतारम्‌) प्राप्त करानेवाले महानेता को (अच्छ) हम स्वाभिमुख करते हैं। 
ऋषिः-इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः। इन्द्रो विश्वा अति द्विषः॥ २॥ 
अर्थ (पुरुहूतः) भक्तिपूर्वक बार-बार पुकारा गया (सः पप्रिः इन्द्रः) वह परिपूर्ण परमेश्वर, 
(स्वस्ति) हमारा कल्याण करता हुआ, (नः) हमें (पारयाति) भवसागर से पार कर देता है, (नावा) जैसे 
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कि नाविक नौका द्वारा नदी-तट से पार करता है। वह परमेश्वर (विश्वाः) सब प्रकार की (द्विषः) 
द्वेषभावनाओं से हमें (अति पारयाति) छुड़ा देता है। | पप्रिः=प्रा पूरणे ।] 
ऋषिः-_इरिम्बिठिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

स त्वं न॑ इन्द्र वाजेभिर्दशस्या च॑ गातुया च॑। अच्छा च नः सुम्नं नेषि॥ ३॥ 

अर्थ--(नः इन्द्र) हे हमारे परमेश्वर! (सः त्वम्‌) वे आप (वाजेभिः) बलों और शक्तियों के 
प्रदान द्वारा, (च दशस्या) और मार्ग उपदेशों द्वारा, (च) और (गातुया) सदाचारों के निर्देशों द्वारा (नः) 
हमें (अच्छ) साक्षात्‌ (सुम्नम्‌) सुख (नेषि) प्राप्त कराते हैं। [ दशस्या=दशि भाषार्थः ।] 

सूक्त ४७ 
ऋषिः-सुकक्षः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

तमिन्द्रै वाजयामसि महे वृत्राय हन्त॑वे। स वृषा वूष॒भो भुंबत्‌॥ १॥ 

अर्थ (वृत्राय) आत्मिक शक्तियों पर आवरण डालनेवाले (महे) महावृत्र अर्थात्‌ अविद्या के 
(हन्तवे) हनन के लिए, (तम्‌ इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर की हम (वाजयामसि) अर्चनाएँ करते हैं। (सः) 
वह (वृषा) आनन्दरसवर्षी (वृषभः) हम पर सुखों की वर्षा करनेवाला (भुवत्‌) हो। 

[महे चृत्राय--महावृत्र है अविद्या, अर्थात्‌ अनित्य, अशुचि, दुःख और अनात्मा को नित्य, शुचि, 
सुख और आत्मा समझ बैठना। यथा-अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या 
(योग २.५); तथा अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ (योग २.४); अर्थात्‌ अविद्या 
जन्मभूमि है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की। वाजयामसि, वाजति=अर्चतिकर्मा (निघं० 
३.१४) |] 

ऋषि:--सुकक्षः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

इन्द्रः स दाम॑ने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः। झुन्नी श्लोकी स सोम्यः॥ २॥ 

अर्थ-(सः) वह (इन्द्रः) परमेश्वर (दामने) शक्तिप्रदान के लिए, (कृतः) हम उपासकों ने 
अपनी ओर प्रेरित कर लिया है, अथवा वश में कर लिया है, जैसे कि कोई (दामने) रस्सी में बन्धा जाकर 
वश में कर लिया जाता है । (ओजिष्ठः) अत्यन्त ओजस्वी (सः) वह परमेश्वर (मदे) हमारी आत्मतृप्ति 
के लिए, (हितः) हितकर है, (सः) वह (द्युम्नी) यशस्वी है, (श्लोकी) बेदमन्त्रों का स्वामी है, 
(सोम्यः) सौम्यस्वभाव चाला है। 

. ऋषिः सुकक्षः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 

गिरा वज्रो न संभूतः सन॑लो अन॑पच्युतः। ववक्ष ऋष्वो अस्तुंतः॥ ३॥ 

अर्थ--(वज्र: न) जैसे वंत्र शत्रुओं का विनाश करता है, वैसे परमेश्वर हमारे पाप-शत्रुओं का 
“विनाश करता है, वह (गिरा) स्तुति-प्रार्थना की वाणियों द्वारा (संभृतः) प्राप्त किया जाता है, (सबलः 
अनपच्युतः) बलशाली और अटल-कूटस्थ है, (ऋष्वः) महान्‌ है, ( अस्तृतः) अनश्वर अविनाशी है, 
(ववक्षे) संसार भार का वहन कर रहा है। 

[ऋष्वः=महान्‌ (निघं० ३.३) |] 
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ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्रमिद्राथिनों बुहदिन्त्रमर्केभिरर्किणः। इन्द्रं वाणीरनूषत॥ ४॥ 
अर्थ (गाथिनः) सामगान करनेवाले सामगानों द्वारा, (अर्किणः) ऋग्वेदी (अर्केभि: ) ऋग्वेद की 
ऋचाओं द्वारा, (इन्द्रमित्‌) परमेश्वर का ही (बृहत्‌ अनूषत) महागान करते हैं, और (वाणीः) यजुर्वेद 
तथा अथर्ववेद की वाणियाँ भी (इन्द्रम्‌ इत्‌) परमेश्वर का ही महागान करती हैं। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्र इब्द्योः सचा संमिश्ल आ व॑चोयुजा। इन्द्रों वज्री हिरण्यय॑ः॥ ५॥ 
अर्थ--( इन्द्र: इत्‌) परमेश्वर ही (हर्योः ) ऋगेद की स्तुतियों और सामगानों में (आ) पूर्णतया और 
(सम्‌) सम्यम्‌ प्रकार से (सचा मिश्लः) मानो समवाय सम्बन्ध से मिश्रित हुआ-हुआ है, चूँकि (वचोयुजा) 
ऋग्वेद और सामवेद का जोड़ा, परमेश्वर का ही प्रवचन करता है। (इन्द्रः) परमेश्वर (वज्री) न्यायवज्रधारी 
है, (हिरण्ययः) तथा हिरण्य सदृश बहुमूल्य सम्पत्ति है। [देखो व्याख्या सू० ३८, मं० ५।] 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
इन्द्रों दीर्घाय चक्ष॑स॒ आ सूर्य' रोहयहिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌॥ ६॥ 
अर्थ- (इन्द्रः) परमेश्वर ने (दीर्घाय) दूर-दूर तक (चक्षसे) देखने के लिए, (दिवि) झुलोक में 
(सूर्यम्‌) सूर्य का (आ रोहयत्‌) आरोहण किया है। और (गोभिः) सूर्य की किरणों द्वारा (अद्रिम्‌) मेघ 
को (वि ऐरयत्‌) विविध स्थानों में प्रेरित किया है। [देखो व्याख्या सू० ३८, मं० ६।] 
ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
आ याहि सुषुमा हि त॒ इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌। एदं ब॒र्हिः संदो मर्म॥ ७॥ 
अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (आ याहि) प्रकट हूजिए। (ते हि) आपके लिए ही हम 
उपासकों ने (सुषुम) भक्तिरस का निष्पादन किया है। आप (इमम्‌) इस भक्तिरस को (पिब) स्वीकार 
कीजिए। (मम) मेरे (इदं बर्हिः) इस हृदयासन पर (आ सदः) आ विराजिए। 
ऋषि:--इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्माणि नः शृुणु॥ ८॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (ब्रह्मयुजा) आप ब्रह्म के साथ मुझे जोड़ देनेवाले, (केशिना) ज्ञान का 
प्रकाश करनेवाले (हरी) विषयों से चित्त को हर लेनेवाले ऋकू और साम, अर्थात्‌ र और सामगान 
(त्वा) आपको (आ वहताम्‌) हमें प्राप्त कराएँ। हे परमेश्वर! (उप) समीप होकर, हृदयों में प्रकट 
होकर, (नः) हमारी (ब्रह्माणि) ब्रह्म-प्रतिपादक स्तुतियाँ (श्रुणु) सुनिए। 
ऋषि: इरिम्बिठिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द: गायत्री ॥ 
ब्रह्माण॑स्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिन॑ः । सुतावन्तो हवामहे॥ ९॥ 
अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (वयम्‌) हम (ब्रह्माणः) ब्रह्म के उपासक, (सोमिनः) भक्तिरस की 
भेंट लिए हुए, (सुतावन्तः युजाः) सन्तानों समेत, (सोमपां त्वा) भक्तिरस के रसिक आपको (हवामहे) 
पुकार रहे हैं । 
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ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 


युञ्जन्ति ब्रध्नम॑रुषं चर॑न्तं परि तस्थुर्षः। रोच॑न्ते रोचना दिवि॥ १०॥ 

अर्थ-(ब्रध्नम्‌) महान्‌, (अरुषम्‌) रोष-क्रोध से रहित, अर्थात्‌ शान्तस्वरूप, (परिचरन्तम्‌) तथा 
सर्वगत परमेश्वर को, (तस्थुषः) ध्यानावस्थित योगिजन (युञ्जन्ति) योगविधि द्वारा अपने साथ युक्‍त कर 
लेते हैं। इसी परमेश्वर के प्रकाश से (दिवि) झुलोक में (रोचना) चमकते हुए नक्षत्र-तारागण (रोचन्ते) 
चमक रहे हैं, तथा इसी परमेश्‍वर की (रोचना) रुचिकर दीक्तियाँ तब (दिवि) मस्तिष्क मैं (रोचन्ते) 
चमकने लगती हैं । 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणां धृष्णू नवाह॑सा॥ १९॥ 

अर्थ ( काम्या=काम्यौ) योगसाधना के लिए चाही गई, (हरी) चित्त को विषयों से हरनेवाली, 
(विपक्षसा) सुषुम्णा नाड़ी के अलग-अलग दो पार्श्वो में लगी हुई, (शोणा) भूरे और पीले से रंगोंवाली 
(धृष्णू) मजबूत (नृवाहसा) योगिजनों को उनके उद्देश्य तक पहुँचानेवाली-इडा और पिङ्गला नाडियों 
को, (अस्य) इस परमेश्वर के (रथे) रमणीय स्वरूप में, (युञ्जन्ति) योगिजन योगविधि द्वारा युक्त 
अर्थात्‌ सम्बद्ध करते हैं। 

ऋआषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसे। समुषद्भिरजायथाः॥ १२॥ 

अर्थ--(मर्या:) हे उपासक जनो! योगविधि द्वारा युक्त किया गया परमेश्वर [मन्त्र ११ से], 
(उषद्भिः) उषा कालों के साथ-साथ (सम्‌ अजायथाः) सम्यक्‌ प्रकट हो गया है। वह (अकेतवे) 
प्रज्ञानरहित उपासक के लिए (केतुम्‌) प्रज्ञान (कृण्वन्‌) प्रकट करता है, और (अपेशसे) जिस पर 
आध्यात्मिक रूपरंग नहीं चढ़ा, उस पर (पेशः) नया आध्यात्मिक रूपरंग चढ़ा देता है। 

ऋषि:- प्रस्कण्व: ॥ देवता—सूर्यः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतव॑ः । दृशे विश्वाय सूर्य॑म्‌॥ १३॥ 

आर्थ (त्यम्‌) उस प्रसिद्ध, (जातवेदसम्‌) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ 
के ज्ञाता, ऐश्‍वर्या के स्वामी और वेदों के प्रकट करनेवाले, (देवम्‌) दिव्यगुणों से सम्पन्न, (सूर्यम्‌) 
सूर्यसदूश प्रकाशमान, आदित्यवर्णी परमेश्वर को, (केतवः) उसके ज्ञापक चिह्न, (उत्‌) उत्कर्षरूप में, 
(वहन्ति) ज्ञापित कर रहे हैं, ताकि (विश्वाय दृशे) समग्र प्रजाजन उसे जान सकें, और समय पर उसका 
दर्शन कर सकें । 

[जातवेदसम्‌=जाते जाते विद्यत इति चा, जात्तानि वेद, जातवित्तो वा जातधनः, जातविद्यो वा 
जातप्रज्ञानः (निरु० ७.५.१९) | तथा '* जातमिदं सर्वं सचराचरं सृष्ट्युत्पत्तिप्रलयन्यायेनास्थाय वेत्ति 
य:  (निरु० १४.२.४६) । केतवः =न्यायनियम, कर्मव्यवस्था, जगत्कर्तृत्व, ज्ञान का आदिखोत, सृष्टिनियम, 
तथा प्रत्यक्षदर्शन आदि परमेशवरीय सत्ता के ज्ञापक चिह्न हें ।] 

ऋषि:- प्रस्कण्वः ॥ देवता-सूर्यः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 


अप त्ये तायवों यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिंः। सूराय विश्वचक्षसे॥ १४॥ 
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अर्थ-(यथा) जैसे ( अक्तुभिः) रात्रियों समेत (नक्षत्रा) नक्षत्र-तारा-गण्‌, सूर्य के प्रकाश में (अप 
यन्ति) हट जाते हैं, वैसे (तायव: ) चोरी से आज्ञानान्धकार में आत्मा में प्रविष्ट हो जानेवाले काम, क्रोध 
लोभ आदि, प्रभु के प्रकाश में (अप यन्ति) हट जाते हैं, उस उपासक के लिए जो कि (सूराय) सूर्य 
के सदृश आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है, और (विश्वचक्षसे) विश्व के रहस्य का जिसने 
साक्षात्कार कर लिया है। 
[तायवः=चोर (निघं० ३.२४) |] 
ऋषिः--प्रस्कण्वः ॥ देवता-सूर्यः ॥ छन्दः-गायन्री ॥ 
अरदूंश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । भ्राज॑न्तो अग्नयों यथा॥ १५॥ 
अर्थ-उपासक कहता है कि (अस्य) इस परमेश्वर के (केतवः) प्रकाश, (वि अदृश्रन्‌) मुझे 
विशेषरूप में दीख पड़े हैं, (यथा) जैसे कि (जनान्‌ अनु) सर्व साधारण जनों को, (रश्मयः) सूर्य की 
रश्मियाँ दीख पड़ती हैं, और ( भ्राजन्तः) चमकती हुई (अग्नयः) अग्नियाँ दीख पड़ती हैं। 
ऋषिः: प्रस्कण्वः ॥ देवता—सूर्यः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
त्रणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्व॒मा भांसि रोचन॥ १६॥ 
अर्थ--हे परमेश्वर! आप भवसागर से (तरणिः) तैरानेवाली नौका हैं, (विश्वदर्शतः) विश्व के 
दरष्टा हैं। (सूर्य) हे सूर्यो के सूर्य! (ज्योतिष्कृत्‌ असि) आप ही प्राकृतिक और आध्यात्मिक ज्योतियों के 
कर्त्ता हैं। (रोचन) हे ज्योतिर्मय! आप ही (विश्वम्‌) विशव को (आ भासि) सब प्रकार से प्रभायुकत 
कर रहें हैं। 
ऋषिः प्रस्कण्वः ॥ देवता-सूर्यः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्डुदेषि मानुषी: । प्रत्यङ्ग विश्वं स्वर्दिशे॥ ९७॥ 
अर्थ हे परमेश्वर! आप (प्रत्यङ्‌) प्रत्येक पदार्थ में व्यास हैं, आप (देवानां विशः) दिव्यकोटि 
के उपासकों के हृदयों में (उदेषि) उदित होते हैं। (प्रत्यङ्‌) आप प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं, (मानुषीः ) 
श्रवण मनन निदिध्यासनाभ्यासी जनों के हृदयों में भी (उदेषि) उदित होते हैं। (प्रत्यङ्‌) आप प्रत्येक 
पदार्थ में व्याप्त हैं, (विश्वम्‌) और विश्व को (स्वर्दुशे) आप निज आनन्दमय स्वरूप दर्शा रहे हैं। 
ऋषिः प्रस्कण्वः ॥ देवता—सूर्यः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनाँ अनु। त्वं वरुण पश्यंसि॥ १८॥ 
अर्थ-(पावक) हे पवित्र करनेवाले परमेश्वर! (येन चक्षसा) जिस कृपादृष्टि से आप (जनान्‌ 
अनु) सर्वसाधारण जनों में से ( भरण्यन्तम्‌) योगमार्ग पर तीव्रवेग से चलानेवाले उपासक को (पश्यसि) 
देखते हैं, उस पर अनुग्रह करते हैं, (वरुण) हे पापनिवारक प्रभो! मेरे पापों का निवारण करके (त्वम्‌) 
आप मुझ उपासक को भी कृपा दृष्टि से देखिये, मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए। 
[ भुरण्युः=क्षिप्रम्‌ (निघं० २.१५) ।] 
ऋषिः प्रस्कण्वः ॥ देवता सूर्यः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
वि द्यामेषि रज॑स्पृथ्बहर्मिमांनो अक्तुभिंः। पश्यं जन्मानि सूर्य॥ १९॥ 
अर्थ-(सूर्य) हे सूर्यो के सूर्य! आप (जन्मानि) जन्म-मरण की व्यवस्था का (पश्यन्‌) निरीक्षण 
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करते हुए, (द्याम्‌) झुलोक में, (पृथुरजः) विस्तृत अन्तरिक्षलोक में, तथा (अक्तुभिः) रात्रियों के साथ 
(अहः) दिनों का (मिमानः) निर्माण करते हुए पृथिवीलोक में, (वि) इन विविध लोकों में (एषि) व्याप्त 
हो रहे हैं। 


ऋषि:-प्रस्कण्वः ॥ देवता—सूर्यः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

स॒स त्वां हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षणम्‌॥ २०॥ 

अर्थ-- (सूर्य), हे सूर्यो के सूर्य! (देव) प्रकाशमान परमेश्वर! (शोचिष्केशम्‌) प्रदीप्त तथा पवित्र 
रश्मियोंवाले, (विचक्षणम्‌) तथा विवेकदृष्टिवाले (त्वा) आपको, (सप्त हरितः) विषयों का परिहार की 
हुई मेरी सात शक्तियाँ, (रथे) मेरे शरीर-रथ में (वहन्ति) वहन करने लग गई हैं। 

[सप्त हरितः=५ ज्ञानेन्द्रियाँ, मन तथा बुद्धि । रजस्‌ तथा तमस्‌ से पराभूत ये सात शक्तियाँ व्यक्ति 
को विषयोन्मुख और परमेश्वर से पराङ्मुख बना देती हैं, और यही सात शक्तियाँ, सत्त्वगुण प्रधान होकर, 
विषयों का परिहार कर, परमेश्‍्वरोन्मुख होकर, परमेश्वर को शरीर रथ का रथी बनाकर, शरीर-रथ में 
उसका वहन करते लगती हैं।] 

ऋषिः प्रस्कण्वः ॥ देवता—सूर्यः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथ॑स्य नप्त्य|: । ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः॥ २१॥ 

अर्थ (सप्त) सात शक्तियों को, (अयुक्त) जब योगसाधनाओं द्वारा, परमेश्वर अपने में लीन कर 
लेता है, तब ये (शुन्ध्युवः) शुद्ध पवित्र हो जाती हैं। तदनन्तर परमेश्वर (रथस्थ) ध्यानी के शरीर-रथ 
का (सूरः) प्रेरक हो जाता है, (नप्त्यः) और सात शक्तियाँ विषयों में पतित नहीं होने पातीं । परमेश्वर 
इन शक्तियों को (स्वयुक्तिभिः) अपने साथ योगयुक्त करके, (ताभिः) इनके द्वारा (याति) योगी के 
कार्यो को निभाने लगता है। 

सूक्त ४८ 
ऋषि:--खिल: ( ? )॥ देवता-सूर्यः ( ? )॥ छन्द: --गायत्री ॥ 

अभि त्वा वर्चसा गिरः सिञ्च॑न्तीराच॑रण्यर्वः। अभि व॒त्सं न धेनव॑ः॥ १॥ 

अर्थ- (धेनवः) दुधार गौएँ (वत्सम्‌ अभि) अपने-अपने बछडे के प्रति (न) जैसे (सिञ्चन्ती: ) 
दूध को धाराएँ सींचती हैं, वैसे हे परमेश्‍वर! (वर्चसा) ज्योति के साथ वर्तमान (त्वा अभि) आपके प्रति 
(गिरः) स्तुति-वाणियाँ (सिञ्चन्तीः) भक्तिरस सींचती हुई (आचरण्यवः) गौओं का सा आचरण कर 
रही हैं। [आचरण्यवः=आचरण+क्यच्‌+उ ।] 

ऋषि:--खिलः ( ? )॥ देवता-सूर्यः ( ? )॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

ता अर्षन्ति शुभ्रियः पृञ्चन्तीर्वर्चसा प्रियः। जातं जात्रीर्यथां हुदा॥ २॥ 

अर्थ- (यथा) जैसे (जात्री:ः) जन्म देनेवाली जननियाँ, (हृदा) अपनी हार्दिक भावनाओं द्वारा, 
(जातम्‌) नवजात शिशुओं को (पृञ्चन्तीः) अपने दूध द्वारा सींचती हैं, वैसे (शुभ्रियः) विशुद्ध=सात्विक 
तथा (प्रियः) प्रिय (ताः) वे स्तुतिवाणियाँ, (वर्चसा) ज्योति के साथ वर्तमान आप परमेश्वर को, 
(पृञ्चन्तीः) भक्तिरसों द्वारा सम्पृक्‍्त करती हुई, (अर्षन्ति) आपके प्रति प्रवाहित होती हैं। 
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ऋषिः —र््रिलः ॥ देवता--सूर्यः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

वज्रांपव॒साध्य॑ः कीर्तिप्रियमांणमावहन्‌। मह्ममायुर्घृतं पयंः॥ ३॥ 

अर्थ-(कीर्तिः) प्रभु का कीर्तन, (आयुः) पवित्र आयु, (घृतम्‌) घृतसमान वीर्य, (पयः) तथा 
वेदमाता का ज्ञान दुग्ध, इनमें से प्रत्येक, जो कि (वज्रापवसाध्य:) पापों के प्रति वञ्रसमान है तथा आपूत 
वेदवाणी द्वारा साध्य है-ये सब (मह्यम्‌) मुझे प्राप्त हुए हैं, और ये सब, (म्रियमाणम्‌) विषयविषों द्वारा 
मरे जाते हुए मुझ को, हे परमेश्वर! आपके प्रति (आवहन्‌) ले आये हैं। 

[घृतम्‌=रेतः, वीर्य। यथा--' रेतः कृत्वा आज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌'' ( अथर्व० ११.८.२९) । 
कीर्ति और आयु का साधन वेदवाणी, यथा-स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी 
द्विजानाम्‌। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसं, मह्यं दत्त्वा त्रजत ब्रह्मलोकम्‌'' (अथर्व 
१९.७१.१) |] 

ऋषिः-उपरिबश्चवः सार्पराज्ञी वा ॥ देवता--गौः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

आयं गौः पृश्निरक्रमीदस॑दन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ ४॥ 

अर्थ- (पृश्निः) नाना रूपरंगोंवाला (अयम्‌) यह (गौः) पृथिवीलोक, (मातरम्‌) अन्तरिक्ष में 
(असदत्‌) स्थित है, और परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा, (पुरः) पूर्व को ओर, (स्वः) प्रकाशमान (पितरम्‌) 
अपने पिता सूर्य की ओर (प्रयन्‌) प्रयाण करता हुआ, (अक्रमीत्‌) उसकी परिक्रता कर रहा है। 

[मातरि=अन्तरिक्षे (निरु० ७.७.२६) । पितरम्‌=पृथिवीलोक का पिता है सूर्य। चूंकि पृथिवीलोक 
सूर्य से अलग हुआ है । और यह अन्तरिक्षरूपी माता की गोद में स्थित है, तथा पूर्व को ओर चलता हुआ 
सूर्य की परिक्रमा कर रहा है।] 

ऋषि:--ऊउपरिब भ्रव: सार्पराज्ञी वा ॥ देवता-गौः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणाद॑पान॒तः। व्य॑ख्यन्महिषः स्व[ः॥ ५॥ 

अर्थ-- (प्राणात्‌ अपानतः ) प्राण और अपान की क्रियाओं को करते हुए (अस्य) इस परमेश्वर की 
(रोचना) ज्योति (अन्तः चरति) हमारे भीतर विचर रही है। (महिषः) यह महान्‌ परमेश्वर ही हमारे 
जीवनों में (स्वः) सुख तथा प्रकाश (व्यख्यत्‌) प्रकट कर रहा है। 

ऋषिः--उपरिबभ्नवः सार्पराज्ञी वा ॥ देवता-गौः॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

त्रिंशद्धापा वि रांजति वाक्प॑त॒ङ्गो अंशिश्रियत्‌। प्रति सस्तोरहुर्छुभिंः॥ ६॥ 

अर्थ-(पतङ्गः) जीवात्म-पक्षी, जब तक (त्रिंशत्‌ धामा=धामानि) दिन-रात के ३० मुहूर्तो में, देह 
में (अशिश्रियत्‌) परमेश्वर के नियमानुसार आश्रय पाता है, तब तक (वाकू) वाकू आदि इन्द्रियाँ भी, 
जागरित तथा प्रसुप्तानस्था में, (प्रति वस्तोः) प्रतिदिन, (अहः द्युभिः) दिन के आरम्भक प्रकाशों से 
लेकर, (त्रिंशत्‌ धामा) तीस मुहूतो तक (वि राजति) शरीर में विराजमान रहती हैं। 

[पतङ्ग का अर्थ होता है--पक्षी । पतङ्ग का धात्वर्थ है-'“ उड़ जाने वाला''। जीवात्मा को मन्त्र में 
पतङ्ग कहा है। त्रिशद्‌ धामा=रात-दिन में ३० मुहूर्त होते हैं। मन्त्र में यह दर्शाया है कि शरीर में इन्द्रियाँ 
तभी तक काम करती हैं, जब तक कि शरीर में जीवात्मा की सत्ता है।] 
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सूक्त ४९ 
ऋषिः खिलः ( ? )॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 

यच्छक्रा वाचमारुहन्नन्तरिक्षं सिंषासथः। सं देवा अ॑मद्न्वृषां॥ १॥ 

अर्थ (यत्‌) जब (शक्राः) शक्ति-सम्पन्न (देवाः) उपासक देव, (सम्‌) परस्पर मिलकर, (अमदन्‌) 
परमेश्वर की स्तुतियाँ करते हैं, तब ये भक्ति के आवेश में, (वाचम्‌) सामगान के स्वरों का (आरुहन्‌) 
आरोहण करते हैं, अर्थात्‌ उच्च स्वरों में सामगान गाते हैं । तब हे उपासक नरवर्ग! और नारीवर्ग तुम दोनों 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष में (सिषासथः) अपने स्वरें पहुँचा देते हो, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष को अपने स्वरों से 
गुञ्जा देते हो! तदनन्तर (वृषा) आनन्दरसवर्षी परमेश्वर तुम पर आनन्दरस की वर्षा करता है। 

[अमदन्‌=मदि स्तुतौ । आरोह The ascending scale of notes in music (आप्टे) |] 

ऋषि:--खिलः ( ? )॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 

श॒क्रो वाचमधृष्टायोरुंवाचो अधृष्णुहि। मंहिंछ आ मंदर्दिविं॥ २॥ 

अर्थ-हे उपासक! तू (शक्रः) शक्तिसम्पन्न बन, और (अधृष्टाय) अपराभवनीय परमेश्वर की 
प्राप्ति के लिए (वाचम्‌) अपनी स्तुतिवाणियों का आरोहण कर [पूर्व मन्त्र १ से], (उरुवाच:) जैसे कि 
उच्चस्वरों में सामगानों के गानेवाले सामगानों के स्वरों का आरोहण करते हैं। और ( अधृष्णुहि-आधुष्णुहि) 
अपने पापों का पूर्णतया पराभव कर। तथा (मंहिष्ठः) परमेश्वर के प्रति भक्तिरस प्रदान करता हुआ तू 
(दिवि) परमेश्वरीय प्रकाश में (आमदः) मस्त हो जा। 

ऋषिः-स्त्रिलः ( ? )॥ देवता-इम्द्रः ॥ छन्दः ~ ग्रायत्री ॥ 

शक्रो वाचमधृष्णुहि धाम॑धर्मन्विरांजति। विम॑दन्बर्हि॒सर॑न्‌॥ ३॥ 

अर्थ-हे उपासक! तू भी (शक्रः) शक्तिमान्‌ है, (वाचम्‌) अपनी स्तुतिवाणियों का आरोहण 
किया कर, और ( अधृष्णुहि=आधृष्णुहि) अपने पापों का पूर्णतया पराभव कर। ( धामधर्मन्‌) तेरे ज्योतिर्मय 
हृदय-धाम में, हृदयगृह में, (विराजति) परमेश्वर विराजमान है। (मदन्‌) परमेश्वर तुझे आनन्दित करता 
हुआ (बर्हि) तेरे इदयासन की ओर (वि आसरन्‌) विशेष रूप में सरक रहा है, शनै:-शनै: प्रकट हो रहा 
है। 

[धामधर्मन्‌=धाम (ज्योतिः) धर्मन्‌ (गृहे) योगी जब हृदय में ध्यानमग्न हो जाता है, तो उसे हृदय 
में विविध प्रकार की ज्योतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं । यथा--तत्र ( बुद्द्रिसत्त्वे ) स्थितिवैशारदद्यात॒ प्रवृत्तिः, 
सूर्येदुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते'' (योग, व्यासभाष्य १.३६) । अर्थात्‌ ` चित्त जब सत्त्वप्रधान 
हो जाता है, तब हृदय में स्थिर करने पर सूर्य, चन्द्र, ग्रह, मणिप्रभा आदि नाना ज्योतियों का दर्शन होता 
है''। ऐसी अवस्था उपस्थित हो जाने पर योगी परमेश्वर के दर्शन का लाभ कर लेता है।] 

ऋषिः-नोधाः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--बाईतः प्रगाथः ( समा-बृहती+विषमा-सतोबृहती )॥ 

तं वो दस्ममूंतीषह बसोर्मन्दानमन्ध॑सः। 

अभि व॒त्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रै गीर्भिर्नवामहे ॥ ४॥ 

अर्थ-हे उपासको! (वः) तुम्हारे (दस्मम्‌) दुःखों का क्षय करनेवाले, (ऋतीषहम्‌) आर्तियों 
अर्थात्‌ पीड़ाओं और क्लेशों का पराभव करनेवाले, (वसोः) सम्पत्तियों तथा (अन्धसः) अन्ना से ( मन्दानम्‌) 
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तृप्त और प्रसन्न करनेवाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर के (अभि) प्रति, (स्वसरेषु) प्रतिदिन (गीर्भिः) वैदिक 
स्तुतिवाणियों द्वारा, (नवामहे) हम गुरुजन परमेश्वर की स्तुतियाँ करते हैं, (न) जैसे कि (वत्सम्‌ अभि) 
अपने अपने बछडे के प्रति, (स्वसरेषु) प्रतिदिन, (धेनवः) दूध भरी गौएँ प्रीतिपूर्वक हम्भारव करती हैं। 
नोधाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( समा-बुहती+विषमा-सतोबृहती ) ॥ 
झुक्ष॑ सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुंरुभोज॑सम्‌। 

क्षुमन्तं वाजँ श॒तिनै सहस्त्रिणँ मक्षू गोर्मन्तमीमहे॥ ५॥ 

अर्थ (युक्षम्‌) द्युलोक में भी निवास करनेवाले, (सुदानुम्‌) उत्तमदानी, (तविषीभिः) नाना 
शक्तियों से (आवृतम्‌) घिरे हुये, अर्थात्‌ नानाशक्तियों से सम्पन्न, (गिरिं न) पर्वत के सदृश अचल, 
(पुरुभोजसम्‌) सबके पालक, (क्षुमन्तम्‌) वैदिकशब्दों के स्वामी, (वाजम्‌) बलस्वरूप, (शतिनं सहस्त्रम्‌) 
सैकड़ों और हजारों लोक-लोकान्तरों के स्वामी, (गोमन्तम्‌) और हमारी इन्द्रियों के भी स्वामी को (मक्षू) 
शीघ्र (ईमहे) हम प्राप्त होते हैं, और इस निमित्त उससे प्रार्थनाएँ करते हैं। 

[क्चुमन्तम्‌=क्षु (शब्दे) +मतुप्‌ । मक्षू=क्षिप्रम्‌ (निघं० २.१५) । ईमहे=ई गतौ। तथा ईमहे याञ्चाकर्मा 
(निघं० ३.१९) । गिरिं न=अथवा मेघ के सदृश पालक तथा भोजनदाता। मेघ वर्षा द्वारा पालन करता तथा 
भोजन-सामग्री देता है। गिरि-मेघ (निघं० १.१०) |] 
ऋषिंः—मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( समा-बृहती+विषमा-सतोबृहती )॥ 

तत्त्वां यामि सुवीर्यं तद्‌ ब्रह्म॑ पूर्वचि्तये। 

येना यतिभ्यो भृग॑वे धनें हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ६॥ 

अर्थ (पूर्वचित्तये) घटनाओं के पूर्वज्ञान के लिए, हे परमेश्वर! मैं उपासक, (तत्‌) प्रसिद्ध 
(सुवीर्यम्‌) उत्कृष्ट धर्मबीरता, अर्थात्‌ बाधाओं और कष्टों के होते भी उपात्त योगमार्ग पर सुदृढ़ रहना, और 
(तत्‌) प्रसिद्ध (ब्रह्म) वेदविद्या जो कि ब्रह्म का प्रतिपादन करती है--इन दोनों की (त्वा यामि) मैं 
आपसे याचना करता हूँ, (येन) जिस धर्मवीरता और वेदविद्या द्वारा, (यतिभ्यः) यतियों के लिए, 
(भृगवे) वासनाओं को दग्ध किये व्यक्ति के लिए, उनके (हिते धने) हितकर धन अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्त 
के निमित्त, उसकी (आविथ) आपने रक्षा की है, तथा (येन) जिन उपर्युक्त दो साधनों द्वार आपने 
(प्रस्कण्वम्‌) प्रकृष्ट मेधावान्‌ की (आविथ) रक्षा की है। 

[कण्वः-मेधावी (निघं० ३.१५) । प्रस्कण्व=प्रकृष्ट मेधावी, अर्थात्‌ आध्यात्मिकमेधा-सम्पन्न । मन्त्र 
में उपासक *'पूर्वचित्ति'' अर्थात्‌ भविष्य में होनेवाली घटनाओं का पूर्वज्ञान चाहता है, ताकि वह इष्ट और 
अनिष्ट का उपादान तथा परिहार पहिले ही कर ले।] 
ऋषिः—मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-- बार्हतः प्रगाथः ( समा-बृहती+विषमा-स्रतोबृहती ) ॥ 

येनां समुद्रमसुंजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णिं ते शर्वः। 

सद्य: सो अंस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीर॑नुचक्रदे॥ ७॥ 

आर्थ (येन) जिस सामर्थ्य द्वारा आपने (समुद्रम्‌) समुद्र का, और उसकी (महीः अपः) महाजलराशि 
का (असृजः) सर्जन किया है, (इन्द्र) हे परमेश्वर! (तत्‌) वह (वृष्णि शवः) वर्षाकारी सामर्थ्यं (ते) 
आपका ही है। तथा (यम्‌) जिसे (क्षोणीः) चुलोक और पृथिवीलोक मानो (अनु) निरन्तर, सहायतार्थ 
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(चक्रदे) पुकारते हैं, (अस्य) इस परमेश्वर की (सः महिमा) वह महिमा (सद्यः) आजतक किसी ने 
(न संनशे) नहीं प्राप्त की। 

[सूक्त ४८ और ४९ को '* अथर्ववेदीय सर्वानुक्रमणिका '' में '* खिल '' अर्थात्‌ परिशिष्ट, प्रक्षिप्त माना 
है। परन्तु महर्षि दयानन्द ने “चतुर्वेद विषयसूची '' में इन्हें '* खिल' ' नहीं माना। कारण यह है कि इन 
सूक्तों के मन्त्र प्रायः ऋग्वेद आदि में पठित हैं।] 

सूक्त ५० 
ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्दः--बाईत:ः प्रगाथः ( बृहती+सतोब्रृहतीं )॥ 
कन्नव्यो अत॒सीनाँ तुरो गुंणीत मर्त्यः । 

नही न्व॑स्य महिमान॑मिन्द्रियं स्वुर्गिणन्तं आनशुः॥ १॥ 

आर्थ (अतसीनाम्‌) आत्मिकशक्ति-सम्मन्न प्रजाओं में (कत्‌) कौन सा (नव्यः) प्रशंसनीय (मर्त्यः) 
जन है, जोकि (तुरः) शीघ्र ही, अर्थात्‌ अल्पायु में ही (गृणीत) परमेश्वर के गुणगान करने लगता है। 
(गृणन्तः) परमेश्वर के गुणगान करते हुए भी, (नू) निश्चय से, (अस्य) इस परमेश्‍वर की (महिमानम्‌) 
को, (इन्द्रियम्‌) इसके ऐश्वर्य को, (स्वः) और इसके आनन्दमय स्वरूप को (नहि आनशुः) उपासक 
पूर्णतया नहीं जान सके । [अतसः=7॥९ ५००। (आप्टे) । इन्द्रियम्‌ं=्धनम्‌ (निघं० २.१०) ।] 

ऋषिः—मेध्यातिथिः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः बाईतः प्रगाथः ( बृहती-संतोबृहती )॥ 

कडु स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत ऋषिः को विप्र॑ ओहते। 

कदा हवै मघवन्निन्द्र सुन्व॒तः कद्‌ं स्तुवत आ ग॑मः॥ २॥ 

अर्थ--( देवते) हे परमेश्वर! (ऋतयन्तः) सत्यस्वरूप आपको चाहनेवाली, और आपकी (स्तुवन्तः) 
स्तुतियाँ करनेवाले (कत्‌ उ) कितने ही हैं, परन्तु (कः) कोई (विप्रः) मेधावी (ऋषिः) ऋषि ही, अपने 
जीवन में (ओहते) आमका वहन करता है। (मघवन्‌ इन्द्र) हे ऐश्वर्यशाली प्ररमेश्वर! (कदा) कब 
(सुन्वतः) भव्तिरसवाले उपासक की (हवम्‌) पुकार की ओर (आ गमः) आप आते हैं, और (कत्‌ 
उ) किस ही (स्तुवतः) स्तोता की (हवम्‌) पुकार की ओर (आ गमः) आप आते हैं, [इसे कोई नहीं 
जानता ।] 

सूक्त ५९ 
ऋषि:--प्रस्कण्व: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती )॥ 
अभि प्र बः सुराध॑स॒मिन्त्रमर्च यथां विदे। 
यो जरितृभ्यो मघवां पुरूवसुं: सहस्त्रॅणेव शिक्षति॥ १॥ 

अर्थ-हे उपासक! (यथा विदे) परमेश्वर की यथार्थ प्राप्ति के लिए, (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (प्र) 
प्रकर्ष रूप में (अभि अर्च) स्तुति किया कर, जो परमेश्वर कि (वः) तुम सब उपासकों की साधनाओं 
का (सुराधसम्‌) उत्तम प्रकार से सिद्ध करता है, सफल करता है। तथा (मघवा) आध्यात्मिक सम्पत्शाली 
(पुरूवसुः) महाधनी (यः) .जो परमेश्वर, (जरितृभ्यः) स्तोताओं के लिए, (इव) मानो (सहस्रेण) 
हजारों प्रकार से (शिक्षति) शिक्षाएँ दे रहा है। 

[सहस्त्रेण-यजुर्वेद (३२.४) का निम्नलिखित मन्त्रांश इस सम्बन्ध में प्रकाश डालता है। यथा-- 
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'"प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः '' अर्थात्‌ परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हुआ स्थित है, वह 
सर्वतोमुख है, वह सब ओर से तथा सब घटनाओं द्वारा उपदेश दे रहा है, शिक्षाएँ दे रहा है। '' मुख'' 
शब्द द्वारा उपदेश देने की भावना को सूचित किया है।] 
ऋषिः--प्रस्कण्बः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती )॥ 

शतानीकेव प्र जिंगाति धृष्णुया हन्तिं वृत्राणि दाशुषे । 

गिरेरिव प्र रसां अस्य पिच्चिरे दत्राणि पुरुभोज॑सः॥ २॥ 

अर्थ- (शतानीका इव) सैकड़ों सेनाओं के सदृश परमेश्वर (धृष्णुया) अपनी पराभवकारिणी 
शक्ति द्वारा (प्र जिगाति) सब पर विजय पाये हुए है। (दाशुषे) आत्मसमर्पक के लिए परमेश्वर उसके 
(वृत्राणि) अविद्या तथा तज्जन्य आवरणों को (हन्ति) दूर कर देता है। (गिरे: पुरुभोजसः) प्रभूत 
भोगसामग्री देनेवाले मेघ के (इव) सदृश (अस्य) इस परमेश्वर के (रसाः) आनन्दरस (पिन्विरे) 
उपासकों को सींचते हैं और इसके (दत्राणि) अन्य दान (पिन्विरे) सबकी सेवाएँ कर रहे हैं। [ पिन्विरे=पिवि 
सेचने; सेवने।] 

ऋषिःपुष्टिगुः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बुहती+समा-सतोबुहती )॥ 
प्र सु श्रुतं सुराध॑स॒मर्चा' शक्रमभिष्टये। 


सुन्वते स्तुंबते काम्यं वसुं सहस्त्रेणेव मंहते॥ ३॥ 
अर्थ-हे उपासक! (अभिष्टये) अभीष्ट की प्राप्ति के लिए--( श्रुतम्‌) वेदों में सुने गये, (सुराधसम्‌) 
सुगमता से अभीष्ट-साधक, (शक्रम्‌) शक्तिशाली परमेश्वर की (प्र) प्रकर्षरूप में (सु) अच्छे प्रकार 
(अर्च) अर्चना किया कर, (यः) जो परमेश्वर कि (सुन्वते) भक्तिरसवाले (स्तुवते) स्तोता को, 
(सहस्रेण इव) मानो हजारों प्रकार से (काम्यं वसु) अभीष्ट धन अर्थात्‌ मोक्ष (मंहते) प्रदान करता है। 
ऋषिः—पुष्टिगुः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बुहती+समा-सतोबृहती )॥ 
श॒तानींका हेतयों अस्य दुष्टरा इन्द्र॑स्य समिषो मही: । 
गिरिर्न भुज्मा मघवत्सु पिन्वते यदीं' सुता अम॑न्दिषुः ॥ ४॥ 
अर्थ-(अस्य) इस परमेश्वर के (हेतयः) अस्त्रशस्त्र (दुष्टराः) दुर्लङ्घ्य हैं, (शतानीका= 
शतानीकानि) जैसे कि सैकड़ों सेनाओं के घेरे दुर्लङ्घ्य होते हैं। और (अस्य इन्द्रस्य) इस परमेश्वर की 
(महीः इषः) महत इच्छाएँ (सम्‌ तराः) सम्यकू तैरानेवाली हैं । परमेश्वर (गिरिः न) मेघवत्‌ ( भुज्मा) 
भोगसाधन प्रदान करता है । (यदि) यदि (इम्‌) इस परमेश्वर को (सुताः ) निष्पादित भक्तिरस (अमन्दिषुः) 
प्रसन्न कर देते हैं तो यह, (मघवत्सु) आध्यात्मिक ऐश्वर्यवालों को, (पिन्वते) अपने आनन्दरसों से, या 
और अधिक आध्यात्मिक ऐश्वर्या से, (पिन्वते) सींच देता है। 
सूक्त ५२ 
ऋषिः—मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः:--बृहती ॥ 
व॒यं घं त्वा सुताव॑न्त॒ आपो न वृक्तबर्हिषः । 
पवित्र॑स्य प्रस्त्रब॑णेषु वृत्रहुन्परिं स्तोतारं आसते॥ १॥ 
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अर्थ (वयम्‌) हम (वृक्तबर्हिषः) भक्तियज्ञों के ऋत्विक्‌ (घ) निश्चय से, (सुतावन्तः) भक्तिरस 
को निष्पादित किये हुए हैं, और भक्तिरस (आपः न) जलों के सदृश (त्वा) आपकी ओर प्रवाहित हो 
रहे हैं। (वृत्रहन्‌) हे अविद्यादि आवरणों को छिन्न-भिन्न करनेवाले ! (पवित्रस्य) पवित्र भक्तिरस के 
(प्रस्रवणेषु) प्रवाहों में बहते हुए (स्तोतारः) स्तोता लोग, आसन लगाये (परि) सब ओर (आसते) बैठे 
हुए हैं। 

[वृक्तबर्हिषः =ऋत्विजः (निघं० ३.१८) |] 

ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द: --बृहती ॥ 

स्वर॑न्ति त्वा सुते नरो बसों निरेक उक्थिन॑:। 

कदा सुतं तुंषाण ओक आ ग॑म॒ इन्द्र॑ स्वब्दीव वंस॑गः॥ २॥ 

अर्थ-(वसो) हे विश्ववासी ! (सुते) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, और सांसारिक वृत्तियों की 
दृष्टि से (निरेके) चित्त के रिक्‍त हो जाने पर, शून्य हो जाने पर, (उक्थिनः) वैदिक-सूकतों द्वारा स्तुतियाँ 
करनेवाले (नरः) उपासकनेता, (त्वा) आपके प्रति (स्वरन्ति) उच्व-स्वरों में स्तुतियाँ करते हैं, और 
कहते हैं कि “ (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! आप (सुतम्‌) उत्पन्न भक्तिरस के प्रति (तृषाण: ) प्यासे होकर 
(कदा) कब (ओके) उपासक के हृदय-गृह में (आ गम) आएँगें, (इव) जैसे कि (वंसगः) सुन्दर 
गतिवाला बैल, पिपासाकुल हुआ-हुआ (स्वब्दी) सुन्दर जलाशय की ओर आता है। 

[निरेके=नितरां रिक्त; वा एकान्तस्थाने। स्वब्दिःइव=सु+अप्‌ (जल)+दा (देना)+इ, अर्थात्‌ सुन्दर 
जल प्रदान करनेवाला जलाशय। स्वब्दि (नपुं सकलिङ्ग) ।] 

ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बृहती ॥ 

कण्वेभिर्धृष्णवा धृषद्वाजे दर्षि सहर्त्रिण॑म्‌। 

पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मक्षु गोम॑न्तमीमहे ॥ ३॥ 

अर्थ--( धृष्णो) पापों का पराभव करनेवाले हे परमेश्‍वर! (कण्वेभिः) कण-कण द्वारा भक्ति का 
संचय करनेवाले मेधावी उपासकों, या इन्द्रियों का निमीलन करनेवाले ध्यानावस्थित उपासकों द्वारा चाहा 
गया (धृषद्‌ वाजम्‌) पापधर्षक बल (आदर्षि) हमें आदरपूर्वक प्राप्त कराइए, जो बल कि (सहस्रिणम्‌) 
हजारों का उपकार करनेवाला हो। (मघवन्‌) हे बलरूपी धन के स्वामी! (विचर्षणे) हे सर्वद्रष्टा! 
(ईमहे) हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें (गोमन्तम्‌) प्रशस्त इन्द्रियों समेत (पिशङ्गरूपम्‌) सूर्य 
सदृश तेजस्वी रूप (मक्षू) शीघ्र प्रदान कीजिए। 

[कण्वेभिः=मेधाविनः (सायण) । कण्व=कण+व (वाला), या कण्‌ निमीलने। पिशङ्गनसुन्दर 
आकृतिवाला; पिश्‌= To shape, fashion, form (आप्टे)+अङ्ग | मक्षुनक्षिप्रम्‌ (निघं० २.१५) । गोः 
इन्द्रियां (उणादिकोश २.६७) |] 

सूक्त ५३ 
ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--बृहती ॥ 
क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्कयों दथे। 
अयं यः पुरो विभिनत्त्योज॑सा मन्दानः शिप्रयन्ध॑सः॥ १॥ 
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अर्थ-(सुते) उपासक में भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, हे परमेश्वर! (सचा) साथ-साथ, 
अर्थात्‌ उपासक जब आपके आनन्दरस का पान करता है, तो उसके भवितरस को (पिबन्तम्‌) पीते हुए 
आपको (कः) कौन उपासनारहित व्यक्ति (वेद) जान सकता है ? [उस आपको तो उपासक ही उस 
अवस्था में जान सकता है]; उपासक (कत्‌) किस प्रकार के (बयः) आनन्दरसरूपी अन्न को (दधे) 
निज आत्मा में धारण कर रहा होता है, (ईम्‌) इसे भी उपासनारहित कौन व्यक्ति जान सकता है? हे 
परमेश्वर! (अयम्‌) आप यह हैं (यः) जो कि (मन्दानः) प्रसन्न होकर (ओजसा) निज प्रभाव द्वारा 
(पुरः) आसुरी भावनाओं के गढ़ों को (विभिनत्ति) तोड़फोड़ देते हैं, जैसे कि (शिप्री) तेजस्वी- 
मुखवाला सेनापति, (अन्धसः) अन्न से भरे शत्रु के (पुरः) किलों और नगरों को तोड़-फोड़ देता है। 
ऋहषिः~-मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः~ वुहती ॥ 
दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे। 
नकिष्ट्वा नि य॑म॒दा सुते ग॑मो महाँश्चरस्योज॑सा॥ २॥ 
अर्थ-(न) जैसे (मृगः वारणः) जङ्गली हाथी, जङ्गल में (दाना=दानानि) तोड़-फोड़ (दधे) 
करता है, और (पुरुत्रा) बहुत स्थानों में (चरथं दधे) स्वच्छन्द विचरता है, वैसे ही तू मुक्तात्मा, शारीरिक 
बन्धनों को तोड्-फोडू कर सर्वत्र स्वच्छन्द विचरता है। हे मुक्तात्मन्‌! स्वच्छन्द विचरने में (नकिः) कोई 
नहीं (त्वा) तुझे (नियमत्‌) नियन्त्रित कर सकता है। (सुते) इस उत्पन्न जगत्‌ में (आ गमः) तू फिर 
लौट कर आता है, पुन: जन्म धारण करता है। तू (महान्‌) महाशक्ति से सम्पन्न होकर (ओजसा) निज 
शक्ति द्वारा (चरसि) विचरता है। 
[मन्त्र १ में उपासक के आनन्दरसपान का वर्णन हुआ है। आनन्दरसपान कर जब जीवात्मा मुक्‍त 
हो जाता है, उसका वर्णन मन्त्र २ में हुआ है। दाना-दापू लवणे; दान खण्डने ।] 
ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः बृहती ॥ 
य उग्रः सन्ननिंष्ट्रतः स्थिरो रणाय संस्कृतः। 
यदि स्तोतुर्मचवां शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या ग॑मत्‌॥ ३॥ 
अर्थ-(यः) जो (स्थिरः) सदा स्थिर रहनेवाला नित्य जीवात्मा, (रणाय) आसुरी शक्तियों के 
साथ युद्ध के लिए (संस्कृतः) अच्छी प्रकार तैयार हो गया है, वह (उग्रः सन्‌) उग्ररूप होकर ( अनिष्टृतः) 
आसुरी शक्तियों द्वारा आच्छादित नहीं हो पाता। तब (यदि) अगर (मघवा इन्द्रः) ऐश्वर्यशाली परमेश्वर 
(स्तोतुः) स्तुतिकर्ता को (हवम्‌) मोक्षसम्बन्धी पुकार को (श्रुणवत्‌) सुन लेता है, तब यह स्तुतिकर्त्ता 
(योषति न) जन्म-मरण के बन्धन में आकर हिंसित नहीं होता, अपितु (आ गमत्‌) परमेश्‍वर की शरण 
में ही आ जाता है। 
[अनिष्ट्रतः=अ+नि+स्तृ (आच्छादने) । सँस्कृतः=शस्त्रैः अलंकृतः (सायण) । योषति=यूष हिंसायाम्‌।] 
सूक्त ५४ 
ऋषि:--रेभः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: अतिजगती ॥ 
विश्वाः पृत॑ना अभिभूतरं नर॑ सजूस्त॑तक्षुरिन्द्रे जजनुश्च॑ राजसे। 
क्रत्वा वरिष्ठं वर॑ आमुरिंमुतोग्रमोजिं्ं तवस तरस्विन॑म्‌॥ १॥ 
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अर्थ--(विश्‍वा: पृतनाः) काम-क्रोध आदि की सब सेनाओं का (अभिभूतरम्‌) पराभव करनेवाले, 
(नरम्‌) जगन्नेता, (सजूः) अपने साथी, (क्रत्वा) सत्कर्मों और प्रज्ञाओं की दृष्टि से (वरिष्ठम्‌) सर्वश्रेष्ठ, 
(वरे) उपासक को वर लेने पर (आमुरिम्‌) उसकी अविद्या का पूर्णतया विनाश करनेवाले, (उत) और 
(उग्रम्‌) अविद्या के विनाश करने में उग्ररूप, (ओजिष्ठम्‌) अत्यन्त ओजस्वी, (तरस्विनम्‌) बलवान्‌ तथा 
(तवसम्‌) बलस्वरूप (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को-प्रथमं तो उपासक (ततक्षुः) आभासिक प्रतीति के रूप 
में, (च) और तदनन्तर (जजनुः ) प्रत्यक्ष प्रतीति के रूप में प्रकर कर लेते हैं, (राजसे) ताकि परमेश्वर 
उन पर राज्य करे, और उनके हृदयों में सदा विराजमान रहे। 

[क्रतुन्कर्मं (निघं० २.१) । प्रज्ञा (निघ० ३.९) । तरस-बल (निघ० २.९) । आमुरिम्‌=मृ हिँसायाम्‌ ।] 

ऋषिः रेभः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--उपरिष्ठाद बृहती ॥ 

समीं' रेभासों अस्वरन्निन्द्रं सोम॑स्य पीतयें। 

स्वुर्पितिं यदीं' वृधे धृतव्र॑तो ह्योज॑सा समूतिभिंः॥ २॥ 

अर्थ (रेभासः) अर्चनाएँ करनेवाले उपासक, (सोमस्य पीतये) परमेश्वर द्वारा भक्तिरस के पान 
के लिए--(यद्‌) जो (स्वर्पतिम्‌) सुखों और सुखसामग्री के पति (ईम्‌) इस और (ईम्‌) इस ही, 
(इन्द्रम्‌) परमेश्वर के प्रति (सम्‌) परस्पर मिलकर (अस्वरन्‌) स्वरपूर्वक स्तुतियाँ करते हैं, इसका कारण 
यह है कि परमेश्वर (हि) निश्चय से, (ओजसा) निज ओज द्वारा, तथा (ऊतिभिः) रक्षाओं द्वारा, 
(संवृधे) उपासकों की सम्यकू-वुद्धि के लिए, (धृतव्रतः) मानो व्रत धारण किये हुए है। 

[रेभः=स्तोता (निघं० ३.१६) । रेभति=अर्चतिकर्मा (निघं० ३.१४) । तथा रेभृ शब्दे शब्दयितारः, 
स्तोतारः (सायण) ।] 

ऋषिः रेभः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--उपरिष्टाद बृहती ॥ 

नेमिं न॑मन्ति चक्ष॑सा मेघं विप्रां अभिस्वरां। 

सुदीतयो वो अद्रुहोपि कर्णे तरस्विनः समृक्व॑भिः ॥ ३॥ 

अर्थ--(नेमिम्‌) जगद्रथ के नेमिरूप, तथा (मेघम्‌) आनन्दरसवर्षी परमेश्वर को, (चक्षसा) आन्तर्दृष्टि 
द्वारा साक्षात्कार कर लेने पर, (अभिस्वराः) स्वरपूर्वक परमेश्वरीय गान गानेवाले (विप्राः) मेधावी 
उपासक, (नमन्ति) नमस्कार करते हैं, और उसे अपनी ओर नमा लेते हैं, झुका लेते हैं। तथा हे अभिनव 
उपासको !- (सुदीतयः) अपने अविद्यादि क्लेशों को उत्तम प्रकार से क्षीण किये हुए (अपि) तथा 
(अद्रुहः) द्रोह आदि से रहित उच्च कोटि के उपासक (तरस्विनः) उत्साहपूर्वक-(वः) तुम्हारे 
(कर्णे) कानों में (ऋक्वभिः) अर्चना के साधनभूत मन्त्रो द्वारा, (सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से दीक्षा मन्त्र देते 
हैं । [ सुदीतयः =सु+दीङ्‌ क्षये+व्तिन्‌। मेषम्‌=मिष सेचने ।] 

सूक्त ५५ 
ऋषि:--रेभः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः अतिजगती ॥ 
तमिन्द्र॑ जोहवीमि मघवानमुग्रं स॒त्रा दधानमप्रतिष्कुतं शवाँसि। 
मंहिछो गीर्भिरा च॑ यज्ञियों ववर्तद्राये नो विश्वां सुपथां कृणोतु वज्री॥ १॥ 
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अर्थ--( तम्‌ इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर के प्रति (जोहवीमि) मैं श्रद्धापर्वूक और बार-बार आत्माहुतियाँ 
करता हूँ, जो कि (मघवानम्‌) ऐश्वर्यो का स्वामी है, (उग्रम्‌) शासन में उग्र, और (सत्रा) वास्तव में 
(शवांसि) नाना बलों को (दधानम्‌) धारण करता, (अप्रतिष्कुतम्‌) जो विरोधी शक्तियों द्वारा झुकाया 
नहीं जा सकता। (महिष्ठः) जो पूजनीय और महादानी है, (यज्ञियः) यज्ञों में एकमात्र पूजनीय वह 
परमेश्वर, (गीर्भिः) स्तुतियों और प्रार्थनाओं द्वारा (आ ववर्तद्‌) आकृष्ट हो जाता है। (राये) सांसारिक 
और आध्यात्मिक ऐश्‍वर्या की प्राप्ति के लिए वह (नः) हमारे लिए (विश्वा सुपथा) सब मार्गो को सुमार्ग 
और सुगम (कृणोतु) करे। (वज्री) वह पाप-वृत्रों पर वज़र-प्रहार करता है । [ अप्रतिष्कुत: =अ+प्रति+ष्कुञ्‌ 
(आप्रवणे)+क्त।] 

ऋहषिः-रेभः ॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्दः बृहती ॥ 

या इन्द्र भुज आभरः स्वरा असुरेभ्यः। 

स्तोतारमिन्म॑घवन्नस्य वर्धय॒ ये च॒ त्वे वृक्तबर्हिषः॥ २॥ 

आर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (स्वर्वान्‌) प्रकाशमान तथा सुखसामग्री के भण्डारी हैं। आप 
(असुरेभ्यः) असुरो से, अपने प्राणपोषणमात्र में जो रत हैं उनसे, (याः) जो उनकी (भुजः) भोग- 
सामग्रियाँ हैं उन्हें (आ भरः) हर लेते है। (मघवन्‌) हे सम्पत्तिशाली परमेश्वर! आप (स्तोतारम्‌ इत्‌) 
अपने स्तुतिकर्त्ता को ही (अस्य) इस सम्पत्ति के दान द्वारा (वर्धय) बढ़ाइए, (च) और उन्हें भी बढ़ाइए 
(ये) जो कि (त्वा) आपकी प्रसन्नता के निमित्त (वृक्तबर्हिषः) कर्मकाण्डीय यज्ञकर्म करते हैं। 

[छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 'असुर' का लक्षण निम्नलिखित किया है-'*तस्मादप्यद्योेहाददानम- 
श्रद्दधानमयजमानमाहुरसुरो बतेति । असुराणां होषोपनिषद्‌ प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालङ्कारेणेति 
संस्कुर्वन्ति एतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते '' (छान्दो० ८.८.५) । अर्थात्‌ दान न देनेवाले, श्रद्धाहीन, 
और यज्ञों को न करनेवाले को ' असुर' कहते हैं। ये मृत के भी शरीर को अन्न द्वारा, चस्त्रों द्वारा, आभूषणों 
द्वारा सुशोभित करते हैं, इस विचार से इन कर्मों द्वारा प्रेत परलोक पर विजय पालेगा''। अतः सांसारिक 
भोग ही असुरों के लिए जीवन का ध्येय होता है। ऐसे विचारोंवाले व्यक्ति स्वार्थपरायण होते हैं, और 
उत्पातों के कारण बन जाते हैं । अतः इनकी सम्पत्तियों पर नियन्त्रण आवश्यक है । जो प्रभु के सच्चे भक्त 
होते हैं, वे परोपकार परसेवा की भावनावाले होते हैं । ऐसों के पास आई सम्पत्ति परसेवार्थ होती है।] 

ऋषिः रेभः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--बृहती ॥ 

यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागमव्य॑यम्‌। 

यज॑माने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्तं धेहि मा पणौ॥ ३॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आप (यम्‌) जिस (अश्वं गाम्‌) अश्व तथा गौ आदि, और 
(अव्ययम्‌) अविनाशी (भागम्‌) सेवनीय मोक्षरूपी सम्पत्ति को (दधिषे) धारण करते हैं, इनके स्वामी 
हैं, (तम्‌) उस सम्पत्ति को आप, (तस्मिन्‌ यजमाने) उस परोपकार-यज्ञ करनेवाले, (सुन्वति) भक्तिरसाद्र 
हृदयवाले, (दक्षिणावति) सबकी वृद्धि तथा प्रगति चाहनेवाले में ( धेहि) स्थापित तथा पोषित कीजिए, 
(पणौ मा) कंजूस व्यापारी में उस सम्पत्ति को स्थापित न कोजिए। 
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सूक्त ५६ 
ऋषिः गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-णङ्करिः ॥ 
इन्द्रो मदाय वावृधे शव॑से वृत्रहा नृभिंः। 
तमिन्महत्स्वाजिषूतेमर्भ' हवामहे स वाजेषु प्र नॉविषत्‌॥ १॥ 
अर्थ- (नृभिः) नर-नारियों द्वारा उपासित (इन्द्रः) परमेश्वर ( वुत्रहा) उपासकों के पापों का हनन 
करता है, और (वावृधे) उनकी वृद्धि करता, और उन्हें (मदाय) हर्ष तथा आध्यात्मिक तृप्ति, तथा 
(शवसे) बलप्रदान के लिए तत्पर रहता है। (महत्सु) बड़े (आजिषु) देवासुर-संग्रामों में, (उत) और 
(अर्भे) छोटे देवासुर-संग्रामों में (तम्‌ इत्‌ इम्‌) उसी परमेश्वर का (हवामहे) हम आह्वान करते हैं। (सः) 
वह परमेश्वर (वाजेषु) इन संग्रामो में (नः) हमारी (प्र अविषत्‌) पूर्णरक्षा करता है। 
[बड़े संग्राम वे जब कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इकट्ठे होकर संग्राम में उपस्थित होते हैं, 
तथा छोटे संग्राम वे जब कि इनमें से किसी एक के साथ संग्राम लड़ता होता है।] 
ऋषिः गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्क्रिः ॥ 
असि हि वीर सेन्योसि भूरिं पराददिः। 
असिं दभ्रस्य चिद्‌ वृधो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्व॒ते भूरिं ते बसुं॥ २॥ 
अर्थ--( वीर) हे प्रेरणाओं के देनेवाले परमेश्वर! आप (हि) ही (सेन्यः) सद्गुणों की सेना के 
नायक (असि) हैं। आप ही (भूरि) बहुमात्रा में (पराददिः) आसुरी-भावनाओं को परास्त कर दैवी- 
भावनाओं के दाता हैं। (दभ्रस्य) छोटे या अभिनव उपासक को (चित्‌) भी (वृधः असि) आप बढ़ाते 
हैं। (यजमानाय) उपासना-यज्ञ के रचयिता, तथा (सुन्वते) भक्तिरसवाले उपासक को आप (शिक्षसि) 
शिक्षा देते हैं, और सम्पत्तियाँ देते हैं । (ते) आपकी (वसु) सम्मत्तियाँ (भूरि) प्रभूत हैं, अक्षय्य हैं। 
ऋषिः गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-षङ्किः ॥ 
यदुदीरंत आजयो धृष्णवे धीयते धनां। 
युक्ष्वा म॑दच्युता हरी क॑ हनः क॑ वसौ दधोस्माँ इन्द्र वसौं दधः॥ ३॥ 
अर्थ- (यद्‌) जब जीवन में (आजयः) देवासुर-संग्राम (उदीरते) उठते हैं, तब (धृष्णवे) असुरों 
का धर्षण अर्थात्‌ पराभव करनेवाले के लिए, हे परमेश्वर | आप द्वारा (धना) आध्यात्मिक धन, अर्थात्‌ 
आत्मिक बल ( धीयते) स्थापित किया जाता हैं। (मदच्युता) जिनसे मद-मस्ती च्युत हो गई है, हट गई 
है, ऐसे (हरी) कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियरूप अश्वों को आप (युक्ष्व) ही योगयुक्त करते हैं । हे परमेश्वर ! 
आप (कम्‌) किसी व्यक्ति का तो हनन करते हैं, अर्थात्‌ जन्म-मरण की परम्परा द्वारा उसे कष्ट भुगवाते 
हैं, और (कम्‌) किसी व्यक्ति को आप (वसौ) आध्यात्मिक-सम्पत्‌ में (दधः) स्थापित करते हैं [यह 
सब उन-उनके कर्मानुसार है]। (इन्द्र) हे परमेश्वर! (अस्मान्‌) हम पाप धर्षकों को आप (वसौ) 
आध्यात्मिक-सम्पत्‌ में (दधः) स्थापित कीजिए। 
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ऋषि:--गोतमः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः-पङ्किः ॥ 

मदेमदे हि नों ददिर्यूथा गर्वांमूजुक्रतुः । 

सं गुंभाय पुरू श॒तोभ॑याहस्त्या वसु शिशीहि राय आ भ॑र॥ ४॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर! (मदेमदे) जब-जब आप प्रसन्न हों तब-तब आप (नः) हम उपासकों को 
(गवाम्‌) सुखसामग्री के (यूथा) समूह (ददिः) देते रहिए। (ऋजुक्रतुः) आपके कर्म और संकल्प 
सत्यमय हैं, जैसे धनी (उभया हस्त्या) दोनों हाथ (संगृभाय) भरकर (पुरूवसु) प्रभूत धन देता है, वैसे 
ही आप भी हमें (शता वसु) सैकड़ों प्रकार के धन (शिशीहि) प्रदान कीजिए और हमें (रायः) धनों 
से (आ भर) भर दीजिए। 

[गवाम्‌-गोः सुखम्‌ (उणा० को० २.६८) । वैदिक यन्त्रालय, अजमेर। उभयाहस्त्या=उभयाहस्ति+आ। 

ऋषिः गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-पङ्क्िः ॥ 

मादय॑स्व सुते सचा शव॑से शूर राध॑से। 

विद्या हि त्वां पुरूवसुमुप कामान्त्ससृज्महेथां नोविता भंव॥ ५॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (सुते) भक्तिरस की निष्पत्ति में आप और हम (सचा) जब इकट्ठे हों, तब 
भक्तिरस के आस्वादन द्वारा आप अपने आप को, और आनन्दरस के प्रदान द्वारा हम उपासकों को 
(मादयस्व) प्रसन्न कीजिए। ताकि (शूर) हे दानशूर! (शवसे) हम आध्यात्मिक बल प्राप्त कर सकें, और 
(राधसे) सिद्धियाँ प्राप्त कर सकें। (हि) निश्चयपूर्वक (त्वा) आपको (विद्म) हम जानते हैं कि आप 
(पुरूवसुम) प्रभूत सम्पत्शाली हैं। आप और हम (कामान्‌) परस्पर की कामनाओं का (उप ससृज्महे) 
संसर्ग करते हैं। (तथा) तदनन्तर आप (नः) हमारे (अविता) रक्षक (भव) इुजिए। 

[उपासक की कामना है-आनन्दरस, ईश्वर, और मोक्षप्राप्ति परमेश्वर की कामना है- भक्तिरस, 
उपासकद्दारा समर्पण, और उपासक को जन्म-मरण की श्रृंछुला से छुड़ाना। इन दोनों को कामनाओं का 
संसर्ग यहाँ अभीष्ट है।] 

ऋषिः गोतमः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः-~पङ्किः ॥ 

एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्वँ पुष्यन्ति वार्यम्‌। 

अन्तर्हि ख्यो जनानामर्यो वेदो अदांशुषां तेषाँ नो वेद आ भ॑र॥ ६॥ 

अर्थ- (इन्द्रः) हे परमेश्वर! (ते) आपके (एते) ये (जन्तवः) जन्मधारी उपासक, (वार्यम्‌) श्रेष्ठ 
(विश्वम्‌) सब प्रजाजनों का (पुष्यन्ति) परिपोषण करते हैं। (जनानाम्‌) इन जन्मधारी उपासकों के 
(अन्तः) हृदयों के भीतर आप (ख्यः) सत्-ज्ञान का प्रकथन करते रहते हैं। ( अर्यः) आप सब धनों के 
स्वामी हैं, (वेदः) सर्ववेत्ता हैं। (तेषाम्‌) उन (अदाशुषाम्‌) अदानियों की (वेदः) सम्पत्तियाँ (नः) हम 
उपासकों को (आभर) प्रदान कीजिए। 

[संसार में विषमताएँ हैं, इसका अपलाप नही किया जा सकता। शारीरिक विषमताएँ हैं-कोई 
लम्बा कोई नाटा, कोई सुरूप, कोई कुरूप, कोई स्वस्थ, कोई रुग्ण, कोई बलशाली कोई निर्बल । इसी 
प्रकार मानसिक विषमताएँ हैं-कोई महाज्ञानी कोई अल्पज्ञानी । परन्तु आर्थिक विषमताओं सामाजिक- 
जीवन में अधिक दुष्परिणामी होती है। इन आर्थिक विषमताओं को दूर करना वेदानुमोदित है । वेदों में 


और धन को जमा करने की गर्धा का त्याग | इसीलिए मन्त्र में यह भावना प्रकट की है कि अदानियों 
के पास धन का संग्रह न होना चाहिए ; और परोपकारी, परमेश्वर के उपासकों को सम्पत्‌ का स्वामी 
होना चाहिए, ताकि वे समग्र प्रजाजन का परिपोषण कर सकें ।] 
सूक्त ५७ 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--गायत्री ॥ 

सुरूपकृलुमूतयें सुदुघामिव गोदुहे। जुहूमसि द्यविद्यवि॥ १॥ 

अर्थ- (ऊतये) आत्मरक्षा के लिए हम, (द्यविद्यवि) प्रतिदिन, (सुरूपकृल्लुम्‌) उत्तमरूपों के कर्त्त 
परमेश्वर के प्रति (जुहूमसि) भवित, श्रद्धा, और आत्मसमर्पण की आहुतियाँ देते हैं, (इव) जैसे कि 
(गोदुहे) गौ के दोहने के लिए, (सुदुघाम्‌) सुगमता से दोही जानेवाली, तथा उत्तम-दुग्ध देनेवाली गौ के 
प्रति, प्रतिदिन, (जुहूमसि) हम उत्तम चारा देते हैं। 

[ सुरूपकुत्नुम्‌-इसके दो अभिप्राय हैं । एक तो यह कि परमेश्वर ने जगत्‌ में जो रचनाएँ रची हैं, 
वे सब अपने में सुन्दररूपवाली हैं। इस दृष्टि से परमेश्वर को ''त्वष्टा'' भी कहते हैं। त्वष्टा का काम है 
“नाना रूपों का रचना''। परमेश्वर को सुन्दर भी कहा जाता है-सत्य, शिवं, सुन्दरम्‌ । परमेश्वर के ज्ञान 
में सौन्दर्य की भावनाएं हैं । इसी कारण परमेश्वर द्वारा रचित रचनाएँ सुन्दर हैं । दूसरा यह अभिप्राय है कि 
परमेश्वर उपासक के दुर्गुणों को हटाकर उसमें सुन्दर गुणों की स्थापना करता है। 

ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

उप॑ नः सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मद॑ः॥ २॥ 

अर्थ- (सोमपाः) हे परमेश्वर! आप भक्तिरस चाहते हैं। (नः) हमारे (सवना) उपासना-यज्ञों में 
आप (उप आ गहि) हमारे हृदयस्थ हूजिए, और (सोमस्य) भक्तिरस को (पिब) स्वीकार कीजिए। 
(रेवतः) सब सम्यत्तियों के स्वामी आपको (मदः) प्रसन्नता (गोदा इत्‌) हमें अवश्य ज्ञान प्रकाश देती 
है। [गो=किरणें प्रकाश+दा ।] 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द: --गायत्री ॥ 

अथां ते अन्त॑मानां विद्याम॑ सुमतीनाम्‌। मा नो अति ख्य आ ग॑हि॥ ३॥ 

अर्थ- (अथ) ज्ञानप्रकाश प्राप्त कर लेने पर, हे परमेश्‍वर! वेदों में (ते) आप द्वारा दी गई (अन्तमानाम्‌) 
अन्तिम प्रमाणरूप (सुमतीनाम्‌) सुमतियों को (विद्याम) हम जानें, और प्राप्त करें। हे परमेश्‍वर! इस 
सम्बन्ध में आप (नः) हमारा (मा अतिख्यः ) प्रत्याख्यान न करें। (आ गहि) आप हम में प्रकट हूजिए। 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
शुष्मिन्त॑मं न ऊतयें झुम्निने पाहि जागृविम्‌। इन्द्र सोमे शतक्रतो॥ ४॥ 
अर्थ--(शतक्रतो) हे सैकड़ों अद्भुत कर्मांवाले विश्वकर्मा (इन्द्र) परमेश्वर! (नः ऊतये) हमारी 
रक्षा के लिए, (नः सोमम्‌) हमारे भक्तिरस की (पाहि) आप रक्षा कीजिए, जो भक्तिरस कि (शुष्मिन्तमम्‌) 
पापों को शोषण करने का बल देता, (झुम्निनम्‌) आध्यात्मिक-धन अर्थात्‌ विभूतियाँ प्रदान करता, तथा 
उपासक को अपने कर्मो में सदा (जागृविम्‌) सावधान रखता है। 
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[मन्त्र में '*पाहि'' शब्द द्वारा सोम की रक्षा का वर्णन किया है । अन्य मन्त्रों में “*पिब'' शब्द द्वारा 
सोम के पान का वर्णन हुआ है। सम्भवतः इन स्थानों में भी '“पाहि'' के अर्थ में ''पिब'' शब्द का वैदिक 
प्रयोग हो।] 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसुं। इन्द्र तानिं त॒ आ वृणे॥ ५॥ 

अर्थ (शतक्रतो इन्द्र) हे सैकड़ों अदभुत कर्मोवाले परमेश्वर! (पञ्चसु जनेषु) पांच प्रकार के 
प्रजाजनों में, या विस्तृत अर्थात्‌ पृथिवी पर फैले प्रजाजनों में, (ते) आपकी दी हुई (या) जो (इन्द्रियाणि) 
इन्द्रियाँ हैं, वे स्वस्थ बनी रहें-यह मैं (ते) आपसे (आ वृणे) वर मांगता हूँ। 

[पञ्चजन=ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तथा निषाद (=वैदिक कर्मो से विहीन व्यक्ति) । अथवा 
पञ्च=पच्‌ विस्तारे । [ इर्द्रियाणि- जैसे प्रार्थना की है कि --'' पश्येम शरदः शतम्‌, शृणुयाम शरदः 
शतम्‌ प्रब्रवाम शरदः शतम्‌'' ।] 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

आगंन्नन्द्र श्रवों बृहद द्युम्नं द॑धिष्व दुष्टर॑म्‌। उत्ते शुष्मं तिरामसि॥ ६॥ 

अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! आपकी कृपा से (श्रवः) श्रवण अर्थात्‌ श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ (अगन्‌) 
हमें मिली हैं, जो कि (बृहद्‌ झुम्नम्‌) महाधन रूप हैं, (दधिष्व) इन्हें आप हम में धारण कीजिए। 
(दुष्टरम्‌) इन्हें अपराभवनीय बनाइए। ताकि (ते) आपके (शुष्मम्‌) पाप-शोषक बल को प्राप्त कर, और 
(उत्‌) उत्कृष्ट बनकर (तिरामसि) हम पापों को तिरोहित तथा तिरस्कृत कर दें। 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-- अनुष्टुप्‌॥ 

अर्वावतों न आ गह्यथो शक्र परावर्तः। उ लोको यस्ते अन्रिव इन्द्रेह तत आ गंहि॥ ७॥ 

अर्थ- (शक्र) हे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर! (अर्वावतः) अवराविद्यावाले (अथो) या (परावतः) 
पराविद्यावाले (नः) हम उपासकों की ओर (आ गहि) आप कृपा-दृष्टि कीजिए, उनकी ओर आवर्जित 
हूजिए। (अद्रिवः) हे पाप-विनाशी! या आदरणीय-उपासकों के स्वामी! (ते) आपका जो (उ) वह 
(लोकः) तुरीय-धाम है, (ततः) वहाँ से (इह) मेरे इस हृदय में (आ गहि) आ प्रकट हूजिए। 

[अर्वा=अर्वाक्‌। देखो-सू० ६, मं० ८, ९।] 

ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 

इन्द्रो अङ्क महद्भयमभी षदप॑ चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विच॑र्षणिः ॥ ८॥ 

अर्थ-(अङ्ग) हे प्रिय! (इन्द्रः) परमेश्वर (महद्‌ भयम्‌) महाभय अर्थात्‌ जन्म-मरण के भय को 
(अभीषद्‌) विशीर्ण कर देता है, (अप चुच्यवत्‌) और उसे दूर कर देता है। (सः हि) वह परमेश्वर ही 
(स्थिरः) कूटस्थ है, (विचर्षणिः) और सब विविध जगत्‌ का द्रष्टा है। 

[अभीषद्‌=अभि+षद्लृ विशरणे ।] 

ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

इन्द्रश्च मृळ्याति नो न न॑ः पश्चादघं न॑शत्‌। भद्रं भ॑वाति नः पुरः॥ ९॥ 

अर्थ-(च) और (इन्द्रः) परमेश्वर ही (नः) हमें (मृळयाति) सुख-सामग्री देता है। उसी की 
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कृपा से (नः) हमें (पश्चात्‌) अनजाने भी (अघम्‌) पाप (न नशत्‌) नहीं प्रास होता। और उसी की कृपा 
से (नः) हमारे (पुराः) सामने सदा (भद्रं भवाति) सुख और कल्याण विराजता है, अर्थात्‌ हमारी दृष्टि 
में सदा सुख और कल्याण का मार्ग रहता है। 
ऋषिः — गृत्समदः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 

इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभ॑यं करत्‌। जेता शत्रून्विच्॑षणिः॥ १०॥ 

अर्थ-- (इन्द्रः) परमेश्वर (सर्वाभ्यः आशाभ्यः परि) सब दिशाओं से हमें (अभयं करत्‌) निर्भय 
कर देता है। वह (शत्रून्‌) सभी बाधाओं पर (जेता) विजय पाये हुए है। (विचर्षणिः) वह सब विविध 
जगत्‌ का द्रष्टा है। 


ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:--बृहती ॥ 
क ई वेद सुते सचा पिब॑तं कद्दयों दधे। 
अयं यः पुरों विभिनत्त्योज॑सा मन्दानः शिप्यन्ध॑सः॥ ९९॥ 
अर्थ-देखो-२०.५३.१। 

ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--बृहती ॥ 
दाना मृगो न वार॒णः पुरुत्रा चरथ दधे। 
नर्किष्ट्वा नि य॑म॒दा सुते ग॑मो महाँश्च॑रस्योज॑सा॥ ९२॥ 
अर्थ-देखो-२०.५३.२। 

ऋषि:--मेध्यातिथि: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बृहती ॥ 
य उग्रः सन्ननिष्टृतः स्थिरो रणाय संस्कृतः। 
यदि स्तोतुर्मघवा श्रुणवद्धवं नेन्द्रो योष॒त्या ग॑मत्‌॥ १३॥ 
अर्थ-देखो-२०.५३.३। 

ऋषिः—मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बृहती ॥ 
व॒यं घ॑ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्त्बहिषः। . 
पवित्रस्य प्रस्त्रव॑णेषु वृत्रहन्परि स्तोतारं आसते॥ १ ४॥ 
अर्थ-देखो-२०.५२.१। 

ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः बृहत्ती ॥ 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिन॑ः। 
कदा सुतं तृंषाण ओक आ गम्‌ इन्द्र॑ स्व॒ब्दीव॒ वंस॑गः॥ १५॥ 
अर्थ-देखो-२०.५२.२। 

ऋषिः — मेध्यातिथिः ॥ देवता— इन्द्रः ॥ छन्द:- बृहती ॥ 
कण्वेभिर्धृष्णवा धूषद्वाजँ दर्षि सहस्त्रिण॑म्‌। 
पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे म॒क्षू गोम॑न्तमीमहे ॥ १६॥ 
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अर्थ-देखो-२०.५२.३। 
सूक्त ५८ 
ऋषिः नृमेधः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द: बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबुहती )॥ 

श्राय॑न्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्थ भक्षत। 

वसूनि जाते जन॑मान ओज॑सा प्रतिं भागं न दींधिम॥ १॥ 

अर्थ-हे प्रजाजनो! (इव) जैसे (सूर्यम्‌) सूर्य का (श्रायन्तः) आश्रय लेकर सूर्य के ताप और 
प्रकाश का तुम सब भोग करते हो, वैसे (इन्द्रस्य) परमेश्वर का आश्रय लेकर तुम सब परमेश्वर की 
(विश्वा) सब (वसूनि) सम्पत्तियों का (इत्‌) भी (भक्षत) भोग किया करो, और (ओजसा) इस प्रकार 
ओज से सम्पन्न होओ। और (न) जैसे (जाते) उत्पन्न हुई सन्तान, और (जनमाने=जायमाने) उत्पन्न हो 
रही सन्तान में, माता-पिता की सम्पत्तियों का ( भागम्‌) विभाग, (प्रति) प्रत्येक सन्तान को दृष्टि में रखकर 
नियत किया जाता है, बैसे हम सबके लिए, अर्थात्‌ प्रत्येक के लिए, परमेश्वर की सम्पत्तियों का विभाग 
(दीधिम) नियत विधि से स्थपित करते हैं। 

ऋषिः--नुमेधः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती )॥ 

आन॑र्शसतिं वसुदामुप॑ स्तुहि भद्रा इन्द्र॑स्य रातर्यः। 

सो अस्य काम विध॒तो न रोषति मनो दानाय॑ चोदय॑न्‌॥ २॥ 

अर्थ-(अनर्शरातिम्‌) अश्लीलता की ओर न प्रेरित करनेवाले पवित्र दान के दाता, (वसुदाम्‌) 
तथा सदा सम्पत्तियों के दाता परमेश्वर की-हे उपासक! तू (उप स्तुहि) उपासना की विधि से स्तुतियाँ 
किया कर, और यह समझ कि (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (रातयः) सब दान (भद्राः) सुखदायी और 
कल्याणप्रद हैं। (सः) नह परमेश्वर (अस्य विधतः) इस उपासक के (मनः) मन को (दानाय) दान 
करने के लिए (चोदयन्‌) प्रेरित करता हुआ, (अस्य) इस उपासक की (कामम्‌) मोक्षकामना को (न 
रोषति) असफल नहीं करता। | 

[परमेश्वर के सभी दान पवित्र हैं। मनुष्य अपनी दूषित मनोभावनाओं से उन्हें दूषित कर देता है । 
रूप, रंग, आकृतियाँ, स्त्री पुरुष--इत्यादि सम्पत्तियाँ सब पवित्र हैं । परमेश्वर सदा इन सम्पत्तियों का दान 
करता रहता है । आर्थिक-सम्पत्तियाँ भी परमेश्वर ही देता है। परन्तु इनका विषम विभाग कर हम ही इन 
सम्पत्तियों को दुष्परिणामी बना देते हैं। प्रत्येक को चाहिए कि वह प्राप्त सम्पत्तियों का दान किया करे! 
इस प्रकार त्यागपूर्वक और गर्धा से हीन भोगी होकर मोक्ष की ओर प्रगति करता जाए। 

[ अनर्शरातिमू-अनश्लीलदानम्‌। अश्लीलं पापकम्‌ (निरु० ६.५.२३) | विधतः, विधेम= 
परिचर्या (निघं० ३.५) |] 

ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता-सूर्यः ॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती )॥ 

बण्महाँ अंसि सूर्य बडादित्य महाँ अंसि। 

महस्ते स॒तो महिमा प॑नस्यतेब्धा देव महाँ अंसि॥ ३॥ 

अर्थ-(सूर्य) हे सूर्य! (बट्‌) सत्य है कि आप (महान्‌ असि) महान्‌ हैं, (आदित्य) हे आदित्य! 
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(बट्‌) सत्य है कि आप (महान्‌ असि) महान्‌ है। (ते) आप (महः) महान्‌ की ही (महिमा पनस्यते) 
महिमा सर्वत्र गाई जाती है। (देव) हे दिव्यप्रकाशी (अद्धा) सत्य हे कि आप (महान्‌ असि) महान्‌ हैं। 
[बद्‌=सत्यम्‌ (निघं० ३.१०) । अद्धा=सत्यम्‌ (निघं० ३.१०) । परमेश्वर की महिमा के द्योतन 
के लिए परमेश्वर का स्मरण तीन नामों द्वारा किया गया है । ''सूर्य '” के उदय होने पर सूर्य से किरणें 
निकलती हैं । इसी प्रकार परमेश्वर जब सृष्टि-रचना के लिए उद्यत होता है, तब इससे सृष्टि भिन्न-भिन्न रूपों 
में प्रकट होती है। तथा '* आदित्य'' शब्द द्वारा प्रलय को सूचित किया है। आदित्य का अर्थ है-- 
*' आदत्ते''। अर्थात्‌ परमेश्वर जब प्रलय में सृष्टि का ' आदान'' करता है तब वह आदित्य है । इसी प्रकार 
*“देव'' शब्द द्वारा सृष्टि की स्थिति को सूचित किया है, जब कि सृष्टि का प्रकाश हो रहा है। इस प्रकार 
सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, और स्थिति की सूचना, सूर्य आदित्य और देव इन शब्दों द्वारा दी गई है। जगत्‌ 
की तीनों परिस्थितियाँ परमेश्वर की महिमा को सूचित करती हैं।] 
ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता--सूर्य: ॥ छन्दः-बारहतः प्रगाथः ( विषमा-बृहती--समा-सतोबृहती )॥ 
बट्‌ सूर्य श्रव॑सा महाँ असि सत्रा देंव महाँ अंसि। 
मह्ना देवानांमसुर्य[ः पुरोहिंतो विभु ज्योतिरदांभ्यम्‌॥ ४॥ 
अर्थ--(सूर्य) हे आदित्यवर्णी ! (श्रवसा) कीर्ति की दृष्टि से आप (महान्‌ असि) महान्‌ हैं-- 
(सत्रा) यह सत्य है। (देव) हे प्रकाशमान ! आप (महान्‌ असि) महान्‌ हैं, (सत्रा) यह सत्य है। (महा) 
निज महिमा से आप (देवानाम्‌) दिव्य शक्तियों के (असुर्यः) प्राणदाताओं के भी प्राण हैं, (पुरोहितः) 
आप-दिव्य शक्तियों के मुखिया हैं, (विभु) सर्वव्यापक तथा विभूतिमान्‌ हैं, आप (अदाभ्यं ज्योतिः ) 
अनश्वर ज्योति हैं। 
[सत्रानसत्यम्‌ (निघं० ३.१०) ।] 
सूक्त ५९ 
ऋषिः-—मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बाईतः प्रगाथः ( विषमाबृहती+समा-सतोबृहती )॥ 
उदु त्ये मर्धुंमत्तमा गिर स्तोमास ईरते। 
सत्राजितो धनसा अक्षिंतोतयो वाजयन्तो रथां इव॥ १॥ 
अर्थ--(त्ये) वे प्रसिद्ध (गिरः) वैदिक स्तुतिवाणियाँ, और (मधुमत्तमाः) अत्यन्त मधुर (स्तोमासः) 
सामगान, (उद्‌) उच्चस्वर में, हे परमेश्‍वर! आपके प्रति (ईरते) प्रेरित किये जा रहे हैं, (इव) जैसे कि 
(सत्राजितः) वस्तुतः विजय करानेवाले, ( धनसाः) व्यापार द्वारा धन की प्रासि करानेवाले, ( अक्षितोतयः ) 
न क्षीण होनेवाली रक्षा प्रदान करनेवाले, (वाजयन्तः) गति और वेग के साधनभूत (रथाः) विमान-रथ, 
(उद्‌ ईरते) ऊँचे आकाश में प्रेरित किये जाते हैं। 
ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--बाईतः प्रगाथः ( विषमाबुहती+समा-सतोबृहती )॥ 
कण्वा इव्‌ भूगंवः सूर्या इव॒ विश्वमिद्धीतमांनशुः। 
इन्द्रं स्तोमॅभिर्महय॑न्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌॥ २॥ 
अर्थ- (कण्वाः) जिनकी चित्तवृत्तियाँ निमीलित हो गई हैं, और जिन्हें योगजन्य मेधा अर्थात्‌ 
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ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी है, ऐसे योगियों के (इव) सदृश, (भृगवः) ध्यानाभ्यास में परिपक्व तथा 
रजोमयी और तमोमयी वृत्तियों को मानो जिन्होंने भून दिया है ऐसे उपासक भी, (धीतम्‌) ध्यान द्वारा 
विषयीकृत (विश्वम्‌ इत्‌) समग्र वस्तुओं का (आनशुः ) ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और वे (सूर्या इव) सूर्यो 
के सदृश प्रकाशमान हो जाते हैं। जबकि (आयवः: ) सर्वसाधारण मनुष्य, तथा (प्रियमेधासः) ज्ञान की 
प्रास्त के प्रेमीजन, (स्तोमेभिः) स्तुतियों द्वारा (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (महयन्तः) महिमा को (अस्वरन्‌) 
उच्चस्वरों में गाते ही रहते हैं । 

[कण्वाः=कण निमीलने; तथा मेधाविनः (निघं० ३.१५) । भृगवः=भ्रस्ज पाके । मन्त्र में ' कण्वाः '' 
शब्द द्वारा असम्प्रज्ञातयोग-सम्मन्न योगियों का, तथा '* भृगवः ' ' शब्द द्वारा सम्प्रज्ञातयोग-सम्मन्न योगियों का 
वर्णन हुआ है।] 

ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( विषमाबृहती+समा-सतोबृहती ) ॥ 
उदिन््व॑स्य रिच्यतेंशो धनं न जिग्युषः । 

य इन्द्रो हरिवान्नः द॑भन्ति तं रिपो दक्ष॑ दधाति सोमिनिं॥ ३॥ 

अर्थ- (अस्य) इस उपासक का (अंशः) आध्यात्मिक धन अंशरूप में शनैः-शनैः, (उद्‌ इत्‌ नु 
रिच्यते) निश्चय से बढ़ता ही जाता है, (न) जैसे कि (जिग्युषः) वियजी राजा का (धनम्‌) धन (उद्‌ 
रिच्यते) बढ़ता जाता है । (यः) जो उपासक (हरिवान्‌) प्रत्याहार आदि योग-साधनाओं से सम्पन्न है, उसे 
(रिपः) पाप (न दभन्ति) नहीं दबाते। (इन्द्रः) परमेश्वर (सोमिनि) भक्तिरसवाले उपासक में (दक्षम्‌) 
प्रगति और वृद्धि का (दधाति) आधान करता है। 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( विषमाबृहती+समा-सतोबुहती )॥ 
मन्त्रमखंर्व सुधितं सुपेश॑सं दधात यज्ञियेष्वा । 

पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्म॑णा भुव॑त्‌॥ ४॥ 

अर्थ-हे योगिजनो ! तुम--( अखर्वम्‌) निरभिमानता का उपदेश देनेवाले, (सुधितम्‌) पूर्णतया हित 
करनेवाले, (सुपेशसम्‌) और स्वरों तथा वर्णो से सुकोमल (मन्त्रम्‌) मन्त्रों की दीक्षा (आ दधात) उन्हें 
दिया करो, जो कि (यज्ञियेषु) उपासना-यज्ञों के अधिकारी हैं। (ये) जो मन्त्रधारी (कर्मणा) मन्त्रानुसारी 
कर्मो द्वारा (इन्द्रे) परमेश्वर में (भुवत्‌) स्थितिलाभ कर लेता है, (तम्‌) उसे (पूर्वीः चन) अनादि 
परम्परा द्वारा प्राप्त (प्रसितयः ) अविद्या राग-द्वेष आदि के बन्धन (तरन्ति) तैरा देते हैं। अर्थात्‌ वह अविद्या 
आदि बन्धनों को काटकर, भवसागर से तैर जाता है। [अखवर्म्‌अ+खर्व (दर्पे) । पेशः=कोमल।] 

सूक्‍कत 5० 
ऋषि:--सुतकक्षः सुकक्षो वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
एवा हासि वीरयुरेवा शूर॑ उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मन॑ः॥ ९॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! आप (वीरयुः एव) धर्मवीरों को ही चाहते (असि) हैं, (हि) यह निश्चित 
है। (शूरः) आप पराक्रमशील हैं, (उत) और आप (एव) ही (स्थिरः) सदा रहनेवाले कूटस्थ हैं। (ते) 
आपका (एव) ही (मनः) दिया हुआ मन है, जो कि (राध्यम्‌) आराधना द्वारा सिद्ध किया जाने योग्य 
है। 
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ऋषि:--खुतकक्ष: सुकक्षो वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

एवा रातिस्तुंबीमघ विश्वेभिर्धायि धातू्भिः । अधां चिदिन्द्र मे सचां॥ २॥ 

अर्थ (तुवीमघ) हे महा-ऐश्वर्यशाली महेश्वर! (विश्वेभिः) धारणा-ध्यानवाले सब योगिजन, 
(रातिः) आप द्वारा दी गई विभूतियों को ( धायि) धारण करते हैं-- (एव) यह निश्‍चित है। (अधा चित्‌) 
तदनन्तर ही, अर्थात्‌ आध्यात्मिक विभूतियाँ धारण करने के पश्चात्‌ ही, (इन्द्र) हे महेश्वर! आप (मे) 
मेरे (सचा) साथी अर्थात्‌ सखा बनते हैं । 

ऋषिः सुतकक्षः सुकक्षो वा ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

मो घु ब्रहोवं तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते। मत्स्वां सुतस्य गोम॑तः॥ ३॥ 

अर्थ-परमेश्वर द्वारा दिये गये (वाजानाम्‌) आध्यात्मिक-अन्नों और आध्यात्मिक-बलों के (पते) 
हे पति! हे योगेश्वर! आप इन अन्नं और बलों के प्रदान में (तन्द्रयुः) आलसी (मा उ भुवः) कभी न 
हूजिए, अपितु (सु ब्रह्मा इव) चारों वेदों के जाननेबाले श्रेष्ठ-ब्रह्मा के सदृश, योगविद्या के दान देने में आप 
भी (भुवः) सक्रिय हूजिए। और (गोमतः) वेदवाणी के स्वामी परमेश्वर के निमित्त (सुतस्य) निष्पादित 
भक्तिरस के आस्वादन में (मत्स्व) मस्त रहिए। अभिप्राय यह है कि जैसे श्रेष्ठ-ब्रह्मा सदा परोपकारार्थ 
वेदविद्या का दान करता है, वैसे आप योगेश्वर भी योगविद्या का सदा दान करते रहिए । ब्रह्मा के सम्बन्ध 
में कहा है कि-'' ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌'' (ऋ० १०.७१.११), अर्थात्‌ ब्रह्मा वेदविद्या का कथन 
करता रहता है। 

[वाजानाम्‌ वाजः=अन्नम्‌ (निघं० २.५); बलम्‌ (निघं० २.९) । आध्यात्मिक विभूतियाँ उपासक 
के लिए आध्यात्मिक-अन्न तथा आध्यात्मिक-बल रूप होती हैं। यथा-'*ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने 
सिद्धयः? (योगदर्शन ३.३७) | गो=वाकू (निघं० १.११) ।] 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

एवा ह्य॑स्य सूनृतां विर॒प्शी गोम॑ती मही । प॒क्वा शाखा न दाशुषें॥ ४॥ 

अर्थ (विरप्शी) विविध अर्थात्‌ सांसारिक और आध्यात्मिक तत्त्वों का अभिव्यक्तिरूप में वर्णन 
करनेवाली, (गोमती) सुखदायिनी, (मही) श्रद्धायोग्य (सूनृता) प्रिय तथा सत्यरूपा वेदवाणी (अस्य 
एव हि) इस ही परमेश्वर की है। वह (दाशुषे) ब्रह्मदान तथा आत्मसमर्पण करनेवाले के लिए (पक्वा 
शाखा) पक्के फलोंवाली शाखा (न) के समान है। 

[विरप्शी=वि+रप्‌ ( व्यक्तयाँ वाचि) । गोमती--गौ>सुख (उणा० कोष २.६७), वैदिक पुस्तकालय, 
अजमेर) ।] 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः-~ गायत्री ॥ 

एवा हि ते विभूंतय ऊतय इन्द्र माव॑ते। सद्यश्चित्सन्ति दाशुषे॥ ५॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (विभूतयः) ये समग्र विभूतियाँ (ते एव हि) आपकी ही हैं, जोकि 
(मावते) मुझ जैसे (दाशुषे) दानी और आत्मसमर्पण की (ऊतये) रक्षा के लिए, (सद्यः चित्‌) शीघ्र 
ही (सन्ति) उपस्थित हो जाती हैं। 
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ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
एवा ह्य॑स्य॒ काम्या स्तोम॑ उक्थं च शास्यां। इन्द्राय सोम॑पीतये॥ ६॥ 
आर्थ (सोमपीतये) हमारे भक्तिरसों की रक्षा, तथा उन्हें स्वीकार करनेवाले (इन्द्राय) परमेश्वर के 
लिए, (काम्या) वाञ्छनीय (उक्थम्‌) वैदिक-स्तुतियाँ (च) और (स्तोमः) सामगान (एव हि) ही 
निश्चय से (आशंस्या) उच्चारित करते रहना चाहिए [ काम्या=काम्यौ। शंस्या=शंस्यौ।] 


“सूक्त ६१ 
ऋषिः — गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 
तं ते मदै गृणीमसि वृष॑णं पृत्सु सांसहिम्‌। उ लोककृलुमद्रिवो हरिश्रिय॑म्‌॥ १॥ 
अर्थ- (अद्रिवः) हे चराचर के अत्ता परमेश्‍वर! (ते) आपकी (वृषणम्‌) .....वर्षक (तम्‌) उस 
(मदम्‌) प्रसन्नता की (गृणीमसि) हम स्तुतियाँ करते हैं, ..... प्रसन्नता कि (पृत्सु) हमारे देवासुर-संग्रामों 
में (सासहिम्‌) हमारी आसुरी भावनाओं को परास्त करती, (उ लोककृत्नुम) प्रज्ञालोक प्रकट करती, और 
(हरिश्रियम्‌) ऋग्वेद और सामवेद में जिसकी शोभा है। 
[ हरी="ऋकूसामे वा इन्द्रस्य हरी'' (ऐत० ब्रा० २.२४) । अद्रिः=अत्तेर्वां (निरु० ४.१.४) |] 
ऋषिः गोषूकत्यश्वसूक्तिनौ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ 
येन्‌ ज्योतींष्यायवे मन॑वे च विवेदिंथ। मन्दानो अस्य बर्हिषो वि रांजसि॥ २॥ 
अर्थ--(येन) जिस प्रसंन्नता के कारण आप, (आयवे) प्रगतिशील, (च) और (मनवे) श्रवण- 
मननःनिदिध्यासन करनेवाले उपासक के लिए, (ज्योतींषि) विवेकज ज्ञानरूपी ज्योतियाँ (विवेदिथ) 
प्रकट करते हैं, वे आप (मन्दानः) प्रसन्न होकर, (अस्य) इस उपासक के (बर्हिषः) हृदयाकाश में (वि 
राजसि) विराजमान होते हैं । 
[ज्योतीषि= ' सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च'' (योग ३.४९); 
तथा '*तदा सर्वांबरणमलापेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात्‌ ज्ञेयमल्पम्‌'' (योग ४.३१) |] 
ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 
तदद्या चित्त उक्थिनोनुं ष्टुवन्ति पूर्वथां। वृषपत्नीरपो ज॑या दिवेदिंवे॥ ३॥ 
अर्थ-(तद्‌) इसलिए, (पूर्वथा) पूर्ववत्‌ (अद्य चित्‌) आज भी, (ते) आपके (उक्थिनः) स्तोता, 
आपकी (अनु) निरन्तर (स्तुवन्ति) स्तुतियाँ करते हैं। अतः (वृषपत्नी:) भक्तिरसवर्षी उपासक द्वारा 
परिपालित (अपः) उसके कर्मो पर, (दिवेदिवे) दिन प्रतिदिन, (जय) आपका राज्य होता जा रहा है। 
[वृषपत्नी:-वृष (=भक्तिरसवर्षी) + पत्नीः (=परिपालित) ।] 
ऋषिः--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
तम्व॒भि प्र गांयत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌। इन्द्र॑ गीर्भिस्तविषमा विंव्रासत॥ ४॥ 
अर्थ-हे उपासको ! (पुरुहूतम्‌) बहुतों द्वारा सहायतार्थ पुकारे गये, (पुरुष्टुतम्‌) बहुतों द्वारा स्तुतियाँ 
पाये हुए, (तविषम्‌) बलस्वरूप (तम्‌) उस (उ) ही (इन्द्रम्‌) परमेश्वर के (प्र गायत) गीत गाया करो, 
और (गीर्भिः) वेदवाणियों की स्तुतियों द्वारा, उसकी ही (अभि) साक्षात्‌ (विवासत) परिचर्या किया 
करो। 
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ऋषि:--गोघूक्त्यशवसूक्तिनौ ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
अस्य॑ द्विबर्हसो बृहत्सहो दाधार रोद॑सी। गिरी रजी अपः स्व॒र्विषत्वना॥ ५॥ 
अर्थ--( द्विबर्हस: ) दोनों प्रकार से बढ़ानेवाले, अर्थात्‌ अभ्युदय और निः श्रेयस की दृष्टि से बढ़ानेवाले 
(यस्य) जिस परमेश्वर के (बृहत्‌ सहः) महाबल ने (रोदसी) द्युलोक और भूलोक को (दाधार) धारण 
किया हुआ है, और जिसने (वृषत्वना) अपनी प्रबलशक्त या वर्षांशवित द्वारा ( आज्ान्‌) चलते (गिरीन्‌) 
मेघों, (अपः) समुद्रीय तथा अन्तरिक्षीय जलों और (स्वः) सुख को धारण किया है--[ अगले मन्त्र के 
साथ अन्वय।] 
ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-उष्णिक्‌ ॥ 
स राजसि पुरुष्ट्तँ एकों वुत्राणिं जिप्नसे। इन्द्र जैत्रां श्रव॒स्याचि यन्त॑वे॥ ६॥ 
अर्थ--(पुरुष्टुत) हे बहुतों के द्वारा स्तुत, या प्रभूत स्तुतियोंवाले (इन्द्र) परमेश्वर! (सः) वे आप 
(एकः) अकेले ही (राजसि) संसार पर राज्य कर रहे हैं। और अकेले ही (वृत्राणि) बुद्धि और आत्मा 
पर आवरण डालनेवाले पापों का (जिघ्नसे) पूर्णतया हनन करते हैं। हे परमेश्वर! आप ही (जैत्रा) 
विजयशील और ( श्रवस्या) प्रसिद्ध शक्तियों का (यन्तवे) नियन्त्रण करने के लिए उन पर राज्य कर रहे 
हैं। 


सूक्त ६२ 
ऋषिः-सौभरिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-काकुभः प्रगाथः ( विषमाककुप्‌+समा-सतोबृहती )॥ 
वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्छिद्भरन्तोवस्यर्व॑ः। वाजें चित्रं हंवामहे॥ १॥ 
अर्थ-(अपूर्व्य) हे अपूर्वशक्तिवाले परमेश्वर (वयम्‌) हम उपासक (उ) निश्चय से, (चित्रम्‌) 
अद्भुतस्वरूप (त्वाम्‌) आपके प्रति (भरन्तः) भक्तिरस की भेंटे लाते हुए (अवस्यवः) अपनी रक्षाएँ 
चाहते हैं, और (वाजे) बल की प्राप्ति के निमित्त, तथा देवासुर-संग्राम में (हवामहे) आपकी सहायता 
की पुकारे करते हैं, (न) जैसे कि आत्मरक्षाएँ चाहनेवाले सांसारिक व्यक्ति, (कत्‌ चित्‌) किसी 
(स्थूरम्‌) शक्तिशाली व्यक्ति को पुकारते हैं । 
[वाजः=बल (निघं० २.९); संग्राम (निघं० २.१७) ।] 
ऋषिः सौभरिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--काकुभः प्रगाथः ( विषमाककुप्‌+समा-सतोबृहती ) ॥ 
उप॑ त्वा कर्मन्नूतये स नो युवोग्रश्चंक्राम यो धृषत्‌। 
त्वामिद्ध्य॑वरितारं ववृमहे सखांव इन्द्र सानसिम्‌॥ २॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (कर्मन्‌) प्रत्येक कर्म में (ऊतये) रक्षा के लिए, हम (त्वा) आपको 
(उप) प्राप्त होते हैं, आपको सेवा में उपस्थित होते हैं। (सः) वह आप (नः) हमारी ओर (चक्राम) 
कदम बढ़ाइए। आप (युवा) सदा सशक्त, तथा (उग्रः) न्याय में सदा दृढ़ हैं । (यः) जो आप (धृषत्‌) 
आसुरीभावों का सदा पराभव करते हैं, इसलिए (त्वाम्‌ इत्‌ हि) आप ही (अवितारम्‌) रक्षक का 
(ववृमहे) हम वरण करते हैं। (सखायः) हम आपके सखा हैं, (सानसिम्‌) आप सबके दाता हैं। 
ऋषिः-सौभरिः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:--काकुभः प्रगाथः ( विषमाककुप्‌+समा-सतोबृहती )॥ 
यो न॑ इदमिदं पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तमु व स्तुषे। सखांय इन्द्रमूतयें॥ ३॥ 
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इदम्‌) अमुक-अमुक (वस्यः) उत्तमोत्तम सम्पत्तियाँ (प्र आनिनाय) लाता रहा है, (वः) तुम्हारे ज्ञान के 
लिए (तम्‌ उ) उस ही परमेश्वर का (स्तुषे) मैं कथन करता हूँ। (सखाय: ) हे सर्वभूत-मैत्री से सम्पन्न 
उपासको! (ऊतये) तुम्हारी रक्षा के लिए (इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर का (स्तुषे) मैं कथन करता हूँ। 
ऋषि:--सौभरि: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः काकुभः प्रगाथः ( विषमाककुप्‌+समा-सतोबृहत्ती )॥ 
हर्यश्वं सत्प॑तिं चर्षणीसहूं स हि ष्मा यो अम॑न्दत। 

आ तु नः स वंयति गव्यमश्व्यै स्तोतृभ्यो मघवां श॒तम्‌॥ ४॥ 

अर्थ-(हर्यश्वम्‌) तमोहारी सूर्य जिसका मानो अश्व है, (सत्पतिम्‌) सच्चे-रक्षक, (चर्षणीसहम्‌) 
प्रजाजनों के एकमात्र बलरूप परमेश्वर की [स्तुषे] मैं स्तुति करता हूँ । बह परमेश्वर (सः हि) वह ही 
है, (यः) जो कि (अमन्दत स्म) सबको आनन्दित करता रहा है। (सः) बह ही (मघवा) ऐश्वर्यवान्‌ 
परमेश्वर (नः स्तोतृभ्यः) हम स्तोताओं को (गव्यम्‌ अश्व्यम्‌) गौओं और अश्वों से प्राप्त होनेवाले 
(शतम्‌) सैकड़ों प्रकार के सुख (आ वयति) पहुँचा रहा है। 

[इरिः=हरतीति सूर्यः (उणा० कोष ४.११९) । वयति=वय गतौ । अश्व=सूर्य। सब सौरमण्डल को 
नियन्त्रित करता है, और सूर्य का नियन्त्रण परमेश्वर कर रहा है। मानो परमेश्वर सूर्याश्व का अश्वारोही 
है। ''योऽसावादत्थि पुरुषः सोऽसावहम्‌ ओ३म्‌ खं ब्रह्म? (यजुः० ४०.१७) |] 

ऋषिः नृमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ 

इन्द्राय साम॑ गायत विप्राय बहते बृहत्‌। धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ५॥ 

अर्थ-हे उपासको! (विप्राय) सर्वत्र परिपूर्ण, (बृहते) महतो महान्‌, (धर्मकृते) धर्ममर्यादा के 
व्यवस्थापक, (विपश्चिते) मेधावी (पनस्यवे) स्तुत्यभिलाषी (इन्द्राय) परमेश्वर के लिए (बृहत्‌ साम) 
महासामगान (गायत) गाओ। 

[विप्राय-वि+प्रा (पूरणे) । पनस्यवे=परमेश्वर की स्तुति से परमेश्वर के गुण उपासक में आते हैं, 
जिससे उपासक की समुन्नति होती है। परमेश्वर चाहता है कि उपासक की समुन्नति हो, और उसका 
उपाय है परमेश्वरीय गुणों का ध्यान और उन गुणों को आचरण में लाना । इसीलिए, परमेश्वर स्तुत्यभिलाषी 
होता है।] 

ऋषिः नृमेधः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक ॥ 

त्वर्मिन्द्राभिभूर॑सि त्वं सूर्य॑मरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो म॒हाँ अंसि॥ ६॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर (त्वम्‌) आप (अभिभूः) सबका पराभव करनेवाले (असि) हैं, (त्वम्‌) 
आपने (सूर्यम्‌) सूर्य को (अरोचयः) चमकाया है । (विश्वकर्मा) आप विश्व के कर्ता हैं, (विश्वदेवः) 
विश्व में आप ही एकमात्र उपास्य देव हैं, क्योंकि आप ही (महान्‌ असि) सबसे महान्‌ हैं। 

ऋषिःनृमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:- उष्णिक्‌ ॥ 

विभ्राजञ्ज्योतिंषा स्वपरग॑च्छो रोचनं दिवः। देवास्तं इन्द्र स॒ख्याय॑ येमिरे॥ ७॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (ज्योतिषा) निज ज्योति द्वारा (स्वः) उपतापी सूर्य को (विभ्राजम्‌) 
प्रदीप्त करते हुए, (दिवः) द्युलोक के (रोचनम्‌) रुचिकर चमकते नक्षत्र-तारामण्डल में (अगच्छः) प्रा 
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हुए-हुए हैं। (देवाः) दिव्यगुणी उपासक (ते) आपके (सख्याय) सखिभाव की प्राप्ति के लिए (येमिरे) 
यम-नियमों का पालन करते हैं। 
ऋषिः गोषूकत्यश्बसूक्तिनौ॥ देवता--इन्ह्र: ॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ 


तम्वभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌। इन्द्रं गीर्भिस्तविषमा विंवासत॥ ८॥ 
अर्थ-[देखो-२०.६१.४] 

ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ 
यस्य॑ द्विबर्हसो बृहत्सहो दाधार रोद॑सी। गिरीरजौ अपः स्वर्विषत्वना ॥ ९॥ 


अर्थ-[देखो-२०.६१.५।] 
ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ 


स रांजसि पुरुष्टतूँ एकों वृत्राणि जिन्नसे। इन्द्र जैत्रा श्रव॒स्या[ च यन्त॑वे॥ १०॥ 
अर्थ-[ देखो-२०.६१.६।] 


सूक्त ६३ 
ऋषिः भुवनः साधनो वा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌॥ 

इमा नु कं भुब॑ना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः । 

य॒ज्ञं च॑ नस्तन्वं च प्रजां चांदित्यैरिन्द्रः सह चींक्लृपाति॥ १॥ 

अर्थ-हम (इमा भुवना) इन शारीरिक भुवनों को-पैरों, जङ्घाओं, उदरछाती, मस्तिष्क, तथा 
इन्द्रियादि-को, (नु सीषधाम) साधनाओं द्वारा सिद्ध करते हैं, स्वस्थ करते हैं। (इन्द्रः) हमारी आत्मिक- 
शक्ति, और (विश्वे च देवाः) सब दिव्यगुण हमारी इन साधनाओं को (कम्‌) सुखपूर्वक सिद्ध करें। 
(च) और (नः यज्ञम्‌) हमारी यज्ञिय भावनाओं को, (तन्वं च) और हमारे शरीरों को, (प्रजां च) और 
हमारी चीर्यशक्ति को (इन्द्रः) परमेश्वर, (आदित्यैः सह) हमारी सुषुम्णानाड़ी के प्रकाशमयचक्रों समेत, 
(चीक्लुपाति) सिद्ध करे, इन्हें स्वस्थ रखे। 

[इन्द्रः =जीवात्मा जिसके कारण इन्द्रियों को इन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रिय का अर्थ है इन्द्र की शक्तियाँ। 
इन्द्र का अर्थ परमेश्वर भी है, जो कि समग्र ऐश्‍वर्या का स्वामी है, इदि परमैश्वर्ये। प्रजा-वीर्यशकित, 
जिससे सन्तान जन्म लेती है। आदित्यैः=आदित्य का काम है-प्रकाश देना। वैदिक साहेत्य में १२ 
आदित्य कहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि में १२ आदित्य सुषुम्णानाड़ीगत १२ चक्र हैं, जिनसे योगाभ्यास द्वारा 
उज्ज्वल प्रकाश प्रकट होता है। ये चक्र निम्नलिखित हैं। यथा-मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, 
मणिपूर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ललनाचक्र, गुरुचक्र, 
सोमचक्र, मानसचक्र, ललाटचक्र । इसका अधिक वर्णन हठयोग की पुस्तकों में मिलता है। (द्र०-- 
'पातञ्जलयोगप्रदीप, स्वामी ओमानन्द) |] 

ऋषिः भुवनः साधनो वा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
आदित्यैरिन्द्रः सग॑णो मरुद्धिरस्माकँ भूत्वविता तनूनांम्‌ । 

हत्वाय॑ देवा असुंयान्यदायन्देवा देव॒त्वर्मभिरक्ष॑माणाः॥ २॥ 
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वर्तमान होकर (अस्माकम्‌) हमारे (तनूनाम्‌) शरीरों का (अविता) रक्षक (भूतु) होता है । परमेश्वर इन 
गणों के द्वारा हमारे शरीरों का तब रक्षक होता है, (यद्‌) जबकि (देवाः) हमारे दिव्यगुण (देवत्वम्‌) 
हमारी दिव्यभावनाओं की (अभिरक्षमाण: ) पूर्ण रक्षा करते हुए, (असुरान्‌ हत्वाय) और आसुरी भावनाओं 
की हत्या करके, (आयन्‌) शरीरों में निवास करते हैं। 

[मरुद्धिः-इस शब्द द्वारा प्राणायामपूर्वक, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान वायुओं के 
सामञ्जस्य का निर्देश किया है । आदित्यैः (पूर्व मन्त्र १) | अभिप्राय यह कि सुषुम्णानाड़ी तथा प्राणों के 
स्वास्थ्य पर शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर है।] 

ऋषि:--( पूर्वार्धस्य ) भुवनः साधनो वा; ( उत्तरार्धस्य ) भरद्वाजः ॥ 
देवता इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

प्रत्यञ्च॑मर्कम॑नयं छर्चीभिरादित्स्वधामिषिरां पर्यपश्यन्‌। 

अया वाजँ देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीरांः॥ ३॥ 

अर्थ- (प्रत्यञ्चम्‌) प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त, (अर्कम्‌) आदित्यसम प्रकाश मान, तथा अर्चनीय 
परमेश्वर को, उपासक लोग, (शचीभिः) प्रज्ञालोकों स्तुतियों और क्रियायोग की विधियों द्वारा (अनयन्‌) 
स्वाभिमुख कर लेते हैं, (आत्‌ इत्‌) तदनन्तर ही वे उपासक (इषिराम्‌) अभीष्ट आध्यात्मिक अन्न, और 
(स्वधाम्‌) निज-आत्मा की असलीयत का (पर्यपश्यन्‌) साक्षात्कार कर सकते हैं। (अया) इस विधि 
द्वारा हम (देवहितम्‌) परमेश्वर देव द्वारा प्रदत्त (वाजम्‌) बल को (सनेम) प्राप्त करते हैं, और (सुवीरा: ) 
आध्यात्मिक जीवन में वीर बनकर (शतहिमाः) सौ वर्षो तक (मदेम) आनन्दित रहते हैं! 

[ (प्रत्यञ्चम्‌) =प्रतिपदार्थ में अञ्च्‌ (प्रास) । इषिरा=इष्‌ ( अभीष्ट)+इरा=अन्न (निघं० २.७) । 
आध्यात्मिक अन्न=परमेश्वर। स्वधा ००९5 ०७॥ वापरा (आप्टे) ““ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमो- 
ऽप्यन्तरायाभावश्च'' (योग १.२९) में कहा है कि '“ईश्वर-प्रणिधान द्वारा प्रत्यकू- चेतना अर्थात्‌ जीवात्मा 
को अपने स्वरूप का अधिगम अर्थात्‌ साक्षात्कार हो जाता है, और परमेश्वर का भी अधिगम हो जाता 
है, और योगाभ्यास में अन्तरायों का भी अभाव हो जाता है।] 

ऋषिः-गोतमः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 

य एक्‌ इट्विदयते वसु मर्ताय दाशुषें। ईशांनो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग]॥ ४॥ 

अर्थ-(यः) जो (एक इद्‌) एक ही, (दाशुषे मर्ताय) आत्मसमर्पक उपासक के लिए, (वसु) 
आध्यात्मिक सम्पत्तियाँ (विदयते) विशेषरूप में दान करता है (अङ्ग) हे प्रिय उपासक! (ईशानः) वह 
(इन्द्रः) सर्वाधीश परमेश्वर है। (अप्रतिष्कुतः) वह इस सम्बन्ध में, किसी भी विरोधी शक्ति द्वारा 
झुकाया नहीं जा सकता। 

ऋषि:--गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः:--उष्णिक्‌ ॥ 

कदा मर्तमराधसे पदा क्षुम्प॑मिव स्फुरत्‌। कदा न॑ः शुश्रवद्विर इन्द्रो अङ्ग] ५॥ 

अर्थ- (आङ्ग) हे प्रिय उपासक! कुछ नहीं कह सकते कि (इन्द्रः) परमेमश्वर ( अराधसं मर्तम्‌) 
आराधनाहीन मनुष्य को (कदा) कब (स्फुरत्‌) उखाड़ फैंकें, (इव) जैसे कि कोई (पदा) पैर द्वारा 
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(क्षुम्पम्‌) खुम्ब को उखाड़ फैंकता है । तथा वह (कदा) कब (नः) हमारी (गिरः) प्रार्थनावाणियों को 
(शुश्रवत्‌) सुन ले। [स्फुरति-वधकर्मा (निघं० २.१९) ।] 
ऋषि:--गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
यश्चिद्धि त्वां बहुभ्य आ सुतावाँ आविवांसति। उग्रं तत्प॑त्यते शव इन्द्रो अङ्ग] ६॥ 
अर्थ- (बहुभ्यः) बहुत मनुष्यो में से (यः चित्‌ हि) जो ही मनुष्य (सुतावान्‌) भक्तिरस से सम्पन्न 
होकर, हे परमेश्वर! (त्वा) आपकी (आ विवासति) पूर्णरूप से सेवा करता है, उसके लिए, (अङ्ग) 
हे प्रिय उपासक! (इन्द्रः) परमेश्वर (तत्‌) प्रसिद्ध (उग्रं शबः) प्रबल बल (आ पत्यते) प्रदान करता है। 
ऋषि:--पर्वतः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ 
य इन्द्र सोम॒पात॑मो मदः शविष्ठ चेत॑ति। येना हंसि न्यत्रिणं तमीमहे॥ ७॥ 
अर्थ (शविष्ठ इन्द्र) हे अतिशय बलशाली परमेश्वर! (सोमपातमः) भक्तिरस के अधिक पान 
कराने का (यः) जो (मदः) हर्ष और उल्लास, (चेतति) हमें अपने कर्तव्यों के पालन में सचेत कर 
देता है, और (येन) जिस चेतनता के जागरित हो जाने पर आप, (अत्रिणम्‌) खा जानेवाले पाप का 
(निहंसि) सर्वथा विनाश कर देते हैं, (तम्‌) उस हर्ष उल्लास, और चेतना की (ईमहे) हम आपसे 
प्रार्थना करते हैं। 


ऋषि:--पर्वतः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ 

येना दशंग्वमश्निंगुं वेपयन्तं स्वुर्णिरम्‌। येना समुद्रमाविथा तमींमहे॥ ८॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (येन) यतः आप--(दशग्वम्‌) दस इन्द्रियोंबाले, परन्तु मोक्षमार्ग पर (अध्रिगुम्‌) 
अप्रतिहत प्रगतिवाले, (वेपयन्तम्‌) कर्मिष्ठ, और अतएव (स्वर्णरम्‌) स्वर्गीय-नर की (आविथ) रक्षा 
करते हैं, और (येन) यतः आप (समुद्रम्‌) हमारे हृदय-समुद्रों में (आविथ) प्रवेश पाये हुए हैं, इसलिए 
(तम्‌) उस आपको (ईमहे) हम प्राप्त होते हैं। 

[दस इन्द्रियों पर विजय पाकर जो कर्मिष्ठ व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर दृढ़तापूर्वक प्रगति करता रहता है, 
वह नर स्वर्गीय नर हो जाता है, और परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। वेपः=कर्म (निघं० २.१) । 
आविथ=अव (रक्षा तथा प्रवेश) । समुद्र, सिन्धु हृदय (अथर्व० १०.२.११) ।] 

ऋषिः पर्वतः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--उष्णिक्‌ ॥ 

येन सिन्धु महीरपो रथाँ इव प्रचोदर्यः। पन्थांमृतस्य॒ यात॑वे तमींमहे॥ ९॥ 

अर्थ (येन) यतः आप (सिन्धुम्‌) स्यन्दनशील नादियों और (महीः अपः) समुद्र की महा 
जलराशि को ऐसी आसानी से (प्रचोदयः) प्रेरित कर रहे हैं (इब) जैसे कि (रथान्‌) अश्वरथों तथा 
विमानरथों को आसानी से प्रेरित किया जाता है, और आपने (यातवे) जीवन यात्रा के लिए, (ऋतस्य) 
सच्चाई के (पन्थाम्‌) मार्ग को, वेदों द्वारा, (प्रचोदयः) प्रकाशित किया है, इसलिए (तम्‌) उस आपको 
(ईमहे) हम प्राप्त होते हैं। 

सूक्त ६४ 
ऋषिः नृमेधः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ 
एन्द्र॑ नो गधि प्रियः संत्राजिदगोह्यः। गिरिर्न विश्वतस्पृथुः पतिर्दिवः ॥ १॥ 
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अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (आ गधि) हमारे हृदयों में आ विराजिए। आप (नः) हमें (प्रियः) 
प्रिय लगते हैं, (सत्राजित्‌) सत्य है कि आंप सर्वविजयी हैं, (अगोह्य: ) बाह्य दृष्टि से छिपे हुए भी आप 
अन्तर्दृष्टि द्वा छिपे हुए नहीं, आप (गिरिं: न) आकाशव्यापी मेघ के सदृश (विश्वतः पृथुः) सब ओर 
विस्तृत हैं, (दिवः पतिः) चुलोक के भी आप पति हैं, रक्षक हैं। 
ऋषि:--नुमेथः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
अभि हि संत्य सोमपा उभे बभूथ रोद॑सी । इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिर्दिवः॥ २॥ 
अर्थ-(सत्य) हे सत्यस्वरूप! (हि) निश्चय है कि आप (सोमपाः) भक्तिरस का पान करते और 
उत्पन्न जगत्‌ के रक्षक हैं । (उभे रोदसी) द्युलोक और भूलोक इन दोनों पर (अभिबभूथ) आपने विजय 
पाई हुई है। (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! आप (सुन्वतः) भक्तिरसवाले उपासक को (वृधः असि) बढ़ाते हैं, 
(दिवः पतिः) आप द्युलोक के पति हैं, स्वामी हैं, रक्षक हैं। [बभूथ=बभूरिथ।] 
ऋषिः-—नृमेधः॥ देव॑ता- इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 
त्वं हि शश्व॑तीनामिन्त्रं दर्ता पुरामसि। हन्ता दस्योर्मनोर्वृधः पतिर्दिवः ॥ ३॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर | (त्वम्‌) आप (हि) ही, (शश्वतीनाम्‌) शाश्वतकाल से परम्परा द्वारा 
होनेवाली (पुराम्‌) शरीररूपी नगरियों का (दर्ता असि) विदारण करनेवाले हैं, आप ही उपासकों के 
(दस्योः) उपक्षयकारी अविद्या आदि के (हन्ता) हननकर्ता हैं, (मनोः) श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
करनेवाले को (वृधः) बढ़ाते हैं, (दिवः पतिः) और द्युलोक के पति स्वामी और रक्षक हैं । 
ऋषि:--विश्वमना:ः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 
एदु मध्वो मदिन्तरं सिञ्च वाध्वर्यो अन्ध॑सः । एवा हि वीर स्तव॑ते स॒दावृंधः॥ ४॥ 
अर्थ--(वा) अथवा (अध्वर्यो) हिंसारहित उपासनायज्ञ को जुटानेवाले हे उपासक! तू (मध्वः 
अन्धसः) मधुर अन्न भी (मदिन्तरम्‌) अधिक प्रसन्नता दायक भक्तिरस को (इत्‌ उ) ही (आसिञ्च) 
परमेश्वर पर न्यौछावर किया कर। (एवा हि) इस प्रकार ही (वीरः) प्रेरणाप्रद परमेश्वर (स्तवते) 
मार्गोपदेश करता है, और (सदावृधः) सदा बढाता है। 
[वीर=वि+ईरे (प्रेरणा) ।] 
ऋषि:--विश्वमनाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ 
इन्द्र स्थातर्हरीणां नकिट्टे पूर्व्यस्तुंतिम्‌। उदांनंश शव॑सा न भ॒न्दनां॥ ५॥ 
अर्थ- (हरीणाम्‌) विषयों में हरण करनेवाली या प्रत्याहार-साधन सम्पन्न इन्द्रियों के (स्थातः) 
अधिष्ठाता (इन्द्र) हे परमेश्वर! (ते) आप द्वारा दी गई ( पूर्व्यस्तुतिम्‌) पूर्वकालीन वैदिक स्तुतियों तक 
(नकिः) कोई कवि नहीं (उदानंश) पहुंच पाया, (न) न (शवसा) बल की दृष्टि से और न ( भन्दना) 
कल्याण करने और सुखप्रदान करने की दृष्टि से। अर्थात्‌ किसी भी कवि की ऐसी रचना नहीं हो सकती 
जो कि वैदिक रचनाओं से बढ़कर शक्ति प्रदान कर सके और कल्याण तथा सुख के मार्ग का उपदेश 
दे सके! 
ऋषि: विश्वमनाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 


तं वो वाजानां पत्तिमहूंमहि श्रवस्यव॑ः । अप्रांयुभिर्यज्ञेभिर्वावृधेन्य॑म्‌॥ ६॥ 
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अर्थ--हे उपासको! (व: श्रवस्यवः) तुम्हारे लिए आनन्दरसरूपी अन्न चाहनेवाले हम गुरुओं ने, 
(वाजानाम्‌) विभूतियों बलों और शक्तियों के (तं पतिम्‌) पति, तथा (अप्रायुभिः) स्थिर चित्तवृत्तियों 
द्वारा किये गये (यज्ञेभिः ) उपासना यज्ञो द्वारा ( वावृधेन्यम्‌) अत्यन्त नढ़ानेवाले परमेश्वर को, (अहूमहि) 
तुम्हारी ओर आवर्जित किया है। 
[ श्रवः=अन्न (निघं० २.७)। अप्रायुभिः=अ+प्र+अय्‌ (गतौ) प्रायुः=गतिशील, अस्थिर। 
अप्रायुः=गतिरहित, स्थिर।] 
सूक्त ६५ 
ऋषि:--विश्वमनाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 
एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखांय स्तोम्यं नर॑म्‌। कृष्टीर्यो विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌॥ १॥ 
अर्थ- (सखाय) हे उपासक मित्रो! (एत उ) अवश्य आओ, (नु) निश्चय से, (स्तोम्यम्‌) स्तुति- 
योग्य तथा (नरम्‌) विश्व के नायक (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (स्तवाम) स्तुतियाँ हम मिल कर करें, (यः) 
जो परमेश्वर कि (एक इत्‌) अकेला ही (विश्वा: कृष्टीः) सब प्रजाओं पर (अभि अस्ति) विजय पाये 
हुआ है। 
[कृष्टयः =मनुष्याः (निघं० २.३) |] 
ऋषिः ~व्रिश्वमनाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 
अगोरुधाय गविषे द्युक्षाय दस्म्यं वचः । घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत॥ २॥ 
अर्थ- (अगोरुधाय) अग्रगमन अर्थात्‌ आगे बढ़ने में जो रुकावट नहीं डालता, अपितु (गविषे) 
आगे बढ्ने को जो चाहता है, (द्युक्षाय) द्युलोक तथा प्रकाश में जिसका निवास है, उसके प्रति, (दस्म्यं 
वचः) दर्शनयी स्तुतिगीत (वोचत) मधुर स्वरों से गाया करो, जो स्तुतिगीत कि (घृतात्‌) घृत से (च) 
और (मधुनः) शहद से भी (स्वादीयः) अधिक स्वादु अर्थात्‌ मधुर हों। 
ऋषिः ~ विश्वमनाः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ 
यस्यामितानि वीर्याई न राधः पर्येतवे। ज्योतिर्न विश्व॑मभ्यस्ति दक्षिंणा॥ ३॥ 
अर्थ- (यस्य) जिस परमेश्वर की (वीर्या) शक्तियाँ (अमितानि) अपरिमित हैं, और जिसका 
(राधः) ऐश्वर्य (पर्येतवे न) कभी क्षीण नहीं होता, और (न) जैसे, जिसकी (ज्योतिः) ज्योति, 
(विश्वम्‌) सब ज्योतियों पर (अभि अस्ति) विजय पाये हुई है, वैसे जिसका (दक्षिणा) दान, सब दोनों 
पर विजय पाये हुए है--उसके प्रति मधुर गान गाया करो (पूर्व मन्त्र २)। 
[वीर्या=वीर्याणि। अभि अस्ति=अभ्यस्ति, अभ्यस्ति, अभिभवति, पराभति।] 
सूक्त ६६ 
ऋषिः विश्वमनाः॥ देवता— इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 
स्तुहीन्द्रै व्यश्ववदनूर्मिं वाजिनं यम॑म्‌। अर्यो गयं मंह॑मानं वि दाशुषे॥ ९॥ 
अर्थ (व्यश्ववत्‌) अश्वविहीन रथ के सदुश, हे उपासक! तू शरीर और चित्त को स्थिर करके-- 
(अनूर्मिम्‌) निस्तरङ्ग महोदधि के समान प्रशान्त, (वाजिनम्‌) बलशाली, (यमम्‌) जगन्नियन्ता, (गयम्‌) 
सर्वाश्रय, (दाशुषे) तथा आत्मसमर्पक को (वि) विशेष शक्तियों के (मंहमानम्‌) प्रदाता (इन्द्रम्‌) 
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परमेश्वर की (स्तुहि) स्तुतियाँ गाया कर, (अर्यः) क्योंकि वह ही सबका स्वामी है। 
वाजः=बल (निघं० २.९) | गयम्‌ गृहनाम (निघं० ३.४) ।] 
ऋषिः विश्वमनाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 

एवा नुनमुप॑ स्तुहि वैय॑श्व दशमं नव॑म्‌। सुविद्वांसं चर्कृत्यं चरणीनाम्‌॥ २॥ 

अर्थ-- (वैयश्व) इन्द्रियरूपी अश्वों की चञ्चलताओं और मनरूपी आश्व के संकल्प-विकल्पों से 
विगत हुए हे उपासक! तू (नूनम्‌) निश्चयपूर्वक (दशमम्‌) १० लक्षिमयोंवाले, (नवम्‌) स्तुत्य तथा सदा 
नवीन, (सुविद्वांसम्‌) सम्यकू-वेत्ता, (चरणीनाम्‌) और गगनसंचारी लोक-लोकान्तरों के (चर्कृत्यम्‌) 
कर्त्ता की (एव) ही (उप स्तुहि) उपासनाविधि द्वारा स्तुति किया कर। 

[वैयश्व=व्यश्व=वि+अश्व । अश्व=इन्द्रियाँ और मन। दशमम्‌=दश+मा (लक्ष्मी, सम्पत्ति) | दश=धृति, 
क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, धीः, विद्या, सत्य, अक्रोध (मनु०) । चर्कृत्यम्‌=कृञ्‌ करणे । 
नवम्‌=नु स्तुतौ; तथा नवीन । चरणीनाम्‌=विचरनैवाले, गतिशील ।] 

ऋषि:--विश्वमनाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 

वेत्था हि निरतीनां वज्रहस्त परिवृज॑म्‌। अह॑रहः शुन्ध्युः परिपदामिव ३॥ 

अर्थ-(वज्रहस्त) वञ्रसमानघातक-निजशक्तियों द्वारा पाप-वृत्रों का हनन करनेवाले हे परमेश्वर ! 
आप (हि) ही (निर्त्रतीनाम्‌) शारीरिक-मानसिक-आध्यात्मिक कष्टों का (परिवृजम्‌) पूर्णतया-वर्जन 
(वेत्य) जानते हैं, (इव) जैसे कि (शुन्ध्युः) शुद्धि करनेवाले सूर्य, (अहरहः) प्रति दिन, (परिपदाम्‌) 
सब ओर से आक्रमण करनेवाले रोग कीटाणुओं का (परिवृजम्‌) पूर्णतया-वर्जन अर्थात्‌ परिहार करता है। 

[शुन्ध्युः आदित्यः, शोधनात्‌ ( निरु० ४.२.१६) । परिपदाम्‌=' ` उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ 
हन्तु रश्मिभिः '' (अथर्व० २.३२.१) |] 

पांचवां अनुवाक समाप्त॥ 
अनुवाक & 
सूक्त ६७ 
ऋषि:--परुच्छेपः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः अत्यष्टिः ॥ 

वनोति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यज॒त्यव॒ द्विषों देवानामव द्विषः । 

सुन्वान इत्सिषासति सहस्त्रां वाज्यवुंतः। 

सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवं र॒यिं ददात्याभुव॑म्‌॥ ९॥ 

अर्थ- (सुन्वन्‌) भक्तिरस निष्पादन करता हुआ उपासक, (हि) निश्चय से, (परीणसः) बहुव्यापी 
कुटिल वृत्तियों के (क्षयम्‌) क्षय की (वनोति) याचना करता है। (सुन्वानः हि) भवितरसवाला उपासक 
ही (द्विषः) द्वेषभावनाओं का (अवयजति) परित्याग कर पाता है, और (देवानाम्‌) दिव्यभावनाओं को 
(द्विषः) विरोधी आसुरी-भावनाओं का (अव) परित्याग कर पाता है। (सुन्वान: इत्‌) भक्तिरसवाला 
उपासक ही (सहस्रा) हजारों प्रकार की शिक्षाएँ (सिषासति) प्रदान करता है । भक्तिरसवाला उपासक 
(वाजी) बलशाली हो जाता है, (अवृतः) और आसुरी-भावनाओं द्वारा घेरा नहीं जाता। (सुन्वानाय) 
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भक्तिरस से सम्पन्न उपासक को (इन्द्रः) परमेश्वर (ददाति आभुवं रयिम्‌) सम्पत्ति प्रदान करता है, जो 
सम्पत्ति कि उसके साथ सदा और सर्वत्र रहती है, (ददाति आभुवम्‌) हां, ऐसी सम्पत्ति प्रदान करता है, 
जो कि उसके साथ सदा और सर्वत्र रहती है। 

[आभुवम्‌=आ+भू (सत्तायाम्‌), अर्थात्‌ सदा और सर्वत्र साथ रहनेबाली आध्यात्मिक सम्पत्ति। 
परीणसः=परि+णस्‌ (कौटिल्ये) ।] 

ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता-मरूतः॥ छन्दः अत्यष्टिः ॥ 

मो घु वो अस्मदभि तानि पौंस्या सनां भूवन्द्युप्नानि मोत जारिषुरस्मत्पुरोत जारिषुः। 

यद्वश्चित्रं युगेयुगे नव्यं घोषादमर्त्यम्‌ । 

अस्मासु तन्मरुतो यच्च॑ दुष्टरं दिधृता यच्च॑ दुष्टरम्‌ २॥ 

अर्थ--हे मत्यो! (वः) तुम्हें ( अस्मत्‌) हम से प्राप्त (पौंस्या) पौरुषकर्म या शक्तियाँ (मा उ सु) 
न (अभि भूवन्‌) किसी भी शक्ति द्वारा पराभूत न हों, अपितु वे (सना) सदा (भूवन्‌) बनी रहें; (उत) 
और (अस्मत्‌ दयुम्नानि) हमसे दी गई आध्यात्मिक-सम्पत्तियाँ, (पुरा) जो कि पुराकाल से चली आ रही 
हैं (मा जारिषुः) जीर्ण-शीर्ण न होने पाएँ, (उत) और (पुरा) पुराकालीन वे आध्यात्मिक सम्पत्तियाँ (मा 
जारिषुः) कभी जीण-शीर्ण न हों। और (युगे-युगे) प्रत्येक युग में (वः) तुम्हारे लिए (यद्‌) जो 
(चित्रम्‌) आश्चर्यकारी (अमर्त्यम्‌) अविनश्वर और (नव्यम्‌) स्तुत्य आध्यात्मिक सम्पत्तियाँ (घोषात्‌) 
घोषित की जाती हैं, वे भी जीर्णशीर्ण न होने पाएँ। (मरुतः) हे मरणधर्मा मनुष्यो! (तत्‌) वह (यत्‌) 
जो कि (अस्मासु) हम में (दुष्टरम्‌) अपराभवनीय आध्यात्मिक सम्पत्ति है, उसे तुम (दिधृत) धारण 
करो, हाँ वह (यत्‌ दुष्टरम्‌) जो अपराभवनीय सम्पत्ति है उसे अवश्य धारण करो। 

ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः अत्यष्टिः ॥ 

अग्नि होतार मन्ये दास्वन्तं वसु सूनुं सह॑सो जातवेदसं विप्रं न जातवेंदसम्‌। 

य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। 

घृतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाजुह्वानस्य सर्पिषः॥ ३॥ 

अर्थ- (अग्निम्‌) सर्वाग्रणी परमेश्वर को (होतारम्‌) सबका दाता (मन्ये) मैं मानता हूँ; (दास्वन्तम्‌) 
उसे ही मैं सबका दाता मानता हूँ; (वसुम्‌) उसे ही सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति तथा (सहसः सूनुम्‌) बलों का प्रेरक 
मानता हूँ; (जातवेदसम्‌) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ का वेत्ता, तथा (विप्रं न) मेधावी के सदूश (जातवेदसम्‌) 
विद्यावान्‌ मानता हूँ। (यः) जो (देवः) परमेश्वर देव कि (ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा) ऊपर द्युलोक में 
सूर्यादि देवों में पहुँचे हुए निज सामर्थ्य द्वारा (स्वध्वरः) उत्तम-संसार-यज्ञ रचा रहा है, वह परमेश्वर 
(आजुह्वानस्य) आहुत हुए (सर्पिषः घृतस्य) पिघले घृत की (विभ्राष्टिम्‌ अनु) विशिष्ट चमक के अनुरूप 
(शोचिषा) चमक द्वारा (वष्टि) चमकता है। 

[दास्वन्तम्‌=दासृ दाने। सूनुम्‌=षू प्रेरणे । जातवेदसम्‌=जातं जातं वेत्ति। कृपा=कृपु सामर्थ्ये। 
वष्टिं=कान्तिकर्मा (निघं० १.६) ।] 


६३८ २०.६७.४ अथर्ववेदभाष्य 
ऋषि:--गृत्समदः ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्द:--जगती ॥ 


यज्ञेः संमिश्लाः पृ्षंतीभिक्रष्टिभिर्यामं छुभ्रासो अञ्जिषुं प्रिया उत। 

आसतद्यां बर्हिर्भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमे पिबता दिवो नरः॥ ४॥ 

अर्थ (भरतस्य) सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर के (सूनवः) हे पुत्रो! (दिवः नरः) 
तथा हे दिव्य नर-नारियो! तुम (यज्ञैः) यज्ञकमो और (पृषतीभिः) नानाविध तथा सरस (ऋष्टिभिः) 
आध्यात्मिक शस्त्रास्त्रों से (संमिश्लाः) सम्पन्न होकर, (यामम्‌) अपने आपको नियन्त्रण में रखकर, 
(शुश्रासः) शुभ्रकर्म करते हुए, (उत) तथा (अञ्जिषु) अभिव्यक्तकर्मो के करने में (प्रियाः) सर्वप्रिय 
होते हुए, (बहिः) और उपासना-यज्ञ में (आसद्य) बैठकर, (पोत्रातू) पवित्रकारी तथा त्राणकारी परमेश्वर 
से (सोमम्‌) प्रकट हुए आनन्दरस का (पिबत) पान किया करो। 

[पृषतीभि=पृषु सेचने, तथा नानाविध। ऋष्टिभिः=आध्यात्मिक शास्त्रास्त्रतयम, नियम, प्राणायाम, 
ध्यान आदि |] 

ऋषि:--गृत्समदः ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्द:--जगती ॥ 

आ वक्षि देवाँ इह विप्र यक्षि चोशन्होतर्नि ष॑दा योनिषु त्रिषु। 

प्रतिं वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबाग्नीध्चात्तव॑ भागस्य॑ तृण्णुहि॥ ५॥ 

अर्थ--(विप्र) हे मधावी उपासक! (इह) इस उपासना-यज्ञ में तू (देवान्‌) अन्य दिव्य व्यक्तियों 
को (आवक्षि) आमन्त्रित किया कर, (यक्षि) और उन्हें आमन्त्रित करके उपासना-यज्ञ रचा या किया 
कर। (होतः) उपासना-यज्ञ में दिव्य व्यक्तियों का आहान करनेवाले हे उपासक! तू (उशन्‌) चाहना 
पूर्वक (त्रिषु योनिषु) ऋक्‌-साम-यजुरूपी तीन माताओं के गर्भ में (निषदा) स्थिररूप में आसीन होकर, 
(आग्नीध्रात्‌) तुझे में ज्ञानाग्रि को ज्योति प्रकट करनेवाले परमेश्वर से (प्रस्थितम्‌) प्रास (मधु सोम्यम्‌) 
दुग्ध समान पौष्टिक और मधुर आनन्दरस का (पिब) पान किया कर, और (तव) तेरा जो (भागस्य) 
आनन्दरस का भाग है, [तेन] उससे सदा (तृप्णुहि) तृप्त हुआ कर। 

[वेद=माता | यथा-—- ' स्तुता मया वरदा वेदमाता '' (अथर्व० १९.७१.१) । सोम--दुग्ध । ` सोमो 
दुग्धाभिरक्षाः '' (ऋ० ९.१०७.९); अर्थात्‌ दुही गई गौओं से सोम क्षरित होता है।] 

ऋषिः--गृत्समदः॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द:--जगती ॥ 

एष स्य तें तन्वो| नृम्णवर्धनः सह ओज॑ः प्रदिवि बाह्नोर्हितः। 

तुभ्ये सुतो मंघवन्तुभ्यमाभृतस्त्वम॑स्य ब्राह्मणादा तृपत्पिंब॥ ६॥ 

अर्थ- (मघवन्‌) हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर! (ते) आपके लिए, (एषः स्यः) यह वह भक्तिरस है, 
जो कि (तन्वः) मेरे शरीर से प्रकट हुआ है। इस भक्तिरस (नृम्णवर्धनः) मेरे बल को बढ़ाता, (सहः) 
काम आदि का पराभव करता, तथा (ओजः) ओज-स्वरूप है, तथा जो (प्रदिवि) प्रतिदिन (बाह्वोः) यश 
और बल के लिए (हितः) हितकारी है। इस भक्तिरस (तुभ्यम्‌) आपके लिए (सुतः) निष्पन्न हुआ है, 
(तुभ्यम्‌) इसलिए आपके प्रति (आभृतः) समर्पित हुआ है। (ब्राह्मणात्‌) ब्रह्मोपासक मुझ से (त्वम्‌) 
आप (अस्य) इस भक्तिरस का (आ पिब) खूब पान कीजिए, और (तृपत्‌) तृप्त हो जाइए। 


विंश काण्ड _ २०.६८.५ ६३९ 


[बाह्वोः= बाह्वोर्जलम्‌' (अथर्व० १९.६०.१); तथा ' बाहुभ्यां यशो बलम्‌' (सन्ध्या) । 
ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता द्रविणोदाः ॥ छन्द: जगती ॥ 
यमु पूर्वमहुवे तमिदं हुवे सेदु हव्यो ददियों नाम पत्य॑ते। 
अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधुं पोत्रात्सोमं द्रविणोदः पिन॑ ऋतुभिः ॥ ७॥ 
अर्थ-(यम्‌ उ) जिसका (पूर्वम्‌) पहिले (अहुवे) मैं आह्वान करता रहा हुँ, (इदम्‌) अब भी 
(तम्‌) उसका (हुवे) मैं आह्वान करता हूँ । क्योंकि (स इत्‌ उ) वह ही (हव्यः) सहायता के लिए आह्वान 
के योग्य है, (यः) जो कि (ददिः) सबका दाता है, और जो (नाम) सर्वप्रसिद्ध है, तथा (पत्यते) 
ऐश्वर्यवान्‌ है। (द्रविणोदः) हे धन और बल के दाता! (अध्वर्युभिः) हिंसारहित उपासना-यज्ञों के 
रचयिताओं द्वारा और (पोत्रात्‌) मुझ-पवित्र उपासक द्वारा (प्रस्थितम्‌) समर्पित (सोम्यम्‌) दुग्ध समान 
(मधु) मधुर (सोमम्‌) भक्तिरस का (पि) पान कीजिए, (ऋतुभिः) प्रत्येक ऋतु में समर्पित भक्तिरस 
का पान कोजिए। 
[सोम्यम्‌=दुग्धसमान। देखो पूर्व मन्त्र ५ की टिप्पणी । पत्यते=पत्‌ ऐश्वर्ये |] 
सूक्त ६८ 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-- गायत्री ॥ 
सुरूपकृलुमूतयें सुदुघामिव गोदुहें। जुहूमसि द्यविद्यिवि ॥ १॥ 
अर्थ-देखो-२०.५७.१। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
उप॑ नः सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मर्द: ॥ २॥ 
अर्थ-देखो-२०.५७.२। ऽ 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अथां ते अन्त॑मानां विद्याम॑ सुमतीनाम्‌। मा नो अति ख्य आ ग॑ंहि॥ ३॥ 
अर्थ-देखो-२०.५७.३। 
` ऋषिः--मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
परेंहि विग्रमस्तृतमिन्द्रे पृच्छा विपश्चित॑म्‌। यस्ते सखिँभ्य॒ आ वर॑म्‌॥ ४॥ 
अर्थ--हे उपासक! तू (परेहि) विषयों से परे हट जा, और (विग्रम्‌) मेधावी, (अस्तृतम्‌) अविनश्वर, 
तथा (विपश्चितम्‌) तुझ में सात्विकवेपनों का चयन करनेवाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर के सम्बन्ध में (पृच्छ) 
पूछताछ कर, (यः) जो परमेश्वर कि (ते) तुझे तथा (सखिभ्यः) तेरी ख्याति के समान ख्यातिवाले अन्य 
उपासकों को भी (वरम्‌) वर (आ) प्रदान करता है। 
[विग्रः=मेधावी (निघं० ३.१५) । अस्तृतम्‌=अ+स्तृ (वधः), यथा स्तृणाति=वधकर्मा (निघं० 
२.१९) । आ=आदधाति (अगले मन्त्र ५ में '*दधाना'' के साथ सम्बन्ध) ।] 
_ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: --गायत्री ॥ 
उत ब्रुंवन्तु नो निदो निरन्यत॑श्चिदारत। दाना इन्द्र इहुर्वः ॥ ५॥ 


६४० २०.६८.६ अथर्ववेदभाष्य 


अर्थ--(उत) तथा उपासक (निदः) निन्दाबचन (नो ब्रवन्तु) न बोला करें। (अन्यतः) अन्य 
व्यक्तियों से यदि निन्दावचन आएँ, तो उनके प्रति (चित्‌) भी (नो) न (निर्‌ आरत) कष्ट पहुंचाए। 
उपासक (इन्द्रे इत्‌) परमेश्वर में ही (दुवः) अपनी परिचर्याफँ अर्थात्‌ सेवाएँ समर्पित करते रहें । 
[न्‌+आरत (ऋ, रेषणे), यथा--निर्ऋ्रति (कृच्छापत्ति) |] 
त्रषि:--मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
उत न॑ः सुभगा अरिवोचेयुर्दस्म कृष्टय॑ः । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि॥ ६॥ 
अर्थ--(उत) तथा (दस्म) पापक्षयकारी हे परमेश्वर! (अरिः) दुश्मन तथा (कृष्टयः) प्रजाजन 
(नः) हम उपासकों को (सुभगान्‌) सौभाग्यशाली (वोचेयुः) कहा करें। हम उपासक तो (इन्द्रस्य) 
परमेश्वर के (शर्मणि) आश्रय में (स्याम) सदा बने रहें । 
[निन्दा न करनेवाले, और कष्ट न पहुँचानेवाले उपासक सौभाग्यशाली हो जाते हैं।] 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता-_ इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रिय॑ नुमाद॑नम्‌। पत॒यन्म॑न्दयत्संखम्‌॥ ७॥ 
अर्थ-हे उपासक! (आशुम्‌) सर्वत्र व्याप्त, (यज्ञश्रियम्‌) उपासनायज्ञ की एकमात्र श्री, (नृमादनम्‌) 
नर-नारियों को हर्ष-उल्लास के दाता, (पतयत्‌ मन्दयत्‌ सखम्‌) जो इसके साथ सखिभाव रखते है उन्हें 
आध्यात्मिक सम्पत्तियों द्वारा सम्पत्तिशाली करनेवाले, तथा उन्हें तृप्त और आनन्दित करनेवाले (ईम्‌) इस 
परमेश्वर को, (आशवे) शीघ्र सफल होने के लिए, (आ भर) अपनी ओर झुका ले। [आभर=आहर।] 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अस्य पीत्वा श॑तक्रतो घनो वृत्राणामभवः । प्रावो वाजेषु 'वाजिन॑म्‌॥ ८॥ 
अर्थ-(शतक्रतो) हे सैकड़ों अद्भुत कर्मोंवाले परमेश्वर! आप, (अस्य) इस भवितरस का (पीत्वा) 
पान करके, इस उपासक के (वृत्राणाम्‌) पाप-वृत्रों के (घनः अभवः) हनन करनेवाले हुए हैं। आप 
(वाजेषु) देवासुर-संग्रामों में (वाजिनम्‌) पाप-वृत्रों के हनन करने में सशक्त व्यक्ति के (प्र आवः) 
पूर्णतया रक्षक हुए हैं । 
ऋषिः-—मधुच्छन्दाः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
तं त्वा वाजेषु वाजिन वाजयांमः शतक्रतो। धनानामिन्द्र सातयें॥ ९॥ 
अर्थ- (शतक्रतो) हे सैकड़ों अद्भुत कर्मोंवाले परमेश्वर! (वाजेषु) बलों में (वाजिनम्‌) महाबली 
(तम्‌ त्वा) उस आपको, हम उपासक (वाजयामः) प्रेरित करते हैं, ताकि (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! आप हमें 
(धनानाम्‌) आत्मिकधन (सातये) प्रदान करें। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
यो रायोइवनिर्महान्त्सुंपारः सुन्वतः सखां। तस्मा इन्द्राय गायत॥ १०॥ 
अर्थ- (यः) जो परमेश्वर (रायः) सांसारिक और आध्यात्मिक सम्मत्तियों की (अवनिः) उपजाऊ 
भूमि है, वह (महान्‌ सुपारः) महान्‌ है और भवसागर से सुगमतापूर्वक पार कर देता है, तथा (सुन्वतः) 
भक्तिरसवाले उपासक का (सखा) सखा बन जाता है, (तस्मै इन्द्राय) उस परमेश्वर की प्रसन्नता के 
लिए (गायत) भक्तिपूर्वक सामगान गाया करो। 
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ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:--गायन्नी ॥ 
आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गांयत। सांय स्तोम॑वाहसः॥ १९॥ 
अर्थ- (सखायः) हे मित्रो! आप (तु) तो (एत) आइए, (आ निषीदत) आकर बैठिये, और 
(इन्द्रम्‌ अभि) परमेश्वर को लक्ष्य करके (प्र गायत) उत्तम गान गाइए । (स्तोमवाहसः) आप स्तुति गीतों 
के वहन करनेवाले हैं, स्तुति गीतों के ज्ञाता हैं। 
ऋषिः --मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 
पुरूतमं पुरूणामीशानं वायीणाम्‌। इन्द्रं सोमे सचां सुते॥ १२॥ 
अर्थ (पुरूणाम्‌) भरे-भण्डारवालों में (पुरूतमम्‌) सर्वाधिक भरे- भण्डार-वाले, (वार्याणाम्‌) तथा 
वरण करने योग्य-सद्गुणों के (ईशानम्‌) अधीश्वर (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (सोमे सुते) भवितरस के 
निष्मन्न हो जाने पर (सचा) परस्पर मिलकर [अभि प्र गायत] श्रेष्ठ गान किया करो (पूर्व मन्त्र ११ से) । 
सूक्त ६९ 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
स घां नो योग आ भुंवत्स राये स पुर॑न्ध्याम्‌। गमद्वाजेभिरा स न॑:॥ १॥ 
आर्थ-(सः) वह परमेश्वर, (घ) निश्चय से, (नः) हमारी (योगे) योगसाधना में, (आ भुवत्‌) 
आ प्रकट होता है। (सः) वह (राये) योगविभूतियों की प्राप्ति में, (सः) वह (पुरन्ध्याम) दीर्घकाल के 
ध्यान में आ प्रकट होता है। (सः) वह (वाजेभिः) शक्तियों बलों तथा आध्यात्मिक-अन्नों के प्रदान के 
साथ, (नः) हमें (आ गमत्‌) आ प्रकट होता है। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: --गायत्री ॥ 
यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्र॑वः । तस्मा इन्द्राय गायत॥ २॥ 
अर्थ-(यस्य) जिस परमेश्वर के (संस्थे) हृदयस्थ हो जाने पर (समत्सु) देवासुर-संग्रामों में, 
(शत्रवः) कामादि शत्रु (हरी) प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रियाश्वों पर, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों पर, ( वृण्वते 
न) आवरण नहीं डाल पाते, या उन्हें अपनाते नहीं, (तस्मै इन्द्राय) उस परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, 
(गायत) हे उपासको! तुम भवितभरे गीत गाया करो। 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
सुतपान्नें सुता इमे शुच॑यो यन्ति वीतयें। सोमांसो दध्यांशिरः॥ ३॥ 
अर्थ- (दध्याशिरः) ध्यानविधि द्वारा परिपक्व (इमे सुताः) ये निष्पन्न, और ( शुचयः) पवित्र 
(सोमासः) भक्तिरस, (वीतये) परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, (सुतपाव्ने) उत्पन्नभक्तिरस की स्वीकृति 
के निमित्त, उसके प्रति (यन्ति) प्रवाहित होते हैं। 
[दध्याशिरः=दधि (ध्यान) +आशिरः (आ=पूर्णतया+ श्रासपाके) ।] 
ऋषिः--मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
त्वं सुतस्य॑ पीतयें स॒द्यो वृद्धो अंजायथाः। इन्द्र ज्यैष्ठयासं सुक्रतो ॥ ४॥ 
अर्थ (सुक्रतो इन्द्र) हमारे उपासना-कर्म को सफल करनेवाले हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (वृद्धः ) 
श्रेष्ठ गुणों में सबसे बढ़े हुए पुराण पुरुष हैं। आप (सुतस्य) निष्पन्न भक्तिरस की (पीतये) स्वीकृति के 
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लिए तथा (ज्यैष्ठ्याय) सर्वश्रेष्ठ मोक्ष के प्रदान के निमित्त, (सद्यः) शीघ्र ही (अजायथाः) प्रकट हो जाते 
हैं। 


ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः --गायत्री ॥ 
आ त्वां विशन्त्वाशवः सोमांस इन्द्र गिर्वण:। शं तें सन्तु प्रचेतसे॥ ५॥ 
अर्थ--(गिर्वण: ) हे वेदवाणियों द्वारा भजनीय (इन्द्र) परमेश्वर! (आशवः) हमारे संवेगी (सोमासा:) 
भक्तिरस, (त्वा) आप में (आ विशन्तु) प्रवेश पा जाएँ, आप उन्हें स्वीकार कर लें। (ते) और वे 
भक्तिरस (प्रचेतसे) प्रज्ञानी उपासक के लिए (शम्‌) शान्तिप्रद (सन्तु) हों। 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
त्वां स्तोमां अवीवृधन्त्वामुक्था शंतक्रतो। त्वां वर्धन्तु नो गिर॑ः ॥ ६॥ 
अर्थ- (शतक्रतो) हे सैकड़ों अद्भुत कर्मोंवाले परमेश्‍वर! (स्तोमाः) वैदिक सामगानों ने (त्वाम्‌) 
आपके यश को (अवीवृधन्‌) बढ़ाया है। (उक्था) वैदिक सूक्तों ने (त्वाम्‌) आपके यश को बढ़ाया है 
(नः) हमारी (गिरः) स्तुतिवाणियाँ भी (त्वा) आपके यश को (वर्धन्तु) बढ़ाएँ। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहस्त्रिण॑म्‌। यस्मिन्विश्वानि पौंस्यां॥ ७॥ 
अर्थ-(अक्षितोतिः) अक्षीण रक्षावाला अर्थात्‌ सदा रक्षक (इन्द्रः) परमेश्वर, (इमं वाजम्‌) हमें 
ऐसी शक्ति (सनेत्‌) प्रदान करे कि हम (सहस्रिणम्‌) हजारों की सेवा कर सकें। वह परमेश्वर (यस्मिन्‌) 
जिसमें कि (विशवानि) सब प्रकार की (पौंस्या) शक्तियाँ हैं। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः —गायन्नी ॥ 
मा नो मर्ता' अभि ब्रुंहन्तनूनांमिन्द्र गिर्वणः । ईशांनो यचया ब॒धम्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ- (गिर्वणः) वेदवाणियों द्वारा भजनीय (इन्द्र) हे परमेश्वर! (मर्ताः) मरणधर्मा मनुष्यों में 
रहनेवाले राग-द्वेष आदि, आपकी कृपा से (नः) हमारी (मा अभिद्रुहन्‌) हत्या न करें। (तनूनाम्‌) अब 
आप हमारे शरीरों के (ईशानः) अधीश्वर हो गये हैं। इसलिए (वधम्‌) राग-द्वेष आदि से होनेवाले वधों 
को (यवय) हमसे पृथक्‌ रखें। 
[मर्ताः=अर्शाद्यच्‌। मर्त+अच्‌ (वाले), अर्थात्‌ मरण धर्मवाले मनुष्यों में रहनेवाले ।] 
ऋषिः—मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
युञ्जन्ति ब्रश्नम॑रुषं चर॑न्तं परिं त॒स्थुरषः। रोचन्ते रोच॒ना दिवि॥ ९॥ 
अर्थ- (ब्रध्नम्‌) सबसे महान्‌ (अरुषम्‌) रोषरहित, (तस्थुषः परि चरन्तम्‌) चारों ओर स्थित जगत्‌ 
में विचरनेवाले परमेश्वर को, ध्यानी, उपासक, (युञ्जन्ति) अपने साथ योगविधियों द्वारा युक्त करते हैं, 
सम्बद्ध करते हैं, जिसके कि सामर्थ्य द्वारा (दिवि) द्युलोक में (रोचना) रुचिकर चमकीले तारा गण 
(रोचन्ते) चमक रहे हैं। 
ऋषि: मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणा धृष्णू नुवाह॑सा॥ १०॥ 
अर्थ-(काम्या) योगसाधना के लिए चाही गई, (हरी) चित्त को अन्तर्मुख कर देनेवाली, (विपक्षसा) 
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[इड़ा, पिंगला, सुषुम्णा-सुषुम्णा नाड़ी गुदा के निकट से मेरुदण्ड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के 
ऊपर तक चली गई है। गुदा के स्थान के निकट से ही सुषुम्णा के वामभाग से इडा, और दक्षिण भाग 
से पिङ्गला, नासिका के मूलपर्यन्त चली गई है। भ्रूमध्य में ये तीनों नाड़ियाँ मिल जाती हैं। इडा को चन्द्र, 
तथा पिङ्गला को सूर्य भी कहते हैं। “पिङ्गला” नाड़ी दिन में सक्रिय रहती है, इसलिए यह रज:प्रधान 
नाड़ी है; और रात के समय ““इडा ”' नाड़ी सक्रिय रहती है, इसलिए यह तम प्रधान है (देखो--पातञ्जल 
योगप्रदीप, रचयिता स्वामी ओमानन्द, आर्य साहित्य मण्डल, अजमेर) । शोणा-इडा का वर्ण शुभ्र, तथा 
पिङ्गला का वर्ण पीतिमा लिए होता है, शौणू वर्णे ।] 

अथवा 

(अस्य) इस परमेश्वर द्वारा (काम्या) चाही गई, तथा (रथे) शरीर-रथ में (विपक्षसा) दोनों पाश्वों 
में लगी हुई, (हरी) प्रत्याहार-योगसाधना द्वारा वशीकृत ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को, योगिजन, परमेश्वरीय 
इच्छा की पूर्ति के निमित्त (युञ्जन्ति) उपयुक्त करते हैं । तब ये दोनों प्रकार की इन्द्रियाँ (शोणा) विशेष- 
प्रगति से सम्पन्न होती हैं, ( धृष्णू) पापधर्षक तथा (नृवाहसा) शरीर-रथ में शरीर-रथ के नेता जीवात्मा 
का वहन करने लगती हैं। 

[विपक्षसा=शरीर के दोनों पाश्वों में इन्द्रियाँ लगी हुई हैं, श्रोत्र दोनों ओर हैं, ,चक्षु दोनों ओर हैं, 
नासाछिद्र दोनों ओर हैं, जिह्वा बोलने और स्वाद लेने की दृष्टि से दो कार्य करती है--ज्ञानेन्द्रिय का भी 
और कर्मेन्द्रिय का भी। हाथ दोनों ओर हैं--इत्यादि। शोणा-शोणे गतौ।] 

त्रषि:--मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसें। समुषद्भिरजायथाः॥ ११॥ 

अर्थ- (मर्याः) हे उपासक जनो! तुम परमेश्वर के प्रति कहो कि हे परमेश्वर! आप (अकेतवे) 
प्रज्ञानरहित उपासक के लिए, (केतुम्‌) प्रज्ञान (कृण्वन्‌) प्रकट करते हुए, और (अपेशसे) रूपरहित 
उपासक के लिए (पेशः) नया रूप प्रकट करते हुए, (उषद्धि:) उषाकालों के साथ-साथ (सम्‌ अजायथाः) 
सम्यकू प्रकार प्रकट हो जाइए। 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-मरुतः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे। दधाना नाम॑ य॒ज्ञिय॑म्‌॥ १२॥ 
अर्थ--देखो-- २०.४०. ३। 
सूक्त ७० 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता इन्द्रामरुतः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 

वीळु चिंदारुजलुभिर्गुहां चिदिन्द्र वह्निंभिः। अविन्द उस्त्रिया अनुं॥ १॥ 

अर्थ-(वीळु=वीडु चित्त) दृढ़बद्ध संस्कारों और वासनाओं को भी (ओ रुजत्नुभिः ) पूर्णतया भग्न 
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कर देनेवाले, (वह्विभिः) तथा योगमार्ग पर ले चलनेवाले, और ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित उपासक 
शिरोमणियों द्वारा-- (गुहा चित्‌) हदय-गुहा में छिपे हुए भी (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! आप (अविन्द: ) प्राप्त 
कर लिए जाते हैं। (उस्रिया अनु) आपको प्रास करने से पूर्व आपके दिव्यप्रकाश प्रकट होते हैं, तत्पश्चात्‌ 
आप प्राप्त कर लिए जाते हैं। 
ऋषि:--मथुच्छन्दा: ॥ देवता-इन्द्रामरुतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
देवयन्तो यथां मतिमच्छा विदद्ठ॑सुं गिर॑ः । महाम॑नूषत श्रुतम्‌॥ २॥ 
अर्थ-(देवयन्तः) हे परमेश्वर! आप देव को चाहते हुए उपासकों ने, (यथा) जैसे (मतिम्‌ 
अच्छ) सन्मति को (विदत्‌) प्राप्त किया है, वैसे (गिरः वसुम्‌) वेदवाणियों की सम्पत्तिरूप आपको भी 
प्राप्त किया है। तदनन्तर (महाम्‌) महान्‌ और (श्रुतम्‌) लोक और वेदों में विश्रुत आपका (अनूषत) 
सबके प्रति स्तवन किया है। 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
इन्द्रेण सं हि दृक्ष॑से संजग्मानो अबिंभ्युषा । मन्दू संमानव॑र्चसा॥ ३॥ 
अर्थ-हे उपासक! तू (हि) निश्चय से, (अबिभ्युषा) स्वयं निर्भय और उपासकों को निर्भय कर 
देनेवाले (इन्द्रेण) परमेश्वर के साथ (सम्‌) संगति को प्राप्त हुआ (दृक्षसे) दृष्टिगोचर हो रहा है। अब 
तुम दोनों (मन्दू) आनन्दित और (समानवर्चसा) समानकान्तिवाले हो। 
[ दोनों=परमेश्वर और उपासक ।] 
ऋषिः--मधुच्छन्दाः ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अनवद्यैरभिद्युभिर्मखः सह॑स्वदर्चति। गणैरिन्द्रस्य काम्यैः ॥ ४॥ 
अर्थ-देखो-२०.४०.२। 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अत॑ः परिज्मन्ना ग॑हि दिवो वां रोचनादधिं। समस्मिन्नृञ्जते गिर॑ः ॥ ५॥ 
अर्थ-(परिज्मन्‌) हे सर्वगत परमेश्वर! अथवा हे समग्र भूमि के परिपालक परमेश्‍वर! आप 
(अतः) इस हृदय से (आ गहि) प्रकट हूजिए, हमें प्रास हूजिए (बा) या (दिवः रोचनात्‌ अधि) 
प्रकाशमान मस्तिष्क के सहस्रार-चक्र से प्रकट हूजिए, हमें प्रात हूजिए। (अस्मिन्‌) इस उपासक में 
(गिरः) आपकी स्तुतियाँ, (सम्‌) सम्यक्रूप में (ऋञ्जते) परिपक्व हो रही हैं। 
[जम गतौ (निरु० ३.१.६) | अथवा ज्मा पृथिवी (निघं० १.१) । ऋञ्जते=्ऋजि (भर्जने) ।] 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रमरुतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इतो वां सातिमीम॑हे दिवो वा पार्थिवादधि। इन्द्रै महो वा रज॑सः॥ ६॥ 
अर्थ-(इतः पार्थिवात्‌ अधि) इस पृथिवीलोक से, (वा) और (दिवः) झुलोक से, (वा) तथा 
(महः रजसः) महान्‌ आकाश से-- (इन्द्रम्‌) परमेश्वर से (सातिम्‌) दान की (इमहे) हम प्रार्थना करते 
हैं। 
[सातिन्बणु दाने। पृथिवी से अन्न, ओषधि, निवासस्थान का दान, द्युलोक से प्रकाश और ताप का 
दान, अन्तरिक्षलोक से वायु और मेघीयजल का दान। वा<च (और); यथा *' अथापि समुच्चयार्थे 


विंश काण्ड २०.७०.१२ ६४५ 


ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रमरुतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्रेमिद्वाथिनों बृहदिन्द्रमर्केभिर्‌किंण:। इन्द्रं वाणीरनूषत॥ ७॥ 
अर्थ-देखो-२०.३८.४, तथा २०.४७.४॥ 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रमरूतः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
इन्द्र इ्दर्योः सचा संमिश्ल आ व॑चोयुजां। इन्द्रों वज्री हिरण्ययं: ॥ ८॥ 
अर्थ-देखो-२०.३८.५, तथा २०.४७.५॥ . 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रमरुतः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस॒ आ सूर्य' रोहयहिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌॥ ९॥ 
अर्थ-देखो-२०.३८.६, तथा २०.४७.६॥ 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रमरूतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

इन्द्र वाजेषु नोव सहस्त्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभि: ॥ १०॥ 

अर्थ--(उग्र इन्द्र) हे शक्तिशाली परमेश्वर! (वाजेषु) सांसारिक सम्मत्तियों और सांसारिक बलों 
की प्राप्ति में आप (नः अव) हमारी रक्षा कीजिए, ताकि प्रलोभनवश और असत्य व्यवहारों द्वारा हम 
इनकी प्राप्ति न करें। (च) तथा (सहस्रप्रधनेषु) हजारों प्रकार की प्रकृष्ट-सम्पत्तियाँ जिनसे प्राप्त हो जाती 
हैं, ऐसे महायुद्धों में भी आप (उग्राभिः ऊतिभिः) अपनी प्रबल रक्षाओं द्वारा हमारी रक्षा करें, ताकि हम 
इन युद्धों से परे रहें। 

[वैदिक भावना युद्ध का विरोध करती है। यथा-सं जानामहै मनसा सं चिकित्व मा युष्महि 
मनसा दैव्येन। मा घोषा उत्‌ स्थुर्बहुले विनिर्हते मेषु: पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥ (आथर्व० ७.५२.२); 
अर्थात्‌ '' हम मन से ऐकमत्य को प्राप्त हों, सम्यकू-ज्ञानपूर्वक ऐकमत्य को प्राप्त हों। इस दिव्यविचारोंवाले 
मन से हम वियुक्त हों। बहुघाती-युद्धों में उठनेवाले आर्त्तनाद न उठें। युद्धदिन के उपस्थित हो जाने पर 
भी राजाओं और सेनापतियों के अस्त्र-शस्त्र एक-दूसरे पर न गिरें'' । 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रमरूत: ॥ छन्दः गायन्री ॥ 

इन्द्रै व॒यं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे। युज वृत्रेषु वञ्रिण॑म्‌॥ ११॥ 

अर्थ- (वयम्‌) हम उपासक (महाधने) महा-मोक्षधन की प्राति में (युजम्‌ इन्द्रम्‌) सहयोगी 
परमेश्वर का (हवामहे) आह्वान करते हैं। (अर्भे) अल्प सांसारिक धन की प्राप्ति में भी (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर का (हवामहे) हम आह्वान करते हैं । (वज्रिणम्‌) न्यायवज्रधारी परमेश्वर का उस समय भी हम 
आह्वान करते हैं, जबकि (वृत्रेषु) कामादि दुर्वासनाएँ हमें घेर लेती हैं । 

ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रमरूतः॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

स नों वृषन्नमुं चरुं सत्रांदावन्नपां वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः॥ १२॥ 

अर्थ--(वृषन्‌) हे सुखवर्षी! (सत्रादावन्‌) हे सच्चे दानी! (सः) वे आप- (नः अमुम्‌ चरुम्‌) 
हमारे भीतर चञ्चल स्वभाववाले उस रजोगुण को (अपावृधि) हटा दीजिए। (अस्मभ्यम्‌) हमारे इस 
कार्य के लिए (अप्रतिष्कुतः) आप कहीं से भी प्रतिरोध नहीं पा सकते। 


६४६ २०.७०.९३ अथर्ववेदभाष्य 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता--इन्द्रमरुतः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

तुज्जेतुज्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वच्रिण:। न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌॥ १३॥ 

अर्थ-(वञ्जरिणः) पापों पर वज्रप्रहार करनेवाले (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (तुञ्जे तुञ्जे) पापों पर 
वज्रप्रहार होते हुए, (ये) जो (उत्तरे) उत्तम और उत्कृष्ट (स्तोमाः) सामगान होने चाहिएँ, जिन द्वारा 
(अस्य) इस परमेश्वर की (सुष्ट्रतिम्‌) उत्तमोत्तम स्तुतियाँ हो सकें, उन्हें मैं (न विन्धे) नहीं जानता। 

[ततुञ्जः=वञ्च (निघं० २.२०) ॥] 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रमरुतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

वृषा यूथेव वंस॑गः कृष्टीरिय्॒त्योज॑सा। ईशांनो अप्र॑तिष्कुतः॥ १४॥ 

अर्थ- (वंसगः) रोब-दाब की चालवाला सेनापति, (इव) जैसे (यूथा) सैनिक-समूहों को, (ओजसा) 
अपने प्रभाव के कारण, (इयर्ति) आज्ञा द्वारा प्रेरित करता है, (ईशानः) और उन पर शासन करता है, 
वैसे (वृषा) सुखों की वर्षा करनेवाला जगन्नेता, (ओजसा) अपने सर्वोपरि ओज के कारण, (कृष्टीः) 
प्रजाजनों को (इयर्ति) प्रेरित कर रहा है, (ईशानः) और सब पर सुशासन कर रहा है, (अप्रतिष्कुतः) 
इस सम्बन्ध में उसका कहीं से भी प्रतिरोध नहीं होता। 

[वंसगः वननीयगतिः । कृष्टीः =मनुष्याः (निघं० २.३) ।] 

ऋषिः- मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रमरूतः॥ छन्दः गायत्री ॥ 

य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यतिं। इन्द्रः पञ्च॑ क्षितीनाम्‌॥ १५॥ 

अर्थ (यः) जो (एकः) एक (चर्षणीनाम्‌) सब मनुष्यों का, (वसूनाम्‌) सन वस्तुओं का, तथा 
(पञ्च) पांच या विस्तृत (क्षितीनाम्‌) पृथिवियों या ग्रहों का (इरज्यति) अधीश्वर है, (इन्द्रः) वह 
परमेश्वर है । 

[चर्षणयः =मनुष्याः (निघं० २.३) । इरज्यति-ऐश्वर्यकर्मा (निघं० २.२१) । पञ्च=पच्‌ विस्तारे । 
वसवः=अग्नि, पृथिवी; वायु, अन्तरिक्ष; चन्द्रमा, नक्षत्र; सूर्य, द्यौ: । पञ्च=्मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 
शनैश्वर ( ?) क्षितिननिवासयोग्य भूमि । चन्द्र, पृथिवी का उपग्रह है; सूर्य अतितप्त है-इसलिए इन दो 
का ग्रहण नहीं किया।] 

ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रमरूतः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

इन्द्रै वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः। अस्माक॑मस्तु केव॑लः॥ १६॥ 

अर्थ- (वः) हे उपासको! तुम्हारे लिए, तथा (जनेभ्यः) सभी अन्य जनों के लिए, (विश्‍वतः 
परि) सर्वत्र परिगत (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (हवामहे) हम आह्वान करते हैं। वह परमेश्वर ( अस्माकम्‌) 
हम सबका (केवलः) एकमात्र सेवनीय (अस्तु) हो, या वह कैवल्य प्राप्त परमेश्‍वर हम सबका सेवनीय 
हो। [केवलः=केवृ सेवने |] 

ऋषिः--मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रमरूतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

एन्द्र सानसिं र॒यिं सजित्वानं सदासह॑म्‌। वर्षिष्ठमूतये भर॥ १७॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (ऊतये) हमारी रक्षा के लिए हमें (रयिम्‌) निजकृपा -तथा निज 
प्रसन्नतारूपी सम्पत्ति (आ भर) प्रदान कीजिए, जो कि (सानसिम्‌) हमें ज्ञान-विज्ञान प्रदान करे, 
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(सजित्वानम्‌) कामादि पर विजय प्राप्त कराये, (सदासहम्‌) सदा काम, अविद्या तथा राग-द्वेष आदि का 
पराभव करे, (वर्षिष्ठम्‌) और आनन्दरस की प्रभूत वर्षा करे। [ सानसिम्‌-षणु दाने।] 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रमरूतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
नि येन॑ मुष्टिहुत्यया नि वृत्रा रुणधांमहै। त्वोतांसो न्‍्यवीत्ा॥ १८॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! (त्वोतासः) आप द्वारा सुरक्षित हम उपासक (नि अर्वता) पाप-वृत्रों का 
नितरां हनन करनेवाले (येन) जिस आपकी सहायता द्वारा-(वृत्रा) पाप-वृत्रों का (निरुणधामहै) हम 
निरोध करते हैं, तथा उसका (नि) नितरां हनन करते हैं, जैसे कि (मुष्टिहत्यया) मुट्ठी के प्रहार द्वारा 
अल्प-कीट नष्ट किये जा सकते हैं--[ अगले मन्त्र १९ के साथ अन्वय।] 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रमरूतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्र त्वोतांस आ वयं वज्र घना द॑दीमहि। जयेम सं युधि स्पृर्धः॥ १९॥ 
अर्थ~ (इन्द्र) हे परमेश्वर | (त्वोतासः) आप द्वारा सुरक्षित (वयम्‌) हम, (घना=घनानि) पाप- 
वृत्रो के हनन के साधनों का (आ ददीमहि) आदान करते हैं, और (वञ्रम्‌) पाप-वृत्रों के लिए वज्ररूप 
आपका आश्रय लेते हैं। इस प्रकार (युधि) देवासुर-संग्राम में (स्पृधः) स्पर्धा आदि आसुरी भावनाओं को 
(सं जयेम) हम सम्यकू जीत लेते हैं। 
[घना=हनन-साधन यम-नियमादि। अर्वता=अर्व हिंसायाम्‌ ।] 
ऋषिः—मधुच्छन्दाः॥ देवता-इन्द्रमरूतः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
वयं शूरेभिरस्तृंभिरिन्द्र त्वयां युजा व॒यम्‌। सासह्मार्म पृतन्य॒तः॥ २०॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (अस्तृभिः) पापों को परास्त करनेवाले, (शूरेभिः) धर्मशूर उपासक 
नेताओं, और (त्वया) आपके (युजा) सहयोग द्वारा (वयम्‌) हम उपासक, (पृतन्यतः) कामादि की 
सेनाओं को (सासह्याम) पूर्णतया पराभव करते हैं। 
[मन्त्र में “*बयम्‌'' दो बार पठित है। अभिप्राय है '*हम और हम सब'' ।] 
सूक्त ७९ 
ऋषिः—मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
महाँ इन्द्रः परश्च नु महित्वमस्तु वज्रिणे। द्यौर्न प्रथिना शर्वः ॥ ९॥ 
अर्थ- (इन्द्रः) परमेश्वर (महान्‌) महान्‌ है, (नु) निश्चय से वह (परः ) सर्वश्रेष्ठ है। (महित्वम्‌) 
यह सब महिमा (वज्रिणे) न्यायवज्रधारी परमेश्वर की (अस्तु) है। उसका (शव: ) बल विस्तार की दृष्टि 
से (द्यौः न) चुलोक के सदृश (प्रथिना) फैला हुआ है। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-~- गायत्री ॥ 
समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ। विप्रासो वा धियायव॑:॥ २॥ 
अर्थ (तोकस्य) सन्तान की (सनितौ) प्राप्ति हो जाने पर, (नरः) साधारण नर-नारियाँ, (समोहे) 
मोहमय गृहस्थ में (आशत) पड़े रहते हैं । (वा) परन्तु (ये) जो (विप्रास: =विप्राः) मेधावी नर-नारियाँ हैं, 
वे (धियायवः ) प्रज्ञा और कर्मो द्वारा प्रगति करते रहते हैं, अर्थात्‌ आश्रम से आश्रमान्तर में जाते रहते हैं। 
[धियायवः=धिया+अय्‌ (गतौ) । वा=समुच्चयार्थः ।] 
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ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
यः कुक्षिः सोंमपार्तमः समुद्र इव॒ पिन्वंते। उर्वीरापो न काकुदः॥ ३॥ 
अर्थ--हे परमेश्वर! आपका (यः) जो (कुक्षिः) उदर, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष, (सोमपातमः) अभिषुत 
जल का अत्यधिक पान करता है, और जो (समुद्र इब) समुद्र के सदृश (पिन्वते) सदा प्रीणित रहता 
है, वे आप (काकुदः) विस्तृत वेदवाणी के भी प्रदाता हैं, (उर्वी: आपः न) जैसे कि आपने समुद्रस्थ 
महाजल प्रदान किया है। 
[सोम=जल; ७६०7 (आप्टे) । कुक्षिः=उदर-अन्तरिक्ष; ` ' अन्तरिक्षमुतोदरम्‌'' (अथर्व० 
१०.७.३२) | काकुदः=काकुत्‌+ दः । काकुत्‌=वाक्‌ (निघं० १.११) | छान्दस '' त्‌'' का लोप।] 
ऋषिः--मधुच्छन्दाः॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री॥ 
एवा ह्य॑स्य सूनृतां विरप्शी गोम॑ती मही। प॒क्वा शाखा न दाशुषें॥ ४॥ 
अर्थ (एव=एवम्‌) इसी प्रकार की [पूर्व मन्त्र ३] (अस्य) इस परमेश्वर की वेदवाणी है, जो 
कि (हि) निश्चय से (सूनृता) प्रिय और सत्यरूपा है, (विरप्शी) जो विविध पदार्थों का व्यक्त वर्णन 
करती है, (गोमती) ज्ञानमयी किरणों से सम्पन्न, और (मही) महावाणी है। वह वेदवाणी (दाशुषे) 
ब्रह्मदान करनेवाले के लिए (पक्वा शाखा न) पके-फलोंवाली शाखा के समान फलदायिनी है। 
[विरप्शी=नि+रप्‌ (व्यक्तायां वाचि)+अशू (व्याप्तौ), अकारलोपः छान्दसः ।] 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र माव॑ते। सद्यश्चित्सन्ति दाशुषे॥ ५॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (एवा=एवम्‌) इसी प्रकार की अर्थात्‌ विस्तृत [पूर्व मन्त्र ३] (ते) 
आपकी (विभूतयः) विभूतियाँ हैं, जोकि (मावते) मेरे जैसे उपासक के लिए (ऊतये) रक्षारूप हैं, और 
(दाशुषे) इन विभूतियाँ के दान करनेवाले के लिए ये विभूतियाँ (सद्यः चित्‌) शीघ्र ही पुनः उपस्थित 
(सन्ति) हो जाती हैं। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
एवा हास्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च॒ शंस्यां। इन्द्राय सोम॑पीतये॥ ६॥ 
अर्थ--(एवा) इसी प्रकार के अर्थात्‌ विस्तृत [पूर्व मन्त्र ३], (हि) निश्चय से, (अस्य) इस 
परमेश्वर के (स्तोमः) सामगान (च) और (उक्थम्‌) ऋचाओं द्वारा प्रोक्त स्तुतियाँ हैं, जो कि (काम्या) 
उपासक जीवात्मा की कामना के योग्य हैं, और (शंस्या) प्रशंसनीय हैं। तथा (इन्द्राय) जीवात्मा के लिए 
(सोमपीयते) ज्ञानदुग्ध पीने के लिए हैं। 
[सोम-दुग्ध । यथा--'*सोमो दुग्धाभिरक्षाः '' (ऋ० ९.१०७.९), अर्थात्‌ दुही गई गौओं से सोम 
(=दुग्ध) क्षरित हुआ है।] 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
इन्द्रेहि मत्स्यन्ध॑सो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । महाँ अंभिष्टिरोज॑सा॥ ७॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (एहि) प्रकर हूजिए, (सोमपर्वभिः विश्वेभिः) भव्तिरस यज्ञ के सभी 
पर्वा द्वारा आप (अन्धसः) भक्तिरसरूपी अन्न से (मत्सि) प्रसन्न हूजिए। आप (ओजसा) ओज द्वारा 
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(महान्‌) महान्‌ हैं, और (अभिष्टिः) आप हमारे अभीष्ट हैं। 
_ [पर्व=भक्ति-यज्ञों के काल। जैसे कि “तं यज्ञ प्रावृषा प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः”? (अथर्व 
१९.६.११) । अर्थात्‌ “ यज्ञस्वरूप परमेश्वर को, वर्षाकाल से प्रारम्भ करके, भवितरस द्वार सींचना चाहिए''। 
इसी प्रकार “ बसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः'' (अथर्व० १९.६.१०); अर्थात्‌ “वसन्तकाल 
से भक्तियज्ञ प्रारम्भ करना चाहिए''। इस प्रकार वर्षा तथा वसन्त ऋतु भक्तियज्ञ के पर्व हैं। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
एमेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिनें। चक्रिं विश्वानि चक्रये ८॥ 
अर्थ--(ईम्‌ सुते) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, (मन्दिम्‌) हर्षप्रद तथा (चक्रिम्‌) फलोत्पादक 
(एनम्‌) इस भक्तिरस को, (मन्दिने) आनन्दन तथा (विशवानि चक्रये) विश्व के पुनः-पुनः कर्त्ता 
(इन्द्राय) परमेश्वर के लिए (आ सृजत) पूर्णतया समर्पित कर दो। 
[इम्‌=पदपूरणः (निरु० १.३.९) |] 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभि स्तोमेभिर्विश्वचर्षणे। सचैषु सर्वनेष्वा ॥ ९॥ 
अर्थ- (सुशिप्र) हे उत्तम ज्योतियों से सम्पन्न! (विश्वचर्षणे) हे विश्वद्रष्टा! (मन्दिभिः) प्रसन्नतादायक 
(स्तोमेभिः) सामगानों द्वारा (मत्सवा-मत्स्व) आप प्रसन्न हूजिए, और (एषु) इन (सवनेषु) भवितरसयज्ञं 
में (आ सच) हमारा साथ दीजिए। [ सुशिप्र=सु+शिपि (ज्योति)+र (वाला) ।] 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
असुंग्रमिन्द्र ते गिरः प्रतित्वामुदहासत। अजोषा वृष॒भं पतिंम्‌॥ १०॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (ते) आपकी (गिरः) वेदवाणियों का, आपकी स्तुतियों के निमित्त, 
(असूग्रम्‌) मैंने सर्जन किया है, ये (वृषभम्‌) सुखवर्षी, (पतिम) विश्वपति (त्वां प्रति) आपके प्रति 
(उदहासत) उत्कृष्ट रूप में पहुंची हैं, जैसे कि (अजोषा) अभुवता नव-निवाहिता पत्नी (वृषभं पतिम्‌) 
सुखवर्षी, सशक्त पति के प्रति प्रसन्नतापूर्वक पहुँचाती है। 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
सं चोदय चित्रम॒वांग्राध इन्द्र चरेंण्यम्‌। असदित्ते विभु प्रभु॥ १९॥ 
अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर! (चित्रम्‌) अद्भुत और विचित्र, तथा (वरेण्यम्‌) वरण करने योग्य श्रेष्ठ 
(राधः) आध्यात्मिक-धन, (सं चोदय) सम्यक्रूप में (अर्वाक्‌) हमारे प्रति, प्रेरित कीजिए। (ते) 
आपका यह धन (विभु) विभूतिरूप है, (प्रभु) और प्रभावशाली (असत्‌ इत्‌) है। 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
अस्मान्त्सु तत्र॑ चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः । तुर्विद्युँ्न यश॑स्वतः॥ ९२॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (राये) आध्यात्मिक-धन (पूर्व मन्त्र ११) की प्राप्ति के लिए (अस्मान्‌) 
हम (रभस्वतः) अति प्रयत्नशील उपासकों को, (तत्र) अध्यात्म-मार्ग में, (सु चोदय) सम्यकू प्रेरित 
कीजिए (तुविद्युम्न) हे आध्यात्मिक सम्पत्तियों के महाधनी! (यशस्वतः) उस धन की प्राप्ति द्वारा हमें 
यशस्वी कोजिए। 
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ऋषिः—मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
सं गोम॑दिन्द्र वाजंवदंस्मे पृथु श्रवो बृहत्‌ । विश्‍वायुर्धेह्मक्षितम्‌ ॥ ९३॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (गोमत्‌) इन्द्रियों को प्रशस्त बनानेवाले, (वाजवत्‌) बलशाली, (पृथु) 
विस्तृत, तथा (अक्षितम्‌) न क्षीण होनेवाले (बृहत्‌ श्रवः) महाधन को, आध्यात्मिक महाधन को, (विश्वायुः ) 
हमारी समग्र आयु पर्यन्त, (अस्मे संधेहि) हमारे साथ सम्बद्ध कीजिए, हमें प्रदान करते रहिये। 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

अस्मे धेहि श्रवों बृहद्‌ झुम्नं संहस्त्रसात॑मम्‌। इन्द्र ता रथिनीरिष॑ः॥ १४॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (अस्मे) हमें (श्रवः) यशस्वी (बृहत्‌ द्युम्नम्‌) आध्यात्मिक-महाधन 
दीजिए, जो कि (सहस्रसातमम्‌) हजारों सुख देता है। (रथिनी:) और शरीर-रथ के रथी जीवात्मा को 
(ताः) उन प्रसिद्ध आध्यात्मिक (इषः) अभिलाषाओं को सफल कीजिए। 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीर्भिर्गृणन्त ऋग्मिय॑म्‌। होम गन्तारमूतये॥ १५॥ 

अर्थ-(वसोः) मोक्षधन के (इन्द्रम्‌) अधीश्वर, तथा (वसुपतिम्‌) आठ वसुओं के पति, (ऋग्मियम्‌) 
ऋचाओं के स्वामी तथा अर्चनीय, (गन्तारम्‌) सर्वगत परमेश्वर की (गीर्भिः गृणन्तः) वेदवाणियों द्वारा 
स्तुतियाँ करते हुए, (ऊतये) आत्मरक्षार्थ (होम) उसका आह्वान करते हैं। 

[वसुपतिम्‌-८ वसु=अग्नि, पृथिवी; वायु, अन्तरिक्ष; चन्द्र, नक्षत्र; आदित्य चुलोक। होम=ह्वेञ्‌ |] 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

सुतेसुते न्योकिसे बृहद बहत एदरिः। इन्द्राय शुषम॑र्चति॥ १६॥ 

अर्थ-- (सुते-सुते) समय-समय पर भवितरस के उत्पन्न होने पर, (न्योकसे) नितरां सबके निवासभूत, 
(बृहते) सब से महान्‌ (इन्द्राय) परमेश्वर के लिए, उपासक, (शूषम्‌) सुखप्रद (बृहत्‌) महासामगान 
(आ अर्चति) अर्चनारूप में पूर्णतया भेंट करता है, क्योंकि यह परमेश्वर (इत्‌) ही (अरिः) सबका 
स्वामी है। 

[अरिः=ईश्वरः (निरु० ५.२.७) । शूषम्‌=सुखम्‌ (निघं० ३.६) । न्योकसे=निओकस्‌= 
निवासनाम+चतुर्थ्येकवचन (निरु० ३.१.३) । ओकः=उच्यते यत्र तत्‌ ओकः, स्थानं वा (उणा० 
कोष ४.२१७) ।] 

षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 
अनुवाक ७ 
सूक्त ७२ 
ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--अत्यष्टि: ॥ 

विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुज्जतें समानमेकं वृष॑मण्यवः पृथक्स्वः सनिष्वयवः 

पृर्थंक्‌ । तं त्वा नावं न पर्षणिँ शूषस्य॑ धुरि धीमहि। 


इन्द्रं न यज्ञैश्चितय॑न्त आयव स्तोमेंभिरिन्द्र॑मायब॑ः॥ ९॥ 
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अर्थ--हे परमेश्वर! (वृषमण्यवः) सुखवर्षी आपका मनन निदिध्यासन करनेवाले उपासक, (विश्वेषु 
हि) सब ही (सवनेषु) भवितरस के यज्ञों में (समानम्‌) समानरूप में प्रकट होनेवाले, (त्वा एकम्‌) एक 
आपको ही (तुञ्जते) स्वात्मदान अर्थात्‌ आत्म-समर्पण करते हैं। तथा (स्व: ) ज्योतिमर्य आपकी (सनिष्यवः) 
भक्ति चाहनेवाले उपासक, (पृथक्‌-पृथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में भी, (त्वा) आपको ही आत्मसमर्पण करते 
हैं। हे परमेश्‍वर! (नावं न) नौका के समान, (पर्षणिम्‌) भवसागर से पार करनेवाले (तं त्वा) उस आपको 
ही, हम उपासक, (शूषस्य धुरि) सुखों की धुरा में (धीमहि) स्थापित करते हैं, अर्थात्‌ आपको ही एकमात्र 
सुखप्रदाता समझते हैं, और इस रूप में आपका ध्यान करते हैं। तथा (आयवः) याज्ञिकजन (यज्ञैः) यज्ञो 
द्वारा (न) जैसे (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (चितयन्तः) चिन्तन करते हैं, इसी प्रकार (आयवः) उपासनारत 
उपासकजन भी (स्तोमेभिः) सामगानों तथा स्तुतियों द्वारा (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का चिन्तन करते हैं । 

[ तुञ्जति=दानकर्मा (निंघं० ३.२०) । स्वः=स्वृतः भासा (निरु० २.४.१४) अर्थात्‌ स्वृतः=सम्यक्‌ 
ऋतः प्राप्तः ज्योतिषा। सनिष्यवः=सन्‌ संभक्तौ। आयवः=मनुष्याः (निघं० २.३) । (वृषमण्यवः= 
सुखवर्षी परमेश्वर का मनन करनेवाले ; वृष+मन्‌+क्यच्‌+उ+जस्‌।) ] 

ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: अत्यष्टिः ॥ 

वि त्वां ततस्रे मिथुना अंव॒स्यवों व्र॒जस्य॑ साता गव्यस्य निःसृजः सक्ष॑न्त 

इन्द्र निःसृजः । यदुव्यन्ता द्वा जना स्वर्यन्ता समूहंसि । 

आविष्करिक्रद्‌ वृष॑णं सचाभुवं वज्र॑मिन्द्र सचाभुव॑म्‌॥ २॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (अवस्यवः) रक्षा या आपकी प्राप्ति चाहनेवाले, तथा (निःसृजः) 
निसर्गतः अर्थात्‌ स्वभावतः प्राप्त, (निःसृजः) और सबको उत्पत्तिकाल में ही स्वभावः प्राप्त (गव्यस्य) 
इन्द्रियसम्बन्धी (ब्रजस्य) चञ्चलता के (साता-सातौ) विनाश के निमित्त (सक्षन्तः) आपका सेवन तथा 
आपका सम्बन्ध चाहनेवाले, या आपकी ओर प्रगति करनेवाले (मिथुना) गृहस्थजन, (त्वा) आपको (वि 
ततस्रे) स्तुतियों द्वारा विषेषतया अलंकृत करते हैं । और जब (गव्यन्ता) ऐन्द्रियिक चञ्चलताओं से सम्पन्न 
(ह्वा जना) दोनों पति-पत्नी जन, (स्वः यन्ता) सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तब आप उन दोनों का 
(समूहसि) संहार कर देते हैं। और (इन्द्र) हे परमेश्वर! (वृषणम्‌) आपके प्रति भवितरस की वर्षा 
करनेवाले, (वज्रम्‌) वज्ररूप होकर आपने पापों का संहार करनेवाले, तथा (सचाभुवम्‌) आपके साथ संग 
करनेवाले, (सचाभुवम्‌) सदा आपके साथ संग करनेवाले उपासक को, आप ( आविष्करिक्रद्‌) आविष्कृत 
अर्थात्‌ सुप्रसिद्ध कर देते हैं। 

अवस्यवः=अव्‌ रक्षणे, प्राप्तौ च। निःसृजः=निः+सृज्‌ (विसर्गे) । गव्यस्य=्गौः=इन्ब्रियां (उणा० 
कोष, २.६७), वैदिक पुस्तकालय, अजमेर। ब्रजस्य=्रज गतौ, चञ्चलता। सक्षन्तः=षच्‌ सेवने; 
समवाये च; तथा सक्षति गतिकर्मा (निघं० २.१४) |] 

ऋषिः परूच्छेपः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः अत्यष्टिः ॥ 

उतो नों अस्या उषसों जुषेत ह्य।र्कस्य॑ बोधि हविषों हवीमभिः स्वर्षाता हवीमभिः । 

यदिन्द्र हन्तवे मृधो वर्षा वञ्रिञ्चिकेतसि। 

आ में अस्य वेधसो नवीयसो मन्म॑ श्रुधि नवीँयसः॥ ३॥ 
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अर्थ--(उत उ) तथा परमेश्वर (नः) हमारे (अस्याः उषसः) जीवनों के इन उषाकालों को 
(जुषेत) प्रीतिपूर्वक स्वीकार करता है, और (हवीमभिः) हमारी पुकारों के कारण, (हि) निश्चय से 
(अर्कस्य) हमारी स्तुतियों और (हविषः) आत्माहुतियों अर्थात्‌ आत्म-समर्पणों को (बोधि) जानता 
पहिचानता है। और (हविमभिः) हमारी पुकारों के कारण, (स्वर्षाता) हमें स्वर्गीय सुख प्रदान करने के 
निमित्त, हमारी स्तुतियों और आंत्मसमर्पणों को ध्यान में रखता है। (यद्‌) क्योंकि (वज्रिन्‌) हे न्यायवज्रधारी 
(इन्द्र) परमेश्‍वर! आप (मृधः) संग्रामकारी कामादि के (हन्तवे) हनन के लिए, समुचित साधनों को, 
(चिकेतसि) सम्यक्‌ प्रकार से जानते हैं, (वृषा) और इनके हनन के पश्चात्‌ आप सुख और आनन्द को 
वर्षा करते हैं। (मे अस्य) मुझ इस (नवीयसः) नवीन (वेधसः) मेधावी उपासक की (मन्म) मननीय 
स्तुतियों को (आश्रुधि) पूर्णतया सुनिए, (नवीयसः) मुझ नवीन उपासक की स्तुतियों को अवश्य सुनिए। 
[ जुषेत=जुष्‌ प्रीतिसेवनयोः । अर्कस्यः=अर्कः मन्त्रः यदनेनार्चन्ति (निरु० ५.१.४) । उषसः=जीवन 
का उषाकाल, जबकि उपासक प्रथम बार उपासनामार्ग पर पदार्पण कर आन्तर-प्रकाश पाता है।] 
सूक्त ७३ 
ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः-विराडङनुष्टुप्‌॥ 
तुभ्येदिमा सब॑ना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्ध॑ना कृणोमि। 
त्वं नृभिर्हव्यो विश्वधांसि॥ १॥ 
अर्थ-(शूर) हे पराक्रमी परमेश्‍वर! (इमा) ये (विश्वा सवना) सब भवितरसवाले यज्ञ (तुभ्येद्‌) 
आपके प्रति ही (कृणोमि) स्मर्पित करता हूँ, और (वर्धना) उपासनामार्ग में वृद्धिप्रद (ब्रह्माणि) सब 
ब्राह्मी-स्तुतियाँ भी (तुभ्यम्‌) आपके प्रति ही समर्पित करता हूँ। (त्वम्‌) आप ही (नृभिः) नर-नारियों 
द्वारा (हव्यः) पुकारे जाते हैं। क्योंकि आप ही (विश्वधा असि) विश्व के विधाता, धर्त्ता, तथा पुष्टिदाता 
हैं। 
ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--विराडनुष्दुप्‌ ॥ 
नू चिन्नु ते मन्य॑मानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिमान॑मुग्र। 
न वीर्यमिन्द्र ते न राध॑:॥ २॥ 
अर्थ-(दस्म) हे पापक्षयकारी! (उग्र) हे संसार के नियन्त्रण और कर्मव्यवस्था में उग्ररूप! 
(मन्यमानस्य) मनन और निदिध्यासन के विषयीभूत (ते) आपकी (महिमानम्‌) महिमा को, (नूचित्‌ 
नु) पुराण और नवीन मनुष्य, (न) नहीं (उदश्नुवन्ति) व्याप सकते हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर! (न) न 
(ते) आपके (वीर्यम्‌) सामर्थ्य को, और (न) न (राधः) ऐश्वर्य और सम्पत्ति को ही व्याप सकते हैं। 
[ नूचिन्नुन्नूचिदिति निपातः पुराणनवयोः, नूचेति (निरु० ४.३.१७) । (दस्म=दस्‌ उपक्षये | पुराण, 
नव=पुणकल्पों में और नये कल्पों में, और अतीत सृष्टियों तथा नवीन सृष्टियो में |] 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-विराडनुष्टुप्‌॥ 
प्र वों महे महिवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुंमतिं कृणुध्वम्‌। 
विशः पूर्वी प्र च॑रा चर्षणिप्राः॥ ३॥ 
अर्थ-हे मनुष्यो! (वः) तुम्हारी (महिवृधे) महावृद्धि करनेवाले, (महे) महान्‌-आत्मा की प्रापि 
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परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, (सुमतिम्‌) अपनी सुमति को (प्रकृणुध्वम्‌) और प्रकृष्ट बना लो। और हे 
परमेश्वर! आप (पूर्वी: ) सद्गुणों से परिपूर्ण, या योगाभ्यास में परिपूर्ण (विशः) उपासकजनों में (प्रचर) 
विचरिये, उनके हृदयों में विचरिये। आप (चर्षणिप्रा) सब मनुष्यों को सुखों से भरपुर कर रहे हैं। 

[ भरध्वम्‌=भृ (ह) हग्रहोः भः छन्दसि; प्रत्याहार-साधना द्वारा इन्द्रियों को विषयों से हरना, हटाना। 
पूर्वोः=पूर्व पूरणे ।] 

ऋषिः--वसुक्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 

य॒दा वज्रं हिरण्यमिदथा रथं हरी यम॑स्य॒ बह॑तो वि सूरिभिंः। 

आ तिष्ठति म॒घवा सनंश्रुत इन्द्रो वाज॑स्य दीर्घश्र॑वस॒स्पतिंः॥ ४॥ 

अर्थ- (यदा) जब (यमस्य) यमनियमों का पालन करनेवाले उपासक के (हरी) ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रिररूपी अश्व, (वि सूरिभिः) बिशिष्टस्तोताओं की प्रेरणाओं के अनुसार, (रथं वहतः) उपासक के 
शरीर-रथ का वहन करने लगते हैं, (अथ) तदनन्तर (इत्‌) ही यह शरीर-रथ (वज्र हिरण्यम्‌) हीरों और 
सुवर्ण के सदृश हो जाता है, अर्थात्‌ बहुमूल्य हो जाता है। तब (मघवा) ऐश्वयों का स्वामी, (सनश्रुतः ) 
सदाविश्रुत, (वाजस्य) शक्तियों और (दीर्घश्रवसः) दीर्घकाल से चली आई महाकीर्सि का (पत्तिः) पति 

(इन्द्रः) परमेश्वर, (आ तिष्ठति) उपासक के शरीर-रथ में आ स्थित होता है। [ दीर्घ-अनादिकाल | ] 

ऋषिः बसुक्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 
सो चिन्नु वृष्टियृथ्याई स्वा सचाँ इन्द्रः श्मश्रूणि हरिताभि प्रुष्णुते। 
अव वेति सुक्षयं सुते मधूदिब्दूंनोति वातो यथा वन॑म्‌॥ ५॥ 

- अर्थ-(यूथ्या) उपासकवर्गसम्बन्धी (स उ चित्‌) वह प्रसिद्ध (वृष्टिः) आनन्दरसवर्षा, (नु) 
निश्चय से, (स्वा) परमेश्वर की निज सम्पत्ति है। (सचा) वह आनन्दरसवर्षा सदा उपासकों का साथ 
देती है। (इन्द्रः) परमेश्वर, (हरिता) हरा-भरा करनेवाली (श्मश्रूणि) सूर्य की किरणों को जब (अभि 
प्रुष्णुते) खूब तपाता है, तब वह प्राकृतिक वृष्टि होती है। इस प्रकार आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों 
बृष्टियों का स्वामी परमेश्वर ही है। (सुते) भक्तिरस के निष्पन्न हो जाने पर बह परमेश्वर, (सुक्षयम्‌) 
पूर्णतया पापक्षयकारी (उत्‌ मधु) उष्कृष्ट मधुर आनन्दरस की, (इत्‌) निश्चय से, (अववेति) वर्षा करता 
है। और भक्तिहीन पापियों को ( धूनोति) ऐसे कम्पा देता है (यथा) जैसे कि (वातः) झंझावात (वनम्‌) 
समग्रवन को कम्पा देती है। 

[श्मश्रूणिऽहिरण्यश्मश्चुः '“सूर्य: '' (छा० उप० १.६.६) ।] 
ऋषिः वसुक्रः ॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्द:--अभिसारिणी त्रिष्टुप्‌॥ 
यो वाचा विवाचो मृध्रवाचः पुरू सहस्त्राशिवा जघान॑। 
तत्त॒दिद॑स्य॒ पौंस्ये गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शव॑ः॥ ६॥ 
अर्थ- (यः) जो परमेश्वर, (वाचा) निज वेदवाणी के उपदेशों द्वारा, (विवाचः) विरुद्ध-विरुद्ध 
वक्ताओं तथा (मृध्रवाचः) कटुवक्ताओं के (पुरू सहस्रा) हजारों प्रकार की नानाविध (अशिवा) 
अशिव-भावनाओं का (जघान) हनन करता है--(तत्‌ तत्‌ इत्‌) इस परमेश्वर के उस-उस (पौंस्यम्‌) 
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शक्तिशाली कर्म की (गृणीमसि) हम स्तुतियाँ करते हैं, जो परमेश्वर कि (पिता इब) सांसारिक पिता 
के सदृश (तविषीम्‌) हमारे बलों और (शवः) सामथ्योँ को (वावृधे) बढ़ाता रहता है। 
सूक्त ७४ 
ऋषि:--शुनःशेप: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 
यच्चिद्धि स॑त्य सोमपा अनाश॒स्ता इंद स्मर्सि। 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ॥ १॥ 
अर्थ--(सत्य) हे सत्यस्वरूप परमेश्वर! (यत्‌ चित्‌ हि) यतः आप (सोमपाः) भक्तिरस का पान 
करते हैं, इसलिए हम उपासक (अनाशस्ता: इव) सांसारिक आशंसाओं अर्थात्‌ अभिलाषाओं से रहित- 
से (स्मसि) हो चुके हैं [और आपको भक्तिरस समर्पित कर रहे हैं] । (तुवीमघ इन्द्र) हे अध्यात्मधन 
के महाधनी परमेश्‍वर! हम उपासकों की (सहस्रेषु) हजारों (गोषु) इन्द्रियों, और हजारों (अश्वेषु) मनों 
के (शुभ्रिषु) उपासना द्वारा सात्विक हो जाने पर, (नः) हमें आप (आशंसय) नये आध्यात्मिक मार्ग 
का उपदेश दीजिए, या एतत्सम्बन्धी आशा बन्धाइए'। 
ऋषिः--शुनःशेपः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 
शिप्रिन्वाजानां पते शचीव॒स्तव॑ दंसनां। 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ २॥ 
अर्थ--(शिप्रिन्‌) हे ज्योतिर्मय! (वाजानां पते) हे अन्नो. और बलों के स्वामी! (शचीवः) हे 
वेदवाणी और प्रज्ञाओंवाले! (दंसना) हमारी अविद्या, रागद्ठेष तथा पापों का क्षय (तव) आप पर निर्भर 
है। (आ तू नः०) इत्यादि पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४८७) । 
[ शिप्रिन्‌=शिपि=रश्मियां=र+इन्‌। दंसना=दस्‌ उपक्षये ।] 
ऋषि:--शुनःशेपः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--पङ्किः ॥ 
नि ष्वापया मिथूदूशां स॒स्तामबुंध्यमाने। 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ ॥ ३॥ 
अर्थ- (मिथूदृशा) मिथ्यादृष्टिवाले नर और नारियाँ (निष्वापय) अपूनी मिथ्यादृष्टि की दीर्घनिद्रा में 
सोए से रहते हैं, और (अबुध्यमाने) यथार्थबोध को न पाकर (सस्ताम्‌) मिथ्यादृष्टियों के स्वप्न लेते रहते 
हैं। (आ तू नः ०) पूर्ववत्‌ (मन्त्र २०.७४.१) | 
[मिथ्यादृष्टि=नास्तिकता=परलोक नहीं, कर्मव्यवस्था कोई नहीं, परमेश्वर नहीं, जीवात्मा नहीं- 
इत्यादि विचारोंवाले नास्तिक ।] 
ऋषि:--शुनःशेपः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 
ससन्तु त्या अरातयो बोध॑न्तु शूर रातय॑ः। 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ॥ ४॥ 


SC ee i en i ss 
१. अथवा-हे परमेश्वर! हम नवीन उपासक अभी उपासना-मार्ग में अशिक्षित-से हैं। हमारा जीवन सात्विकः है, 
इसलिए हमें आप उपासना-मार्ग का उपदेश दीजिए। [ आ+शंस=Desire, wish, Jong for; To bless ( आप्टे) ॥] 


विंश काण्ड २०,७५.१ ६५५ 
अर्थ-हे परमेश्‍वर! (त्याः) हमारी वे (अरातयः) अदान-भावनाएँ (ससन्तु) सदा के लिए स्वप्नवत्‌ 
हो जाएँ। और (शूर) हे पराक्रमशील! (रातयः) हमारी दान-भावनाएँ (बोधन्तु) सदा जागरित रहें। (आ 
तू नः०) पूर्ववत्‌ (मन्त्र २०.७४.१) । 
ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 
समिन्द्र गर्दभं मृण नुवन्तै पापयांमुया। 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ५॥ 
अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (अमुया) उस (पापया) पापमयी मिथ्यादृष्टि (२०.७४.३) अर्थात्‌ 
नास्तिकतादृष्टि, तथा अदानभावनारूपी (२०.७४.४) (पापया) पापमयी वृत्ति के साथ, (नुवन्तम्‌) सांसारिक 
भोगों के गीत गानेवाले (गर्दभम्‌) गर्दभ-मनुष्य को (संमृण) विनष्ट कीजिए। (आ तू नः०) पूर्ववत्‌ 
(मन्त्र २०.७४.१) । 
ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-पङ्किः ॥ 
पताति कुण्ड्णाच्यां दूरं वातो वनादधिं। 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ॥ ६॥ 
अर्थ- (कुण्ड्णाच्याः) परदाहक व्यवहारोंवाले व्यक्ति को परमेश्वर (पताति) गिरा देता है, जैसे 
कि (वनात्‌ अधि) जलते हुए वन से आती हुई (वातः) जलती-वायु (दूरम्‌) दूरस्थ पदार्थो को जला 
कर (पताति) गिरा देती है। (आ तू नः०) पूर्ववत्‌ (मन्त्र २०.७४.१) । 
[कुण्ड्णाची=कुडि दाहे+अञ्च्‌ (गति, व्यवहार) ।] 
ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--पङ्किः ॥ 
सर्व परिक्रोशं ज॑हि जम्भयां कृकदाश्वुमि। 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ॥ ७॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर ! (परिक्रोशम्‌=आक्रोशम्‌) परकीय निन्दावृत्ति को, तथा हमारे आन्तरिक ( क्रोशम्‌) 
शोरगुल को (जहि) हम से परे कीजिए। और (कृकदाश्वम्‌) कुत्सित कर्मों के करने में शीघ्रकारी अर्थात्‌ 
सदा तत्पर अविवेकी व्यक्ति को (जम्भय) अपनी न्याय की दाढ़ों द्वारा कुचल कीजिए। (आ तू नः०) 
पूर्ववत्‌ (मन्त्र २०.७४.१) । 
[ कृकदाश्वम्‌=कृ (कर्म)+कद्‌ (कुत्सित)+आशुम्‌ (आशुः-अम्‌) ।] 
सूक्त ७५ 
ऋषिः--परुच्छेपः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः अत्यष्टिः ॥ 
वि त्वां ततस्रे मिथुना अवस्यवो व्र॒जस्य॑ साता गव्य॑स्य निःसृजः 
सक्ष॑न्त इन्द्र निःसृजः । यद्गव्यन्ता द्वा जना स्वपैर्यन्ता समूह॑सि। 
आविष्करिक्रद्‌ वृष॑णं सचाभुवं वज्र॑मिन्द्र सचाभुवम्‌॥ ९॥ 
अर्थ-देखो-मन्त्र-संख्या (२०.७२.२) । 
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ऋषि: परूच्छेषः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः अत्यष्टिः ॥ 
विदुष्टे अस्य वीर्युस्यि पूरवः पुरो यदिन्द्र शारंदीर वातिरः 
सासहानो अवातिरः । शासस्तमिन्द्र मर्त्यमयज्युं शवसस्पते। 

म॒हीम॑मुष्णाः पृथिवीमिमा आपो म॑न्दसान इमा अपः॥ २॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (पूरवः) मनुष्य (पुरः) अपने सामने ही, अर्थात्‌ अपने जीवित काल 
में ही, (ते) आपके (अस्य वीर्यस्य) इस सामर्थ्य को (विदुः) जान लेते हैं--(१) (यत्‌) जब कि 
जीवनों की (शारदीः) शरत्कालीन अवस्थाओं अर्थात्‌ जरावस्थाओं के उपस्थित हो जाने पर आप जीवनों 
का (अवातिरः) संहार कर देते हैं, (सासहानः) सहसा (अवातिरः) संहार कर देते हैं; (२) तथा 
(शवसस्पते इन्द्र) हे बलों के पति परमेश्वर! जब कि आप (तम्‌) उस (अयज्युम्‌) यज्ञिय-भावनाओं 
से रहित (मर्त्यम्‌) मनुष्य-समुदाय का (शासः) शासन करते हैं, उस पर दण्डविधान करते है; (३) तथा 
जब (मन्दसानः) निज प्रसन्नता में ही आप (महीं पृथिवीम्‌) विस्तृत पृथिवी को, और (इमा अपः) नदी 
नालों और समुद्रों की इस महा जलराशि को, तथा इन क्रियमाण नानाविध कर्मकलापों को (अमुष्णाः) 
प्रलय में मानो चुरा-से लेते हैं, अपने में लीन कर लेते हैं, (इमाः अपः) इन जलों को अपने में लीन कर 
लेते हैं । 

[शारदीः=जीर्ण-शीर्ण अवस्थाएँ। वर्ष में तीन मुख्य ऋतुएँ होती हैं-ग्रीष्म, वर्षा, और सर्दी । सर्दी 
की समासि में वर्ष की समाप्ति हो जाती है। इसी प्रकार जीवन की शरद्‌-ऋतु जरावस्था है, जिसकी समाप्ति 
पर जीवन की समाप्ति हो जाती है। अपः=जल-(निघं० १.१२); कर्म (निघं० २.१) |] 

ऋषि:--परुच्छेपः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--अत्यष्टिः ॥ 

आदित्ते अस्य वीर्यस्यि चर्किरन्मदेषु वृषन्नुशिजो यदाविथ सखीयतो यदाविथ। 

चकर्थ कारमेभ्यः पृतनासु प्रव॑न्तवे ते अन्याम॑न्यां न॒द्यं| सनिष्णत श्रव॒स्यन्त॑ः 

सनिष्णत॥ ३॥ 

अर्थ-(वृषन्‌) हे आनन्दरसवर्षी परमेश्वर! (यद्‌) जब आप, (उशिजः) आपकी प्राप्ति को 
कामनावाले मेधावी उपासकों की (आविथ) रक्षा करते हैं, (यद्‌ सखीयत:) और जब सखिभूत इन 
उपासकों की (आविथ) रक्षा करते हैं, (आत्‌ इत्‌) तब (मदेषु) भक्तिरसों की मस्तियों में आकर ये 
उपासक, (ते) आपके (अस्य) इस (वीर्यस्य) सामर्थ्य की (चर्किरन्‌) सर्वत्र चर्चा करते हैं। (पृतनासु) 
देवासुर-संग्रामों के उपस्थित हो जाने पर आप, (एभ्यः) इन कामनावालों और अपने सखियों के लिए 
(कारम्‌) नई-नई क्रियाशवित (चकर्थ) प्रदान करते हैं, (प्रवन्तवे) ताकि ये अधिकाधिक भक्ति-प्रवण 
हो सकें। तब (ते) वे (अन्याम्‌-अन्याम्‌) प्रतिदिन की नई-नई (नदम्‌) भक्तिरस-रसीली चित्त-नदियों 
में (सनिष्णत) स्नान करते रहते हैं। और ( श्रवस्यन्तः) यशस्वी बनकर (सनिष्णत) अधिकाधिक स्नान 
करते हैं । 

[नद्यम्‌=नद्याम्‌।] 
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सूक्त ७६ 
ऋषिः-वसुक्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

बने न वा यो न्य॑धायि चाकं छुचिंर्वा स्तोमों भुरणावजीगः। 

यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होतां नृणां नयां नृत॑मः क्षपावांन्‌॥ ९॥ 

अर्थ-(यः वा) जो नर या नारी उपासक, (न॑) मानो (वने) बन में (चाकन्‌) वनश्री को देखता 
हुआ, (न्यधायि) ईशवर-प्रणिधान करता है, हे नर-नारी उपासको ! ( वाम्‌) तुम दोनों का (शुचिः) पवित्र 
(स्तोमः) सामगान, तब (भुरणौ) भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर में (अजीगः) प्राप्त हो जाता है। 
(इन्द्रः) परमेश्वर (पुरुदिनेषु) बहुत दिनों तक (यस्य इत्‌) जिस ही उपासक का (होता) शवितप्रदाता 
हो जाता है, वह उपासक (नृणाम्‌) नरों में (नर्यः) नरश्रेष्ठ हो जाता है, (नृतमः) श्रेष्ठ नेता बन जाता है, 
(क्षपावान्‌) और क्षमाशील बन जाता है। 

[ चाकन्‌=चाकनत्‌ पश्यतिकर्मा (निघ॑० ३.११) । क्षपा=क्षपि क्षान्त्याम्‌। अजीगः =गृह्णातिकर्मा 
(निरु० ६.२.८) |] 


ऋषि:--वसुक्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--ब्रिष्टुप्‌॥ 

प्र ते अस्या उषसः प्रापरस्या नृतौ स्थांम नृत॑मस्य नृणाम्‌। 

अनुं त्रिशोक॑ श॒तमावहन्नृन्कुत्सेंन रथो यो असंत्ससवान्‌॥ २॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर! (अस्याः) आज की इस (उषसः) उषावेला में, या (अपरस्या:) आनेवाली 
किसी उषावेला में, (नृणाम्‌) उपासक नर-नारियों के (नृतमस्य) सर्वोत्कृष्ट नेता आपके (प्र नृतौ) प्रकृष्ट- 
नेतृत्व में (प्र स्याम) हम सदा वर्तमान रहें। (अनु) आपके नेतृत्व में रहने के पश्चात्‌ (त्रिशोकः) 
शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शोकों से तीर्ण हुआ उपासक ( शतम्‌) सैकड़ों (नृन्‌) नर-नारियों 
को (आ वहत्‌) सन्मार्ग पर ले चलता है, जैसे कि (कुत्सेन) विद्युत्‌ की सहायता द्वारा (रथः) रथ, 
सैकड़ों नर-नारियों का वहन करता है। (यः) जो मनुष्य (ससवान्‌) सोया पड़ा ( आसत्‌) होता है, उसे 
भी त्रिशोक सन्मार्ग पर ले चलता है। 

[ससवान्‌=सस्ति स्वपितिकर्मा (निघं० ३.२२) ॥] 

ऋषि:--बसुक्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

कस्ते मद॑ इन्द्र रन्त्यों भूहुरो गिरों अभ्युग्रो वि धांव। 

कद्वाहों अर्वागुप॑ मा मनीषा आ त्वां शक्यामुपमं राधो अन्नैं:॥ ३॥ 

अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (ते) आपका (कः) कौनसा (मदः) मस्ताना आनन्दरस है, जो कि 
उपासक को (रन्त्यः) रमणीय (भूत्‌) प्रतीत हुआ है, जो (उग्रः) उग्र आनन्द्रस कि (गिरः दुरः) 
वेदवाणियों के घर आप में (वि धाव) विशेषतया प्रकट हो रहा है? तथा हे परमेश्‍वर! (कद्‌) कब 
आपकी (मनीषा) मनोवाञ्छा, (मा) मुझे (अर्वाक्‌) आपकी ओर, और (उप) आपके समीप, (अभि 
वाहः) ले जायगी? ताकि मैं (अन्नैः) अन्नमय शरीर, इन्द्रियों और मन द्वारा (त्वा) आपके प्रति 
(उपमम्‌) उपमायोग्य (राधः) आराधना-धन, या आत्मसमर्पणधन (आ शक्याम्‌) भेंट करने में सशक्त 
हो सकूं। 
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[वि धाव=वि धावति। गिरो दुरः, दुरः=द्ठार, तत्सम्बन्धीगृह।] 
ऋषिः-बसुक्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः - त्रिष्टुप्‌ ॥ 
कढुं झुम्रमिन्द्र त्वाव॑तो नृन्कयां धिया क॑रसे कन्न आरग॑न्‌। 
मित्रो न स॒त्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः ॥ ४॥ 
अर्थ--(इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्वावतः) आपको चाइनेवाले (नृन्‌) उपासक-नेताओं को, आपकी 
(चुम्नम्‌) झुति (कद्‌ उ) कब (आगन्‌) प्राप्त होगी ? तथा (कया धिया) किस विचार से आप ( झुम्न॑ 
करसे) निज उपासक में द्युति प्रकट करते हैं ? (कत्‌ नः) कब हम नवीन उपासकों को यह आपकी झुति 
(आगन्‌) प्राप्त होगी ?। (उरुगाय) हे महाकीर्तिवाले! आप (भृत्या) भरण-पोषण की दृष्टि से (सत्यः 
मित्रः न) सच्चे मित्र के सदृश हैं। हे परमेश्वर! (समस्य) सबके (अन्ने) अन्नमय मनों में (यद्‌) जब 
(मनीषाः) ऐसी मनोवाञ्छाएँ (असन्‌) पैदा हो जाएँगी, तब आप सबके भीतर निज द्युति प्रकट करेंगे, 
और सबके सच्चे मित्र हो जाएँगे । 
[ अन्ने“ अन्नमयं हि सोम्य मनः' (छान्दौो० उप० ६.७.६) ।] 
ऋषिः--चसुक्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
प्रेरंय सूरो अर्थ न पारं ये अस्य कामै जनिधा इव ग्मन्‌। 
गिर॑श्च ये तें तुविजात पूर्वीर्नर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्नैः॥ ५॥ 
अर्थ--(ये) जो उपासक (अस्य) इस परमेश्वर की (कामम्‌) कामना को (ग्मन्‌) पूरा करते हैं, 
(इव) जैसे कि (जनिधाः) पुत्र अपने जन्मदाता पिता की कामना को पूरा करता है-तब (सूरः) प्रेरक 
आप, हे परमेश्वर | उपासकों की (अर्थम्‌ न) अभ्यर्थनाओं को (प्रेस्य) प्रेरित कीजिए, सफल कीजिए, 
जो अभ्यर्थनाएँ कि उपासकों को (पारम्‌) भवसागर से पार कर देती हैं। (तुविजात) हे बहुतों में प्रकट 
होनेवाले (इन्द्र) परमेश्वर! (ये) जो (नरः) उपासक-नेता (ते) आपकी (पूर्वीः) अनादि (गिरः च) 
वेदवाणियों की (अन्नैः प्रति शिक्षन्ति) शिक्षा प्रत्येक को, अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर करते हैं, उनकी 
अभ्यर्थनाओं को आप पूर्ण कर देते हैं। 
[अर्थ न पारम्‌-जैसे सांसारिक-धन सांसारिक कष्टं से पार करता है, वैसे आध्यात्मिक धन अविद्याजनित 
कष्टों के पार करता है।] 
ऋषि:--बसुक्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 
मात्रे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी और्मज्मनां पृथिवी काव्येन। 
चराय ते घृतवन्तः सुतासः स्वादान्भवन्तु पीतये मधूंनि॥ ६॥ 
अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (ते) आपके (मज्मना) बल से (पूर्वी) पूर्वकाल से प्रकट हुआ 
(द्यौः) चुलोक, तथा आपके बल से पूर्वकाल स प्रकट हुई (काव्येन पृथिवी) वेदकाव्य से सम्पन्न 
पृथिवीये दोनों, (नु) निश्चय से, (सुमिते) सुविज्ञात (मात्रे) निर्माता आप में आश्रय पाए हुए हैं। 
(स्वाद्यनु) हे भक्तिरस का आस्वादन लेनेवाले ! (घृतवन्तः) अग्निहोत्र में घृताहुतियोंवाले या ज्ञानप्रकाश 
से प्रकाशित (सुतासः) उपासक-पुत्र, (ते) आप द्वारा (वराय) वरण करने योग्य हो जाएँ, तथा आपके 
(मधूनि) मधुर आनन्दरसों के (पीयते) पीने के योग्य (भवन्तु) हो जाएँ--यह हमारी प्रार्थना है। 
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ऋषि:--वसुक्रः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

आ मध्वो अस्मा असिचन्नमत्रमिन्द्राय पूर्ण स हि सत्यरांधा:। 

स वावृधे वरिमन्ना पृथिव्या अभि क्रत्वा नर्यः पौंस्यैश्च ७॥ 

अर्थ-उपासकों ने (अस्मै इन्द्राय) इस परमेश्वर के प्रति, (मध्वः) मधुर भक्तिरस से (पूर्णम्‌) 
भरे (अमत्रम्‌) हृदय-पात्रों को (आ असिचन्‌) पूर्णरूप में सींच दिया है। (हि) क्योंकि (सः) वह 
परमेश्वर (सत्यराधाः) सच्चे-धन अर्थात्‌ मोक्ष का स्वामी है। (सः) ऐसा प्रत्येक (नर्यः) नरहितकारी 
नरश्रेष्ठ उपासक, (क्रत्वा) निजका, संकल्पां, तथा (पौंस्यैः) पुरुषार्थो द्वारा (पृथिव्याः) पृथिवी के 
(वरिमन्‌) विस्तृत क्षेत्र में (अभि आ वावृधे) वृद्धि प्रास करता है। 

ऋषिः वसुक्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌॥ 

च्यांनळिन्द्रः पृत॑नाः स्वोजा आस्मै यतन्ते स॒ख्याय॑ पूर्वीः। 

आ स्मा रथं न पृतनासु तिष्ठ यं भद्रया सुम॒त्या चोदयांसे ॥ ८॥ 

अर्थ (स्वोजाः) निज ओजःसम्पन्न (इन्द्रः) परमेश्वर, (पृतनाः ) देवासुर-संग्रामों में, कामादि की 
सेनाओं को (व्यानळ्‌=व्यानल्‌-व्यानट्‌) विनष्ट करता है। इसलिए (पूर्वीः) अनादि काल परम्परा से 
होनेवाली पूजाएँ, (अस्मै सख्याय) परमेश्वर के साथ इसके सखिभाव की प्राप्ति के लिए, (आ यतन्ते) 
पूर्णतया प्रयत्न करती रही हैं। हे परमेश्वर! (यम्‌) जिस उपासक को आप, (भद्रया) सुखदायिनी और 
कल्याणकारिणी (सुमत्या) सुमति द्वारा, (चोदयासे) प्रेरित करते रहते हैं, उसके (पृतनासु) देवासुर 
संग्रामों में, आप उसकी सहायतार्थ, (आ तिष्ठ) दृढ़तापूर्वक स्थित हूजिए, (न) जैसे कि रथ-योद्धा युद्धो 
में (रथम्‌) अपने रथ को दूढ्तापूर्वक स्थित रखता है । [ व्यानल्‌-व्यानट्‌=व्याप्नोति वा। अथवा ''नश्‌'' 
नाश।] 


सूक्त ७७ 
ऋषि:--वामदेवः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
आ स॒त्यो यांतु मघवा ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हर॑य उप॑ नः। 
तस्मा इदन्ध॑ः सुषुमा सुदक्ष॑मिहाभिपित्वं क॑रते गृणानः॥ १॥ 
अर्थ (सत्यः) सत्यस्वरूप अर्थात्‌ त्रिकालस्थायी, (ऋजीषी) ऋजुमार्गाभिलाषी, (मघवा) 
ऐश्वर्यशाली परमेश्वर (आ यातु) हमारे हृदयों में प्रकट हो। (अस्य) इस परमेश्वर की (हरयः) कामादि 
की अपहारी-शक्तियाँ (नः) हमारे (उप) समीप (ब्रवन्तु) द्रुतगति से प्राप्त हों। (तस्मै इत्‌) उस परमेश्वर 
के लिए ही (सुदक्षम्‌) उत्तमनलशाली (अन्धः) भक्तिरसरूपी अन्न (सुषुम) हम ने तैयार किया है। 
(गृणानः) गुरुवत्‌ मार्गदर्शी परमेश्वर (इह) इस उपासना-यज्ञ में (अभि) साक्षात्‌ (पित्वम्‌) भक्तिरस 
का पान (करते) करता है। 
ऋषिः-बामदेवः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
अव॑ स्य शूराध्वनो नान्तेस्मिन्नों अद्य सव॑ने मन्दध्यैं। 
शंसांत्युक्थमुशनेंव वेधाश्चिकितुषे असुर्यायि मन्म॑ २॥ 
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अर्थ--(शूर) हे विक्रमशील! (अद्य) आज, (अस्मिन्‌ सवने) इस भक्तियज्ञ में (नः मन्दध्यै) 
हमारी प्रसन्नता के निमित्त, (न) मानो (अध्वनः) आज के भक्तिमार्ग के (अन्ते) में, (अव स्य) आप 
हमारी अविद्याग्रन्थि को ढीला कर दीजिए। (वेधाः) जिसने कामादि शत्रुओं को बींध डाला है ऐसा 
उपासक, (इव) मानो, (उशना) आपकी प्राप्ति की उग्र अभिलाषावाला है, वह (चिकितुषे) सर्वज्ञ और 
(असुर्याय) प्राणियों के प्राणस्वरूप आपके लिए, (मन्म) मननयी (उक्थम्‌) उक्तियों का (शंसाति) 
कथन कर रहा है। [उशना=वष्टे: कान्तिकर्मणः !] 

ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ॥ 
कविर्न निण्यं विदर्थानि साधन्वृषा यत्सेकँ विपिपानो अर्चात्‌। 
दिव इत्था जींजनत्सप्त कारूनह्वां चिच्चक्रुर्वयुना गृणन्तः ॥ ३॥ 


अर्थ-- (कवि: न) वेद-काव्यों का कवि परमेश्वर जिस प्रकार (निण्यम्‌) निर्णीत गुप्त रहस्यों का 
(साधन्‌) परिज्ञान साधता है, देता है, उसी प्रकार (विदथानि) वेदों के गुप्त रहस्यों का परिज्ञान (साधन्‌) 
देता हुआ उपासक, (वृषा) भवितरस की वर्षा करता हुआ, (यतू) जब, (सेकम्‌) परमेश्वरीय आनन्दरस 
की वर्षा का (विपिपानः) तृष्णापूर्वक पान करता है, तब वह (अर्चात) वास्तव में अर्चना कर रहा होता 
है। (इत्था) इसी प्रकार परमेश्वर ने (दिवः) झुलोक की (सप्त) सात (कारून्‌) क्रियाशील सौर-रश्मियों 
को (जीजनत्‌) जन्म दिया है, जो सौर-रश्मियाँ कि (अहा) दिनों को (चक्रुः) पैदा करती हैं, (चित्‌) 
और जो मानो (वयुना) ज्ञानों का भी (गृणन्तः) उपदेश दे रही होती हैं। 

[परमेश्वर ने वैदिक ज्ञान भी दिया है, और सौर-प्रकाश भी | सौर-प्रकाश से दिनों का निर्माण होता 
है, और वह हमारे ज्ञानों का भी साधन है ।] 

ऋषि:--वामदेव: ॥ देता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वपैयद्वेदिं सुदूशींकमकैर्महि ज्योति रुरूचुर्यद्ध वस्तोः । 

अन्धा तमाँसि दुधिता विचक्षे नृभ्यंश्चकार नृत॑मो अभिष्टौ॥ ४॥ 

अर्थ (स्वः) सुखस्वरूप, (सुदृशीकम्‌) तथा शोभनदर्शनवाले परमेश्वर को, (यद्‌) जब ( अर्कैः) 
वेदमन्त्रों के द्वारा, (वेदि) मैंने जाना, तब प्रतीत हुआ कि उसी के सामर्थ्य द्वारा, (वस्तोः) दिन की (यद्‌ 
ह महि ज्योतिः) जो महाज्योति अर्थात्‌ सूर्य है वह तथा रात्रि के तारागण (रुरुचुः) चमक रहे हैं । और 
(विचक्षे) मैं विशेषरूप में कहता हूँ, और देख रहा हूँ कि सांसारिक भोग तो (अन्धा) अन्था बना देनेवाले 
(तमांसि) तमोरूप हैं, और (दुधिता) अहितकार हैं। (नृतमः) सर्वश्रेष्ठ नेता परमेश्वर ने, (नृभ्यः) 
सर्वसाधारण सांसारिक लोगों के (अभिष्टौ) अभीष्ट साधन के निमित्त (चकार) जगत्‌ की रचना को है। 

ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

ववक्ष इन्द्रो अमिंतमूजीष्युरभे आ पंप्रौ रोद॑सी महित्वा। 

अत॑श्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुव॑ना बभूब ५॥ 

अर्थ-(ऋजीषी) ऋजु अर्थात्‌ सत्यमार्गाभिलाषी (इन्द्रः) परमेश्वर, (अमितम्‌) न नापे और 
विस्तार में आज्ञात संसार का (ववक्षे) वहन कर रहा है। (महित्वा) निज महिमा से परमेश्वर (उभे 
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रोदसी) झुलोक और भूलोक दोनों में-(आ पप्रौ) भरपूर हुआ-हुआ है । (अतः चित्‌) इस संसार से 
(अस्य महिमा) इस ईश्वर की महिमा (वि रेचि) प्रवाहित हो रही है, (य:) जो परमेश्वर कि (विश्वा 
भुवना) सब भुवनों पर (अभि बभूव) विजय पाए हुए है। 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--त्रिष्टुपू ॥ 
विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वानपो रिरेच सखिभिर्निकामैः। 
अश्मानं चिद्ये बिंभिदुर्वचोभिव्रंजं गोमन्तमुशिजो वि चंत्रु:॥ ६॥ 
अर्थ- (शक्रः) शक्तिशाली परमेश्वर (नर्याणि) मनुष्योचित (विश्वानि) सब आवश्यकताओं को 
(विद्वान्‌) जानता हुआ, (अपः) मेघीय जलों को (रिरेच) क्षारित करता है, या मनुष्योचित कर्ततव्यकर्मो 
को वर्षा वेद द्वारा करता है। परमेश्वर (निकामैः) आध्यात्मिक कामनाओंवाले (सखिभिः) उपासकः 
सखाओं के साथ सदा रहता है, (ये) जो सखा कि (वचोभिः) अपने कथनमात्र से (अश्मानं चित्‌) 
अविद्या के किलों को भी (बिभिदुः) छिन्न-भिन्न कर देते हैं, और जो (उशिजः) प्रभु को चाहनेवाले प्रभु 
के सखा, (गोमन्तं व्रजम्‌) वाणियों के समूह अर्थात्‌ वेदसंहिता का (विवब्रुः) सर्वत्र विवरण अर्थात्‌ 
प्रवचन करते रहते हैं। 
[गौः=वाणी (उणा० कोष २.६७) ।] 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्द:--ब्रिष्टुप्‌ ॥ 
अपो वृत्रं वब्रिवांसं पराहन्प्राव॑त्ते वज्र॑ पृथिवी सचे॑ताः। 
प्राणसि समुद्रियाण्यैनोः पतिर्भव॒ञ्छव॑सा शूर धृष्णो ॥ ७॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! आपने (अपः) सत्कर्मो पर (वत्रिवांसम्‌) घेरा डालनेवाले (वृत्रम्‌) पापवृत्र 
का (पराहन्‌) हनन किया है। अतः (पृथिवी) समग्र पृथिनीवासी (सचेताः) सचेत होकर (ते) आपके 
(वञ्रम्‌) दिये ज्ञान-वञ्र की (प्रावत्‌) सुरक्षा करते हैं। (समुद्रियाणि) सामुद्रिक (अर्णांसि) जलों को 
आप ही (प्र ऐनो:) वर्षा आदि के रूप में प्रेरित कर रहे हैं । (शूर) हे पराक्रमी! (धृष्णो) हे पाप: धर्षक ! 
(शवसा) निज स्वाभाविक शक्ति के कारण आप (पतिः भवन्‌) जगत्‌ के पति हुए हैं। 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
अपो यद्रि पुरुहूत दर्दराविर्भुंवत्सरमां पूर्व्यं तें। 
स नों नेता वाजमा द॑र्षि भूरिं गोत्रा रुजन्नद्भिरोभिर्गृणानः॥ ८॥ 
अर्थ-(पुरुहूतः) हे बहुतों द्वारा या बहुत नामों द्वारा पुकारे गये परमेश्‍वर! (यद्‌) जब आप 
(पूर्व्यम्‌) पूर्वकाल अर्थात्‌ अनादि परम्परा से प्रास (अप: ) कर्मो के ( अद्रिम्‌) न विदीर्ण होनेवाले पर्वत 
को (दर्दः) विदीर्ण कर देते हैं, तब (ते) आपकी (सरमा) दैवी-वाक्‌ अर्थात्‌ दिव्यप्रेरणा (आविर्भुवत्‌) 
प्रकट होती है । तदनन्तर (सः) वे आप (नः) हमारे (नेता) मार्गदर्शी नेता बनते हैं, और ( भूरिं) प्रभूत 
(वाजम्‌) शक्ति (आ दर्षि) समादर पूर्वक देते हैं। और (अङ्गिरोभिः) प्राणाभ्यासियों के द्वारा ( गृणानः) 
उपदेश देते हुए आप (गोत्रा) हमारे पापों के गढ़ों को (रुजन्‌) तोड़-फोड़ देते हैं। [सरमा-वाक्‌ (मै० 
सं० ४.६.४) । गोत्र:च्याठपपा'च्या) (आप्टे) ।] 
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सूक्त ७८ 
ऋषि:--शंयु: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:-- गायत्री ॥ 
तद्ढों गाय सुते सचां पुरुहूताय सत्व॑ने। शं यद्वे न शाकिने १॥ 
अर्थ-(सुते) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, हे उपासको! (वः) तुम सब (सचा) मिलकर, 
(पुरुहूताय) बहुतों द्वारा या बहुत नामों द्वारा पुकारे गये, (सत्वने) बलशाली परमेश्वर के लिए, (तत्‌) 
उस सामगान को (गाय) गाया करो, जो सामगान कि (गवे न) गानेवाले के सदृश (शाकिने) शक्तिशाली 
परमेश्वर को भी (शम्‌) प्रसन्न करे। 
[गवे=्गावः स्तोतारः (निघं० ३.१६), गै शब्दे।] 
ऋषि:--शंयु: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
न घा वसुर्नि य॑मते दानं वाज॑स्य॒ गोम॑तः। यत्सीमुप श्रवद्विरः॥ २॥ 
अर्थ-(गोमतः) पार्थिव सम्पत्तियां, इन्द्रियशक्तियों, तथा बेदवाणियों सम्बन्धी (वाजस्य) बलों 
और ज्ञानों के (दानम्‌) दान को- (वसुः) सम्पत्तिशाली, तथा सर्वत्रवासी परमेश्वर-- (घ) निश्चय से, 
(न नियमते) नियमित नहीं करता, अर्थात्‌ इनका दान प्रभूतमात्रा में करता है, (यत्‌) जबकि वह (सीम्‌) 
सर्वव्यापक, (गिरः) हमारी प्रार्थनावाणियों को (उप) हमारे हृदयों के समीप होकर ( श्रवत्‌) सुन लेता 
है। 
[सीम=सर्वतः (निरु० १.३.७) । गौः=पृथिवी, इन्द्रिय, वेदवाणी (उणा० कोष २.६७) |] 
ऋषि:--शंयुः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
कुवित्स॑स्य प्र हि व्र॒जं गोम॑न्तं दस्युहा गम॑त्‌। शचीभिरप नो वरत्‌॥ ३॥ 
अर्थ-(कुवित्सस्य) जो उपासक अपने पाप-वृत्रों के हनन में अपनी पर्याप्त शक्ति लगा देता है, 
उसके, (गोमन्तम्‌) ऐन्द्रियिक (व्रजम्‌) घेरे अर्थात्‌ शरीर के प्रति, (दस्युहा) क्षयकारी-पापों का हनन 
करनेवाला परमेश्वर, (हि) निश्चय से, (प्र) शीघ्र (आ गमत्‌) आ प्रकट होता है। और (शचीभिः) 
अपने स्वाभाविक कर्मों द्वार (नः) हम उपासकों के (अप वरत्‌) अज्ञानमय परदे को हटा देता है। 
[कुवित्सस्य=्कुवित्‌ बहुशः स्यति हिनस्ति, तस्य (सायण) । अप वरत्‌=अपावृणोत्‌ (सायण) |] 
सूक्त ७९ 
ऋषि:--( पूर्वार्धस्य ) शक्तिः; ( उत्तरार्धस्य ); चसिष्ठः ( ताण्डके )॥ देवता-इन्द्रः ॥ 
छन्दः--बाईतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहत्ती ) ॥ 
इन्द्र क्रतुं न आ भ॑र पिता पुत्रेभ्यो यथां। 
शिक्षां णो अस्मिन्पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि॥ १॥ 
अर्थ--(इन्द्र) हे परमेश्वर (नः) हमें (क्रतुम्‌) कर्मशक्ति, संकल्पशक्ति, और प्रज्ञा (आ भर) 
प्रदान कीजिए, (यथा) जैसे (पिता) पिता (पुत्रेभ्यः) पुत्रों को उपर्युक्त शक्तियाँ देता है। (पुरुहूत) हे 
बहुत नामों द्वारा स्मरण किये गये परमेश्‍वर! (अस्मिन्‌ यामनि) जीवन की इस घड़ी में (नः शिक्ष) आप 
हमें शिक्षा दीजिए। ताकि (जीवाः) इस वर्तमान जीवन में ही (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप आपको (अशीमहि) 


विंश काण्ड २०.८०.२ ६६२३ 


हम प्राप्त जाएँ। 
ऋषि:--वसिष्ठः ( शाट्यायनके ), वसिष्ठः ( ताण्डके )॥ देवता--इन्द: ॥ 
छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( बृहती-सतोबृहती )॥ 

मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्योई माशिंचासो अव॑ क्रमुः । 

त्वयां वयं प्रवतः शश्व॑तीरपोतिं शूर तरामसि॥ २॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (अज्ञाता वृजना) अज्ञात-पाप (नः) हम पर (मा अव क्रमुः) न आक्रमण 
करें। तथा (दुराध्यः ) दुश्चिन्ताएँ (अशिवासः) और अशिव संकल्प भी हम पर (मा अवक्रमुः) आक्रमण 
न करें। (शूर) हे पापों पर परक्रम-प्रदर्शन करनेवाले परमेश्‍वर! (त्वया) आपकी सहायता द्वारा, ( वयम्‌) 
हम, (शश्वतीः) शाश्वत काल से (प्रवतः) प्रवाहरूप में बहते हुए (अपः) कर्मगतिरूप नद को (अति 
तरामसि) पूर्णतया तैर जाएँ। 


सुक्त ८० 
ऋषिः शंयुः ॥ देबता-इन्द्रः॥ छन्दः बाईतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबुहती )॥ 
इन्द्र ज्येष्ठं न आ भरें ओजिष्ठं पपुरि श्रव॑:। 


येनेमे चित्र वज्रहस्त रोद॑सी ओभे सुंशिप्र प्राः ॥ १॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (नः) हमें ( श्रवः) वेदों का श्रवण (आ भर) सदा प्रास कराइए, 
जो कि (ज्येष्ठम्‌) सब से प्रशस्त अर्थात्‌ सर्वोत्तम, (ओजिष्ठम्‌) ओजःसम्पन्न, तथा (पपुरि) आगे-आगे 
ले जानेवाला है, अर्थात्‌ उन्नतिकारक है। (चित्र) हे विचित्र स्वरूपवाले, (वज्रहस्त) हे न्यायवत्रधारी ! 
(सुशिप्र) हे उत्तम ज्योतिर्मय! (येन) जिस वेद- श्रवण द्वारा ज्ञात होता है कि आपने ही (इमे उभे रोदसी) 
इन दोनों चुलोक और भूलोक को (आ प्राः) अपनी व्याप्ति से भरपूर किया हुआ है। 

[पपुरि=पुर अग्रगमने। सुशिप्र=सु+शिपि (रश्मि)+र (वाला) |] 

ऋषिः-शंसुः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( बृहती-सतोबृहती )॥ 

त्वामुग्रमव॑से चर्षणीसहं राज॑न्देवेषुं हूमहे। 

विश्वा सु नों विथुरा पिब्दना ब॑सोमित्रांन्सुषहान्कृधि॥ २॥ 

अर्थ--( राजन) हे ब्रह्माण्ड के राजा! (देवेषु) सब देवों में केवल (त्वाम्‌) आपको ही, (अवसे) 
आत्मरक्षार्थ (हूमहे) हम पुकारते हैं, क्योंकि आप ही सब देवों में (उग्रम्‌) सर्वोच्च तथा श्रेष्ठ हैं, और 
(चर्षणीसहम्‌) मनुष्यजाति पर आपका ही प्रभाव छाया हुआ है। (वसो) हे विश्‍ववासी ! (नः) हमारे 
लिए आप (सुकृधि) यह सुगमता कर दीजिए कि हम (विथुरा:) व्यथादायी, (पिब्दना: ) हमारी 
शक्तियों को पी जाने में दानव-स्वरूप, (विश्वा अमित्रान्‌) शत्रुभूत सब कामादि का ( सुषहान्‌) सुगमता 
से पराभव कर सकें । 

[उग्रम्‌ पाशा, n०७।९ (आ्टे) ।] 
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सूक्त ८९ 
ऋषिः-पुरूहन्मा॥ देबता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( बृहती+सतोनृहती )॥ 
यद्‌ द्यावं इन्द्र ते श॒तं शतं भूमीरुत स्युः। 
न त्वां वज्रिन्त्सहस्त्रं सूर्या अनु न जातमंष्ट रोद॑सी॥ १॥ 
अर्थ-(वज्रिन्‌) हे दण्डधारी (इन्द्र) परमेश्वर! (यद्‌) यदि (ते शतं द्यावः) आपके सैकड़ों 
द्युलोक हों, (उत) और (शतं भूमीः) सैकड़ों भूमियाँ (स्युः) हों, (सहस्रं सूर्याः) हजारों सूर्य हों 
(रोदसी) या हजारों ुलोक और भूलोक हों, ये सब मिल कर भी, (त्वा) आपकी विभुता का (अनु 
अष्ट) मुकाबिला (न) नहीं कर सकते, (न) नहीं कर सकते, जब कि आप (जातम्‌) विभुरूप में प्रकट 
होते हैं। 
ऋषिः-पुरुहन्मा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( बृहती-सतोबृहती )॥ 
आ प॑प्राथ महिना वृष्ण्या वूषन्विश्वा शविष्ठ शव॑सा। 
अस्माँ अंब मघव॒न्गोम॑ति व्रजे वज्जि चित्राभिरूतिभिंः॥ २॥ 
अर्थ (वृषन्‌) हे सुखवर्षी ! तथा (शविष्ठ) हे बलिष्ठ परमेश्‍वर! आप (महिना) निज महिमा के 
कारण, तथा (शवसा) निज स्वाभाविक शक्ति के कारण, (विश्वा वृष्ण्या) सब सुखवर्षी पदार्थो में (आ 
पप्राथ) भरपूर हुए-हुए हैं। (मघवन्‌) हे ऐश्वर्यशाली ! (वज्रिन्‌) हे न्यायदण्डधारी! (गोमति व्रजे) 
इन्द्रियों के समूहरूप शरीर में, आप अपने (चित्राभिः ऊतिभिः) विचित्र रक्षासाधनों द्वारा, ( अस्मान्‌ अव) 
हमारी रक्षा कोजिए। 
सूक्त ८२ 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( बृहत्ती+सतोबृहती )॥ 
यर्दिन्द्र याव॑तस्त्वमेतावंदुहमीशींय। 
स्तोतारमिद्दिधिषेय रदावसो न पांपत्वा्य॑ रासीय ।॥ १॥ 
अर्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (यावतः) जितने ऐश्वर्य के (त्वम्‌) आप अधीश्वर हैं, (एतावत्‌) 
इतने ऐश्वर्य का (यद्‌) यदि (ईशीय) मैं अधीश्वर बन जाऊँ, तो मैं आपके (स्तोतारम्‌) स्तोता का (इत्‌) 
ही केवल (दिधिषेय) धारण-पोषण करूँ। (रदावसो) हे सम्पत्तियं के दाता! मैं आपकी दी हुई सम्पत्तियां 
को (पापत्वाय) पापी को पाप कर्म करने के लिए (न रासीय) न दूं। [रदावसो=्रा (दाने)+दा (दाने)+वसु 
(सम्पत्ति) ] 
ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बाह॑तः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदें। 
नहि त्वदन्यन्मंघवन्न आप्यं वस्यो अस्तिं पिता चन॥ २॥ 
अर्थ-(कुहचिद्‌ विदे) कहीं भी विद्यमान (महयते इत्‌) महिमा-सम्पन्न योग्य व्यक्ति को ही, 
(दिवे दिवे) प्रतिदिन, मैं (रायः) सम्पत्तियाँ (आ शिक्षेयम्‌) प्रदान करूँ। (मघवन्‌) हे सम्पत्तियों के 
स्वामी ! (वस्यः) हे आठों वस्तुओं के अधीश्वर (त्वत्‌ अन्यत्‌) आपसे भिन्न (नः) हमारा कोई (आप्यम्‌) 
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प्रायणीय बन्धु (नहि) नहीं है, और न कोई (पिता चन) रक्षक ही (अस्ति) है। 

[वसु=अग्नि पृथिवी; वायु अन्तरिक्ष; चन्द्रमा नक्षत्र; सूर्य चुलोक ।] 

सूक्त ८३ 
ऋषिः शंयुः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:-बाईतः प्रगाथः ( बृहती-सतोबृहती )॥ 

इन्द्र त्रिधातुं शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌। 

छर्दिय॑च्छ म॒घव॑द्भ्यश्च महा च यावयां दिद्युमेभ्यः ॥ ९॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्रिधातु) तीनों लोकों का धारण करनेवाला, (त्रिबरूथम्‌) त्रिविध 
दुःखों का निवारण करनेवाला, (स्वस्तिमत्‌) तथा कल्याणकारी (शरणम्‌) अपना आश्रय (यच्छ) हमें 
प्रदान कीजिए। तथा (मद्यवद्भयः) आध्यात्मिक सम्पत्शालियों (च) और (मह्यम्‌) मुझ उपासक को 


( वर्ळि, १ गोण्या खाडीण जाला oe) Treo cf ॥ ferro चिकी चटक तीय धातु, अर्थात्‌ नात, 


पित्त, कफ या सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ धारण-पोषण करनेवाले हों तथा (त्रिवरूथम्‌) जिसके तीन-घेरे अर्थात्‌ 
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीररूपी तीन प्रकार के संतापों से रहित हों, तथा जो (स्वस्तिमत्‌) 
स्वस्थ हों। हे परमेश्वर (एभ्यः) इन सब से (दिद्युम्‌) सब प्रकार के संतापो को (यावयाऱ्यावय) पृथक्‌ 
कीजिए। 

[छर्दिः=गृहनाम (निघं० ३.४) । वरूथन पा, गटात (आप्टे)। 

ऋषि:-शंयुः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( बृहती>सतोबृहती )॥ 

ये ग॑व्य॒ता मन॑सा शरत्रुमादभुर॑भिप्रश्नन्तिं धृष्णुया। 

अधं स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्त॑मो भव॥ २॥ 

अर्थ--(ये) जो उपासक, (गव्यता) स्तुतिप्रिय तथा (धृष्णुया) पराभवशील (मनसा) मन द्वारा 
मनोबल द्वारा, (शत्रुम्‌) शत्रुरूप अविद्या को (आदभुः) दबा चुके हैं, (अभिप्रध्नन्ति) और साक्षात्‌ 
उसका हनन करते हैं, (अध) तदनन्तर (मघवन्‌ गिर्वण: इन्द्र) हे ऐश्वर्यशाली, तथा वेदवाणियों द्वारा 
भजनीय परमेश्वर! आप, (नः) ऐसे हम उपासकों के (तनूपाः) शरीरों के रक्षक हो जाते हैं, और 
(अन्तमः) अधिक समीप तथा अन्तिम-लक्ष्य (भव) हो जाते हैं। 

[गव्यता=गो (स्तुति)+ क्यच्‌ (इच्छा) +शतु+तृतीयैकवचन।] 

ड़ सूक्त ८४ 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 

इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्यायव॑ः। अण्वीभिस्तना पूतासः ॥ १॥ 

अर्थ (चित्रभानो) विचित्र प्रभावाले (इन्द्र) हे परमेश्वर! (आ याहि) प्रकट हूजिए। (इमे) ये 
(सुताः) आपके उपासक पुत्र (त्वायवः) आपकी ही कामनावाले हैं। ये (तनाः) आपकी सन्ताने 
(अण्वीभिः) उपासनाधन कीः सूक्ष्म दृष्टियों द्वारा, (पूतासः) पवित्र हो चुकी हैं । 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 


इन्द्रा याहि धियेषितो विप्र॑जूतः सुताव॑तः। उप्‌ ब्रह्माणि वाघर्तः॥ २॥ 
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अर्थ--(इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (धियेषितः) उपासक की प्रज्ञा और कर्मों द्वारा अभीष्ट हैं, 
(विप्रजूतः) मेधावी उपासकों द्वारा आप प्रेरित किये गये है। इसलिए (सुतावतः) भक्तिरस से सम्पन्न 
(वाघतः) उपासना-यज्ञ के ऋत्विक्‌ की (ब्रह्माणि) ब्रह्म-प्रतिपादक स्तुतियों के (उप) समीप, आप (आ 
याहि) प्रकट हूजिए। 

ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः-गायत्री ॥ 

इन्द्रा याहि तूतुंजान्‌ उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते द॑धिष्व नश्चन॑ः॥ ३॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (आ याहि) प्रकट हूजिए। (तूतुजानः) शीघ्रता कोजिए। (हरिवः) 
हे दुःख हरनेवाले ! (ब्रह्माणि) ब्राह्मीस्तुतियों के (उप) समीप प्रकट हूजिए। और (नः) हमारी (सुते) 
सन्तानों में (चनः) आध्यात्मिक अन्न, अर्थात्‌ श्रद्धा भवित उपासना आदि (दधिष्व) स्थापित कीजिए। 

[तूतुजानः=क्षिप्र नाम (निघं० २.१५) । चनः=भक्तम्‌, अन्नम्‌ (उणा० कोष ४.२००) |] 

सूक्त ८५ 
ऋषिः-प्रगाथः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( बृहती +सतोबृहत्ती ) ॥ 

मा चिदन्यद्वि श॑सत सखायो मा रिंषण्यत। 

इन्द्रमित्स्तोता वृष॑णं सचां सुते मुहुरुक्था च॑ शंसत॥ १॥ 

अर्थ- (सखायः) हे उपासक मित्रो! (अन्यद्‌ चित्‌) परमेश्वर से भिन्न किसी को (विशंसत मा) 
विशिषष्ट-स्तुतियाँ न करो, (मा रिषण्यत) और इस प्रकार विनष्ट न होओ। (सुते) भक्तिरस के आवेश में, 
(सचा) परस्पर मिल कर, (वृषणम्‌) आनन्दरसवर्षी (इन्द्रम्‌ इत्‌) परमेश्वर की ही (स्तोत) स्तुतियाँ 
करो। (च) और (मुहुः) बार-बार (उक्था) वैदिक-सूकतों का (शंसत) प्रशंसारूप में उच्चारण किया 
करो। 

ऋषिः--प्रगाथः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( बृहती*सतोबृहती )॥ 

अवक्रक्षिणं वृषभं यथाजुरं गां न च॑र्षणीसह॑म्‌। 

विद्वेषणं संबन॑नोभयंक्रं मंहिंऽमुभयाविन॑म्‌॥ २॥ 

अर्थ-(वृषभं यथा) बैल के सदृश (अवक्रक्षिणम्‌) उखाड़ देनेवाले, अर्थात्‌ बैल जैसे कृषि करते 
समय भूमि को हल द्वारा उखाड़ देता है, वैसे दुष्कर्मियों को उखाड़ देनेवाले, (जुरम्‌) सत्कर्मियों को 
प्रगति देनेवाले, और (गाम्‌ न) गौ के सदृश (चर्षणीसहम्‌) सत्कर्मी-जनों को तूति देनेवाले, (विद्वेषणम्‌) 
द्वेषभावनाओं से रहित, (संवनना) अनुग्रह, तथा (उभयंकरम्‌) अनुग्रह और निग्रह दोनों को करनेवाले, 
(मंहिष्ठम्‌) महादानी, (उभयाविनम्‌) निग्रह और अनुग्रह--इन दोनों के रक्षक परमेश्वर की [ मुहूःशंसत] 
(पूर्व मन्त्र १) बार-बार प्रशंसा किया करो। 

[अव क्रक्ष-कृष विलेखने। सहम्‌=सह चक्यर्थे (तृप्तौ) (दिवादि) । संवनना=सं+वन्‌ (70 एफ; 
8१) (आप्टे) +युच्‌; अथवा-संवननानि। जुरम्‌=जू (वेग, प्रगति) । अवक्रक्षिणम्‌=अथवा '' अवक्र 
व्यक्तियों में निवास करनेवाले '', अवक्र+क्षि (निवासे), या '' अवक्र व्यक्तियों की अविद्या का विनाश 
करनेवाले, क्षय करनेवाले (क्षिण्‌ हिंसायाम्‌) । तथा '“ वृषभं यथा जुरम्‌''=गाड़ी में जुते बैल के सदृश 
प्रगति देनेवाले ।] 
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त्रषि:--मेध्यातिथिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--बार्हत: प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हव॑न्त ऊतयें। 
अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेहा विश्वां च वर्ध॑नम्‌॥ ३॥ 
अर्थ-(इमे) ये (नाना जनाः) नाना जन, (ऊतये) आत्मरक्षार्थ, (यत्‌ चित्‌ हि) जो (त्वा) 
आपका (हवन्ते) आह्वान करते हैं, परन्तु (इन्द्र) हे परमेश्वर! (अस्माकम्‌) हम (ते) आपके उपासकों 
का, (इदं ब्रह्म) आप ब्रह्म का स्तावक स्तोत्र, (विश्वा च अहा) सदा (वर्धनम्‌) आपकी बढ़ोतरी का 
(भूतु) वर्णन करनेवाला होता है। 
ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
वि तर्तूर्यन्ते मघवन्विपश्चितोर्यो विपो जनांनाम्‌। 
उप॑ क्रमस्व पुरुरूपमा भ॑र॒ वाजं नेदिंछमूतयें॥ ४॥ 
अर्थ- (मघवन्‌) हे ऐश्वर्यशाली! (विपश्चितः) मेधावी उपासक, उपासना द्वारा, (वि तर्तूर्यन्ते) 
आपको विशेषतया त्वरायुक्त अर्थात्‌ शीघ्रफलदायी करते हैं। क्योंकि आप ही (अर्यः) सबके स्वामी और 
प्रापणीय हैं, और आप हो (जनानाम्‌) सब जनों में (विप:) मेधावी हैं । (उप क्रमस्व) हे परमेश्‍वर! शीघ्र 
फलदान प्रारम्भ कोजिए। (ऊतये) हमारी रक्षा के लिए, (पुरुरूपम्‌) नानारूप (वाजम्‌) शारीरिक, 
मानसिक, आध्यात्मिक बल, (नेदिष्ठम्‌) हमारे समीप, (आ भर) प्राप्त कराइए। 
[विपः मेधावी (निघं० ३.१५) । जनानां विपः=अर्थात्‌ मनुष्यों में आप जैसा कोई मेधावी नहीं है।] 
सूक्त ८६ 
ऋषि:--विश्वामित्रः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 
ब्रह्म॑णा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखांया सध॒माद॑ आशू। 
स्थिरं रथै सुखमिनन्द्रधितिर्छन्प्रजानन्विष्ठाँ उप॑ याहि सोम॑म्‌॥ १॥ 
अर्थ- (ब्रह्मयुजा) ब्रह्म के साथ सम्बन्ध जोड्नेवाले, (ते ब्रह्मणा) ब्रह्मप्रतिपादक आपके मन्त्रों 
द्वारा, (युनज्मि) मैं अपने आपको आपके साथ योगयुक्त करता हूँ। (हरी) प्रत्याहार-सम्मन्न मेरी दोनों 
प्रकार की इन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ, (सखाया) अब मेरे साथ सखा का वर्ताव करने लग गई 
हैं। वे मानो अब सखा बन कर (सधमादे) मेरे और आप के सम्मिलित आनन्द में (आशू) मुझे शीघ्र 
प्रेरित कर रही हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर! अब मेरे (स्थिरम्‌) चञ्चलतारहित, अतः (सुखम्‌) सुखप्रद, 
(रथम्‌) शरीर-रथ के आप (अधितिष्ठन्‌) अधिष्ठाता बन कर, (प्रजानन्‌) मेरी आकांक्षाओं को जानते 
हुए, और (विद्वान्‌) पहिचानते हुए, (सोमम्‌) मेरे भक्तिरस से (उप) समीप (याहि) प्राप्त हूजिए। 
सूक्त ८७ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
अध्वर्यवोरुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभाय॑ क्षितीनाम्‌। 
गौराद्वेदीयाँ अवपानमिन्द्रों विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन्‌ १॥ 
अर्थ- (अध्वर्यवः) अहिंसामय उपासना-यज्ञ के हे ऋत्विजो! (अरुणम्‌) लाल अर्थात्‌ राजस 
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कर्मो, और (दुग्धम्‌) दूध के समान शुभ्र सात्त्विक कर्मो, तथा (अंशुम्‌) अर्थात्‌ प्रकाशमय विवेकजज्ञान 
को, (क्षितीनाम्‌) मनुष्यों के प्रति (वृषभाय) सुखों की वर्षा करनेवाले परमेश्वर के प्रति, (जुहोतन) 
आहुतिरूप में समर्पित कर दो | (इन्द्रः) परमेश्वर (गौरात्‌) सात्त्विक व्यक्ति से (अवपानम्‌) उसके हृदय 
में अवतरण कर भक्तिरस पान को (वेदीयान्‌) प्राप्त करता है। परमेश्वर (सुतसोमम्‌) निष्पन्न भवितरस 
को (इच्छन्‌) चाहता हुआ (विश्वा अहा इत्‌) सर्वदा (याति) उपासक को प्राप्त होता है। 

ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 

यह॑धिषे प्रदिवि चार्वन्नं दिवेदिवे पीतिमिद॑स्य वक्षि। 

उत हृदोत मन॑सा जुषाण उशन्निन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमांन्‌॥ २॥ 

अर्थ-हे उपासक! (प्रदिवि) प्रकृष्ट-विवेकज-ज्ञान के प्रकाश में, (यद्‌) जिस (चारु अन्नम्‌) 
रुचिकर आध्यात्मिक-अन्न अर्थात्‌ आनन्द-रस को (दधिषे) तू धारण करता है, (दिवे दिवे) प्रतिदिन 
(इत्‌) ही तू (अस्य) इस आनन्दरस के (पीतिम्‌) पान का (वक्षि) वहन किया कर, आस्वादन किया 
कर (उशन्‌ इन्द्र) और भक्तिरस की कामनावाले हे परमेश्वर! आप (उत हृदा) मानो अपनी हार्दिक 
भावना से, (उत) और (मनसा) इच्छापूर्वक, (जुषाणः) भक्तिरस का सेवन करते हुए, (प्रस्थितान्‌) 
समर्पित (सोमान्‌) भक्तिरसों की (पाहि) रक्षा किया कीजिए, अर्थात्‌ आपकी कृपा से हमारे भक्तिरस 
सदा बने रहें। 

[विवके या विवेकज्ञान= सत्त्वमय चित्त और पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा के पारस्परिक भेद का साक्षात्कार 
इसे ही “' अन्यथा-ख्याति'' कहते हैं। विवेकज-ज्ञान=विवेकज्ञान अर्थात्‌ अन्यथाख्याति के अनन्तर जो 
सर्वज्ञता प्रकट होती है, वह। सर्वज्ञता का अभिप्राय है कि योगी जिस किसी पदार्थ के स्वरूप और रहस्य 
को जानना चाहता है, उसे समाधिस्थ होकर जान लेता है। इस विवेकज-ज्ञान के प्रकर्ष में ज्ञान की एक 
वह अवस्था प्रकट हो जाती है, जिसे ''तारक-विवेकज-ज्ञान'' कहते हैं । यह तारक-विवेकज-ज्ञान योगी 
को भवसागर से तैरा देता है। इस तारक-विवेकज-ज्ञान में सन विषयों का, सब प्रकार से युगपत्‌ ज्ञान हो 
जाता है। (योगदर्शन ३.४९, ५२, ५४; तथा ४.३१) |] 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

जज्ञानः सोमं सह॑से पपाथ प्र तें माता म॑हिमान॑मुवाच। 

एन्द्र॑ पप्राथोर्व१न्तरिंक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥ ३॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (जज्ञानः) प्रकट हुए आप, जब (सहसे) उपासक के बल तथा साहस की 
वृद्धि से निमित्त, उसके (सोमम्‌) भवितरस की (पपाथ) रक्षा करते हैं, तन सात्विक चित्तवृत्तिरूप 
(माता) जीवात्मा की माता, (ते) आपकी (महिमानम्‌) महिमा का (प्र उवाच) कथन, उपासक के प्रति 
करती है। (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (उरु) विस्तृत (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष में (पप्राथ) भरपूर हुए-हुए 
हैं। और आप ही देवासुर-संग्रामों में, (युधा) असुरों के साथ मानो युद्ध करके, (देवेभ्यः) दिव्य-उपासकों 
के लिए, (वरिवः) मोक्षधन (चकर्थ) प्रकट करते हैं। 

[ माता=प्रकृष्ट सात्विक चित्तवृत्ति में, जीवात्मा को, निज आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है । अतः 
इस चित्तवृत्ति को माता कहा है। तथा ओ३म्‌ के जाप और ओ३म्‌-वाच्य परमेश्वर के ध्यान द्वारा, इसी 
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प्रकृष्ट सत्त्वमयी चित्त्वृत्ति में परमेश्वरीय महिमा भी प्रकट होती है । अत: मानो चित्तवृत्ति ने परमेश्वरीय 
महिमा का कथन किया है ।] 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
यद्योधर्या महतो मन्य॑मानान्साक्षांम तान्बाहुभिः शाशंदानान्‌। 
यद्वा नृभिर्वृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सोश्रवसं ज॑येम॥ ४॥ 
अर्थ--(मन्यमानान) अपनी शक्तियों के अभिमानवाले, (महतः) महाशक्तिशाली कामादि के 
साथ (यद्‌ योधय) युद्ध में, जब आपने हमें भिड़ा दिया है, तब (बाहुभिः) मानो निज बाहुओं के द्वारा, 
बलों द्वारा, (शाशदानान्‌) हमारा विनाश करते हुए (तान्‌) उन कामादि का (साक्षाम) हम पराभव कर 
देते हैं (यद्‌ वा) अथवा (नृभिः) उपासक-नेताओं द्वारा (वृतः) वरण किये गये (इन्द्र) हे परमेश्वर | 
जब आप, (अभियुध्याः) कामादि पर साक्षात्‌ स्वयं प्रहार करते हैं, तब (त्वया) आपकी सहायता द्वारा, 
(तं आजिम्‌) उस देवासुर-संग्राम पर (जयेम) हम विजय पा लेते हैं। और (सौश्रवसं जयेम) उत्तम-यश 
को प्राप्त करते हैं । [युध संप्रहारे ।] 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः - त्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्रेन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूत॑ना मघवा या चकार। 
स॒देददेवीरस॑हिष्ट माया अर्थांभवत्केव॑लः सोमो अस्य॥ ५॥ 
अर्थ-मैं उपासक (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (प्रथमा कृतानि) प्रथम कल्पों में किये श्रेष्ठ कर्मो का (प्र 
वोचम्‌) प्रवचन करता हूँ, तथा (नूतना) इस नए कल्प में किये नूतन कर्मों का भी मैं (प्र) प्रवचन करता 
हूँ, (या) जिन्हें कि (मघवा) ऐश्वर्यशाली परमेश्वर ने (चकार) किया है | (यदा इत्‌) जब ही परमेश्वर 
ने (अदेवीः माया) अदिव्य-माया-जाल का (असहिष्ट) पराभव कर दिया, (अथ) तभी से (सोमः) 
हमारा भक्तिरस, (केवलः) केवल (अस्य) इस परमेश्वर के प्रति ही (अभवत्‌) समर्पित हो गया है। 
ऋषिः-वसिष्ठः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
तवेदं विश्व॑मभित॑: पशव्यं यत्पश्यसि चक्ष॑सा सूर्यस्य। 
गवामसि गोप॑तिरिक॑ इन्द्र भक्षीमहि ते प्रय॑तस्य॒ वस्व॑ः॥ ६॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! (अभितः) सब ओर, (इदं विश्वम्‌) यह सब, जो (पशव्यम्‌) द्रष्टव्य जगत्‌ 
है, वह (तव) आपका है, (यत्‌) जिसका कि आप ही (पश्यसि) निरीक्षण कर रहे हैं, और जिसे हम 
उपासक भी, आपकी दी हुई (सूर्यस्य चक्षसा) सूर्यरूपी आँख देखते हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर (एक: ) 
आप अकेले ही (गवाम्‌) समग्र भुवनों के (गोपतिः) भुवनपति (असि) हैं। हे परमेश्वर | (प्रयतस्य) 
आप द्वारा दी गई पवित्र (वस्वः) सम्पत्‌ का ( भक्षीमहि) हम भोग कर रहे हैं। 
(प्रवत=Holy, pious, purified (आष्टे) |] 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राबृहस्पतिः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
बृह॑स्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य। 
धत्तं रयिं स्तुंवते कीरयें चिद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 
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अर्थ--(बृहस्पते) हे महती-वेदवाणी के पति! आप, (च) और (इन्द्रः) आपका समग्र-जगत्‌ का 
अधीश्वरस्वरूप, (युवम्‌) अर्थात्‌ आपके ये दोनों स्वरूप, (दिव्यस्य) झुलोक के (उत) और (पार्थिवस्य) 
पृथिवीलोक के समग्र पदार्थो के (ईशाथे) अधीश्वर हैं। (स्तुवते) सदा स्तुति करनेवाले (कीरये चित्‌) 
स्तोतृवर्ग के लिए, (रयिम्‌) आपके दोनों स्वरूपों ने समग्र लौकिक-आध्यात्मिक सम्पत्ति (धत्तम्‌) प्रदान 
कर रखी है। हे सम्पत्ति-प्रा्त उपासको! (यूयम्‌) तुम सब (स्वस्तिभिः) कल्याणों तथा उत्तम स्थितियों 
द्वारा, (सदा नः पात) सदा हमारी रक्षा करते रहो। 

[बृहस्पति=बृहती वाक्‌ तस्याः पतिः । कीरि=स्तोता (निघं० ३.१६) ।] 

सूक्त ८८ 
ऋषि: बामदेवः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

सस्तस्तम्भ सह॑सा वि ज्मो अन्तान्बूहुस्पतिंस्त्रिषधस्थो रवेण । 

तं प्रत्नास्‌ ऋष॑यो दीध्यानाः पुरो विप्रां दधिरे मन्द्रजिहृम्‌॥ १॥ 

अर्थ-(त्रिषधस्थः) तीन लोकों में स्थित (यः) जिस (बृहस्पतिः) महाब्रह्माण्ड के पति ने, 
(सहसा) निज स्वाभाविक नल के कारण, (रवेण) केवलमात्र अपनी आज्ञा द्वारा, (ज्मः अन्तान्‌) 
पृथिवी के भूपृष्ठों को (वि तस्तम्भ) विशेष सुदृढ़ कर दिया है। (प्रत्मासः) अनादिकाल के (ऋषयः 
विप्राः) ऋषि और मेधावी उपासक, (मन्द्रजिह्कम्‌) हर्षप्रदायिनी वेदवाणीवाले (तम्‌) उस परमेश्वर का 
(दीध्यानाः) सतत ध्यान करते हुए, (पुरः) सदा उसे अपने समक्ष (दधिरे) रखते हैं। 

[ तस्तम्भ=पृथिवी किसी काल में सूर्यवत्‌ आग्नेय थी, कालान्तर में द्रवरूप हुई, जो कि अब पृष्ट भाग 
कर कठोर हुई-हुई है। इस सब में परमेश्वरीय इच्छा या उसकी मूक-आज्ञा काम कर रही है। (मन्द्रजिह्णम्‌=मन्द्र 
हर्षप्रदायिनी)+जिह्वा (वाकू निघं० १.११) ।] 

ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-बृहस्पतिः॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

धुनेत॑यः सुप्रकेतं मद॑न्तो बृहस्पते अभि ये न॑स्ततस्त्रे। 

पूर्षन्तं सूप्रमद॑ब्धमूर्वं बृह॑स्पते रक्ष॑तादस्य॒ योनिंम्‌॥ २॥ 

अर्थ--(बुहस्पते) हे महाब्रह्माण्ड के पति! (नः) हम में से (ये) जो (धुनेतयः) कामादि को 
कम्पाने में नेतृरूप उपासक--( सुप्रकेतम्‌) सुविज्ञ (पृषन्तम्‌) आनन्दरसवर्षी, (सूप्रम्‌) हृदय में सर्पण 
करनेवाले, (अदब्धम्‌) किसी भी शक्ति द्वारा न दबाएँ जानेवाले, (ऊर्वम्‌) अग्निस्वरूप आप को-- 
(मदन्तः ) प्रसन्नतापूर्वक स्तुतियाँ करते हुए (अभि) प्रत्यक्षरूप में (ततस्रे) अलंकृत करते हैं, (बृहस्पते) 
हे महाब्रह्माण्ड के पति! आप उन उपासकों के, (अस्य) और इस मुझ उपासक के (योनिम्‌) शरीर-गृहों 
की (रक्षतात्‌) रक्षा कीजिए, ताकि मोक्षप्राप्ति में हम सफल हो सके। 

[योनि=गृह (निघं० ३.४); अर्थात्‌ जो मातृयोनि से पैदा होते हैं, अर्थात्‌ शरीर| धुनेतयः=धु (धू 
कम्पने)+नेतय=नेतारः (णी+क्तिन्‌, अथवा '*तिः'' कर्तरि, निपातनात्‌) ।] 

ऋषिः वामदेवः ॥ देवता- बृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
बृह॑स्पते या परमा परावदत आ त॑ ऋतस्पृशो नि षेंदुः। 

तुभ्यं खाता अंबता अद्रिदुग्धा मध्व॑ श्चोतन्त्यभितो विरप्शम्‌॥ ३॥ 
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अर्थ (बृहस्पते) हे महाब्रह्माण्ड के पति! (परावत्‌) संसार के परे (ते) आपकी (या परमा) जो 
परम-विभूति है, (अतः) इस विभूति से यतकिञ्चित्‌ विभूति के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए, (ऋतस्पृश: ) 
यथार्थज्ञान के साथ स्पर्श किये हुए उपासक, (आ निषेदुः) सर्वत्र ध्यानावस्थित हैं। हे बृहस्पति ! 
(तुभ्यम्‌) आपको प्राप्ति के लिए--( अवता: ) कूपों के सदृश गम्भीर, ( अद्विदुग्धा:) तथा मेघ से प्रस्नवित 
जल के सदृश पवित्र ये उपासक--(खाता:) समाधि में मानों गड़ से गये हैं, निखात हो गये हैं। ये 
उपासक (विरप्शम्‌) महान्‌ आपके (अभितः) समक्ष (मध्वः) मधुरभक्तिरसों को (श्चोतन्ति) प्रवाहित 
कर रहे हैं। 

[अद्रिऽमेघ (निघं० १.१०) | अवतः =कूपनाम (निघं० ३.२३) । विरप्शी-महन्नाम (निघं० ३.३) । 
ऋतस्पृश:-ऋत (यथार्थज्ञान)+स्पृश (0 8९८० आप्टे) |] 

ऋषिः वामदेवः ॥ देवता- बृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

बृहस्पति: प्रथ॒मं जार्य॑मानो महो ज्योतिषः परमे व्योमिन्‌। 

स॒प्षास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्तरंश्मिरधमत्तमाँसि॥ ४॥ 

अर्थ-(महः ज्योतिषः) महा-ज्योति के (परमे) सर्वोत्कृष्ट ( व्योमन्‌) हृदयाकाश में, (प्रथमम्‌) 
प्रथम-प्रथम (जायमानः) प्रकट हुआ (बृहस्पतिः) महाब्रह्माण्ड का पति, (सप्तरश्मिः) सात प्रकार की 
रश्मियोंवाले सूर्य के सदृश (तमांसि) तमोगुणजन्य अन्धकारमयी दुर्वासनाओं को ( अधमत्‌) दूर कर देता 
हैं । और (तुविजातः) अधिक प्रकाश में प्रकट होकर ब्रह्माण्ड पति (रवेण) केवलमात्र निज- आज्ञा द्वारा, 
(सप्तास्यः) सप्तजिह्-अग्नि के सदृश तमोजन्य राग-द्वेष आदि को भस्मीभूत कर देता है। 

[महो ज्योतिषः ' विशोका वा ज्योतिष्मती ' ' (योग० १.३६) के व्यासभाष्यानुसार--“* हृदय में 
धारणा-ध्यान से, चित्तसत्त्व, सूर्य, चन्द्र, मणि, और प्रभारूप में विकल्पित होता है। अर्थात्‌ सात्त्विक 
ज्योतिः स्वरूप आकाश-तुल्य भासता हुआ चित्त, कभी चन्द्र, कभी नक्षत्र, कभी मणिप्रभा आदि रूप की 
आकृतिवाला भान होता है'' है। इसे ही '*महाज्योतिवाला सर्वोकृष्ट-हदयाकाश'' कहा है । सप्तजिह्-अग्नि 
(fre, आप्टे); मुण्डक० उप० १.२.४।] 

ऋषिः रामदेवः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

स सुष्टुभा स ऋक्व॑ता गणेन वलं रुरोज फलिगं रवेण । 

बृह॒स्पर्तिरुस्त्रियां हव्यसूदः कनिंक्रदद्वावशतीरुदांजत्‌॥ ५॥ 

अर्थ--(सुष्टुभा) उत्तम-स्तुतियोंवाले, (ऋक्वता) वेदज्ञ (गणेन) 'उपासक-गुणोंवाला, (सः सः) 
वह ही (बृहस्पतिः) महाब्रह्माण्ड का पति, (रवेण) केवल निज मूक-आञ्ञा द्वारा, (फलिगम्‌) फल्गु 
अर्थात्‌ निःसार (वलम्‌) अविद्या के आवरण को, (रुरोज) छिन्न-भिन्न कर देता है। ( हव्यसूदः) समर्पणीय 
भक्तिरसरूपी हवि को क्षरित अर्थात्‌ प्रवाहित करनेवाले (उस्रियाः) प्रकाशःप्रवाहों को, बृहस्पति प्रवाहित 
कर देता है। तथा (कनिक्रदत्‌) योगमार्ग की अगली-अगली भूमिकाओं की ओर योगी का आह्वान करता 
हुआ बृहस्पति, (वावशतीः) अधिकाधिक कान्तिमयी ज्ञानरश्मियों को (उदाजत्‌) उदित करता रहा है। 

[उस्त्राः=रश्मिनाम (निघं० १.५) उस्त्रिया=नदीनाम (निघं० १.१३) । मन्त्र में प्रकाश के प्रवाहों को 
उस्तियाः कहा है। वावशती:=वश कान्तौ । बश्मि=कान्तिकर्मा (निघं० २.६) । वश्‌=T0 ऽh/१९ (आप्टे) |] 
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क्रषि:--वामदेवः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णें यज्ञैविं धेम नम॑सा हविर्भिः। 
बृह॑स्पते सुप्रजा वीरवन्तो व॒यं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ ६॥ 
अर्थ- (पित्रे) हम सबके पिता, (विश्वदेवाय) विश्व के देवता, (वृष्णे) आनन्दरसवर्षी बृहस्पति 
के लिए--(यज्ञैः) उपासना-यजञों द्वारा, (नमसा) नमस्कारों द्वारा, तथा (हविर्भिः) अग्निहोत्र की हवियों 
द्वारा (विधेम) हम निज सेवाएँ समर्पित करते हैं। (बृहस्पते) हे महाब्रह्माण्डपति! (सुप्रजाः) उत्तम 
सन्तानोंवाले, तथा (वीरवन्तः) वीर सन्तानोंबाले (वयम्‌) हम (रयीणाम्‌) आध्यात्मिक और सांसारिक 
सम्पत्तियों के (पतयः) स्वामी (स्याम) हों। 
सूक्त ८९ 
ऋषि:--कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 
अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन्भूष॑न्निव॒ प्र भ॑रा स्तोम॑मस्मै। 
वाचा विप्रास्तरत वाच॑मर्यो नि रांमय जरितः सोम इन्द्रम्‌ ९॥ 
अर्थ--(अस्ता) अस्त्रप्रयोकता (इव) जैसे, (सु प्रतरम्‌) ठीक विधि से लक्ष्य पर अस्त्र प्रयोग होता 
है, वैसे हे उपासक! (लायम्‌) चित्त में लीन संस्कारों को (अस्यन्‌) बाहर फैंक ( भूषन्निव) मानो अपने 
आपको विभूषित करता हुआ तू, (अस्मै) इस परमेश्वर के प्रति, (सु प्रतरम्‌) ठीक विधि से, (स्तोमम्‌) 
सामगानों का मानो (प्रभर) प्रहार किया कर। (विप्राः) हे मधावी उपासको! (वाचा) वेदवाणी द्वारा 
(वाचम्‌) मानुषी वाक्‌ पर (तरत) विजय पाओ। हे (जरितः) स्तुति करनेवाले (सोम) सोम्य उपासक! 
(अर्यः) अपने चित्त का अधीश्वर बन कर तू (इन्द्रं नि रामय) स्तुतियों द्वारा परमेश्वर को सदा प्रसन्न 
किया कर। 
ऋषि:--कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः -त्निष्टुप्‌॥ 
दोहेन गामुप॑ शिक्षा सखांयं प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्रम्‌। 
कोशं न पूर्ण वसुंना न्यृष्टमा च्यांवय मघदेयाय शूर॑म्‌॥ २॥ 
अर्थ-हे उपासक! (गाम्‌) वेदवाणी से (दोहने) दुहे ज्ञान द्वारा तू (सखायम्‌) अपने साथी 
उपासक को (उप शिक्ष) उपासना की शिक्षा दिया कर। और (जरितः) हे स्तुति करनेवाले! अपनी 
स्तुतियों द्वारा, (जारम्‌) आसुरी -प्रवृत्तियों को जीर्ण-शीर्ण कर देनेवाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को, ( प्रबोधय) 
अपनी और सदा जागरूक रखा कर। (न) जैसे (वसुना पूर्णम्‌) धन से परिपूर्ण (कोशम्‌) खजाने को 
(न्यृष्टम्‌) लुढ़का कर धन प्राप्त कर लिया जाता है, वैसे (शूरम्‌) दानशूर परमेश्वर को, (मघदेयाय) 
आध्यात्मिक-धन के देने के लिए, (आ च्यावय) अपनी ओर पूर्णतया प्रेरित कर ले। 
[न्यृष्टम्‌=नि+ऋष्‌ (गतौ) +क्त ।] 
ऋषि:--कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


किमङ्ग त्वां मघवन्भोजमाहुः शिशीहि मां शिशयं त्वां श्ृणोमि। 
अप्न॑स्वती मम धीर॑स्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा भरा नः॥ ३॥ 
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अर्थ-(अङ्ग) हे मेरे आध्यात्मिक-जीवन के अङ्गरूप ! (मघवन्‌) हे सम्पत्तिशाली ! आप (भोजम्‌) 
भोज हैं, सबके प्रतिपालक हैं- (त्वा) आपके सम्बन्ध में यह (किम्‌) क्यों (आहुः) लोग कहते हैं? 
(मा) मुझे भी तो (शिशीहि) कुछ आध्यात्मिक सम्पत्ति दीजिए। (त्वा) आपको (शिशयम्‌) महादानीरूप 
में ( शृणोमि) मैं सुनता हूँ। (शक्र) हे शक्तिशाली | कृपा कीजिए कि (मम) मेरी (धीः) बुद्धि (अप्नस्वती) 
कर्मवती हो, अर्थात्‌ मेरे ज्ञान और कर्म में समन्वय हो। (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (वसुविदम्‌) सम्पद्रूप 
आपको प्राप्त करानेवाली (भगम्‌) भक्ति (नः) हमें (आ भर?) प्राप्त कराइए | 

[शिशीही=शिशीतिः दानकर्मा (निरु० ५.४.२३) । शिशयम्‌=दातारम्‌। अप्नस्‌=कर्म (निघं० 
२.१) |] 


ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
त्वां जनां ममसत्येष्विन्द्र सन्तस्थाना वि ह्व॑यन्ते समीके ।, 
अत्रा युजै कृणुते यो हविष्मान्नासुन्वता स॒ख्यं वष्टि शूर॑ः ॥ ४॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (ममसत्येषु) `` मेरा पक्ष सत्य है, मेरा पक्ष सत्य है''—इन दुराग्रहों में, 
(जनाः) कट्टर-पन्थी लोग, (संतस्थानाः) संस्थाओं के रूप में खड़े हो जाते हैं, और इन (समीके) वाग्‌- 
युद्धों में सहायतार्थ (त्वाम्‌) आपको (वि) विशेषरूप में हूयन्ते सहायतार्थ पुकारते हैं, परन्तु (अत्र) इस 
जगत्‌ में वह ही (युजम्‌) आपको अपना सहायक-साथ (आ कृणुते) बना लेता है, (यः) जोकि 
(हविष्मान्‌) आपके लिए आत्मसमर्पणरूपी हविवाला होता है। (शूरः) आप शूर (असुन्वता) भक्तिरस- 
विहीन के साथ (सख्यम्‌) मैत्री (न वष्टि) नहीं चाहते। 
[ममसत्यम्‌=संग्राम (निघं० २.१७) | समीके=संग्राम (२.१७) ।] 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
धनं न स्पन्द्रं बहुलं यो अस्मै तीव्रान्त्सोमाँ आसुनोति प्रय॑स्वान्‌। 
तस्मै श्रून्त्सुतुकांन्प्रातरह्यो नि स्वष्ट्रान्युवति हन्तिं वृत्रम्‌॥ ५॥ 
अर्थ-(यः) जो (प्रयस्वान्‌) प्रयासशील उपासक, अपनी (स्पन्द्रम्‌) अस्थायी (बहुलम्‌) प्रभूत 
(धनम्‌) सम्पत्ति के (न) सदृश, (तीव्रान्‌ सोमान्‌) अपने तीव्र-प्रवाही भक्तिरसों को, (अस्मै) इस 
परमेश्वर के प्रति (आ सुनोति) पूर्णतया समर्पित कर देता है, (तस्मै) उस उपासक के लिए, (अहः 
प्रातः) दिन के किसी प्रातःकाल में परमेश्वर, (स्वष्ट्रान्‌) उसके जीवन में व्याप्त (शत्रून्‌) कामादि शत्रुओं 
को, (सुतुकान्‌) और उनसे सुगमता से उत्पन्न दुष्परिणामों को (नि युवति) पृथक्‌ कर देता है, और 
(वृत्रम्‌) उस वृत्रवर्ग का (हन्ति) हनन कर देता है। 
[स्पन्द्रम्‌=स्पदि किंचिच्चलने। स्वष्टरान्‌=सु+अष्‌ ( अश्‌ व्याप्तौ ); यथा '' अष्ट ' '=अभ्यश्नुवीताम्‌; 
तथा “ अष्टौ ''= अश्नोतेः (निरु० १३.१.२; ३.२.१०) ।] 
ऋषिः कृष्णः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
यस्मिन्व॒यं द॑धिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्राय॑ म॒घवा काम॑म॒स्मे। 
आराच्चित्सन्भ॑यतामस्य शत्तुर्न्यस्मि झुम्ना जन्यां नमन्ताम्‌॥ ६॥ 
अर्थ-(यस्मिन्‌ इन्द्रे) जिस परमेश्वर के निमित्त, (वयम्‌) हम उपासक, (शंसम्‌) प्रशंसित- 


६७४ २०.८९.७ अथर्ववेदभाष्य 


स्तुतियाँ (दधिम) धारण करते हैं, भेट करते हैं; और (यः) जो (मघवा) सम्पतू-शाली परमेश्वर (अस्मे) 
हमारी (कामम्‌) मोक्ष-कामना को (शिश्राय) परिपक्व कर देता है; (आरात्‌ चित्‌ सन्‌) दूर रहता हुआ 
भी (शत्रुः) कामादि, (अस्य) इस परमेश्वर की उपस्थिति में (भयताम्‌) भयभीत रहता है, (अस्मै) ऐसे 
परमेश्वर के प्रति (जन्या) प्रजाजनों की (द्युम्ना) सम्पत्तियाँ (नमन्ताम्‌) झुकी रहनी चाहिएँ; अर्थात्‌ 
परमेश्वर की दी हुई सम्पत्तियाँ परमेश्वर के नाम पर ही दानरूप में दे देनी चाहिएँ। 
[शिश्राय=्रा पाके; कामम्‌=मोक्ष-कामना |] 
ऋषिः कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-—त्रिष्टुप्‌॥ 
आराच्छन्नुमप॑ बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्ब॑ः पुरुहूत तेन॑। 
अस्मे धेहि यब॑मद्गोम॑दिन्द्र कृधी धियँ जरित्रे वाजरल्लाम्‌॥ ७॥ 
आर्थ (पुरुहूत) बहुतों द्वारा या बहुत नामों द्वारा पुकारे गये, हे परमेश्वर! आपका (यः) जो 
(शम्बः) शान्त कर देनेवाला (उग्रः) उग्र बल है, (तेन) उसके द्वार, (आरात्‌) समीपवर्ती अर्थात्‌ चित्तों 
में बसे (शत्रुम) कामादि शत्रु को (दूरम्‌ अप बाधस्व) दूर हटा दीजिए। (इन्द्र) और हे परमेश्‍वर! 
(यवमद्‌) जौँ आदि सात्त्विक अन्न, तथा (गोमत्‌) सात्त्विक गोदुग्ध (अस्मे) हमें (धेहि) प्रदान कीजिए। 
इस प्रकार (जरित्रे) अपने स्तोता के लिए (धियम्‌) ऐसी बुद्धि (कृधि) प्रदान कीजिए जो कि (वाजरत्नाम्‌) 
आध्यात्मिक बलरूपी रत्न से सम्पन्न हो। 
-[ अर्थात्‌ हमारे पाप दूर हो जाएँ, सात्त्विक अन्न का हम सेवन करें, और हमारी बुद्धि पवित्र हो। 
वाजः=बलम्‌ (निघं० २.७) ।] 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
प्र यमन्तर्वृषसवासो अग्म॑न्तीव्राः सोमा बहुलान्तास इन्त्र॑म्‌। 
नाह॑ दामानै म॒घवा नि यंसन्नि सुन्वते वंहति भूरिं वामम्‌॥ ८॥ 
अर्थ (यम्‌) जिस (इन्द्रम्‌ अन्तः) परमेश्वर के भीतर-(वृषसवासः) वर्षा सी करनेवाले, 
(बहुलान्तासः) अति रमणीय (तीव्राः सोमाः) तीव्र प्रवाही भक्तिरस (प्र अग्मन्‌) प्राप्त हो चुके हैं, वह 
(मघवा) ऐश्‍वर्यशाली परमेश्वर, उपासक पर, (अह) निश्चय से, (दामानम्‌) कर्मो की रस्सी के फंदे 
को (न) नहीं (नियंसत्‌) जकड़ता, अपितु (नि सुन्वते) भक्तिरस के निष्पादक के लिए (भूरि) प्रभूत 
(वामम्‌) तथा प्रशस्त आध्यात्मिक-सम्पत्ति (वहति) प्राप्त कराता है। [ अन्तः=रम्य (आप्टे) ॥] 
ऋषि:--कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वन्नी वि चिनोति काले। 
यो देवकामो न धरने रुणद्धि समित्तं रायः सृजति स्वधाभिः ९॥ 
अर्थ- (उत) तथा (अतिदीवा) अत्यधिक-स्तुतियाँ करनेवाला उपासक, (प्रहाम्‌) दुःख-प्रहाण 
करनेवाले परमेश्वर पर (जयति) विजय पा लेता है, (इव) जैसे कि (श्वघ्नी) वृद्धि के लिए प्रगतिशील 
मनुष्य, (काले) यथोचित समय में, (कृतम्‌) नए कर्म-क्षेत्र को (वि चिनोति) निश्चय करके चुन लेता 
है, और (जयति) उस पर विजय पा लेता है। (देवकामः) परमेश्वरदेव की कामनावाला (यः) जो 
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मनुष्य (धनम्‌) धन को (रुणद्धि न) रोके नहीं रखता, उसका संग्रह नहीं करता रहता, ००५० नहीं 
करता रहता, (तम्‌ इत्‌) उसके साथ ही, परमेश्वर (स्वधाभिः) निज धारकपोषक शक्तियों द्वारा, (रायः) 
आध्यात्मिक विभूतियोँ तथा भूसम्पत्तियों का (सं सृजति) संसर्ग करता है। 

[ प्रहाम्‌=प्र+हा (ओहाक्‌ त्यागे) +कर्तरि विप | अतिदीवा=अति+दिव्‌ ( स्तुतौ )+कनिन्‌ (उणा० 
कोष १.१५६) । '' कृतमिव'' इत्यादि=इतने भाग का अर्थ प्रायः जूए-सम्बन्धी किया जाता है। सूक्त में 
जूए का कोई प्रसङ्ग नहीं, इसलिए प्रसङ्गानुसार यहाँ अर्थ किया है। धनं रुणद्धि-धनलोलुप व्यक्ति 
आध्यात्मिक-धन प्राप्त नहीं कर सकता। श्वघ्नी=श्वयति वर्द्धते; तन्निमत्तं हन्ति प्रगतिमान्‌ भवति; 
शविन्वृद्धौ+हन्‌ (गतौ, प्रगतौ।) ] 

ऋषिः कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 

गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन वा क्षुधं पुरुहूत विशवें। 

वयं राज॑सु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृज॒नीभिर्जयेम॥ १०॥ 

अर्थ (गोभिः) वेदवाणियों की नौका द्वारा (विश्वे) हम सब (दुरेवाम्‌) दुष्परिणामी ( अमतिम्‌) 
अज्ञान या अविद्या की नदी से (तरेम) पार हो जाएँ, (वा) तथा हम सब (यवेन) जौ आदि सात्विक 
अन्नों द्वारा (क्षुधम्‌) क्षुधा को शान्त करें। (पुरुहूत) हे बहुतों द्वारा, या बहुत नामों द्वारा पुकारे गये 
परमेश्वर! (वयम्‌) हम (अरिष्टासः) रोगादि से रहित होकर, (वृजनीभिः) अपनी शक्तियों द्वारा, 
परिश्रमों द्वारा (राजसु) योगिराजों में स्थित (प्रथमा धनानि) सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक धनों पर (जयेम) 
विजय पा लें, उन्हें अपना लें । 

[“ वयं राजसु'' का आधिभौतिक अभिप्राय यह है कि राजा लोग “कर” लगाकर प्रजा के श्रेष्ठ 
धनों के स्वामी बनकर, यदि उनका उपयोग निज भोगों में करते हैं, तो प्रजा को चाहिए कि ( वुजनीभिः ) 
सेनाओं में विप्लव तथा विद्रोह जागरित कर, उन धनों पर विजय पाकर, उनका उपयोग प्रजा की भलाई 
के निमित्त करें। वैदिक समाजवाद का यह एक अत्युत्तम सिद्धान्त है।] 

ऋषि:--कृष्णः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--त्निष्टुप्‌॥ 

बृहस्पतिर्नः परिं पातु पश्चादुतो्तरस्माद्धरादघायोः। 

इन्द्रः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सर्खिभ्यो वरींवः कृणोतु॥ १९॥ 

अर्थ- (बृहस्पतिः) महाब्रह्माण्ड का पति, तथा (इन्द्रः) सर्वैश्वयाँ का स्वामी परमेश्वर, (परि) 
सब ओर से (नः) हमारी (पातु) रक्षा करे-अर्थात्‌ (पश्चात्‌) पश्चिम से, (उत) और (उत्तरस्मात्‌) 
उत्तर से, (अधरात्‌) तथा दक्षिण से, (पुरस्तात्‌) पूर्व से, (उत) और (मध्यतः) मध्य दिशा से | ताकि 
(अघायोः) पाप चाहनेवाला कामादि हमारी हत्या न करे | बृहस्पति-इन्द्र (सखा) सखा बन कर, (सखिभ्यः) 
सखिरूप हम उपासकों के लिए, (वरिवः) सांसारिक धन से श्रेष्ठ आध्यात्मिकधन ( कृणोतु) सम्पादित 
करे। 

[''कृणोतु'' में एकवचन है, अतः बृहस्पति और इन्द्र-एक ही कर्त्ता है, दो नहीं। ये दो पद 
परमेश्वर के दो गुणों के प्रदर्शक हैं] । 
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सूक्त ९० 
ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
यो अंद्रिभित्प्र॑थमजा ऋतावा बूहस्पतिराद्विरसो हविष्मांन्‌। 
द्विबर्हज्मा प्राघर्मसत्पिता न आ रोद॑सी वृषभो रॉरवीति॥ १॥ 
अर्थ-(यः) जो (बृहस्पतिः) महाब्रह्माण्डपति, (अद्रिभित्‌) अविद्या के पर्वत को छिन्न-भिन्न 
करता, (ऋतावा) सत्य और नियमों का नियन्ता, (आङ्गिरसः) हमारे अङ्ग-अङ्ग तथा समग्र शरीरों का 
रसरूप, (हविष्मान्‌) उपासकों की आत्मसमर्पणरूपी हवियों को स्वीकार करता, (द्विबर्हज्मा) सांसारिक 
और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से पृथिवी को बढ़ाता, (प्राघर्मसत्‌) और प्रतप्त सूर्यादिलोकों में स्थित है, 
वह (नः पिता) हमारा पिता, (प्रथमजाः ) प्रथम प्रकट होकर, (रोदसी) सिर से लेकर पैरों तक को (आ 
रोरवीति) अन्तर्नाद द्वारा गुञ्जा देता है, और (वृषभः) आनन्दरस की वर्षा करता है । 
[रोदसी=आध्यात्मिक दृष्टि में, झुलोक और भूलोक, सिर और पैर हैं। यथा--''शीष्णों द्यौः 
समवर्तत, पदभ्यां भूमिः '' (यजु:० ३१.१३) । प्राघर्मसत्‌=प्र+आ+'घर्म ( धृ दीप्तौ)+सत्‌। द्विबर्हज्मारद्धि 
(दो)+वर्ह (वृद्धौ) “ज्मा (पृथिवी)।] 
ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
जनाय चिद्य ईव॑त उ लोकं बृहस्पतिर्देवहूंतौ च॒कार 
न्वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जय॒ञ्छत्रूर मित्रान्पृत्सु साहन्‌॥ २॥ 
आर्थ-(देवहूतौ) बृहस्पति-देव का जब आह्वान किया जाता है, तब (यः चित्‌ बृहस्पतिः) जो 
चेतन महाब्रह्माण्डपति, (ईवते) प्रगतिशील (जनाय) उपासक-जन के लिए, (उ) निश्चय से (लोकम्‌) 
आलोक या प्रज्ञालोक (चकार) प्रकट कर देता है, वह (पृत्सु) देवासुर-संग्रामों में ( अमित्रान्‌) अमित्ररूप 
कामादि का (साहन्‌) पराभव करता हुआ, और (शत्रून्‌) इन शत्रुओं पर (जयन्‌) विजय प्राप्त करता 
हुआ, (वृत्राणि) और इन पापमयवृत्रों का (घ्नन्‌) हनन करता हुआ, (पुरः) जीवन्मुक्तों की शरीर-पुरियों 
को (वि दर्दरीति) विदीर्ण कर देता है, उन्हें मोक्ष दिला देता है। 
[ईवते=ई गतौ+वत्‌+ चतुर्थ्येकवचन ।] 
ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः --त्रिष्टुष्‌॥ 
बृहस्पतिः सम॑जयद्वसूंनि महो व्र॒जान्गोम॑तो देव एषः। 
अपः सिषांस॒न्त्स्वपरप्र॑तीतो बृहस्पतिर्हन्त्यमित्र॑मर्कैः॥ ३॥ 
अर्थ- (एषः) यह (बृहस्पतिः देवः) ब्रह्माण्डपति-देव (वसूनि) ८ वसुओं पर (समजयत्‌) 
सम्यक्‌ विजय पाए हुए हैं, और (गोमतः) इन्द्रियोंवाले (महः व्रजान्‌) महा प्राणिवर्गो पर भी (समजयत्‌) 
सम्यक्‌ विजय पाए हुए हैं। (अप्रतीतः) प्रतीत न होता हुआ भी (बृहस्पतिः ) ब्रह्माण्डपति, (अपः) प्राणों 
तथा (स्वः) सुखों का (सिषासन्‌) महादान करता हुआ, (अर्कैः) निज तेजों द्वारा (अमित्रम्‌) शत्रुरूप 
कामादि का (हन्ति) हनन करता है। 
[वसूनि=अग्नि पृथिवी; वायु अन्तरिक्ष; चन्द्र सूर्य; नक्षत्र तारागण। गोः=इन्द्रियां (उणा? कोष 
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२.६७), वैदिक यन्त्रालय, अजमेर । (महः ब्रजानू-कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी, मनुष्य--ये महा प्राणिवर्ग। 
अपः=प्राणान्‌, यथा “'सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः '', षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी (निरु० १२.४.३७) |] 
सातवां अनुवाक समाप्त॥ 


अनुवाक ८ 


सूक्त ९१ 
ऋषि:--आयास्य: ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्‍्दः--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

इमां धियँ सप्तशीर्ष्णी पिता न॑ ऋतप्रजातां बृहतीम॑विन्दत्‌। 

तुरीय स्वरिज्जनयद्विश्वज॑न्योयास्यं उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌॥ ९॥ 

अर्थ (सपशीष्णींम्‌) शिरोभूत अर्थात्‌ मुख्य ७ छन्दोंवाली, (ऋतप्रजाताम्‌) सत्यस्वरूप परमेश्वर 
से प्रकट हुई, या यथार्थज्ञान के प्रदान के लिए प्रकट हुई, (इमाम्‌) इस (धियम्‌) ज्ञानमयी (बृहतीम्‌) 
महा-वाणी अर्थात्‌ वेदवाणी को, (नः पिता) हम सबके पिता परमेश्वर ने, (अविन्दत्‌) हमें दिया है 
(विश्वजन्यः) विश्वजन हितकारी परमेश्वर ने (अयास्यः) विना किसी प्रयास के (इन्द्राय) जीवात्मा 
के प्रति (उक्थम्‌) वैदिक-सूकितयों का (शंसन्‌) कथन करते हुए, (तुरीयं स्वित्‌) केवल चतुर्थांश ज्ञान 
को (जनयत्‌) प्रकट किया है। 

[तुरीयम्‌=यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में परमेशवर-पुरुष का वर्णन *चतुष्पाद' रूप में हुआ है। उसका एक 
पाद अर्थात्‌ चतुर्थांश जगद्रूप तथा अमृतत्व (मोक्ष) रूप है। इसी एक-पाद में समग्र भूमि और भूमिष्ठ 
तत्त्व, तथा भूत-भौतिक जगत्‌ समाविष्ट हैं । परमेश्वर के अवशिष्ट तीन पादों का जगत्‌ की रचना, स्थिति 
और प्रलय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, त्रिपादरूप में परमेश्‍वर जगत्‌ से ऊर्ध्व है, और इसका एक पाद 
ही पुनः-पुनः आविर्भूत होता रहता है । इस दृष्टि से मन्त्र में वैदिकज्ञान को “तुरीय '' कहा है। माण्डुक्योपनिषद 
में परमेश्वर के '“तुर्य'' रूप का वर्णन है, तुर्य=तुरीय। अयास्यः-परमेश्वर से चारों वेद प्रकट हुए हैं । 
इनके प्रकाशन में परमेश्वर को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसे कि श्वास-प्रश्वास में हमें यत्न या 
प्रयास नहीं करना पड़ता। श्वासोच्छ्वास क्रिया स्वभाव: विना प्रयास के हो रही है, जागते सोते-यह 
क्रिया विना परिश्रम और प्रयत्न के हो रही है। इसी प्रकार चारों वेद परमेश्वर के निःश्वासरूप हैं, 
अप्रयत्न-साध्य हैं। यथा--'“स यथाऽउद्रैधाग्रेरभ्याहितात्पृथग्‌ धूमा विनिश्चरन्ति, एवं वा अरेऽस्य 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत्‌ यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः '' ( बृहदा० उप० २.४.१०) ।] 

ऋषिः आयास्यः ॥ देवता बृहस्पतिः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ 

नऋहृतं शंस॑न्त त्रु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 

विप्रै पदमङ्गिरसो दधांना य॒ज्ञस्य॒ धामं प्रथमं म॑नन्त २॥ 

अर्थ-(दिवः) प्रकाशमान, तथा (असुरस्य) प्रज्ञानवान्‌ परमेश्वर के (अङ्गिरसः) प्राणाभ्यासी 
(वीराः पुत्रासः) धर्मवीर उपासक-पुत्र- (ऋतम्‌) सत्य और (ऋजु) सरल वेदज्ञान का (शंसन्तः) 
प्रकथन करते हुए, (दीध्यानाः) समाधि में मग्र होकर (पदं विप्रम्‌) प्रापणीय मेधावी पद को (दधानाः) 
अपनी-अपनी आत्माओं में धारण करते हुए, (यज्ञस्य) उपासना-यज्ञ की (प्रथमं धाम) सर्वोत्कृष्ट ज्योति 
अर्थात्‌ परमेश्वर का (मनन्त) मनन करते हैं। 
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ऋषिः आयास्यः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

इंसैरिंब सख्िभिर्वाव॑दद्द्रिरश्मन्मयांनि नह॑ना व्यस्य॑न्‌। 

बृहस्प्तिरभिकनिंक्रदद्गा उत प्रास्तौदुच्च विद्वाँ अ॑गायत्‌॥ ३॥ 

अर्थ--( अश्मन्मयानि) लोहसमान सुदृढ़ (नहना) राग-द्वेष-अविद्या आदि के बन्धनों को (व्यस्यन्‌) 
काटते हुए (विद्वान्‌-बृहस्पतिः ) विज्ञानी ब्रह्माण्डपति ने (वावदद्भिः) कलरव करते हुए (हंसैः) नीर- 
क्षीर विवेकी हंसों के सदृश वर्तमान विवेकी-परमहंस (सखिभिः) ऋषि-सखाओं द्वारा, (वावदद्धिः) 
संवादरूप में, (गाः) वेदवाणियों को (प्रास्तौत्‌) प्रस्तुत किया । और (अभि) साक्षात्‌ रूप में (कनिक्रदत्‌) 
इन्हें वेदवाणियों का उपदेश दिया। (उत च) और तदनन्तर इन ऋषि-सखाओं द्वारा वेदवाणियों का (उदू 
अगायत्‌) बृहस्पति ने उच्चस्वर में गान कराया अर्थात्‌ उनके द्वारा प्रजा को बेदवाणियों का मौखिक उपदेश 
कराया। 

[इस विषय का प्रसङ्ग अथर्ववेद में अन्यत्र भी हुआ है | यथा--''यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम 
यजुः मही '' (अथर्ववेद की वाणी), अर्थात्‌ मनुष्य-सृष्टि के आदि में प्रथमोत्पन्न ऋषियों द्वारा परमेश्वर 
ने त्रवेदादिं का उपदेश दिया: (अथर्व० १०.७.१४) |] 

ऋषिः आयास्यः ॥ देवता बृहस्पत्तिः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 

अवो द्वाभ्या प्र एक॑या गा गुहा तिष्ठ॑न्तीरनृतस्य सेतौं। 

बृहस्पत्तिस्तम॑सि ज्योतिरिच्छनञुदुस्त्रा आकर्वि हि तिस्त्र आर्वः॥ ४॥ 

अर्थ-(परः) परस्तात्‌-पर अर्थात्‌ सर्वादिशक्ति (अवः) अवस्तात्‌-पश्चात्‌ अर्थात्‌ सर्ग के बाद 
प्रलयकाल में भी रहने वाले बृहस्पति ने, (अनृतस्य) अनृतरूप अर्थात्‌ अनित्य जगत्‌ के (सेतौ) सेतुरूप 
स्वाश्रय में (गुहा तिष्ठन्ती: ) छिपी बैठी (गाः) वेदवाणियों को, (द्वाभ्याम्‌) दो अर्थात्‌ पद्य और गीति रूपी 
रचनाओं द्वारा, तथा (एकया) एक अर्थात्‌ गद्यमयी रचना द्वारा, (वि आ अकः) व्याकृत किया, प्रकट 
किया। (बृहस्पतिः) महान्रह्माण्डपति ने (तमसि) तमोरूप पार्थिव जगत्‌ में (ज्योतिः) ज्ञान-ज्योति 
(इच्छन्‌) चाहते हुए, (उस्राः) सूर्यरश्मिवत्‌ प्रकाश देनेवाली (तिस्रः) तीन रचनाओं का (वि आवः) 
आविर्भाव किया। 

[परः=अव्यक्तात्पुरुषः परः। पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा, सा परा गतिः (कठ० ३.११) 
पद्यरचना और गीतिरचना का परस्पर सम्बन्ध है । पद्यरचना पर ही गीतिरचना अवलम्बित है, '' ऋच्यधिरूढं 
साम गीयते ''। तथा '' ऋकूसामाभ्याम्‌'' इस वैदिक समस्त पद द्वारा भी ऋक्‌ अर्थात्‌ पद्यरचना और 
साम अर्थात्‌ गीतिरचना का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया गया है। इसलिए मन्त्र में ''द्वाभ्याम्‌'' द्वारा ऋकू और 
साम का या पद्य और गीति का वर्णन हुआ है, और '*एकया'' द्वारा गद्यरचना का निर्देश किया है। तथा 
इन्हीं तीन रचनाओं को मन्त्र के चतुर्थपाद में ''तिस्र: '” पद द्वारा निर्दिष्ट किया है।] 

ऋषिः आयास्यः ॥ देवता बृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

विभिद्या पुर॑ शयथेमपाचीं निस्त्रीणि साकमुंदधेर॑कृन्तत्‌। 

बृहस्पतिरुषसं सूर्य गामुर्क विवेद स्तनयंत्निव द्यौः ॥ ५॥ 

अर्थ--हे तीन वैदिक रचनाओ! (पुरम्‌) ब्रह्माण्ड-पुरी को (विभिद्य) छिन्न-भिन्न करके, (अपाचीम्‌) 
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प्रलयावस्था में (शयथ) जब तुम मानो सोई पड़ी थी, तदनन्तर (बृहस्पतिः) महाब्रह्माण्डपति ने, (साकम्‌) 
एक साथ, (त्रीणि) तीन रचनाओं को, (उदधेः) निज ज्ञान-सागर से (निः अकृन्तत्‌) मानो काट 
निकाला। तदनन्तर ब्रह्माण्डपति ने (उषसं, सूर्य, गाम्‌, अर्कम्‌) उषा, सूर्य, पृथिवी और मन्त्रसमूह 
(विवेद) हमें प्राप्त कराए, (इव) जैसे कि (झौ:) चमकती विद्युत्‌ (स्तनयन्‌) बादलों में गर्जती हुई जल 
प्राप्त कराती है। 

[मन्त्र में कविशैली के अनुसार तीन रचनाओं का सम्बोधन किया है। अपाचीम्‌=इस पद द्वारा 
प्रलयावस्था को सूचित किया है। अपाची, अपाकू, अपाचीन-going backwards, turned backwards, 
not visible, imperceptible (आप्टे) । उदधेः=जैसे समुद्र से, सूर्यताप द्वारा, भापरूप में जल काट 
कर अलग कर दिया जाता है, वैसे बृहस्पति के ज्ञानोदधि से तीन रचनाएँ मानो कट कर उससे पृथक्‌ 
हुई । सृष्टिक्रम में प्रथम उषारूप उज्ज्वल प्रकाश प्रकट हुआ, तदनन्तर सूर्य, सूर्य के अनन्तर पृथिवी, और 
पृथिवी के अनन्तर मानुष-सृष्टि के प्रारम्भ में मन्त्रसमूह प्रकट हुआ है । गाम्‌=गौः पृथिवी (निघं० १.१) । 
अर्कम्‌=अर्कः मन्त्रो भवति, यदनेनार्चन्ति (निरु० ५.१.४) । विवेद=विद्लृ लाभे । मन्त्र में ब्रह्माण्ड-पुरी 
के भेदन, तदनन्तर प्रलयावस्था, तत्पश्चात्‌, उषा आदि के क्रम से सृष्टि की पुनः रचना के वर्णन द्वारा सृष्टि 
और प्रलय की अनादि और अनन्त परम्परा को सूचित किया है।] 

ऋषिः आयास्यः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः-- त्रिष्टुप्‌ ॥ 

इन्द्रो बलं रक्षितारं दुघांनां करेणेव वि च॑कर्ता रवेण। 

स्वेदाज्जिभिराशिर॑मिच्छमानोरोंदयत्पणिमा गा अ॑मुष्णात्‌॥ ६॥ 

अर्थ-सृष्टिक्रम में, (दुघानाम्‌) दुहे जानेवाले तत्त्वों में से, (वलम्‌) आकाश को घेरे हुए, (रक्षितारम्‌) 
और अपने जल की अपने में रक्षा करते हुए मेघ को, (इन्द्रः) परमेश्वर ने, (रवेण) विद्युत्‌ की गर्जना 
द्वारा (विचकर्त) काट गिराया, (इव) जैसे कोई (करेण) हाथ द्वारा किसी. वृक्ष आदि को काट गिराता 
है। तथा (स्वेदाञ्जिभिः) जल के आर्द्र-कणों द्वारा अभिव्यक्त हुए मेधों द्वारा (आशिरम्‌) भोजन-सामग्री 
को (इच्छमानः) चाहते हुए परमेश्वर ने, (पणिम्‌) व्यवहार के साधनभूत मेघ को (अरोदयत्‌) विद्युत्‌ 
द्वारा गर्जवाया, और (गाः) उसके जलों को (अमुष्णात्‌) मानो चुरा लिया। 

[वलम्‌=वृ आवरणे। दुघानाम्‌=दुह्यन्ते इति दुघाः, तेषाम्‌। आशिरम्‌=आ+अश्‌ भोजने, यथा 
“ आशितम्‌' '= भोजनम्‌ | पणिम्‌=पण्‌ व्यवहारे। गाः=गौः (जलम्‌), (उणादि कोष २.६७), वैदिक यन्त्रालय, 
अजमेर |] 

ऋषिः~आयास्यः ॥ देवता-बुहस्पत्तिः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 

स ई सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिर्गोधायसं वि ध॑नसैर॑दर्द:। 

ब्रह्म॑णस्पतिर्वृ्षभिर्वराहैर्घर्मस्वेदेभिद्रविंणं व्यानिट्‌॥ ७॥ 

अर्थ- (सत्येभिः) सत्य का अनुष्ठान करनेवाले, (शुचद्भिः) पवित्र, (धनसैः) आध्यात्मिक-धनों 
के प्रदाता, (वृषभिः) उपदेशामृतवर्षी, (वराहैः) श्रेष्ठ-सात्विक आहारोंवाले, (घर्मस्वेदेभिः) यज्ञियकर्मों 
में अतिपरिश्रमी (सखिभिः) उपासक-सखाओं द्वारा, (ब्रह्मणस्पतिः) वेदपति या ब्रह्माण्डपति ने, 
(गोधायसम्‌) पूथिवीवासियों के धारण-पोषण करनेवाले वैदिक-रहस्यों को (वि अदर्द:) विशेषरूप में 
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खोल दिया, और (द्रविणम्‌) वैदिक-ज्ञानरूपी धन को (व्यानट्‌) फैलाया है। 

[ सखिभि:--सखा का अर्थ है ' समान ख्यातिवाले, समान धर्मबाले । उपासक जब उपकार, न्याय, 
पवित्रता, सत्यानुष्ठान, ज्ञानप्रदान, तथा यज्ञीय-कर्मों की दृष्टि से, परमेश्वर के लिए समानधर्मा हो जाते हैं, 
तब परमेश्वर उन्हें सखारूप जानता है। धनसै:=धन+षणु दाने। वराहैः श्रेष्ठाहारवद्धि: । अथवा ' वराहैः 
वृषभिः ''--मेघों के समान, विना भेदभाव के सर्वत्र उपदेशामृतों की वर्षा करनेवाले। घर्मच्यज्ञ (निघं० 
३.१७) ।] 

ऋषि: ~आयास्यः ॥ देवता--बृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

ते स॒त्येन मन॑सा गोप॑तिं गा इंयानासं इषणयन्त धीभिः। 

ब्रहस्पतिर्मिथोअ॑वद्यपेभिरुदुस्त्रिया असृजत स्वयुग्भिः ८॥ 

अर्थ--( ते) उन उपासक-सखाओं ने (गाः) वेदवाणियों को प्राप्त करने की (इषणयन्त) इच्छा की, 
और (सत्येन मनसा) सच्चे मन से की गई (धीभिः) ध्यानविधियों द्वारा उन्होंने (गोपतिम्‌) वेदवाणियों 
के पति से (गाः) वेदवाणियों को (इयानासः) प्राप्त किया । और (बृहस्पतिः) महावाणियों के पति ने, 
(स्वयुग्भिः) अपने में योगयुक्त, तथा (अवद्यपेभि:) अकथनीय आनन्दरस का पान करनेवाले उपासक- 
सखाओं द्वारा, (उस्रियाः) सूर्यरश्मियों के सदृश ज्ञानप्रकाशवाली वेदवाणियों को (मिथः) एक साथ, 
(उद्‌ असृजत) प्रकट कर दिया। 

[ धीभि:--धी का अर्थ प्रज्ञा और कर्म भी है। प्रसङ्गानुसार यहाँ ''प्रज्ञा'' का अभिप्राय योगविधि 
द्वारा प्राप प्रज्ञा है, और ''कर्म'' का अभिप्रायः योगोप॑योगी कर्मों से है।] 

ऋषिः आयास्यः ॥ देवता- बृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

तं व॒र्धय॑न्तो मतिभिः शिवाभिः सिंहमिंब नान॑दतं स॒धस्थें । 

बृहस्पतिं वृष॑णं शूर॑सातौ भरेभरे अनुं मदेम जिष्णुम्‌॥ ९॥ 

आर्थ--जीवात्मा और परमात्मा के (सधस्थे) सह-स्थान अर्थात्‌ सह-वास-स्थान हृदय में, (सिंहम्‌ 
इव) मानो सिंह के समान (नानदतम्‌) अन्तर्नाद करते हुए, तथा (वृषणभू) आनन्दरस की वर्षा करते 
हुए, (जिष्णुम्‌) सर्वविजयी (बृहस्पतिम्‌) वेदपति या ब्रह्माण्डपति के सद्गुणो का- (शिवाभिः मतिभिः) 
वेदोक्त कल्याणमयी मतियों द्वारा- (वर्धयन्तः) बढ़-बढ़कर कीर्तन करते हुए हम उपासक-सखा, (शूरसातौ) 
शूर बने-कामादि के विनाश के निमित्त (भरे भरे) प्रत्येक देवासुर-संग्राम में, (तम्‌ अनु मदेम) उस 
बृहस्पति को सदा प्रसन्न रखते हैं। 

[शूरसातौ=सातिः स्यतेः विनाशार्थस्य | सातिः=])९97०८४।०॥ (आप्टे) |] 

ऋषिः आयास्यः ॥ देवता— बृहस्पतिः ॥ छन्दः त्रिष्टुष्‌॥ 

य॒दा वाजमस॑नद्विश्वरूपमा द्यामरुक्षदुत्तराणि सदां। 

बृहस्पतिं वृष॑णं व॒र्धय॑न्तो नाना सन्तो बिभ्र॑तो ज्योतिरासा ॥ १०॥ 

अर्थ--परमेश्वर जब (विश्वरूपम्‌) नानाविध (वाजम्‌) बल या शक्तियाँ (आसनत्‌) प्रदान करता 
है, तब उपासक ध्यानबल द्वारा, (द्याम्‌) मस्तिक में (आ अरुक्षत्‌) आरोहण करता है, अर्थात्‌ शनैः-शनैः 
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निचले चक्रों से आरम्भ कर (उत्तराणि सह) ऊपर-ऊपर के चक्रों में आरोहण करता हुआ, मस्तिष्क के 
चक्र तक आरोहण करता है। और फिर (नाना सन्तः) ये नाना-सन्त अर्थात्‌ योगी (ज्योतिः) परमेश्वरीय 
ज्योति को (बिभ्रतः) धारण करते हुए, (आसा) अपने मौखिक उपदेशों द्वारा, (वृषणम्‌) आनन्दरसवर्षी 
(बृहस्पतिम्‌) महात्रह्माण्डपति का (वर्धयन्तः) बढ़-बढ़ कर वर्णन करते हैं । 

[द्याम्‌= शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत'' (यजुः० ३१.१३), अतः द्यौः=सिर, मस्तिष्क। उत्तराणि 
सदझम=सुषुम्णानाड़ी में ८ चक्र होते हैं। नीचे गुदा के समीप मूलाधार चक्र होता है, उसके ऊपर की ओर 
उत्तरोत्तर चक्र हैं-स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय-चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञाचक्र, ब्रह्मरन्ध्र, तथा सहस्त्रार चक्र । 
योगी निचले-चक्रों में ध्यानाभ्यास द्वारा शनैः-शनैः उत्तरोत्तर चक्रों अर्थात्‌ कमलों को विकसित करता 
हुआ, मस्तिष्क तक आरोहण करता है । मस्तिष्क में आज्ञा-चक्र तक पहुंच कर मस्तिष्क के ओर उत्तरोत्तर 
चक्रों में आरोहण करता है। ये उत्तरोत्तर चक्र हैं-ब्रह्मरन्ध्र तथा सहस्रार-चक्र। सहस्रारचक्र में परमेश्वरीय- 
ज्योति का महाप्रकाश प्रकट होता है।] 

ऋषिः आयास्यः ॥ देवता- बृहस्पतिः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

सत्यामाशिषं कृणुता वयोधै कीरिं चिद्ध्यवथ स्वेभिरेवैः । 

पश्चा मृधो अप॑ भवन्तु विश्वास्तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे॥ १९॥ 

अर्थ--हे उपासको ! तुम (वयोधैः) वयोवृद्ध-उपासकों द्वारा प्रदर्शित विधियों द्वारा, (सत्याम्‌ आशिषम्‌) 
परमेश्वर के सत्य आशीर्वाद को (कुणुत) प्रात करो। और (स्वेभिः) निज (एवैः) प्रयत्नों द्वारा (कीरिम्‌) 
जगंत्‌ के कर्ता को (चित्‌) भी (हि) निश्चय से (अवथ) प्राप्त करो। (पश्चा) इसके पश्चात्‌ ही 
(विश्वाः मृधः) संग्रामकारी कामादि सब शत्रु (अप भवन्तु) छूट जाएँगे। (विश्वमिन्वे) विश्वरूप या 
विराट्रूप परमेश्वर को प्राप्त होनेवाले (रोदसी) हे स्त्री-पुरुषो! ( शृणुतम्‌) मेरे इस उपर्युक्त कथन को 
ध्यानपूर्वक सुनो। 

[रोदसी का अर्थ है--द्युलोक और भूलोक । वेदों में पुरुष को द्यौ, तथा स्त्री को पृथिवी कहा गया 
है। यथा--''द्यौरहं पृथिवी त्वं, ताविह सं भवाव, प्रजामा जनयावहै'' (अथर्व० १४.२.७१) मन्त्रों 
में कहा है कि तुम दोनों सुनो। सुनने का व्यबहार चेतनों में ही सम्भव है, अचेतनों में नहीं ।] 

ऋषिः आयास्यः ॥ देवता बृहस्पतिः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्रो मह्या महतो अर्णवस्य वि मूर्धान॑मभिनदर्बुदस्यं। 

अहुन्नहिमरिणात्सस्त सिन्धून्देवैर्धा वापृथिवी प्राव॑तं नः॥ १२॥ 

अर्थ (इन्द्रः) परमेश्वर ने (महा) निज महिमा से, सूर्य के ताप द्वारा (अर्बुदस्य) अम्बु जल के 
प्रदाता (महतः अर्णवस्य) महा-समुद्र के (मूर्धानम्‌) उपरि-स्तरों का (अभिनत्‌) छेदन-भेदन किया, और 
परिणाम में पैदा हुए (अहिम्‌) अन्तरिक्षगामी मेघ का (अहन्‌) हनन किया, तथा (सप्त सिन्धून्‌) सर्पण 
करती हुई नदियों को (अरिणात्‌) प्रवाहित किया। इस प्रकार (देवैः) दिव्यशक्तियों द्वारा (द्यावापृथिवी) 
चुलोक और पृथिवीलोक (नः) हमारी (प्रावतम्‌) पूरी रक्षा करते हैं। 

[अर्बुदस्यनअर्बुदः, अम्बुदः (निरु० ३.२.१०) | अहिम्‌=मेघम्‌। अहिः अयनात्‌, एति अन्तरिक्षे 
(निरु० २.५.१७) | सप्त=सर्पणात्‌ (निरु० ४.४.२७) ।] 
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सूक्त ९२ 
ऋषि:--प्रियमेथ: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथां विदे। सूनुं स॒त्यस्य॒ सत्पंतिम्‌॥ १॥ 

अर्थ--हे उपासक! तू (यथाविदे) परमेश्वर के यथार्थ के जानने के लिए, (गिरा) वैदिक-स्तुतिवाणियों 
द्वारा, (गोपतिम्‌) संसार के स्वामी या रक्षक, (सत्यस्य सूनुम्‌) सत्यज्ञान के प्रेरक, (सत्पतिम्‌) सच्चे 
रक्षक (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को, (अभि) उसे साक्षात्‌ करके, (प्र अर्च) प्रकृष्ट स्तुतियाँ किया कर। 

ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 

आ हर॑यः ससूज्जिरेरुषीरधिं बर्हिषिं। यत्राभि संनवामहे॥ २॥ 

अर्थ--(अधि बर्हिषि) हमारे हृदयाकाशों में (यत्र) जिन हृदयाकाशों में (अभि) परमेश्वर को 
साक्षात्‌ करके (सं नवामहे) हम इकट्ठे मिलकर सम्यकू-स्तुतियाँ करते हैं-उन इदयाकाशों में (अरुषी: ) 
प्रकाशमयी तथा (हरयः) मनोहारी परमेशवरीय-किरणें (आ ससृज्रिरे) पूर्णरूप में प्रकट हो गई है। 

[अरुषीः=आरोचनात्‌ (निरु० १२.१.७) । तथा रोष, क्रोध आदि से छुड़ा देनेवाली ।] 

ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधुं। यत्सीमुपह्वरे विदत्‌॥ ३॥ 

अर्थ- (यत्‌) जब (उपह्वरे) पर्वतों के एकान्त स्थान में अभ्यास द्वारा (सीम्‌) सर्वव्यास परमेश्वर 
(विदत्‌) प्राप्त कर लिया जाता है, तब (गावः) हमारी स्तुतियाँ, (वज़िणे) पापों पर वज़रापहारी (इन्द्राय) 
परमेश्वर के लिए, हमारे (मधु) मधुर तथा (आशिरम्‌) परिपक्व भवितरसों को (दुदुहे) प्र्रवित कर 
देती हैं। 

[सीम्‌=परिग्रहार्थीयः (निर‰० १.३.७) । परिग्रहः=सर्वतो ग्रहणं सर्चदेशित्वम्‌। गौःनवाङ्‌ नाम 
(निघं० १.११) ।] 

ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

उद्यद्‌ ब्रध्नस्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्व॑हि । 

मध्व॑ः पीत्वा स॑चेवहि त्रिः सप्त सख्युः प॒दे॥ ४॥ 

अर्थ (ब्रध्नस्य) बृहद्‌-ब्रह्म के (विष्टपम्‌) ताप-संताप रहित (गृहम्‌) हृदय-गृह में, (यद्‌) जब 
(इन्द्रः) परमेश्वर (च) और मैं उपासक (उद्‌ गन्वहि) इकट्ठे हो जाते हैं, तब (मध्व: पीत्वा) परमेश्वर 
मेरे मधुरभक्तिरस को, और मैं उपासक परमेश्वर के आनन्दरस को पीकर- (सख्युः) सखिपन के (त्रिः 
सप्त पदे) २१ वें पद पर (सचेवहि) परस्पर एक-दूसरे के संगी साथी हो जाते हैं। 

[त्रिः सप्त पदे=त्रिः सप्तमे पदे, अर्थात्‌ २१ वें पद पर। ५ भूतों के उत्पन्न स्थूल शरीर के ५ पद, ५ 
तन्मात्रों के सूक्ष्मशरीर के ५ पद, ५ कर्मेन्द्रियों के ५ पर, ५ ज्ञानेन्द्रियों के ५ पद। २१ वां पद है 
अन्तःकरण। अर्थात्‌ उपासक जब स्थूल शरीर, पंच-तन्मात्राओं ५ कर्मेन्द्रियों और ५ ज्ञानेन्द्रियों पर विजय 
पाकर, आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत समाधियों में, अन्तःकरण में लीन हो जाता है--तब इस २१ वें 
स्थान में, पद में, परमेश्वर और उपासक में सखिभाव स्थापित हो जाता है। ब्रध्नस्यनब्रध्नः महान्‌ 
(निघं० ३.३) । बिष्टपम्‌=वि+तप (ताप-सन्ताप) । पंच तन्मात्रा-शीत, उष्ण, सुख, दुःख की अनुभूतियाँ 
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पञ्चतन्मात्रिक शरीर द्वारा होता हैं। गीता में कहा है कि--' 'मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु: खदाः '' 
(गीता० २.१४) । थिओसोफिस्ट जिसे 4७] ७०१५ कहते हैं, वह यह पञ्चतन्मात्रिक शरीर ही है।] 
ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत। अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्ण्वुर्चित॥ ५॥ 

अर्थ (प्रियमेधास: ) हे उपासना-यज्ञ के प्यारो! (अर्चत) परमेश्वर की अर्चना किया करो, (प्रार्चत) 
प्रकृष्ट विधि से और प्रभूत अर्चना किया करो। (अर्चत) बार-बार अर्चना किया करो। (उत) और 
(पुत्रकाः) छोटे पुत्र तथा छोटी पुत्रियाँ भी (अर्चन्तु) अर्चना किया करें। (न) जैसे (पुरम्‌) तुम अपने 
देह की अर्चना करते हो, वैसे (धृष्णु) पाप-धर्षक ब्रह्म की (अर्चत) अर्चना किया करो। 

[पुरम्‌=दिन-रात तथा पल-पल में, आयुपर्यन्त हम अपने शरीरों की देखभाल में, तथा पालन-पोषण 
में लगे रहते हैं, इसी लगन से परमेश्वर की अर्चना में भी लगना चाहिए । [मेधः=यज्ञः (निघं० ३.१७) ।] 

ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता-इम्द्रः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
अव॑ स्वराति गर्गरो गोधा परिं सनिष्वणत्‌। पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्य॑ंतम्‌॥ ६॥ 
अर्थ (गर्गरः) प्रभूत स्तुतियाँ करनेवाला उपासक, जब (अवस्वराति) धीमे स्वर में स्वरपूर्वक 
स्तुतियाँ करता है, तब (गोधा) उपासकों का धारण-पोषण करनेवाली ब्राह्ममशक्ति (सनिष्वणत्‌) बार- 
बार अन्तर्नाद करती है। (च) और (पिङ्गा) पिङ्गा स्त्री भी (परि) सर्वत्र जन (चनिष्कदत्‌) घूमती है, 
तब (अवस्वराति) धीमे स्वर में स्वरपूर्वक स्तुतियाँ करती है, तब (इन्द्राय) स्त्री और पुरुष के '* जीवात्मा 
को शवित देने के लिए (ब्रह्म) परमेश्वर (उद्यतम्‌) सदा उद्यत रहता है। 

[गर्गरः=गृशब्दे यङ्लुक्‌; गृणाति अर्चतिकर्मा (निघं० ३.१४) । गोधाः=गौः स्तोता (निघं० 
३.१६) + धा+धारणपोषणयोः । सनिष्वणत्‌=स्वन्‌ शब्दे, यङ्लुक्‌ । ` ' पिङ्गा '' शब्द स्त्रीलिङ्ग है। पिङ्ग के 
अर्थ, आप्टे ने Reddish-brown, ell०w-7०; तथा 57०० दिये हैं। लालिमा लिए भूरे या केसरी 
रंग के कपड़े धारण करनेवाली प्रचारिका-उपासिका को मन्त्र में ““पिङ्गा'' द्वारा निर्देश किया प्रतीत होता 
है। स्त्री को बुढ़ापे में ज्ञानोपदेश करने का अधिकार वेद ने दिया है। यथा--'' अथ जीरविर्विदथमावदासि'' 
(अथर्व० १४.१.२१), अर्थात्‌ हे विवाहित पत्नी! बूढ़ी होकर तू ज्ञानोपदेश किया कर; जीर्वि:=जीर्णा। 
मुनियों के सम्बन्ध में ऋग्वेद में कहा है कि--''मुनयो वातरशनाः '“पिशङ्गा'' बसते मला'' (ऋ० 
१०.१३६.२), अर्थात्‌ मुनि लोग पिशङ्ग वस्त्रों को धारण करते हैं, अर्थ २९०५।॥-७7०७॥ किये हैं। 
सम्भवतः मुनि-स्त्रियों और मुनि-पुरुषों के लिए पिशङ्ग वस्त्र धारण करने का उपदेश वेदविहित हो। 
उपरिलिखित ऋग्वेद के प्रमाण में 'वसते'' शब्द का निर्देश करता है । चनिष्कदत्‌=पदपाठ में ''स्कद्‌'' 
धातु का यङ्लुगन्त प्रयोग प्रतीत होता है। स्कद्‌-गतौ ।] 

ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 

आ यत्पतन्त्येन्यः सुदुघा अन॑पस्फुरः । अपस्फुरं गृभायत सोममिन्द्राय पात॑वे॥ ७॥ 

अर्थ (एन्यः) भिन्न-भिन्न वर्णोवाली गौएँ (यत्‌) जब चरागाह से घर की ओर (आ पतन्ति) 
उछलती-कूदती हुई आती हैं, तब (अनपस्फुरः) एक स्थान में टिकी हुई होकर, (सुदुघाः) ये सुगमता 
से दुही जाने योग्य होती हैं इसी प्रकार हे उपासको! तुम (इन्द्राय पातवे) परमेश्वर के पान के लिए, 
निश्चल चित्तवृत्ति द्वारा (अपस्फुरम्‌) चञ्चलता से अपगत अर्थात्‌ स्थिर (सोमम्‌) भक्तिरस को (गृभायत) 
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प्राप्त किया करो। 

[गौओं को भिन्न-भिन्न वर्णॉवाली, तथा वर की ओर उछल-कूद कर आनेवाली कहा है, परन्तु ये 
नाना वर्णोवाली गौएँ तब सुगमता से दुही जा सकती हैं, जब दोहते समय ये एक स्थान में टिकी रहें । 
इसी प्रकार चित्तवृत्तियाँ भी नाना रूपोंबाली और चञ्चल हैं, अस्थिर हैं। जब चित्तवत्तियाँ चञ्चलता से 
रहित होकर स्थिर हो जाती हैं । तभी ये स्थिर अर्थात्‌ निश्चल भवितरस देती हैं, जिसका कि पान परमेश्वर 
करता है। अस्थिर भक्तिरस को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता । एन्य:-0/ ४९६९4 ०००ए- (आप्टे) । 
एनीः=धेनवः (अथर्व० १८.४.३३ तथा १८.१.३२) । अनपस्फुर:>अनू+अपस्फुर: । दोहनकाले गवां यद्‌ 
अपस्फुरणं, दूषितं स्फुरणं, स्वस्थानात्‌ विचलनम्‌, तद्रहिताः । अपस्फुरम्‌=अपगतस्फुरम्‌, स्फुरणरहितम्‌।] 

ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः -पङ्क्रिः ॥ 

अपादिन्द्रो अपादग्निरविश्वें देवा अंमत्सत। 

वरुण इदिह क्ष॑यत्तमापों अभ्युनूषत व॒त्सं संशिश्वरीरिव ८॥ 

अर्थ--जब (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर (अपात्‌) स्थिर-भक्तिरस (पूर्व मन्त्र ७) का पान कर 
लेता है, जब (अग्निः) सर्वाग्रणी परमेश्वर (अपात्‌) स्थिर तथा निश्चल भक्तिरस का पान कर लेता है, 
तब (विश्वे) सब (देवाः) दिव्य-उपासक (अमत्सत) प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। जब (वरुणः) वरण 
करनेवाला या वरण किया गया परमेश्वर (इह) इन हमारे हृदयों में ( क्षयत्‌) निवास कर ही लेता है, तब 
(आपः) हमारे प्राण तक (तम्‌) उस परमेश्वर की (अभि अनूषत) साक्षात्‌ स्तुतियाँ करने लगते हैं, 
(इब) जैसे (संशिश्वरी:) मिल कर शिशु की वृद्धि करनेवाली माताएँ (वत्सम्‌) शिशु की स्तुतियाँ और 
प्रशंसाएँ करती हैं। 

[सं शिश्वरीः=सम्‌+श्वि (वद्धौ)+यङ्‌ लुक्‌ । आपः='' आपनानि षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी'' 
(निरु० १२.४.३७) ।] 

ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-- आनुष्टुप्‌ ॥ 

सुदेवो असि वरुण सस्य॑ ते सप्त सिन्ध॑वः। 

अनुक्षरन्ति काकुद सूर्म्य[ सुषिरामिंव॥ ९॥ 

अर्थ- (वरुण) हे उपासकों का वरण करनेवाले, या उपासकों द्वारा वरण किये जानेवाले परमेश्वर ! 
आप (सुदेवः असि) सर्वोत्तम देव हैं, (यस्य ते) जिस आपके निमित्त, (सप्त) सात वैदिक-छन्दों से युक्त 
स्तुतियाँ (सिन्धवः) मानो स्यन्दन करती हुई (काकुदम्‌) उपासकों के तालुओं की ओर, अर्थात्‌ मुखों में, 
(आनु) निरन्तर (क्षरन्ति) प्रवांहित होती रहती हैं, (इव) जैसे कि (सूर्म्यम्‌) बहु-तरंगोंवाले स्त्रोत अर्थात्‌ 
नदियाँ, (सुषिराम्‌) निचली भूमि की ओर निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैं। 

[सूर्म्यम्‌=सूर्मि कल्याणोर्मि स्त्रोतः (निरु० ५.४.२७) । काकुदम्‌=तालु । जिह्वा कोकुवा, साऽस्मिन्‌ 
धीयते (निरु० ५.४.२७) । सुषिरा=दो पर्वतों के बीच की खड्ड। H०]।०७, ८३४६५ (आप्टे) ।] 

ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌ ॥ 
यो व्यरतीरफांणयत्सुयुंक्ताँ उप॑ दाशुषें। 
त॒क्वो नेता तदिद्वपुरुपमा यो अमुंच्यत॥ १०॥ 
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अर्थ--(य:) जिस परमेश्वर ने (व्यतीन्‌) व्युत्थित-वृत्तियों से रहित उपासकों को (अफाणयतू) 
योगमार्ग में प्रगतिशील किया, और उन्हें (सुयुक्तान्‌) सुगमता से योगयुक्त किया, तथा (उपयुक्तान्‌) 
योगमार्ग के उपयोगी किया, वह परमेश्वर (तक्वः) प्रसन्न होकर, (दाशुषे) आत्मसमर्पक के लिए, 
(नेता) मार्ग प्रदर्शन करता है, वह (उपमा) उपमारूप है, (यः) जो कि उपासक के (तत्‌ इत्‌) उसी 
वर्त्तमान (वपुः) शरीर को (अमुच्यत) छुड़ा देता, और उसे मुक्‍त कर देता है। 

[ व्यतीन्‌=वि+अत्‌ (सातत्यगमने) =चित्त की सततगति से विहीन । अफाणयत्‌=फणति गतिकर्मा 
(निघं० २.१४) | तकव=तकू हसने।] 

ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ~ अनुष्टुप्‌ ॥ 

अतीदुं शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्वि्षः। 

भिनत्कनीन॑ ओदनं पच्यमानं परो गिरा॥ ११॥ 

अर्थ (शक्रः) शक्तिशाली (इन्द्रः) परमेश्वर, उपासक को (विश्वा द्विषः) सब प्रकार को द्वेष- 
भावनाओं से (अति) अतिक्रान्त करके पृथक्‌ करके (इत्‌) ही, (उ) अवश्य, उसका (अति ओहते) 
अतिवाहन करता है, उसे बन्धनों से छुड़ा देता है। (कनीनः) कान्तिमान्‌ (परः) पर-ब्रह्म (गिरा) 
वेदवाणियों के कथनानुसार, (पच्यमानम्‌ ओदनम्‌) पक रहे कर्मभोगों को (भिनत्‌) छिन्न-भिन्न कर देता 
है। 


[कनीनः=कन्‌ दीसिकान्तिगतिषु। ओदनम्‌=जैसे '' भात का भोग किया जाता है, वैसे ''कर्मो'' का 
भी भोग किया जाता है | मन्त्र में “ ओदन'' पद कर्मभोग के लिए लाक्षणिक है। कर्मों का भी परिपाक 
होता है। कनीन:-कनि (कान्ति)+इनः (स्वामी)<कान्ति का स्वामी=अतिकान्तिमान्‌।] 

ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌ ॥ 

अर्भको न कुमार कोधिं तिष्ठन्नवं रथ॑म्‌। 

स पंक्षन्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्रतुंम्‌॥ १२॥ 

अर्थ--( अर्भकः) छोटा बच्चा, जब (नवम्‌) नवीन तथा प्रशंसनीय (रथम्‌) शरीर-रथ में, (अधितिष्ठन्‌) 
स्थित होता है, अर्थात्‌ शरीर धारण करता है, जन्म लेता है, वह बड़ा होकर यदि (कुमारकः न) कुत्सित 
'कामवृत्तियोंबाले युवा के सदृश हो जाता है, तो (सः) वह (महिषं मृगम्‌) भेंसे तथा मृग आदि पशुओं 
को (पित्रे मात्रे) पिता और मातारूप में (पक्षत्‌) ग्रहण करता है, और (विभुक्रतुम्‌) विविध प्रकार के 
बहुत पीशविक-कर्मों का ग्रहण करता है। 

[पक्षत्‌=पक्ष्‌ परिग्रहे। कुमारकः=्कु (कुत्सित)+मार (मारक कामवासना) । अभिप्राय यह कि 
भाग्यवश जीवात्मा मानुष शरीर धारण करके भी, यदि युवा होकर, कामादिवासनाओं से वासित हो जाता 
है, तो उसे फिर पाशविक शरीरों में जाकर विविध प्रकार के पाशविक कर्मो के भोग भोगने पड़ते हैं।] 

ऋषिः पुरुहन्मा ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः ङ्कः ॥ 

आ तू सुशिप्र दम्यते रथ॑ तिष्ठा हिरण्यय॑म्‌। 

अध॑ झुक्षं संचेवहि सहस्त्रंपादमरुषं स्व॑स्तिगार्मनेहस्रम्‌॥ १३॥ 
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अर्थ--(सुशिप्र) सत्कर्मो के करने से हे शोभन मुखोंवाले (दंपते) सद्गृहस्थी पति-पत्नी ! तुम दोनों 
(हिरण्ययम्‌) सुवर्णसमान बहुमूल्य (रथम्‌) शरीर रथों में (आ तिष्ठ) आ स्थित हुए हो। (अध) 
तदनन्तर यह संकल्प करो कि हम दोनों (द्युक्षम्‌) द्युलोक-निवासी, (सहस्रपादम्‌) हजारों पैरोंबाले अर्थात्‌ 
सर्वगत, तथा हजारों लोकलोकान्तरों के प्रतिष्ठानरूप, (अरुषम्‌) झुतिमान्‌ रोष-क्रोध से रहित, (स्वस्तिगाम्‌) 
कल्याणमार्गी, (अनेहसम्‌) अपापविद्ध परमेश्वर का (सचेवहि) संग किया करेंगे। 

[्युक्षम्‌=द्ुलोक को विभूतियों और झुलोक के असंख्येय तारागणों की दृष्टि से उनके नियामकरूप 
में, परमेश्वर को “' झुलोकवासी '' कहा है । सहस्त्रपादम्‌=यजुर्वेद पुरुषसूक्त ( अध्या० ३१) में परमेश्वर 
को सहस्नपाद्‌ कहा है। पैरों का काम है एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना। इस द्वारा परमेश्वर को 
सर्वगतरूप में वर्णित किया है। तथा पैरों का काम ““ प्रतिष्ठा, '' अर्थात्‌ शरीर को दृढ़ स्थित रखना है। 
“पादयोः प्रतिष्ठा'' (अथर्व? १९,६०.२) । अनेहसम्‌=पापरहित, अपापविद्ध (यजु:० ४०.८) । पूर्व 
मन्त्र १२ में कुकर्मों के दुष्परिणाम का वर्णन है, और मन्त्र १३ में सुकर्मा का वर्णन हुआ है । रथम्‌=रथ 
का अभिप्राय '' गृहस्थ-रथ'' भी सम्भव है ।] 

ऋषिः पुरुहन्मा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--ब्रुहती ॥ 

तं घेमित्था न॑मस्विन उप॑ स्वराज॑मासते। 

अर्थ' चिदस्य सुधितं यदेत॑व आवर्तय॑न्ति दावने॥ १४॥ 

अर्थ-(इत्था) यह सत्य है कि उपासक (नमस्विनः) नमस्कार करते हुए (तं स्वराजम्‌) उस 
स्वयं ज्योतिस्वरूप परमेश्वर के (उप) समीप (घ) अवश्य (आसते) आसीन हो जाते हैं। (यत्‌) चूंकि 
(अस्य) इस परमेश्वर के दिये (सुधितम्‌) उत्तम-हितकारी (अर्थम्‌) प्राकृतिक और आध्यात्मिक धन को 
(एतवे) प्राप्त करके, वे उपासक, (दावने) दान के निमित्त उस धन का (आवर्तयन्ति) आवर्तन- 
प्रत्यावर्तन करते रहते हैं। 

[नमस्कार तथा परमेश्वर से प्राप्त सांसारिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियों का दान-ये दो उपाय हैं 
परमेश्वर के समीप आसीन होने के । इत्था=सत्यम्‌ (निघं० ३.१०) |] 

ऋषिः पुरुहन्मा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बृहती ॥ 

अनु प्रत्नस्यौक॑सः प्रियमेधास एषाम्‌। 

पूर्वामनु प्रयतिं वृक्तबर्हिषो हितप्र॑यस आशत॥ १५॥ 

अर्थ- (एषाम्‌) इन उपासकों में से जो उपासक (प्रियमेधासः) उपासनायज्ञों को प्रिय जानते हैं, 
इसलिए जिन्होंने (वृक्तबर्हिषः ) द्रव्ययज्ञों का परित्याग कर दिया है, और जो (हितप्रयसः) हितकर 
आध्यात्मिकयज्ञो में प्रयासशील हैं, वे (प्रत्नस्य) अनादि (ओकसः) सर्वाश्रय परमेश्वर के दर्शाए (अनु) 
मार्गानुसार, (पूर्वाम्‌ प्रयतिम्‌) अनादिकाल से प्रचलित आध्यात्मिक प्रयत्नों में (अनु) निरन्तर (आशत) 
व्याप्त रहते हैं । 

[गृहस्थियों के लिए द्रव्य-यज्ञों का विधान है, जो कि द्रव्य द्वारा साध्य हैं । परन्तु वानप्रस्थियों तथा 
संन्यासियों के लिए आध्यात्मिक-यज्ञ हितकर है। 
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ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( समा-बृहती+विषमा-सतोबुहती )॥ 

यो राजां चर्षणीनां याता रथेंभिरध्चिंगुः। 

विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गुणे॥ १६॥ 

अर्थ- (यः) जो परमेश्वर (चर्षणीनाम्‌) सब मनुष्यों का (राजा) राजा है, जो (रथेभिः) हमारे 
शरीर-रथों द्वारा, तथा गतिशील और रमणीय लोकलोकान्तरों द्वारा (याता) प्राप्त होता और जाना-जाता है। 
(अध्रिगुः) जिसको गतिविधि को कोई रोक नहीं सकता। (यः) जो (विश्वासां पृतनानाम्‌) सब विरोधी 
शक्तियों को (तरुता) पराजित किया हुआ, (ज्येष्ठः) पुराणपुरुष, सर्वप्रशस्त, तथा (वृत्रहा) पाप-वृत्रों का 
हनन करता है, (गृणे) उसके मैं स्तुतिगान गाता हूँ। 

[रथेभिः=' शरीरं रथमेव तु'' (कठ० ३.३) । तथा रथः=रंहतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणः (निरु० 
९.२.११) । तरुता=तृ प्लवबनसंतरणयोः । अध्िगुः=अधृतगमनः ।] 
ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः-बारहतः प्रगाथः ( समा-ब्हती+विषमा-सतोबुहती )॥ 

इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नव॑से यस्यं द्विता विधर्तीरिं। 

हस्तांय्‌ वञ्चः प्रति धायि दर्शृतो म॒हो दिवे न सूर्य: ॥ १७॥ 

अर्थ-(पुरुहन्मन्‌) हे पापों का अति हनन करनेवाले उपासक! (अवसे) पापों से आत्मरक्षार्थ, तू 
(तम्‌) उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (शुम्भ) स्तुतियों और कीर्तनों द्वारा शोभा बढ़ाया कर, (यस्य) जिसके 
कि (विधर्तरि) विशेष-धारण-सामर्थ्य पर (द्विता) दो प्रकार के--द्युलोक तथा भूलोक, इहलोक तथा 
परलोक स्थित हैं; तथा जिस परमेश्वर ने (हस्ताय) पापियों और पापों के हनन के लिए, (दर्शतः) 
दर्शनीय (वज्रः) ज्ञानरूपी वज्र (प्रतिधायि) धारण किया हुआ है, (न) जैसे कि उसने (दिवे) प्रकाश 
के लिए अर्थात्‌ अन्धकार के हनन के लिए (महः सूर्यः) प्रकाशमय महा सूर्य धारण किया हुआ है। 

[हस्ताय=हस्तः हन्तेः, प्राशुर्हनने (निरु० १.३.७) ।] 

ऋषिः-—पुरुहन्मा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( समा-खृहती+विषमा-सतोबृहती )॥ 

नकिष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार स॒दावृंधम्‌। 

इन्द्रं न यज्नैर्विश्वगूर्तमृभ्व॑स॒मधृष्टं धृष्णवोजिसम्‌॥ १८॥ 

अर्थ- (कर्मणा) किसी भी कर्म द्वारा (नकिः) कोई भी नहीं (तम्‌) उस परमेश्वर की महिमा को 
(नशत्‌) प्राप्त कर सकता, (यः) जो परमेश्वर कि (सदावृधम्‌) सनकी सदा वृद्धि (चकार) करता है! 
(विश्वगूर्तम्‌) विश्व में जिसका उद्यम हो रहा है, (ऋभ्वसम्‌) जो अतिप्रकाशमान है, (अधृष्टम्‌) जो 
अपराभवनीय है, और ( धृष्णु ओजसम्‌) जिसका ओज सबका पराभव करता है, उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर 
को महिमा तक, (यज्ञैः) यञ्ञ-यागादि द्वारा, (नकिः नशत्‌) कोई नहीं पहुँच सकता । 

[नशत्‌ व्यासिकर्मा (निघं० २.१८) । गूर्तम्‌=गुरी उद्यमने । ऋभ्वसम्‌=त्ऋभवः उरु भान्ति (निरु० 
११.२.१५); अथवा ऋभु+असम्‌=अतिप्रकाशमान सूर्यादि के प्रकाशों को भी परास्त करनेवाला है ।] 


६८८ २०.९२.१९ अथर्ववेदभाष्य 
ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( समा-बृहती+विषमा-सतोबृहती ) ॥ 


अषाळ्हमुग्रं पृत॑नासु सासहिं यस्मिन्मही रु रुज्रय॑ः। 
सं धेनवो जाय॑माने अनोनवुर्द्यावः क्षामो अनोनवुः ॥ १९॥ 
अर्थ-(यस्मिन्‌) जिस परमेश्वर के (जायमाने) प्रकट होते हुए--( अषाळहम्‌) अपराभवनीय, 
(उग्रम्‌) न्यायव्यवस्था में उग्ररूप, (पृतनासु) कामादि के नाना वर्गो के उपस्थित हो जाने पर भी 
(सासहिम्‌) उनका पूर्णप्रभाव करनेवाले जिस परमेश्वर की (सम्‌ अनोनवुः) स्तुतियाँ सब लोकलोकान्तर 
मिलकर कर रहे हैं, (धेनवः) वेदवाणियाँ भी उसी परमेश्वर की (सम्‌ अनोनवुः) मिलकर सम्यक्‌ 
स्तुतियाँ कर रही हैं । (उरुज्रयः) तथा महावेगी (महीः द्यावः) महा-द्योतमान सूर्य, नक्षत्र, तारागण, तथा 
महापरिमाणी (क्षामः) पृथिवी भी उसी की स्तुतियाँ कर रहे हैं । 
[धेनवः=धेनुः वाक्‌ (निघं० १.११) | उरुज्रयः=बहुजवाः (निरु० १२.४.४३) ।] 
ऋषि:-पुरुहन्मा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( समा-बृहती+विषमा-सतोबृहती )॥ 
यद्‌ द्याव॑ इन्द्र ते श॒तं शतं भूमीरुत स्युः। 
न त्वां चज्रिन्त्सहस्त्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोद॑सी॥ २०॥ 
अर्थ-देखो-मन्त्र संख्या २०.८१.१। 
ऋषिः~ पुरुहन्मा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( समा-बृहती+विषमा-सतोबृहत्ी ) ॥ 
आ पंप्राथ महिना वृष्ण्या वूषन्विश्वां शविष्ठ शव॑सा । 
अस्माँ अंब मघव॒न्गोम॑ति व्रजे वज्रिञ्चित्राभिरूतिभिंः॥ २९॥ 
अर्थ--देखो--मन्त्र संख्या २०.८१.१। 
सूक्त ९३ 
ऋषिः प्रगाथः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
उत्त्वा मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधों अद्रिवः । अव॑ ब्रह्मद्विषो जहि॥ १॥ 
अर्थ (अद्रिवः) हे अविदीर्ण शक्तियोंवाले परमेश्वर ! (स्तोमाः) हमारे स्तुतिगान (त्वा) आपको 
(उत्‌ मन्दन्तु) प्रसन्न करें, और आप (राधः) आध्यात्मिक-धन (कृणुष्व) हमें प्रदान कीजिए, और 
(ब्रह्मद्विषः) आप-ब्रह्म सम्बन्धी विरोधी भावनाओं का (अव जहि) हनन कीजिए। 
ऋषिः प्रगाथः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
पदा पर्णीरराधसो नि बाधस्व महाँ असि । नहि त्वा कश्चन प्रति २॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! (अराधसः) आराधना-विहीन (पणीन्‌) हमारी व्यावहारिक-भावनाओं को 
(पदा) मानो पैर की ठोकर द्वारा आप (नि बाधस्व) दूर कर दीजिए, आप (महान्‌ असि) महान्‌ है। 
(कश्चन) कोई भी शक्ति (त्वा) आपका (प्रति नहि) प्रतिरोध नहीं कर सकती । 
[पदा=अथवा जैदिकपदों द्वारा ।] 
ऋषिः प्रगाथः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुंतानाम्‌। त्वं राजा जनानाम्‌॥ ३॥ 
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हैं, (त्वम्‌) आप (असुतानाम्‌) उन पदार्थों के भी अधीश्वर हैं जो अभी उत्पन्न नहीं हुए, और भविष्य 
में उत्पन्न होंगे, या जो नित्य हैं। (त्वम्‌) आप (जनानाम्‌) सब जनों के (राजा) राजा है। 
ऋषिः-—देवजामयः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

ईद्वःयन्तीरपस्युव इन्द्रै जातमुपांसते। भेजानास॑ः सुबीर्य॑म्‌॥ ४॥ 

अर्थ- (अपस्युवः) सत्कर्मों को चाहती हुई (ईङ्कयन्तीः) प्रगतिशील प्रजाएँ, (जातम्‌ इन्द्रम्‌) 
साक्षात्‌ हुए परमेश्वर की (उपासते) उपासनाएँ करती हैं, और (सुवीर्यम्‌) सात्त्विक शक्तियों के सम्पन्न 
परमेश्वर का (भेजानासः) भजन करती हैं। 

ऋषिः-देवजामयः॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

त्वमिन्द्र बलादधि सह॑सो जात ओज॑सः । त्वं वृंषन्वृषेद॑ंसि॥ ५॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (बलात्‌ अधि) शारीरिक बल, और (सहसः) मानसिक साहस, 
तथा (ओजसः) आध्यात्मिक कोमल भावनाओं से (जातः) प्रकट होते हैं। (वृषन्‌) हे आनन्दरसवर्षी! 
आप (इत्‌) वास्तव में (वृषा) आनन्दरस की वर्षा करते (असि) हैं। 

[बलात्‌-शारीरिक बल अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, मानसिक उत्साह, तथा प्रेम, करुणा, मैत्रीभावना, सदा 
प्रसन्न रहना--आदि आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। (ओजः:=उब्ज्‌ 
आर्जवे=ऋजुपन) ।] 

ऋषिः —देबजामयः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 

त्वमिन्द्रासि वृत्र॒हा व्यपन्तरिक्षमतिरः। उद्‌ द्याम॑स्तश्चा ओज॑सा॥ ६॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (वृत्रहा असि) पापों का हनन कर देते हैं, आप (अन्तरिक्षम्‌) 
अन्तरिक्ष से भी (व्यतिरः) परे विद्यमान हैं। आपने (ओजसा) निज प्रभाव के कारण (द्याम्‌) झुलोक 
को (उद्‌ अस्तभ्नाः) ऊपर थामा हुआ है। 

ऋषि:--देवजामय: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

त्वमिन्द्र स॒जोष॑समर्क बिभर्षि बाहो: । वज्रं शिशांन ओज॑सा ७॥ 

अर्थ-जैसे कोई व्यक्ति (बाह्वोः) अपनी बाहुओं में (सजोषसम्‌) प्रिय पुत्र आदि को धारण करता 
है, वैसे (इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आप (अर्कम्‌) सूर्य को विना बाहुओं के ही (निभर्षि) धारण कर 
रहे हैं और आप (ओजसा) निज ओज द्वारा (वज्रम्‌) अन्धकार आदि के लिए वज्रसमान सूर्य को 
(शिशानः) ताप से तीखा कर रहे हैं। | 

ऋषि:--देवजामय: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

त्वमिन्द्राभिभूरंसि विंश्वां जातान्योज॑सा। स विश्वा भुव आभ॑वः॥ ८॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर! आपने (ओजसा) निज ओज के कारण (विश्वा जातानि) सब उत्पन्न 
पदार्थो पर (अभिभू: असि) विजय पाई हुई है। (सः) वे आप (विश्वाः भुवः) सब भुवनों में (आभवः) 
पूर्णतया स्थित हैं । 


६९० २०.९४.९ अथर्ववेदभाष्य 


सूक्त ९४ 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
आ यात्विन्द्रः स्वपतिर्मदाय यो धर्मणा तूतुजानस्तुविष्मान्‌। 
प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहाँस्यपारेणं मह॒ता वृष्ण्येन ९॥ 
अर्थ- (स्वपतिः) समग्रैश्वर्यों का पति परमेश्वर (मदाय) उपासकों की प्रसन्नता और तृप्ति के लिए 
(आ यातु) हम उपासकों में प्रकट हो। (यः) जो परमेश्वर (तुविष्मान्‌) बहुविध पदार्थों का स्वामी है, 
वह (धर्मणा) वैदिक धर्म के द्वारा (तूतुजानः) हमारा पालन कर रहा है। वह (अपारेण) असीम 
(महता) और महान्‌ (वृष्ण्येन) सामर्थ्य द्वारा (विश्वा) सब (सहांसि) पराभवकारी राग-द्वेष और 
तज्जन्य बुराइयों का (अति प्रत्वक्षाणः) अत्यन्त और पूर्ण विनाश करता है, या उन्हें तनूकृत कर देता है। 
[तूतुजानः=तुजि पालने+कानच्‌। त्वक्ष=तनूकरणे ।] 
ऋषिः कृष्णः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द: -त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सुष्ठामा रथ॑ः सुयमा हरीं ते मिम्यक्ष वज्रों नृपते गभ॑स्तौ। 
शीभं राजन्त्सुपथा यांह्यर्वाङ्वर्धांम ते पपुषो वृष्ण्यांनि॥ २॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! (रथः) मेरा यह शरीर रथ (सुष्ठामा) चञ्चलता से रहित होकर अब उत्तम 
स्थिरता को प्राप्त हो गया है, और (हरी) ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियरूपी अश्व (सुयमा) सुनियन्त्रित हो 
गये हैं। (नृपते) हे नर-नारिंयों के स्वामी! (ते) आप ज्योतिर्मय की (गभस्तौ) अज्ञानान्धकार-निवारक 
किरणों में (वज्रः) मानो एक बज्र है, जो कि कामादि पर (मिम्यक्ष) गर्जा है। (राजन्‌) हे जगत्‌ के 
राजन्‌! (सुपथा) योग के सुगममार्ग द्वारा (अर्वाङ्‌) हमारी ओर (शीभम्‌) शीघ्र (आ यहि) आइए, 
प्रकट हूजिए, (पपुषः) पोषण करनेवाले (ते) आपके (वृष्ण्यानि) सामर्थ्यो का, (वर्धाम) प्रचार द्वारा 
हम वर्धन करते हैं । 
[गभस्तिः =गभम्‌ अन्धकारम्‌, अस्यतीति=किरणः (उणादि कोष ४.१८०) वैदिक पुस्तकालय, 
अजमेर |] 
ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
एन्द्रवाहो नृपतिं वर्त्रबाहुमुग्रमुग्रासस्तविषास एनम्‌। 
प्रत्वक्षसं वृषभं स॒त्यशुंष्ममेमस्मत्रा संधमादों बहन्तु॥ ३॥ 
अर्थ-- (इन्द्रवाहः) परमेश्वर को अपने शरीर-रथों में वहन करनेवाले, (उग्रासः) कर्तव्यों में सुदृढ़, 
(सधमादः) परमेश्वर के साथ रह कर आनन्द भोगनेवाले, (तविषासः ) महान्‌ आत्माएँ- (नृपतिम्‌) नर- 
नारियों के स्वामी, (वज्रबाहुम्‌) न्यायवज्र द्वारा पापों को विलोडनेवाले, या वज्रहस्त राजा के समान 
न्यायवज्रधारी, (उग्रम्‌) पापों के प्रति उग्ररूप, (प्रत्वक्षसम्‌) अविद्या-रागद्वेष को तनूकृत करनेवाले, 
(वृषभम्‌) आनन्दरसवर्षी, (सत्यशुष्मम्‌) वास्तव में अविद्या आदि का शोषण करनेवाले (एनम्‌) इस 
परमेश्वर को (अस्मत्रा) हम शिष्य उपासकों में (आ वहन्तु) प्राप्त कराएँ, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराएँ। 
[इम्‌=पदपूरणः (निरु० १.३.९) । प्रत्वक्षसम्‌=त्वक्षू तनूकरणे । बाहुः =बाध्यन्ते विलोड्ययन्ते पदार्था 
येन सः (उणादि कोष, १.२७, रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़) ।] 
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ऋषि:--कृष्ण; ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--जगती ॥ 
एवा पर्ति द्रोणसाचं सचेतसमूर्ज स्कम्भं धरुण आ वृंषायसे। 
ओज॑ः कृष्व॒ सं गृंभाय त्वे अप्यसो यथां केनिपानामिनो वृधे ४॥ 
अर्थ (पतिम्‌) सबके पति अर्थात्‌ रक्षक, (द्रोणसाचम्‌) पापविनाश के साथी, या हृदय-गृह के 
साथी, (सचेतसम्‌) सदा-चेतन, (ऊर्जः) आध्यात्मिक-अन्नरूप, (स्कम्भम्‌) सर्वाधार परमेश्वर को, हे 
उपासक! तू (धरुणे) परमेश्वर को धारण करने के स्थान हृदय में (आ वृषायसे) अपने भवितरस से 
सींचता है। (ओजः कृष्वः) हे उपासक! तू अपना ओज प्रकट कर, और (संगुभाय) ओज का अधिक 
संग्रह कर, (त्वेनत्वयि) तुझ में (अप्यसः =अपि+अस्‌ भुवि) भी परमेश्वर प्रकट होगा, (यथा) क्योंकि 
(इनः) स्वामी परमेश्वर (केनिपानाम्‌) मेधावी-उपासकों का (वृधे) वृद्धि को लिए है। 
(द्रोण>द्रूणति वधकर्मा (निघं० २.१९), अथवा द्रोण=्दुरोण (गृह, निघं० ३.४) | केनिपा:- 
मेधाविनः (निघं० ३.१५) । के=सांसारिक सुखों में रहते हुए भी जो, निपा:=भवितरस का निरन्तर पान 
करते रहते हैं।] 
ऋषिः कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--जगती ॥ 
गर्मन्नस्मे वसून्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा याहि सोमिन॑:। 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना स॑त्सि ब॒हिंष्य॑नाधृष्या तव॒ पात्राणि धर्मणा॥ ५॥ 
अर्थ--(अस्मे) मुझे (वसूनि) आध्यात्मिक-सम्पत्तियाँ, (हि) निश्चय से, (आ गमन्‌) प्रास हुई हैं। 
(स्वाशिषम्‌) मैंने अपनी इच्छा (शंशिषम्‌) प्रकट कर दी है कि हे परमेश्‍वर! (सोमिनः) भवितंरस की 
भेंखवाले मुझ उपासक के (भरम्‌) देवासुर-संग्राम में (आ याहि) आप सहायतार्थ प्रकट हूजिए, यतः 
(त्वम्‌) आप (ईशिषे) सबके अधीश्वर हैं, अतः (सः) वह आप (अस्मिन्‌) इस (बर्हिषि) हृदयासन 
पर (आ सत्सि) आ विराजिए। (तव) आपके (पात्राणि) सत्पात्र-उपासक ( धर्मणा) धर्मकर्म के कारण 
या आपको धारण कर लेने के कारण (अनाधृष्या) अब पापों द्वारा पराभव योग्य नहीं हैं । 
[ अस्मे=मह्यम्‌ ?। स्वाशिषम्‌=स्व+आशिस्‌ (आङः शासु इच्छायाम्‌) । सास्मिन्‌=सः अस्मिन्‌ ।] 
ऋषिः कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 
पृथकप्रार्यन््रथ॒मा देवहूंतयोकूण्वत श्रवस्यानि दुष्टरां। 
न ये शेकुर्यज्ञियां नाव॑मारुहमीरमैब ते न्यविशन्त केप॑यः ॥ ६॥ 
अर्थ- (प्रथमाः देवहूतयः) दिव्य-उपासकों की श्रेष्ठ पुकारे, (पृथक) पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में, ( प्रायन्‌) 
हे परमेश्‍वर! आप तक पहुँची हैं। उन्होंने ( श्रवस्यानि) प्रशंसा-योग्य ( दुष्टरा) अतिकठिन काम अर्थात्‌ 
अन्तःशच्रुओं का विनाश (अकृण्वत) किया है। (ये) जो लोग (यज्ञियां नावम्‌) उपासना-यज्ञ की नौकां 
में (आरुहम्‌) आरोहण (न शेकुः) नहीं कर सके, (ते) वे (केपयः) कुपूय अर्थात्‌ कुत्सितकर्मी, (ईर्मा 
एव) इस ही जन्म-मरण की शृंखला में (न्यविशन्त) जकडे रहते हैं, अर्थात्‌ इसी पृथिवी में बार-बार 
प्रविष्ट होते रहते हैं। 
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ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 

एवैवापागपरे सन्तु दूढ्योश्वि येषों दुर्युज॑ आयुयुज्रे। 

इत्था ये प्रागुपरे सन्तिं दावने पुरूणि यत्र॑ बयुनांनि भोज॑ना॥ ७॥ 

अर्थ--(एव-एन) इस ही प्रकार (अपरे ) अन्य अर्थात्‌ (दूढ्यः) दुर्बुद्धि लोग (अपाक्‌) पिछडे 
रहते (सन्ति) हैं (येषाम्‌) जिनके कि (अश्वाः) इन्द्रियाश्व उनके साथ (आ युयुञ्रे) सदा जुते रहते हैं, 
और (दुर्युजः) दुःखदायीरूप में जुते रहते हैं। (इत्था) इसी प्रकार (ये) जो (परे) इनसे अतिरिक्त 
उपासक हैं, (यत्र) जिनमें कि (वयुनानि) आध्यात्मिक-ज्ञान-रूपी (भोजना) भोजन (पुरूणि) बहुमात्रा 
में होता है, वे (दावने) परमेश्वर के प्रति सर्वस्व-दान में, (प्राक्‌ सन्ति) आगे बढ़े हुए होते हैं। 

ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः जगती ॥ 

गिरींरज्जात्रेज॑मानाँ अधारयद्‌ द्यौः क्रन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌। 

समीचीने धिषणे वि ष्कभायति वृष्ण॑ः पीत्वा मद॑ उक्थानि शंसति॥ ८॥ 

अर्थ-परमेश्वर ने (अजरान्‌) गतिमान्‌, चञ्चल और (रेजमानान्‌) कम्पित (गिरीन्‌) पर्वतों को 
(अधारयत्‌) अपने-अपने स्थानों में सुदृढ़ किया। परमेश्वर द्वारा (द्यौः) झुलोक (क्रन्दत्‌) नानाविध . 
क्रन्दनोंवाला हुआ। परमेश्वर ने (अन्तरिक्षाणि) अन्तरिक्षस्थ वायु, मेघ, बिजुली आदि को (कोपयत्‌) 
प्रकुपित किया है। परमेश्वर (धिषणे) चुलोक और भूलोक को (विष्कभायति) थाम रहा है, (समीचीने) 
अतः ये दोनों समीचीन अवस्था में हैं । तत्पश्चात्‌, अर्थात्‌ द्ुलोक और भूलोक के समीचीन अवस्था में 
आने के पश्चात्‌ (वृष्णः) भवितरस की वर्षा करनेवाले उपासक के भक्तिरस को (पीत्वा) पीकर, 
स्वीकार कर, (मदे) और प्रसन्नता में आने पर, उपासक के प्रति (उवथानि) वैदिक-सूक्तों का (शंसति) 
कथन परमेश्वर करता है। 

[मन्त्र में जगदुत्पत्ति की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का वर्णन हुआ है, और जगत्‌ के समीचीन अवस्था 
में आ जाने पर आदि-ऋषियों को वेदज्ञान देने का वर्णन हुआ है। देखो-मन्त्र-संख्या (२०.६१.५ तथा 
२०.६२.९) । मन्त्र का अभिप्राय है कि-- 

(१) पृथिवी सूर्य से पैदा हुई। तब पृथिवी अग्निमय थी, जैसे कि सूर्य अभी तक प्रायः अग्निमय 
है। सूर्य के आकर्षण और पृथिवी के अग्निमय होने के कारण पृथिवी पर ऊँची-ऊँची आग्नेय लहरें उठती 
थीं । पृथिवी शनैः-शनैः ठण्डी होती गई और द्रवावस्था में आई, तब पृथिवी से द्रवावस्था के पार्थिवतत्त्वों 
की लहरें उठती रहीं, जैसे कि जलीय-समुद्र से जलीय-लहरें उठा करती हैं। पृथिवी और ठण्डी हुई और 
दलदल की अवस्था में आई। तब इससे दलदल की सी घनी लहरें उठती रहीं। ये लहरें आकाश में 
उठकर पृथिवी के पृष्ठ की अपेक्षा अधिकाधिक ठण्डी होती गई, और भूपृष्ठ भी अधिकाधिक ठण्डा होता 
गया, और समयानुसार दलदली लहरें पर्वतों के रूप में भूपृष्ठ पर स्थिर हो गईं लहरों को अवस्था में जो 
पार्थिव-तत्त्व पहले भूपृष्ठ की आग्नेय, तथा द्रवावस्था तथा दलदली अवस्था में वायु के प्रबल वेगों के 
कारण चलायमान तथा अपना-अपना स्थान बदलते रहते थे, उन्हें मन्त्र में '* अज्रान्‌'' तथा “'रेजमानान्‌'' 
शब्दों द्वारा सूचित किया है। इसी भाव को “'येन छौरुग्रा पृथिवी च दूढा'' (यजुः० ३२.६) द्वारा भी 
सूचित किया है। 
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(२) पृथिवी पर अभी जल न था। पृथिवी के वायुमण्डल में दूर दूर तक आक्सीजन तथा 
हाईड्रोजन गैंसे फैली हुई थीं । बिजुलियाँ खूब चमकती थीं। इस कारण आक्सीजन तथा हाईड्रोजन का 
परस्पर रासायनिक मेल होता रहा, और वायुमण्डल में जल-संग्रह होता रहा है। इस अवस्था की वैद्युत- 
चमकों और वैद्युत-कड़ाकों का वर्णन “द्यौः क्रन्दत्‌'' शब्दों द्वारा मन्त्र में हुआ है। 

(३) पृथिवी के वायुमण्डल में जब जल की भाप घनी होती गई, तो प्रभूत मात्रा में मेघ बने, और 
इनसे सतत-थाराओं के रूप में वर्षा होती रही। मेघो के उमड्ने, मेघीय हवाओं के प्रबल प्रबाहों, और 
मेघीय विद्युत्‌ की चमको और गर्जनाओं को '* अन्तरिक्षाणि कोपयत्‌'' शब्दों द्वारा सूचित किया है। 

(४) उग्र वर्षा के कारण पृथिवी ठण्डी होती गई। पृथिवी पर जल-संग्रह हुआ। नदियाँ बहने लगीं, 
तथा समुद्र बनें, और शनैः-शनैः घासपात, तथा ओषधियाँ वनस्पतियाँ आदि पैदा हुई। इस अवस्था को 
मन्त्र में “समीचीने धिषणे'' शब्दों द्वारा सूचित किया है। 

(५) कालान्तर में जब मनुष्य-सृष्टि हुई, तब परमेश्वर ने मानसिक पुत्रों को पैदा किया, जो कि आदि 
के चार ऋषि थे, और इनके द्वारा वैदिक सूक्तियों का प्रचार और प्रसार हुआ। इस अवस्था को मन्त्र में 
'' उक्थानि शंसति'' द्वारा वर्णित किया है। 

ऋहषिःकृष्णाः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: जगत्ती ॥ 

इमं बिभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येनारुजासि मघवञ्छफारुजः। 

अस्मिन्त्सु ते सब॑ने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ म॑घवन्बोध्याभ॑गः॥ ९॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (सुकृतम्‌) प्रजा को सुकर्मी करनेवाले, (ते) आपके (इमम्‌ अङ्कुशम्‌) इस 
न्यायाङ्कुश को (बिभर्मि) मैं अपने जीवन में धारण करता हूँ, (येन) सिज न्यायाङ्कुश द्वारा (मघवन्‌) 
हे ऐश्वर्यशाली ! (शफारुज: ) गौ आदि के खुर के स्पर्शमात्र से जैसे खुम्भ नष्ट हो जाती है, वैसे आप 
दुष्कर्मियों को (आ रुजासि) सम्पूर्णतया नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं। (मघवन्‌) हे ऐश्वर्यशाली! (अस्मिन्‌ 
सवने) इस भक्तिरसमय-उपासना-यज्ञ में (ते) आपका (सु ओक्यम्‌) उत्तम निवास (अस्तु) हो, और 
(इष्टौ) इस उपासना-यज्ञ में (सुते) प्रकट हुए भक्तिरस के आप (आ भगः) पूर्णतया भागी बनिए, और 
(बोधि) हमारी भावनाओं और इच्छाओं को जानिए। 

ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 
गोभिष्टरेमार्मतिं दुरेवां यवेंन क्षुध पुरुहूत विश्वांम्‌। 
व॒यं राजभिः प्रथ॒मा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम॥ १०॥ 
अर्थ-देखो-मन्त्र-संख्या (२०.१७.१० तथा २०.८९.१०) | 

ऋषि:--कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
बृहस्पतिर्नः परिं पातु पश्चादुतोत्तरस्मादध॑रादधायोः। 
इन्द्रः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सर्खिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ ११॥ 


अर्थ--देखो--मन्त्र- संख्या (२०.१७.११ तथा २०.८९.११) । 
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सूक्त ९५ 
ऋषि:--गृत्समदः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः अष्टिः ॥ 
त्रिक॑ड्रेषु महिषो यवांशिरं तुविशुष्म॑स्तृपत्सोम॑मपिबद्विष्णुंना सुतं यथार्वशत्‌। 
स ई' ममाद महि कर्म कर्तवे महामुरुं सैनें सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रे स॒त्य इन्दुः १॥ 
अर्थ (त्रिकद्रुकेषु) पृथिवी के तीन स्थानों-जल, स्थल, पर्वत में, अथवा पार्थिव शरीर के शरीर- 
मन-आत्मा में (विष्णुना) व्यापक परमेश्वर की कृपा से (सुतं सोमम्‌) निष्पादित भक्तिरस को-- 
(यवाशिरम्‌) जो भक्तिरस कि राग-द्वेष की भावनाओं से रहित होकर दूढ़ाभ्यास और वैराग्य की भावनाओं 
द्वारा परिपक्व किया गया है--उस भक्तिरस को (महिषः) महान्‌ तथा (तुविशुष्मः) महाबली परमेश्वर 
ने (यथावशत्‌) यथेच्छ (अपिबत्‌) पिया है, (तृपत्‌) और तृप्त हो गया है, (सः) उस भक्तिरस ने (ईम्‌) 
इस (महाम्‌) महान्‌ तथा (उरुम्‌) सर्वाच्छादक अर्थात्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर को (ममाद) प्रसन्न कर 
दिया है (महि कर्म कर्तवे) ताकि परमेश्वर पाप-वृत्र के वध का महाकर्म वा मोक्षप्रदानरूपी कर्म करे। 
(सः) वह (देवः) दिव्य (सत्यः) सत्पुरुषों द्वारा सेवित और, (इन्दुः) चन्द्रसम आह्वादकारी भक्तिरस, 
(एनम्‌) इस (देवम्‌) देवाधिदेव, (सत्यम्‌ इन्द्रम्‌) सनातन परमेश्वर को (सश्चत्‌) प्राप्त होता है । 
[कड्रुक=' ' इयं पृथिवी कद्रूः '' (श ब्रा० ३.६.२.२) । द्वुन्गतौ; कद्दु-कुत्सित गतिवाली; कद्गुक=और 
अल्प गतिवाली। पृथिवी परिक्रमा कर रही है सूर्य की। इस परिक्रमा की अनुभूति हमें नहीं हो रही। 
इसलिए पृथिवी को *' कद्रुक'' कहा है, अर्थात्‌ अल्प गतिवाली, और वह अल्पगति भी कुत्सित, न 
अनुभूत होनेवाली । त्रिकट्ुकनशरीर, मन, आत्मा (ऋ० २.११.१७, महर्षि दयानन्द) | यवाशिरम्‌=यु 
अमिश्रण; यथा-—' 'यवोऽसि यवयास्मद्‌ दवेषो यवयारातीः '' (यजुः० ५.२६); आशिरः=श्रा पाके। 
सत्यः=सत्सु तायते (निरु० ३.३.१३) |] 
ऋषिः--सुदाः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--शक्वरी ॥ 
प्रो घ्व॑स्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषम॑र्चत। अभीके चिदु लोककृत्सङ्गे समुत्सु 
वृत्रहास्माकं बोधि चोदिता नभ॑न्तामन्य॒केषाँ ज्याका अधि धन्ब॑सु॥ २॥ 
अर्थ--हे उपासको ! (अस्मै इन्द्राय) इस परमेश्वर के प्रति, तुम अपने (पुरोरथम्‌) पुरस्कृत शरीर- 
रथों को, और (शूषम्‌) शक्तियों को (सु) पूर्णरूप में तथा सम्यक्‌ विधि से (उ) अवश्य (प्र अर्चत) 
प्रकृष्ट मात्रा में समर्पित कर दो। क्योंकि परमेश्वर (अभीके चित्‌) हृदय के समीपवर्ती होकर (उ) अवश्य 
(लोककृत्‌) आलोक पैदा कर देता है। (सङ्गे) और उसके मेल हो जाने पर (समुत्सु) देवासुर-संग्रामों में 
वह (वृत्रहा) हमारे पाप-वृत्रों का हनन कर देता है, और (चोदिता) हमें प्रेरणाएँ देता है, और (अस्माकम्‌) 
हमारी कामनाओं को (बोधि) अवगत कर लेता है, ये कामना कि (अन्यकेषाम्‌) दिव्य भावनाओं से भिन्न 
आसुरी भावनाओं के (धन्वसु) धनुषों पर चढ़ी (ज्याकाः) डोरियाँ (नभन्ताम्‌) टूट-फूट जाएँ । 
ऋषिः सुदाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः शक्वरी ॥ 
त्वं सिन्धूँरवांसृजोधराचो अहन्नहिंम्‌। अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वँ पुष्यसि 
वार्य तं त्वा परि ष्वजामहे नभ॑न्तामन्य॒केषाँ ज्याका अधि धन्व॑सु॥ ३॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आपने (अहिम्‌) अन्तरिक्षवर्ती मेघ का (अहन्‌) हनन किया, और 
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(सिन्धून्‌) स्यन्दनशील मेघीय-जल-धाराओं का (अवासृजः) नीचे की ओर सर्जन किया है, और उन्हें 
(अधराचः) नीचे पृथिवी पर बहाया है। (इन्द्र). हे परमेश्वर! आप (अशत्रु:) किसी के भी शत्रु नहीं 
हैं, (जज्ञिषे) यह गुण आपका स्वाभाविक है। आप (विश्वम्‌) सब (वार्यम्‌) वरण करने योग्य सद्गुणों 
का (परि पुष्यसि) परिंपोषण करते रहते हैं। इसलिए (तं त्वा) उस आपका (परिष्वजामहे) हम परिष्वङ्ग 
करते हैं, आलिङ्गन करते हैं। (नभन्ताम्‌.....) शेष पूर्ववत्‌ (मन्त्र २ के सदृश) । 

[उपासक समाधि में, शरीर की सुधबुध से रहित होकरं जब निज आत्मरूप से परमेश्वर में लीन 
हो जाता है, तब यह लीन होना ही आलिङ्गन है। यह आत्मिक-आलिङ्गन है। यथा—'* उपस्थाय 
प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश'' (यजुः०. ३२.११), अर्थात्‌ सत्य के प्रथम-जनयिता का 
उपस्थान करके, उपासक आत्मस्वरूप से परमात्मा में प्रवेश पा जाता है, यही परिष्वङ्ग अर्थात्‌ आलिङ्गन 
है। वार्यम्‌=अथवा वारि अर्थात्‌ जल द्वारा पोषणयोग्य सभी प्रकार के पदार्थो का, ओषधि आदि का 
परिपोषण परमेश्वर करता है ।] 

ऋषिः सुदाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः शक्वरी ॥ 

वि षु विश्वा अरांतयोर्यो न॑शन्त नो थिय॑:। 

अस्तासि शत्र॑वे वर्ध यो न॑ इन्द्र जिघाँसति या तें 

रातिर्ददिर्वसु नभ॑न्तामन्यकेषाँ ज्याका अधि धन्ब॑सु॥ ४॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (विश्वा अरातयः) सब प्रकार की अदान-भावनाएँ (अर्यः) अरिरूप हैं 
शत्रुरूप हैं, आपकी कृपा से ये (सु) सम्यक्‌ प्रकार से (वि नशन्त) हम से विगत हो जाएँ, दूर हट जाएँ, 
और (नः) हमारी (धियः) बुद्धियाँ, कर्म तथा ध्यानवृत्तियाँ (वि) विशेषरूप में (नशन्त) आपको व्याप्त 
कर लें। हे परमेश्वर! (यः) जो अदान आदि भाव (नः) हमारी (जिघांसति) हिंसा करने में उन्मुख होता 

"है, उस (शत्रवे) हमारे शत्रु के प्रति आप (वधम्‌) अपना वज्र (अस्ता असि) प्रहार करते हैं। हे 
परमेश्वर! (ते) आपका (या) जो (रातिः) दान है, वह (वसु) श्रेष्ठ दान (ददिः) सबके प्रति दान के 
योग्य है। (नभन्ताम्‌...) शेष पूर्ववत्‌ (मन्त्र २ के सदृश) । 
सूक्त ९६ (क ) 
ऋषि:--पूरणः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
तीव्रस्याभिब॑यसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरीं इह मुंञ्च। 
इन्द्र मा त्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्तुभ्य॑मिमे सुतास॑ः॥ १॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (तीन्रस्य) तीत्रसंवेगी और (अभिवयसः) मानो अपने पूर्णयौवन को 
प्राप्त (अस्य) इस मेरे भक्तिरस की (पाहि) आप रक्षा कीजिए, और (सर्वरथा) सबके शरीर-रथों में जुते 
हुए (हरी) विषयों में हरण करनेवाले द्विविध इन्द्रियाश्वों को, (इह) मेरे इस जीवन में, (वि मुञ्च) 
विषयों में हरण करने से वियुक्त कर दीजिए, छुड़ा दीजिए। हे परमेश्‍वर! (अन्ये) मुझ से भिन्न 
(यजमानासः) उपासना-यज्ञों के यजन करनेवाले उपासक भी, (त्वा=त्वां विहाय) आपका त्याग कर 
(मा नि रीरमन्‌) विषयों में रमण नहीं करते, क्योंकि (इमे) ये भक्तिरस (तुभ्यम्‌) आपके निमित्त 
(सुतासः) इन सब यजमानों में प्रकट हो चुके हैं। 
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ऋषि:--पूरण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

तुभ्यं सुतास्तुभ्य॑मु सोत्वासस्त्वां गिरः श्वात्र्या आ ह्व॑यन्ति। 

इन्द्रेदमद्य सव॑नं जुषाणो विश्व॑स्य विद्वाँ इह पाहि सोम॑म्‌॥ २॥ 

आर्थ (इन्द्र) हे परमेश्वर! (सुताः) उत्पन्न भक्तिरस (तुभ्यम्‌) आपके लिए हैं, (तुभ्यम्‌ उ) 
आपके लिए ही (सोत्वासः) भविष्य में उत्पन्न भक्तिरस होंगे। (श्वात्र्या:) शीघ्र आप तक पहुँचनेवाली, 
अर्थात्‌ हमारी हार्दिक (गिरः) स्तुति और प्रार्थना की वाणियाँ (त्वाम्‌) आपका ही (आ ह्वयन्ति) आह्वान 
करती हैं। हे परमेश्वर! आप (विश्वस्य विद्वान्‌) विश्ववेत्ता हैं, (इह) इस जीवन में (सोमम्‌) हमारे 
भक्तिरस की (पाहि) रक्षा कीजिए, और (अद्य) आज (इदम्‌) इस (सवनम्‌) भक्तिरसवाले यज्ञ का 
(जुषाणः) प्रीतिपूर्वक सेवन कोजिए। 

[श्वात्र्याः=शु ( आशु.)+अत्‌ ( सातत्यगमने )+रक्‌ (उणादि कोष २.१३) +य, अथवा ई 
(स्त्रियाम्‌) |] 

ऋषि:--पूरण: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

य उंश॒ता मन॑सा सोम॑मस्मै सर्वहुदा देवकामः सुनोतिं। 

न गा इन्द्रस्तस्य परां ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै कृणोति॥ ३॥ 

अर्थ (देवकामः) परमेश्वर-देव की प्राप्ति को कामनावाला (यः) जो व्यक्ति, (उशता मनसा) 
उत्कट-अभिलाषावाले मन से, तथा (सर्वहृदा) अपनी सब हार्दिक- भावनाओं से, (अस्मै) इस परमेश्वर 
के लिए (सोमम्‌) भक्तिरस की (सुनोति) भेंट देता है, (इन्द्रः) परमेश्वर (तस्य) उसको (गाः) 
प्रार्थना-वाणियों का (न पराददाति) तिरस्कार नहीं करता, अपितु (अस्मै) इस उपासक के लिए, (इत्‌) 
अवश्य ही (चारुम्‌) रुचिकर और (प्रशस्तम्‌) प्रशंसनीय फल, (कृणोति) प्रदान करता है। 

ऋषिः पूरणः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अनुंस्पष्टो भवत्येषो अंस्य॒ यो अस्मै रेवान्न सुनोति सोम॑म्‌। 

निररल्लौ मघवा तं द॑धाति ब्रह्मद्विषों हन्त्यनानुदिष्टः॥ ४॥ 

अर्थ-(यः) जो (रेवान्‌) धनिक व्यक्ति, (अस्मै) इस परमेश्वर के लिए, (सोमम्‌) भक्तिरस (न 
सुनोति) नहीं रखता, अर्थात्‌ भक्ति नहीं करता, (एषः) यह परमेश्वर (अस्य) इस भक्तिहीन के लिए 
(अनुस्पष्टः) प्रकट नहीं (भवति) होता; (मघवा) ऐश्वर्यशाली परमेश्वर (तम्‌) उसे (निररत्नौ) अपने 
से कुछ दूर ही (दधाति) रखता है; (ब्रह्मद्विषः) और जो ब्रहमद्वेषी हैं उसका, (अनानुदिष्टः) विना किसी 
द्वारा निर्दिष्ट किये (हन्ति) स्वयं हनन करता है। 

[व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं-भवत, भवितिविहीन, और भवितद्वेषी। मन्त्र में भक्तिविहीन और 
भक्तिद्वेषियों का वर्णन है। गरीब व्यक्ति, जो कि आजीविका के लिए दिनभर लगा रहता है, और 
थकामान्दा रात को सो जाता है, वह फिर भी क्षमा योग्य है। परन्तु धनिक व्यक्ति, जिसे कि आजीविकार्जन 
की चिन्ता नहीं, बह भी यदि भक्ति के लिए तत्पर नहीं होता, तो परमेश्वर उसके प्रति प्रकट नहीं होता, 
उसे अपने से कुछ दूर ही रखता है। परन्तु जो भक्तिद्वेषी हैं, और अनाचार में लिप्त हैं, उनका विनाश तो 
उनके कर्मानुसार स्वत:सिद्ध है । अनुस्पष्टः= अन+उ+स्पष्ट । निररत्नौ=अरत्नि पैमाना है--कोहनी से लेकर 
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खुले हाथ की छोटी अंगुली तक। अभिप्राय है “कुछ दूर'' नकि बहुत दूर। ऐसे धनिक व्यक्ति, किसी 
भी चोट पर, भक्ति-परायण हो सकते हैं। परन्तु जो भक्ति के विद्देषी हैं, ऐसे व्यक्ति आचार-विहीन होकर 
नष्ट ही हो जाते हैं उनका भविष्य अन्धकारमय हीता है । अनानुदिष्ट:=अन्‌+आ+अआनुदिष्टः। 
आनुस्पष्टः=अन्‌+उ+स्पष्टः; अथवा अनु (हीन)+स्पष्टः=स्पष्टता से विहीन।] ` 
ऋषिः--पूरणः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 

अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजय॑न्तो हवामहे त्वोप॑गन्त॒वा उ। 

आभूष॑न्तस्ते सुम॒तौ नवांयां वयमिन्द्र त्वा शुनं हुंबेम ॥ ५॥ 

अर्थ--( अश्वायन्त:) अश्व चाहते हुए, (गव्यन्तः) गौंए चाहते हुए, (वाजयन्तः) आत्मिक बल 
चाहते हुए हम, हे परमेश्वर! (त्वा) आपका (हवामहे) आह्वान करते हैं, ताकि हम (उप गन्तवे) आपके 
समीप पहुँच सकें । (ते) आपकी (नवायाम्‌) सदा नवीन (सुमतौ) वैदिक सुमति में (आभूषन्तः) अपने 
आपको विभूषित करते हुए हम (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (शुनं त्वा) सुखस्वरूप आपका (हुवेम) सदा 
आह्वान करते रहें। 

[मन्त्र में अभ्युदय और निःश्रेयस का समन्वय किया गया है । इसलिए अश्व प्राप्ति और गौओं की 
प्राप्ति के साथ-साथ आध्यात्मिक प्रार्थना भी हुई है। शुनम्‌=सुखम्‌ (निघं० ३.६) ।] 

[ स्त्र ] 
ऋषि:--पूरण:, ब्रह्मा च, भृग्वङ्गिराश्च॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
मुञ्चामि त्वा हुविषा जीव॑नाय॒ कमंज्ञातयक्ष्मादुत रांजयक्ष्मात्‌। 


ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेनं तस्यां इन्द्राय्री प्र मुंमुक्तमेनम्‌॥ ६॥ 

अर्थ-हे रोगी! (जीवनाय) तेरे जीने के लिए (त्वा) तुझे (अज्ञातयक्ष्मात्‌) जिसके लक्षण अभी 
प्रकट नहीं हुए ऐसे यक्ष्म-रोग से, तथा (राजयक्ष्मात्‌) प्रकर हुए यक्ष्मरोग से, (हविषा) यक्ष्मा की 
निवारक हवि द्वारा, (मुञ्चामि) छुड़ाता हूँ। हे सम्बन्धी-जनो! (यदि) अगर (एनम्‌) इस तुम्हारे सम्बन्धी 
को (ग्राहिः) जकड्नेवाले यक्ष्मरोग ने (जग्राह) पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तो भी (एतत्‌) इस 
हवि द्वारा, (तस्याः) उस रोग से (एनम्‌) इस रोगी को (इन्द्राग्नी) परमेश्वरीय-कृपा तथा यज्ञाग्नि (प्र 
मुमुक्तम्‌) पूर्णतया छुड़ा देते है । 

[यक्ष्मा-रोग-निवारक ओषधियों की हवि आग्नि में देते रहने से यक्ष्मरोग से छुटकारा हो जाता है। 
परन्तु इस सम्बन्ध में एतत्सम्बन्धी प्रार्थनाएँ भी परमेश्वर से करनी चाहिएँ।] 

ऋषि:--पूरण:, ब्रह्मा च, भृग्वङ्गिराश्च ॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 

यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योर॑न्तिकं नीति एव। 

तमा ह॑रामि निर्ऋतेरुपस्थादस्पार्शमेनं शतशारदाय ॥ ७॥ 

अर्थ--(यदि क्षितायुः) यदि रोगी समझता है कि उसकी आयु अर्थात्‌ जीवन-काल समाप्त हो गया 
है, (यदि वा) अथवा (परेतः) जीवन से रोगी यदि पराङ्मुख हो गया है, और (यदि) अगर (मृत्यो: ) 
मृत्यु के (अन्तिकम्‌) समीप वह (नीत एव) पहुँच ही गया है, तब भी मैं चिकित्सक (निर्क्रते:) 
रोगजन्य कष्ट की (उपस्थात्‌) गोद से (तम्‌) उसे (आहरामि) छीन लाता हूँ; मैंने (एनम्‌) इस रोगी को, 
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(शतशारदाय) सौ वर्षों तक जीने के लिए, (अस्मार्शम्‌) हस्तस्पर्श कर दिया है। 

[पूर्व मन्त्र ६ में रोगी को रोग से छुड़ाने के दो उपाय दर्शाए हैं-(१) उचित ओषधियों को अग्नि 
में डाल कर, निकले धूम्र का पान। इसके द्वारा ओषधि का सूक्ष्मांश फेफड़ों में पहुंचकर, रक्तप्रवाह द्वारा, 
रोग का शीघ्र विनाश करता है। साथ ही गृहशुद्धि भी हो जाती है। (२) परमेश्वरीयःप्रार्थना। मन्त्र ७ में 
हस्तस्पर्शःचिकित्सा का वर्णन हुआ। हस्तस्पर्श-चिकित्सा का उत्तम वर्णन निम्नलिखित मन्त्रा में भी हुआ 
है। 


यथा-- 

अयं मे हस्तो भग॑वानयं मे भगंवत्तरः । अयं में विश्वभेंषजोयं शिवाभिमर्शनः ॥ 

हस्ताभ्यां दशंशाखाभ्यां जिह्वा वाचः 'पुरोग॒वी । 

अनामयिलुभ्यां हस्तांभ्यां ताभ्याँ त्वाभि मृशामसि॥ अथर्व० ४.१३.६, ७॥ 

इन दो मन्त्रों का अंग्रेजी अनुवाद “This is my fortunate hand, this may more fortunate 
one, this may all-healing one, this is of propitious touch with two ten-branched 
hands~the tongue is forerunner of voice—with two disease-removing hands : with 
them do we touch thee. 

[इन दो मन्त्रों में हस्तस्पर्श के साथ-साथ, जिह्ना द्वारा बोल कर रोगी को रोगोन्मुकिति के आश्वासन 
भी देने चाहिएँ! मन्त्र ७ में यह भी दर्शाया है कि जीवन की कोई नियत अवधि नहीं होती। स्वास्थ्य के 
नियमों के पालन से तथा यथोचित उपचार द्वारा १०० वर्षों की आयु सम्भव है ।] 

ऋषि:--पूरणः, ब्रह्मा च, भृग्बङ्गिराश्च॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌॥ 
सहर्त्राक्षेण॑ श॒तवीर्येण श॒तायुंषा हच्रिषाहार्षमेनम्‌। 

इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्य॑ पारम्‌॥ ८ ॥ 

अर्थ- (सहस्राक्षेण) हजारों रोगों का क्षय करनेवाली, (शतायुषा) १०० वर्षो की आयु करनेवाली, 
(शतवीर्येण) १०० वर्षों तक बल प्रदान करनेवाली (हविषा) हवि द्वारा, (एनम्‌) इस रोगी को (आहार्षम्‌) 
मैं मृत्यु के फंदे से छीन लाया हूँ। (यथा) ताकि (इन्द्रः) परमेश्वर (एनम्‌) इसे (शरदः) सौ वर्षों तक 
(नयाति) पहुँचा दे, और इसे (विश्वस्य दुरितस्य) सब कष्टों के (पारम्‌ अति) पार कर दे। 

[अति=अति नयाति। 'सहस्नाक्षेण'' द्वारा यह भी सूचित किया है कि हवि-चिकित्सा द्वारा एक 
साथ हजारों रोगियों के समान-रोग की चिकित्सा हो सकती है | क्योंकि अग्नि में आहुत हवि के सूक्ष्मांश 
हजारों रोगियों के समीप एक साथ पहुँच सकते हैं।] 

ऋषिः—पूरणः, ब्रह्मा च, भृग्वङ्गिराश्च॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्दः--शक्वरीगर्भा जगती॥ 
श॒तं जींब श॒रदो वर्धमानः श॒तं हेंमन्ताञ्छतमुं बस॒न्तान्‌। 

श॒तं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुंषा हविषाहार्घमेनम्‌॥ ९॥ 

अर्थ (वर्धमानः) वृद्धि को प्राप्त हुआ तू (शतं शरदः जीव) सौ शरदूतुओं तक जीवित रह, (शतं 
हेमन्तान्‌) सौ हेमन्त ऋतुओं तक, (उ शतं वसन्तान्‌) और सौ वसन्त ऋतुओं तक जीवित रह। (इन्द्रः) 
परमेश्वर, (अग्निः) यज्ञियाग्नि, (सविता) सूर्य, (बृहस्पतिः) वायु तुझे सौ वर्षों तक जीवित रखें। मैं 
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करिं यु 


चिकित्सक (शतायुषा हविषा) सौ वर्षों तक जीवित रखनेवाली हवि द्वारा (एनम्‌) इस रोगी को 
(आहार्षम्‌) मृत्यु से छीन लाया हूँ । 

['*अयं वै बृहस्पतिर्यो$यं वायुः पवते'' (श० ब्रा० १४.२.२.१०) |] 

ऋषि:--घूरणः, ब्रह्मा च॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

आहार्षमविंदं त्वा पुनरागाः पुन॑र्णवः। 

सर्वाङ्ग सर्व॑ ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेविदम्‌॥ १०॥ 

अर्थ- (सर्वाङ्ग) हे सब स्वस्थ अङ्गोंवाले! (आहार्षम्‌) मैं तुझे मृत्यु से छीन लाया हूँ, (त्वा) तुझे 
(अविदम्‌) मैंने पुनः पा लिया है, (पुनरागाः) तू फिर संसार में आ गया है, (पुनर्णवः) तू फिर नया हो 
गया है; (ते) तेरी (सर्वम्‌) सब्र (चक्षुः) दृष्टि आदि शक्तियाँ, और (ते) तेरी (सर्वम्‌) सम्पूर्ण (आयुः) 
सौ वर्षों की आयु (अविदम्‌) तुझे, मैं चिकित्सक ने प्रा करा दी है। 

[ग] 
ऋषिः रक्षोहाः॥ देवता-गर्भदोषनाशनम्‌॥ छन्द: --अनुष्दुप्‌॥ 

ब्रह्मणाग्निः सँविदानो र॑क्षोहा बांधतामितः। 

अमीवा यस्ते गर्भ' दुर्णामा योनिमाशये ९९॥ 

अर्थ--हे स्त्री! (यः) जो (अमीवा) रोगोत्पादक, (दुर्णामा) दुष्परिणाम पैदा करनेवाला क्रिमी, 
(ते) तेरे (गर्भम्‌) गर्भभूत बच्चे में, तथा तेरी (योनिम्‌) योनि में (आशये) गुष्तरूप में शयन कर रहा है, 
प्रविष्ट हुआ-हुआ है उसे, (इतः) इस स्थान से, (रक्षोहा) कृमिरूप राक्षस का हनन करनेवाली (अग्नि: ) 
चित्रक अर्थात्‌ चीता नामवाली ओषधि, (ब्रह्मणा) उदुम्बर के साथ (संविदानः) मिल कर, ( बाधताम्‌) 
हटाए, नष्ट करे। 

[अमीवा=^०९४॥ । ब्रह्मञउदुम्बरः ब्रह्मवृक्ष: । अग्निः=चित्रकः अनलनामा (भावप्रकाश) । अमीवा= 
अम (रोगे)॥] 


ऋषि:--रक्षोहा: ॥ देवता-गर्भदोषनाशनम्‌॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
सस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिंमाशयें। 
अग्रिष्टं ब्रह्म॑णा सह निष्क्रव्याद॑मनीनशत्‌॥ १२॥ 
अर्थ-हे स्त्री! (यः) जो (अमीवा) रोगोत्पादक, (दुर्णामा) दुष्परिणाम पैदा करनेवाला कृमि, 
(ते) तेरे (गर्भम्‌) गर्भस्थ बच्चे में, तथा तेरी (योनिम्‌) योनि में (आ शये) गुप्तरूप में शयन कर रहा 
है, प्रविष्ट हुआ-हुआ है, (तम्‌) उस (क्रव्यादम्‌) कच्चा-मांस खानेवाले क्रिमि को, (अग्निः) चित्रक 
ओषधि ने (ब्रह्मणा सह) उदुम्बर ओषधि के साथ मिल कर (निः अनीनशत्‌) पूर्णतया नष्ट कर निकाल 
दिया है। 
ऋषि:--रक्षोहा: ॥ देवता-गर्भदोषनाशनम्‌॥ छन्द: अनुष्टुष्‌॥ 
यस्ते हन्तिं पतयन्तं निषत्स्नुं यः स॑रीसपम्‌। 
जातं यस्ते जिघोसति तमितो नाशयामसि॥ १३॥ 
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अर्थ--(य:) जो कृमि (ते) तेरे गर्भाशय में (पतयन्तम्‌) गिरते हुए वीर्य को, (निषत्स्नुम्‌) तथा 
स्थित हुए गर्भ को ख्रावित कर उसे (हन्ति) नष्ट करता है, और (यः) जो कृमि (सरीसृपम्‌) गर्भाशय 
में सरकते हुए गर्भ को नष्ट करता है, और (यः) जो कृमि (ते) तेरे (जातम्‌) उत्पन्न हुए बच्चे की 
(जिघांसति) हिंसा करता है, उसे (इतः) यहाँ से (नाशयामसि) हम नष्ट करते हैं। 

[निषत्स्नु=नि+सद्‌+स्नु (प्र्रवणे) ।] 

ऋषि: रक्षोहाः ॥ देवता-गर्भदोषनाशनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

यस्त॑ ऊरू विहर॑त्यन्त्रा दम्पती शयें। . 

योनिं यो अन्तरारेळ्हि तमितो नांशयामसि॥ १४॥ 

अर्थ-हे स्त्री! (यः) जो रोगोत्पादक कृमि (ते) तेरी (ऊरू) दो जांघों के ( अन्तरा) बीच अर्थात्‌ 
मध्य में विद्यमान योनि में (विहरति) विचरता है, अथवा जो रोगोत्पादक कृमि (दम्पती) पति-पत्नी के 
सहवास (अन्तरा) में (आ शये) आकर मानो कुछ काल तक सोया सा रहता है, और कालान्तर में 
जिसके लक्षण प्रकट होते हैं, या (यः) जो रोगोत्पादक कृमि (अन्तरा) तेरे गर्भाशय में घुसा हुआ 
(आरेळिह) तेरे गर्भ को चट कर देता है, (तम्‌) उस कृमि को (इतः) इन उपर्युक्त ओषधियों द्वारा 
(नाशयामसि) हम चिकित्सक विनष्ट करते हैं। 

[सिफलिस या गनोरिया आदि रोग या तो पत्नी में हो, या पति के सहवास द्वारा पति से प्राप्त हो-- 
उसके विनाश का वर्णन मन्त्र में हुआ है।] 


[घ] 
ऋषिः रक्षोहाः ॥ देवता--गर्भदोषनाशनम्‌॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
सस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते। 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि॥ १५॥ 
अर्थ-हे स्त्री! (यः) जो (जारः) व्यभिचारी पुरुष, (भ्राता भूत्वा) धोखे का भाई बन कर, और 
(पतिः भूत्वा) धोखे का पति बन कर, (त्वा निपद्यते) तुझ पर बलात्कार करता है, और इस प्रकार (यः) 
जो (ते) तेरी (प्रजाम्‌) गर्भस्थ-सन्तान का (जिघांसति) गर्भपातरूप में हनन करता है, (तम्‌) उसे 
(इतः) इस जीवन से (नाशयामसि) हम राज्याधिकारी विनष्ट कर देते हैं । 
ऋषि:--रक्षोहा: ॥ देवता--गर्भदोषनाशनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
अस्त्वा स्वप्रेंन तम॑सा मोहयित्वा निपद्य॑ते। 
प्रजां सस्ते जिघांसति तमितो नांशयामसि॥ १६॥ 
अर्थ--हे स्त्री! (यः) जो व्याभिचारी पुरुष (स्वप्नेन) स्वापन ओषधि द्वारा, या (तमसा) अन्धकार 
में, (त्वा) तुझे (मोहयित्वा) -ज्ञानरहित करके (निपद्यते) तुझ पर बलात्कार करता है, और इस प्रकार 
(यः) जो (ते) तेरी (प्रजाम्‌) गर्भस्थ-सन्तान का (जिघांसति) गर्भपात द्वारा हनन करना चाहता है, या 
हनन करता है, (तम्‌) उसे (इतः) इस जीवन से (नाशयामसि) हम राज्याधिकारी विनष्ट कर देते हैं। 
[ङ ] 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 

अक्षीभ्या ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छु्बुकादर्धि । 

यक्ष्मे शीर्षण्य| मस्तिष्कांज्िहया वि वहामि ते॥ १७॥ 

अर्थ-हे रोगी! (ते) तेरी (अक्षीभ्याम्‌) दोनों आँखों से, (नासिकाभ्याम्‌) दोनों नासा-छिद्रों से, 
(कर्णाभ्याम्‌) दोनों कानों से, (छुबुकात्‌ अधि) निचले जबाड़े से, (मस्तिष्कात्‌ अधि) मस्तिष्क से 
(जिह्वायाः) जिह्वा से (ते) तेरे (शीर्षण्यं यक्ष्मम्‌) शिर:संस्थान सम्बन्धी यक्ष्मरोग को (वि वृहामि) मैं 
चिकित्सक निकालता हूँ। 

[छुबुक-चिबुक | चिबुक-यक्ष्मा-निचले जबाड़े का गल जाना, नर्म पड़ जाना | इन अंगों के यक्ष्मा 
को '“शीर्षण्य-यक्ष्म'' कहा है।] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

ग्रीवाभ्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनूक्याति। 

यक्ष्म॑ दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृंहामि ते॥ १८॥ 

अर्थ-हे रोगी! (ते) तेरे (ग्रीवाभ्यः) गले के भागों से, (उष्णिहाभ्यः) कण्ठ से स्निग्ध भागों से, 
(कोकसाभ्यः) हंसली के भागों से, (अनूक्यात्‌) पृष्ठवंश के मूल अर्थात्‌ उपरि भाग से, (अंसाभ्याम्‌) 
दोनों कन्थो से, (बाहूभ्याम्‌) दोनों बाहुओं से (ते) तेरे (दोषण्यं यक्ष्मम्‌) भुजा-संस्थान सम्बन्धी रोग को 
(वि वृहामि) दूर करता हूँ। 

[ग्रीवाभ्यः =गले की हड्डियों से । उष्णिहाभ्यः=उ+स्निह (स्नेहने), कण्ठ-नाली कफ़ के कारण 
स्निग्ध रहती है। अनूक्य=अनु (एक-दूसरे के पीछे)+उच समवाये, परस्पर लगी हुई छोटी-छोटी हङ्डियाँ, 
अर्थात्‌ पृष्ठवंश की |] 

ऋषिः — ब्रह्मा ॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्‍्द:--ककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥ 

हृद॑यात्ते परि क्लोस्नो हलीक्ष्णात्पारशर्वाभ्यांम्‌। 

यक्ष्मं मत॑स्नाभ्यां प्लीह्लो यक्रस्ते वि वृंहामसि॥ १९॥ 

अर्थ-हे रोगी ! (ते) तेरे (हृदयात्‌) हृदय से, (क्लोम्नः परि) दाहिने फेफड़ें से, (हलीक्ष्णात्‌) बाएँ 
फेफड़े से, (पार्श्वाभ्याम्‌) दोनों कोखों से, (मतस्नाभ्याम्‌) दोनों गुदो से, (प्लीह: ) तिल्ली से, (यक्नः) 
यकृत्‌ अर्थात्‌ गुर्दे से (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मा रोग को (विवृहामसि) हम दूर करते हैं। 

[क्लोमा=' "वामतः प्लीहा फुप्फुसः, दक्षिणतो यकृत्‌ क्लोम च'' (सुश्रुत शरीर० ४.३७) । 
मतस्नाभ्याम्‌=मद से शोधन करनेवाले, शारीरिक मादक तत्त्वों को मूत्र द्वारा निकाल कर शरीर की शुद्धि 
करनेवाले; मत (मद)+स्ना (शौचे) । प्लीहा $।९०॥ । परिंक्लोमा=2॥९7९३ ।] 

ऋषिः ब्नह्मा॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्द:--चतुष्पदा भुरिगुष्णिक्‌ ॥ 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि। 
यक्ष्म॑ कुक्षिभ्यां प्लाशेनाभ्या वि वृहामि ते॥ २०॥ 
अर्थ-हे रोगी (ते) तेरी (आन्त्रेभ्यः) आन्तों से, (गुदाभ्यः) गुदाभागों से, (चनिष्ठोः) बड़ी आन्त 
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से, (उदरात्‌ अधि) पेट से, (कुक्षिभ्याम्‌) दोनों कोखों से, (प्लाशे:) प्लाशि से, (नाभ्याः) नाभि से (ते) 
तेरे (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मा रोग को (वि वृहामि) मैं चिकित्सक दूर करता हूँ। 

[प्लाशिन]85, या मूत्राशय । ( अथर्ववेदीय चिकित्साशास्त्र, ब्रह्ममुनि परित्राजक, दयानन्द संस्थान 
दिल्ली) । मूत्राशयच3]चततल' |] 

ऋषि: ब्रह्मा ॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्द:--उपरिष्टाद विराड बृहती ॥ 

ऊरुभ्यों ते अष्ठीवद्धयां पार्ष्णिभ्यां प्रप॑दाभ्याम्‌। 

यक्ष्मे भसद्यं श्रोणिभ्यां भासंदं भंस॑सो वि वृहामि ते॥ २१॥ 

अर्थ--( ते) तेरी (ऊरुभ्याम्‌) जंघाओं से, (अष्ठीवद्भ्याम्‌) दोनों घुटनों से, (पाष्णिभ्याम्‌) दोनों 
'एडियों से, (प्र पदाभ्याम्‌) पैर के दोनों पंजों से, (श्रोणिभ्याम्‌) दोनों कूल्हो से, ( भंसस:) गुप्त इन्द्रिय 
से, (भासदम्‌) गुप्त संस्थान सम्बन्धी रोग को, तथा (भसद्यं यक्ष्मम्‌) उक्त अधराङ्ग सम्बन्धी (ते) तेरे 
रोगों को (वि वृहामि) मैं चिकित्सक दूर करता हूँ। 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्द:--उष्णिग्गर्भा निचृदनुष्टुप्‌॥ 
अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नाव॑भ्यो धमनिभ्यः । 

यक्ष्मै पाणिभ्यांमङ्कलिंभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते॥ २२॥ 

अर्थ-- (ते) तेरी (अस्थिभ्यः) हड्डियों से, (मज्जभ्यः) मज्जाओं से, (स्नावभ्यः) मांस-बन्धनियों 
से, (धमनिभ्यः) धमनि-नाड़ियों से, (पाणिभ्याम्‌) हाथों से, (अङ्गुलिभ्य:) अङ्गुलियों से, (नखेभ्यः) 
नखों से, (ते) तेरे (यक्ष्मम्‌) यक्ष्म-रोग को (वि वृहामि) मैं चिकित्सक दूर करता हूँ। 

[स्नावन्वे मांस-तन्तु जिनके द्वारा मासंपेशियाँ हङ्डियों के साथ बन्धी रहती हैं । धमनि=^7९॥९७।] 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता--झक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्दः ~ पथ्यापङ्किः ht 

अङ्गेअङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि। 

यक्ष्मै त्वच॒स्यं[ते व॒यं क॒श्यप॑स्य वीबर्हेण विष्व॑ञ्चं वि वृंहामसि॥ २३॥ 

अर्थ-हे रोगी! (ते) तेरे (अङ्गेअङ्गे) अङ्ग-अङ्ग में, (लोम्नि-लोम्नि) रोम-रोम में (पर्वणि- 
पर्वणि) जोड़-जोड़ में स्थित (ते) तेरे (त्वचस्यम्‌) त्वचा-संस्थान सम्बन्धी (यक्ष्मम्‌) यक्ष्म-रोग को, तथा 
(विष्वञ्चम्‌) सर्वत्र फैले यक्ष्मा रोग को, (वयम्‌) हम चिकित्सक, (कश्यपस्य) कश्यप के (वीबर्हेण) 
जड़ काट देनेवाले साधन द्वारा (वि वृहामसि) दूर करते हैं । 

[कश्यप का वीबर्ह '' क्या है, यह विचारणीय है। अथर्ववेदीय चिकित्साशास्त्र (स्वामी ब्रह्ममुनि 
जी, दयानन्द संस्थान, दिल्ली) में चन्द्रमा और सूर्य को ''कश्यप'' कहा है, और उनकी किरणों को 
**“वीबर्ह'' कहा है।] 

ऋषिःप्रचेता ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

अपेहि मनसस्पतेप॑ क्राम परश्चर । परो निर्क्रत्या आ च॑क्ष्व बहुधा जीव॑तो मर्न: ॥ २४॥ 

अर्थ-हे रोगी! तू दूढ-संकल्प से (आ चक्ष्व) कह कि (मनसस्पते) हे मन के स्वामी बने हुए 
पाप! तू (अपेहि) जुदा हो जा, (अप क्राम) हट जा, (परः चर) परे हो जा। (निर्क्रत्यै) पाप-जन्य कष्ट 
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के प्रति भी (आ चक्ष्व) तू दृढ़-संकल्प से कह कि (परः) तू भी परे हो जा; यद्यपि (जीवतः) जीवित 
मनुष्य का (मनः) मन (बहुधा) बहुत प्रकार का होता है। 

[चिकित्सक रोगी से कहता है कि यद्यपि जीवित मनुष्य का मन बहुत प्रकार का होता है, वह कभी 
पाप की ओर झुकता है और कभी पुण्य की ओर, तब भी हे रोगी! तू मनोनिष्ठ पाप के साथ लड़, इस 
आसुरी प्रवृत्ति को हराने के लिए दृढ़ संकल्प का आश्रय ले, मानसिक पाप की जड़ उखेड़ने के लिए 
पाप को मानसिक भूमि से उखाड़ फैंक। इसी प्रकार पापजन्य कष्टों और रोगों को दूर करने के लिए भी 
तू कटिबद्ध हो जा। उनके प्रति भी तू उपर्युक्त दृढ़ भावना को अपने में जागरित कर। इस प्रकार तू 
मानसिक पापों और तज्जन्य रोगों से छुटकारा पा लेगा। बैदिक दृष्टि से रोग प्राय: करके परिणाम हैं- 
पापों के, विशेषतया मानसिक-पापों के, दुश्चिन्ताओं के। मानसिक-पापों के प्रति दृढ़-संकल्प की भावना 
का वर्णन निम्नलिखित मन्त्र में विशेषरूप से हुआ है। यथा-- 

*“परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि। परेहि न त्वा कामये ॥'' अथर्व० ६.४५.१॥ 

होम्योपेथिक चिकित्सा में रोगों की चिकित्सा के लिए, रोगी की मानसिक अवस्थाओं पर भी विशेष 
बल दिया है। क्योंकि मानसिक-अवस्था, भिन्न-भिन्न रोगों के उत्पादन में, एक विशेष कारण है। वर्त्तमान 
सूक्त में यक्ष्मा का विस्तृत वर्णन कर, और २३ वें मन्त्र में “कश्यप के वीबर्ह'' के पश्चात्‌ ही जो २४ 
वें मन्त्र में **मनसस्पति'' या “' मनस्पाप '' का वर्णन किया है, और उसे और उससे प्रकट होनेवाले कष्टों 
और रोगों के हटाने में जो '' दृढ़-संकल्प”' का वर्णन किया है, इससे स्वभावतः यह सूचित किया है कि 
“कश्यप का वीबर्ह'' दृढ़-संकल्प है, जो कि कश्यप=पश्यक अर्थात्‌ स्द्रष्टा परमात्मा की परम कृपा 
द्वारा प्राप्त होता है।] 

अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ 
अनुवाक ९ 
सूक्त ९७ 
ऋषि:--कलिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
वयमेनमिदा ह्योपीपेमेह वञ्रिण॑म्‌। 

तस्मा उ अद्य स॑म॒ना सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते॥ १॥ 

अर्थ-(वयम्‌) हम उपासकों ने (इह) इस उपासना-यज्ञ में, (वज्रिणम्‌) पापों के प्रति वज्रधारी 
(एनम्‌) इस परमेश्वर को (इद्‌) ही (आ पीपेम) भक्तिरस पिलाया है। हे उपासक! तू (समना) 
मनोभावनाओं के साथ (अद्य) आज अर्थात्‌ प्रतिदिन, (तस्मै उ) उसी परमेश्वर के लिए (सुतं भर) 
उत्पन्न भवितरस को भेंट ला। हे उपासको! (श्रुते) वेदों द्वारा परमेश्‍वर-सम्बन्धी श्रवण कर लेने पर 
(नूनम्‌) निश्चयपूर्वक (आ भूषत) स्तुतियों द्वारा इसकी शोभा को बढ़ाओ। 

ऋषि:--कलिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः~ बार्हतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती ) ॥ 
वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति। 

सेमं न स्तोम॑ जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया॥ २॥ 

अर्थ-(अस्य) इस परमेश्वर-सम्बन्धी (वयुनेषु) सत्यज्ञानों के प्रास हो जाने पर, (वृक: चित्‌) 
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भेड़िये के समान क्रूर स्वभाववाला व्यक्ति, तथा (वारण:) हाथी के सदृश प्रबल तथा मदमस्त, और 
(उरामथिः) अति व्यथादायक व्यक्ति भी (आ भूषति) स्तुतियों द्वारा परमेश्‍वर की शोभा को बढ़ाने 
लगता है। (इन्द्र) हे परमेश्वर! (सः) वह आप (नः) हमारे (इमम्‌) इस (स्तोमम्‌) स्तवन को 
(जुजुषाण: ) प्रीतिपूर्वक स्वीकार करते हुए, (चित्रया धिया) आश्‍्चर्यकारी प्रज्ञा के प्रदान द्वारा (आगहि) 
हमें प्राप्त हूजिए। 
ऋषि:--कलिः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः बृहती ॥ 

कदू न्वपस्याकृतमिन्त्र॑स्यास्ति पौंस्य॑म्‌। 

केनो नु कं श्रोमतेन्‌ न शुश्रुवे जनुषः परि वृत्रहा॥ ३॥ 

अर्थ-(अस्य) इस (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (पौंस्यं कृतम्‌) वृद्धिप्रद कर्म (कद्‌ उ नु न) कब नहीं 
(आशुश्रुवे) सर्वत्र सुने गये ? ( श्रोमतेन) श्रुतिसंमत (केन) किस विधि द्वारा (कम्‌) किस को प्रार्थना 
को (न शुश्रुवे) परमेश्वर ने नहीं सुना ? (जनुषः) किस जन्मधारी उपासक के (वृत्रहा) पाप-वृत्रों का 
हनन, (परि) पूर्णरूप में, परमेश्वर ने [न कृतम्‌] नहीं किया ? अभिप्राय यह कि परमेश्वर के वृद्धिप्रद 
कर्म सदा सुने गये हैं। यथार्थ विधि द्वारा की गई प्रार्थनाओं को परमेश्वर सदा सुनता है। तथा सच्चे 
उपासकों के पापों का हनन परमेश्वर पूर्णतया कर देता है। 

[पौंस्यम्‌=पुंस्‌ अभिवर्धने ।] 

सूक्त ९८ 
ऋषि:--शंयु: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः-_बाहतः प्रगाथः ( बहती--सतोबृहती ) ॥ 

त्वामिद्धि हवामहे साता वाज॑स्य कारव॑:। 

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ १॥ 

अर्थ- (कारवः) हम कर्मयोगी उपासक, (वाजस्य) शक्ति और आध्यात्मिक-सम्मत्ति को (साता) 
प्राति के लिए, (त्वाम्‌ इत्‌ हि) हे परमेश्वर! आपका ही (हवामहे) आह्वान करते हैं। (इन्द्र) हे 
परमेश्वर! (वृत्रेषु) पाप और अज्ञान के घेरों में, (त्वाम्‌) आप (सत्पतिम्‌) सच्वे-पति का ही हम आह्वान 
करते हैं। (अर्वतः नरः) दुःखी नर-नारियाँ (काष्ठासु) दुःखों की पराकाष्ठाओं में (त्वाम्‌) आपका ही 
आह्वान करते हैं । 

[अर्वतः=त्ऋह=अर्‌ (रेषण)+वत्‌; अथवा अर्व (हिंसायाम्‌)+शतृ ।] 

ऋषि:--कलिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--बार्हत: प्रगाथः ( बृहती-सतोबृहती )॥ 

स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्त॑वानो अद्रिवः । 

गामश्व॑ रथ्यमिन्द्र सं किर स॒त्रा वाजं न जिग्युषें॥ २॥ 

अर्थ--( चित्र) हे आश्‍्चर्यस्वरूप! (चञ्रहस्त) हे ज्ञानवत्रधारी! (अद्रिवः) हे पापों का भक्षण 
अर्थात्‌ ध्वंस कर देनेवाले! (महः) महाज्ञान अर्थात्‌ पराविद्या का (स्तवानः) कथन करते हुए आप, 
(धृष्णुया) अज्ञान का पराभव करनेवाले महाज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञानं का विनाश कीजिए। (इन्द्र) हे 
परमेश्वर ! (गाम्‌) वेदवाणी या इन्द्रिय-समूह और (रथ्यम्‌) शरीर-रथ के वहन करने योग्य (अश्वम्‌) 
अश्वसदूश बलिष्ठ मन, हमें (सं किर) प्रदान कीजिए, (न) जैसे कि (जिग्युषे) इन्द्रिय-विजेता के लिए 
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आप, (सत्रा वाजम्‌) सच्चा आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। 
सूक्त ९९ 
ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( बृहती*सतोबृहती )॥ 

अभि त्वां पूर्वपींतय इन्द्र स्तोमेंभिरायवः । 

समीचीनास॑ ऋभव: सम॑स्वरत्रुदा गुणन्त पूर्व्य॑म्‌॥ ९॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (पूर्वपीतये) भक्तिरस के या आनन्दरस के प्राथमिक पान के लिए, 
(आयवः) उपासक-जन (स्तोमेभिः) सामगानों द्वारा (त्वा) आपकी (अभि) प्रत्यक्षरूप में (गृणन्त) 
स्लुतियाँ करते हैं; (समीचीनास: ) सम्यकूरूप से शिल्प-कार्यो का सम्पादन करनेवाले (ऋभवः) दिव्य 
कारीगर (सम्‌) मिलकर (पूर्व्यम्‌) आप अनादि देव का (अस्वरन्‌) स्वरपूर्वक गान करते हैं । (रुद्राः) 
शत्रुओं को रुलानेवाले क्षत्रिय अनादि देव आपका स्वरपूर्वक गान करते हैं । 

[पूर्वपीतये=उपासनामार्ग का अवलम्बन करने पर, अन्य किसी देवता की भक्ति न करते हुए, 
प्रारम्भ से ही परमेश्वर की उपानापूर्वक भवित करनी चाहिए, और इसके प्रति ही अपने भवितरस की भेंट 
देनी चाहिए।] 

ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बाहतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्ण॑वि। 

अद्या तम॑स्य महिमान॑मायबोनु ष्टुवन्ति पूर्वथां॥ २॥ 

अर्थ- (विष्णवि) व्यापक परमेश्वर के निमित्त, जिस उपासक पर (सुतस्य) निष्पादित भक्तिरस 
को (मदे) मस्ती चढ़ जाती है, (अस्य) इस उपासक के (इत्‌) ही (शबः) आध्यात्मिक-बल को 
(इन्द्रः) परमेश्वर (वावृधे) बढ़ाता है, जो आध्यात्मिक-बल कि (वृष्ण्यम्‌) सब पर सुखों की वर्षा करता 
है। (पूर्वथा) पूर्व अनादिकाल के सदृश (अद्य) आज भी (आयवः) उपासक-जन, (अस्य) इस 
परमेश्वर को (तं महिमानम्‌) उस महिमा का (अनुष्टुवन्ति) निरन्तर-स्तवन करते हैं। 

सूक्त १०० 
ऋषिः नृमेधः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--उष्णिक्‌ ॥ 

अधा हीन्द्र गिर्वण उप॑ त्वा का्मान्म॒हः स॑सृज्महेँ। उदेव यन्त॑ उदर्मिः ॥ १॥ 

अर्थ--(गिर्वण) हे वेदवाणियों द्वारा भजनीय (इन्द्र) परमेश्‍वर! (अधा) अब (हि) निश्चय से 
(महः कामान्‌) हम अपनी महा-कामनाओं का (उप ससुज्महे त्वा) संसर्ग, आपके साथ, कर देते हैं, 
(इव) जैसे कि (उदभिः) जलों के साथ (उदा=उदानि=उदकानि) जल (यन्त) मिल जाते और एकरस 
हो जाते हैं। अर्थात्‌ हम अपनी कामनाओं का संसर्ग संसार के साथ न कर, आपके साथ करते हैं। 

[महः=मह (क्विप्‌), द्वितीया बहुवचन ।] 

ऋषिः नृमेधः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 

वार्ण त्वां यव्याभिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्माणि। वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिंवे॥ २॥ 

अर्थ- (वाः) जल (न) जैसे (यव्याभिः) नदियों द्वारा (वर्धन्ति) हमें बढ़ाते हैं, वैसे (शूर) हे 
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पराक्रमशील! तथा हे (अद्रिवः) पापविनाशक परमेश्वर! (ब्रह्माणि) ब्रह्मप्रतिपादक स्तोत्र, (वावृध्वांसं 
त्वा) वृद्धिदायक आपकी महिमा को, (चित्‌) अवश्व (दिवेदिवे) प्रतिदिन (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं। 
[वाः=वारि, जल । यव्याः=नदीनाम (निघं० १.१३) । अद्रिः=अत्तेर्वा स्यात्‌ (निरु ४.१.४) । 
परमेश्वर को अत्ता तथा अन्नाद कहते हैं। यथा-—'' अत्ता चराचरग्रहणात्‌'' (वेदान्त १.२.९ |) ] 
ऋषि:--नृमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--उष्णिव्ह ॥ 
युञ्जन्ति हरीं इषिरस्य गाथ॑योरौ रथ॑ उरूयुंगे। इन्द्रवाहा वचोयुजा॥ ३॥ 
अर्थ (इषिरस्य) अभीष्टों को सिद्ध करनेवाले परमेश्वर के (गाथया) स्तुति-गानों द्वारा, उपासक 
(हरी) अपने द्विविध इन्द्रियाश्वों को--(उरौ रथे) बहुमूल्य और प्रशस्त शरीर-रथ में लगे (उरुयुगे) 
प्रशस्त युगों में, (युञ्जन्ति) योग-विधियों द्वारा, प्रत्याहार आदि साधनों द्वारा योगयुक्त करते हैं। तब ये 
इन्द्रियाश्व (इन्द्रबाहा) परमेश्वर का वहन करने लगते हैं, और (वचोयुजा) वेदवचनों की विधियों द्वारा 
योगयुक्त होते हैं । 
[उरु=exellent, ४a।०३७।९ (आप्टे) । युगे=^ ५०९ (आप्टे), रथ का अगला डण्डा, जिसके 
साथ बैलों को बाँधा जाता है। इन्द्रिय गोलोकों को शरीर-रथ के 'युग' कहा है ।] 
सूक्त १०९१ 
ऋषिः--मेध्यातिथिः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेंदसम्‌। अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुक्रतुंम्‌॥ ९॥ 
अर्थ- (दूतम्‌) कामादि दुर्वासनाओं को भस्म कर देनेवाले, (होतारम्‌) दाता, (विश्ववेदसम्‌) 
विश्‍ववेत्ता, और (अस्य) इस (यज्ञस्य) संसारयज्ञ या उपासना-यज्ञ के (सुक्रतुम्‌) श्रेष्ठ विधाता, ( अग्निम्‌) 
सर्वाग्रणी परमेश्वर का (वृणीमहे) हम वरण करते हैं। 
[दूतम्‌=दूङ्‌ परितापे।] 
ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः~गायत्री ॥ 
अग्निम॑म्रिं हवीमभिः सदां हवन्त विश्पतिंम्‌। हव्यवाहँ पुरुप्रियम्‌॥ २॥ 
अर्थ-(विश्पतिम्‌) सब प्रजाओं के स्वामी तथा रक्षक, (हव्यवाहम्‌) भक्तिरसरूपी हवि के 
स्वीकर्त्ता, या खान-पान के योग्य पदार्थ प्राप्त करानेवाले, (पुरुप्रियम्‌) सर्वप्रिय (अग्निम्‌) आगे ले 
जानेवाले, तथा (अग्निम्‌) सर्वाग्रणी का, (हवीमभिः) आह्वान-मन्त्रों द्वारा, उपासक (सदा हवन्त) सदा 
आह्वान करते हैं । 
[अग्निः अग्रणीर्भवति (निरु० ७.४.१४) । तथा `' अग्ने नय सुपथा '' (यजुः० ४०.१६) ।] 
ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
अग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तब॑र्हिषे। असि होतां न ईडर्चः ॥ ३॥ 
अर्थ--(अग्रे) हे जगन्नेता परमेश्वर! (जज्ञानः) प्रकट हुए सर्वज्ञ आप, (वुक्तनर्हिषे) बाह्य-अग्नि 
का परित्याग कर अध्यात्माग्नि के उपासक के लिए, (इह) इसी जीवन में (देवान्‌) दिव्यशक्तियाँ (आ 
वह) प्राप्त कराइए। (होता) शक्तिप्रदाता आप ही (नः) हमारे अब (ईड्यः असि) स्तुत्य और उपास्य हैं। 
[संन्यास में अग्निहोत्र आदि ब्राह्म अग्नियों का परित्याग कर देना होता है।] 
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सूक्त ९०२ 
क्रषिः--विश्‍वबामित्रः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
ईळेन्यो नमस्य| स्तिरस्तर्मोसि दर्शतः । समग्निरिध्यते वृषां॥ १॥ 
अर्थ--(ईळेन्य:ईलेन्य: ) स्तुति के योग्य, (नमस्यः) नमस्कार के योग्य, (तमांसि) अज्ञानान्धकार 
तथा तज्जन्य कामादि और तमोगुण के परिणामों को (तिरः) तिरस्कृत करनेवाला, (दर्शतः) दर्शनीय, और 
(वृषा) सुखों की वर्षा करनेवाला (अग्निः) जगदग्रणी (सम्‌ इध्यते) हृदय में सम्यकू-प्रदी्त किया जाता 
है! 
` ऋषि:--विश्वामित्रः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
वृषों अग्निः समिध्य॒तेश्वो न देव॒वाह॑नः। तं ह॒विष्म॑न्त ईळते॥ २॥ 
अर्थ (वृषा उ) सुखों की वर्षा करनेवाला (अग्निः) जगन्नेता (समिध्यते) हृदय में सम्यकू प्रदीप 
किया जाता है। (अश्‍व: न) जैसे अश्व वहन-कार्य करता है बैसे जगन्नेता (देबवाहनः) दिव्यगुणों का 
वहन करता है। (हविष्मन्तः) समर्पणों की हविवाले उपासक (तम्‌) उसकी (ईळते=ईलते) स्तुतियां 
करते हैं। 
[वाहनः=वहन करता अर्थात्‌ प्रात कराता है।] 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
वृष॑णं त्वा व॒यं वृषन्वृष॑णः समिंधीमहि। अग्ने दीद्य॑तं बृहत्‌॥ ३॥ 
अर्थ-(अग्ने) हे जगन्नेता! (वृषन्‌) हे आनन्दरसव्षी ! (वृषणः वयम्‌) भक्तिरसो की वर्षा करनेवाले 
हम उपासक (वृषणम्‌) आनन्दरसनर्षी, (दीद्यतम्‌) देदीप्यमान, (बृहत) तथा सर्वतो महान्‌ (त्वा) 
आपको (समिधीमहि) हृदयों में सम्यक्‌ प्रदीस करते हैं। 
सूक्त १०३ 
ऋषिः सुदीतिपुरुमीढौ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः-बृहती ॥ 
अञ्निमीळिष्वाव॑से गाथाभिः शीरशोंचिषम्‌। 


अग्नि राये पुंरुमीळह श्रुतं नरोग्निं सुंदीतयें छर्दिः॥ १॥ 
अर्थ--हे उपासक! तू (शीरशोचिषम्‌) सोई हुई ज्योति के रूप में सब में रम रहे, (अग्निम्‌) 
प्रकाशमय प्रभु की (गाथाभिः) सामगानों द्वारा (ईळिष्व=ईलिष्व) स्तुतियाँ किया कर। (पुरुमीळह=पुरुमील्ह) 
हे पालक और परिपूर्ण प्रभु के स्तोता! तू (राये) आध्यात्मिक-धन की प्राप्ति के लिए (अग्निम्‌) जगन्नेता 
प्रभु की स्तुतियाँ किया कर, (श्रुतम्‌) जो कि वेदों में विश्रुत है। (नरः) हे नर-नारीरूप उपासको ! तुम 
सब (अग्निम्‌) सर्वाग्रणी प्रभु की स्तुतियाँ किया करो, जो कि (सुदीतये) क्लेशों के क्षय करने के लिए 
(छर्दिः) छत्तवाले घर के सदृश है। [छर्दिः=गृहनाम (निघं० ३.४) |] 
ऋषि:-- भर्गः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्द:--बुहती ॥ 
अग्न आ याझद्यग्रिभिहोंतिार त्वा वृणीमहे। 
आ त्वाम॑नक्तु प्रय॑ता हविष्मंती यजिष्ठं बर्हिरासदें॥ २॥ 
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अर्थ--(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता! आप अपने (अग्निभिः) प्रज्वलित तेजों के साथ (आ 
याहि) प्रकट हूजिए। (त्वा होतारम्‌) आप दानी का (वृणीमहे) हम वरण करते हैं । (प्रयता) संयम- 
सम्पन्न हमारी बुद्धि (हविष्मती) समपर्णरूपी हवि की भेंट लेकर, (यजिष्ठम्‌) यज्ञों को सफल करनेवाले 
(त्वा) आपको (आ अनक्तु) पूर्णतया अभिव्यक्त करे, ताकि (बर्हिः) हृदयासनों पर आप (आसदे) आ 
विराजें। 

ऋषिः भर्गः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द:--सतोबृहती ॥ 

अच्छा हि त्वां सहसः सूनो अङ्किरः स्त्रुचश्चर॑न्त्यध्वरे। 

ऊर्जो नपांतं घृतकेशमीमहे यज्ञेषुं पूर्व्यम्‌ ३॥ 

अर्थ-(सहसः सूनो) हे शक्ति हे प्रेरक! (अङ्गिरः) हे हमारे अङ्ग-अङ्ग के प्राण! (अध्वरे) द्रव्य- 
साध्य यज्ञों में भी (त्वा हि अच्छ) आपको लक्ष्य करके ही (सुचः) घृताहुति के यज्ञिय-पात्र (चरन्ति) 
गतिमान्‌ होते हैं, विचरते हैं। (ऊर्जः) बल और प्राण को (न पातम्‌) न गिरने देनेवाले अर्थात्‌ उनके 
अवष्टम्भक, तथा (यज्ञेषु घृतकेशम्‌) यज्ञों में घृताहुति द्वारा ज्वालारूपी केशोंबाले यज्ञियाग्नि के समान 
ज्योतिःस्वरूप, (पूर्व्यम्‌) तथा पूर्वकाल से विद्यमान अनादि परमेश्वर से (ईमहे) हम याचनाएँ करते हैं, 
या उसे हम प्राप्त होते हैं । 

[सूनो=सू प्रेरणे। अङ्गिरः=अङ्गों के रसरूप प्राण। ईमहे=्याच्ञाकर्मा (निघं० ३.१९); अथवा 
[| ई +? गतौ | ] 

सूक्त १०४ 
ऋषिः — मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बुहती+समा-सतोबृहती )॥ 
इमा उं त्वा पुरूवसो गिरों वर्धन्तु या मम॑। 

पावकवर्णाः शुच॑यो विपश्चितोभि स्तोमैरनूषत १॥ 

अर्थ (पुरूवसो) हे महासम्पत्शाली, या पालन करनेवाले, तथा सम्पत्तियों से परिपूर्ण संसार में 
बसे हुए परमेश्वर! (इमाः) ये (याः) जो (मम) मेरी (गिरः) वाणियाँ हैं, वे (त्वा उ) आपकी ही 
महिमा को (वर्धन्तु) बढ़ाया करें। (पावकवर्णाः) पवित्र करनेवाले आपका सदा वर्णन करनेवाले, प्रवचन 
करनेवाले, (शुचयः) शरीर, इन्द्रियों, मन और आत्मा से पवित्र, (विपश्चितः) मेधावी विद्वान्‌ उपासक, 
(अभि) साक्षात्‌ रूप में (स्तोमैः) स्तुति-मन्त्रों द्वारा (त्वा अनूषत) आपकी ही स्तुतियाँ करते रहते हैं। 

ऋषिः~—मेघ्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बुहती+समा-सतोबृहती )॥ 
अयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे। 

स॒त्यः सो अस्य महिमा गुणे शवों सज्ञेषुं विप्रराज्ये॥ २॥ 

अर्थ- (अयम्‌) यह परमेश्वर (सहस्रम्‌ ऋषिभिः) हजारों ऋषियों द्वारा (सहस्कृतः) साहस और 
धैर्यपूर्वक साक्षात्‌ किया जाता है। यह (समुद्र इव) जलीय-समुद्र या आकाश के सदृश (पप्रथे) फैला 
हुआ है। (अस्य) इस परमेश्वर की (सः) वह (महिमा) महिमा (सत्यः) यथार्थ है (गृणे) यह मैं 
कहता हूँ। (यज्ञेषु) यज्ञों में (विप्रराज्ये) तथा विप्रों के राज्य में (शवः) इसका बल प्रसिद्ध है। 
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ऋषिः-नुमेध्षः ॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोखहती )॥ 
आ नो विश्वासु हव्य इन्द्रः समत्सुं भूषतु। ` 
उप ब्रह्माणि सव॑नानि वृत्रहा प॑रम॒ज्या त्रहचींषमः॥ ३॥ 
अर्थ-(नः) हम उपासकों के (विश्वासु समत्सु) सब देवासुर-संग्रामों में (हव्य: ) सहायतार्थ 
पुकारा गया (इन्द्रः) परमेश्वर, (आ भूषतु) आसुरभावनाओं के पराभव द्वारा हमें विभूषित करे। (वृत्रहा) 
पाप-वृत्रों का हनन करनेवाला परमेश्वर, (ब्रह्माणि) हमारे ब्रह्मस्तावक स्तोत्रो, और ( सवनानि) हमारे 
भवितरसमय यज्ञों में, (उप) हमारे समीपस्थ हो जाए। (परमज्या) पापों के विनाश के लिए उसकी 
धनुष्‌-डोरी सर्वोत्कृष्ट है, (ऋचीषमः) उसका ऋचाओं में समरूप से वर्णन हुआ है। 
ऋषिः नृमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती )॥ 
त्वं दाता प्र॑थ॒मो राध॑सामस्यसिं स॒त्य ईशानकृत्‌। 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृंणीमहे पुत्रस्य शव॑सो महः ॥ ४॥ 
अर्थ-हे परमेश्‍वर! (त्वम्‌) आप ही (राधसाम्‌) सम्पत्तियों के ( प्रथमः) सर्वप्रथम (दाता असि ) 
दाता है। आप (सत्यः असि) सत्यस्वरूप हैं, (ईशानकृत्‌) आप हमें पापों पर नियन्त्रण करने योग्य करते 
हैं। जैसे (तुविद्युम्नस्य) महाधनिक (पुत्रस्य युज्या) पुत्र के धन का (वृणीमहे) हम वरण करते हैं, 
उपयोग करते हैं वैसे (महः शवसः) आपके महाबल तथा महा-आध्यात्मिक धन का हम वरण करते हैं। 
सूक्त १०५ 
ऋषिः--नृमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बारहतः प्रगाथः ( बृहती )॥ 
त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वां असि स्पृर्थ:। 
अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तूर्य तरुष्य॒तः ॥ १॥ 
अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आप (प्रतूर्तिषु) देवासुर-संग्रामो में, ( स्पृधः) स्पर्धा आदि 
(विश्वाः) सब दुर्भावनाओं को (अभि असि) अभिभूत कर देते हैं; (अशस्तिहा) इन अप्रशस्त भावनाओं 
का हनन कर देते हैं; (जनिता) दिव्य-भावनाओं को जन्म देते हैं; (त्वम्‌) आप (विश्वतू; असि) 
सर्वविध पापों के विनाशक हैं। हे परमेश्वर! (तरुष्यतः) इन हिंसक-वृत्तियों को आप (तूर्य) विनष्ट 
कीजिए। 
[प्रतूर्तिषु, विश्वतूः, तूर्यं आदि=तुर्वी हिंसायाम्‌; तरुष्यति=हिंसाकर्मा (निरु० ५.१.२) ।] 
ऋषिः नृमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( सतोबृहती )॥ 
अनुं ते शुष्म तुरय॑न्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरां। 
विश्वास्ते स्पृर्धः श्नथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि॥ २॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! (ते) आपके (तुरयन्तम्‌) संहारकारी ( शुष्मम्‌ अनु) बल का मानो अनुचिन्तन 
करके (क्षोणी) चुलोक और भूलोक (अनु ईयतुः) आपके अनुगामी हो रहे हैं, (न) जैसे कि (मातरा) 
माता-पिता (शिशुम्‌ अनु ईयतुः) शिशु की सुरक्षा का अनुचिन्तन करके उसके अनुगामी होते हैं, उसके 
पीछे-पीछे चलते हैं। (स्पृधः ) स्पर्धा आदि (विश्वाः) सब दुर्भावनाएँ, (ते मन्वये) आपके मन्युरूप के 
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प्रति, (श्नथयन्त) शिथिल पड़ जाती हैं, (यद्‌) क्योंकि (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (तूर्वसि) उनका 
विनाश करनेवाले हैं। [ क्षोणी=्द्यावापृथिवी नाम (निघं० ३.३०) |] 
ऋषिः नृमेधः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बृहती ॥ 

इत ऊती बो अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌। 

आशुं जेतारं हेतारे र थीत॑ममतूर्तं तुग्रयावृर्धम्‌॥ ३॥ 

अर्थ-हे उपासको! (इतः) इन क्लेशों से (वः) तुम्हारी रक्षा के लिए मैं-(अजरम्‌) जीर्ण न 
होनेवाले, (प्रहेतारम्‌) सर्वप्रेरक, (अप्रहितम्‌) स्वयं किसी के द्वारा प्रेरित न हुए, (आशुम्‌) शीघ्र 
फलप्रदाता, (जेतारम्‌) सर्व विजयी (हेतारम्‌) प्रगति तथा वृद्धि के प्रदाता (रथीतमम्‌) शरीर-रथों के 
सर्वश्रेष्ठ स्वामी, (अतूर्तम्‌) अविनाशी तथा (तुग्र्यावृधम्‌) शारीरिक रसरक्तों के वर्धक परमेश्वर के 
[गृणे] गुण वर्णन करता हूँ। 

[तुग्रया-उदकम्‌ (निघं० १.१२) । मन्त्र में शारीरिक जल का अर्थात्‌ रस-रक्त का वर्णन प्रतीत 
होता है, चूंकि शरीर-रथ का वर्णन हुआ है। गृणे=अगले मन्त्र ४ से ““ गृणे'' पद का सम्बन्ध इस मन्त्र 
के साथ भी है।] 

ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( बृहती )॥ 

यो राजां चर्षणीनां याता रथेंभिरधिंगुः। 

विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणे॥ ४॥ 

अर्थ--(य:) जो परमेश्वर (चर्षणीनाम्‌) सब मनुष्यों का (राजा) राजा है, (अध्रिगुः) जो अप्रतिबद्ध 
गतिवाला, (रथेभिः) उपासकों के शरीररथों के प्रेरक बनकर मानो उन रथों द्वारा (याता) गतिमान्‌ होता 
है, उपासकों के व्यनहारों को सिद्ध करता है। जो (विश्वासाम) सब (पृतनानाम्‌) काम, क्रोध, लोभ, 
मोहादि की सेनाओं का (तरुता) विनाश करता है, (ज्येष्ठः) जो सब से बड़ा तथा सर्वश्रेष्ठ है, (यः) जो 
(वृत्रहा) बुद्धि पर आवरण डाल देनेवाले पापों का हनन करता है, उस परमेश्वर का ( गृणे) मैं वर्णन 
करता हूँ। 

ऋषिः--पुरूहन्मा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( सतोबृहती )॥ 

इन्द्र तं शुंम्भ पुरुहन्मन्नब॑से यस्य॑ द्विता विधर्तरिं। 

हस्तांय वञ्चः प्रतिं धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः॥ ५॥ 

अर्थ-(पुरुहन्मन्‌) पापों का स्वयं हनन करनेवाले हे उपासक! तू (अवसे) आत्म-रक्षा के लिए 
(तं इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर की (शुम्भ) शोभा को बढ़ा स्तुतियों द्वारा, (विधर्तरि) जगत्‌ के धारण करने 
में (यस्य) जिसके कि (द्विता) दो रूप हैं। उस परमेश्वर ने (हस्ताय) पापों के हनन के लिए (दर्शतः) 
दर्शनीय (वज्रः) न्याय-चज्र (प्रति धायि) धारण किया हुआ है, (न) जैसे कि (दिवे) प्रकाश के लिए 
(महः सूर्यः) तेजस्वी-सूर्य को, उसने धारण किया हुआ है। 

[द्विता-परमेश्वर के दो रूप हैं-अनुग्रह करनेवाला रूप, और निग्रह करनेवाला रूप। सत्कर्मियों 
पर वह अनुग्रह रूपवाला है, और दुष्कर्मियों पर निग्रह रूपवाला है। हस्ताय=हन्‌ हिंसायाम्‌।] 
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सूक्त १०६ 
ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--उष्णिक्‌ ॥ 

ततव त्यर्दिन्द्रियं बृहत्तव शुष्म॑मुत क्रतुंम्‌। वज्र शिशाति धिषणा वरेंण्यम्‌॥ १॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (तव) आपके (त्यत्‌) उस (बृहत्‌ इन्द्रियम्‌) महा-ऐश्वर्य, (तब) आपके 
(शुष्मम्‌) रौद्र-बल, (उत) और (क्रतुम्‌) प्रज्ञा और क्रियाशक्ति, तथा (वरेण्यं बञ्रम्‌) पापों से निवारण 
करनेवाले सर्वश्रेष्ठ न्याय-वज़ के सम्बन्ध में- (धिषणा) बुद्धिप्रदा वेदवाणी, ( शिशाति) हमें सम्यक्‌ ज्ञान 
देती है। 

[इन्द्रिम्‌धनम्‌ (निघं० २.१०) । शुष्मम्‌=बलम्‌ (निघं० २.९), अर्थात्‌ सुखा देनेवाला बल, 
पापियों का शोषण करनेवाला बल। क्रतुः=प्रज्ञा (निघं० ३.९); कर्म (निघं० २.१) । धिषणा=वाकू 
(निघं० १.११); धिषणा-वाक्‌, धी-सानिनी (निरु० ८.१.३) । धीः =बुद्धि, ज्ञान+षणु दाने, या षण 
संभक्तौ ।] 


ऋषिः गोषूक्त्यश्चसूक्तिनौ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 

तव॒ द्यौरिन्द्र पौंस्यै पृथिवी व॑र्धति श्रव॑:। त्वामापः पर्व॑तासश्च हिन्विरे॥ २॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (द्यौः) चुलोक (तव) आपके ( पौंस्यम्‌) बल की महिमा (वर्धति) 
बढ़ाता है, और (पृथिवी श्रवः वर्धति) पृथिवी आपकी कीर्ति बढ़ाती है। (आपः ) सामुद्रिक जल, वर्षा 
के तथा नदी-नालों के जल, (च पर्वतासः) और पर्वत ( त्वाम्‌) आपको (हिन्विरे) प्रसन्न कर रहे हैं। 

[हिन्विरेि=हिवि प्रीणनार्थः ।] 

ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 

त्वां विष्णुंबूहनक्षयों मित्रो गृणाति वरुणः । त्वां शर्धो' मदत्यनु मारुंतम्‌॥ ३॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर ! (विष्णुः ) सूर्य, (बृहन्‌ क्षयः) बड़ा निवास्थान अर्थात्‌ महाकाश, (मित्रः) दिन 
और (वरुणः) रात्रि (त्वाम्‌) आपकी (गृणाति) अर्चनाएँ कर रहे हैं। (मारुतं शर्धः ) मानसून तथा 
अन्तरिक्षस्थ वायु का बल (त्वाम्‌) आपकी (अनु) निरन्तर (मदति) स्तुतियाँ कर रहा है। 

सूक्त १०७ 
ऋषिः-—-वत्सः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

सम॑स्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्त कृष्टयंः। समुद्रायेव सिन्ध॑वः॥ १॥ 

अर्थ- (अस्य) इस परमेश्वर के (मन्यवे) मन्यु के प्रति, (विश्वा: विशः) सब नागरिक प्रजाएँ, 
तथा (कृष्टयः) कृषिकार प्रजाएँ (सम्‌ नमन्त) स्वभावत: नत हो रही हैं, झुक रही हैं, (इव) जैसे कि 
(सिन्धवः) बहती नदियाँ (समुद्राय) समुद्र के प्रति झुकी रहती हैं। 

ऋषि:--बत्सः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

ओज॒स्तद॑स्य तित्विष उभे यत्स॒मवर्तयत्‌। इन्द्ृश्‍चर्मे'व रोदसी ॥ २॥ 

अर्थ-(अस्य) इस परमेश्वर का (तत्‌) वह प्रसिद्ध (ओजः) पराक्रम (तित्विषे) चमकता है, 
(यत्‌) जब कि (इन्द्रः) परमेश्वर (रोदसी) झुलोक और भूलोक-(उभे) इन दोनों को, प्रलय काल 
में, (सम्‌ अवर्तयत्‌) आसानी से लपेट लेता है, (इव) जैसे कि कोई ( चर्म) मृगछाला को लपेर लेता 
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ऋषिः--वत्सः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
वि चिंद्‌ वृत्रस्य दोध॑तो वज्रेण श॒तप॑र्वणा। शिरों बिभेद वृष्णिनां॥ ३॥ 
अर्थ-(चिद्‌) चित्स्वरूप परमेश्वर ने, (दोधतः) कम्पा देनेवाले (वृत्रस्य) पाप-वृत्र के (शिरः) 
मानो शिर को, (वृष्णिना) शक्तिशाली तथा (शतपर्वणा) मनुष्य की सौ वर्षों की आयु तक उसका पालन 
कर सकनेवाले (वज्रेण) ज्ञान-वज्र द्वारा, (बिभेद) काट दिया है। 
[पाप का विनाश ज्ञानरूपी वज्र द्वारा होता है। परमेश्वर ने बेदज्ञान दिया है, जो कि मनुष्य के १०० 
वर्षों के जीवन-काल में, उसकी पापों से रक्षा करता है।] 
ऋषिः बृहद्दिवोऽथर्वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
तदिदांस॒ भुव॑नेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनम्णः । 
स॒द्यो जज्ञानो नि रिंणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊर्माः॥ ४॥ 
अर्थ-(तत्‌) वह ब्रह्म (इत्‌) ही (भुवनेषु) समग्र संसार में (ज्येष्ठम्‌) सब से बड़ी शकितिरूप में 
(आस) सदा रहा है, (यतः) जिस ब्रह्म से कि (उग्रः) तेजस्वी (त्वेषनृम्णः) दीसि-धनवाला सूर्य 
(जज्ञे) उत्पन्न हुआ है । वह ब्रह्म (जज्ञानः) हृदय में प्रकट होकर (सद्यः) तत्काल (शत्रून्‌) पाप-शत्रुओं 
की (नि रिणाति) नितरां हिंसा कर देता है, (विशवे ऊमाः) संसार की सब रक्षक शक्तियाँ (यद्‌ एनम्‌) 
चूंकि इसी ब्रह्म की (अनु) निरन्तर (मदन्ति) स्तुतियाँ कर रही हैं। [ऊमाः=अव्‌ रक्षणे |] 
ऋषि:--बृहद्दिवो5थर्वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
वावृधानः शव॑सा भूर्योजाः शत्र्दासायं भियसँ दधाति। 
अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्नि सं तें नवन्त प्रभृता मदेषु॥ ५॥ 
अर्थ-- (शवसा) अपने बल के कारण (वावृधानः) सब से बढ़ा हुआ, ( भूर्योजाः) अति-ओजस्वी 
परमेश्वर, (श्रुः) पापों का विनाश करता, और (दासाय) अन्यों का क्षय करनेवाले व्यक्ति के लिए 
(भियसम्‌) भय (दधाति) उपस्थित करता है। वह (अव्यनत्‌) अप्राणि जगत्‌ (च) और (व्यनत्‌) 
प्राणिजगत्‌ को (सस्निः) शुद्ध करता है। हे परमेश्वर! (मदेषु) आप द्वारा दिये गये आनन्दो और तृत्तियों 
में (प्रभृताः) परिपुष्ट हुए प्राणी, (सम्‌) मिलकर, (ते) आपको (नवन्त) स्तुतियाँ करते हैं। 
[अव्यनत्‌=अ+वि+अन्‌ (प्राणने)+शतृ। सस्निः=स्ता शौचे। नवन्त=नू स्तुतौ । शत्रुः=शातयति।] 
ऋषि:--बृहद्दिवो 5 थर्वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्निष्टुप्‌॥ 
त्वे क्रतुमपिं पृज्चन्ति भूरि द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमांः। 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सृजा सम॒दः सु मधु मधुनाभि योधीः ॥ ६॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर! मनुष्य विवाह करके (यद्‌) जब (द्वि:भवन्ति) दो हो जाते हैं, और सन्तानोत्पन्न 
हो जाने पर जब (त्रिः) तीन हो जाते हैं, और (ऊमाः) सब प्राणियाँ की रक्षा का ब्रत धारण करते हैं, 
तब (एते) ये अपने (भूरि क्रतुम्‌) समग्र संकल्पों, कर्मो, और प्रज्ञाओं को (त्वे) आपके प्रति (अपि 
पृञ्चन्ति) समर्पित कर देते हैं। हे परमेश्वर! (स्वादोः) आप स्वादु से भी (स्वादीयः) अधिक स्वादु हैं। 
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(स्वादुना) अपने स्वादु स्वरूप के साथ (सं सूज) हमारा संसर्ग कीजिए। (अद: मधु) जीवात्मा के उस 
मधुर स्वरूप को (मधुना) अपने मधुर स्वरूप के साथ, (अभि) प्रत्यक्षरूप में, (सु योधी:) अच्छे प्रकार 
संमिश्रित कर दीजिए। 

[स्वाह्ीय:--उपासक सांसारिक रसास्वादन की अपेक्षा, परमेश्वरीय योग द्वारा प्रास आनन्दरस को 
अधिक स्वादु मानता है।] 

ऋषि:--बृहद्धिवो 5थर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः --च्रिष्दुप्‌ ॥ 

यदि चिन्नु त्वा धना जय॑न्तं रणेरणे अनुमदन्ति विप्रा: । 

ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिरमा त॑नुष्व मा त्वां दभन्दुरेवांसः कशोकाः ॥ ७॥ 

अर्थ-हे उपासक! (रणे-रणे) प्रत्येक देवासुर-संग्राम में (धना) आध्यात्मिक-धनों पर (जयन्तम्‌) 
विजय प्राप्त करते हुए (त्वा) तेरा, (यदि चित्‌ नु) यदि (विप्राः) मेधावी उपासक, (अनुमदन्ति) 
अनुमोदन करते हैं, तब (शुष्मिन्‌) हे आध्यात्मिक बलवाले उपासक! तू (स्थिरम्‌) दृढ़ता पूर्वक (ओजीयः) 
अधिकाधिक ओज (तनुष्व) योगाभ्यास में फैलाता जा, ताकि (दुरेवासः) दुष्परिणाम पैदा करनेवाले 
(कशोकाः) कुत्सित-शोक-सन्ताप (त्वा) तुझे (मा दभन्‌) दबा न पाएँ। 

[दुरेबासः =दूर+ई+वनिप्‌+असुन्‌। कशोकाः=क+शोकाः =कुत्सिते ** कः '', तस्य च पूर्वप्रयोगः छान्दसः 
अथवा ''कुशोकाः '' |] 

ऋषिः बृहद्दिवोऽथर्वा॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

त्वयां व॒यं शाशद्महे रणेषु प्रपश्य॑न्तो युधेन्यानि भूरिं। 

चोदयामि त॒ आयुंधा वचोभिः सं तें शिशामि ब्रह्म॑णा वयाँसि॥ ८॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (रणेषु) देवासुर-संग्रामों में, (युधेन्यानि) युद्ध करने योग्य (भूरि) प्रभूत 
आसुरी-वासनाओं को (प्र पश्यन्तः) देखते हुए (वयम्‌) हम, (त्वया) आपकी सहायता द्वारा (शाशद्महे) 
उनका विनाश करते हैं, और (वचोभिः) वैदिक वचनों के अनुसार (ते) आप द्वारा दर्शाए गये ( आयुधा) 
आयुधो को (चोदयामि) प्रेरित करता हूँ, और (ते) आपके द्वारा दर्शाए (वयांसि) बाणों को (ब्रह्मणा) 
वेदोक्त विधि द्वारा (सं शिशामि) सम्यकू प्रकार से तेज करता हूँ। 

[वयांसि=इषवः ˆ अथापीषुनामेह भवति'' (निरु० २.२.६) । आयुधा, वयांसि=आध्यात्मिक- 
आयुध और आध्यात्मिक-बाण; यथा--यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, ईश्वर-प्राणिधान। तथा असङ्ग-शस्त्र 
(गीता १५.३) | तथा '*तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तः० '' (अथर्व० ५.१८.९) |] 

ऋषिः बृहद्दिबोऽथर्वा ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

नि तईधिषेबरे परें च॒ यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे। 

आ स्थांपयत मातर॑ जिगलुमतं इन्वत कर्वराणि भूरि॥ ९॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (अवरे) अवरकालीन (च) और (परे) पूर्वकालीन (यस्मिन्‌ दुरोणे) जिस 
हदय-गृह में, (अवसा) उपासक को रक्षा की दृष्टि से (आविथ) आप प्रवेश कर लेते हैं, (तत्‌) उस 
उपासक का आप (नि दधिषे) पूर्णतया धारण-पोषण करते हैं। इसलिए हे उपासको! तुम (जिगलुम्‌) 
सर्वविजयी (मातरम्‌) तथा मातृवत्‌ स्नेहकारी परमेश्वर को अपने हृदय-मन्दिरों में (आ स्थापयत) 
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स्थापित करो। और (अतः) इस माता से प्रेरणाएँ पाकर, (भूरि) प्रभूत (कर्वराणि) श्रेष्ठ कर्मो को 
(इन्वत) करो। [ कर्वसाणि=कृ+वर |] 
ऋषिः बुहदिवोऽथर्वा ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

स्तुष्व ब॑ष्मन्पुरुवर्त्मांनं समृभ्वांणमिनत॑ममाप्तमाप्त्यानांम्‌। 

आ द॑र्शत्ि शव॑सा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमाने पृथिव्याः॥ १०॥ 

अर्थ (वर्ष्मन्‌) हे भक्तिरस की वर्षा करनेवाले उपासक! तू (पुरुवर्त्मानम्‌) नाना मार्गों के स्वामी, 
(ऋभ्वाणम्‌) महाप्रकाशी, (इनतमम्‌) सर्वेश्वर, ( आप्त्यानाम्‌) प्राप्तव्य पदार्थों में (आस्तम्‌) उपासकों ने 
जिसे प्राप्त किया है, उस की (सं स्तुष्ज) सम्यक्‌ स्तुतियाँ कर। (भूर्योजाः) महाप्रतापी वह परमेश्वर 
(शवसा) निज स्वाभाविक शक्ति द्वारा (आ दर्शति) तुझे जीवन-मार्ग दर्शाता है, तेरे लिए आदर्शरूप है। 
वह (पृथिव्याः) पृथिवी का (प्रतिमानं प्र सक्षति) प्रतिरूप है, गुणों में पृथिवी के सदृश है। 

[पुरुवर्त्मानम्‌=पृथिवी, चाँद, ग्रह, सूर्य तथा तारागणों के अपने-अपने घूमने के मार्ग नियत हैं, उन 
सब मार्गो का नियन्ता परमेश्‍वर है । प्रतिमानम्‌=जैसे पृथिवी के आधार पर हम रहते हैं, और पृथिवी हमारा 
पालन-पोषण करती है, वैसे परमेश्वर हमारा आधार है, और हम सबका धारण-पोषण कर रहा है।] 

ऋषिः--बृहद्दिवोऽथर्वा ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

इमा ब्रह्म॑ बृहद्दिबः कृणवदिन्द्राय शूषम॑ग्रियः स्वर्षाः । 

महो गोत्रस्य॑ क्षयति स्वराजा तुर॑श्चिद्विश्व॑मर्णवत्तप॑स्वान्‌॥ १९॥ 

अर्थ- (बृहद्दिवः) महाज्ञान के प्रकाशवाले, (अग्रियः) सर्वाग्रणी, तथा (स्वर्षाः) सुखदायी 
परमेश्वर ने, (इन्द्राय शूषम्‌) जीवात्मा के लिए सुख तथा बल देनेवाले (इमा ब्रह्म) ब्रह्म-प्रतिपादक इन 
वेदमन्त्रों की (कृणवत्‌) रचना की है। (स्वराजा) निज दीसि से प्रदीप्त वह परमेश्वर (महः गोत्रस्य) 
महा-मन्त्रसमूह का (क्षयति) अधीश्वर है। (तपस्वान्‌) तपनेवाले सूर्य आदि का स्वामी (विश्वम्‌) विश्व 
में (अर्णवत्‌) व्याप्त है, (तुरः चित्‌) वह शीघ्रकारी है। 

[कृणवत्‌=ऋहवेद (१०.१२०.८) में '*विवक्ति’' पाठ है। शूषम=सुखम्‌ (निघं० ३.६), तथा 
बलम्‌ (निघं० २.९) । गोत्रनच्गो-वाक्‌, (निघं० १.११ )+त्र (समहार्थे) । क्षयतिन्ऐश्वर्यकर्मा (निघं० 
२.२१) अर्णवत्‌=ऋण्‌ गतौ+वत्‌। बृहद्दिवः=बृहत्‌+दिव्‌ (प्रकाश) ।] 

ऋषिः बृहद्दि्ोऽथर्वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

एवा महान्बृहद्दिवो अथर्वावोचत्स्वां तन्व) मिन्त्र्मेव। 

स्वसारौ मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चैनेशव॑सा व॒र्धय॑न्ति च॥ १२॥ 

अर्थ-- (एव) इस प्रकार (महान्‌ बृहद्दिवः) महान्‌ और महाज्ञान से प्रकाशित, (अथर्वा) कूटस्थ 
परमेश्वर ने, (इन्द्रम्‌ एव) जीवात्मा के प्रति ही, वेदवाणी द्वारा, (स्वां तन्वम्‌) अपने स्वरूप का 
(अवोचत्‌) प्रवचन किया है, कथन किया है। परमेश्वर और इन्द्रनजीवात्मा ये दोनों (स्वसारौ) अपने 
निज स्वभाव से क्रियावान्‌ हैं, (मातरिभ्वरी) और जगत्‌ के निर्माण में विभूतिमान्‌ हैं, तथा (अरिप्रे) पाप- 
रहित हैं । वेदवाणियाँ (शवसा) अपने अभिप्रायों को प्रकाशित करने की निजशक्ति द्वारा (एने) परमेश्वर 
और इन्द्र इन दोनों का (हिन्वन्ति) ज्ञान देती हैं, और (वर्धयन्ति) इन दोनों के महत्त्व को बढ़ाती हैं। 
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[अथर्वाः=थर्वतिः चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः (निरु० ११.२.१९) । इन्द्रम्‌ एब-जीवन में जब 
आत्मिकशक्ति, प्रधानरूप से कार्य करने लगती है, तभी जीवात्मा को वैदिक ज्ञान प्राप्त होता है। स्वसारौ-ब्रह्म 
जीव और प्रकृति-इन तीनों में प्रकृति पराधीन है और ब्रह्म तथा जीवात्मा अपने-अपने स्वभावों द्वारा 
क्रिया करने में स्वतन्त्र हैं । मातरिभ्वरी=मातरि=जगत्‌ के निर्माण में+भ्वरी=विभूतिमान्‌ या सत्तावान्‌ हैं । 
प्रकृति तो साधन है; परन्तु निर्मातृशवित ब्रह्म और जीवात्मा में निहित है । अरिप्रे=ब्रह्म निष्पाप है । जीवात्मा 
भी स्वभावतः शुद्ध है ।] 

ऋषिः--ब्रह्मा॥ देवता-सूर्यः ॥ छन्दः आर्षी पङ्कः ॥ 

चित्रं देवानाँ केतुरनींकं ज्योतिंष्मान्प्रदिशः सूर्यं उद्यन्‌। 

दिवाकरोतिं द्युम्नैस्तमांसि विश्वांतारीहुरितानि शुक्रः ॥ १३॥ 

अर्थ (देवानाम्‌) दिव्यप्रकाशों के (चित्रम्‌) अद्भुत (अनीकम्‌) समूहरूप, (केतुः) यथार्थ 
वेत्ता, (ज्योतिष्मान्‌) ज्योतिर्मय, (प्रदिशः) हदय-प्रवेश से (उद्यन्‌) उदित होते हुए (सूर्यः) सूर्या के सूर्य 
परमेश्वर ने, (दिवाकरः) मुझ उपासक में प्रकाश पैदा कर दिया है, और (शुक्रः) शुचि परमेश्वर ने 
(द्ुम्नैः) निज च्चुतियों द्वारा (तमांसि अति) मेरे तमोगुणों को हटा कर, उनके (विश्वा दुरितानि) समग्र 
दुष्परिणामों से (तारीत्‌) तुझे तैरा दिया है, बचा दिया है। 

[अनीकम्‌=समूह । केतुः =प्रज्ञानम्‌ (निरु० १२.१.७) सूर्य के सम्बन्ध में मन्त्र स्पष्टार्थक है।] 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-सूर्खः ॥ छन्दः--त्रिष्दुप्‌ ॥ 

चित्रं देवानामुद॑गादनींकं चक्षुंमित्रस्य॒ वरुणस्याग्नेः । 

आप्राद्‌ द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ९४॥ 

अर्थ (देवानाम्‌) दिव्यप्रकाशों का (चित्रम्‌) अद्भुत (अनीकम्‌) समूहरूप परमेश्वर (उदगात्‌) 
मेरे हृदयाकाश में उदित हुआ है । यह परमेश्वर (अग्नेः) अग्नि (वरुणस्य) वायु, और (मित्रस्य) सूर्य की 
(चक्षुः) मानो आँख है। यह (द्यावापृथिवी) ुलोक और पृथिवीलोक में, तथा (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष 
में (आ प्रात्‌) व्याप्त है। (सूर्यः) सूर्यसमः प्रकाशी आदित्यवर्णी या सूर्यो का सूर्य परमेश्वर, (जगतः) 
जङ्गम जगत्‌ अर्थात्‌ प्राणिजगत्‌ का, (च) तथा (तस्थुषः) स्थिर अर्थात्‌ स्थावर और जड़ जगत्‌ का 
(आत्मा) आत्मा है। 

[ चक्षुः= आँख मार्गदर्शक है । परमेश्वर अग्न्यादि का मार्गदर्शक है। अग्नि का जलना, सूर्य का तपना, 
विद्युत्‌ वायु का निज कार्यो में प्रवृत्त रहना--यह सब कुछ परमेश्वरीय निर्देशों के अधीन है। आत्मा=प्राणियों 
का जीवन तब तक रहता है, तब तक उनमें जीवात्मा का निवास है। इसी प्रकार जड़-चेतन जगत्‌ की 
सत्ता परमेश्वर या परम-आत्मा के आधार पर अवलम्बित है।] 

ऋषिः कुत्सः ॥ देवता--सूर्यः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
सूयो देवीमुषसं रोच॑मानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌। 
यत्रा नरों देव॒यन्तो युगानि वितन्व॒ते प्रतिं भुद्रायं भद्रम्‌॥ १५॥ 

अर्थ--(न) जैसे (मर्यः) पुरुष (योषाम्‌) अपनी पत्नी के (पश्चात्‌) पीछे-पीछे (अभ्येति) आता 

है, चलता है, वैसे ही (सूर्यः) सूर्यो का सूर्य परमेश्वर (रोचमानाम्‌ देवीम्‌ उषसम्‌) रुचिकर दिव्य-उषा 
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के पीछे-पीछे आता है । (देवयन्तः) परमेश्वर-देव की कामनावाले (नरः) उपासक-नेता (यत्र) जिस 
ऐसी अवस्था में (युगानि) मानो नवीन युगों का (प्रति वितन्वते) विस्तार करते हैं, और (भद्राय) भद्र 
के प्रति (भद्रम्‌) सदा भद्र व्यवहार करते हैं । 

[योगमार्ग पर आरूढ़ हुए योगी को, परमेश्वर के साक्षात्कार से पूर्व, नाना प्रकार की दिव्य ज्योतियाँ 
दृष्टिगोचर होती हैं । ये ज्योतियाँ आध्यात्मिक जीवन के रुचिकर उषःकाल की ज्योतियाँ हैं। यथा--कोहरा, 
धूम्र, सूर्य, वायु, अग्नि, खद्योत विद्युत्‌, स्फटिक, चन्द्रमा, तथा दिव्य रत्नादि-ये ज्योतियाँ प्रकट होती हैं, 
जो कि परमेश्‍वर के साक्षात्कार के पूर्वरूप हैं। इन दिव्य रुचिकर ज्योतियों के पश्चात्‌ परमेश्वर का 
साक्षात्कार होता है। (श्वेताश्व० ब्र०-उप० २.११); तथा (योगदर्शन १.३६) सूत्र पर व्यासभाष्य।] 

सूक्त ९०८ 
ऋषिः नृमेधः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

त्वं न॑ इन्द्रा भरै ओजों नृम्णं श॑तक्रतो विचर्षणे। आ वीरं पूंतनाषहम्‌॥ १॥ 

अर्थ-(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मो वाले महाप्रज्ञ! (विचर्षणे) हे विश्वद्रष्टा, (इन्द्र) परमेश्‍वर! 
(त्वम्‌) आप (नः) हमें (ओजः) ओज अर्थात्‌ तेज, (नृम्णम्‌) बल और धन (आ भर) दीजिये; 
(व्रीरम्‌) और वीर-सन्तान (आ) दीजिए, जो कि (पृतनाषहम्‌) काम-क्रोध आदि को सेनाओं को परास्त 
कर सके। 

ऋषिः-नुमेधः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--ककुबुष्णिक्‌ ॥ 

त्वं हि न॑ः पिता व॑सो त्वं माता श॑तक्रतो ब॒भूक्निंथ। अधां ते सुम्नमींमहे॥ २॥ 

अर्थ-(वसो) हे सर्ववासी प्रभो! (त्वम्‌) आप (हि) निश्चय से (नः) हमारे (पिता) सच्चे पिता 
हैं। (शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मोंवाले महाप्रज्ञ! (त्वम्‌) आप (माता बभूविथ) हमारी माता भी हैं। 
(अधा) अतः (ते) आपसे (सुम्नम्‌) सुखों और मानसिक-प्रसन्नता की (ईमहे) हम याचना करते हैं। 

ऋषि:--नृमेथः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--पुरउष्णिक्‌ ॥ 

त्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुप॑ श्रुवे शतक्रतो। स नों रास्व सुवीर्यम्‌॥ ३॥ 

अर्थ- (शुष्मिन्‌) हे बलशाली! (पुरुहूत) हे बहुत उपासकों द्वारा या बहुत नामों द्वारा पुकारे गये, 
(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मोंवाले महाप्रज्ञ! (वाजयन्तम्‌) उपासकों को बल-प्रदान की इच्छावाले (त्वाम्‌) 
आपको (उपब्रुवे) मैं नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि (सः) वे आप (नः) हमें (सुवीर्यम्‌) धर्मकार्यो में उत्तम 
वीरता (रास्व) प्रदान कीजिए। 

सूक्त १०९ 
ऋषिः गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 

स्वादोरित्था विंषूवतो मध्वः पिबन्ति गौर्य[ः। 

या इन्द्रेण सयावरीर्वृष्णा मद॑न्ति शोभसे वस्वीरनु स्व्राज्यंम्‌॥ १॥ 

अर्थ-(गौर्यः) शुक्ल अर्थात्‌ सात्तिविक-चित्तवृत्तियाँ (स्वादोः) अत्यन्त स्वादु है, (विषूवतः) सांसारिक 
स्वादों से विलक्षण, (मध्वः) मधुर आनन्दरस का (पिबन्ति) पान करती हैं। (इत्था) यह सत्य है। 
(याः) जो शुक्ल अर्थात्‌ सात्विक-चित्तवृत्तियाँ (इन्द्रेण) परमेश्वर के (सयावरीः) साथ विचरती हैं, 
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ऋषि:--गोतमः ॥ देनता-इन्द्रः ॥ छन्द:--पक्छिर ॥ 

ता अस्य पृशनायुवः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्न॑यः। 

प्रिया इन्ब्र॑स्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति साय॑कं वस्वीरनुं स्व्राज्यंम्‌॥ २॥ 

अर्थ- (अस्य) इस उपासक की चित्तवृत्तियाँ, जो पहिले ( पृश्नयः) नानारूपोंचाली अर्थात्‌ प्रायः 
राजसिक और तामसिक थीं, और जो (पृशनायुवः) इन नाना रूपों को चाहती थीं, (ताः) वे अब शुक्ल 
अर्थात्‌ सात्विक बनकर (सोमम्‌) भक्तिरस का (श्रीणन्ति) परिपाक करने लगती हैं। चे (इन्द्रस्य) 
परमेश्वर की (प्रियाः) प्रिय बन जाती हैं, ( धेनवः) और उपासक को आनन्दरसरूपी दुग्ध पिलाने लगती 
हैं, और (सायकम्‌) राजसिक तथा तामसिक वृत्तियों को अन्त कर देनेवाला (वञ्रम्‌) ज्ञान-वज्र ( हिन्वन्ति) 
प्राप्त कराती हैं। (वस्वीः) ये शुक्ल अर्थात्‌ सात्विक चित्तवृत्तियाँ उपासक के लिए वसुरूप हैं, सम्पत्‌- 
रूप हैं, और (स्वराज्यम्‌) अपने आत्मिक-राज्य के (अनु) अनुकूल होती हैं। 

ऋषिः गोतमः ॥ देनता-इन्द्रः ॥ छन्दः-पङ्किः ॥ 

ता अस्य नम॑सा सह॑: सपर्यन्ति प्रचेतसः। 

व्र॒तान्य॑स्य सश्चिरे पुरूणिं पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्व्राज्य॑म्‌॥ ३॥ 

अर्थ- (अस्य) इस उपासक की (प्रचेतसः) ज्ञानप्रद (ताः) चे शुक्ल अर्थात्‌ सात्त्विक चित्तवृत्तियाँ, 
(नमसा) परमेश्वर को नमस्कार करती हुई, (सहः) उपासक को साहस तथा शक्ति (सपर्यन्ति) प्रदान 
करती हैं, और (अस्य) इस उपासक के (पुरूणि व्रतानि) नानाविध व्रतों को (सश्चिरे) प्रगति देती हैं, 
और इसके (पूर्वचित्तये) प्रातिभ-ञ्ञानों के लिए समर्थ होती हैं। ( वस्वीरनु०) शेष पूर्व मन्त्र २ के अनुसार । 

[सश्चिरेनसश्चति गतिकर्मा (निघं० २.१४) । पूर्वचित्तिःघटनाओं का पूर्वज्ञान, जिसे कि 
''प्रातिभज्ञान'' कहते हैं ।] 

सूक्त ११० 
ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

इन्द्राय म॑ने सुतं परिं छोभन्तु नो गिरः। अर्कमर्चन्तु व्कारव॑ः॥ ९॥ 

अर्थ (मद्वने) आनन्दस्वरूप (इन्द्राय) परमेश्वर के लिए ( सुतम्‌) भक्तिरस उत्पन्न हो चुका है। 
अब (नः) हमारी (गिरः) स्तुति-चाणियाँ (परि ष्टोभन्तु) परमेश्वर की खूब स्तुतियाँ करें, (कारवः) 
स्तोता लोग (अर्कम्‌) अर्चनीय परमेश्वर की (अर्चन्तु) अर्चनाएँ करें। 

[परि ष्टोभन्तु=स्तुभ्‌ 70 [r॥¡९, एल (आप्टे) | कारु: =स्तोता (निघं० ३.१६) । मद्‌ (मोद)+ 
वने।] 

ऋषिः~ श्रुतकक्षः सुकक्षो ा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रण॑न्ति स॒ संसर्दः । इन्द्र सुते ह॑बामहे ॥ २॥ 
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त्रिकंद्रुकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञमंत्रत। तमिद्वर्धन्तु नो गिरः॥ ३॥ 

अर्थ-- (देवास: ) दिव्य उपासक, (त्रिकद्रुकेषु) पृथिवी के तीन स्थानों में--जल, स्थल, पर्वत में 
जिस (यज्ञम्‌) यज्ञ-स्वरूप (चेतनम्‌) चेतन ब्रह्म का (अत्नत) ध्यान तथा प्रचार द्वारा विस्तार करते हैं, 
(तम्‌ इत्‌) उस ही परमेश्वर की (वर्धन्तु) बड़ाई करती हैं, (नः गिरः) हमारी स्तुतियाँ। 

[कह्ु=पृथ्िबी (श० ब्रा० ३.६.२.६) । क्रदु-क (कुत्सित) द्ग (गति), अर्थात्‌ जो गति कर रही 
है, परन्तु जिसकी गति का भान नहीं होता। अत: वह कुत्सित गतिवाली है।] 

सूक्त ९९९ 
त्रषिः--पर्वंत: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 

यत्सोम॑मिन्द्र विष्ण॑वि यद्वां घ त्रित आप्त्ये। यद्वां मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुंभिः॥ ९॥ 

अर्थ--(इन्द्र) हे परमेश्वर! (विष्णवि) विष्णु अर्थात्‌ सूर्य में (यत्‌) जो (सोमम्‌) भक्तिरस है, 
उसका आप (मन्दसे) आनन्द लेते हैं। (यद्‌ वा घ) और जो (त्रिते) तीसरे लोक झुलोक में (सोमं 
मन्दसे) भक्तिरस है उसका आप आनन्द लेते हैं। (आप्त्ये) अप्‌ अर्थात्‌ जलवाले अन्तरिक्षलोक में (यत्‌ 
सोमं मन्दसे) जो भवितरस है उसका आप आनन्द लेते हैं । (वा) तथा (मरुत्सु) मानसून तथा चायुओं 
में (यत्‌ सोमं मन्दसे) जो भवितरस है उसका आप आनन्द लेते हैं। (इन्दुभिः) इन सब भक्तिरसों द्वारा 
आप (सम्‌ मन्दसे) सम्यकू रूप से प्रसन्न होते हैं। 

[इन्दुभिः=उनत्तेर्वां (निरु० १०.४.४१) ।  इन्दु'' शब्द की व्युत्पत्ति में निरुक्त में '“उन्द'' धातु 
का निर्देश किया है। जिसका अर्थ है क्लेदन, अर्थात्‌ गीला करना। मन्त्र में कवितारूप में कहा गया है 
कि इन भवितरसों द्वारा परमात्मा स्नेहार्द्रहदय हो जाता है। मन्त्र में यह दर्शाया है कि सभी संसार मानो 
परमेश्वर के प्रति भक्तिरस में उमड़ा हुआ, परमेश्वर के प्रति आत्म-समर्पण कर रहा है।] 

ऋषि:--पर्वतः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--उष्णिक्‌ ॥ 

यद्वां शक्र परावतिं समुद्र अधि मन्द॑से। अस्माकमित्सुते र॑णा समिन्दुभिः ॥ २॥ 

अर्थ--(वा) तथा (शक्र) हे शक्तिशाली परमेश्वर! (परावति समुद्रे अधि) दूर तक फैले हुए 
समुद्र तथा अन्तरिक्ष में (यत्‌) जो भक्तिरस है उसका आप (मन्दसे) आनन्द लेते हैं । इसलिए (अस्माकम्‌ 
इत्‌) हमारे भी (सुते) भक्तियज्ञों में आप (इन्दुभिः) हमारे भक्तिरसों द्वारा (सम्‌ रण) सम्यकू रमण 
कीजिए, प्रसन्न हूजिए। 

ऋषिः--पर्वतः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 

यद्वासि सुन्व॒तो वृधो यज॑मानस्य सत्पते। उक्थे वा यस्य॒ रण्य॑सि समिन्दुभिः ॥ ३॥ 

अर्थ-(यद्‌ वा) तथा (सत्पते) हे सच्चे रक्षक! (यस्य) जिस (सुन्वतः) भक्ति-यज्ञवाले 
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(यजमानस्य) उपासक को आप (वृधः असि) बढ़ते हैं, (वा) तथा जिसकी (उक्थे) स्तुतियों में आप 
(रण्यसि) रमण करते हैं-उसके (इन्दुभिः) भक्तिरसों द्वारा भी आप [सम्‌ रण] रमण कीजिए, प्रसन्न 
हूजिए। 


सूक्त ११२ 
ऋषिः सुकक्षः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 
यदद्य कच्च॑ वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य। सर्वं तदिन्द्र ते वशे॥ ९॥ 
अर्थ- (वृत्रहन्‌) हे अज्ञानावरण का हनन करनेवाले! (सूर्य) हे सूर्यो के सूर्य! (अद्य) प्रतिदिन 
(अभि) हमारे सामने (यद्‌ कत्‌ च) जो कोई अर्थात्‌ सूर्य, चाँद तथा तारागण (उद्‌ अगाः) उदित होते 
हैं, (इन्द्र) हे परमेश्वर! (तत्‌ सर्वम्‌) वह सब (ते) आपके (वशे) वश में है। 
[मन्त्र में सूर्य और इन्द्र, दोनों शब्द परमात्मवाचक हैं ।] 
ऋषिः सुकक्षः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
यह्वा प्रवृद्ध सत्पते न म॑रा इति मन्य॑से। उतो तत्सत्यमित्तव॑ ॥ २॥ 
अर्थ (प्रवृद्ध) हे पुराण पुरुष या सद्गुणों में बढ़े हुए! (सत्पते) हे सच्चेरक्षक! (यद्‌ वा) ज्ञानी 
लोगों द्वारा जो आप (मन्यसे) माने जाते हैं कि आप (न मरा) मरते नहीं कि आप अजर अमर हैं, (उत 
उ तत्‌) वह तो (तव) आपके सम्बन्ध में (सत्यम्‌ इत्‌) सत्य ही है। 
ऋषिः सुक्कक्षः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
ये सोमांसः परावति ये अर्वावति सुन्विरे। सर्वास्ताँ इन्द्र गच्छसि॥ ३॥ 
अर्थ-(ये) जो (सोमासः) भक्तिरस (परावति) पराविद्यावालों में हैं और (ये) जो भक्तिरस 
(अर्वावति) अपराविद्यावालों में (सुन्विरे) प्रकट हुए हैं, (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! ( तान्‌ सर्वान्‌) उन सब 
भक्तिरसों के प्रति आप (गच्छसि) प्राप्त होते हैं। 
[ अभिप्राय यह है कि परमेश्वर को स्वाभिमुख करने के लिए विशुद्ध भवितरस चाहिए, चाहे वह 
भक्तिरस पराविद्यावालों में हो, या अपराविद्या वालों में हो।] 
सूक्त ११३ 
ऋषिः भर्गः ॥ देबता- इन्द्रः ॥ छन्दः -बारहतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
उभये श्रुणव॑च्च न इन्द्रो अर्वागिदं वर्चः । 
सत्राच्या मघवा सोम॑पीतये धिया शविष्ठ आ ग॑मत्‌॥ ९॥ 
अर्थ- (इन्द्रः) परमेश्वर (नः) हमारे (अर्वाक्‌) अभिमुख होकर, (इदम्‌) इन (उभयम्‌) दोनों 
प्रकार के (वचः) स्तुति-वचनों अर्थात्‌ केवल ऋचाओं द्वारा की गई स्तुतियों तथा सामगानों द्वारा किये 
गये स्तुति-वचनों को (श्ृणवत्‌) सुनता है। (च) और वह (मघवा) ऐशवर्यशाली (शविष्ठ:) और 
अतिबलशाली परमेश्वर, (सत्राच्या) सदा सत्य की ओर झुकी हुई (थिया) निज करूणामयी धारण द्वारा, 
(सोमपीतये) भक्तिरस के पान के लिए (आ गमत्‌) प्रकट हो जाता है। 
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ऋषि:--भर्ग: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--बार्हत: प्रगाथः ( बृहती“सतोबृहती ) ॥ 

तं हि स्वराजं वृषभं तमोज॑से धिषणें निष्टतक्षतुंः। 

उतोपमाना प्रथमो नि घींदसि सोम॑कामं हि ते मरनः॥ २॥ 

अर्थ-(स्वराजम्‌) निज ज्योति द्वारा प्रकाशमान, (वृषभम्‌) आनन्दरसवर्षी (तं त॑ हि) उसे और 
उसे ही (धिषणे) उपर्युक्त दो प्रकार की स्तुति-वाणियाँ, अर्थात्‌ गीतिमयी और गीतिरहित वाणियाँ 
(ओजसे) हमें ओज प्रदान के लिए (निष्टतक्षतुः) प्रकट कर देती हैं। हे परमेश्वर! तदनन्तर हमें ज्ञान 
होता है कि आप ही (उपमानाम्‌) सब उपमाओं में (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ उपमारूप हैं, और आप ही संसार 
में (नि षीदसि) स्थिर रूप में स्थित हैं। हम यह भी जान गये हैं कि (ते) आपकी (मनः) इच्छा, (हि) 
निश्चय से, (सोमकामम्‌) उपासक के भक्तिरस की कामनावाली है। 

सूक्त ११४ 
ऋषिः-सौभरिः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनाद॑सि। युधेदापित्वमिंच्छसे॥ ९॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (जनुषा) स्वभाव से, (सनात्‌) पुरकाल से ही आप (अभ्रातृव्य:) 
भाई भतीजे तथा शत्रु से रहित (असि) हैं, (अना) आपका कोई नेता नहीं, मार्गदर्शक नहीं, (त्वम्‌) आप 
(अनापिः) जन्मजात सम्बन्धों से रहित हैं। (इत्‌) केवल (युधा) युद्ध द्वारा (आपित्वम्‌) सम्बन्ध 
(इच्छसे) आप चाहते हैं । 

[युधा=जो व्यक्ति आसुर-भावों के साथ स्वयं युद्ध करता है, उसे ही आप अपना सम्बन्धी जानते 
हैं, शत्रुः=शातयिता, विनाशकर्ता। अना-अथवा आप नर-नारी का शरीर धारण नहीं करते ।] 

ऋषिः सोभरिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

नकीं रेवन्ते स॒ख्याय॑ विन्दसे पीर्यन्ति ते सुराश्व[ः। 

य॒दा कृणोषिं नदनुं समूंहस्यादित्तपितेवं हूयसे॥ २॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर! आप (रेवन्तम्‌) धनलोलुप को (सख्याय) सखिभाव के लिए (नकिः) नहीं 
(विन्दसे) स्वीकार करते। (ते) वे धन-लोलुप (सुराश्वः) ऐश्वर्य की सुरा में वृद्धि को प्राप्त हुए-हुए 
(पीयन्ति) प्रजा को पीड़ित करते हैं। (यदा) जब आप (नदनुम्‌) मृत्युरूपी स्तनयित्नु की गर्जना 
(कृणोषि) करते हैं, और आप (समूहसि) संहार करने लगते हैं, (आत्‌ इत्‌) तदनन्तर ही आप (पिता 
इव) उन धन-लोलुपों के द्वारा पिता कहकर (हूयसे) पुकारे जाते हैं! 

[सुराश्वः=सुरा+श्वि (गति, वृद्धि), सुरया, धन-सुरया वृद्धाः प्रमत्ताः ।] 

सूक्त १९५ 
ऋषिः-वत्सः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 

अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य॑ जग्रभ॑। आहं सूर्य इवाजनि॥ ९॥ 

अर्थ-(अहम्‌) मैं उपासक ने, (इत्‌ हि) अवश्य (पितुः) परमपिता परमेश्वर से, (ऋतस्य 
मेधाम्‌) सत्यज्ञान को (परि जग्रभ) प्राप्त कर लिया है । इसलिए (अहम्‌) मैं, (सूर्य इव) ज्ञानप्रकाश की 
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दृष्टि से सूर्य के सदृश (अजनि) हो गया हूँ। 
ऋषि:--वत्स:ः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

अहं प्रल्लेन मन्म॑ना गिर: शुम्भामि कण्व॒वत्‌। येनेन्द्रः शुष्ममिद्दधे॥ २॥ 

अर्थ-(अहम्‌) मैं (प्रत्नेन) अनादिकाल से प्राप्त (मन्मना) मननीय वैदिक-मन्त्रो द्वारा, स्तोत्रों 
द्वारा, (गिरः) अपनी वाणियों की (शुम्भामि) शोभा बढ़ाता हूँ, (कण्ववत्‌) जैसे कि अन्य मेधावी व्यक्ति 
अपनी वाणियों की शोभा बढ़ाते हैं । (येन) जिन मननीय वैदिक मन्त्रं द्वारा (इन्द्रः) जीवात्मा, (शुष्मम्‌) 
पाप-शोषक बल (दधे) अपने में धारण करता है। 

[क्ूण्व=मेधावी (निघं० ३.१५) |] 

ऋषिः वत्सः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुर्त्रतषंयो ये च॑ तुष्टुवुः । ममेद्ठर्धस्व॒ सुष्टुंतः॥ ३॥ 

अर्थ-(ये) जो अज्ञानी लोग (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (त्वाम्‌) आपकी (न तुष्टुवुः) स्तुतियाँ नहीं 
करते, आपका गुण-गान नहीं करते, (च) और (ये) जो (ऋषयः) ऋषि लोग (तुष्टुवुः) आपकी 
स्तुतियाँ करते हैं, उन सब में से (मम) मेरी स्तुतियों द्वारा (सुष्टुतः) आप यथार्थ स्तुतियाँ पाकर ( इत्‌) 
ही, (वर्धस्व) आप वास्तव में गुणों में बढ़े हुए प्रतीत होते हँ । 

[मन्त्र में अनृषि, ऋषि, और महर्षि का वर्णन है। अनृषि तो परमेश्वर के गुणों को जानते ही नहीं, 
इसलिए वे परमेश्वर की स्तुतियाँ नहीं करते। ऋषि-कोटि के व्यक्तियों में भी आर्षदृष्टि का तारतम्य अर्थात्‌ 
न्यूनाधिकभाव होता है । परन्तु महर्षि-कोटि के व्यक्ति में आर्षदृष्टि निरतिशयरूप में होती है । परमेश्वर के 
गुण निःसीम हैं, निरतिशय हैं। इसलिए महर्षि कोटि का व्यक्ति ही परमेश्वर के गुणों और स्वरूप को 
यथार्थरूप में वर्णन कर सकता है । ऐसे व्यक्त द्वारा ही परमेश्वर '' सुष्टुत '' ( सु+स्तुत) हो सकता है। 
महर्षि द्वारा परमेश्वर के गुणों का वर्णन सुनकर ही ज्ञात हो सकता है कि परमेश्वर परमेशवरीय प्रत्येक 
गुण में, सब से बढ़ा हुआ है, वह महतो महान्‌ है।] 

सूक्त ११६ 
ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द: बृहती ॥ 

मा भूम निष्ट्या इवेन्द्र त्वदर॑णा इव। 

वनानि न प्र॑जहितान्य॑द्रिवो दुरोषांसो अमन्महि॥ १॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर (त्वत्‌) आपसे (निष्ट्याः इव) बहिष्कृत किये गये-से (मा भूम) हम 
न हों, और (अरणाः इव मा भूम) आप में रमण न करनेवाले भी हम न हों। (आद्रिवः) हे पापविदारक- 
साधनों से सम्पन्न! (वनानि) भक्ति-भावनाओं का (न प्रजाहितानि) हमने परित्याग नहीं किया। (दुरोषासः) 
राग-द्वेष, ईर्ष्या आदि के जलन से पृथक्‌ होकर (अमन्महि) हम आपका मनन कर रहे हैं। 

[निष्ट्या=निः+त्यप्‌। अरणाः=अ+रमणाः (रमणकर्त्तारः ) । वनानि=वन संभक्तौ । अद्रिवः=आदुणाति 
एतेन (निरु० ४.१.४), तद्वान्‌ (सम्बद्धौ) । दुरोषासः=दुर (दूर)+रोषासः (रुष्‌), या दुर्‌ ( दूर) +ओषासः 
(उष्‌ दाहे) । अथवा दु (उपतापे)+(रोषासः), या (दुर)+ओषास: ।] 
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ऋषि:--मेध्यातिथिः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--बृहती ॥ 
अम॑न्महीद॑नाशवॉनुग्रासंश्च वृत्रहन्‌। 
स॒कृत्सु तें महता शूर राधसानु स्तोमै मुदीमहि॥ २॥ 
अर्थ- (वृत्रहन्‌) हे पाप-वृत्रों का हनन करनेवाले परमेश्वर | (अनाशवः) शीघ्रता से रहित, अर्थात्‌ 
धैर्य धारण करनेवाले, अर्थात्‌ शीघ्र फल-प्रापति की व्यग्रता से हीन, (च) और (अनुग्रासः) उग्र उपायों 
का अवलम्बन न करनेवाले हम उपासक, (अमन्महि इत्‌) आपका अवश्य लगातार मनन करते रहते हैं । 
(शूर) हे विक्रमशील परमेश्वर! (ते) आपकी (स्तोमम्‌ अनु) स्तुति के अनन्तर, (महता राधसा) आपके 
महा-धन अर्थात्‌ आनन्दरस के द्वारा, (सकृत्‌) एक वार तो, (सु मुदीमहि) हम उत्तम मोद पा लें। 
[राधसा=राधस्‌ धनम्‌ (निघं० २.१०) |] 
सूक्त ९९७ 
ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--विराडू त्रिपदा गायत्री ॥ 
पिबा सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु त्वा यं तें सुषाव॑ हर्यश्वाद्रिः । 
सोतुर्बाहुभ्यां सुय॑तो नार्वा॥ ९॥ 
अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (सोमम्‌) भक्तिरस को (पिब) स्वीकार कोजिए। यह भक्तिरस 
(त्वा) आपको (मन्दतु) प्रसन्न करे। (यम्‌) जिस भक्तिरस को कि (ते) आपके लिए उपासक ने 
(सुषाव) निष्पन्न किया है । (हर्यश्व) हे प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रियाश्वों के स्वामी | आप (अद्रिः ) पर्वतवत्‌ 
कूटस्थ हैं । (सोतुः) अश्व के प्रेरक अश्वारोही की (बाहुभ्याम्‌) बाहुओं द्वारा (न) जैसे (अर्वा) अश्व 
(सुयतः) वश में हो जाता है, वैसे आप उपासक के वशवतीं हो जाइए । 
ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--विराडू त्रिपदा गायत्री ॥ 
यस्ते मदो सुज्यश्चाररस्ति येन॑ वृत्राणि हर्यश्व हंसिं। 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु॥ २॥ 
अर्थ-- (हर्यश्व) हे प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रियाश्वों के स्वामी! (यः) जो (मदः) प्रसन्न करनेवाला 
भवितरस (ते युज्यः) आपके योग्य, तथा (चारुः) आपके लिए रुचिकर (अस्ति) है, (येन) जिसके 
द्वारा कि आप (वृत्राणि) हमारे पापों का (हंसि) हनन करते हैं, (प्रभूवसो) हे प्रभूत सम्पत्तिशाली, 
(इन्द्र) परमेश्वर! (सः) वह भक्तिरस (त्वाम्‌) आपको (ममत्तु) प्रसन्न करे। 
ऋषि:--बसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--विराडू त्रिपदा गायत्री ॥ 
बोधा सु में मघवन्वाचमेमां यां ते वसिंछो अर्चति प्रश॑स्तिम्‌। 
इमा ब्रह्म सधमादें जुषस्व ३॥ 
अर्थ-(मघवन्‌) हे सम्पत्ति-शाली परमेश्वर! (मे) मेरी (इमाम्‌) इस (वाचम्‌) स्तुति-वाणी को 
(सु बोध) ठीक प्रकार जानिए, (याम्‌) जिस (प्रशस्तिम्‌) प्रशस्तवाणी को कि (वसिष्ठः) सर्वश्रेष्ठ 
उपासक (ते) आपके लिए (अर्चति) अर्चना में भेंट कर रहा है। (सधमादे) उपासक और आपकी 
पारस्परिक प्रसन्नता में (इमा ब्रह्म) इन ब्रह्मस्तावक स्तुति वाणियों का (जुषस्व) आप प्रीतिपूर्वक सेवन 
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कोजिए। 

[चसिष्ठः= यद्दे नु श्रेष्ठः तेन वसिष्ठः? (शत० ब्रा० ८.१.१.६) ।] 

सूक्त ९९८ 

ऋषिः भर्गः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः बारहतः प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबुहती )॥ 

शग्ध्यूडषु श॑चीपत इन्द्र विश्वांभिरूतिभिं:। . 

भगं न हि त्वां यशर्से वसुविदमनु शूर चरांमसि॥ १॥ 

अर्थ-- (शचीपते इन्द्र) हे प्रज्ञाओं के पति परमेश्वर! (विश्वाभिः) सब प्रकार की (ऊतिभिः) 
रक्षाओं के द्वारा आप हमें (सु शग्धि) उत्तम-शकिति प्रदान कीजिए। आप ( भगं न) ऐश्वर्य, धर्म, श्री, ज्ञान, 
वैराग्य के सदृश (यशसम्‌) यशस्वी हैं, (वसुविदम्‌) तथा आध्यात्मिक और सांसारिक सम्पत्तियाँ प्राप्त 
किये हुए हैं। (शूर) हे पराक्रमी! (हि) निश्चय से, हम (त्वा अनु चरामसि) आपके अनुचर हो गये 
हैं, आपकी आज्ञा के वशवर्ती हो गये हैं। 

ऋषिः भर्गः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--वार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बुहती+समा-सतोखृहती )॥ 

पौरो अश्व॑स्य पुरुकृद्रवांम॒स्युत्सों देव हिरण्यय॑ः। 

नकिर्हि दानै परिमर्धिषत्त्वे यद्यद्यामि तदा भ॑र॥ २॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! आप (पौरः) ब्रह्माण्ड-पुरी में बसे हुए हैं । (अश्वस्य) मन की, और ( गवाम्‌) 
इन्द्रियों को शक्तियों को आप (पुरुकृत्‌) बहुत बढ़ाते हैं। (उत्सः) आप शक्तियों के स्रोत हैं। (देव) 
हे दिव्यगुणोंवाले ! (हिरण्ययः) आप हितकर और रमणीय हैं, अथवा हिरण्यसदृश बहुमूल्य सम्पत्तिरूप 
हैं। (त्वे) आपके अधिकार में (दानम्‌) जो दान देना है उसे (नकिः) कोई भी शक्ति नहीं (परि 
मर्धिषत्‌) टाल सकती। हे परमेश्वर! मैं आपका उपासक (यद्‌ यद्‌ यामि) जो-जो आपसे याचना करता 
हूं (तत्‌) वह (आ भर) प्रदान कीजिए। 

[यामिन्याच्ञाकर्मा (निघं० ३.१९) ।] 

ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हत: प्रगाथः ( विषमा-बुहती+ 
'समा-सतोबृहती )॥ 

इन्द्रमिहेबतांतय॒ इन्द्र प्रय॒त्यध्विरे। 

इन्त्रै समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धन॑स्य सातयें॥ ३॥ 

अर्थ (देवतातये) दिव्यगुणों के विस्तार के लिए, हम (इन्द्रम्‌ इत्‌) सहायतार्थ परमेश्वर का ही 
(हवामहे) आह्वान करते हैं। (अध्वरे) हिंसारहित कर्मों के (प्रयति) प्रयत्न में हम सहायतार्थ (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर का (हवामहे) आह्वान करते हैं। (वनिनः) परमेश्वर का सम्यकू-भजन करनेवाले हम उपासक, 
(समीके) देवासुर-संग्राम में, (इन्द्रम्‌) सहायतार्थ परमेश्वर का (हवामहे) आह्वान करते हैं । ( धनस्यं) 
धन की (सातये) प्राप्ति तथा दान में (इन्द्रम्‌) सहायतार्थ हम परमेश्वर का (हवामहे) आह्वान करते हैं। 

[समीके=संग्रामनाम (निघं० २.१७) । वनिन=वन संभक्तौ ।] 
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ऋषि:--मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती )॥ 

इन्द्रो मह्या रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्य मरोचयत्‌। 

इन्त्रे ह विश्वा भुव॑नानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्दवः ॥ ४॥ 

अर्थ- (इन्द्रः) परमेश्वर ने (महा) निज महिमा से (रोदसी) झुलोक और भूलोक को (प प्रथत्‌) 
फैलाया है। (शवः), बलस्वरूप (इन्द्रः) परमेश्वर ने (सूर्यम्‌) सूर्य को (अरोचयत्‌) दीप्तिमान्‌ किया है । 
(विश्वा) सब (भुवनानि) लोक-लोकान्तर (इन्द्रे ह) परमेश्वर में ही आश्रित होकर (येमिरे) परमेश्वर 
के नियन्त्रण में स्थित हैं। (सुवानासः) उत्पन्न हुए (इन्दवः) चान्द आदि (इन्द्रे) परमेश्वर में आश्रित 
होकर (येमिरे) उसके नियन्त्रण में स्थित हैं। 

सूक्त ११९ 
ऋषिः आयुः ॥ देवता-इन्द्रः । छन्दः~बार्हतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 

अस्तांचि मन्म॑ पूर्व्य ब्रह्मन्द्राय वोचत । पूर्वीऋतस्य॑ बृहतीर॑नूषत स्तोतुर्मेधा अंसुक्षत॥ १॥ 

अर्थ-हे उपासको! (अस्तावि) उपासना आरम्भ हुई है, तुम (इन्द्राय) परमेश्‍वर के लिए, (मन्म) 
मननीय, (पूर्व्यम्‌) सनातन काल से प्राप्त, (ब्रह्म) ब्रह्म-प्रतिपादक मन्त्रों का (वोचत) उच्चारण करो। 
(पूर्वीः) अनादि, (ऋतस्य बृहतीः) तथा सत्यज्ञान प्राप्त करनेवाली वैदिक महावाणियों ने (अनूषत) 
परमेश्वर का स्तवन किया है, कथन किया है, और इन महावाणियों द्वारा (स्तोतुः) स्तुति करनेवालों को 
(मेधाः) ऋतम्भरा-प्रज्ञाएँ (असक्षत) प्रकट हुई हैं । 

ऋषिः श्रुष्टिगुः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( खृहती+सतोबृहती ) ॥ 

तुरण्यवो मधुंमन्तं घृत॒श्चुतं विप्रांसो अर्कमानृचुः । 

अस्मे र॒यिः प॑प्रथे वृष्ण्यं शवोस्मे सुंवानास्‌ इन्द॑वः २॥ 

अर्थ-(तुरण्यवः) उपासना-मार्ग में त्वरा करनेवाले शीघ्रता करनेवाले तीव्र-संबेगी (विप्रासः) 
मेधावी उपासक (मधुमन्तम्‌) मधुर-आनन्दरसवाले, तथा (घृतश्चुतम्‌) ज्ञानोदक से सींचनेवाले (अर्कम्‌) 
अर्चनीय परमेश्वर की (आनृचुः) अर्चनाएँ करते हैं। परिणाम में (अस्मे) हम अर्चना करनेवालों के लिए 
(रयिः) परमेश्वर की कृपा से आध्यात्मिक-सम्पत्ति (पप्रथे) प्रभूत मात्रा में प्रास हुई है, (वृष्ण्यम्‌) तथा 
सब पर सुख-शान्ति की वर्षा कर सकने का (शवः) बल प्राप्त हुआ है। और (अस्मे) हमें (सुवानासः) 
नवजीवनोत्पादक (इन्दवः) भवितरस या ज्ञान-विज्ञान की दीसियाँ प्राप्त हुई हैं । 

[घृतम्‌=उदकम्‌ (निघं० १.१२) । अर्कम्‌=' अर्कः देवो भवति यदेनमर्चति' (निरु० ५.१.४) |] 

सूक्त १२० 
ऋषि:--देवातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 

यदिन्द्र प्रागपागुदङ् न्युरिवा हूयसे नृभिः। 

सिमां पुरू नृषूतो अस्यानवेसिं प्रशर्ध तुर्वशें॥ १॥ 

अर्थ--(इन्द्र) हे परमेश्वर! (यद्‌) चाहे जो (प्राक्‌) पूर्व में, (अपाक्‌) पश्चिम में, (उदक्‌) उत्तर 
में, (वा न्यकू) या दक्षिण में, (सिमा) अर्थात्‌ सर्वत्र, (नृभिः) मनुष्यों द्वारा आप (हूयसे) सहायतार्थ 
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पुकारे जाते हैं, और यद्यपि (नृषूतः पुरु) प्रायः आप इन मनुष्यों द्वारा सहायतार्थ प्रेरित किये जाते हैं, तो. 
भी (प्रशर्ध) हे बलशाली! आप (आनवे) प्राण-संयमी में, (असि) प्रकट होते हैं, (तुर्वशे) और शीघ्रता 
से इन्द्रियों को वश में करनेवाले में (असि) प्रकट होते हैं। 

[नृषूतः=नृभिः प्रेरितः । आनवे=अन्‌ प्राणने। शर्धः=बलम्‌ (निघं० २.९) ।] 

ऋषिः—देबातिथिः॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--बार्हतः प्रगाथः ( बुहती+सतोबृहती )॥ 

यद्वा रुमे रुश॑मे श्याव॑के कृप इन्द्र॑ मादय॑से सचां। 

कण्वासस्त्वा ब्रह्म॑भि स्तोम॑वाहस॒ इन्द्रा य॑च्छन्त्या ग॑हि॥ २॥ 

अर्थ- (यद्‌ वा) तथा (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (रुमे) स्तुति-शब्दों की सम्पत्तिवाले में, (रुशमे) 
स्तुति-शब्दोच्चारण जिसमें शान्त हो गया है, और जो अब मन में आपका स्तुतिगान करता है उस में, 
(श्यावके) जो गतिशील है, और अभ्यासमार्ग में संवेगी है उस में, (कृपे) जो कृपाशील और दयालु है 
उस में, (सचा) अर्थात्‌ इन सबके साथ (मादयसे) परस्पर मिलकर अर्थात्‌ आप उपासक के भक्तिरस 
दवारा प्रसन्न होते, तथा आप उपासक को अपने आनन्दरस द्वारा प्रसन्न करते हैं, | परन्तु तो भी (इन्द्र) हे 
परमेश्वर ! (स्तोमवाहसः) अपनी स्तुतियों द्वारा अपने जीवनों में जो आपका वहन करते है, अर्थात्‌ आपके 
द्वारा प्रेरणाओं से जीवनयात्रा करते हैं, ऐसे जो (कण्वासः) मेधावी उपासक (ब्रह्मभिः) ब्रह्मसम्बन्धी 
स्तुतियों द्वारा (त्वा) आपको (आ यच्छन्ति) पूर्णतया नियन्त्रित कर लेते हैं, स्वाभिमुख कर लेते हैं । ऐसे 
उपासक ही आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि (आ गहि) आप आइए, हमारे हृदयों में सदा निवास करते 


रहिए। 
[रुमे=रु (शब्दे)+मा (लक्ष्मी) । रुशमे=रु (शब्दे)+शम (शान्त) । श्यावके=श्यैङ्‌ गतौ ।] 
सूक्त १२१ 
ऋषि:--देवातिथि: ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( बृहती+सत्तोबृहती ) ॥ 
अभि त्त्वां शूर नोनुमोदुग्धा इव धेनव॑ः। 


ईशानमस्य जग॑तः स्वर्दूशमीशांनमिन्द्र त॒स्थु्षः॥ १॥ 

अर्थ-- (शूर) हे पराक्रमशील परमेश्वर! हम (त्वा अभि) आपके प्रति (नोनुमः) वार-वार स्तुतिवचन 
उच्चारित करते हैं, (इव) जैसे कि ( अदुग्धाः) न दुही गई (धेनवः) गौएँ अपने बछड़ों के प्रति हम्भारव 
करती हैं। हे परमेश्वर! आप (अस्य) इस (जगतः) जङ्गम अर्थात्‌ प्राणी-जगत्‌ के (ईशानम्‌) अधीश्वर 
हैं, (स्वर्दृशम्‌) आप आदित्य-सदुश ज्योतिर्मय है। (इन्द्र) हे परमेश्वर | (तस्थुषः) स्थावर जगत्‌ के भी 
आप (ईशानम्‌) अधीश्वर हैं। 

ऋषिः-देबातिथ्िः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बार्ह॑तः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 

न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते। 

अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे॥ २॥ 

अर्थ-हे प्रभो! (त्वावान्‌) आपके सदृश (अन्यः) अन्य कोई चुलोक का पदार्थ नहीं, (न) और 
न (पार्थिवः) पृथिवी का पदार्थ है। आपके सदृश (न जातः) न कोई पैदा हुआ है, और (न जनिष्यते) 
न कोई पैदा होगा। (मघवन्‌ इन्द्र) हे सम्पत्तिशाली परमेश्‍वर! (वाजिनः) आप द्वारा शक्ति पाकर हम, 
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(अश्वायन्त:) मानसिक बल और (गव्यन्तः ) ऐन्द्रियिक शक्तियाँ चाहते हुए, (त्वा हवामहे) आपका 
आह्वान करते हैं । 
[अश्व=मन। गौः-इन्द्रियां (उणादिकोष २.६८) रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़।] 
सूक्त १२२ 
ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
रेबतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदम॥ ९॥ 
अर्थ-(नः) हमारी (रेवतीः) धनसम्पत्‌-वाली प्रजाएँ, (सधमादे) हमारे साथ उपासनायज्ञ में 
मिलकर उपासना की मस्ती में (तुविवाजाः) बहुत आध्यात्मिक-बल प्रात कर, (इन्द्रे सन्तु) परमेश्वर में 
आत्मसमर्पण करती रहें। (याभिः) जिन प्रजाओं द्वारा हम उपासक, (क्षुमन्तः) अन्नादि-सामग्री पाकर, 
(मदेम) प्रसन्न रहें। [ क्षुअन्नम्‌ (निघं० २.७) ।] 
| ऋषि:--शुनःशेप: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
आ घ॒ त्वावान्त्मनास स्तोतृभ्यों धृष्णव्रियानः। ऋणोरश्षं न चक्र्यो[ः॥ २॥ 
अर्थ (धृष्णो) हे विघ्नों का पराभव करनेवाले प्रभो! (स्तोतृभ्यः) स्तोताओं की प्रसन्नता के लिए, 
उनके हृदयों में (इयानः) आते हुए, प्रकट होते हुए आप, (त्मना) स्वयमेव, (आप्तः) उन्हें प्राप्त होते हैं। 
(त्वावान्‌) इस कार्य में आप अपने-सदूश ही हैं। (न) जैसे बढ़ई, (चक्रयोः) रथ के दो चक्रों में 
(अक्षम्‌) धुरी डालकर, उन्हें (आ तऋणोः) साथ-साथ गति करनेवाले बना देता है, वैसे ही आप स्तोताओं 
में ज्ञान की धुरी डालकर, उन्हें आप॑ अपने-साथ गति करने योग्य कर देते हैं--(घ) यह निश्चित है। 
[अक्षम्‌= ^॥ 8४5; kn०।९५४९ (आप्टे) । ऋणो: =ऋण्‌ गतौ । त्वावान्‌=' ' वतुप्रकरणे 
युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि सादृश्ये उपसंख्यानम्‌'' (अ० ५.२.३९ पर वार्तिक)--इति वतुप्‌ ।] 
ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
आ यहुव॑: शतक्रतुवा कामै जरितृणाम्‌। ऋणोरक्षं न शचीभिः॥ ३॥ 
अर्थ- (शतक्रतो) हे सैकड़ों अद्भुत कर्मोंवाले प्रभो! आप ही (जरितृणाम्‌) स्तोताओं की (दुवः) 
सेवाओं को, और ( यदू कामम्‌) जो उनका काम्य मोक्ष है-इन दोनों को (आ ऋणो: ) परस्पर सम्बद्ध 
करते हैं, (न) जैसे कि बढ़ई (शचीभिः) अपनी कारीगरी के कर्मों द्वारा ( अक्षम्‌) रथ के दो चक्रों में 
धुरी डालकर उन्हें (आ ऋणोः) परस्पर सम्बन्ध कर देता है। 
[दुवः=दुवस्यति परिचरणकर्मा (निघं० ३.५) | शचीभिः =कर्मनाम (निघं० २.१) |] 
| सूक्त १२३ 
क्रषिः--कुत्सः ॥ देवता--सूर्य: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
तत्सूर्य॑स्य देवत्वं तन्म॑हित्वं मध्या कर्तोर्विततं सं ज॑भार। 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते सिमस्मैं॥ १॥ 
अर्थ- (सूर्यस्य) सूर्य की (तत्‌ देवत्वम्‌) वह दिव्यता, तथा (तत्‌) वह (महित्वम्‌) महिमा है, 
(यत्‌) जो कि वह (कताः) किये जाते हुए कर्मो के (मध्या) मध्य में ही, (विततम्‌) फैले हुए 
रश्मिसमूह का (सं जभार) संहार कर लेता है। (यदा इत्‌) जब ही (सधस्थात्‌) नक्षत्र तारागणों के 


विंश काण्ड २०.९२४.३ ७२७ 


सहस्थान झुलोक से सूर्य, (हरितः) ओषधि-वनस्पतियों को हरा-भरा करने वाली रश्मियों को (अयुक्त) 
मानो अपने साथ सम्बद्ध कर लेता है, (आत्‌ इत्‌) तदनन्तर ही (रात्री) रात (सिमस्मै) समग्र पृथिवी 
पर (वासः) मानो अपना आवरण (तनुते) फैला देती है । 
[मन्त्र में सूर्य द्वारा सूर्यो के सूर्य परमेश्वर का भी वर्णन अभिप्रेत है। परमेश्वर जब संसार से अपनी 
शक्तियाँ हर लेता है, तब प्रलय-रात्री समग्र-जगत्‌ पर आवरण डाल देती है।] 
ऋषि:--कुत्सः ॥ देवता-सूर्यः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
तन्मित्रस्य चरुणस्याभिचक्षे सूर्यो' रूपं कृणुते द्योरुपस्थें । 
अनन्तमन्यद्गुश॑ंदस्य॒ पाज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति॥ २॥ 
अर्थ-(सूर्यः) सूर्य (द्योः) चुलोक की (उपस्थे) गोद में स्थित हुआ, (रूपम्‌) अपने रूप को 
(कृणुते) प्रकट करता है। यही सूर्य (मित्रस्य) दिन के और (वरुणस्य) रात्रि के (तत्‌ रूपम्‌) उस-उस 
रूप को (अभिचक्षे) दर्शाता है। (अस्य) इस सूर्य का (पाजः) बल (अनन्तम्‌) असीम है। (रुशत्‌) 
चमकता दिन (अन्यत्‌) भिन्न है, और (कृष्णम्‌) काली रात्रि (अन्यत्‌) भिन्न है । इन दोनों को (हरितः) 
सूर्यरश्मियाँ, (संभरन्ति) प्रकट करती हैं, अपनी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति द्वारा। 
[अभिचक्षे-चक्षिङ्‌ दर्शनेऽपि। संभरन्ति=सूर्य-रश्मियाँ अपनी उपस्थिति द्वारा दिन को परिपुष्ट (सम्‌+भृ) 
करती हैं, और ये ही रश्मियाँ जब संहत (सम्‌+ह) हो जाती हैं, तो रात्रि को प्रकट करती हैं।] 
सूक्त १२४ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
कयां नश्चित्र आ भुंबदूती सदावृंधः सखां। कया शच्या वृता ॥१॥ 
अर्थ (चित्रः) अद्भुत स्वरूपवाला परमेश्वर, जो कि (नः) हमें (सदावृधः) सदा बढ़ानेवाला 
(सखा) सखा है, वह (कया) किस रक्षाविधि से (नः आ भुवत्‌) हमारे सब ओर विद्यमान है?! 
उत्तर-(कया) सुखमयी (शचिष्ठया) तथा अत्यन्त प्रज्ञामयी (वृता) वर्तावविधि द्वारा बह हमारे सब 
ओर विद्यमान है। 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
कस्त्वां स॒त्यो मदांनां मंहिंछो मत्स॒दन्ध॑सः। दृळ्हा चिदारुजे वसु॥ २॥ 
अर्थ-(कः) कौन है जो (त्वा) तुझे (अन्धसः) आध्यात्मिक अन्न अर्थात्‌ आनन्दरस से (मत्सत्‌) 
मस्ताना बना देता है ? और कौन है जो कि तुझे (दूळहा चित्‌) निश्चित ही सुदृढ़ (वसु) आध्यात्मिक- 
सम्पत्तियाँ प्रदान करता है, ताकि तू (आरुजे) पाप-गढ़ों को तोड़-फोड़ सके ?। उत्तर--वह है ( मदानाम्‌) 
आध्यात्मिक-मस्तियों का (मंहिष्ठः) सर्वश्रेष्ठ प्रदाता (सत्यः) सत्यस्वरूप परमेश्वर । 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः ~ पादनिचृद्‌ गायत्री ॥ 
अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌। श॒तं भ॑वास्यूतिभिंः॥ ३॥ 
अर्थ--हे परमेश्वर! आप (नः) हम (सखीनाम्‌) सखाओं, और (जरितूणाम्‌) स्तोताओं के (सु) 
अच्छी प्रकार से (अविता) रक्षक हैं, और (ऊतिभिः) रक्षाओं की दृष्टि से (शतम्‌) आप सैकड़ों प्रकार 
से हमारे रक्षक (अभि भवासि) हो जाते हैं। 
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ऋषि:--भुवन: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 
इमा नु कं भुव॑ना सीषधामेन्द्रश्च विश्वें च देवाः । 
य॒ज्ञं च॑ नस्तन्वं[ च प्र॒जां चांदित्यैरिन्त्रः सह चींक्लुपाति॥ ४॥ 
अर्थ-हम (इमा भुवना) इन शारीरिक भुवनों को-पैरों, जङ्घाओं, उदर, छाती, हृदय, इन्द्रियों और 
मस्तिष्क को (नु) शीघ्र (सीषधाम) योग-साधनाओं द्वारा सिद्ध करते हैं, वश में करते हैं, (इन्द्र: ) 
परमेश्वर (च) और (विश्वे देवाः) सब दिव्यगुण तथा उच्चकोटि के दिव्य उपासक, हमारी इस साधना 
को (कम्‌) सुखपूर्वक सिद्ध करें। (नः यज्ञं च) हमारे उपासना-यज्ञों को (च तन्वम्‌) और हमारे शरीरों 
को, (च प्रजाम्‌) और हमारी सन्तानों को (इन्द्रः) परमेश्वर (आदित्यैः सह) आदित्य ब्रह्मचारी उपासकों 
की सहायता द्वारा (चीक्लुपाति) समर्थ करे। 
ऋषि: भुवनः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः -त्रिष्टुष्‌॥ 
आदित्यैरिन्द्रः सग॑णो मरुद्धिरस्मार्क भूत्वविता तनूनांम्‌। 
हत्वाय देवा असुंरान्यदायन्देवा देंवत्वर्मभिरक्ष॑माणाः॥ ५॥ 
अर्थ (इन्द्रः) परमेश्वर (आदित्यैः) आदित्य ब्रह्मचारियों, और (मरुद्भिः) उपासना-यञ्ञों के 
ऋत्विजों के द्वारा, (सगणः) इनका संगी होकर, (अस्माकम्‌) हमारे (तनूनाम्‌) स्थूलशरीरों, और कारण- 
शरीरों का (अविता भूतु) रक्षक हो। (यद्‌) जब कि (देवाः) दिव्य उपासक, (देवत्वम्‌) अपनी दिव्यता 
की (अभि रक्षमाणाः) रक्षा करते हुए, (असुरान्‌ हत्वाय) आसुरी-विचारों और आसुरी-कर्मो का हनन 
करके (देवत्वम्‌ आयन्‌) दिव्यता को प्राप्त हो जाते, और (देवाः) देव बन जाते हैं। 
[मरुदिभ्‌=मरुतः ऋत्विङ्नाम (निघं० ३.१८) ।] 
ऋषिः भुवनः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः - त्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्रत्यञ्च॑मर्कम॑नय॒ञ्छचीभिरादित्स्व॒धामिंषिरां पर्यपश्यन्‌। 
अया वाजँ देवहितं सनेम मदेम श॒तहिंमाः सुवीरांः॥ ६॥ 
अर्थ (प्रत्यञ्चम्‌) प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त, (अर्कम्‌) अर्चनीय परमेश्वर को, उपासक (शचीभिः) 
निज स्तुतियों, कर्मो तथा प्रज्ञाओं द्वारा, (अनयन्‌) स्वाभिमुख कर लेते हैं (आत्‌ इत्‌) तदनन्तर ही 
(इषिराम्‌) अभीष्ट (स्वधाम्‌) मोक्ष-रूपी स्वादु अन्न का (पर्यपश्यन्‌) लाभ करते हैं। (अया) इस रीति 
द्वारा (देवहितम्‌) परमेश्वर-देव द्वारा प्रदत्त (वाजम्‌) बल को, (सनेम) हम पाते हैं, और (सुवीराः) 
रेष्ठसन्तानांवाले हम (शतहिमाः) सौ वर्षों तक (मदेम) प्रसन्न रहते हैं। 
सूक्त १२५ 
ऋषिः सुकीर्तिः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
अपेन्द्र प्राचो मघवन्नमित्रानपापांचो अभिभूते नुदस्व। 
अपोदीचो अप॑ शूराधराच॑ उरौ यथा तव॒ शर्मन्मदेॅम॥ १॥ 
अर्थ- (मघवन्‌) हे सम्पत्तिशाली, (इन्द्र) सम्राट्‌ आप! हमारे (प्राचः) पूर्वदिशा के, (अमित्रान्‌) 
स्नेह न करनेवाले शत्रुओं को (अप नुदस्व) परे धकेलिये। (अभिभूते) हे पराभव करनेवाले! ( अपाच: ) 
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पश्चिम दिशा के अमित्रों को (अप) परे धकेलिये। (उदीचः) उत्तर दिशा के अमित्रों को (अप) परे 
धकेलिये। (शूर) हे पराक्रमी! (अधराचः) दक्षिण दिशा के अमित्रों को (अप) परे धकेलिए, (यथा) 
जिस प्रकार कि (तव) आपके (उरी शर्मन्‌) विस्तृत राष्ट्र में हम प्रजाजन (मदेम) प्रसन्न तथा आनन्दित 
रहें। [शर्मन्‌=गृहम्‌ (निघं० २.४), अर्थात्‌ राष्ट्ररूपी गृह।] 
ऋषि:--सुकीर्ति: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--्निष्टुप्‌॥ 
कुविदङ्ग यव॑मन्तो यवै चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय॑। 
` इहेहैषां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नमोवृक्तिं न जग्मुः॥ २॥ 

अर्थ- (अङ्ग) हे प्रिय सम्राट्‌! (यथा) जिस तरह (यवमन्तः) जौ आदि के खेतों के स्वामी 
(वियूय) मिलकर (आनुपूर्वम्‌) क्रमशः (कुवित्‌) बहुमात्रा में (यवं चित्‌) जौ आदि को (दान्ति) काट 
लेते हैं, (ये) और जो (बर्हिषः) कटे (नमः) अन्न के दान का (वृक्तिम्‌) वर्जन (न जग्मुः) नहीं करते, 
अर्थात्‌ जो ““कर-रूप ”' में अन्न का प्रदान राष्ट्र के लिए करते रहते हैं, (एषाम्‌) ऐसे लोगों के ( भोजनानि) 
भोजनों की व्यवस्था आप (इह-इह) राष्ट्र में सर्वत्र (कृणुहि) कोजिए। [अर्थात्‌ जो कटे-अन्न का नियत 
अंश, कर-रूप में प्रदान नहीं करते, उनकी भोज्य-सामग्री का आप अपहरण कर लें।] 

ऋषिः--सुकीर्तिः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 

नहि स्थूर्यृतुथा यातमस्ति नोत श्रबों विविदे संगमेषु । 

गव्यन्त इन्द्रै स॒ख्याय॒ विप्रां अश्वायन्तो वृष॑णं वाजय॑न्तः॥ ३॥ 

अर्थ (स्थूरि=स्थूरी) बैलजुता हल (ऋतुथा) ऋतु के अनुसार, यदि खेतों में (नहि) नहीं (यातम्‌ 
अस्ति) चलता, तो अन्न के अभाव से (संगमेषु) सामाजिक-मेलनों में, या युद्धों के निमित्त, (श्रवः) 
अन्न-सामग्री (न विविदे) नहीं प्राप्त होती । (गव्यन्तः) गौएँ चाहते हुए, और (अश्वायन्त:) अश्व चाहते 
हुए हम (विप्राः) मेधावी प्रजाजन या किसान (सख्याय) राजा और प्रजा में परस्पर सखिभाव को बनाए 
रखने के लिए, (वृषणम्‌) जलों की वर्षा करनेवाले, प्रभूत जल की व्यवस्था करनेवाले (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ 
को (वाजयन्तः) अन्नों और बलों से सम्पन्न करना चाहते हैं । 

[स्थूरः=Bप]। (आप्टे) | वाजः =अन्नम्‌ (निघं० २.७); बलम्‌ (निघं० २.९) । विना खेती के न 
गौएँ मिल सकती हैं, न अश्व वृषणम्‌-यज्ञों और नहरों आदि द्वारा जल-सेचन का प्रबन्ध करनेवाला 
सम्राट्‌ ।] 


ऋषिः सुकीर्तिः ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

युवं सुराम॑मश्विना नमुंचावासुरे सचा । विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌॥ ४॥ 

अर्थ- (आसुरे) मेघ-सम्बन्धी (नमुचौ) जल के मोचन न होने पर अर्थात्‌ वर्षा के अभाव में 
(अश्‍्विना) अश्वों से सम्पन्न, हे प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति! (युवम्‌) तुम दोनों (सचा) परस्पर 
के सहयोग द्वारा (सुरामम्‌) उत्तम तथा रमणीय राष्ट्र की पूर्णतया रक्षा करो। तुम दोनों (विपिपाना=विपिंपानौ) 
विशेषतया राष्ट्र की रक्षा करनेवाले, तथा (शुभस्पती) राष्ट्र के शुभ कर्मो के रक्षक हो। और (कर्मसु) 
सम्राटू के कर्त्तव्य-कर्मों में (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को (आवतम्‌) पूर्णतया रक्षा करो। 

[असुरः =मेघः (निघं० १.१०) ॥] 
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ऋषि:--सुकीर्ति: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 

पुत्रमिंव पितरांवश्विनोभेन्द्रावथुः काव्यै्दसनांभि:। 

यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ५॥ 

अर्थ-- (इव) जैसे (पितरौ) माता-पिता (पुत्रम्‌) पुत्र की (अवथुः) रक्षा करते हैं, वैसे (इन्द्र) हे 
सम्राट्‌! (उभा अश्विना) दोनों प्रधान-मन्त्री तथा प्रधान सेनापति (काव्यैः) कवि अर्थात्‌ वेद के कवि 
परमेश्वर द्वारा प्रोकत (दंसनाभिः) राष्ट्रिय-कर्मो द्वारा (अवथुः) आपकी रक्षा करते हैं। (यत्‌) जो आपने 
(शचीभिः) निज कर्त्तव्यो तथा बुद्धिमत्ता द्वारा (सुरामम्‌) उत्तम तथा रमणीय राष्ट्र को (व्यपिबः) जल 
पिलाया है, अर्थात्‌ जलपान तथा कृषि आदि के लिए जल की बिशेष व्यवस्था कर दी है। (मघवन्‌) 
हे सम्पत्तिशाली सम्राट्‌! (सरस्वती) सरस वेदवाणी (त्वा) आपको (अभिष्णक्‌) यथार्थ ज्ञान द्वारा स्नान 
कराती रहे, या आपके अज्ञान-रोग की चिकित्सा करती रहे। 

ऋषिः सुकीर्तिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

इन्द्र: सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृडीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 

बाध॑तां द्वेषो अभ॑यं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पर्तयः स्याम॥ ६॥ 

अर्थ (सुत्रामा) उत्तम-रक्षक, (स्ववान्‌) निज राष्ट्रोत्पन्न या सम्पत्तिशाली, (विश्ववेदा:) राष्ट्र के 
सब कर्तव्यों का ज्ञाता (इन्द्रः) सम्राट, (अवोभिः) रक्षाओं द्वारा, (सुमृडीकः भवतु) उत्तम सुखदायक 
हो। वह (द्वेषः) हमारे दुश्मनों का (बाधताम्‌) बाधक हो, (नः) और हमें (अभयं कृणोतु) निर्भय कर 
दे। हम (सुवीर्यस्य) उत्तम वीरता के (पतयः स्याम) स्वामी बनें। 

ऋषिः सुकीर्तिः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

स सुत्रामा स्वावाँ इन्द्रों अस्मदाराच्चिद्‌ द्वेष॑ः सनुतर्युयोतु । 

तस्य॑ व॒यं सुंम॒तौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम॥ ७॥ 

अर्थ--(सः ) वह (सुत्रामा) सुरक्षा करनेवाला, (स्ववान्‌) निज राष्ट्रोत्पन्न या सम्पत्तिशाली (इन्द्रः) 
सम्राट्‌, (सनुतः) छिपे हुए, (द्वेषः) हमार राष्ट्र के दुश्मनों को, ( अस्मत्‌) हम प्रजाजनों से (आरात्‌ चित्‌ 
युयोतु) दूर कर दे, पृथक्‌ कर दे। (यज्ञियस्य) राष्ट्र-यज्ञ का सम्पादन करनेवाले (तस्य) उस सम्राट्‌ की 
(सुमतौ) सुमति में (चयं स्याम) हम प्रजाजन रहें। (अपि) तथा उसकी ( भद्रो सौमनसे) कल्याणकारी 
तथा सुखकारी प्रसन्नता में रहें । 

[सनुतः =अन्तर्हितनाम (निघं० ३.२५) ।] 

सूक्त १२६ 
ऋषिः वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्दः-पङ्किः॥ 

वि हि सोतोरसूक्षत नेन्द्र॑ देवम॑मंसत। 

यत्राम॑दद्‌ वृषाकंपिरर्यः पुष्टेषु मत्स॑खा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ १॥ 

अर्थ--जो लोग अर्थात्‌ नास्तिक (इन्द्रं देवम्‌) परमेश्वर-देव को (न अमंसत) नहीं मानते, वे (हि) 
निश्चय से, (सोतोः) भक्तिरस के निष्पादन का (वि असृक्षत) विसर्जन कर देते हैं, अर्थात्‌ परमेश्वर की 
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स्तुति, प्रार्थना, उपासना तथा समर्पण नहीं करते। वस्तुतः परमेशवर-देव वह है (यत्र) जिसके आश्रय में 
रहकर, (वृषाकपिः) परमेश्वर पर भक्तिरस की वर्षा करनेवाला, तथा कामादि को मानो कम्पा देनेवाला, 
(अर्यः) तथा इन्द्रियों और मन का स्वामी जीवात्मा (अमदत्‌) हर्षित तथा प्रसन्न होता है। (इन्द्रः) 
परमेश्वर (विश्वस्मात्‌) संसार की समग्र शक्तियों से (उत्तरः) उत्कृष्ट है। वह परमेश्वर (पुष्टेषु) संसार 
की परिपुष्ट शक्तियों में (उत्तरः) सर्वातिशायी परिपुष्ट शक्तियोंवाला है। (मत्सखा) और मुझ जीवात्मा 
का सखा है। 

[सोतोः=सु+तोसुन्‌, तुमुन्नर्थ मत्सखा=मुझ वृषाकपि का सखा | जीवात्मा का असली सखा परमेश्वर 
है, नकि प्रकृति। इसी प्रकार परमेश्वर का असली सखा है जीवात्मा। इसी जीवात्मा के भोगों तथा मोक्ष 
के लिए परमेश्वर जगद्रचना कर रहा है। योग (२.२१) में कहा है कि '' तदर्थः एव दूश्यस्वात्मा''। 
अर्थात्‌ यह समग्र दृश्य-जगत्‌ जीवात्मा के भोग और अन्त में मोक्ष के लिए है। जीवात्मा और परमात्मा 
परस्पर सखा हैं, इस सम्बन्ध में मन्त्र निम्नलिखित हैं। यथा '' द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया० '' (अथर्ववेद 
९.९.२०) |] 

ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--पड़ि३ ॥ 

परा हीन्द्र धाव॑सि वृषाकपेरति व्यर्थिः। 

नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः॥ २॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! आप अभी तक (वृषाकपेः) वृषाकपि-सखा से (परा हि धावसि) परे 
ही रहते हैं, (अति व्यथिः) इससे वुषाकपि अतिव्यथा अनुभव कर रहा है। परन्तु हे परमेश्‍वर! (अन्यत्र) 
वृषाकपि से भिन्न किसी को आप (सोमपीतये) भक्तिरस के पान के लिए, (अह) निश्चय से, (नो प्र 
विन्दसि) नहीं प्राप्त कर सकेंगे। (विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः) परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट है । 

ऋषिः वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--पङ्करिः ॥ 
किमयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः। 


सस्मां इरस्यसीदु न्वपर्यो वां पुष्टिमद्घसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ ३॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर! (अयं वृषाकपिः) इस वृषाकपि ने (त्वाम्‌) आपके प्रति (किं चकार) क्या 
अपराध किया >, (किं हरितः मृगः) क्या यह विषयों से हरा हुआ जंगली पशु है ? (यस्मै इत्‌ उ) जिस 
वृषाकपि के लिए ही आप (इरस्यसि) मोक्षरूपी अन्न चाहते हैं, (वा पुष्टिमद वसु) तथा परिपुष्ट- 
सम्पत्तियाँ चाहते हैं, वह तो (नु) निश्चय से (अर्यः) इन्द्रियों का विजेता स्वामी है। (विश्वस्मात्‌०) 
पूर्ववत्‌ । 

[हरिंतः=हतः । मृगः=An anima] ¡n ४९०९०।। इरस्यसि=इरा=अन्नम्‌ (निघं० २.७) +सुकू+ 
क्यचू+सि | ' सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्यचि लालसायां सुगसुगौ'' (अष्टा० ७.१.५१ पर वार्तिक) द्वारा 
“सुकू ''। यथा-दधिस्यति, मधुस्यति। अर्यः=स्वामी। अथवा हरितः=हरः हरणं विषयैः जातः 
यस्य=हर+इतच्‌।] 

(२) 
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ऋषि: वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द: पङ्कः ॥ 

यमिमं त्वं वृषाक॑पिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि। 

एवा न्व॑स्य जम्भिषदपि कर्णे वराहुयुर्विश्वंस्मादिन्ट्र उत्तरः ॥ ४॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (त्वम्‌) आप, (यम्‌ इमम्‌) जिस इस (प्रियम्‌) प्रिय (वुषाकपिम्‌) 
वृषाकपि की (अभि रक्षसि) रक्षा करते हैं, मानो (अस्य कर्णे अपि) इसके कान में भी (नु) निश्चय 
से (श्वा) कुत्ते ने (जम्भिषत्‌) काट लिया है, (वराहयुः) जो कुत्ता कि वराह का पीछा करता है। 
(विश्वस्मात्‌० ) पूर्ववत्‌। 

['श्वा'' का अर्थ है-कुत्ता, और वराह का अर्थ है~सूअर। सूअर महा-अपवित्र होता है, और 
कुत्ता कुछ कम अपवित्र । अपवित्रता में कुत्ता अनुगामी है सूअर का। इसलिए कुत्ते को वराहयु: कहा है। 
वराहयु का अर्थ है—'' वराहमनु याति, '' जो कि वराह का अनुगामी है । वराहयुः=वराह+या+कुः; यथा 
मृगयुः (उणादि कोष १.३७) । कुत्ता लोभी होता है, इसीलिए कुत्ते की भूख के लिए अंग्रेजी में canine 
Appetite शब्द का प्रयोग होता है। कुत्ते ने काट लिया''--इसका यहाँ अभिप्राय है-'* सांसारिक 
लोभों ने काट लिया'' । मन्त्र में '' श्वा '' शब्द का अभिप्राय है--लोभ कुत्ते की दो प्रवृत्तियों का निर्देश 
मन्त्र में हुआ है। `“ वराहयु'' शब्द द्वारा अपचित्रता का, और ''श्वा'' द्वारा लोभ का। आध्यात्मिकः 
अभ्यास का पहला प्रक्रम श्रवण से आरम्भ होता है, तदनन्तर मनन और निदिध्यासन का। जो व्यक्ति 
श्रवण नहीं करता, मानो कुत्ते ने उसका कान काट लिया है, अर्थात्‌ सांसारिक लोभों में लिप्त तथा रत रहने 
के कारण तथा अपवित्र आचरण के कारण वह श्रवण-मनन आदि से रहित हुआ-हुआ है। कान का काम 
है श्रवण करना। कान काटा गया, तो श्रवण नहीं हो सकता। मन्त्र में कान द्वारा आध्यात्मिक कान का 
वर्णन है। जैसे कहा है-'“उत त्वः शृण्वन्‌ न शृणोत्येनाम्‌’'। (ऋ० १०.७१.४) । मन्त्रों में '' श्वा’ 
शब्द का लाक्षणिक प्रयोग भी हुआ है। यथा-''श्वा इव'' अथर्व० ४.३७.११; तथा ' 'श्वयातुम्‌'' 
(अथर्व० ८.४.३२) । आधिदैविक दृष्टि में निरुक्त में ''वृषाकपि'' का अर्थ सूर्य कहा है (१२.३.२७) । 
ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से '' श्वा'' का अर्थ है ०५४१7 | ०९५३7 का पारिभाषिक नाम है $/7७। 
इसे ०१००७ भी कहते हैं । द्युलोक में यह तारा सर्वाधिक प्रकाशमान है। यह ट्या m०! नक्षत्र- 
मण्डल में स्थित है, जिसे कि ००-0६ भी कहते हैं । D०३7 का उदय, जब सूर्योदय समकालीन 
होता है, तो मानो 72०६४४27 ने सूर्य अर्थात्‌ वृषाकपि का कान काट लिया है। D०४४ के उदय की 
दृष्टि से उतने काल को ०६-५०४५ कहते हैं, जितने काल तक यह सूर्योदय के साथ-साथ उदित होता 
रहता है। यह काल ३ जुलाई से ११ अगस्त तक का होता है। यह काल वर्षाकाल है । इस काल में बादलों 
के कारण सूर्य प्रायः छिपा रहता है। मानो '' श्वा'' ने इसका कान काटा है, और सूर्य पीड़ा के कारण दर्शन 
नहीं दे रहा है । संस्कृत में 9/7०5 तारे को '' लुब्थक'' कहते हैं । लुब्धक का अर्थ है ''लोभी ” जो कुत्ते 
की लोभवृत्ति को दर्शाता है। इसी मांसलोभ के कारण “श्वा'' ने '' वुषाकपि'' का कान काट लिया है। 

ऋषिः वृषाकपिरिन्द्णी च ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-पङ्क्रिः ॥ 

प्रिया तष्टानिं मे कपिर्व्यक्ता व्युदूदुषत्‌। 

शिरो न्व॒स्यि राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ ५॥ 
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अर्थ--(कपि: ) कपि अर्थात्‌ बन्दर समान वृषाकपि ने (मे) मेरे अर्थात्‌ मुझ इन्द्राणी के (प्रिया) 
प्रिय और (व्यक्ता) अभिव्यक्त (तष्टानि) सुविचारित मनोभावनाओं को ( व्यदूदुषत्‌) विशेषतया दूषित 
कर दिया है। इसलिए (अस्य) इस कपि अर्थात्‌ वृषाकपि के (शिरः) शिर को (नु) निश्चयपूर्वक, 
(राविषम्‌) मैं इन्द्राणी ने विकृत कर दिया है, (दुष्कृते) इस दुष्कर्मी कपि अर्थात्‌ वृषाकपि के लिए (सुगं 
न भुवम्‌) सुगमता से प्राप्त मैं नहीं हुई। (विश्‍्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌ । 

[तष्टानि—तक्= To invent, form in the mind (आप्टे) । राविषम्‌=रुङ्‌ रेषणे | मन्त्र ४ और ५ 
विशेष-विचार के योग्य हैं । मन्त्र ४ में ''श्वा'' तथा '“वराहयु'' द्वारा वृपाकपि को परमेश्वर द्वारा रक्षा प्रा 
करने के अयोग्य ठहराया है, क्योंकि उसमें लोभ और अशुचिता विद्यमान हैं। मन्त्र ५ में वृषाकपि को 
केवल '“कपि'' अर्थात्‌ बन्दर पद द्वारा स्मरण कर उसके शिर अर्थात्‌ विचारों को विनाश योग्य ठहराया 
है। और कहा है कि इन्द्राणी ने जो सुविचारित निर्देश वृषाकपि को दिये थे, उन्हें वृषाकपि ने दूषित कर 
दिया है। इसलिए वृषाकपि के विचार दूषित हैं, और वह दुष्कर्मी बन गया है, अत: मैं इन्द्राणी उसे 
'सुगमता से प्राप्त होने योग्य नहीं हूँ। वृषाकपि को केवल कपि कह कर कपि अर्थात्‌ बन्दरों की सी 
आदतवाला दर्शाया है। इस द्वारा कपि की कामुकता का निर्देश कर वृषाकपि अर्थात्‌ जीवात्मा की 
कामुकता को सूचित किया गया है। जीवात्मा की यह कामुकता उसके विचारों को दूषित करके उसे 
दुष्कमी बना देता है, इससे जीवात्मा आध्यात्मिकःइन्द्राणी को प्रास नहीं हो सकता । कपि (=बन्दर) को 
कामुकता का निर्देशक मन्त्र निम्नलिखित है। यथा-- 

इवेवैकः कपिरिवैर्कः कुमारः स॑र्वकेशकः । प्रियो दृश इंच भूत्वा 

गन्धर्वः स॑चते स्त्रिय॒स्तमितो नाशयामसि ब्रह्म॑णा बीर्चा विता॥ अथर्व० ४.३७.११॥ 

““कपिरिवैकः कुमारः '' द्वारा कपि के सदृश कुत्सित '' मार'' अर्थात्‌ कामवासना का निर्देश दिया 
है। इसी प्रकार '* शुनां कपिरिव दूषणः '' (अथर्व० ३.९.४) द्वारा कपि के सम्बन्ध में दूषण शब्द का 
प्रयोग किया है, जैसे कि मन्त्र ५ में ''व्यदूदुषत्‌'' द्वारा दर्शाया है। इन दृष्टियो में अर्थात्‌ लोभ, अशुचिता, 
और कामुकता की दृष्टियों में मन्त्र ४ तथा ५ में ''वृषाकपि'' का अर्थ बदल गया है, वृषा अर्थात्‌ वीर्य 
की वर्षा करनेवाला, कपि के समान कामी । ५ के पूर्व के मन्त्रों में वृषाकपि का सात्विक भावनावाला 
अर्थ दर्शाया गया है। 

इन्द्राणी=इन्द्र की शक्ति। इन्द्र के दो अर्थ हैं--परमेश्वर, और इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीवात्मा 
परमेश्वर विभु है, और प्रभुता से सम्पन्न है। यथा--'' भूयानरात्याः शच्याः पतिस्त्वमिद्धासि विभूः 
प्रभूरिति त्वोपास्महे बयम्‌'' (अथर्व० का० १३, सू० ४ (५), मन्त्र ४७) | जीवात्मा परिच्छिन्न है, 
और इन्द्रियों सहित देह में रहता है। ओम्‌ के जप तथा ओम्‌-वाच्य परमेश्वर के चिन्तन द्वारा जीवात्मा 
को दो शक्तियाँ प्रादुर्भूत होती हैं--( १) जीवात्मा का विवेकज्ञान, और (२) परमेश्वर की कृपा | इन दोनों 
के मेल को ''इन्द्राणी'' कहा- गया है। योगदर्शन में कहा है कि ओम्‌ कें जप तथा ईश-चिन्तन द्वारा 
जीवात्मा को "'प्रत्यक्‌-चेतना'' का अधिगम होता है, तथा परमेश्वर का साक्षात्कार भी (योग १.२९ 3! 
इन दो शक्तियों के मेल को, अर्थात्‌ इन्द्राणी को, केनोपनिषद्‌ में ““उमा'' कहा है। वह '*उमा?' ओम्‌ 
के जप तथा चिन्तन द्वारा आविर्भूत होती है। ओम्‌= अ+उ+म्‌। उमा=उ+म्‌+अ+आ (स्त्रीलिङ्ग) । केनोपनिषद्‌ 
की कथा के अनुसार एक '“यक्ष'' प्रकट हुआ, जिसे जानने के लिए अग्नि वायु देवता आगे बढ़े, परन्तु 
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वे न जान सके कि यह यज्ञ है क्या? अन्त में इन्द्र (=जीवात्मा) आगे बढ़े यज्ञ को जानने के लिए। उस 
समय ''उमा'' स्त्री के रूप में आकाश में प्रकट हुई, जो कि नहुशोभमाया थी, और हिम समान शुभ्र 
अर्थात्‌ सात्विक उसका रूप था। उमा ने यक्ष के सम्बन्ध में इन्द्र ( =जीवात्मा) को कहा कि यक्ष '' ब्रह्म 
है। जीवात्मा को, उमा द्वारा तब ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, जब कि जीवात्मा लोभ, अशुचिता, काम-वासना 
से रहित होकर ओम्‌ का जप, तथा ओम्‌-वाच्य ईश्वर के चिन्तन में मग्न हो जाता है। 
(३) 
ऋषिः वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः-पङ्करिः ॥ 
न मत्स्त्री सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌। 
न मत्प्रतिच्यवीयसी न सवश्युद्य#मीयसी विश्व॑स्मादिन्द्ध उत्तरः ॥ ६॥ 
अर्थ--(मत्‌) मुझ इन्द्राणी से बढ़ कर (स्त्री) कोई स्त्री (सुभसत्तरा) उत्तम शोभावाली (न) नहीं 
है, (न) और न (सुयाशुतरा भुवत्‌) कार्यों को उत्तम प्रकार से तथा शीघ्रता से समाप्त करनेवाली है। (न) 
और न (मत्‌) मुझ से बढ़कर कोई (प्रतिच्यवीयसी) प्रतिद्नन्द्रियों को च्युत अर्थात्‌ परास्त कर सकनेवाली 
है, (न) और न (सक्थ्युद्यमीयसी) टांगों द्वारा अधिक उद्यम करनेवाली है। (विष्वस्मात०) पूर्ववत्‌ । 
[मन्त्र ५ की व्याख्या के प्रसङ्ग में ''उमा'' कहा वर्णन हुआ है। “उमा' को स्त्री कहा गया है, और 
केनोपनिषद्‌ में यह भी कहा है कि वह बहुशोभमाना तथा शुभ्रवर्णवाली है। 'उमा' के प्रसङ्ग में स्त्रीजाति 
में जो सद्गुण होने चाहिएँ, उनका संक्षिप्त वर्णन मन्त्र ६ से किया गया है। भसत्‌=भस्‌ दीप्तौ, अर्थात्‌ 
शोभावाली=इसीलिए ' भसत्‌? का अर्थ सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य दीप्तिमान्‌ है। भसद्‌=7९ 5०7 (आप्टे) ।] 
ऋषिः-वुषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--पङ्क्रिः ॥ 
उवे अ॑म्ब सुलाभिके यथेंवाङ्ग भ॑विष्यतिं। 
भुसन्मे अम्ब॒ सक्ति मे शिरों मे वीव[ हष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ ७॥ 
अर्थ-(उवे अम्ब) हे माता! (सुलाभिके) हे सुगमता से लाभ पहुँचानेवाली माता! (अङ्ग) हे 
प्यारी माता! (यथा इव) जैसा आप चाहेंगी वैसा ही (भविष्यति) होगा, अर्थात्‌ जैसा ही मैं करूँगी। हे 
माता! आपकी आज्ञा के पालन में (मे) मेरी (भसत्‌, सक्थि शिरः) अङ्ग-प्रत्यङ्ग (वि) विशेषरूप में 
(इब) मानो (हष्यति) प्रसन्न हो जाते हैं, हर्ष प्राप्त करते हैं। (विशवस्मात०) पूर्ववत्‌ । 
[कन्या का माता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए-इसका उत्तम वर्णन मन्त्र में है।] 
ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--पङ्करिः ॥ 
किं सुंबाहो स्वङ्गुरे पृथुष्टो पृथुजाघने। 
किं शूरपत्नि नस्त्वम॒भ्यमीषि वृषाक॑पिं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ८॥ 
अर्थ--(सुबाहो) हे सुन्दर बाहुओंवाली! (स्वङ्गुरे) हे उत्तम अड्गुलियोंवाली! (पृथुष्टो) हे 
महाकीसिवाली! (पृथुजाघने) हे बड़ी कटिवाली! (शूरपत्नि) हे शूरवीर की पत्नी! या स्वयं शूरवीरे! 
(त्वम्‌ किम्‌) तू क्यों (नः) हमारे (वृषाकपिम्‌) भक्तिरसवाले, और पापों को कम्पा देनेवाले सच्चरित्र 
पुत्र को (अभ्यमीषि) बदनाम करती है ? (विश्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌। [किसी स्त्री को नहीं चाहिए कि वह 
किसी के सच्चरित्र पुत्र पर झूठा दोषारोपण करे ।] 
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ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 

अवीरांमिव माम॒यं शरारुरभि म॑न्यते। 

उताहम॑स्मि वीरिणीन्द्रंपत्नी मरुत्सखा विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ९॥ 

अर्थ--स्त्री उत्तर देती है कि ( अयं शरारुः) यह शरारती वृषाकपि (माम्‌) मुझे ( अवीराम्‌ इव अभि 
मन्यते) ऐसा समझता है कि मानो मैं अवीरा हूँ, अबला हूँ। (अहम्‌) मैं (अस्मि) हूँ (वीरिणी) स्वयं 
वीर, (इन्द्रपत्नी) विद्युतू-समान बलशाली पति की पत्नी, (मरुत्सखा) सभी प्रजाजन मेरे मित्र हैं। 
(विश्वस्मात्‌ ०) पूर्ववत्‌ । 

[इन्द्रः=' “वायुर्वां इन्द्रो वान्तरिक्षस्थानंः '' ( निरु० ७.२.५), अतः इन्द्रः=विद्युत्‌। मरुत्‌=मनुष्यजातिः 
(उणादि कोष १.९४) । शरारु; =मन्त्र ८ में यह विश्वास दिलाने पर कि वृषाकपि सच्चरित है, स्त्री अपने 
स्त्रैण-स्वभाव के कारण वृषाकपि को फिर भी शरारु कहती है। मन्त्र में स्त्रेण-स्वभाव दर्शाया गया है।] 

ऋषि: वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--पङ्किः ॥ 

संहोत्रं स्म॑ पुरा नारी सम॑नं वाव॑ गच्छति। 

वेधा ऋतस्यं वीरिणीन्द्र॑पल्ली महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तर॥ १०॥ 

अर्थ--( नारी) नारी, (पुरा) सदा अर्थात्‌ उत्सुकतापूर्वक, ( संहोत्रम्‌) सामाजिक-यज्ञों (वाव) तथा 
(समनम्‌) सामाजिक-जीवनों अर्थात्‌ उत्सवों-मेलों में (गच्छति स्म) जाती है। वह (ऋतस्य) सच्चाई के 
जीवन की (वेधाः) विधात्री है। (वीरिणी) धर्मवीरा है। (इन्द्रपत्नी) विद्युत्‌-सदृश बलिष्ठ क्षत्रिय-पति 
की पत्नी (महीयते) पूजी जाती है, विशेष महिमा प्राप्त करती है। (विशवस्मात्‌०) पूर्ववत्‌ । 

[पुरा=अविरते । Soon, ere-long, continu०us।ऽ (आप्टे) । नारियाँ प्राय: भावनाप्रधान होती हैं। 
इसलिए धार्मिक-कृत्यों तथा उत्सवों आदि में उत्सुकतापूर्वक जाती, तथा सच्चाई के जीवन को पसन्द 
करती हैं। सामाजिक-जीवनों में उनकी विशेष अभिरुचि होती है-यह सब स्त्रैण-स्वभाव है।] 

ऋषिः ~ वृषाकपिरिन्द्राणी च ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--पड्िः ॥ 
इन्द्राणीमासु नारिंषु सुभगांमहर्मश्रवम्‌। 
नह्य स्या अपरं चन जरसा मरते पतिर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ११॥ 
अर्थ--(आसु नारीषु) इन नारियों में (इन्द्राणीम्‌) क्षत्रिय-पत्नी को, (अहम्‌) मैंने, (सुभगाम्‌) 
सौभाग्यवती (अश्रवम्‌) वेदों में सुना है। (अपरं चन) और भी इन्द्राणी के सम्बन्ध में मैंने सुना है कि 
(अस्याः) इसका (पति) क्षत्रिय पति, (जरसा) बुढ़ापे से (नहि मरते) नहीं मरता अपितु धर्मयुद्ध में 
आत्माहुति देकर वीर-गति प्राप्त करता है। (विश्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌ । 
ऋषिः वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-पङ्किः ॥ 

नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवुषाक॑पे्ऋते। 

यस्येदमप्यं हवि: प्रियं देवेषु गच्छति विश्व॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥ १२॥ 

अर्थ- (इन्द्राणि) हे मेरी पत्नी इन्द्राणी ! मै तेरा पति (वृषाकपेः सख्युः ) वृषाकपि-सखा के (ऋते) 
विना (न रारण) सुख-चैन नहीं पाता। यह वह वृषाकपि है (यस्य) जिसकी कि ( प्रियम्‌) प्रिय (इदम्‌) 
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(गच्छति) समर्पित होती रहती है। (विश्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌। 

[ अप्यम्‌=प्राणमयम्‌। आपः='' प्राणाः आपनानि इमानि षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी'' (निरु० 
१२.४.३७) । मन्त्र ९ में इन्द्राणी ने वृषकपि को शरारु कहा है। मन्त्र १२ में इन्द्राणी का पति वृषाकपि 
को अपना सखा कहता है, और उसकी धार्मिक प्रवृत्तियों का कथन करता है। पति के कथन पर इन्द्राणी 
शान्त हो जाती है। यह भी स्त्रैण-स्वभाव है। इस प्रकार मन्त्र ६ से १२ तक सद्गुण, नारी स्वभाव, 
क्षत्रियपति तथा उसकी पत्नी के सम्बन्ध में आनुषङ्गिक वर्णन हुआ है।] 

(४) 
ऋषि:--वृषाकपिरिम्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 

वृषांकपायि रेव॑ति सुपुत्र आदु सुस्नुषे। 

घसत्त इन्द्र उक्षण॑ः प्रियं काचित्करं हुविर्विश्व॑स्मादिन्द् उत्तरः॥ ९३॥ 

अर्थ--(रेवति) हे विभूतियों की सम्पत्तिबाली! (सुपुत्रे) हे उत्तम-पुत्रबाली ! (आत्‌ उ) तदनन्तर 
(सुस्नुषे) हे उत्तम-पुत्रबधूवाली, (वृषाकपायि) वृषाकपि की माता! (ते) तेरा (इन्द्रः ) प्राप्तव्य-परमेश्वर 
(उक्षणः) उक्षा को (घसत्‌) खाता है, जो कि परमेश्वर को (प्रियं हविः) प्रिय हवि रूप है, और जो 
हवि कि (काचित्करम्‌) जीवात्मा के सुखों को चयन करती है। (विश्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌। 

[वृषाकपायी=वृषाकपि, जिसका वर्णन मन्त्र से ३ में हुआ है, इस वृषाकपि की माता है- श्रद्धा । 
योगदर्शन १.२० सूत्र के भाष्य में व्यास जी ने कहा है कि--'' श्रद्धा जननीव कल्याणी योगिनं पाति'' 
अर्थात्‌ श्रद्धा, माता के सदूश कल्याणकारिणी होकर, योगी की रक्षा करती हैं। रेबति=योगदर्शन विभूतिपाद 
में वर्णित विभूतियाँ । सुपुतरे= श्रद्धा-माता का सुपुत्र है साधु-जीवात्मा (मन्त्र २०.१२९.५) | सुस्नुषे=श्रद्धा- 
माता की उत्तम-पुत्रवधू है-विवेकख्याति, जिसने कि श्रद्धा-माता को मोक्षरूपी पोता प्रदान करना है। 
उक्षण:=भवितरसवाले चित्त, जो कि अपने भक्तिरसों द्वारा परमेश्वर को सींचते रहते हैं; उक्ष=सेचने। 
घसत्‌-परमेश्वर इन भवितरसों को खाता है, इनका आस्वाद लेता है। परमेश्वर को '' अत्ता'' तथा 
“अन्नाद्‌ '' कहते हैं; क्योकि परमेश्वर महाप्रलय में समग्र सृष्टि को खा जाता है, मानो अपने पेट में लीन 
कर लेता है। उसका पेट है-अन्तरिक्ष। काचित्करम्‌=क (सुख) -+चयन+करम्‌।] 

ऋषिः वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 

उक्ष्णो हि मे पञ्च॑दश साकं पच॑न्ति विंशतिम्‌। 

उताहमंडि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः॥ १४॥ 

अर्थ--उपासक, या मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, (मे) मुझ परमेश्वर के लिए, (पञ्चदश) १५ 
या (विंशतिम्‌) २० (उक्ष्णः) उक्षाओं का (साकम्‌) एक साथ (पचन्ति) परिपाक करते हैं। (उत) और 
(अहम्‌) मैं (अदि) उन्हें खा लेता हूँ, (इत्‌) जैसे कि (पीनः) मोटा या बलवान्‌ पुरुष, (उभौ कुक्षी) 
भोजन द्वारा, अपने दोनों पेटों को भर लेता है, बैसे उपर्युक्त उपासक या मन, बुद्धि, चित्त, और अहंकार 
उक्षाओं द्वारा (मे) मुझे (पृणन्ति) तृस कर देते हैं। (विशवस्मात्‌०) पूर्ववत्‌। 

[उक्षा का अभिप्राय है चित्त, जो कि भक्तिरस से आपूरित है। अन्तःकरण चतुष्टय जब भक्तिरस 
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से भरा हुआ हो, तो उसका प्रभाव ज्ञानेन्द्रयों, कर्मेन्द्रियों, तथा शरीर पर भी पड़ता है । जैसे कि निम्नलिखित 
मन्त्र में निर्दिष्ट है- 

चस्मै हस्ताभ्यां पार्दाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुंषा । यस्मै देवाः सदां बलिं 

प्रयच्छन्ति विमितेमिंतं स्कम्भं तं ब्रूहि कत॒मः स्विदेव सः ॥ अथर्व० १०.७.३९॥ 

अर्थात्‌ जिस सर्वाधार के लिए, देव-लोग, अपने हाथों द्वारा, पैरों द्वारा, वाणी द्वारा, श्रोत्र द्वारा, तथा 
चक्षु द्वारा सदा भक्त की भेटे देते हैं, तथा जो परिमित जगत्‌ में अपरिमित है, उसे ''स्कम्भ'' जानो, वह 
ही सर्वाधिक सुखस्वरूप है। 

इस मन्त्र के द्वारा ज्ञात होता है कि सच्चे भवत की भक्ति उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग को भक्ति-प्रधान बना 
देती है। मन्त्र १४ का अभिप्राय भी उद्धृत मन्त्र के अभिप्राय जैसा है। चित्त में जब भक्तिरस परिपक्व 
हो जाता है, तब चित्त के भक्तिरस का प्रभाव समग्र शरीर पर हो जाता है। पांच ज्ञानेन्द्रियाँ. पांच 
कर्मेन्द्रियाँ, तथा पांच तन्मात्राएँ ये १५ तत्त्व एक-साथ मिलकर, जब परमेश्वर पर भक्तिरस सींचते हैं, 
तो ये १५ उक्षारूप हो जाते हैं, भवितरस के सिञ्चन में समर्थ हो जाते हैं। उक्षा=उक्षति सिञ्चतीति, 
(उणादि कोष १.१५९) । जब इन १५ में, शरीर के पांच स्थूलभूत मिला लिए जाएँ, तो ये सब २० उक्षा 
हो जाते हैं। ''शीतोष्णसुखदुःख'' पांच तन्मात्राओं की सत्ता के कारण होते हैं। यथा--''मात्रास्पर्शास्तु 
कौन्तेय शीतोष्णसुखदु:खदाः ' (गीता २.१४) । पञ्च तन्मत्राएँ जब भक्तिरस द्वारा आपूरित हो जाती 
हैं, तब धर्मकार्यों में-जो कि परमेश्वर के प्रसाद के निमित्त किये जाते हैं-भक्त शीतोष्ण तथा सुख- 
दुःख की परवाह नहीं करता। उभा कुक्षी=आमाशय तथा पक्वाशय; अथवा बैल जैसे अपने दोनों 
आमाशयों को भर लेता है। गौ आदि पशुओं के दो आमाशय होते हैं। पहिले एक आमाशय को वे भर 
लेते हैं, पीछे जुगाली करते हुए दूसरे आमाशय को वे भरते हैं।] 

ऋषिः वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-पङ्किः ॥ 


वृषभो न तिम्मश्रृड्रोन्तर्युथेषु रोरुंवत्‌। 

मन्थस्त॑ इन्द्र श॑ हृदे यं तें सुनोति भावयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ १५॥ 

अर्थ--(न) जैसे (तिग्मशृङ्गः) तेज सींगोंवाला (वृषभः) वर्षक-बैल, (यूथेषु अन्तः) गौओं और 
बैलों के समूहों में अपने प्रतिद्वन्द्वी बैलों को हटाता हुआ, (रोरुवत्‌) गर्जनाएँ करता है, वैसे ही हे 
परमेश्वर! आप (वृषभः) आनन्दरस की वर्षा करते हुए, और (तिग्मशृङ्ग) तीव्र उपायों द्वारा कामादि 
विघ्नों को हटाते हुए (यूथेषु अन्तः) अन्तःकरण, पञ्च तन्मात्राओं, दश इन्द्रियों, तथा पञ्चभूतों के 
समूहरूप शरीर में (रोरुवत्‌) बार-बार अन्तर्नाद गुञ्जाते हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर! जैसे (मन्थः) मठा 
(हृदे) मेरे हृदय के लिए (शम्‌) शान्तिदायक होता है, बैसे भक्तिरस (यम्‌) जिसे कि (भावयुः) भावुक- 
उपासक (ते) आपके लिए (सुनोति) निष्पन्न करता है--वह भी (शम्‌) मेरे लिए शान्तिप्रद होता है। 

(५) 
ऋषिः वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-पङ्किः॥ 
न सेशे यस्य॑ रम्बंतेन्तरा स्क्याड कपृंत्‌। 
सेदीशे यस्य॑ रोम॒शं निषेदुषो विजृम्भते विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः॥ १६॥ 
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अर्थ-(सः) वह इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ (न ईशे) वर्षा की अधीश्वरी नहीं, (यस्य) जिसका कि 
(कपृत्‌) जल की पूर्ति करनेवाला मेघ, (सक्थ्या) आकर्षण द्वारा परस्पर संसक्त झुलोक और भूलोक 
के (अन्तरा) मध्य में अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में (रम्बते) गर्जता रहता है। (स इतू) अपितु वह ही (ईशे) वर्षा 
का अधीश्वर है (निषेदुषः यस्य) एक स्थान में स्थित जिसका कि (रोमशम्‌) लोकसमूह जैसा रश्मिसमूह 
(विजृम्भते) विशेषरूप में सर्वत्र विचरता है, अर्थात्‌ सूर्य का रश्मिसमूह। रश्मियों की गर्मी के कारण 
बालद बनते, और बरसते हैं । (विश्वंस्मात्‌०) पूर्ववत्‌ । 

[रम्बते=रबि शब्दे । सकथ्यौ=सजतीति सक्थि (उणादि कोश ३.१५४) । कपृत्‌=क (जल)+पृत्‌ 
(पृ पूरणे); जल के अभाव की पूर्ति करनेवाला मेघ । रोमशम्‌=इसके द्वारा वृषाकपि अर्थात्‌ सूर्य का वर्णन 
है, जिसे कि उपनिषदों में हिरण्यकेश और हिरण्यश्मश्रू कहा है। सूर्य की किरणें ही ““हिरण्यमय-केश ' 
और '*हिरण्यमय-श्मश्रू'' है, जिन्हें मन्त्र में ''रोमश'' अर्थात्‌ रोम-समूह कहा है। (निषेदुषः) वैदिक 
विज्ञान के अनुसार सूर्य चलता नहीं, अपितु वह सौर-मण्डल में सापेक्ष स्थिति की दृष्टि से सदा एक स्थान 
में स्थित है। मन्त्र में पुन: '' इन्द्र और वृषाकपि'' का वर्णन है। इन्द्र का यहाँ अभिप्राय--विद्युत्‌ है, और 
वृषाकपि का अभिप्राय है-सूर्य। इन्द्र=विद्युत्‌ (पूर्व मन्त्र ९) । बूषाकपि=सूर्यं (निरु० १२.३.२७)। 
“वृषाकपि'' शब्द में ' वृषा'' पद स्पष्ट दर्शा रहा है कि सूर्य वर्षा का कारण है। वर्तमान मन्त्र में भी 
इसकी पुष्टि की गई है। मेघ में गर्जना का कारण विद्युत्‌ है। यह प्रसिद्ध उक्ति है कि--'जो गर्जते हैं 
वे बरसते नहीं ''।] 

ऋषिः वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः~ पङ्कः ॥ 

न सेशे यस्य॑ रोम॒शं निषेदुषो विजुम्भ॑ते। 

सेदीशे यस्य॒ रम्बतेन्त्रा सक्थ्या कपृद्ठिश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १७॥ 

अर्थ-(सः) वह वृषाकपि (न ईशे) वर्षा का अधीश्वर नहीं, (निषेदुषः यस्य) एक स्थान में 
स्थित जिस वृषाकपि का (रोमशम्‌) लोमसमूह-सदूश रश्मिसमूह, (विजृम्भते) विशेषरूप में सर्वत्र 
विचरता है, अपितु (सः) वह इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ (इत्‌) ही (ईशे) वर्षा की अधीश्वरी है (यस्य) 
जिसका कि (कपृत्‌) जल की पूर्ति करनेवाला मेघ (सक्थ्या) आकर्षण द्वारा परस्पर संसक्त झुलोक और 
भूलोक के (अन्तश) मध्य में अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में (रम्बते) फर्नता है। 

[यह वैज्ञानिक तथ्य है कि अन्तरिक्ष में वर्तमान मृदादि कण जब विद्युत्‌ द्वारा आविष्ट होते हैं, तब 
उन कणों पर वाष्पीभूत अन्तरिक्षस्थ जल-कण घनीभूत हो जाते हैं, तब भारी हो जाने के कारण वर्षारूप 
में पृथिवी पर गिरते है । सूर्य की गर्मी द्वारा तो पृथिवीस्थ जल वाष्पीभूत होकर अन्तरिक्ष में एकत्रित होता 
रहता है, तत्पश्चात मृदादि कणों में आविष्ट विद्युत्‌ के कारण उन पर वाष्पीय जलकण घनीभूत होकर 
बरसते हैं। इसलिए. उपर्युक्त दो मन्त्रों द्वारा यह निश्चित किया है कि वर्षा में इन्द्र और वृषाकपि दोनों 
कारण हैं। 

ऋषिः-वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-पङ्क्रिः ॥ 
अयमिन्द्र वृषाकपिः. पर॑स्वन्तं हतं विंदत्‌। 

असिं सूनां नवँ चरुमादेधस्यान आचितं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १८॥ 
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अर्थ- (इन्द्र) हे इन्द्र! (अयं वृषाकपिः) यह सूर्य, (परस्वन्तम्‌) दूरस्थ पृथिवी के जल को, 
(हतम्‌) ताड़ित और गतिमान्‌ करके (विदत्‌) अन्तरिक्ष में विद्यमान कर देता है, ( आत्‌) तत्पश्चात्‌ सूर्य 
(आचितम्‌) संचित हुए मेघ को (एधस्य अनः) देदीप्यमान विद्युत्‌ के मेघ रूपी शकट को ( असिम्‌) 
उसके भूमिं पर प्रक्षेपण को, (सूनाम्‌) नए उत्पादन को तथा (नवं चरुम्‌) भक्षण के योग्य नवान्न को 
(विदत्‌) प्राप्त कराता है। (विश्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌। 

[हतम्‌=हन्‌ हिंसा, गति। सूर्य पहिले समुद्रस्थ जल को ताड़ित करता, फिर ताडित जल को गतिमान्‌ 
कर उसे अन्तरिक्ष में विद्यमान करता है। असिम्‌-अस्‌ क्षेपणे। सूनाम्‌=सू प्रसवे, उत्पत्तौ। चरुम्‌न्यज्ञिय 
अन्न चावल, जौ आदि। चर भक्षणे।] 

ऋषिः वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः ¬ पङ्कः ॥ 

अयमेमि विचार्कशद्विचिन्वन्दासमार्यम्‌। 

पिबामि पाकसुत्व॑नोभि धीर॑मचाकशं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥ १९॥ 

अर्थ--इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर कहता हे कि (अयम्‌) यह मैं ( विचाकशत्‌) विवेकपूर्वक निरीक्षण 
करता हुआ (दासम्‌ आर्यम्‌) दास और आर्य का (विचिन्वन्‌) विवेकपूर्वक भेद करता हुआ, (एमि) इस 
जगत्‌ में आता हूँ। मैं (पाकसुत्वनः ) परिपकव-भवितरसवाले उपासक के परिपक्व भवितरस का (पिबामि) 
पान करता हूँ, उसे स्वीकार करता हूँ, उसे मानो तूषित हुआ ग्रहण करता हूँ। और (धीरम्‌) मेधावी 
उपासक को (अचाकशम्‌) पहिचानता हूँ। (विश्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌। 

[दासम्‌ अर्थात्‌-वेदों में इन दो शब्दों का प्रयोग मनुष्यों की भिन्न-भिन्न दो जातियों के लिए प्रयुक्त 
नहीं हुआ, अपितु ये शब्द विचारों और कर्मो के भेद को ही सूचित करते हैं। यदि यह भेद. जातिपरक 
हो तो ““कृण्वन्तो विश्‍वमार्यम्‌'' (ऋ० ९.६३.५) यह वैदिक आदेश व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि एक 
जाति को दूसरी जाति में बदला नहीं जा सकता। गौ भैंस नहीं बन संकती, और न भैंस बन सकती है। 
समग्र मनुष्य एक ही मनुष्य जाति के हैं। विचारों और कर्मो की दृष्टि से राक्षस, असुर, देव और मनुष्य 
कहलाते हैं। दास हैं वे जोकि उपक्षयकारी हैं, समाज को हानि पहुँचाते हैं। और आर्य हैं वे जोकि समाज 
का कल्याण करते, और अपने आपको ईश्वर का पुत्र मानकर ईश्वरसदृश सोपकार करते हैं। 
आर्यः=ईश्वरपुत्रः (निरु० ६.५.२६) । दासः=दस्यतेरुप दासयति कर्माणि (निरू २.५.१७) । अतः 
दास और आर्य का भेद जन्ममूलक नहीं, अपितु गुणकर्ममूलक है।] 

ऋषिः--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 
धन्व॑ च्‌ यत्कृन्तत्रं च॒ कति स्वित्ता वि योज॑ना। 
नेदीयसो वृषाकपेस्तमेहिं गृहाँ उप विश्व॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥ २०॥ 

अर्थ--वृषाकपि अर्थात्‌ उपासक जीवात्मा कहता है कि हे परमेश्‍वर! (तत्‌) उस (धन्व च) 
मरुभूमि, और (तत्‌) उस (कृन्तत्रं च) मेघ के (वि योजना) वियोग (कति स्वित्‌) कितने युगों तक 
रहेंगे ?। परमेश्वर उत्तर देता है कि (वृषाकपे) हे वृषाकपि! तू (नेदीयसः गृहान्‌) नजदीकी रिश्तेदारों, 
और (अस्तम्‌) गृहकृत्यों में ही (उप एहि) रहता है [इसलिए धन्व और कृन्तत्र में परस्पर वियोग बने 
हुए हैं]। (विश्वस्माद्‌ इन्द्र उत्तरः) तू जान कि परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट है, [इसलिए तू मेरी ओर आ।] 
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[मन्त्र में धन्व है--'' अधूरा उपासक'', और कृन्तत्र है--'' परमेश्वर ''। अधूरा उपासक उपासना 
तो करता रहता है, परन्तु गृहबन्धुओं और गृह्यकृत्यों में प्रायः मग्न रहता है। इसलिए अधूरा उपासक 
चिरकाल से मरुभूमि बना पड़ा है, उस पर ब्राह्मी आनन्दरस की वर्षा नहीं होने पाई । वह परमेश्वर से 
पूछता है कि मेरा और आपका पारस्परिक वियोग कब तक रहेगा। परमेश्वर उसे उत्तर देता है कि जब 
तक तेरा मन गृहबन्धुओं और गृह्यकृत्यों में मग्न रहेगा, और जब तक तू मेरी ओर मन को नहीं लगाएगा, 
यह वियोग बना ही रहेगा। देख! सर्वोत्कृष्ट तत्त्व परमेश्वर है, नकि सांसारिक धन्थे । कृन्तत्र=अन्तरिक्ष 
(निरु० २.६.२२) । अन्तरिक्षमेघ में लाक्षणिक प्रयोग।] 

ऋषि:--वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-- पङ्कः ॥ 

पुन्रेहिं वृषाकपे सुविता क॑ल्पयावहै। 

य एष स्व॑प्रनंशनोस्तमेषिं प॒था पुनर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २१॥ 

अर्थ (वृषाकपे) हे वृषाकपि! (पुनः) तू बार-बार (एहि) मुझ परमेश्वर की ओर आ, ताकि हम 
दोनों एक-दूसरे के (सुविता-सुवितानि) स्वागत (कल्पयावहै) करते रहें। (य एषः) जो यह तू जब 
(स्वप्ननंशः) सांसारिक-भोगों के स्वप्नों को विनष्ट कर देगा, तब तू (पथा) इस योगमार्ग द्वारा, (पुनः) 
बार-बार (अस्तम्‌) असली घर जो मैं हूँ उसे, (एषि) प्राप्त करेगा। (विश्वस्मात्‌ इन्द्र उत्तरः) देख 
परमेश्वर ही सर्वोत्कृष्ट है। [ सुविता=सु+इत=सु+आगत=स्वागत।] 

ऋषिः वूषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 

यदुद॑ञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राज॑गन्तन। 

क्वस्य पुल्वघो मृगः कम॑गं जनयोप॑नो विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः॥ २२॥ 

अर्थ--(वृषाकपे) हे वृषाकपि जीवात्मन्‌! (इन्द्र) और हे परमेश्वर! (यद्‌) जब तुम दोनों, 
(उदञ्चः) ऊपर के (गृहम्‌) घर में (आजगन्तन) आजाओगे, एकत्रित हो जाओगे, तब अधूरा-उपासक, 
जो पहिले (पुल्बघः) महापापी तथा (जनयोपनः) प्रजाजन-पीड़क (मृगः) पशु बना हुआ था, (स्यः) 
वह अब (कव) कहाँ रहा, (कम्‌) कहाँ (अगन्‌) चला गया ? [ अर्थात्‌ वह परमेश्वर में लीन हो गया, ] 
जो (विश्वस्मात्‌ इन्द्र उत्तरः) परमेश्वर कि सर्वोत्कृष्ट है। 

[उदञ्चः=अर्थात्‌ हृदयचक्र, आज्ञाचक्र तथा सहस्रारचक्र-ये ऊपर के चक्र हैं । इन्हें ऊपर के घर 
कहा गया है।] 

ऋषिः—वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--पङ्करिः ॥ 

पशु ह नाम॑ मानवी साकं स॑सूव विंश॒तिम्‌। 

भद्रं भ॑ल॒ त्यस्या अभूद्यस्या उदरमाम॑यद्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २३॥ 

अर्थ-(पर्शुः) हड्डियों पसिलियोंवाली (मानवी) मानुषी-मातृदेह, (साकम्‌) एक साथ, (विंशतिम्‌) 
शारीरिक २० घटकों को (ससूब) जन्म देती है। (भल) हे विचारशील! कह कि (त्यस्याः) उस माता 
का (भद्रम्‌) कल्याण (अभूत्‌) हो, (यस्याः) जिसका कि (उदरम्‌) पेट (आमयत्‌) गर्भकाल में तथा 
जन्म देने में, पीड़ित तथा रुग्ण हुआ था, और कहो कि (विश्वस्मात्‌ इन्द्र उत्तरः) परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट है। 
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[विंशतिम्‌-शरीर के घटक २० अवयव हैं-५ ज्ञानेन्द्रिया, ५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ तन्मात्राएँ, ५ भूत। 

२० घटक-अवयव हैं शरीर के। मातृ-देह, अन्तःकरण-चतुष्टय अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को 
जन्म नहीं देती । अन्तःकरण-चतुष्टय परमेश्वरीय देन है, जीवात्मा को मोक्ष तक पहुँचाने के लिए जीवात्मा 
के साथ अन्तःकरण-चतुष्टय का प्रबाह से अनादि सम्बन्ध है, और तब तक जीवात्मा के साथ जन्म- 
जन्मान्तरों में रहेगा, जब तक कि जीवात्मा मुक्ति नहीं पा लेता। इसके द्वारा वृषाकपि को यह उपदेश दिया 
है कि परमेरवरीय-देन को तू परमेश्वरार्पित कर दे, तभी मरु-भूमिरूप (मन्त्र २०) तु, ब्रह्मानन्दरस से 
सींचा जाकर हरा-भरा हो सकेगा। दैहिक भोग और देह विनाशी हैं, इसलिए इनका भोग और अपचार 
तू उस अंश तक कर, जिस अंश तक कि ये जीवात्मा के मोक्षमार्ग में अग्रसर होने में सहायक हों। तथा 
साथ ही हे वृषाकपि! तू उस मातृशक्ति का सदा कल्याण चाहा कर जिसने दुःख-कष्ट सहकर तुझे 
शारीरिक-जन्म दिया है, ताकि तू कर्मो के फलों को भोगता हुआ मोक्ष पा सके। मन्त्र १ से २३ तक की 
प्रायः आध्यात्मिक व्याख्या यहाँ की गई है। आधिदैविक व्याख्या नहीं की गई। [ भल= भल्‌ 0 566, 
००४०१ (आप्टे), यथा—निभालय=देख। तथा “' भल्‌'' परिभाषणे | पर्शुः =पर्शुका= ९ 7७ (आप्टे) । 
पर्शुका इस्वार्थे कन्‌) ।] 


सारांश 

सूक्त १२६ के २३ मन्त्रों में मुख्यरूप में इन्द्र, इन्द्राणी और वृषाकपि का वर्णन हुआ है। आध्यात्मिक 
दृष्टि में इन्द्र द्वारा परमेश्वर का, इन्द्राणी द्वारा ओ३म्‌ के जप द्वारा साध्य जीवात्मा की आध्यात्मिक शक्ति 
का तथा परमेशवरीय कृपा का, और वृषाकपि द्वारा जीवात्मा का वर्णन हुआ है। विषय के प्रासङ्गिक 
अवान्तर भेदों के कारण इन २३ मन्त्रों को ६ विभागों में विभक्त है-- 

१-मन्त्र १-३ तक में वृषाकपि को '' भक्तिरसवर्षी, पापशत्रुओं को कम्पा देनेवाला, तथा इन्द्रियों 
का स्वामी कहकर उसका वर्णन मोक्षाधिकारी रूप में हुआ है''। 

२-मन्त्र ४ और ५ में बूषकपि का विभिन्न अर्थ लिया गया है। वह है '*वृषा'' अर्थात्‌ कामुकता 
के कारण वीर्य की वर्षा करनेवाला, '*कपि'' अर्थात्‌ बन्दर के समान कामुक; तथा '*शवा'' अर्थात्‌ कुत्ते 
के समान लोभी और अपवित्र। इस दृष्टि से ऐसे वृषाकपि को मोक्ष का अनधिकारी कहा है। तथा एक 
सुन्दर स्त्री के रूप में आध्यात्मिक-इन्द्राणी का वर्णन हुआ है। 

३-मन्त्र ६-१२ तक में इन्द्राणी के प्रसङ्गवश मानुषी स्त्री के सद्गुणों, कन्या का माता के प्रति 
व्यवहार, स्त्री-स्वभाव, तथा क्षत्राणी-पत्नी का वर्णन हुआ है। 

४--मन्त्र १३-१५ में इन्द्राणी को--वृषाकपि अर्थात्‌ भक्तिरसवर्षी तथा पाप-शत्रुओं को कम्पा 
देनेबाले उपासक की माता के रूप में; उत्तम-पुत्रबाली तथा उत्तम-पुत्रवधूबाली के रूप में आध्यात्मिक 
वर्णन करके, मन्त्र २४ वें में परमेश्वर के प्रति जीवात्मा के सर्वस्व समर्पण तथा परमेश्वरीय अन्तर्नाद का 
वर्णन हुआ है। 

५-मन्त्र १६-१८ में इन्द्र पद द्वारा विद्युत्‌ और वृषाकपि द्वारा सूर्य का आधिदैविक वर्णन हुआ है। 

६-अन्त में १९-२३ मन्त्रों में उपसंहाररूप में, परमेश्वर और जीवात्मा के पारस्परिक सम्बन्धों का 
वर्णन हुआ है। 

इस प्रकार १२६ वें सूक्त में आध्यात्मिक, आधिदैविक, तथा आधिभौतिक-तीनों अर्थ संभव हैं। ये 
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तीनों अर्थ गौण-मुख्याभाव से प्रायः अन्य सूक्‍तों के भी लिए जा सकते हैं। 
अथ कुन्ताप-सूक्तानि ( खिलानि ) 

१२७ सूक्त से १३६ सूक्त तक ''कुन्ताप-सूक्त”” हैं, ये सूक्त “खिल '' अर्थात्‌ परिशिष्ट हैं। महर्षि 
दयानन्द ने इन्हें '' प्रक्षिप्त'' माना है, अर्थात्‌ मिलावट माना है। '*चतुर्वेद-विषय-सूची '' (वैदिक यन्त्रालय 
अजमेर) में उनका कथन निम्नलिखित है: 

(१) ''य एष स्वप्ननंशन इत्यादि पदार्थविद्या''। '' अथर्ववेदे विंशम्‌ काण्डम्‌'' ॥ २०॥ 

“इति अथर्ववेदस्य सूचीपत्रम्‌ समाप्तम्‌ '॥ 

अर्थात्‌ '“य एष स्वप्ननंशनः '' (सूक्त १२६, मन्त्र २१ से) पदार्थविद्या का वर्णन है । '* अथर्ववेद 
में २० वां काण्ड समाप्त''। 

“यह अथर्ववेद का सूचीपत्र समाप्त हुआ''। 

(२) “ भद्रेण वचसा वयम्‌'' (अथर्व० १२७.१४) इत्यादि; ` गोमयाद्‌ ( गोमीद्या ) गोगतिरिव 
( गोगतिरिति )'' (अथर्व? १२९.१३) इत्यादि; ' आदलाबुकमेककम्‌, अलाबुकं निखातकम्‌'' 
(अथर्व० १३२.१, २) ॥ १॥ इत्यादि; “ उद्भिर्यथालाबुनि'' (अथर्व० १३५.२ ; १३५.३) इत्यादि; 
*“इद्‌ं राधो विभु प्रभु'' (अथर्व? १३५.९) इत्यादि;~इति कुन्तपा-सूक्तानि समाप्तानि। परिशिष्टानि 
प्रक्षिप्तानीति विज्ञेयम्‌॥ 

अभिप्राय यह है कि सूक्त १२७, मन्त्र १४ से सूक्त १३६ की समासि तक 'कुन्ताप-सूक्त' समाप्त 
हैं। ये परिशिष्ट हैं, प्रक्षि हैं--यह जानना चाहिए। 

(३) तथा '' अथर्ववेदीय बृहदनुक्रमणी '' में भी '' इदं जना'' (सूक्त १२७ से लेकर '* यद्ध प्राचीः '' 
(सूक्त १३७) से पूर्व तक अर्थात्‌ २०.१२७ से १३६ सूक्‍तों को ''खिलानि'' कहा है। "खिल '' का अर्थ 
परिशिष्ट या प्रक्षिप्त है । इन सूक्तों के मन्त्रो में, स्थान-स्थान पर पद अत्यन्त अस्पष्टार्थक हैं, तथा मन्त्रों के 
अभिप्राय अतिगूढ़ हैं । 

टिप्पणी-- (१) “' भद्रेण बचसा वयम्‌'' से पूर्व ' इदं जना उप श्रुत'' (अथर्व? १२७.१) यह 
पाठ भी चाहिए था जो किसी कारण छूट गया है, या कम्पोजिंग में रह गया है। क्योंकि कुन्ताप-सूक्तों 
का प्रारम्भ *“इदं जना उप श्रुत'' से होता है, न कि *' भद्रेण वचसा वयम्‌'' से। 

(२) “य एष स्वप्ननंशनः '' (सूक्त १३६, मन्त्र २१) इत्यादि पदार्थविद्या, ''--द्वारा महर्षि ने २० 
वें मण्डल की समासि तक, अर्थात्‌ सूक्त १४३, मन्त्र ९ तक का विषय निर्देश कर दिया है। परन्तु इन 
सूक्तों के मध्य में १२७ वें सूक्त से लेकर १३६ वें सूक्त तक '' कुन्ताप-सूक्त'' पठित हैं, जिन्हें कि महर्षि 
ने परिशिष्ट अर्थात्‌ प्रक्षिप्त कहा है। 

(३) परन्तु वह सन्दर्भ जिसमें कि “'कुन्ताप सूक्तों'' को परिशिष्ट अर्थात्‌ प्रक्षिप्त कहा है, उसके 
अन्त में निम्नलिखित वाक्य ''चतुर्वेद-विषय-सूची'' में और मिलता है। यथा--''यद्वा बाणीत्यादि 
(सूक्त १४२, मन्त्र ४); ऋतस्येत्यादि (सूक्त १४३, मन्त्र ३); मधुमानित्यादि (सूक्त १४३, मन्त्र ८) 
पदार्थविद्या।'' इस वाक्य द्वारा यह प्रतीत होता है कि कुन्ताप-सूक्तों के पश्चात्‌ के सूक्त भी, अर्थात्‌ २० 
वें काण्ड की समाप्ति तक २० वें काण्ड के ही भाग हैं। 
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इदं जना उप॑ श्रुत नराशंस स्तर्विष्यते । 

षष्टिं सहस्त्रा नवतिं च॑ कौरम आ रुशमेषु दद्महे ॥ १॥ 

अर्थ-(जनाः) हे प्रजाजनो! (इदम्‌) यह (उप श्रुत) ध्यानपूर्वक सुनो-(नराशंसः) नरों के 
सम्बन्ध में कथन (स्तविष्यते) प्रारम्भ किया जाता है । (कौरमे) पृथिवी में सदा प्रसन्नचित्त रहनेवालों में, 
तथा (रुशमेषु) जिनके हिंसा आदि व्यवहार प्रशान्त हो गये हैं ऐसे योगियों में वर्तमान, (षष्टिं सहस्रा) 
हजारों (नवतिम्‌) स्तुत्य और प्रशंसनीय सद्गुणों का (आ दद्महे) हम आदान करते है, ग्रहण करते हैं। 

[षष्टिं सहस्रा-सम्भवतः झुलोक के प्रत्यक्ष दृष्ट सितारे संख्या में लगभग ६० हजार हों। इस 
महासंख्या के द्वारा महात्माओं के महासद्गुणों का कथन अभिप्रेत हो। अथवा ''षष्टिं'' और '' सहस्रा'' 
शब्दों को यौगिकार्थ मान लिया जाए। षष्टिम्‌=सांसारिक भोगों की दृष्टि से मानो सोए हुए रहना; और 
''सहस्रा'' अर्थात्‌ योगाभ्यास में बलोपार्जन करते हुए साहसपूर्वक आगे-आगे बढ़ते जाना। ये सद्गुण 
महात्माओं के हैं। षष्टिम्‌नषस्‌ स्वप्ने। सहस्ना-सहस्‌ बलम्‌ (निघं० २.९), तथा साहस। कौरमे-कौ 
पृथिव्यां रमते; अलुक्‌ समास। रुशमेषु-रु (रुङ्‌ रेषणे) +शम (प्रशान्त) । नवतिम्‌=नु स्तुतौ । नु+अतिः, 
बाहुलकात्‌ ' अतिः ' प्रत्ययः (उणादि कोष ४.६०) ।] 

उष्ट्रा यस्य॑ प्रवाहणो वधूम॑न्तो ह्विर्दशं। 

वर्ष्मा रथ॑स्य॒ नि जिंहीडते दिव ईषमांणा उप॒स्पृश॑ंः॥ २॥ 

अर्थ (उष्ट्राः) सांसारिक दाह-सन्ताप से रक्षा करनेवाले, ( वधूमन्तः) सुखों की प्राप्ति करानेवाले, 
(द्विदश) दोगुना-दस, (यस्य) जिस महात्मा के (रथस्य) शरीर-रथ के (वर्ष्मा) ढांचे का (प्रवाहणः) 
उत्कृष्टरूप में बहन करते, और उसे (नि जिहीडते) नितरां सक्रिय रखते हैं, जैसे कि (उपस्पृशः ) 
सूर्यस्पशी (दिवः) द्योतमान किरणें (ईषमाणाः) गति करती हुई, सूर्यरूपी (रथस्य वर्ष्म) रथ के ढांचे 
को, (निजिहीडते) नितरां सक्रिय रखती हैं-( अगले मन्त्र से सम्बन्ध) । 

एष इषाय मामहे शतं निष्कान्दश स्त्रज॑ः। 

त्रीणिं शतान्यर्वतां स॒हस्त्रा दश॒ गोनांम्‌॥ ३॥ 

अर्थ--(एष:) यह वह महात्मा है जिसकी कि (इषाय) इच्छा-पूर्ति के लिए (मामहे) हम 
प्रजाजन पूजारूप में भेटें देते 'हैं- (शतं निष्कान्‌) सैकड़ों सुवर्णमुद्राएँ, (दश रूज:) दस प्रकार की 
मालाएँ, (त्रीणि शतानि अर्वताम्‌) तीन सौ घोड़े, और (दश सहस्रा गोनाम्‌) १० हजार गौंए। 

[२ तथा ३-उष्ट्रः=उष (दाहे)+त्र (त्रैङ्‌ पालने); देखो-२०.१३२.१३-१५। पैप्लाद शाखा २०.२४.९ 
में ““उष्टारा: '' पद पठित है, जिसका अर्थ है-'“उष्‌ अर्थात्‌ दाह-सन्ताप से तैरानेवाले''; उष्‌ (दाहे)+ताराः 
(तृ संतरणे) । वधूमन्तः--वधू-वहति सुखानि प्रापयति (उणादि कोष १.८३) द्विर्दश=२०; अर्थात्‌ १० 
इन्द्रिया, और १० इन्द्रियों की शक्तियाँ । वर्ष्म=5०4, £07० (आप्टे) । जिहीडते=हिडि गतौ । इषाय=यदि 
प्रजाजनों के भले के लिए महात्मा लोग, उपर्युक्त प्रकार की सम्पत्तियाँ चाहे, तो उनकी इच्छापूर्ति, प्रजा 
को अवश्य करनी चाहिए। मन्त्र में शत, सहस्र, दश, त्रीणि आदि शब्द अनिश्चित संख्यावाची हैं। इस 
सम्बन्ध में देखो-२०.१३१.५। दश प्रकार के हार यथा--नानाविध पुष्पौं सुवर्ण, रजत, मोतियों तथा अन्य 
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रत्नों के हार ।] 

वच्य॑स्व॒ रेभ॑ वच्यस्व वृक्षे न प॒क्वे शकुर्नः। 

नष्टे जिह्वा चर्चरीति क्षुरो न भुरिजोरिव॥ ४॥ 

अर्थ--(रेभ) हे स्तुति करनेवाले! (वच्यस्व) तू परमेश्वर के स्तुतिगान गा, (वच्यस्व) बार-बार 
गा; (न) जैसे कि (शकुनः) पक्षी (पक्वे वृक्षे) पके-फलोंवाले वृक्ष पर बैठकर, फलों को खाता हुआ 
अपनी अव्यक्त चहचहाती बोली द्वारा मानो परमेश्वर के गीत गाता है । (नष्टे) विनाशकाल के उपस्थित 
हो जाने पर तो (जिह्वा) जबान (चर्चरीति) लड़खड़ा जाती है, (न) जैसे कि (भुरिजोः) भूरिवेगवाले 
अश्व के (क्षुरः) पैर (इव) मानो लड़खड़ा जाते हैं। 

[अभिप्राय यह है कि जब तक मृत्युकाल उपस्थित नहीं होता, तब तक जिह्वा से तू परमेश्वर के 
स्तुतिगान गा ले, विनाश-काल के उपस्थित हो जाने पर चाहते हुए भी जिह्वा स्तुतिगान में असमर्थ होती 
है। भुरिजोः=भुरि+जु गतौ, षष्ठयेकवचन। क्षुरः=खुर, अश्व के पैर। रेभ=स्तोता (निघं० ३.१६) ।] 

प्र रेभासों मनीषा वृषा गाव॑ इवेरते। अमोतपुत्रंका एषाममोत॑ गा इवांसते॥ ५॥ 

अर्थ--(रेभास: ) हे स्तुति करनेवाले! विनाशकाल के उपस्थित हो जाने पर (मनीषा) बुद्धि भी 
कम्पित हो जाती है, (इब) जैसे कि (वृषा) वर्षा द्वारा (गावः) गौंए (प्र ईरते) कम्पित हो जाती हैं। 
तथा (एषाम्‌) इन मृत व्यक्तियों के (पुत्रकाः उत) छोटे-छोटे पुत्र भी (अमा) घर में नि:सहाय होकर 
(आसते) बैठे रहते हैं, (इव) जैसे कि इनकी (गावः) गौएँ, सेवाशुश्रूषा के अभाव हो जाने के कारण, 
निःसहाय बैठी रहती हैं। 

[ईरते=ईर गतौ, कम्पने च। अमा=्गृह (निघं० ३.४) । उत=तथा ।] 

प्र रेंभ धीं भरस्व गोविद वसुविद॑म्‌। देवत्रेमां वाचँ श्रीणीहीषुर्नावीरस्तार॑म्‌॥ ६॥ 

अर्थ--इसलिए (रेभ) हे स्तोतः ! तू (धीम्‌) आस्तिक बुद्धि और तदनुरूप कर्मों का (प्र भरस्व) 
प्रकर्षरूप में संग्रह कर ले, जो कि तुझे (गोविदम्‌) ऐन्द्रियिक-शक्तियाँ प्रदान करें, तथा (वसुविदम्‌) 
आध्यात्मिक-सम्पत्तियाँ प्रदान करें। तथा (देवत्रा) देवकोटि के महात्माओं में रहता हुआ तू, (इमां 
वाचम्‌) परमेश्वरीय-स्तुति-सम्बन्धी इस अपनी स्तुतिवाणी को (श्रीणीहि) परिपक्व कर ले, (इषुः) और 
वाणु जैसे शत्रुओं का विनाश करता है, बैसे तू कामादि का विनाश करके, (वीरः ना) और धर्मवीर नेता 
बनकर, (तारम्‌) भावसागर से तैरानेवाले परमेश्वर को प्राप्त कर। 

[धी=प्रज्ञा तथा कर्म (निघं० ३.९; २.१) |] 

राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवोमत्याँ अतिं। 

वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सुनोता परिक्षितः ७॥ 

अर्थ-(यः) जो (देवः) परमेश्वर-देव, (अमर्त्यान्‌) शक्तियों की दृष्टि से, सभी अमर्त्यो का 
(अति) अतिक्रमण किये हुए हैं, उस (विशवजनीनस्य) सर्वजनहितकारी, (वैश्वानरस्य) सब नर-नारिंयों 
में वर्तमान, (परिक्षितः) सर्वत्र निवासी सर्वगत, (राज्ञः) जगत्‌ के महाराजा की (सुष्टुतिम्‌ आसुनोत) 
भक्तिरस से भीनी स्तुतियाँ किया करो! 
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[परिक्षित:-परि+क्षि (निवासे, गतौ )--विवप्‌; षष्ट्येकवचन।] 

परिच्छिन्नः क्षेमंमकरोत्तम आस॑नमाचरन्‌। 

कुलांयन्कृण्वन्कौर॑व्यः पंतिर्वद॑ति जायया॥ ८ ॥ 

अर्थ- (परिच्छिन्नः) सांसारिक- भावनाओं से पूर्णतया कटा होकर उपासक (क्षेमम्‌) सबका कल्याण 
(अकरोत्‌) करता है, और (तमः) तामसिकभावों का (आसनम्‌) पूर्ण-प्रक्षेप अर्थात्‌ परित्याग (आचरन्‌) 
कर देता है। (कौरव्यः) पृथिवी में अपने सदुपदेशों को गुञ्जाता हुआ, (कुलायन्‌ कृण्वन्‌) समग्र पृथिवी 
को अपना घर बना कर रहता है। उसके सदुपदेशों के कारण (पतिः) पति अपनी (जायया) पत्नी के 
साथ प्रसन्नता से (वदति) बातें करता है। 

[ आसनम्‌-आ+असनम्‌ (अस्‌ प्रक्षेपे) । कौरव्यः=कौ (पृथिव्याम्‌) +रव्यः (रव्‌ शब्दे) कुलायन्‌= 
कुलायम्‌ । कुलाय=^ [०९ गा ९९०९7०] (आप्टे) । तम आसनम्‌=तमसः आसनम्‌। 

कतरत्त आ ह॑राणि दधि मन्थाँ परि श्रुत॑म्‌। 

जायाः पति वि पृच्छति राष्ट्रे राज्ञं: परिक्षितः॥ ९॥ 

अर्थ- (परिक्षितः ) सर्वत्रबासी सर्वगत, (राज्ञः) जगत्‌ के महाराजा परमेश्वर के (राष्ट्रे) ऐसे उत्तम 
राज्य में, (जायाः) पत्नियाँ (पतिम्‌) अपने-अपने पति से (वि पृच्छति) विशेतया पूछती हैं कि हे पति! 
(कतरत्‌) कौनसी वस्तु मैं सेवार्थ (ते) आपके लिए (आ हराणि) लाऊँ, (परिश्रुतम्‌) प्रसिद्ध (दधि 
मन्थाम्‌) दधि या मठ? 

[जिस राष्ट्र में महात्माओं के सदुपदेश होते रहते हैं, वह राष्ट्र, मानुष शासित राष्ट्र न होता हुआ 
परमेश्वर द्वारा शासित राष्ट्र बन जाता है, जिसमें कि पति-पत्नी का पारस्परिक व्यवहार प्रेममय रहता है। 
परमेश्वर के नियमों द्वारा शासित राष्ट्र की एक झांकी महाभारत में इस प्रकार मिलती है। यथा 

न राज्यं न च राजासीत्‌, न दण्डो न च दाण्डिकः । 

धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः, वर्तन्ते स्म परस्परम्‌॥ 

अर्थात्‌ सत्ययुग में न कोई राज्य था, और न कोई राजा। न दण्डव्यवस्था थी, और न कोइ दण्ड 
देनेवाला न्यायाधीश उस समय प्रजाजन धर्मपूर्वक ही परस्पर वर्ताव करते थे। ऐसा राष्ट्र मानो परमेश्वरशसित 
राष्ट्र है। पृच्छति=पृच्छन्ति। या जाया पृच्छति।] 

अभीवस्वः प्र जिहीते यर्वः प॒क्वः प॒थो बिल॑म्‌। 

जनः स भद्रमेधति राष्ट्र राज्ञः परिक्षित॑ः॥ १०॥ 

अर्थ--पत्नी पति को कहती है कि हे पति! (वस्वः) घर की सब निवास-सामग्री (अभि) आपके 
प्रति (प्र जिहीते) समर्पित है, तथा (पक्वः) पके (यवः) जौ, और (पथः) पथ्य अर्थात्‌ स्वास्थ्यकारी 
(बिलम्‌) बिल्व फल आदि आपके प्रति समर्पित हैं। (परिक्षितः) सर्वत्र गत, तथा सर्वत्र निवासी 
(राज्ञः) जगत्‌ के महाराजा परमेश्वर के (राष्ट्रे) राष्ट्र में, (सः जनः) वे समग्र प्रजाजन (भद्रम्‌) सुखपूर्व 
तथा कल्याणपूर्वक (एति) बढ़ते हैं। 

इन्द्रः कारुम॑बूबुधदुत्तिष्ठ वि च॑रा जन॑म्‌। ममेदुग्रस्य॒ चर्कृधि सर्व इत्ते पृणादरिः॥ १९॥ 
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सर्थ--(इन्द्र:) परमेश्वर (कारुम्‌) अपने स्तोता को (अबूबुधत्‌) आध्यात्मिक प्रबोध देता है, और 
उसे कहता है कि (उत्तिष्ठ) उठ अर्थात्‌ प्रयत्नशील बन, और (जनम्‌) प्रजाजनों में (वि चरा) विचर, 
और (मम उग्रस्य) कर्मव्यवस्था के नियमन में उग्ररूप जो मैं हूँ, उसके, (चर्कृधि) कार्य को करता रह। 
(सर्वः इत्‌) सभी प्रजाजन (ते) तुझे (पृणात्‌) पालेंगे, (अरिः) दुश्मन भी तुझे पालेगा। अथवा (अरिः) 
तू सबका आध्यात्मिक-अधीश्वर बन। 

[अरिः=ईश्चरः (निरु० ५.२.७) । कारुः =स्तोता (निघं० ३.१६) ।] 

इह गावः प्रजांयध्वमिहाश्वा इह पूरुषाः । 

इहो सहस्त्रंदक्षिणोषि पूषा नि षीदति॥ १२॥ 

अर्थ--(इह) इस राष्ट्र में (गावः) उत्तम गौएँ (प्र जायध्वम्‌) पैदा हों, (इह) इस राष्ट्र में (अश्वा: ) 
उत्तम अश्व पैदा हों। (इह) इस राष्ट्र में (पूरुषाः) पौरुष-सम्मन्न पुरुष पैदा हों। (इह उ) तथा इस राष्ट्र 
में (सहस्नदक्षिणः) हजार संख्या में दक्षिणा देनेवाले, (पूषा) धन-धान्य से परिपुष्ट वैश्य (अपि) भी (नि 
षीदति) रहें, निवास करें । 

[मन्त्र में परमेश्वर-शासित राष्ट्र का वर्णन है।] 
नेमा इन्द्र गावो रिषन्मो आसां गोप॑ रीरिषत्‌! मासांम॒मित्रयुर्जन इन्द्र मा स्तेन ईशत॥ १३॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! आप द्वारा शासित राष्ट्र में (इमा गावः) ये गौएँ (न रिषन्‌) हिंसित न 
हों, (उ) और (आसाम्‌) इन गौओं का (गोपः) गोपति भी (मा रीरिषत्‌) न हिंसित हो। (आसाम्‌) इन 
गौओं के साथ (अमित्रयुः) अमित्रता चाहनेवाला (जनः) जन (मा ईशत) इनका स्वामी न बने, (इन्द्र) 
हे परमेश्वर! (स्तेनः) चोर इनका (ईशत मा) अधीश्वर न बने। 

[मन्त्र में परमेश्वर-शासित राष्ट्र का वर्णन है।] 

उप॑ नो न रमसि सूक्तेन वच॑सा वयं भद्रेण वच॑सा वयम्‌। 

बनांदधिध्व॒नो गिरो न रिष्येम कदा चन॥ १४॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर (नः) हमसे आप (न उप रमसि) उपरत नहीं होते, अर्थात्‌ हमारी आप उपेक्षा 
नहीं करते, आपकी कृपा से (वयम्‌) हम (सूक्तेन) सत्य और प्रिय (वचसा) वचनोंवाले हों। (वयम्‌) 
हम (भद्रेण वचसा) भद्रवाणीवाले हों। (अधिध्वनः) श्रेष्ठमार्ग में डालनेवाली (गिरः) वेदवाणियाँ 
(वनात्‌) हमें प्राप्त रहें ताकि हम (कदा चन) कभी भी (न रिष्येम) दुःखों के भोगी न बनें। 

[टिप्पणी-इस सूक्त में '' परिक्षितः '' पद द्वारा ऐतिहासिक-व्यक्ति, महाभारत कालीन परीक्षित 
राजा का वर्णन मानते हैं। यह उनकी भूल है। मन्त्र में ““परिक्षित्‌'' पद है, नकि परीक्षित, साथ ही 
'' कौरव्यः '' पद द्वारा, ऐतिहासिक व्यक्ति, “ कुरु के वंशज कौरव '' का वर्णन मानते हैं, जो कि प्रकरण 
की दृष्टि से असङ्गत है। निघण्टु में '*कुरव: '' पद है, जोकि ''कुरु'' पद का बहुवचन है। “ कुरवः '' 
का अर्थ है ऋत्विजः '' (निघं० ३.१८) । उणादि कोष १.२४ में ''कुरु'' की व्युपत्ति की है-'*यः 
करोति येन वा सः कुरुः ''। 

' “परिक्षित्‌ और कौरव्य '' के सम्बन्ध में यह भी देखना चाहिए कि सूक्त १२७ के मन्त्र में जो वर्णन 
हुआ है, क्या ऐसा वर्णन महाभारत में, परीक्षित राजा के राज्य के सम्बन्ध में हुआ भी है, या नहीं ? फिर 
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है । इसलिए ''परिक्षित्‌ और कौरव्य'' यदि महाभारत के समकाल के हैं, तो भी वेदों पर कोई ऐतिहासिक 
आक्षेप नहीं होता। अधिध्वन:=अधि अध्वनः । अथवा वैदिकध्वनियों के अधिष्ठाता परमेश्वर की वेदवाणियाँ 
हमें प्राप्त रहें ।] 
सूक्त १२८ 
यः सभेयों विदर्थ्याः सुत्वा यज्चाथ पूरुषः । सूर्य चामू रिशादसस्तददेवा: प्राग॑ंकल्पयन्‌॥ १॥ 
अर्थ- (यः पूरुषः) जो पुरुष (सभेयः) सभाओं में जाने योग्य तथा सभ्य है, (विदथ्यः) ज्ञान- 
गोष्ठियों में चतुर, तथा यथार्थज्ञानी है, (सुत्वा) भक्तिरसवाला, (अथ) और (यज्वा) देव-कोटि के लोगों 
की पूजा-सत्कार करता, सत्संगी और दानी है (तत्‌) उसे (च) और (सूर्यम्‌) सूर्य को- (अमू रिशादसः) 
हिंखभावनाओं से रहित उन (देवाः) दिव्य पुरुषों ने (प्राक्‌) प्रथम कोटि का (अकल्पयन्‌) माना है। 
यो जाम्या अप्र॑थय॒स्तद्यत्सखांयं दुधूर्षति। ज्येष्ठो यद॑प्रचेतास्तदाहुरध॑रागिति॥ २॥ 
अर्थ--(यः ) जो पुरुष (जाम्याः) स्त्रियों के सम्बन्ध में ( अप्रथय: ) अनाचार करता है (तत्‌) उसे, 
और (यत्‌) जो (सखायम्‌) मित्र की (दुधूर्षति) विश्वासघात आदि द्वारा हिंसा करता है उसे, (यत्‌ 
ज्येष्ठः) तथा जो बड़ा भाई है परन्तु (अप्रचेताः) हे अज्ञानी (तत्‌) उन सब को, दिव्य पुरुष (अधराक्‌ 
इति) नीच (आहुः) कहते हैं। 
यद्भङ्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भ॑वति दाध्रृषिः। तद्‌ विप्रो अन्र॑वीदु तईन्धर्वः क्राम्यं वरच: ॥ ३॥ 
अर्थ- (भद्रस्य) कल्याणकारी और दूसरों को सुख पहुँचानेवाले (पुरुषस्य) पुरुष का (पुत्रः) पुत्र, 
(दाधृषिः) पापों का धर्षण करनेवाला (भवति) होता है (यत्‌) जो यह (काम्यं वचः) सुन्दर कथन है, 
(तत्‌) उसे (विप्रः) मेधावी पुरुष भी, (अब्रवीत्‌ उ) निश्चयपूर्वक कहते हैं, और (तत्‌) उसे, (गन्धर्व: ) 
वेदवाणी के विद्वान्‌ भी कहते हैं। 
[गन्धर्वः=गो=वाक्‌+ धृ ( धारणे) ।] 
यश्च॑ पणि रघुंजिछ्यो यश्च॑ देवाँ अदांशुरिः। धीराणां शश्व॑तामहं तद॑पागितिं शुश्रुम ॥ ४॥ 
अर्थ-(यः च) और जो (पणिः) व्यापारी है, परन्तु (रघुजिष्ठ्यः) हे लघु-हृदयवालों में अत्यन्त 
लघु हृदयवाला अर्थात्‌ अति कंजूस; (यः च) और जो (देवान्‌) देवकोटि के महात्माओं को (अदाशुरिः) 
दान नहीं देता, या देवयज्ञ अर्थात्‌ अग्निहोत्र नहीं करता; (शश्वतां धीराणाम्‌) शाश्वत काल के बुद्धिमानों 
के इस कथन को (अहम्‌) मैंने तथा हमने (शुश्रुम) सुना है, कि (तत्‌) वह पुरुष (अपाकू इति) पिछड़ा 
हुआ है। 
[अदाशुरिः=अ+दाशृ (दाने) |] 
ये च॑ देवा अय॑जन्ताथो ये च॑ पराददिः । सूर्यो दिवंमिव गत्वाय॑ मघवां नो वि र॑प्शते ॥ ५ ॥ 
अर्थ (ये च) और जो (देवाः) देवकोटि के व्यापारी (अयजन्त) यज्ञभाग करते हैं, (ये च) और 
जो (पराददिः) दूसरों को दान देते हैं, वे (मघवा नः) धनिक पुरुष (वि रप्शते) कीर्तिमान्‌ हो जाते हैं, 
(इव) जैसे कि (दिवं गत्वाय) झुलोकगत (सूर्यः) सूर्य कीर्तिमान्‌ है। 
[विरप्शीऽमहान्‌ (निघं० ३.३) !] 
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योनाक्ताक्षों अनभ्यक्तो अमणिवो अहिरण्यवः। 

अब्रह्मा ब्रह्म॑णः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमितां॥ ६॥ 

अर्थ-(यः) जिसने (अनाक्ताक्षः) अपनी आँखों में पवित्रता का अञ्जन नहीं लगाया, (अनभ्यक्तः ) 
और जो अभिव्यक्त अर्थात्‌ स्पष्ट और स्वच्छ इदयवाला नहीं, (ब्रह्मणः) तथा चारों वेदों के ज्ञाता का 
(पुत्रः) पुत्र जोकि (अब्रह्मा) ब्रह्मा नहीं बना, (ता उ ता) वे सब (अमणिवः अहिरण्यवः) मणि तथा 
सुवर्ण आदि के दान के पात्र नहीं (कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरों में ये सब (संमिता) एक समान माने गये 
हैं। 

य आक्ताक्षः सुभ्यक्तः सुम॑णिः सुहिरण्यव॑ः। 

सुब्रह्मा ब्रह्म॑णः पुत्रस्तोता कल्पेंषु संमिता॥ ७॥ 

अर्थ--(य:) जो (आक्ताक्षः) आँखों और अन्य इन्द्रियों से पवित्र है, (सुभ्यक्तः) जो अभिव्यक्त 
अर्थात्‌ स्पष्ट और स्वच्छ हृदयवाला है, (ब्रह्मणः) तथा जो ब्रह्मा का (पुत्रः) पुत्र (सुब्रह्मा) उत्तम-ब्रह्मा 
बना है (ता उ ता) ऐसे व्यक्ति (सुमणिः सुहिरण्यवः) उत्तम मणियों और श्रेष्ठ-सुवर्णो के दान के पात्र 
हैं, (कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरों में ये सब (संमिता) एक समान माने गये हैं । [ सुभ्यक्त:=सु+ अभ्यक्त: ।] 

अप्र॑पाणा च॑ वेशन्ता रेवाँ अप्रतिंदिश्ययः। 

अय॑भ्या कन्याकिल्याणी तोता कल्पेषु संमितां॥ ८॥ 

अर्थ-(अप्रपाणा) विना प्याऊ की (वेशन्ता) बावली, (च) और (अप्रतिदिश्ययः) अदानी 
(रेवान्‌) धनिक, तथा (अयभ्या) विवाह के अयोग्य (कल्याणी कन्या) मोक्षाभिलाषिणी कन्या-(ता 
उ ता) ये सब (कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरों में (संमिता) एक समान माने गये हैं-अर्थात्‌ ये इन 
सामाजिक उपयोगों के अयोग्य हैं । 

[ अप्रतिदिश्ययः=दिश्‌ अतिसर्जने, दाने।] 

सुप्र॑याणा च॑ वेशन्ता रेवान्त्सुप्रतिंदिश्ययः। 

सुय॑भ्या कून्या[ कल्याणी तोता कल्पेषु संमितां॥ ९॥ 

अर्थ-(च) और (सुप्रपाणा) उत्तम-प्याऊवाली (वेशन्ता) बावली, (सुप्रतिदिश्ययः) उत्तम-दानी 
(रेवान्‌) धनिक, तथा (कल्याणी) सबका कल्याण चाहनेवाली (सुयभ्या कन्या) विवाह योग्य कन्या-- 
(ता उ ता) ये सब (कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरों में (संमिता) एक समान माने गये है— अर्थात्‌ सामाजिक 
उपयोग के अनुकूल हैं। 

परिवृक्ता च॒ महिषी स्वस्त्या| च युधिंगमः। 

अनांशुरश्चायामी तोता कल्पेषु संमितां॥ १०॥ 

अर्थ (परिवृक्ता च) और पति द्वारा त्यागी गई (महिषी) दुराचारिण स्त्री, (च) और (स्वस्त्या) 
अपना वैयक्तिक कल्याण चाहनेवाला सुस्त (युधिंगमः) योद्धा, (च) और (अनाशुरः) कार्यों को शीघ्र 
न करनेवाला (आयामी) दीर्घसूत्री भृत्य, (ता उ ता) ये सब (कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरों में (संमिता) 
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एक समान माने गये हैं-अर्थात्‌ त्याज्य हैं। 

वावाता च महिंषी स्वस्त्या[ च युधिंगमः। 

श्वाशुरंश्चायामी तोता कल्पेषु संमिता॥ ९९॥ 

अर्थ--(च) और (वावाता) वायु की तरह सक्रिय (महिषी) महागुणवती स्त्री, (च) और 
(स्वस्त्या) देश के कल्याण की भावना से (युधिंगम: ) युद्ध में जानेवाला योद्धा, (च) और (श्वाशुरः) 
शीघ्रता से कायो को करनेवाला (अयामी) अदीर्घसूत्री अर्थात्‌ कार्यो से उपराम न लेने वाला भृत्य, (ता 
उ ता) ये सब (कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरों में एक समान माने गये हैं अर्थात्‌ उपादेय हैं। 

[महिषी=मन्त्र १० में दुराचारिणी । An immoral women (आप्टे) । ११ में महिषी=महागुणवती 
स्त्री । श्वाशुरः=शु (शीघ्र)+आशु (शीघ्र)+र; अर्थात्‌ अतिशीघ्र कार्य करनेवाला । अयामी=अ+यम्‌ (उपरमे) । 
उपरम=आराम, कार्य-विमुखता ।] 
यर्दिन्द्रादो दांशराज्ञे मानुषं वि गांहथाः। विरूपः सर्वस्मा आसीत्सह यक्षाय कल्प॑ते॥ १२॥ 

अर्थ (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! (दाशराज्ञे-दाशराज्ये) १० इन्द्रियों के राज्य में वर्तमान (यद्‌ अदः) जो 
उस (मानुषम्‌) मानुष-आत्मा को, आपने उसके कर्मो के अनुसार, (वि गाहथाः) विविध योनियों में 
विलोडा है, वह पहिले (सर्वस्मै) सबके लिए (विरूपः) अवाञ्छनीय रूपवाला (आसीत्‌) था, जो वह 
अब (सह) आपका संगी बन कर, (यक्षाय) आप-पूजनीय की प्रापि के लिए (कल्पते) समर्थ हो गया 
है। 

[दाशंराज्ये=एक-एक इन्द्रिय का भी राज्य यदि जीवन में हो जाता है, तो जीवन सुखी और पवित्र 
नहीं रहता । यदि १० इन्द्रियों का स्वेच्छाचारी राज्य जीवन में हो जाए, तो व्यक्ति महादुःखी और महा- 
अपवित्र हो जाता और सबके लिए अवाञ्छनीय रूपवाला हो जाता है। तब वह नाना जन्मों में पूर्वकृत- 
कर्मों के फल भोग लेने के पश्चात्‌ शुद्ध-पवित्र होकर, परमेश्वर का संगी बनकर परमेश्वर की प्राप्ति के 
लिए समर्थ हो जाता है। यक्षायन्यक्ष पूजायाम्‌। केनोपनिषद्‌ में यक्ष-प्रभु का वर्णन है।] 
त्वं वृषाक्षुं मंघवन्नम्रं मर्याकरो रविं:। त्वं रौहिणं व्यास्यो वि वृत्रस्याभिनच्छिरः॥ १३॥ 

अर्थ (मघवन्‌) हे सम्पत्तिशाली! (मर्य) हे मनुष्यों के स्वामी! (त्वम्‌) आप (रविः) सूर्य के 
सदृश प्रकाशमान हैं। आप (वृषाक्षुम्‌) प्रेमरसवर्षी आँखोंवाले को (नम्रम्‌ अकरः) नम्र बना देते हैं। 
(त्वम्‌) आप (रौहिणम्‌) रजोधर्मवाले व्यक्ति को (व्यास्यः) अपने से परे फैंकते हैं, और (वृत्रस्य) 
उपासक के पाप-वृत्र का (शिरः) सिर (अभिनत्‌) आप कुचल देते हैं। 

[मर्यः=मनुष्य (निघं० २.३) अर्शाद्यच्‌। व्यास्यः=वि+अस्‌ (प्रक्षेपे) | अक्षु=चक्षु |] 
यः पर्वतान्व्य॑दधाद्यो अपो व्यगाहथाः । इन्द्रो यो वूनत्रहान्महं तस्मादिन्द्र नमोस्तु ते॥ १४॥ 

अर्थ-(यः) जिस (इन्द्रः) परमेश्वर ने (पर्वतान्‌) पर्वतों का (व्यदधात्‌) विधान किया, धारण- 
पोषण किया, (यः) जिसने (अपः) सामुद्रिक और अभ्रिय जलों को (व्यगाहथाः) विलोडित अर्थात्‌ 
तरंगित किया और गर्जवाया। (यः) जिस परमेश्वर ने (वृत्रहा) पाप-वृत्रों का हनन किया, (आत्‌ 
तस्मात्‌) इस कारण (इन्द्र) हे परमेश्वर! (ते) आपको (महं नमः) महा नमस्कार (अस्तु) हो। 
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[''मह'' अकारान्त नपुंसके; यथा--''महानि'” अथर्व० २०.११.६।] 

पृष्ठं धावन्तं हर्योरीच्चै:श्रवसमंत्रुवन्‌। स्वस्त्यश्व॒ जैत्रायेन्द्रमा व॑ह सुस्त्रज॑म्‌॥ १५॥ 

अर्थ-- (हर्याः ) ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियरूपी अश्वों के (पृष्ठम्‌) पीछे-पीछे (धावन्तम्‌) दौड़ते हुए, 
(उच्चैः श्रबसम्‌) ऊँचा सुननेवाले अर्थात्‌ आध्यात्मिक दृष्टि से बहरे कानोंबाले को वेदवाणियाँ (अब्रुवन्‌) 
कहती हैं कि हे मनुष्य! ( अश्वजैत्राय) इन्द्रियाश्‍वों पर विजय पाने के लिए तू (इन्द्रम्‌ आवह) परमेश्वर 
को हृदय में धारण कर, जैसे कि विजयी व्यक्ति गले में (सुस्रजम्‌) उत्तम माला को धारण करता है, 
(स्वस्ति) ताकि तेरा कल्याण हो। 

ये त्वां श्वेता अजैश्रव॒सो हार्यो युञ्जन्ति दक्षिंणम्‌। 

पूर्वा नम॑स्य देवानां बिभ्रंदिन्द्र महीयते॥ १६॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (ये) जो (श्वेताः) शुभ्र अर्थात्‌ सात्विकू-चित्त-वृत्तियोवाले, तथा 
(अजैश्रवसः) रजोगुण और तमोगुण द्वारा अर्जित कीर्ति वाले, (हार्यः ) प्रत्याहार आदि साधना-सम्मन्न 
उपासक, (दक्षिणम्‌) प्रगति और वृद्धिदायक (त्वा) आपको (युञ्जन्ति) अपने साथ योगविधि द्वारा 
युक्त करते हैं, वे (देवानाम्‌) दिव्य योगी-जनों में (पूर्वाः) प्रथम-कोटि के गिने जाते हैं। (नमस्य) हे 
नमस्कार के योग्य (इन्द्र) परमेश्वर! ऐसा व्यक्तिं (महीयते) पूजा जाता है, और महिमा को प्राप्त करता 
है। 

सूक्त १२९ 

एता अश्वा आ प्ल॑वन्ते॥ १॥ 

अर्थ- (एताः) ये (अश्वाः) मनोवृत्तियाँ या चित्तवृत्तियाँ ( आप्लवन्ते) प्लुतियाँ लगाती हैं, उछल- 
कूद करती हैं, अर्थात्‌ चञ्चल और अस्थिर हैं। 

[अश्वाः=वैदिक साहित्य में मन या चित्त को ही इन्द्रिय माना है, और इन्द्रियों को शरीर-रथ के 
'“हय'' अर्थात्‌ अश्व कहा है। इसलिए मन या चित्त भी अश्व है, और मन या चित्त की विविध-वृत्तियाँ 
'' अश्वाः '' हैं । ये चित्तवृत्तियाँ शरीर-रथों का वहन करती हैं । मनुस्मृति में कहा है कि '“एकादशं मनो 
ज्ञेयमिन्द्रिमयमुभयात्मकम्‌'' (२.९२) अर्थात्‌ मन १५वीं इन्द्रिय है, जो कि दोनों रूपोंवाली है, ज्ञानेन्द्रिय 
भी और कर्मेन्द्रिरूप भी । क्योंकि मन द्वारा ही ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो में प्रेरणाएँ होती हैं, और ज्ञानेन्द्रियों 
और कमेन्द्रियों के केन्द्र मन या चित्त में निहित हैं। इसलिए '' अशवा: '' पद द्वारा मनोवृत्तियों या 
चित्तवृत्तियों का ग्रहण किया है। 

प्रतीपं प्राति सुत्वन॑म्‌॥ २॥ 

अर्थ-इन चित्तवृत्तियों में से प्रत्येक राजसिक तथा तामसिक वृत्ति, (सुत्वनम्‌) भक्तिरस के पीने 
वाले को भी (प्रतीपम्‌) विपरीत अर्थात्‌ उल्टी भावनाओं से (प्राति) भर देता है [ प्राति-प्रा पूरणे ।] 

तासामेका हरिक्लिका॥ ३॥ 

अर्थ (तासाम्‌) उन चित्तवृत्तियों में (एका) एक चित्तवृत्ति अर्थात्‌ सात्विक चित्तवृत्ति है, जो कि 
(हरिनिनका) हरि अर्थात्‌ मनोहारी परमेश्वर की कामना करती और उसे प्रदीत करती है, उसका प्रयत्क्ष 
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दर्शन कराती है । 

[हरिविनका=हरि (मन को हर लेनेवाला परमेश्वर)+कनी (दीपि और कान्ति) । परमेश्वर को 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌'' कहा है। परमेश्वर के सौन्दर्य में मन और चित्त मुग्ध हो जाता है।] 

हरिंक्रिके किमिच्छसि॥ ४॥ 

अर्थ--(हरिविनके) हे हरि की कामनावाली सात्विक-चित्तवृत्ति! तू (किम्‌ इच्छसि) क्या चाहती 
है? 

साधुं पुत्रं हिरण्यय॑म्‌॥ ५॥ 

अर्थ--मैं चाहती हूँ कि (पुत्रम्‌) मेरा पुत्र अर्थात्‌ जीवात्मा, (साधुम्‌) धर्मयुक्त कार्यों का करनेवाला, 
तथा (हिरण्ययम्‌) सुवर्ण के समान बहुमूल्य तथा सर्वप्रिय बन जाए । 

[साधुः=साध्नोति धर्म्यं कर्मेति (उणादि कोष, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर) । पुत्रम्‌-योगदर्शन के 
व्यासभाष्य में श्रद्धा को-जो कि सात्विक-चित्तवृत्ति है--जननी कहा है, जो कि माता के सदृश योगी 
की रक्षा करती है। यथा--'' श्रद्धा चेतसः सम्प्रसादः, सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति'' (योग 
१.२०) । इसलिए जीवात्मा को या अभ्यासी को सात्विक चित्तवृत्ति का पुत्र कहा है।] 

क्वाह॑तं परांस्यः॥ ६॥ 

अर्थ- (परास्यः) जीवात्मा को पराङ्मुख कर उसे विषयों में फैंकनेवाली राजसिक और तामसिक 
चित्तवृत्तियो! तुमने (कव) कहाँ (आहतम्‌) आधात किया, प्रहार किया है? 

सत्नामूस्तिस्त्रः शिंशपाः॥ ७॥ 

अर्थ-हमने वहाँ आघात अर्थात्‌ प्रहार किया है (यत्र) जहां कि (अमूः) वे प्रसिद्ध (तिस्रः) तीन 
(शिंशपाः) शापरूप वृत्तियाँ हैं, अर्थात्‌ राजसिक, तामसिक तथा राजसिक और तामसिक मिश्रित चित्तवृत्तियाँ 
निवास करती हैं। 

परि त्रयः॥ ८॥ पृदांकवः॥ ९॥ 

अर्थ--जो कि (परि) जीवात्मा को घेरे हुए हैं, और (त्रयः) संख्या में तीन हैं॥८॥ और जो 
(पृदाकवः) अजगर सांपों के सदृश जीवात्मा को घेरे हुए हैं ॥ ९॥ 

[मन्त्र ७ में के ''तिस्र: शिंशपाः '' को “'पृदाकव: '' कहा है।] 

शृङ्गं धमन्तं आसते॥ १०॥ 

अर्थ--और जो पुदाकु ( शृङ्गं धमन्तः) फुत्कारें मारते हुए अर्थात्‌ शृङ्गार-भावनाओं, काम-वासनाओं 
को उद्दीस करते हुए (आसते) आसन जमाए बैठे हैं। 

अयन्म॒हा तें अर्वाहः॥ १९॥ 

अर्थ (ते) वे तीन पृदाकु हैं, जो कि (अयन्महा) महिमा को प्राप्त हुए-हुए हैं, और (अर्वाहः) 
पर्यापरूप में शरीर-रथों का वहन कर रहे हैं, उन्हें विषयों की ओर ले जा रहे हैं। 

[ अस्‌=अलम्‌। अयन्महाः=अय्‌ (गतौ) +शतृ । मह=अकरान्त नपुंसकलिङ्ग । यथा-महम्‌ (सू० १२८, 
मन्त्र १४), तथा हानि (सू० ११, मन्त्र ६) |] 
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स इच्छकं सघांघते॥ ९२॥ 

अर्थ--(स:) वह परमेश्वर (इच्छकम्‌) सांसारिक इच्छाओं के वशवर्ती मनुष्य की (सघाघते) 
हिंसा करता है, या उसकी उद्भूत हो सकनेवाली आध्यात्मिक शक्तियों पर आवरण डाल देता है। 

[इच्छकम्‌=इच्छुकम्‌। राजसी और तामसी इच्छाएँ सांसारिक-बन्धनरूप हैं, जिनके संसार में फंसा 
व्यक्ति दुःखों को भोगता है--यही उसकी मानो हिंसा है । इच्छाओं से बन्था हुआ व्यक्ति, जन्म-मरण को 
शङ्कुला में जकड़ा हुआ हिंसित होता रहता है। साथ ही सांसारिक-इच्छाएँ व्यक्ति का आध्यात्मिक-विकास 
नहीं होने देतीं। सघाघते=षघ हिंसायाम्‌; तथा षगे संवरणे ।] 

सघाघते गोमीद्या गोग॑तीरितिं॥ १३॥ 

अर्थ-परमेश्वर (गोमीत्‌) इन्द्रियों की चञ्चलताओं का विनाशक है, अर्थात्‌ (याः) जो (गोगतीः 
इति) इन्द्रियों की अनियन्त्रित गतियाँ हैं उनका (सघाघते) विनाश करता है। 

[गोमीत्‌=गो=इर्ब्रियां (उणादि कोष २.६७) वैदिक यन्त्रालय, अजमेर+मीत्‌ (मीञ्‌ हिंसायाम्‌) ।] 

पुमाँ कुस्ते निमिंच्छसि॥ १४॥ 

अर्थ-(पुमान्‌) हे मनुष्य! तू तो वृद्धिशील है, फिर भी (कुस्ते) प्रकृति के आलिङ्गन में (निम्‌) 
निम्नगति अर्थात्‌ अधोगति (इच्छसि) चाह रहा है। 

[पुमान्‌=पुंस अभिवर्धने । (कुस्ते=कुस्‌ संश्लेषणे) । अथवा कुस्ते=कुत्सिते कर्मणि, स्‌ और त्‌ में 
आद्यन्त-विपर्यय हुआ है, अर्थात्‌ “स्‌”' के स्थान में “'त्‌'', और ''त्‌'' के स्थान में '*स्‌'' हुआ है।] 

पल्प॑ बद्ध वयो इति॥ १५॥ 

अर्थ-(पल्प) हे मांस के पुतले को पालनेवाले! (बद्ध) हे मांस के पिञ्जरे में बन्थे हुए! (वय 
इति) तू तो इस पिञ्जरे में से उड़ जानेवाले पक्षी के सदूश है। 

[ पल्प=पललं मांसं पाति पालयतीति। अथवा पल्प=P०।७; ऽ०f fleshऽ Prt. *' पल्प'' पद द्वारा 
उसका वर्णन है जो कि शरीर को ही ''आत्मस्वरूप'' समझता है । उसे चेतावनी दी गई है कि तू इस 
शरीर से पृथक्‌ है जो कि वासनाओं के कारण इस शरीर में बन्धा हुआ है, और समय पर इस पिञ्जरे 
से उड़ जानेवाला पक्षी है। इस प्रकार व्यक्ति को '' आत्मस्वरूप'' दर्शा कर उसकी आध्यात्मिक-भावना 
को परिपुष्ट किया गया है।] 

बब्दं वो अघा इतिं॥ १६॥ 

अर्थ-(बद्ध) हे शारीर में बन्धे हुए! (वः) तुम सब इसलिए शरीरों में बन्धे हुए हो, चूँकि तुम 
(अघा इति) पापकर्मा के करनेवाले हो। 

अजांगार केविका॥ १७॥ 

अर्थ-(अजागार) हे प्रकृति के बने घरवाले जीवात्मन्‌! (केविका) प्रकृति तो तुम्हारी सेविका है, 
परन्तु तुम्हारी स्वामिनी बनी हुई है। 

[अजा=अजन्मा प्रकृति+आगार (गृह) । अजा=प्रकृति। यथा-—'' अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा 
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः '' (श्वेताश्व० उप० ४.५) केविका=केवृ सेवने।] 
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अश्व॑स्य वारों गोशपद्यके ॥ १८ ॥ 

अर्थ--हे जीवात्मन्‌! तू तो (अश्वस्य) अश्व को (वारः) नियन्त्रित करनेवाला घुड़-सवार है, परन्तु 
(गोशपद्यके) गौ के खुर से पिसा जा रहा है। 

[वार:-रोकनेवाला, निवारण करनेवाला। गोशपद्यके=गो+शफ (खुर)+दो (अवखण्डने); या दीङ्‌ 
(क्षये) । “* अश्व'' शब्द मन के लिए, तथा “गो”! शब्द इन्द्रियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसलिए 
यहाँ यह भी अभिप्रेत है कि तू तो मन का भी स्वामी है, परन्तु इन्द्रियों से खण्डित हुआ जा रहा है।] 

श्येनीपतीं सा॥ १९॥ 

अर्थ-हे जीवात्मन्‌ (सा) वह प्रकृति तो (श्येनीपती=श्येनीपतिः) नानाविधरूप-रंगोंचाली वेश्या 
समान है, जो तुझे विमोहित कर रही है। 

अनामयोप॑जिह्विका॥ २०॥ 

अर्थ-वह प्रकृति तो (अनामय+उपजिह्विका) आप अविद्या तथा रागद्वेष रूपी रोगों से रहित 
व्यक्तियों को भी जिह्वा से चाट जानेवालौ सर्पिणी है। 

[उपजिद्विका=सम्भवतः ` उपजीकाः '' ( दीमक ), अथर्व० २.३.४; ६.१००.२।] 

सूक्त २३० 

को अर्य बहुलिमा इषूनि॥ १॥ 

अर्थ-(अर्य) हे शरीर और इन्द्रियों के स्वामी जीवात्मन्‌! (कः) कौन क्लेशों-कष्टों के (बहुलिमा) 
नानाविध (इषूनि) वाण तुझ पर चलाता है? 

को असिद्याः पर्य:॥ २॥ 

अर्थ (कः) कौन (असिद्याः) असित अर्थात्‌ अशुक्ल-चित्तवृत्तियों का (पयः) फल देता है? 

[असिद्याः=असित अर्थात्‌ अशुक्ल, राजस-तामस तथा राजस-तामस-मिश्चित चित्तवृत्तियाँ।] 

को अर्जुन्याः पर्य:॥ ३॥ 

अर्थ-(कः) कौन (अर्जुन्याः) शुभ्र अर्थात्‌ सात्त्विक चित्तवृत्तियों का (पयः) फल देता है? 

[अर्जुनः=शुक्लः (उणादि कोष ३.५८), वैदिक यन्त्रालय, अजमेर तथा '' अहश्च कृष्णमहरर्जुनं 
च'' (ऋ० ६.९.१) । अर्जुनम्‌=शुक्लम्‌ (निरु० २.६.२१) ।] 

कः कार्ष्ण्याः पर्य:॥ ४॥ 

अर्थ-(कः) कौन (का्ष्ण्याः) कृष्ण चित्तवृत्तियों का (पयः) फल देता है? 

[ कृष्ण=तामसिक ।] 

एतं पृंच्छ कुह॑ पृच्छ॥ ५॥ 

अर्थ (एतम्‌) इन उपर्युक्त प्रश्नों को (पृच्छ) पूछ। (कुहम्‌) किसी विस्मापक अर्थात्‌ विस्मय 
में डाल देनेवाले सद्गुरु से (पुच्छ) ये प्रश्‍न पूछ। 

[कुहम्‌=कुह विस्मापने !] 
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कुहांकं पक्व॒कं पृच्छ॥ ६॥ 

अर्थ--और उस (कुहाकम्‌) विस्मय में डाल देनेवाले सद्गुरु से (पृच्छ) पूछ, जो कि (पववकम्‌) 
परिपक्व बुद्धिवाला है। 

[कुहाकम्‌=कुहां विस्मापनं करोतीति। कुहयति विस्मयं कारयतीति '' कुहकः '' (उणादि कोष 
२.३८), रामलाल कपूर ट्रस्ट।] 

अवांनो यतिस्वर्भिः कुभिः॥ ७॥ 

अर्थ--और ऐसे सद्गुरु से प्रार्थना करो कि हे सद्गुरो! (कुभिः) पार्थिव (यतिस्वभिः) जितने 
प्रकार के धन हैं, उनसे (नः) हमें (यवा=यव, यवय) छुड़ा दीजिए। 

[यव=्यु अमिश्रणे। कु=पृथिवी; 90 (आप्टे), या कु=कुत्सिक धन। अथवा ' ' यवान: ' '=यु+शानच्‌। 
यवान: भव |] 

अकुप्यन्तः कुपांयकुं:॥ ८ ॥ 

अर्थ--हे सदगुरो! आप (कुपायकुः) कुत्सित कर्मों से रक्षा करनेवाले हैं, इसलिए (अकुप्यन्तः) 
हम कोप-क्रोध आदि से रहित हो गये हैं। 

[कुपायकुः=कु (कुत्सित कर्म)+पाय (पा रक्षणे)+कुः (करनेवाला) । पायुः=पाति रक्षति स 
पायुः रक्षकः (उणादि कोष १.१), रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़। कुपायकुः=कुपायुकः !] 

आम॑णको मण॑त्सकः॥ ९॥ 

अर्थ-हे सद्गुरो। आप (आमणकः) सर्वत्र सदुपदेश करते हैं, (मणत्सकः) सदुपदेश करनेवालों 
में आप आसक्ति अर्थात्‌ प्रेम रखते हैं। 

[आमणकः=आ (सर्वत्र)+मणकः (मण्‌ शब्दे) | मणत्सकः=मणू+शतृ+षच्‌ (समवाये) ।] 

देव॑ त्वप्रतिसूर्य १०॥ 

अर्थ-(देव) हे गुरुदेव! (तु अप्रतिसूर्य) आपका मुकाबिला तो सूर्य भी नहीं कर पाता। 

[सूर्य तो प्राकृतिक-प्रकाश देकर आँखों पर उपकार करता है, और आप आध्यात्मिक-प्रकाश देकर 
आत्मा का उपकार करते हैं।] 

एन॑श्चिपङ्किका हविः॥ १९॥ 

अर्थ--हे गुरुदेव! आपके सदुपदेशों द्वारा, हमारे (एन: चि-पंक्तिका) पापों के संचय को पंक्ति, 
(हविः) ज्ञानाग्नि में आहुत हो गई है, भस्मीभूत हो गई है । हमारे संचित-पाप विनष्ट हो गये हैं। 

[चिऽच्िञ्‌ चयने।] 

प्रदुर्डुदो मघांप्रति॥ १२॥ 

अर्थ-हे गुरुदेव! आपने (मघा=मघानि प्रति) आध्यात्मिक-सम्पत्तियों के प्रति हमें ( ग्रदुद्गुदः ) 
विशेषःप्रगति प्रदान की है, या सांसारिक सम्मत्तियों के प्रति हमारी अभिलाषाओं को आपने प्रद्रुत कर दिया 
है, भगा दिया है। 

[प्रदुद्रुदः =प्र+द्रु (यङ्लुक्‌) +दा।] 
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शृङ्ग उत्पन्न ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-- (उत्पन्न) हे उत्पन्न हुई ( शृङ्ग) शृङ्गार-भावना! काम-वासना! 
मा त्वांभि सखा नो विदन्‌॥ १४॥ 
अर्थ--(न: ) हम उपासकों के (सखा) मित्रगण भी, (त्वा अंभि) तेरे संमुख, (मा विदन्‌) न हों, 
अर्थात्‌ तेरा मुखड़ा तक न देखें। 
वशायाः पुत्रमा य॑न्ति॥ १५॥ 
अर्थ-हमारे सखा (वशायाः) संसार को वश में रखनेवाली जगन्माता के (पुत्रम्‌) सच्चे-पुत्र, 
अर्थात्‌ सद्गुरुदेव की ओर ही (आ यन्ति) अब आते हैं। 

[वशा=्परमात्मा-माता। (अथर्व० ११.८.१७) मन्त्र में ''वश'' का अर्थ है--''सब संसार को 
वश में रखनेवाला पिता-परमेश्वर''। मन्त्र १५ में “वशा'' द्वारा परमेश्वर को मातृरूप में दर्शाया है।] 

इरांबेदुमयै दत॥ १६॥ 

अर्थ--हे कामचासनाओ! ( इरावेदुमयम्‌) सांसारिक भोगरूपी मदिरा की प्रासि पर जो व्यक्ति तन्मय 
हो जाता है उस की, तुम (दत) जड़ काट देती हो। 

[इरा=मद्य (उणादि कोष २.२९)+वेदु=विदलृ लाभे (विद्‌+उ; उणादि कोष १.७, बाहुकात्‌) + 
मयट्‌=प्रचुरार्थ। दत-दो अखण्डने; दाप्‌ लवने।] 

अथों इयन्नियन्नितिं॥ १७॥ 

अर्थ--(अथ उ) और यह सांसारिक भोगों की मदिरा में स्थितिवाला और मदिर में तन्मय हुआ, 

(इयन्‌) इस मदिरा की ओर आता हुआ, (इयन्‌) आता हुआ! 
अथों इयन्नितिं॥ १८॥ 
अर्थ-(अथ उ) और (इयन्‌ इति) बार-बार आता हुआ, 
अथो श्वा अस्थिरो भवन्‌॥ १९॥ 
अर्थ-(अथ ड) और (श्वा भवन्‌) कुत्ता बन कर, (अस्थिरः) अस्थिर-प्रकृतिवाला हो जाता है। 
उयं य॒कांश॑लोकक्ा॥ २०॥ 
अर्थ- और आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं कि (उयम्‌) ओ ए देखो! कि (यकांश लोकका:) जिस 

सांसारिक अंश की ओर अल्प बुद्धिवाले लोग लगे हुए हैं। 

[लोककाः=लोक+कन्‌ ( अल्पार्थे) । यक=अकच्‌ प्रत्ययः । यथा--अयकम्‌, इमकौ, इमके। 
सूक्त १३१९ 


आमिनोनिति भ॑द्यते॥ १॥ 

अर्थ--और जो (आमिनोनिति) सांसारिक भोगों को त्याग देता है, वह (भद्यते) कल्याणमय और 
सुखी हो जाता है। 

[आमिनोनिति>आमिनोति (मी प्रक्षेप $) । भद्यते-भदी (कल्याणे सुखे च) । आमिनोति-अथवा 
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*“मि'' हिंसायाम्‌ । सांसारिक भोगों का हनन।] 

तस्य॑ अनु निभ॑ञ्जनम्‌॥ २॥ 

अर्थ--( अनु) तत्पश्चात्‌, (तस्य) उस कल्याणमय और सुखी के क्लेशों की ग्रन्थि, (निभज्जनम्‌) 
भग्न हो जाती है, टूट-फूट जाती है। 

वरुणो याति वस्व॑भिः॥ ३॥ 

अर्थ--तब (वरुणः) क्लेश-निवारक श्रेष्ठ परमेश्वर, उसकी ओर (वस्वभिः) आध्यात्मिक सम्पत्ति 
के साथ (याति) प्राप्त होता है। 

[याति=या प्रापणे ।] 

शतं वा भार॑ती शव॑ः॥ ४॥ 

अर्थ-(वा) तथा (शतं भारती शवः) भरण-पोषण करनेवाली जगन्माता की सैकड़ों शक्तियाँ 
[तस्य अनु यान्ति] उसके पीछे-पीछे चलती हैं। 

शतमाश्वा हिरण्यया: । श॒तं र॒थ्या हिंरण्ययां: । 

श॒तं कुथा हिंरण्ययां: | श॒तं निष्का हिरण्ययांः॥ ५॥ 

अर्थ-(हिरण्ययाः) सुवर्णःविभूषित (शतम्‌) सैकड़ों (आश्वाः) अश्वारोही; ( हिरण्ययाः) सुवर्ण- 
विभूप्रित (शतम्‌) सैकड़ों (रथ्याः) रथवाही अश्व; (हिरण्ययाः) सुवर्ण-विभूषित (कुथाः) झूलोंवाले 
(शतम्‌) सैकड़ों हाथी; (हिरण्ययाः) सुवर्ण-निर्मित (शतम्‌) सैकड़ों (निष्काः) सिक्के तथा मालाएँ 
[तस्य अनु यान्ति] उस अर्थात्‌ सांसारिक-भोगों को त्याग देनेवाले के पीछे-पीछे चलते हैं। 

[गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, गुरु नानक, महर्षि दयानन्द, महात्मा गान्धी आदि-जिन्होंने कि सांसारिक 
भोग त्याग कर प्रजा को उठाया है, उनके नामों पर और उनकी स्मृतियों में उनके अनुयायी सम्पत्तियाँ 
वारते, और शानदार जलूस निकालते हैं। मन्त्र में ऐसी ही भावनाओं का वर्णन है।] 

अह॑ल कुश वर्त्तक ६॥ 

अर्थ-- (अहल) जीवन में पवित्रता और त्याग का हल विना-फिरे हे व्यक्ति! (कुश) तथा पार्थिव 
भोगों में शयन किये हुए हे व्यक्ति! (वर्तक) और सांसारिक व्यवहारो में ही वर्तनेवाले हे व्यक्ति! 

[कुशन्कु (पृथिवी)+श (शयन) ।] 

शफेन॑ इव ओंहते॥ ७॥ 

अर्थ--तेरे जैसा व्यक्ति तो ऐसे उखेड़ दिया जाता है (इब) जैसे कि (शफेन) गौ के खुर के 
स्पर्शमात्र से खुम्ब (ओहते) उखेड दी जाती है। 

[शफेन=देखो २०.६३.५; मन्त्रसँख्या ३९४।] 

आय॑ बनेनंती जनीं॥ ८॥ 

अर्थ--हे संसारी मनुष्य! (आय) उपासना मार्ग की ओर आ, (जनी) जगज्जननी (वनेनती) 
श्रद्धापूर्वक भक्ति में नत हो जाती है, झुक जाती है, [ जैसे कि माता शिशु को अपना दूध पिलाने के लिए 
शिशु की ओर झुक जाती है। वने=वन संभक्तौ ।] 
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वनिष्ठा नाव॑ गृह्यन्ति॥ ९॥ 

अर्थ-(वनिष्ठाः) श्रद्धामय भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उपासक (न अवगृह्यन्ति) यह धारणा नहीं रखते 
कि [ वनिष्ठाः=वन संभक्तौ |] 

इदं मह्यं मदूरितिं॥ १०॥ 

अर्थ--( इदम्‌) यह संसारिक वस्तु (मह्यम्‌) मेरे लिए (मदू: इति) हर्षोत्पादक तथा आनन्ददायक 
है। 

ते वृक्षाः स॒ह तिंछति॥ १९॥ 

अर्थ--( ते) वे सर्वश्रेष्ठ उपासक, (वृक्षाः) वृक्षों के सदृश अन्त:संज्ञ होकर समाधिस्थ हो जाते हैं, 
तब सद्गुरु परमेश्वर (सह) उनके साथ (तिष्ठति) सदा रहता है। 

[' अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते ( वृक्षा: ) सुखदुःखसमन्विताः '' (मनुः) ।] 

पाक बलिः॥ १२॥ 

अर्थ--और वे सद्गुरु परमेश्वर के प्रति कहते हैं कि (पाक) हे परिपाकरूप में मोक्ष-फल देनेवाले ! 
(बलिः) हमने अपने आपको आपके प्रति बलिरूप में समर्पित कर दिया है । 

शक॑ बलिः॥ १३॥ 

अर्थ--तथा (शक) हे शक्तिसम्मन्न सद्गुरो ! (बलिः) हमने अपने आपको आपके लिए बलिरूप 
में भेंट कर दिया है। 

अश्व॑त्थ॒ खदिरो धवः॥ १४॥ 

अर्थ--तदनन्तर सद्गुरु मानो कहता है उपासक को, कि (अश्वत्थ) हे मनरूपी-अश्व के अधिष्ठाता! 
(खदिरः) तूने राजस और तामस वृत्तियों का विनाश कर लिया है, (धवः) तू धवल अर्थात्‌ परिशुद्ध 
सात्विक चित्तवृत्तियोंवाला हो चुका है। अत:-- 

[खदिरः=खदति हिनस्तीति (उणादि कोष १.५३) |] 

अरदुपरम॥ १५॥ 

अर्थ- (आरत्‌) हे समाधि को प्रात हुए उपासक! तू (उपरम) सांसारिक इच्छाओं से पूर्णतया उपरत 
हो जा। [ अरत्‌+ऋ प्राप्तौ+शतृ ।] 

शयो हत इंव॥ १६॥ 

अर्थ--ऐसा हो जा (इव) जैसे कि कोई (शयः) सोया हुआ होता है, और (हतः) मरा हुआ होता 
है। 

[शयः=सोया हुआ व्यक्ति संसार-सम्बन्धों से रहित होता है, परन्तु स्वप्न लेता हुआ *' अन्तः प्रज्ञ'' 
होता है। इसके द्वारा उपासक की सम्प्रज्ञात समाधि का निर्देश किया है। हत:-व्यक्ति जब मर जाता है 
तब न तो वह '' बहि: प्रज्ञ'' होता है और न “ अन्तःप्रज्ञ''। इसके द्वारा उपासक की असम्प्रज्ञात समाधि 
का निर्देश किया है।] 
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व्याप पूरुंषः॥ १७॥ 

अर्थ-हे शिष्य! तू ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो (पूरुषः) परम पुरुष परमेश्वर, तेरे जीवन में 
(व्याप) व्याप्त हो गया है। 

[मन्त्र में मानुष अध्यात्मगुरु, अपने शिष्य उपासक को कहता है।] 

अदूंहमित्यां पूष॑कम्‌॥ १८॥ 

अर्थ-हे शिष्य! मैंने (पूषकम्‌) पुष्टिदायक परमपुरुष परमेश्वर से तुझे (इत्याम्‌) विशेष प्रगति 
(अदूहम्‌) प्राप्त करा दी है। 

[अदूहम्‌=दुह प्रपूरणे, द्विकर्मक धातु।] 

अत्यर्धर्च परस्वर्तः ॥.९१९॥ 

अर्थ-हे शिष्य! (परस्वत:) परे से भी परे अर्थात्‌ दूर से दूर वस्तुओं का स्वामी जो परमपुरुष 
परमेश्वर है उसकी (अत्यर्धर्च) अत्यन्त बढ़-बढ़ कर अर्चना किया कर, स्तुतियाँ किया कर । 

[ अत्यर्धर्च-अति+अर्ध (ऋध्‌ वृद्धौ) >अर्च ।] 

दौव॑ हस्तिनों दृती॥ २०॥ 

अर्थ-(हस्तिनः) हाथोंवाले मनुष्य के (दौब) दो साधन हैं, जो कि उसके जन्म-मरण के बन्धनों 
को (दूती) काट देते हैं। 

[हस्तिनः=इसके द्वारा मनुष्य की कर्मशक्ति का निर्देश किया है । दौव=द्‌ औ+व=द्‌+व+औद्वौ। 

. दो साधन हैं-अभ्यास और परवैराग्य (योग २.१५) परवैराग्य (योग ३.५०) के अनन्तर मोक्ष हो जाता 
है-- तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌''। दूती=दू विदारणे।] 
सूक्त १३२ 

आदलांबुकमेक॑कम्‌॥ १॥ 

अर्थ--( आत्‌) तदनन्तर (अलाबुकम्‌) तूम्बे के सदृश तैरानेवाला, अर्थात्‌ भवसागर से तैरानेवाला 
(एककम्‌) एक ब्रह्म ही है। 

अलांबुकं निखांतकम्‌॥ २॥ 

अर्थ-- अलाबुकम्‌) तूम्बे के सदृश तैरानेवाला ब्रह्म (निखातकम्‌) अविद्या की जड़ खोद देता है । 
[निखातकम्‌=खनु अवदारणे |] 

कर्करिको निरांतकः॥ ३॥ 

अर्थ-(कर्करिकः) जगत्‌ की बार-बार रचना करनेवाला, या जन्म-मरण का बार-बार विधान 
करनेवाला परमेश्वर ही (निखातकः) नितरां अविद्या की जड़ उखेड़ देता है। 

तद्वा उन्मंथायति॥ ४॥ 

अर्थ-(तद्‌) वह ब्रह्म (वातः) मानो झंझावात के सदृश होकर (उन्मथायति) प्रलयकाल के 
उपस्थित होने पर जगत्‌ को मथ डालता है। 
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कुलायं कृणवादितिं॥ ५॥ 

अर्थ-अतः उपासक हम ब्रह्म को ही (कुलायम्‌) अपना घोंसला अर्थात्‌ आश्रय (कृणवात्‌ इति) 
बनाए। अर्थात्‌ जैसे पक्षी-शावक घोंसले में विश्राम पाता है, वैसे उपासक ब्रह्मरूपी घोंसले को अपना 
विश्राम-स्थान बनाए। 

उग्रं बनिषदांततम्‌॥ ६॥ 

अर्थ- (उग्रम्‌) कर्मव्यवस्था के नियन्त्रण में उग्ररूप, (आततम्‌) सर्वव्यापक ब्रह्म की (वनिषत्‌) 
सम्यकू भक्ति उपासक किया करे। 

[वनिषत्‌=वन्‌ संभक्तौ। सम्यकू- भक्तन श्रद्धापूर्वक भक्ति |] 

न व॑निषदनांततम्‌॥ ७॥ 

अर्थ-उपासक (अनाततम्‌) अव्यापक की (न वनिषत्‌) संभवित न किया करे। [वनिषत्‌-वन्‌ 
संभक्तौ !] 

क एंषां कर्करी लिखत्‌॥ ८॥ 

अर्थ (कः) कौन है वह (कर्करी) पुनः-पुनः जगत्‌ का कर्त्ता, जो कि (एषाम्‌) इन जीवात्माओं 
के कर्मो का (लिखत्‌) लेखा लिखता है? 

क एंषां दुन्दुभिं हनत्‌॥ ९॥ 

अर्थ-(कः) कौन है वह (एषाम्‌) इन जीवात्माओं के कर्त्तव्याकर्त्तव्य की (दुन्दुभिम्‌) डौंडी 
(हनत्‌) पीटता है? 

सदीयं हनत्कर्थ हनत्‌॥ १०॥ 

अर्थ-(यदि) अगर (इयम्‌) यह कोई दैवीशक्ति है, जो कि (हनत्‌) कर्ततव्याकर्त्तव्य कर्मो की 
डौंडी पीटती है, तो (कथम्‌) किस प्रकार (हनत्‌) डौंडी पीटती है ? 

देवी ह॑नत्कुहनत्‌॥ १९॥ 

अर्थ-(देवी हनत्‌) कोई दिव्यशक्ति डौंडी पीटती है, तो (कुहनत्‌) वह कर पीटती है? 
[कुहनत्‌=कुह+हनत्‌।] 

पर्यागारं पुन॑ः पुनः ॥ १२॥ 

अर्थ--वह दिव्यशक्ति (पर्यागारम्‌) घर-घर में डौंडी पीटती है, (पुनः पुनः) और बार-बार पीटती है । 

[वह दैवीशक्ति है परमेश्वरीय शक्ति ही, जो कि प्रत्येक जीवात्मा के मानुष-घर में, अर्थात्‌ शरीर 
में, उसके कर्ततव्याकर्ततव्य कर्मो की डौंडी पीटती रहती है, और बार-बार पीटती रहती है। वह डौंडी है- 
भय शंका और लज्जारूपी डौंडी; या सुखदुःख के तारतम्य की डौंडी।] 

ज्रीण्युष्ट्रस्थ नामांनि॥ १३॥ 

अर्थ--(उष्टस्ट) सांसारिक-दाहों अर्थात्‌ ताप-सन्तापों से त्राण करनेवाले, बचानेवाले परमेश्वर के 
(त्रीणि) तीन (नामानि) नाम हैं। 
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हिरण्य इत्येके अब्नवीत्‌॥ १४॥ 

अर्थ--(एके) कई एक अर्थात्‌ सात्तिविक-प्रकृति के उपासक कहते हैं कि वह (हिरण्य) '' हिरण्य'' 
नामवाला है, (अब्रवीत्‌) ऐसा ही वेद ने भी कहा है । 

[हिरण्यम्‌=हितं रमणीयं च, हृदयरमणं भवति (निरु० २.३.१०) । अर्थात्‌ परमेश्वर सबका 
*“हित'' करता है, '' रमणीय'' है, और '' हृदयों में रमता है''। वेद में भी कहा है कि ' “हिरण्यरूपः स 
हिरण्यसंदृक्‌ '' (ऋ० २.३५.१०), अर्थात्‌ वह परमेश्वर हिरण्य के रूपवाला है, और हिरण्य के सदृश 
है।] 

द्वौ वां ये शिशवः॥ १५॥ 

अर्थ--(वा) तथा (ये) जो (शिशवः) शिशुबुद्धि के लोग हैं, वे कहते हैं कि (द्वौ) उसके दो नाम 
हैं। 

[शिशवः=तामसिक और राजसिक लोग।] 

नील॑शिखण्ड्वाहनः॥ १६॥ 

अर्थ (नीलशिखण्डवाहनः) दो नाम हैं-नीलवाहन, और शिखण्डवाहन । 

[**नील'' पद तमोगुण का द्योतक है, और ''शिखण्ड'' पद रजोगुण का। '* अजामेकां लोहित- 
शुक्लकुष्णाम्‌’’ (श्वेता० उप० ४.५) में '' अजा'' का अर्थ है-'*न उत्पन्न होनेवाली प्रकृति''। 
लोहित=रजोगुण। शुक्ल=सत्त्वगुण। कृष्ण=तमोगुण। तमोगुण को मन्त्र में '*नील'' कहा है, और रजोगुण 
का निर्देश '' शिखण्ड'' पद द्वारा किया गया है। शिखण्ड का अर्थ है--मोर की पूंछ, जो कि रंगबिरंगी 
होती है। रजोगुणी व्यक्ति संसार के नानाविध रंग-बिरंगों को चाहता है । शिशुबुद्धिवाले लोग कहते हैं कि 
परमेश्वर ““नीलवाहन'' है, तमोगुणवाले जगत्‌ का वहन करता है; और वह ''शिखण्डवाहन'' है, 
रजोगुणी जगत्‌ का वहन करता है। तमोगुणी व्यक्ति को जगत्‌ तमोमय दीखता है, रजोगुणी को रजोमय, 
तथा सत्त्वगुणी को जगत्‌ में सत्त्वगुण दीखता है।] 

सूक्त १३३ 

वित॑तौ किरणौ द्वौ तावां पिनष्टि पूरुंषः। 

न बै कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्य॑से॥ १॥ 

अर्थ- (किरणौ) विक्षेषक (द्वौ) दो तत्त्व (विततौ) विशेषरूप में फैले हुए हैं, (तौ) उन दोनों को 
(पूरुषः) परम पुरुष परमेश्वर (आ पिनष्टि) पूर्णतया पीसता है, विनष्ट करता है--( कुमारि) हे कुमारी! 
(वै) निश्चय है कि (तत्‌) वह तेरा कथन (न तथा) तथ्य नहीं (यथा) जैसे कि (कुमारि मन्यसे) हे 
कुमारी! तू मानती है। 

[किरणौ=कृ विक्षेपे+क्युः (उणादि कोष २.८२) | रजस्‌ और तमसू-इन दो को ' किरणौ' कहा 
है, क्योंकि ये दोनों चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, इससे चित्त योगोपयोगी नहीं रहता। कुमारी मानती है 
कि इन दोनों विक्षेपक तत्त्वों को परम पुरुष परमेश्वर ही पीस सकता है, इन को पीसने के लिए अस्मदादि 
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पुरुषों का प्रयत्न सफल. नहीं हो सकता। इस विचार का प्रतिषेध मन्त्र में किया है। पूरुषः, देखो-- 
२०.१३१.१७। इस सूक्त में ““पूरुष'' से अभिप्रेत है परमेश्वर, और पुरुष से अभिप्रेत अस्मदादि पुरुष । 
कुमारि= आध्यात्मिक तत्त्वों के सम्बन्ध में ज्ञान-चर्चा के लिए कन्याओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि 
कन्याओं को अभिरुचि आध्यात्मिक बन जाये, तो सन्तानों पर आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव भी 
पड़ेगा ।] 

मातुष्टे किंरणौ हौ निवृत्तः पुरुंषानृते। 

न वैं कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्य॑से॥ २॥ 

अर्थ-(किरणौ) विक्षेपक (द्वौ) दो अर्थात्‌ रजस्‌ और तमस्‌, जो कि (पुरुषानृते ते) पुरुष रहनेवाले 
अनृतरूप दो तत्त्व हैं वे, (मातुः) जगन्माता के दिये हुए हैं, (निवृत्तः) इसलिए उसी कि शक्ति द्वारा 
(निवृत्तः) ये दोनों विक्षेपक निवृत्त हो जाते हैं-(कुमारि) हे कुमारी! (वै) निश्चय है कि (तत्‌) वह 
तेरा कथन (न तथा) तथ्य नहीं है, (यथा) जैसे कि (कुमारि मन्यसे) हे कुमारि! तू मानती है। 

[मन्त्र २०.१३३.१ में कुमारी का यह अभिप्राय का यह अभिप्राय है कि परमपुरुष परमेश्वर हम 
सबका पिता है, रक्षक है। इसलिए रक्षक होने के कारण वह हमारे रजस्‌ तमस्‌ को पीस डालेगा, ताकि 
दुःखों से हमारी रक्षा हो सके। और मन्त्र २०.१३३.२ में कुमारी का यह अभिप्राय है कि परमेश्वर मातृरूप 
है। माता करुणामयी होती है, अतः करुणामयी जगन्माता निज स्वाभाविक करुणा द्वारा रजस्‌ तमस्‌ को 
निवृत्त कर देगी । अनृते=रजस्‌ और तमस्‌ अनृतरूप हैं, ऋत अर्थात्‌ सत्यमार्ग के विरोधी हैं, तथा ऋतम्भरा 
प्रज्ञा को ये प्रकट नहीं होने देते। ते=अनृते] 

निगृह्य कर्णकौ द्वौ निरांयच्छसि मध्यमे। 

न वैं कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्य॑से॥ ३॥ 

अर्थ-हे कुमारी! (द्वौ) दोनों (कर्णकौ) विक्षेपकों अर्थात्‌ रजस्‌ और तमस्‌ का (निगृह्य) निग्रह 
करके, उन्हें (मध्यमे) मध्यम मार्ग में तू (निरायच्छसि) नियमन करना मानती है~ (कुमारि) हे कुमारि! 
(वै) निश्चय से (तत्‌) वह तेरा कथन या मानना (न तथा) तथ्य नहीं है, (यथा) जैसे कि (कुमारि) 
हे कुमारी! (मन्यसे) तू मानती है। 

[कर्णकौ=किरणौ (कृ विक्षेपे), किरति विक्षिपतीति कर्णः (उणादि कोष ३.१०) । मध्यमे=जीवन 
का मध्यम मार्ग है “त्यागपूर्वक भोग''। यथा--' तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः '' (यजुः० ४०.१) । 
अर्थात्‌ न संसार में लिप्त होना और न योग के वैराग्य और अभ्यास-मार्ग का अवलम्बन करना। मन्त्र का 
अभिप्राय है कि इस मध्यम मार्ग द्वारा जीवन तो सुखी हो सकता है, परन्तु इस मार्ग द्वारा न तो 
चित्तवृत्तिनिरोध सम्भव है, और न कैवल्य-प्राप्ति। मध्यमार्ग के लिए देखो- (योग १.३३) मध्यमे= 
moderate life I] 

उत्तानायै शयानायै तिष्ठ॑न्ती वाव॑ गूहसि। 

न खैं कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्य॑से॥ ४॥ 

अर्थ-हे कुमारी! (उत्तानायै) पीठ पर लेरी हुई, (शयानायै) या निद्रावस्था के रूप में, (वा 

तिष्ठन्ती) या बैठी हुई या खड़ी हुई तू (अवगूहसि) चित्तवृत्तियों का निरोध करती है। (कुमारि) हे कुमारी 
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(वै) निश्चय से (तत्‌) तेरा वह कथन या मानना (न तथा) तथ्य नहीं हे, (यथा) जैसे कि तू (कुमारि) 
हे कुमारी! (मन्यसे) मानती है । 

[योगदर्शन में चित्त की स्थिरता के लिए कई मार्ग दर्शाए हैं। उन मार्गों में ““स्वप्नज्ञान!” और 
““निद्रा-ज्ञान!' का अवलम्बन (योग १.३८); तथा '' यथाभिमतध्यान'' को भी साधन माना है (योग 
१.३९) । कुमारी का अभिप्राय इन साधनों से है। मन्त्र का अभिप्राय है कि यत्किंचित्‌ स्थिरता के लिए 
ये साधन उपकारी तो हो सकते हैं, परन्तु राजसिक तथा तामसिक वृत्तियों का पूर्ण निरोध तो विना ध्यान 
और वैराग्य के सम्भव नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारण के पश्चात्‌, '* ध्यान'' 
की स्थिति सम्भव है। इसलिए कुमारी का कथन ठीक नहीं ।] 

श्लक्ष्णायां श्लक्ष्णिकायां श्लक्ष्ण॑मेवावं गूहसि। 

न वैं कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्य॑से॥ ५॥ 

अर्थ (श्लक्ष्णायाम्‌) सुकुमार-मातृशक्ति में, तथा (श्लक्षिणकायाम्‌) अतिसुकुमार-मातृशक्तति में, 
हे परमेशवरीय मातृशक्ति! तू (श्लक्ष्णम्‌ एव) सुकुमार-भावों को ही (अवगूहसि) छिपाए रखती है। 
(कुमारि) हे कुमारी! (वै) निश्चय से (तत्‌) वह तेरा कथन या मानना (न तथा) तथ्य नहीं है, (यथा) 
जैसे कि तू (कुमारि) हे कुमारी! (मन्यसे) मानती है। 

[कुमारी पुनः परमेश्वरीय-मातृशक्ति को युक्तिरूप में उपस्थित करती है | वह ख्याल करती है कि 
सांसारिक मातृशक्ति में, हे परमेश्वरीय मातूशक्ति ! तूने सुकुमार-भावनाओं का प्रदान किया है, जिनके 
द्वारा उनका दयार्द्र॑ हृदय बच्चों के कष्ट-निवारण में सदा तत्पर रहता है। हे परमेश्वर! आप भी जगन्माता 
हैं, तब आपका भी तो हृदय अपनी सन्तानों के कष्ट-निवारण में तत्पर होना चाहिए। तब सन्तानों के रजस्‌ 
और तमस्‌ की निवृत्ति भी आपकी स्वाभाविक मातृ-दया द्वारा अवश्य हो जाएगी । शलझ्विणिका=अनुकम्पायां 
“कः '', (अष्टा० ५.३.७६) । अनुकम्पा द्वारा मातृ-शक्ति की अतिसुकुमारता का द्योतन किया है।] 

अवश्लक्ष्णमिर्व भ्रंशदन्तर्लोममतिं हुदे। 

न वीं कुमारि तत्तथा य्था कुमारि मन्य॑से॥ ६॥ 

अर्थ-(लोममति) लोमों वाले (इदे अन्तः) तालाब के भीतर (श्लक्ष्णम्‌ इव) सुकुमारता जैसी 
भावना (अव भ्रंशत्‌) परमेश्वर ने डाल रखी है। (कुमारि) हे कुमारी! (वै) निश्चय से (तत्‌) वह तेरा 
कथन (न तथा) तथ्य नहीं है, (यथा) जैसे कि (कुमारि) हे कुमारी! (मन्यते) तू मानती है। 

[इव=मन्त्र में उपमा दी गई है । माता की सुकुमार-भावना को उपमान मानकर, पिता की सुकुमार- 
भावना को उपमेय मानकर यह दर्शाया है कि पिता की सुकुमार-भावना, माता को सुकुमार-भावना की 
अपेक्षा यत्किचित्‌ न्यून होती है। यह अभिप्राय ''इव'' पदा द्वारा दर्शाया गया है। पिता की सुकुमार- 
भावना नियन्त्रण से मिश्रित होती है, परन्तु माता की सुकुमार-भावना दया स्नेह और त्याग से मिश्रित रहती 
है। कुमारी का विचार है कि परमेश्वर की *मातृशक्ति की सुकुमार-भावना की शक्तिमत्ता, रजस्‌ और 
१. वेद में परमेश्वर का माता और पिता इन दोनों रूपों में बर्णन हुआ है। यथा-- 


'त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। 
अथा ते सुम्नमीमहे" ॥ (सामवेद, उत्तराचिक, प्रपाठक ४, खण्ड ६, मन्त्र २)। 
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भावना परमेश्वर अपने भक्त-पुत्र के रजसू-तमस्‌ को स्वयं दूर कर दे । परन्तु मन्त्र में कुमारी के इस विचार 
का भी निराकरण किया गया है । समग्र सूक्त का अभिप्राय यह है कि राजस और तामस भावनाओं के 
निराकरण के लिए उपासक की श्रद्धामयी भक्ति, अभ्यास और वैराग्य, आराधना, ईश्वरप्रणिधान आदि 
मुख्य साधन हैं । इनके पश्चात्‌ ही उपासक ईश्वरीय कृपा का पात्र बनता है । अतः रजस्‌-तमस्‌ के पराभव 
के लिए ये दोनों अर्थात्‌ परमेशवरीय कृपा और योग में पुरुषार्थ, साधन ही अपेक्षित हैं । जैसे कि कहा है 
कि—'* भक्तिविशेषात्‌ आवर्जित ईश्वरस्तमनुगृह्णाति, अभिध्यानमात्रेण। तदभिध्यानादपि योगिनः 
आसन्नतमः समाधिलाभः फलं च भवति'' (योग, व्यासभाष्य १.२३) | लोममति हृदेऽलोमवाला हृद 
है--हृदय | पुरुष को लोमवती छाती के भीतर उसका हृदय होता है । इस हदयरूपी हृद के किनारे अर्थात्‌ 
छाती पर लोमरूपी घास उगा रहता है। हृदय के भीतर ''रकत'' मानो हृद का '*जल'' है। अथर्ववेद 
(१०.२.११) में रक्त को '*आपः'' कहा है, और हृदय को '“सिन्धु''।] 
सूक्त १३४ 

इहेत्थ प्रागपागुद॑ंगधराग्‌ अरांलागुद॑भर्त्सथ॥ १॥ 

अर्थ--( अरालाकु) हे कुटिल चालवालो! (इह) इस पृथिवी में (एत्थ) आओ, जन्म लो। चाहे 
(प्राक्‌) पृथिवी के पूर्वभाग में आओ, चाहे (अपाक्‌) पश्चिम में आओ। चाहे (उदकू अधराक्‌) उत्तर 
या दक्षिण भाग में आओ; तुम अपनी कुचालों को हटाने के लिए, (उद्‌ अभर्त्सथ) अपने श्रेष्ठ-मानसिक 
बलों द्वारा अपनी कुचालों की भर्त्सना किया करो, तर्जना किया करो, डांट-डपट दिया करो। 

[अभिप्राय यह है कि मनुष्य के चाल-चलन पर पृथिवी के प्रदेश विशेष का कोई प्रभाव नहीं होता। 
कुचाली मनुष्य पृथिवी के प्रत्येक प्रदेश में होते हैं। इन कुचालों की निवृत्ति के लिए प्रत्येक को यत्नवान्‌ 
होना चाहिए, और मनों में प्रबल विरोधी-भावनाओं को जागरित करना चाहिए। कुचालों के निराकरण के 
सम्बन्ध में देखो-योगसूत्र "वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌'' (योग २.३३) | तथा '' भर्त्सना'' के 
सम्बन्ध में मन्त्र (अथर्व० ६.४५.१) विशेषतया विचार-योग्य है। यथा --'परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि 
शंससि। परेहि न त्वा कामये''। अर्थात्‌ हे मानसिक-पाप! तू परे हट जा, तू क्यों अप्रशस्त-विचारों की 
प्रशंसा करता है। परे हट जा, तेरी कामना मैं नहीं करता--इत्यादि। अरालाकू=अराल=curved, crooked 
(आप्टे)+अञ्च्‌ (गतौ) । इहेत्थ=इह+एत्थ (एङ्‌ पररूपम्‌; अष्टा० ६.१.९१) छान्दस रूप।] 

इहेत्थ प्रागपागुद॑गधराग्‌ वत्साः पुरुंषन्त आसते॥ २॥ 

अर्थ--(इह) इस पृथिवी में (एत्थ) आओ, जन्म लो--( प्राकु, अपाक्‌, उदकू, अधराक्‌) चाहे 
पृथिवी के पूर्व आदि किसी भी प्रदेश में, किसी. भी भूभाग में आओ, सर्वत्र (वत्साः) बच्चे (पुरुषन्तः 
आसते) पुरुष होकर पौरुषकर्म करते हैं। [ अर्थात्‌ पृथिवी के प्रत्येक प्रदेश में पौरुषकर्म करनेवाले बच्चे 
उत्पन्न होते हैं, इन पौरुष कर्मों का सम्बन्ध किसी विशेष भूभाग के साथ नहीं ।] 

इहेत्थ प्रागपागुद॑गधराग्‌ स्थालीपाको वि लींयते॥ ३॥ 

अर्थ-(इह) इस पृथिवी में (एत्थ) आओ, जन्म लो-(प्राकू, अपाक्‌, उदक्‌, अधराक्‌) चाहे 
पृथिवी के पूर्व आदि किसी भी भू-भाग में जन्म लो--सर्वत्र (स्थालीपाकः) स्थालीपाक (विलीयते) 
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अच्छी प्रकार पकाया जाता है। 

[स्थालीपाक:--खाने के लिए थाली में रखा पका भोजन। वैदिक आर्थिक नीति में भोजन के 
निमित्त, सबके लिए भोज्यसामग्री का प्रबन्ध होना अत्यावश्यक है। यज्ञकर्म के लिए भी स्थालीपाक 
पकाया जाता है। इससे मन्त्र में यज्ञकर्मों के करने का भी विधान किया है। 'विलीयते' का अभिप्राय 
“विलयन' भी सम्भव है, अर्थात्‌ समाप्त करना । विलयननारे253०९02, t।n९ ३७३४ (आप्टे) । अर्थात्‌ 
गृहस्थी को चाहिए कि आयु के नियत काल में स्थालीपाक आदि क्रियाओं का परित्याग कर, वनस्थ या 
संन्यास धारण कर, कन्द मूल फलों पर जीवन-निर्वाह करे।] 

इहेत्थ प्रागपागुद॑ंगधराग्‌ स वैं पृथु लींयते॥ ४॥ 

आर्थ- (इह) इस पृथिवी में (एत्थ) आओ, जन्म लो (प्राक्‌, अपाकू, उदक, अधराक्‌) चाहे 
पृथिवी के पूर्व आदि किसी भी भूभाग में जन्म लो। (सः) वह स्थालीपाक (वै) निश्चय से (पृथु) 
बहुमात्रा में सर्वत्र (लीयते) पकाया जाता है। [स्थालीपाक, देखो मन्त्र ३॥] 

इहेत्थ प्रागपागुद॑गधराग्‌ आष्टें लाहणि लीशांथी॥ ५ ॥ 

अर्थ-हे स्त्रियो! (इह) इस प॒थिवी में (एत्थ) आओ, जन्म लो (प्राक, अपाक्‌, उदक, अधराक्‌) 
चाहे पृथिवी के पूर्व आदि किसी भी भूभाग में जन्म लो। (लाहणि) हे प्राप्त भोगों का परित्याग करनेवाली 
स्त्री | (ते) तेरे लिए (लीशाथी) असम्प्रज्ञात समाधि में '* लीन '' होना, तथा सम्प्रज्ञात समाधि में योगनिद्रा 
में “'शयन'' करना (आः) आरम्भ से ही नियत है। 

[लाइणि=ला (आदान, प्राप्त करना)+हणि (हन्‌=हिंसा, त्याग), सम्बुद्धौ । लीशाथी=लीन+शयन। 
आः=आसीत्‌; अर्थात्‌ प्रारम्भ काल से ही वेदों में तेरे लिए यह मार्ग निर्दिष्ट है, अर्थात्‌ गृहस्थकाल में तथा 
अगृहस्थ काल में तेरे लिए भोग का विधान है। यथा—' 'पत्युरनुब्रता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम्‌'' 
(अथर्व० १४.१.४२) | इस मन्त्र में '* अमृताय'' पद द्वारा पत्नी के लिए मोक्ष का विधान किया है।] 

इहेत्थ प्रागपागुदंगधराग्‌ अश्‍्लिंली पृच्छिलींयते॥ ६॥ 

अर्थ-हे स्त्रियो! (इह) इस पृथिवी में (एत्थ) आओ, जन्म लो--( प्राकू, अपाक्‌, उदकू, अधराक्‌) 
चाहे पृथिवी के पूर्व आदि किसी भूभाग में जन्म लो। यह ध्यान रखो कि (अष्विलली) इन्द्रियों के विषयों 
में अत्यन्त लीन हुई स्त्री (पुच्छिलीयते) पुच्छिल अर्थात्‌ पूंछवाले पशु के सदृश हो जाती है। 

[ अक्षिलिली=अक्ष=इन्द्रियांःलिली=लीङ्‌,यङ लुक्‌ । पुच्छिलीयते=पुच्छिल (पशु)+आचारे क्यङ्‌ ।] 

सूक्त १३५ 

भुगित्यभिग॑तः शलित्यपक्रांन्तः फलिंत्यभिष्ठितः। 

दुन्दुभिमाहननाभ्यां जरितरोथामो दैव॥ १॥ 

अर्थ--( भुग्‌ इति) जो भोगी है, वह (अभिगतः) भोगों की ओर जाता है; (शल्‌ इति) भोगों से 
जो अपना संवरण कर लेता है, अपने आपको बचा लेता है वह (अपक्रान्तः) भोगों के पीछे हट जाता 
है, भोगों का परित्याग कर देता है; (फल्‌ इति) और जो जीवन के फल को प्राप्त करना चाहता है, वह 
(अभिष्ठितः) योगमार्ग में साक्षात्‌ निष्ठावान्‌ हो जाता है। (जरितः) हे वेदों का स्तवन करनेवाले! (दैव) 
देवाधिदेव परमेश्वर! इन उपर्युक्त सिद्धान्तों की (दुन्दुभिम्‌) डौंडी (आहननाभ्याम्‌) डौंडी पीटने के 
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दण्डों द्वारा हम पीटते हैं, और (ओथाम:-आ उथाम:) प्रजा का उत्थान करते हैं । 

[ भुग्‌, शल्‌, फल्‌ (कर्तरि क्विप्‌) | शलू=संवरणे, अपने पर सम्यक्‌ आवरण डाल लेना, ताकि वे 
भोगों के शिकार न बन सकें। यह आवरण आभ्यन्तर आवरण है, जो कि मन पर डाला जाता है, यम- 
नियम, तप, स्वाध्याय आदि का आवरण।] 

कोशबिलें रजनि ग्रन्थॅर्धांनमुपानहिं पादम्‌। 

उत्त॑मां जनिंमां जन्यानुत्त॑मां जनीन्वर्त्म॑न्यात्‌॥ २॥ 

अर्थ-हे देवाधिदेव! (मन्त्र्‌ १) आप (उत्तमाम्‌ जनिमाम्‌) उत्तम-जन्म ( यात्‌) प्राप्त कराते हैं, तथा 
आप (उत्तमान्‌ जन्यान्‌) उत्तम जन्मों, को प्रास पुरुषों को, तथा उत्तम जन्मों को प्राप्त (जनीन) जननियों 
को, (वर्त्मन्‌) उत्तममार्ग में (यात्‌) चलाते हैं। ऐसे पुरुष और जननियाँ (कोशबिले) अपने इदयकोशों 
में, चित्तों को या तो इस प्रकार ध्यान द्वारा निहित करते हैं, जैसे कि ( रजनि=रजन्याम्‌) रात्रि के समय 
(कोशनिले) खजाने के पेट में (ग्रन्थेः) धन की थैली को (धानम्‌) निधिरूप में बड़ी सावधानी के साथ 
रखा जाता है, और या अभ्यस्त अभ्यासी हृदय-कोशों में चित्तों को ऐसी सुलभता के साथ निहित कर लेते 
हैं, जैसे कि चलने के लिए व्यक्ति (पादम्‌) अपने पैर को (उपानहि) जूती में आसानी से निहित करता 
है। 


अलांबूनि पृषात॑कान्यश्व॑त्थपलांशम्‌। 

पिपीलिकावट॒श्वसों विद्युत्स्वापर्णशफो गोशफो जरित्रोथामों दैव॥ ३॥ 

अर्थ--( अलाबूनि) जैसे तूम्बे नदी से पार करते हैं, वैसे हे परमेश्वर! आप भवसागर से पार करते 
हैं। (पृषातकानि) जैसे वायु वर्षा-जल-बिन्दुओं द्वारा पृथिवी को सींचती है, वैसे आप आनन्दरस की बूंदों 
द्वारा हमें सींच रहे हैं। ( अश्वत्थ पलाशम्‌) कालरूपी अश्‍व पर परमेश्वर अधिष्ठातृरूप में स्थित है, वह 
पलभर में जगत्‌ का अशन कर सकता है। (पिपीलिकावरश्वसः) वह चींटियों के बिलों में भी प्राणवायु 
पहुँचाता है। (विद्युत्स्वापर्णशफ: ) वह विद्युत्‌ तथा विविध द्युतियों से सम्पन्न सूर्य-चन्द्र-तारागणों की, और 
उत्तम पत्तों से सम्पन्न, वनस्पतियों की जड़रूप है, मूल कारण है। (गोशफ:) हमारी इन्द्रियों, भूमियों, तथा 
जङ्गमं प्राणियों की वह जड़ है, मूल कारण है। (जरितः) हे वेदों का स्तवन करनेवाले! (दैव) हे 
देवाधिदेव! ( ओत्थामः=आ उत्थामः) आपकी सहायता द्वारा हम उत्थान करते हैं। 

- [अलाबूनिऽ(द्र-२०.१३२.१-२) । पृषातकानि=पृषतन्पृषु सेचने-जलबिन्दु, तथा * पृषत्यो 
मरुताम्‌'' (निघं० १.१५) । शफ=२००६.०£ ॥ ४७७ (आप्टे) । अवट=गर्त। श्वस:-श्वसन ( वायु) । 
अश्वत्थ=अश्व (काल), यथा--'*कालो अश्वो भवति'' (अथर्व० १९.५३.१)+स्थ | पलाशम्‌=पल+अश्‌ 
(भोजने) । इसीलिए परमेश्वर को '' अत्ता'' कहते हैं। महाप्रलय में वह सबका अशन कर लेता है। 
गोशफः=गौन्इन्द्रियाँ, भूमि आदि (उणादि कोष २.९८) ।] 

बीमि देवा अंक्र॑स॒ताध्वर्यो क्षिप्रं प्रचर॑। सुस॒त्यमिद्‌ गवांम॒स्यसिं प्रखुदसि॥ ४॥ 

आर्थ-(इमे) ये (देवाः) सूर्य चन्द्र पृथिवी आदि दिव्य लोक-लोकान्तर, (वि अक्रंसत) अपने- 
अपने विविध मार्गो में गतियाँ कर रहे हैं, (अध्वर्यो) हे उपासना-यज्ञ के रचयिता उपासक! तू भी 
(क्षिप्रम्‌) शीघ्र उपासना-यज्ञ में (प्रचर) प्रगति कर। हे परमेश्वर (गवाम्‌) गतिशील लोक-लोकान्तरों में 
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आप (इद्‌) हो (सुसत्यम्‌) वस्तुतः सत्य-स्वरूप (असि) है, त्रैकालिक सत्तावाले हैं, (असि) सत्स्वरूप 
हैं, (प्रखुदसि-प्रखुर्दस) आप ही जगत्‌ में विशिष्ट क्रीड़ा लीला कर रहे हैं। [खुर्द-क्रीडायाम्‌ |] 

पत्नी यर्दृश्यते पत्नी यक्ष्यंमाणा जरितरोथामो दैव । 

होता विष्टीमेन जरितंरोथामो दैव ॥ ५॥ 

अर्थ--(जरित:) हे वेदों का स्तवन करनेवाले! (दैव) हे देवाधिदेव परमेश्‍वर! (पत्नी) विवाहित 
संस्कार द्वारा प्राप्त हुई पत्नी, तभी (पत्नी) पत्नी (दृश्यते) प्रतीत होती है, (य=यद्‌) जब कि वह 
(यक्ष्यमाणा) विवाह-संस्कार द्वारा सत्कृत हो रही होती है, (आ उथाम:) तब हमारा पूर्णरूप से उत्थान 
होता है, उन्नति होती है । तथा (जरितः) हे वेदोपदेष्ट: | (दैव) हे देवाधिदेव परमेश्वर! जब कि (होता) 
विवाह-संस्कार में आहुतियाँ डालनेवाला पति (विष्टीमेन) विशेषतया स्नेहार्द्रह्ृदय द्वारा पत्नी को स्वीकार 
कर लेता है, तभी (ओथामः=आ उथामः) हमारा उत्थान होता है, हमारी समुन्नति होती है । 

[जरितः=जरिता स्तोता (निघं० ३.१६) । पत्नी=पत्युर्नो यज्ञ-संयोगे ( अष्टा० ४.१.३३) । होता=हु 
दाने, आहुतियाँ देनेवाला। विष्टीमेन=वि+ष्टीम (आर्द्रीभावे) यक्ष्यमाणा=्यक्ष्‌ पूजायाम्‌; अथवा जो यज्ञ 
करनेवाली होगी। पति के साथ मिलकर विवाह-संस्कार में यज्ञ करेगी (यज्‌=देवपूजा) ।] 

आदित्या हं जरित्रङ्गिरोभ्यो दक्षिणामनय॑न्‌। 

तां ह॑ जरितः प्रत्यांयंस्तामु ह॑ जरितः प्रत्यांयन्‌॥ ६॥ 

अर्थ (आदित्याः) आदित्यसम तेजस्वी अध्यात्मगुरु जन, (ह) निश्चय से (अङ्गिरोभ्यः) 
प्राणाभ्यासी शिष्यों से (दक्षिणाम्‌) श्रद्धा और सेवारूपी दक्षिणा (अनयन्‌) प्राप्त करते हैं। हे (जरितः) | 
हे वेदोपदेश परमेश्‍वर! (ताम्‌) उस प्रास दक्षिणा को वे अध्यात्मगुरुजन, शिष्यों के प्रति (प्रत्यायन्‌) लौटा 
देते हैं-अध्यात्मिक-प्रशिक्षण और शिष्यों के संरक्षण के रूप में। (ह) निश्चय से (ताम्‌) उस दक्षिणा 
को (जरितः) हे वेदोपदेष्टा परमेश्‍वर! अध्यात्मगुरुजन शिष्यों के प्रति (प्रत्यायन्‌) लौटा देते हैं-अध्यात्म- 
प्रशिक्षण और शिष्यों के संरक्षण के रूप में। 

तां ह॑ जरितर्नः प्रत्य॑गृभ्णास्तामु ह॑ जरितर्नः प्रत्य॑गृभ्णः। 

आहानितरसं न वि चेतनानि यज्ञानेतरसं न पुरोगवांमः॥ ७॥ 

अर्थ--(जरित:) हे वेदोपदेष्टा परमेश्वर! जैसे (नः) हम शिष्यं की (ताम्‌) उस दक्षिणा को 
अध्यात्मगुरुजनों ने (प्रत्यगृभ्णन्‌) स्वीकार किया है, वैसे (जरितः) हे वेदोपदेष्टा! (ह उ) निश्चय से 
(नः ताम्‌) हम उपासकों की उस दक्षिणा को, श्रद्धा भक्ति तथा आत्म-समर्पण को (प्रत्यगृभ्णः) आप 
भी स्वीकार कीजिए। जैसे कि (अहानेतरसम्‌) दिनों के प्रकाश के विना (चि चेतनानि न) विविध चेतना 
अर्थात्‌ ज्ञान-सम्बन्धी विविध कार्य नहीं हो सकते, वैसे ही (यज्ञानेतरसम्‌) उपासना आदि यज्ञों के विना 
(न पुरोगवाम:) हम अध्यात्ममार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। 

[*अहानेतरसम्‌्-अहानि+ आ+इतरसम्‌ (इतरत्र) । यज्ञानेतरसमूलयज्ञानू+ आ+इतरसम्‌ (इतरत्र) ।] 


१. अथवा '' अहा (अहानि) +अन्‌+आ+इतरसम्‌''=अहा+ अनेतरसम्‌=अहानेतरसम्‌। '* अहानेतरसं न विचेतनानि''=दिनों 
के होते ''विचेतनानि'' चेतनारहित कार्य नहीं होते, अर्थात्‌ दिनों के प्रकाशों के होते ज्ञान-सम्बन्धी कार्य होते हैं। 
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उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्याभिर्यविष्ठः। उतेमाशु मानै पिपर्ति ८॥ 

अर्थ--(उत) तथा (श्वेतः) शुभ कर्मोवाला और शुभ्र सात्विक वृत्तियोंवाला उपासक, (आशुपत्वा) 
शीघ्र योगमार्ग पर गति करता है, शीघ्र उन्नति करता है, (उत उ) और (पद्याभिः) पद्यमयी-ऋचाओं द्वारा, 
उनके श्रवण-मनन द्वारा (यविष्ठ:) योगमार्ग में अति वेग प्रास कर लेता है। (उत) और ( आशु) शीघ्र 
(ईम्‌ मानम्‌) योगी होने के इस मान को, सत्कार को (पिपर्ति) पा लेता है । 

आदित्या रुद्रा बस॑वस्त्वेनुं त इदं राधः प्रतिं गृभ्णीह्मङ्गिरः। 

इदं राधों विभुं प्रभु इदं राधों बहत्पृर्थु॥ ९॥ 

अर्थ-(त्वे) वे (आदित्याः) आदित्य ब्रह्मचारी, (रुद्राः) रुद्र ब्रह्मचारी, (वसव: ) और वसु 
ब्रह्मचारी भी (ते) हे योगिन्‌! तेरी (इदं राधः) इस योग-सम्पत्ति का (अनु) अनुकरण करने लगते हैं । 
(अङ्गिरः) हे प्राणायामाभ्यासी नवीन उपासक! तू भी इस योग-सम्पत्ति का (प्रति गृभ्णीहि) ग्रहण कर, 
और इसके लिए चेष्टावान्‌ हो। (इदं राधः) यह योग-सम्पत्ति (विभु) विभूतियों से सम्पन्न है, (प्रभु) तथा 
प्रभुता देनेवाली है। (इदं राधः) यह योग-सम्पत्ति (बृहत्‌) वृद्धिकारक और ( पृथु) महाविस्तारी है। 

देवां दद॒त्वासुंरं तद्दों अस्तु सुचेतनम्‌। युष्माँ अस्तु दिवेदिवे प्रत्येब॑ गृभायत ॥ १०॥ 

अर्थ- (देवाः) अध्यात्मगुरुदेव (आसुरम्‌) प्राणविद्या-सम्बन्धी तथा योगज प्रज्ञा-सम्बन्धी प्रशिक्षण 
(ददतु) देवें, (तद्‌) वह प्रशिक्षण, हे शिष्यो! (वः) तुम्हें योगमार्ग में ( सुचेतनम्‌) सुचेत करनेवाला 
(अस्तु) हो। वह प्रशिक्षण (दिवे-दिवे) दिन-दिन अर्थात्‌ प्रतिदिन (युष्मान्‌) तुम्हें ( अस्तु) मिलता रहे। 
(प्रति गृभायत एव) उस प्रशिक्षण का ग्रहण तुम अवश्य करते रहो। 

[ आसुरम्‌=असु=( प्राण); असुः ( प्रज्ञा; निघं० ३.९) |] 

त्वमिन्द्र शर्मरिंणा हव्यं पारांवतेभ्यः। विप्राय स्तुव॒ते ब॑सुवनिं दुरश्रव॒से वह॥ १९॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आप, (पारावतेभ्यः१) पराविद्या और अवराविद्या के गुरुओं 
से, (शर्मरिणा) सुखदायी मार्ग द्वारा हमें (हव्यम्‌) अध्यात्म-हवि (आ वह) प्राप्त कराइए। (दुर श्रवसे) 
जो दुर्मति मनुष्य पहले श्रवण-मनन से रहित था, परन्तु जो अब ( विप्राय) मेधावी बनकर (स्तुवते) 
आपकी स्तुतियाँ करने लगा है, उसके लिए भी (बसुवनिम्‌) भक्ति-सम्पत्‌ (आ वह) प्राप्त कराइए। 

[ शर्मरिणा=शर्मनसुख्र (निघं० ३.६) रा=दाने+इन्‌+तृतीयैकवचन। पारावत-पारं परं भवति, 
अवतम्‌=अवारमवरम्‌ (निरु० २.७.२४) । दुरश्रवसे=दुर्‌+अश्रवसे । वसुवनिम्‌=वसु (सम्मत्‌)+वनि (वन 
संभक्तौ) । शर्मरिणा=शर्मरिणा+आ+वह। शर्मरिणा से ''आ'' का छेद होकर ““वह'' के साथ अन्वित 
होता है ।] 

त्विन्द्र कपोतांय च्छिन्नरपक्षाय वञ्च॑ते। 

श्यामाकं प॒क्वं पीलुं च्‌ वार॑स्मा अकृंणोर्बहुः॥ १२॥ 

अर्थ-(छिन्नपक्षाय) मातृपक्ष तथा पितृपक्ष के सम्बन्धियों से रहित हुए, या पक्ष और विपक्ष अर्थात्‌ 


१. अथवा 'पारावतेभ्यः ' पार+अवत+पंचमी विभक्ति बहुवचन। अर्थात्‌ '' भवसागर से पार करनेवाले '' '' अवतेभ्यः '' 
अवत सदृश=कूप सदृश गम्भीर गुरुओं से। अवतः=कूपः (निघं० ३.२३) । 
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मित्र और शत्रु दोनों भावों से पृथक्‌ हो चुके, दोनों में समभाव से वर्तनेवाले, (कपोताय) कपोत-वृत्ति का 
आश्रय लिए हुए, (वञ्चते) और सर्वत्र विचरते हुए-यायावर, (अस्मै) इस संन्यासी के लिए्‌- (इन्द्र) 
हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आपने, (श्यामाकम्‌) स्वांक के आरण्य चावल, (च) और (पकं पीलु) पके पीलु 
फल, और (वाः) जल (बहुः) बहुत मात्रा में (अकृणोः) कर दिया है। 

[जैसे वैतसीवृति और बकवृत्ति आदि वृत्तियाँ हैं, बैसे ही कपोतवृत्ति भी है, जिसका आश्रय 
संन्यासियों को लेना चाहिए। वर्तमान समय में ' कपोत'' शान्तिसूचक माना जाता है।] 

आरंगरो वावदीति त्रेधा ब॒द्धो वंरत्रयां। इरांमह प्रशंस॒त्यनिरामप॑ सेधति॥ १३॥ 

अर्थ-परन्तु संसारी मनुष्य, (अरंगरः) जो कि सांसारिक-भोगों के विषों का पर्याप्त सेबन करता 
रहता है, और जो (वरत्रया) अविद्या की रस्सी द्वारा (त्रेधा) तीन अर्थात्‌ आधिभौतिक, आधिदैविक और 
आध्यात्मिक दुःखों में या स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में (बद्धः) बन्धा हुआ है, बह (वावदीति) 
सांसारिक-भोगों की ही बार-बार चर्चा करता है, तथा (इराम्‌) सांसारिक खान-पान की (अह) ही (आ 
प्रशंसति) पूर्णतया प्रशंसा करता, और ( अनिराम्‌) सांसारिक खान-पान से विपरीत आध्यात्मिक-तत्त्वों का 
(अप सेधति) निराकरण करता रहता है। 

[ अरंगरः=अरम्‌=अलम्‌, पर्या्त+गरम्‌=विष । इरा=अन्न (निघं० २.७); इरा=उदक (उणादि कोष 
२.२९); इरान्मद्य (उणादि कोष २.२९)। अन्न, जल, मद्य आदि सांसारिकः भोग।] 

सूक्त १३६ 

यद॑स्या अंहुभेद्यांः कृधु स्थूलमुपात॑सत्‌। 

मुष्काविदस्या एजतो गोशफे श॑कुलाविंव॥ १॥ 

अर्थ-(यत्‌) जो कोई (कृधु) नाटा और (स्थूलम्‌) मोटा पुरुष, ( अंहुभेद्याः ) पापकर्म से विमुख 
(अस्याः) इस कुमारी के कुमारीत्व का (उपातसत्‌) विनाश करने को उद्यत होता है, तो यह अकेला ही 
कया, अपितु (मुष्कौ इत्‌) दो मुष्टण्डे भी (अस्याः) इस कुमारी की कोपदृष्टि से (एजतः) कांप जाते हैं, 
(इब) जैसे कि (गोशफ) गौ के खुर जितने गढ़े में पड़े जल में (शकुलौ) दो मछलियाँ कांपती और 
तडुफती रहती हैं। - 

[ अंहुभेद्या=पापकर्म से जो अपने आपको छिन्न-भिन्न हुई मानती है | कृधु, स्थूलम्‌=ऐसे व्यवित कामी 
अधिक होते हैं। मुष्कौ-मुष्क:=A muscular or robust m़an (आप्टे) । उपातसत्‌=तसु उपक्षये।] 

यदां स्थूलेन पसंसाणौ मुष्का उपांवधीत्‌। 

विष्व॑ञ्चा वस्या वर्धतः सिक॑तास्वेव्‌ गर्द भौ॥ २॥ 

अर्थ-- (यदा) जब कुमारी, (स्थूलेन) शक्तिशाली (पससा) सतीत्वरूपी विनाशक-साधन द्वारा, 
(मुष्कौ अणौ) प्राणशक्तिसम्मन्न दो मुष्टण्डों का (उपावधीत्‌) लगभग हनन कर देती है, तब (अस्याः) 
इस कुमारी के वे दोनों मुष्टण्डे (विश्‍वज्चा) इधर-उधर फड्कते हुए (वर्धतः) इस प्रकार लम्बे लेट जाते 
हैं, (एव=एवम्‌) मानो कि (सिकतासु) रेत या मिट्टी में (गर्दभौ) दो गधे लोट-पोट रहे हों। 

[पससा=पस्‌ नाशने+असुन्‌। अणौ=अनौ=अनू, अन्‌ प्राणने। अनवः मनुष्याः (निघं० २.३) |] 
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यदल्पिंकास्व|ल्पिका कर्कधूकेव षद्य॑ते। 
वास॑न्तिकमिंव तेज॑नं यन्त्यवातांय॒ वित्प॑ति॥ ३॥ 
अर्थ--कुमारी (यद्‌) चाहे (अल्पिका) विवाहित स्त्री से अल्प आयुवाली हो, अर्थात्‌ लगभग 

विवाह-योग्य आयुवाली हो, या (स्वल्पिका) और अल्प आयुवाली हो--( कर्कन्धूका-कर्कन्धूकानि) 
वह पके मीठे बेरों के सदृश मधुर स्वभाववाली होती हुई भी--बलात्कार की चेष्टा होने पर (अब षद्यते) 
खिन्न हो जाती है, (वित्पति) मानो प्राप्त-पतिका स्त्री के सदृश उस समय, (वासन्तिकम्‌) वसन्तकाल 
के (तेजनम्‌ इव) तेज सूर्य के सदृश तेज धारण कर लेती है। और तब बलात्कारी पुरुष (अवाताय यन्ति) 
निष्प्राण हो जाने की ओर पग बढ़ा रहे होते हैं। 

[कर्कन्धूक<बदरीफल (उणादि कोष १.९३) वैदिक यन्त्रालय, अजमेर । वित्पति-'' अवपद्यते'' 
क्रिया का विशेषण; विद्लृ लाभे+पति। अवाताय=अथवा राजनियमानुसार वे वायुरहित कारागार में जाते 
हैं।] 

यद्देवासों ललामगुं प्रविष्टीमिनंमाविषुः । 

सकुला देंदिश्यते नारी स॒त्यस्यांक्षिभुवों यथा॥ ४॥ 

अर्थ- (इनम्‌) इस गृहस्थाश्रम में (प्रविष्टीम्‌) प्रविष्ट हुई (ललामगुम्‌) प्रशस्त इन्द्रियोंबाली तथां 
व्यवहारोंवाली वधू की-- (देवासः यद्‌) श्वशुरगृह के देव अर्थात्‌ पति, श्वशुर सास आदि जब (आविषुः) 
रक्षा करते हैं, तब (नारी) विवाहिता स्त्री (सकुला) कुलवाली हो गई है--ऐसा (देदिश्यते) निर्दिष्ट कर 
दिया जाता है--यह ऐसी सच्चाई है (यथा) जैसे कि (अक्षिभुवः) आखोंदृष्ट (सत्यस्य) सच्चाई का 
निर्देश किया जाता है। 

महानग्न्य॒त्प्रद्दि मोक्र/द॒दस्थांनासरन्‌। शक्तिकानना स्व॑चमशंक सक्तु पद्य॑म ५॥ 

अर्थ (महानग्नी) महा अपठिता अर्थात्‌ महामूर्खा स्त्री (अतृप्नत्‌) क्रोध में सन्दीप रहती है, और 

(मा) मुझ पति के प्रति, (उ) निश्चय से (विक्रदत्‌) क्रोध के विविध वचन बोलती रहती है, और 

(अस्थानासरन्‌) अस्थान में, जहाँ कि उसे नहीं जाना चाहिए वहां, चली जाती है। वह (शक्तिकानना) 

अव्यवस्थित शक्तियों का मानो जङ्गल होती है, (स्वचम्‌) और अपनी शक्तियों को खाती रहती है, 

कमजोर करती जाती है, (अशकम्‌) और शक्तिहीन होती जाती है, और (सक्तु) सत्तुओं की तरह 

(पद्म) अपने हठों में लगी रहती है, चिपकी रहती है। 

[महानग्नी-महा+न+ग्रा (वाक्‌; निघं० १.११)+ई (स्त्रियाम्‌) ह । मन्त्र में मूर्खा स्त्री का वर्णन है। 
अतृप्नत्‌=तृप्‌ संदीपने। स्वचम्‌=स्व+ चमु (अदने) । कुन्ताप सूक्तों में यत्र तत्र अत्यन्त अप्रसिद्ध पदों और 
सन्धि आदि का प्रयोग हुआ है। इसलिए उन स्थानों में यथासम्भव अर्थ किये गये हैं ।] 

महानग्न्यु लूखलमतिक्राम॑नत्यब्रवीत्‌। यथा तव॑ वनस्पते निर॑ध्नत्ति तर्थैवति॥ ६॥ 

अर्थ- (महानग्नी) महा-अपठिता महामूर्खा स्त्री, (उलूखलम्‌) ऊखल के कार्यो को ( अतिक्रामन्ती) 

न करती हुई (अब्रवीत्‌) कहती है कि (बनस्मेते) हे लकड़ी के बने ऊखल! (यथा) जैसे (तव) तेरी, 

(निरघ्नन्ति) मुसली द्वारा निरन्तर पिटाई करते हैं, (तथैति) वैसी ही पिटाई मुझ पर भी होती रहती है। 
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महानग्न्युप॑ ब्रते भ्रष्टोथाप्य॑भूभुवः। यथैव तें वनस्पते पिप्प॑ति तथैंवति॥ ७॥ 
अर्थ--(महानग्री) महा-अपठिता स्त्री (उपब्रूते) ऊखल के समीप जाकर कहती है कि हे ऊखल! 
(अथापि) बार-बार पीटा जाकर तू ( भ्रष्टः) विनष्टप्राय (अभूभुवः) हो चुका है । (वनस्पते) हे लकड़ी 
के बने ऊखल! (यथैव) जैसा ही (ते) तेरी (पिप्पति) गति हो रही है, (तथैति) वैसी ही गति मेरी 
भी होती जा रही है। 
[अथ अपि=०7९ ०४९7 द्यात ३४7 (आप्टे) | पिप्पति=पि गतौ ।] 
महानरन्युप॑ ब्रूते भ्रष्टोथाप्य॑भूभुवः। यथां वयो विदाहं स्व॒र्गे नमवदंह्यते ॥ ८॥ 
अर्थ-(महानग्री) महा-अपठिता मूर्खा स्त्री, (उपब्रूते) ऊखल के समीप जाकर कहती है कि हे 
ऊखल !--(यथा) जैसे (वयः) पूर्ण आयु को प्राप्त वृद्ध व्यक्ति, (नम्‌) पीठ से नत हुआ, और (विदाह्म: ) 
शोकाग्नि से विदग्ध हुआ, (स्वर्गे) स्वर्ग के निमित्त (अवदह्यते) चिता पर रखकर जला दिया जाता है-- 
वैसे ही (अथ अपि) बार-बार कूटा-पीटा जाकर तू ( भ्रष्टः अभूभुवः ) विनष्ट प्राय हो चुका है, और अन्त 
में लड़कीरूप तू आग में जला दिया जाएगा। 
[स्वर्गे=मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में आजकल भी कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया 
है।] 
महानग्न्युप॑ ब्रूते स्‍्वसावेशिंतं पस॑: । इत्थं फलस्य वृक्षस्य शूर्पे शूर्पं भजेमहि॥ ९॥ 
अर्थ- (महानग्नी) महा-अपठिता पत्नी (उपब्रूते) पति को कहती है कि (असौ) वह हे पति! तूने 
गृहजीवन में (पसः) कलह द्वारा विनाश (सु आवेशितम्‌) उपस्थित कर दिया है। इसलिए (वृक्षस्य) 
खेत में काटे गये (फलस्य) 'फलरूप में प्राप्त अनाज को, (शूर्पे) छाज में रखकर, (शूर्पम्‌) एक-एक 
छाज नापकर (इत्थम्‌) इस प्रकार (भजेमहि) हम अपना-अपना हिस्सा बांट लेते हैं। 
[ वृक्षस्य=ओव्रशचू छेदने। वृक्षो व्रश्चनात्‌ (निरु० १२.३.२९); तथा वृक्षो व्रश्चनात्‌ वृत्वा क्षां 
तिष्ठतीति वा (निरु० २.२.६) । पसः=पसि नाशने।] 
'महानग्री कंकवाकं शम्य॑या परिं धावति। 
अयं न विद्य यों मृगः शीर्ष्णा हरति धाणिंकाम्‌॥ ९०॥ 
अर्थ--(महानग्नी) महा-अपठिता पत्नी, (कृकवाकम्‌) परुष बोली बोलने वाले पति की ओर, 
(शम्यया) उसे शान्त करनेवाली लाठी लेकर, (परि धावति) इधर-उधर दौड़ती है, और कहती है कि 
(न विद्म) हम नही जानतीं क्रि (अयम्‌) यह कौन (मृगः) जङ्गली पशु है, (यः) जो कि (शीर्ष्णा) 
सिर पर (धानिकाम्‌) धान का गठ्ठर रखे (हरति) ला रहा है। 
[कृकवाकु=कड़्कती वाणीवाला। धाणिकाम्‌=मन्त्र ९ में अन्नविभाजन का वर्णन है ।] 
महानगरी मंहानग्ं धार्वन्तमनुं धावति। 
इमास्तद॑स्य॒ गा र॑क्ष यभ॒ माम॑द्धयौदनम्‌॥ ९९॥ 
अर्थ (महानग्नी) महा-अपठिता पत्नी, ( धातन्तम्‌) भय से दौड़ते हुए (महानग्रम्‌) महा-अपठित 
पति के (अनु) पीछे-पीछे लाठी लेकर (१०) (धावति) दौड़ती है, और कहती है कि (तद्‌) सो 
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(अस्य) इस घर की (इमाः गाः) इन गौओं की (रक्ष) तू रक्षा कर, (मा यभ) मेरे साथ गृहस्थधर्म का 
पालन कर, और खुशी से (ओदनम्‌) भात (आ अद्धि) पेट भर खा। 

सुदेवस्त्वा म॒हानंग्रीर्बबांधते महतः सांधु रञ्रोदन॑म्‌। कुसं पीवरो न॑वत्‌॥ १२॥ 

अर्थ--पति कहता है कि हे पत्नी! (सुदवे:) श्रेष्ठ परमेश्वर-देव ही (त्वा) तुझे और तेरे जैसी 
(महानग्रीः) महा-अपठिता स्त्रियों को, (बबाधते) ऐसे कठोर कर्मो से रोक सकता है। (महतः) मैं जो 
घर में बड़ा हूँ उसकी (साधु खोदनम्‌) काफी पिसाई हुई है--इस प्रका कहता हुआ (पीवरः) मोटी 
बुद्धिवाला पति, (कुसम्‌) बड्बक्कु पत्नी की (नवत्‌) प्रशंसा करने लग जाता है । 

[ख्रोदनम्‌=क्षुदिर्‌ संपेषणे। कुसम्‌=कुसम्‌=कुस्‌ भाषार्थः ।] 

व॒शा द॒ग्धामिंमाङ्गुरिं प्रसूंजतोग्रतँ परे। म॒हान्वै भूद्रो यभ मार्मच्ध्यौदनम्‌॥ १३॥ 

अर्थ- (परे) अन्य लोग, (अग्रनअग्रम्‌) घर के अग्रणी (तम्‌) उस पति को कहते हैं, कि (दग्धाम्‌ 
इम्‌ अंगुरीम्‌) जली हुई अङ्गुली के सदृश दुःखिया इस पत्नी को, (प्र सृजत) तुम घरवाले छोड़ दो, 
इसे तंग न करो । (वशा) यह तो सदा तुम्हारे वश में है। क्योंकि (महान्‌) घर में बड़े को, (वै) निश्चय 
से, (भद्रः) भद्र व्यनहारोंवाला होना चाहिए। पत्नी खुश होकर कहने लगती है कि हे पति! (मां यभ) 
मेरे साथ तू गृहस्थधर्म का पालन कर। और मुझ द्वारा (ओदनम्‌) पकाये गये भात को (आ अद्धि) 
प्रसन्नतपूर्वक खाया कर। 

विदेंवस्त्वा महानंग्रीर्विबांधते महृतः सांधु खोदन॑म्‌। 

कुमारिका पिङ्गलिका कार्द भस्मा कु धाब॑ति॥ १४॥ 

अर्थ-हे पत्नी! (त्वा) तुझ और अन्य (महानग्रीः) महा-अपठिता पत्नियों को, (महतः साधु 
खोदनम्‌) घर के बड़ों की कठोरवाणी द्वारा पिसाई से (विदेवः) कोई विशेष देव ही (वि बाधते) 
हटाएगा। देख, (कुमारिका) कुत्सिक कामवासनावाली, और इसलिए (पिङ्गलिका) पीली पड़ गई स्त्री 
(कार्द भस्मा) कर्दम अर्थात्‌ कीचड़ों तथा भस्मों के सदृश (कु धावति) धरा-शायी हो जाती है, अथवा 
उसकी कुत्सित-गति होती है। 

[कु=पृथिवी; और कुत्सित। धावति=धावु गतौ।] 

महान्वै भद्रो बिल्वो म॒हान्भ॑द्र उदुम्बरः । 

महाँ अंभिक्त बांधते महतः सांधु खोदन॑म्‌॥ १५॥ 

अर्थ--पति के प्रति अन्य लोग (परे, १३) कहते हैं कि (महान्‌) गृहस्थ-जीवन में जो बड़ा होता 
है, वह (वै) निश्चय से, (बिल्वः) बिल्व के सदृश (भद्रः) कल्याणकारी और सुखदायी होता है, 
(महान्‌) गृहस्थ में बड़ा ही (उदुम्बरः) गूलर के सदृश (भद्रः) कल्याणकारी और सुखदायी होता है 
(अभिक्त) हे गृहस्थ-प्राप्त पति! (महान्‌) गृहस्थ में बड़ा ही (बाधते) गृहस्थ के कष्टों को दूर करता है। 
(महतः) गृहस्थ में बड़े को ही (साधु) अच्छे प्रकार से. (खोदनम्‌) कमाई आदि कामों में पिसना होता 
है। [अभिक्त=अभिगत, प्राप्त ।] 
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यः कुमारी पिङ्गलिका वसन्तं पीवरी लभेत्‌। 

तैल॑कुण्डमिमांड्ग्गुष्ठे रोद॑न्तं शुदमु्दरेत्‌। १६॥ 

अर्थ--(पिज्जलिका) पीली पड़ी हुई, (पीवरी) मोटी (कुमारी) कुमारी, यदि (वसन्तम्‌) बसे हुए, 
(तैलकुण्डमिव) तेल के कूण्डे के सदृश स्निग्ध, अर्थात्‌ स्नेहभरे हृदयवाले, (शुदम्‌) पत्नी की मांग पर 
उसे शीघ्र सहायता देनेवाले, (अङ्गुष्ठम्‌) अंगूठे के समान मोटे और नाटे पति को-(लभेत्‌) प्राप्त कर 
लेती है, तो (रोदन्तम्‌) कष्टों और विपत्तियों के कारण रोते हुए पति का (उद्धरेत्‌) उद्धार-सान्त्वना-सेवा 
आदि उपायों से पत्नी अवश्य करे। (यः) इसी प्रकार जो पति--पीली पड़ी, मोटी, नाटी, परन्तु स्नेहारद्र 
हृदया, शीघ्र सहायता देनैवाली पत्नी को प्राप्त कर ले, तो पति या पत्नी का उद्धार उसके कष्टों में अवश्य 
किया करे। 

[उपयुक्त मन्त्रो में साध्वी स्त्री के सद्गुणों, और अपठिता मूर्खा और कामुकी स्त्री के दुर्गुणों का 
वर्णन हुआ है । शुदम्‌=आशु+द (दातारम्‌) |] 

कुन्ताप सूक्त समाप्त ॥ 
सूक्त १३७ 
ऋषिः ~—शिरिम्बिठिः ॥ देवता-अलक्ष्मीनाशनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

यद्ध प्राचीरज॑गन्तोरों मण्डूरधाणिकीः । 

हता इन्द्र॑स्य शत्र॑वः सर्वे बुदूबुदयांशवः॥ १॥ 

अर्थ (मण्डूरधाणिकीः) खनिज-लोहे की निधियाँ अर्थात्‌ खाने (यत्‌ ह) जो कि (उरस्‌=उरसि) 
पृथिवी की छाती में, (प्राचीः) पूर्व में (अजगन्त) फैली होती हैं, उनके द्वारा, अर्थात्‌ उनसे निर्मित 
शस्त्रास्त्र द्वारा, (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ के (शत्रवः) शत्रु (हताः) हताहत कर दिये जाते हैं, और वे (सर्वे) 
सब शत्रु (बुद्बुदयाशवः) पानी के नुलबुलों के सदृश शीघ्र विनष्ट हो जाते हैं। 

[प्राची:=पृथिवी की भूमध्यरेखा से उत्तरायण* और दक्षिणायन सीमान्त तक पूर्व दिशा अभिप्रेत है । 
क्योंकि इतने प्रदेश में समय-समय पर सूर्य उदित होता रहता है। उत्तरायण और दक्षिणायन तक फैली भू: 
पेटी में खनिज-लोहे की खानें प्रांयः होती हैं-यह अभिप्राय यहाँ प्रतीत होता है। उरो-उरस्‌=उरीस; 
अर्थात्‌ खनिज-लोहे की खानें न तो बहुत गहरी होती है, और न पृथिवी के बाहरी स्तर में, अपितु पृथिवी 
की छाती में होती है। बुद्बुदयाशव:=बुद्बुद+या+आशु |] 

ऋषि:--बुध : ॥ देवता— विश्वेदेवा ऋत्विवस्तुतिर्वा ॥ छन्दः- जगती ॥ 

कपूंन्नरः कपृथमुइंधातन चोदय॑त खुदत वाज॑सातये। 

निष्टिग्र्याः पुत्रमा च्यांचयोतय इन्द्र॑ सबाध॑ इह सरोम॑पीतये॥ २॥ 

अर्थ-(कपृन्नरः) सुखों की पूर्ति करनेवाले हे राष्ट्रनेताओ! (कपृथम्‌) सुखों की पूर्ति करनेवाले 
(इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को (उद्‌ दधातन) राष्ट्र के ऊँचे सिंहासन पर बिठाओ, (चोदयत) और उसे राष्ट्ररक्षा के 
लिए प्रेरित करो। (वाजसातये) राष्ट्रिय बल की प्राप्ति के लिए (खुदत) खानों को खुदवाओ। (निष्टिग्र्यः) 


१, उत्तरायण सीमान्त=summer 5०5 ट&€-कर्करेखा । दक्षिणायन सीमान्त=\/nt€” ५०।5४।८€=मकररेखा। 


सदा-आक्रमण के लिए संनद्ध सेना के (पुत्रम्‌) पुत्र के समान रक्षणीय (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को, (ऊतये) राष्ट्र 
को रक्षा के लिए हे प्रजाजन! (आ च्यावय) तू क्रियावान्‌ कर। (सबाधः) जब तुम्हारी उन्नति में कोई 
बाधा उपस्थित हो जाए, तब (इह) इस निमित्त (सोमपीतये) सौम्य स्वभाववाली प्रजा की रक्षा के लिए, 
सम्राट्‌ को क्रियावान्‌ करो। 

[कपृत्‌, कपृथ्‌=क (सुख)+पृ (पूर्ति) | खुदत-खुद धातु का अर्थ कोई निश्चित नहीं, प्रकरणानुसार 
अर्थ `“ ख्रोदना'' प्रतीत होता है । निष्टिग्री-नि+ष्टिग्‌ (आस्कन्दने, आक्रमणे) ।] 

ऋषिः वामदेवः ॥ देवता-दधिक्राः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्व॑स्य वाजिन॑:। 

सुरभि नो मुखां करत्प्र ण आयूँषि तारिषत्‌॥ ३॥ 

अर्थ-प्रजा के प्रतिनिधिरूप मैंने (दधिक्राव्णः ) राष्ट्र का धारण-पोषण करनेवाले तथा शत्रुओं पर 
आक्रमण करनेवाले, (अश्वस्य) शत्रुओं के अश्वों को (जिष्णोः) जीतकर स्वाधिकार में करनेवाले, 
(वाजिनः) बलशाली का (अकारिषम्‌) निर्वाचन या राज्याभिषेक किया है। वह सम्राट्‌ सत्य-भाषण तथा 
प्रियभाषण की शिक्षा देकर (नः) हमारे (मुखा) मुखों को (सुरभि) सुरभि अर्थात्‌ सुवासित (करत्‌) 
करे, और (नः) हमारी (आयूंषि) आयुओं को (प्र तारिषत्‌) बढ़ाए। 

ऋषिः ययाति॥ देवता-सोमः पवमानः ॥ छन्दः--अनुष्टुप्‌॥ 

सुतासो मधुंमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिन॑ः। 

पवित्र॑बन्तो अक्षरन्देवान्ग॑च्छन्तु वो मर्दा:॥ ४॥ 

अर्थ- (मधुमत्तमाः) अत्यन्त मधुर (मन्दिनः) तथा प्रसन्नतादायक (सोमाः) भक्तिरस, (इन्द्राय) 
जगत्‌ के सम्राट्‌ के लिए (सुतासः) हम प्रजाजनों में प्रकट हुए हैं। (पवित्रवन्तः) पवित्र उपासकोंवाले 
ये भक्तिरस (अक्षरन्‌) प्रवाहित हुए हैं। हे भक्तिरसो! (वः) तुमसे प्राप्त (मदाः) अध्यात्म-मस्तियाँ 
(देवान्‌) दिव्यगुणी उपासकों को ही (गच्छन्तु) प्राप्त होती हैं । 

[१-३ मन्त्रँ में राष्ट्र और राष्ट्र-सम्राट्‌ का वर्णन हुआ है। राष्ट्र-सम्राट्‌ द्वारा राष्ट्र को शत्रुओं से रहित 
करके, और सुरक्षा प्राप्त करके, तथा नैतिक शिक्षा द्वारा जीवनों को सुधारकर, और दीर्घायु प्राप्तकर, अपने 
जीवनों को सात्विक बनाने की ओर प्रयत्नशील.होना चाहिए। तदर्थ परमेश्वर की भक्तिपूर्वक उपासना 
करनी चाहिए, ताकि मानुष-जीवन सफल हो सके। इसलिए मन्त्र ४ से अध्यात्म-चर्चा का प्रारम्भ हुआ 
है।] 
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ऋषिः ययाति ॥ देवता-सोमः पवमानः ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 
इन्दुरिन्द्रायं पवत्‌ इतिं देवासो अब्रुवन्‌। वाचस्पतिर्मखस्यते विश्व॒स्येशांन ओज॑सा॥ ५॥ 
अर्थ- (इन्दुः ) चन्द्रमाः (इन्द्राय) जगत्‌-सम्राट्‌ की प्रापि के लिए (पवते) मानो दैनिक गतियाँ कर 
रहा है, (इति) यह तथ्य, (देवासः) दिव्य व्यक्ति (अब्रुवन्‌) कहते हैं । तथा वे यह भी कहते हैं कि 
(वाचस्पतिः) वेदवाणियों का पति जगत्‌-सम्राट्‌ ही (मखस्यते) उपासना-यज्ञों को सफल बनाता है, जो 
कि (ओजसा) निज ओज के कारण (विश्वस्य) समग्र जगत्‌ का (ईशानः) अधीश्वर है। 
[''इन्दु'' का अर्थ भक्तिरस भी अभिप्रेत है, जो कि हृदय को रसीला बना देता है। इन्दुँ-उन्दी 


७७४ २०.१३७.६ अथर्ववेदभाष्य 


क्लेदने। ' इन्दुः उनत्तेर्वा'' (निरु० १०.४.४१); तथा इन्दुः=आत्मा=जीवात्मा (निरु० १३.२.३१) । 
अर्थात्‌ भवितरस और जीवात्मा जगत्‌-सम्राट्‌ की ओर गति करते हैं ।] 
ऋषिः ययाति ॥ देवता-सोमः पवमानः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 

सहस्त्रधारः पवते समुद्रो वांचमीङ्कयः। सोमः पतीं रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे॥ ६॥ 

अर्थ भक्तिरस (सहस्रधारः) हजारों धाराओं अर्थात्‌ लहरों के रूप में, (समुद्रः) समुद्र के सदृश 
(पवते) उछलता है, और (वाचम्‌) भक्तिमय स्तोत्रों को (ईङ्कयः) प्रेरित करता है। (सोमः) भक्तिरस 
(रयीणाम्‌) आध्यात्मिक-विभूतियों का (पतिः) पति है, और (दिवेदिवे) दिन-प्रतिदिन भक्तिरस का 
(इन्द्रस्य) जगत्‌-सम्राट्‌ का (सखा) प्रिय बनता जाता है। ` 

ऋषिः-तिरश्चीन राष्धिरसो ] द्युतानो वा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

अवं द्रप्सो अंशुमतींमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहस्त्रैः । 

आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहिंतीर्नृमणां अधत्त॥ ७॥ 

अर्थ- (कृष्णः) काला तमोगुण, (दशभिः सहस्रैः) हजारों काले कर्मो के साथ, (इयानः) आता 
हुआ, जब (अंशुमतीम्‌) प्रकाशवाली सात्विक-चित्त-वृत्ति में (अव अतिष्ठत्‌) बैठ जाता है, तब वह 
सात्विक-चित्तवृत्ति को स्वानुरूप कर देता है, जैसे कि (द्रप्सः) दही की खट्टी लस्सी दूध में पड़ी हुई, 
दूध को स्वानुरूप कर देती है। तब (मन्तम्‌) अपने काले कर्मो के साथ सांप-सदूश फुंकारते हुए (तम्‌) 
उस काले तमोगुण को, (इन्द्रः) परमेश्वर, (शच्या) निज आज्ञा द्वारा, (आवत्‌) नष्ट कर देता है। और 
(नृमणाः) उपासक-नेताओं पर कृपालु मनवाला परमेश्वर, (स्नेहिती: ) इन हिंस्र चित्तवृत्तियों को, (अप 
अधत्त) दूर कर देता है। 

[द्रप्स:=Diluted sour milk, diluted curds (आप्टे) | आवत्‌=आ अवत्‌; अव्‌ ( हिंसायाम्‌) | 
धमन्तम्‌=फुंकारना (मन्त्र २०.१२९.९-१०) । स्नेहितीः=स्नेहति बधकर्मा (निघं० २.१९) |] 

ऋषि:--तिरश्ची- राङ्गिरसो ] द्युतानो वा ॥ देवता-इन्द्रः; ( चतुर्थः पादः ) मरूतः॥ छन्दः 
त्रिष्टुप्‌॥ 

द्रुष्सम॑पश्यं विषुंणे चर॑न्तमुपह्वरे नद्यो| अंशुमत्यांः। 

नभो न कृष्णम॑वतस्थिवांसमिष्यांमि वो वृषणो युध्यताजौ ॥ ८॥ 

अर्थ ( अंशुमत्याः) प्रकाश-सम्मन्न सात्विक-चित्तवृत्तिवाली (नद्योः) चित्त-नदी के (उपह्वरे) एकान्त 
प्रदेश में, (विषुणे) विषम परिस्थिति में (चरन्तम्‌) छिपकर विचरते हुए, (द्रप्सम्‌) खट्टी लस्सी के 
सदृश वर्तमान काले तमोगुण को, (अपश्यम्‌) मैं=परमेश्वर ने देख लिया है, जो कि (कृष्णम्‌) काले 
(नभः न) मेघ के सदृश ( अवतस्थिवांसम्‌) स्थित हो गया है । (वृषणः) हे भक्तिरस की वर्षा करनेवाले 
शक्तिशाली उपासको ! (वः इष्यामि) मैं परमेश्वर तुम्हें चाहता हूँ, कि तुम (आजौ) इस देवासुर- संग्राम 
में (युध्वत) इस काले असुर के साथ युद्ध में डट जाओ। 

[चित्त का वर्णन योग-भाष्य में नदी रूप में भी हुआ है। यथा--*' चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी । 
'बहति कल्याणाय वहति पापाय च'' (योग १.१२) उपह्णर=^ solitary or lonely Place (आप्टे) ।] 
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ऋषि:--तिरश्ची-[ राद्धिरसो ] झुतानो वा ॥ देवता- इन्द्रो बृहस्पतिश्च॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

अर्ध द्रप्सो अशुमत्यां उपस्थेधांरयत्तन्वै तित्विषाण: । 

विशो अदेवीरभ्याई चर्॑तीर्बृहस्पतिंना युजेन्द्रः ससाहे॥ ९॥ 

अर्थ--(अध) तदनन्तर (द्रप्सः) खट्टी दधि के समान कृष्ण-तमोगुण ( अंशु-मत्या:) प्रकाशवाली 
सात्विक-चित्तवृत्ति को (उपस्थे) गोद में (धारयत्‌) विश्राम पाया हुआ, (तन्वम्‌) अपने आपको 
(तित्विषाणः) अधिकाधिक प्रदीस करता रहता है । (इन्द्रः) परमेश्वर (बृहस्पतिना युजा) वैदिक स्तुतियों 
के अधिपति उपासक के सहयोग से, (अभ्याचरन्ती:) अभिचार-क्रिया करनेवाली (अदेवीः) अदिव्य 
भावनाओं का (ससाहे) पराभव कर देता है, जो अदिव्य भावनाएँ कि (विशः) कृष्ण-तमोगुण की प्रजाएँ 
हुँ। 


[अभिप्राय यह है कि कृष्ण-तमोगुण, चित्तवृत्तियों में विश्राम पाकर शनैः-शनैः बढ़ता जाता है, और 
अदिव्य चित्तवृत्तियों को जन्म देता रहता है। ये अदिव्य चित्तवृत्तियाँ मनुष्य को विनाशोन्मुख कर देती हैं। 
इन अदिव्य चित्तवृत्तियों के पराभव करने में जब मनुष्य स्वयं टूढ्संकल्प हो जाता है, तब परमेश्वर मनुष्य 
की सहायता करता है। बृहस्पतिः=बुहती=छन्दोमयी वेदवाणी । बृहती=ऽ॥९९८॥=वेद (आप्टे) |] 

ऋषिः-तिरश्ची-[ राष्ड्ररसो ] झुतानो वा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

त्वं हु त्यत्सप्तभ्यो जायंमानोशत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र । 

गूळहे द्यावापृथिवी अन्व॑विन्दो विभुमद्भ्यो भुव॑नेभ्यो रणे धा:॥ १०॥ 

अर्थ-- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आप जब, (त्यत्‌ सभ्यः) उन सात छन्दोंवाले वैदिक मन्त्रो 
में प्रतिपादित विधियों द्वारा, (जायमानः) प्रकट हो जाते हैं, तब आप (आशत्रुभ्य:) उन कामादि के-- 
जो कि आपके तो शत्रु नहीं, अपितु उपासकों के शत्रु हैं, (शत्रुः) शातयिता अर्थात्‌ विनाशक (अभवः) 
हो जाते हैं। आपने (गूळहे) प्रकृति की गोद में छिपे हुए (द्यावापृथिवी) झुलोक और भूलोक को 
(अन्वविन्दः) प्रकट किया है। और (विभुमद्भयः) आकाशव्यापी ( भुवनेभ्यः) लोकलोकान्तरों में (रणम्‌) 
रमणीयता (धाः) आपने स्थापित की है। 

ऋषि:--तिरश्ची-[ राङ्गिरसो ] द्युतानो वा॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्दः--त्रिष्टुष्‌॥ 

त्वं ह॒ त्यद॑प्रतिमानमोजो वज्रेण वज्रिन्धृषितो ज॑घन्थ। 

त्वं शुष्णस्यावातिरो वधत्रैस्त्वं गा ईन्द्र शच्येद॑विन्दः १९॥ 

अर्थ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (त्वम्‌) आप (त्यत्‌) प्रसिद्ध (अप्रतिमानम्‌ घओज:) अपरिमित 
ओजःस्वरूप हैं। (वज्रिन्‌) हे ओजरूपी वज्रवाले! (धृषितः) पराभव करनेवाले आपने (वञ्रेण) अपने 
ओजरूपी वज्र द्वारा (जघन्थ) कृष्ण तमोगुण का हनन कर दिया है। (त्वम्‌) आपने (वधत्रैः) उपासकों 
के यम-नियम आदि शस्त्रो द्वारा (शुष्णस्य) भक्तिरस को सुखा देनेवाले कृष्ण तमोगुण के सामर्थ्य को 
(अवातिरः) विनष्ट कर दिया है। हे परमेश्‍वर! (त्वम्‌) आपने (शच्या) इन निज कर्मों द्वार (इद्‌) ही 
(गाः) स्तुति-वाणियों को (अविन्दः) प्राप्त किया है। 

[ धृषितः=धर्षयिता, अन्तर्भावितः णिच्‌, कर्तरि क्तः । शची=कर्म (निघं० २.१) । अवातिरत्‌=अवाहन्‌ 
(निरु० २.६.२१) |] 
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ऋषिः सुकक्षः॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
तमिन्द्रै वाजयामसि महे वृत्राय हन्त॑वे। स वृषां वृषभो भुंवत्‌॥ १२॥ 
अर्थ--(महे) बड़े-बड़े (वृत्राय) पाप-वृत्रों के (हन्तवे) हनन के लिए हम (तम्‌ इन्द्रम्‌) उस 
परमेश्वर की (वाजयामसि) अर्चनाएँ करते हैं। (वृषा) आनन्दरसवर्षी (सः) वह परमेश्वर (वृषभः 
भुवत्‌) अवश्य आनन्दरसवर्षी हुआ है। 
[वाजयति=अर्चतिकर्मा (निघं० ३.१४) । महावृत्र=अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष, काम मोह आदि ।] 
ऋषिः सुकक्षः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्रः स दाम॑ने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः । द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः॥ ९३॥ 
अर्थ-(सः) वह (इन्द्रः) परमेश्वर, हमने मानो (दामने) उपासना और भक्ति की रस्सी में 
(कृतः) बांध लिया है, (ओजिष्ठाः) अत्यन्त ओजस्वी (सः) वह परमेश्वर (मदे) आनन्द तथा प्रसन्नता 
के प्रदान में (हितः) हमारा हित करता है। (सः) वह परमेश्वर (द्युम्नी) सम्पत्‌-शाली है, (श्लोकी) 
वेदवाणी का स्वामी है, (सोम्यः) सौम्य स्वभाववाला तथा भक्तिरस का पात्र है। 
ऋषिः-—सुकक्षः॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
गिरा वज्रो न संभूतः सब॑लो अन॑पच्युतः । ववक्ष ऋष्वो अस्तृंतः॥ १४॥ 
अर्थ- (वज्रः न) वह परमेश्वर वज्र के सदृश दुष्कर्मियों का विनाशक है। (गिरा) स्तुति-प्रार्थना 
की वाणी द्वारा (संभृतः) रक्षा के लिए वह संनद्ध कर लिया जाता है। (सबलः) वह बलवान्‌ है, 
(अनपच्युतः) और किसी भी शक्ति द्वारा न्याय-पक्ष से च्युत नहीं किया जा सकता । (ववक्षे) बह संसार- 
भार का वहन कर रहा है। (ऋष्वः) वह महान्‌ है, (अस्तृतः) अविनाशी है । 
[अस्तृतः; स्तृणाति बधकर्मा (निघं० २.१९) | ऋष्वः न्महन्नाम (निघं० ३.३) | 
सूक्त १३८ 
ऋषिः वत्सः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यों वृष्टिमाँ इंव । स्तोमैंरबत्सस्य॑ वावृधे॥ ९॥ 
अर्थ- (यः इन्द्रः) जो परमेश्वर (ओजसा) निज ओज के कारण (महान्‌) सर्वतो महान्‌ है, वह 
(पर्जन्यः इव) मेघ के सदृश (वृष्टिमान्‌) सुखों और आनन्दरस की वर्षा कर रहा है। बह (वत्सस्य) पुत्र 
के सदूश उपासक के (स्तोमैः) स्तुतिगानों द्वारा (वावृधे) उपासक की वृद्धि करता है। 
ऋषिः बत्सः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
प्रजामृतस्य पिप्र॑तः प्र यद्भर॑न्त॒ वह्ण॑यः। विप्रां ऋतस्य वाहसा॥ २॥ 
अर्थ-- (वह्य: ) उपासना-यज्ञ की धुरा का वहन करनेवाले उपासक-नेता, (यद्‌) जब (पिप्रतः) 
जीवनपालक और जीवनों को पूर्ण बनानेवाले, (ऋतस्य) सत्यनियमों के (प्रजाम्‌) प्रथम-जन्मदाता 
परमेश्वर का (प्र भरन्त) अपने जीवनों में प्रकर्षरूप में बहन करने लगते हैं, तब (विप्राः) वे मेधावी 
उपासक, (ऋतस्य) सत्य-नियमों के भी (वाहसा) वाहक हो जाते है। 
[अभिप्राय यह कि जिनके जीवनों में परमेश्वर मार्गदर्शक हो जाता है, उनके जीवन सत्यमय हो 
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जाते हैं । पिप्रतः<पृ पालनपूरणयोः ।] 
ऋषि:--वत्सः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम्‌ । जामि ब्रुंबत आयुधम्‌॥ ३॥ 
अर्थ- (कण्वाः) मेधावी उपासक, (यज्ञस्य) उपासना-यज्ञ के (साधनम्‌) साधक परमेश्वर को, 
(यत्‌) जब (स्तोमैः) स्तुतिगानों द्वारा, (अक्रत) अपना बना लेते हैं, तब वे (ब्रुवत) कहते हैं कि 
(आयुधम्‌) कामादि-शत्रुओं के विनाश के लिए अन्य उपाय (जामि) व्यर्थ हैं। 
[कण्वाः=मेधाविनः (निघं० ३.१५) ।] 
सूक्त १३९ 
ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता-_अश्विनौ ॥ छन्द:--बृहती ॥ 
आ नूनमश्विना युवं व॒त्सस्य॑ गन्त॒मव॑से । 
प्रास्मै यच्छतमवूकं पृथु च्छर्दिर्यु युतं या अरांतयः॥ १॥ 
अर्थ- (अश्विना) हे नगराधिपति! तथा हे सेनाधिपति! (युवम्‌) तुम दोनों, (वत्सस्य) राष्ट्र में 
बसे प्रजाजन की (अवसे) रक्षा के लिए (नूनम्‌) अवश्य (आ गन्तम्‌) प्रजाजनों में आया-जाया करो। 
(अस्मै) इस प्रजाजन के लिए (छर्दिः) निवास-योग्य गृहों की (प्र यच्छतम्‌) व्यवस्था करो, जो गृह कि 
(पृथु) बड़े-बड़े हों, तथा (अवृकम्‌) जिन पर चोर-डाकू आक्रमण न कर सकें। और (याः) जो 
(अरातयः) राष्ट्र के शत्रु हैं, उन्हें (युयुतम्‌) राष्ट्र से पृथक्‌ कर दिया करो। 
[वृक=R०७७४7 (आप्टे) ।] 
ऋषिः-शशकर्णः ॥ देवता-अशश्‍्विनौ॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
यदन्तरिक्षे यद्दिवि यत्पञ्च मानुषाँ अनु। नुम्णं तद्धत्तमश्विना ॥ २॥ 
अर्थ- (अश्विना) हे अश्वियो! (यद्‌) जो (नृम्णम्‌) सम्पत्‌ (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में है, अर्थात्‌ 
शुद्ध वायु और वर्षाजल; (यद्‌) और जो (दिवि) झुलोक में है, अर्थात्‌ प्रकाश; (यद्‌) तथा जो (पञ्च) 
पृथिवी पर फैले हुए (मानुषान्‌ अनु) मनुष्यों के पास है, (तत्‌) उस-उस सम्पत्‌ को ( धत्तम्‌) हमारे राष्ट्र 
में भी स्थापित करो। 
ऋषिः-—शशकर्णः ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः गायत्री 
ये वां दंसाँस्यश्चिना विप्रांसः परिमामृशुः । एवेत्काण्वस्यं बोधतम्‌॥ ३॥ 
अर्थ-(अश्विना) हे अश्वियो! (ये विप्रासः) जो मेधावी मन्त्रीगण, (वाम्‌) आप दोनों कों, 
(दंसांसि) कर्त्तव्य कर्मो के सम्बन्ध में (परिमामृशुः) पूर्णतया परामर्श देते रहते हैं, (एव इत्‌) ठीक उन्हें, 
(काण्वस्य) इन मेधावियों द्वारा शासित प्रजाजन को (बोधतम्‌) अवगत करा दिया करो। 
[विप्राः=मेधाविनः (निघं० ३.१५) । कण्वः =मेधावी (निघं० ३.१५) ! काण्व=मेधाचियों द्वारा 
शासित प्रजाजन ।] 


१. अश्विनौ के सम्बन्ध में देखो--टिप्पणी, मन्त्र २०.१४३.९। 
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ऋषिः-शशकर्णः ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्द:--बृहती ॥ 

अयं वा घर्मो अश्विना स्तोमेन परि षिच्यते। 

अयं सोमो मधुंमान्वाजिनीवसू येन॑ वृत्रं चिकेतथः॥ ४॥ 

अर्थ- (अश्विना) हे अश्वियो (वाम्‌) आप दोनों का (अयं घर्मः) यह राष्ट्र-यञ्ञ, (स्तोमेन) 
सदुपदेशामृत द्वारा (परि षिच्यते) मेधावियों में सींचा जाता है। (वाजिनीवसू) हे अन्नोबाली तथा बल 
देनेवाली पृथिवीरूपी सम्पत्तिवाले अश्‍्वियो! (अयम्‌) यह (मधुमान्‌) मधुर (सोमः) ओषधिरस, जल, 
तथा दूध है, (येन) जिसके द्वारा आप दोनों, (वृत्रम्‌) राष्ट्र को घेरनेवाले दुर्भिक्ष-वृत्र की (चिकेतथः) 
चिकित्सा करते हैं, राष्ट्र के इस दुर्भिक्ष-रोग को निवृत्त करते हैं। 

[घर्मःन्यज्ञः (निघं० ३.१७) | सोमः=सोम ओषधी; जल (आप्टे) । दूध यथा ' सोमो दुग्धाभिः 
अक्षाः '' (ऋ० ९.१०७.९) | वाजिनी=वाजः अन्नम्‌ (निघं० २.७); वाजः बलम्‌ (निधं० २.९), तद्वती 
पृथिवी |] 

ऋषिः-शशकर्णः ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द:--ककुप्‌॥ 

यदप्सु यद्ठनस्पतौ यदोष॑धीषु पुरुदंससा कृतम्‌। तेन॑ माविष्टमश्विना॥ ५॥ 

अर्थ- (पुरुदंससा अश्विना) हे नानाविध कर्मोबाले अश्वियो! (यद्‌) जो आपकी (कृतम्‌) कृतियाँ 
(अप्सु) जलों के सम्बन्ध में हुई, अर्थात्‌ नौकाओं तथा समुद्री जहाजों द्वारा व्यापार आदि; तथा (यद्‌) 
जो आपकी कृतियाँ (वनस्पतौ) वनस्पतियों के उगाने तथा उनसे फल आदि के संग्रह के सम्बन्ध में हुई 
हैं; (यद्‌) और जो आपकी कृतियाँ (ओषधीषु) ओषधियों से नानाविध औषधों के निर्माण के सम्बन्ध 
में हुई हैं, (तेन) उन कृतियों के साथ (मा) मेरे इस राष्ट्र में (आविष्टम्‌) प्रवेश करो। 

सूक्त १४० 
ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्दः बृहती ॥ 

यन्नांसत्या भुरण्यथो यद्वां देव भिषज्यर्थ॑ः। 

अयं वाँ ब॒त्सो मतिभिर्न विन्धते हुविष्म॑न्तं हि गच्छ॑थः॥ ९॥ 

अर्थ (नासत्या) असत्य व्यवहारों से रहित हे अश्वियो! (यद्‌) यतः आप दोनों, राष्ट्र द्वारा सौंपे 
गये कामों को ( भुरण्यथः) शीघ्र कर देते हैं, (यद्‌ वा) तथा (देव=देवा=देवौ) आप दोनों देव, राष्ट्र के 
अज्ञान, दुर्भिक्ष, अनावृष्टि आदि रोगों की (भिषज्यथः) चिकित्सा समय-समय पर करते रहते हैं, इसलिए 
(वत्सः) वत्स के समान (अयम्‌) यह प्रजावर्ग (मतिभिः) अपनी मतियों द्वारा, आपके लिए राष्ट्रिय- 
कार्यों को (न विन्धते) ठीक-ठीक नहीं जान सकता, उनका मूल्याङ्कन ठीक-ठीक नहीं लगा सकता। 
(हविष्मन्तम्‌) राज्य-कर को हविरूप जानकर जो प्रजावर्ग राष्ट्रयज्ञ में स्वयमेव आहुतिरूप में देते हैं, उस 
प्रजावर्ग को ओर (हि) अवश्य (गच्छथः) आप दोनों जाते हैं । 

[ भुरण्युः=क्षषिप्रम्‌ (निघं० २.१५) ।] 

ऋषिः शशकर्णः ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
आ नूनमश्विनोक्रंषि स्तोमँ चिकेत वामयां। 


आ सोमं मधुमत्तमं घर्म सिंञ्चादथर्वणि॥ २॥ 
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(अश्विनोः) दोनों अश्वियों के (स्तोमम्‌) कर्त्तव्य नानाविध कार्यों को, (नूनम्‌) निश्चपूर्वक, (आ 
चिकेत) पूर्णरूपेण ठीक-ठीक जानता है; तथा (अथर्वणि) उपद्रवों और विप्लवों से रहित स्थिरीभूत राष्ट्र 
में (मधुमत्तमम्‌) अत्यन्त मधुर जल और दुग्ध आदि पदार्थो, तथा (घर्मम्‌) यज्ञिय-भावनाओं की (आ 
सिञ्चात्‌) सर्वत्र वर्षा करता है। 

[ऋषिः=मन्त्रों '' अश्विनौ '' पद द्वारा प्रधान-मन्त्री तथा प्रधान-सेनापति का वर्णन हुआ है, और 
““ऋषि '' पद द्वारा राष्ट्रपति का। स्तोमम्‌=उणादिकोष में इसका अर्थ '' संघात'' भी दिया गया है। मन्त्र 
में “' क्रियाकलाप'' अर्थ संगत होता है। अथर्वणिनमन्त्र में इस पद का अभिप्राय '' अचलकूटस्थ परमेश्वर 
के निमित्त '--यह अर्थ भी सम्भव है। इस सम्बन्ध में अथर्व० ३.४.६ का मन्त्र निम्नलिखित है-''स 
त्वायमह्ृत्‌ स्वे सधस्थे स देवान्‌ यक्षत्‌ स उ कल्पयाद्‌ विशः ''। अर्थात्‌ हे राष्ट्र के मुखिया! उस 
परमेश्वर ने तेरा आह्वान किया है अपनी गद्दी पर, वह तू राष्ट्र के देवों को राष्ट्र-यज्ञ करने के योग्य बना, 
और वह तू प्रजाजनों को सामर्थ्यवान्‌ कर |] 

ऋषि:--शशकर्ष: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌॥ 

आ नूनं र॒घुव॑र्तनिं रथें तिष्ठाथो अश्विना। 

आ वां स्तोमा इमे मम॒ नभो न चुंच्यवीरत॥ ३॥ 

अर्थ--( अश्विना) हे अश्वियो! तुम दोनों (रघुवर्तनिम्‌) सुगमता से चलाये जा सकनेवाले (रथम्‌) 
ाष्ट्र-रथ पर (नूनम्‌) निश्चयपूर्वक (आ तिष्ठांथः) आ बैठो, और इसे चलाओ। (मम) मुझ राष्ट्रपति के 
(इमे) ये (स्तोमाः) तुम्हारे कर्त्तव्यो के स्तवन अर्थात्‌ कथन परामर्श, (नभः न) मेघ के जलों के सदृश, 
(चुच्यवीरत) शान्ति देते हुए, तथा उपकारी होते हुए (वाम्‌) तुम्हारे लिए प्रवाहित हों। 

ऋषि:--शशकर्णः ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
यदद्य वाँ नासत्योवथैरचुच्युवीमहि। यद्वा वार्णीभिरश्विनेवेत्काण्वस्यं बोधतम्‌॥ ४॥ 
अर्थ- (नासत्या) हे असत्य व्यवहारों से रहित अश्वियो! (यदू अद्य) जो आज, अर्थात्‌ तुम्हें 
तुम्हारे पदों पर नियुक्त करते समय, (उक्थैः) वैदिक सूक्तों द्वारा (वाम्‌) तुम दोनों को, हम सबने 
मिलकर (आ चुच्युवीमहि) तुम्हारे कर्तव्यों का निर्देश किया है, या मेघ के सदृश तुम दोनों पर कर्त्तव्यामृत 
की वर्षा की है, तथा (यद्‌ वा) जो कुछ ( अश्विना) हे अश्वियो | हमने (वाणीभिः) निजवाणियों द्वारा 
तुम्हें तुम्हारे कतव्यों का बोध कराया है, (एव इत्‌) उन्हें ठीक-ठीक प्रकार से (काण्वस्य) मेघावियों द्वारा 
शासित प्रजावर्ग को (बोधतम्‌) तुम दोनों जता दिया करो। 
ऋषि:--शशकर्णः ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
यद्वों कक्षीवाँ उत यद्‌ व्यश्व ऋषिय॑द्वों दीर्घत॑मा जुहाव॑। 
पृथी यद्वां वैन्यः साद॑नेष्वेवेदत्तों अश्विना चेतयेथाम्‌॥ ५॥ 
अर्थ (अश्विना) हे अश्वियो! (वाम्‌) तुम दोनों के लिए (कक्षीवान्‌ '“ऋषिः '') कक्षिवान्‌ ऋषि 
ने (उत) और (व्यश्वः '*ऋषि'') व्यश्व ऋषि ने (यद्‌ यद्‌) जो-जो कुछ (जुहाव) राष्ट्र-यज्ञ में अपनी- 
अपनी आहुतियाँ दी हैं; तथा (वाम्‌) तुम दोनों के लिए, (दीर्घतमाः ''ऋषि:'') दीर्घतमा ऋषि ने 
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(जुहाव) राष्ट्र-यज्ञ में अपनी (यद्‌) जो आहुतियाँ दी हैं, और (स्वे सादने) बैठने के अपने-अपने 
मन्त्रालय में, (पृथी, वैन्यः) पृथी-ऋषि और वैन्य-ऋषि ने (वाम्‌) तुम दोनों के लिए, (यद्‌ वेदत: ) जो 
ज्ञान प्रदान किया है, (चेतयेथाम्‌) उस सबको तुम अपने चित्तों में धारण करो। 

[दोनों अश्विनों के मन्त्रिमण्डल का वर्णन मन्त्र में प्रतीत होता है। मन्त्र का यह स्पष्ट अभिप्राय है 
कि राष्ट्र के दोनों विभागों के मन्त्री, ऋषि-कोटि के होने चाहिएँ। और ऋषियों द्वारा दिये गये परामर्श, 
ाष्ट्रयज्ञ में इनकी आहुतियांरूप हैं । वैदिकदृष्टि में राष्ट्र का शासन यज्ञभावना द्वारा होना चाहिए, आर्थिक 
लाभ तथा पदाधिकार की लालसा से नहीं होना चाहिए। मन्त्र में कक्षीवान्‌ आदि सभी ऋषिनामों के साथ 
“ऋषि '! पद का अन्वय समझना चाहिए इसी प्रकार '' स्वे सादने'' का अन्वय भी प्रत्येक ऋषि के साथ 
अभिप्रेत है। कक्षीवान्‌=विविध विद्याओं का ज्ञाता (दयानन्द, ऋ० १.१२६.२); प्रशस्तशिल्प विद्याओं 
का ज्ञाता (दया० ऋ०) । व्यशब=विविध अश्वोंवाली सेना का मन्त्री (दया०, ऋ० १.१२.१५) । 
दीर्घतमा:=दीर्घदर्शी, अर्थात्‌ राष्ट्र-सम्बन्धी भावी घटनाओं को जानकर, तदनुसार उपायों का अवलम्बन 
करनेवाला मन्त्री (तमाः=तमु कांक्षायाम्‌) । पृथी=विशाल बुद्धिवाला (दया० ऋ० १.११२.१५) । वैन्यररष्ट्र 
की शोभा, सौन्दर्य तथा कान्ति का अध्यक्ष मन्त्री। ये और अन्य मन्त्री ऋषि-कोटि के होने चाहिएँ। 

सूक्त १४१ 
ऋषि:--शशकर्णः ॥ देवता-अशश्‍्विनौ॥ छन्द:--विराडनुष्टुप्‌॥ 

यातं छर्दिष्पा उत न॑ः परस्पा भूतं ज॑गत्पा उत न॑स्तनूपा। 

वर्तिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌॥ १॥ 

अर्थ- (छर्दिष्पा) हे हमारे गृहों की रक्षा करनेवाले, (उत) तथा (नः) हमारी (परस्पा) परराष्ट्रं 
से रक्षा करनेवाले अश्वियो! (यातम्‌) आप दोनों हम प्रजाजनों में आया-जाया करो। आप (जगत्पा) 
आपने राष्ट्र जगत्‌ या राष्ट्र के जङ्गम प्राणियों, (उत) तथा (नः) हम प्रजाजनों के (तनूपा) शरीरों की रक्षा 
करनेवाले (भूतम्‌) होओ। आप (तोकाय) हमारे पुत्रों तथा (तनयाय) पौत्र आदि के लिए (वर्तिः) 
उनको वृत्तियों अर्थात्‌ वर्तन-व्यवहार और रोजी आदि के साधन हैं, (यातम्‌) इसलिए आप प्रजाजनों में 
आया-जाया कोजिए। 

[ भूतम्‌=भवतम्‌। वर्तिः=साधनद्रव्यम्‌ (उणादि ४.१४२) ।] 

ऋषि:--शशकर्णाः ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः जगती ॥ 

यदिन्द्रेण सरै याथो अश्विना यद्वां वायुना भव॑थः समोकसा । 

यदादित्येभित्रभुभिंः स॒जोष॑सा यद्वा विष्णोर्विक्रम॑णेषु तिष्ठ॑थः॥ २॥ 

आर्थ (अश्विना) हे दोनों अश्वियो! नागरिक प्रजा तथा सेना के अधिपतियो! (यद्‌) जो आप 
(इन्द्रेण) सम्राट्‌ के साथ (सरथम्‌) एक रथ में बैठकर (याथः) प्रजाजनों के निरीक्षण के लिए जाते हो, 
(यद्‌ वा) अथवा (वायुना) वायुयानों के अध्यक्ष के साथ (समोकसा=समोकसौ) अन्तरिक्ष-गृह में 
(भवथः) जाते हो, (यद्‌) और जो आप (आदित्येभिः) आदित्य कोटि में विद्वानों, तथा (ऋभुभि: ) राष्ट्र 
के कारीगरों के साथ (सजोषसा) मिलकर उनके साथ प्रेमप्रदर्शन तथा उनकी सेवाएँ करते हो, (यद्‌ वा) 
और जो आप (विष्णोः) यज्ञ-यागों की (विक्रमणेषु) पद्धतियों में विद्यमान होकर (तिष्ठथः) आकर 


विंश काण्ड २०.९४१.५ ७८१ 


[इन्द्रः =सम्नाट्‌; यथा *' इन्द्रश्च सम्राडू वरुणश्च राजा '' (यजु:० ८.३७) । वायुना-वायुशब्द द्वारा 
वायुयानों का अध्यक्ष लक्षित है। अथवा--वायु के साथ तुम दोनों एक अन्तरिक्ष में गति करते हो। वायु 
अन्तरिक्ष में वास करती हैं, दोनों अश्वी भी वायुयानों द्वारा अन्तरिक्ष में गति करते हैं। समोकसा-सम्‌-साथ, 
ओकस्‌रस्थानम्‌ (उणादि कोष ४.११७, बाहुलकात्‌); ०प5€ (आप्टे) । ऋभुभिः=शिल्पिभिः । यथा 
“ऋभू रथस्येवाङ्कानि सं दधत्‌ परुषा परुः’? (अथर्व० ४.१२.७) । सजोषसा=स (सह)+जुष्‌ 
(प्रीतिसेवनयोः) । विष्णुः=सज्ञः (निघं० ३.१७) ।] 

ऋषि:--शशकर्णः ॥ देवता-- अश्विनौ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

यद्द्याश्चिनांवहं हुवेय॒ वाज॑सातये। यत्पृत्सु तुर्वणे सहस्तच्छेष्ठमश्विनोरवः ॥ ३॥ 

अर्थ- (अश्विना) हे नागरिक-प्रजा, तथा सेना के अधिपतियो ! तुम दोनों को, (यद्‌) जो (अहम्‌) 
मैं सम्राट्‌ (अद्य) आज (वाजसातये) सहभोज के लिए, (हुवेय) बुलाता हूँ, निमन्त्रित करता हूँ, यह 
कहने के लिए (यदू) कि (अश्विनोः) तुम दोनों अश्वियों का (अवः) राष्ट्र-संरक्षण (तत्‌) ऐसा ही 
(श्रेष्ठम्‌) श्रेष्ठ प्रशंसनीय है, (यत्‌) जैसे कि (पृत्सु) युद्धों में, (तुर्वणे) शत्रु-विनाशक-योद्धा में स्थित 
(सहः) साहस तथा शत्रु को पराभूत करने का बल श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय होता है। 

[वाजसातये=वाजः (अन्न, निघं० २.७)+साति (सन्‌ संभक्तौ) । घृत्सु=संग्रामनाम (निघं० २.१७) । 
तुर्वणे=तुर्वी हिंसार्थः ।] 

ऋषि:--शशकर्ण; ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्द:---बृहती ॥ 
आ नूनं यांतमश्चविनेमा हव्यानि वां हिता। 
इमे सोमांसो अधि तुर्वशे यदाविमे कण्वेषु वामथं। ४॥ 

अर्थ- (अश्विना) हे अश्वियो! (आ यातम्‌) आप दोनों राष्ट्र के शासन के लिए आइए । (नूनम्‌) 
निश्चय से (इमा हव्यानि) राष्ट्र की ये भोग्य-सामग्रियाँ (वाम्‌) आप दोनों के अधिकार में सुरक्षार्थ 
(हिता) स्थापित हैं । (तुर्वशे) शीघ्रता से शत्रुओं को वश-में करनेवाले क्षत्रिय-वर्ग में (यदौ) प्रयत्नशील 
व्यापारी-वर्ग में, (अथ कण्वेषु) और मेधावी ब्राह्मणों में जो (इमे) ये (सोमासः) ऐश्वर्य हैं, वे भी 
(वाम्‌) आप दोनों के (अधि) अधिकार में सुरक्षार्थ समर्पित हैं। 

[हव्यानिनहु अदने, भोज्य-सामग्री। हिता=हितानि, निहितानि। सोमासः=षू ऐश्वर्ये तुर्वशे=त्वरया 
वशकर्त्ता यदौ=प्रयत्नशीले मनुष्ये (निघं० २.३) | कण्वःन्मेधावी (निघं० ३.१५) ।] 

ऋषि:--शशकर्णः ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्दः बृहती ॥ 
यन्नासत्या पराके अंबाकि अस्ति भेषजम्‌। 
तेन॑ नूनं विंमदार्य प्रचेतसा छर्दिर्वत्साय यच्छतम्‌॥ ५॥ 
अर्थ (नासत्या प्रचेतसा) असत्य व्यवहारो से रहित हे प्रज्ञा-सम्पन्न अश्वियो! (पराके) दूर प्रदेश 
में तथा (अर्वाके) समीप प्रदेश में (यत्‌) जो-जो ( भेषजम्‌ अस्ति) औषधें हैं, उनका संग्रह करके (तेन) 
उनके द्वारा (विमदाय) प्रजावर्ग की मादक-प्रवृत्तियों के हटाने के लिए, उन्हें प्रजावर्ग को (यच्छतम्‌) 
दिया करो, और (वत्साय) पुत्रसमान प्रजावर्ग के लिए (छर्दिः) गृहों का भी (यच्छतम्‌) प्रबन्ध किया 
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[विमदाय=विमदं कर्त्तुम्‌। छर्दिः=गृहनाम (निघं० ३.४) ।] 
. सूक्त १४२ 
ऋषिः शशकर्णः ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्द: आनुष्टुप्‌॥ 
अभुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमश्विनोः । व्यांवर्देव्या मतिं वि सातिं मर्त्ये भ्यः॥ १॥ 
अर्थ (अहम्‌) मैं सम्राट्‌ ने (देव्या वाचा) दैवीवाणी अर्थात्‌ वेदवाणी के उपदेशानुसार, (साकम्‌ 
अश्विनोः) साथ-साथ दोनों अश्वियों को उनके कर्तव्यों का (अभुत्सि उ) ठीक प्रकार से बोध करा दिया 
है। (देव्या) और इस दैवीवाणी द्वारा (मतिम्‌) बैदिक-मन्तव्यों को, (वि आवः) विशेषतया प्रकट कर 
दिया है। तथा (मर्त्येभ्यः) मनुष्य प्रजावर्गो से, जो उनहोंने (रातिम्‌) दानरूप में कर लेना है, तथा 
प्रत्युपकार में जो उन्होंने प्रजावर्ग को देना है उसे भी (वि आवः) मैंने विशेषतया प्रकट कर दिया है। 
ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते महि। 
प्र यज्ञहोतरानुषकप्र मदाय श्रवो बृहत्‌॥ २॥ 
अर्थ-(उषः) हे उषाः ! तू समय पर (अश्विना) अश्वियों को जगा दिया कर। (देवि सूनृते) हे 
प्रिय तथा सत्य और दिव्य (महि) महावेदवाणी ! (प्रबोधय) तू अश्वियों को प्रातःकाल में बोध प्रदान 
किया कर। (यज्ञहोतः) हे यज्ञों के करनेवाले '' होता'' नामवाले ऋत्विक्‌ ! तू (आनुषक्‌) निरन्तर अर्थात्‌ 
सदा (प्र बोधय) अश्वियों को यज्ञ करने के लिए सावधान किया कर, तथा (मदाय) उनकी और राष्ट्र 
को प्रसन्नता के लिए उन्हें (बृहत्‌ श्रवः प्र बोधय) वेदवाणी का महा-श्रावण कराया कर | 
[ अश्वियों को उषाकाल के समय निद्रा से स्वयं जाग कर, वेदवाणी का नित्य स्वाध्याय करना 
चाहिए, नियमपूर्वक अग्निहोत्र तथा यज्ञ करने चाहिए, और होता द्वारा वेदोपदेशों का प्रभूत- श्रवण करते 
रहना चाहिए। उषाकाल में जागने का अभिप्राय यह है कि उषाकाल में निद्राग्रस्त न होना चाहिए, जागना 
तो उषाकाल से भी पूर्व होना चाहिए, अर्थात्‌ प्रभातवेला में।] 
ऋषिः शशकर्णः॥ देवता- अश्विनौ॥ छन्दः--अनुष्टुप्‌॥ 
यदुंषो यासिं भानुना सं सूर्येण रोचसे। 
आ हायमश्विनो रथों वर्तियीति नृपास्य॑म्‌॥ ३॥ 
अर्थ-(उषः) हे उषा! तू (सूर्येण) सूर्य के कारण (सम्‌ रोचसे) अति रोचक रूप धारण करती 
है। (यद्‌) जब तू (भानुना) अपनी प्रभा के साथ (यासि) चली जाती है, तब (नृपाय्यम्‌) प्रजावर्ग के 
खान-पान तथा रक्षा को लक्ष्य करके, (ह) निश्चय से, (अश्विनोः) दोनों अश्वियों का (अयम्‌) यह 
(रथः) अपना-अपना रथ (आ याति) प्रजावर्ग के कार्यो के निरीक्षणार्थ आता है और (वर्तिः) मार्ग, या 
वर्तन-वर्ताव, अर्थात्‌ व्यापार और उद्योग-धन्धे (याति) चलने लगते हैं। 
ऋषिः-शशकर्णः ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
यदापीतासो अंशवो गावो न दुह ऊर्धभिः । यद्वा वाणीरनूंषत प्र देवयन्तो अश्विना ४॥ 
अर्थ--( अश्विना) हे नागरिक प्रजाधिपति, तथा हे सेनाधिपति! तुम दोनों-(यद्‌) जबकि (अंशवः) 
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उषा के प्रकाशों का (आ पीतासः) सम्यकू-पान प्रजाजन कर लें, जो उषा-प्रकाश कि (न) दूध समान 
स्वास्थ्यकारी है, जिसे कि (गावः दुहे) गौएँ देती हैं (ऊधभिः) अपने थनों द्वारा; ( यदू वा) तथा जब 
(देवयन्तः) परमेश्वर देव के अभिलाषी प्रजाजन (वाणीः) वेदवाणियों का (प्र अनूषत) स्तवन कर लें 
तदनन्तर (अगला मन्त्र) 

ऋषि:--शशकर्ण: ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्द: गायत्री ॥ 

प्र झुप्नाय प्र शवसे प्र नृषाह्याय शर्मणे। प्र दक्षाय प्रचेतसा॥ ५॥ 

चच्नूनं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीद॑थः। यद्वा सुग्नेभिरुक्थ्या॥ ६॥ 

अर्थ-हे (प्रचेतसा) प्रज्ञासम्पन्न अश्वियो! तुम दोनों, (प्र द्युम्नाय) राष्ट्रसम्बन्धी प्रकृष्ट-अन्न तथा 
प्रकृष्ट यश के चिन्तन के लिए, (प्र शवसे) प्रकृष्ट-सैनिकादि बल के चिन्तन के लिए, (प्र नृषाह्याय) 
शत्रुओं के प्रकृष्ट पराभव के चिन्तन के लिए, (प्र दक्षाय) राष्ट्र की प्रगति तथा वृद्धि के चिन्तन के 
लिए॥ ५॥ (उक्थ्या अश्विना) हे प्रशंसनीय अश्वियो ! तुम दोनों, (यत्‌ नूनम्‌) निश्चयपूर्वक (धीभिः) 
अपने-अपने निश्चित कर्त्तव्यकर्मों के अनुसार, (यद्‌ वा) तथा (सुम्नेभिः ) प्रजाजनों को सुख पहुंचाने की 
भावनाओं के अनुसार, (पितुः) परमपिता परमेश्वर के (योना=्योनौ) सिंहासन पर (निषीदथः) बैठते 
हो॥६॥ 

[द्युम्नाय=झ्युम्नं द्योततेर्यशो वा अन्नं वा (निरु० ५.१.५) । शवसू=बलम्‌ (निघं० २.९) । दक्षाय= 
दक्ष गतिवृद्धयोः। धीभिः=धीः कर्मनाम (निघं० २.१) | सुम्नेभिः =सुम्नम्‌ सुखनाम (निघं० ३.६) । 
पितुर्योना=देखो मन्त्र २०.१४०.२ की टिप्पणी |] 

सूक्त १४३ 
ऋषिः पुरुमीढाजमीढौ ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

तं वां रथ व॒यम॒द्या हुवेम पृथुज्रय॑मश्विना संगतिं गोः। 

यः सूर्या वह॑ति वन्धुरायु्गिर्वा हसं पुरुतमं बसूयुम्‌॥ १॥ 

अर्थ- (अश्विना) हे नागरिक प्रजा, तथा सेना के अधिपतियो! (वाम्‌) आप दोनों के (तं रथम्‌) 
उस प्रसिद्ध रथ का (अद्य) दिन-प्रतिदिन (वयम्‌) हम नागरिक तथा सैनिक (हुवेम) आह्वान करते हैं, 
जो रथ कि (पृथुज्रयम्‌) महावेगी तथा बाधाओं का पराभव करनेवाला है, तथा जिसमें (गोः) प्रकाश की 
किरणों का (संगतिम्‌) प्रबन्ध है। (यः) जो रथ कि (सूर्याम्‌ बहति) तुम्हारी पत्नियों का तुम्हारे साथ 
वहन करता है, (वन्धुरायुः) रथ के सम्यक्‌-चलन का संचालक-शिल्पी जिसे चाहता है, (गिर्वाहसम्‌) 
जो कि अधिपतियों के निर्देशानुसार चलाया जाता है, (पुरुतमम्‌) सुख-सामग्री से परिपूर्ण है, तथा 
(वसूयुम्‌) धन-सम्पत्‌ जिसमें विद्यमान है । 

[ पृथुञ्रयम्‌=पृथुजवम्‌, अथवा--ज़ि अभिभवे। सूर्याम्‌=सूर्यासूक्त में सूर्या के विवाह का वर्णन है। 
इसके योग्य पति आदित्य ब्रह्मचारी का भी वर्णन सूर्यायूक्त (अथर्व० १४.१-२) में है। वन्धुरायुः=रथ के 
अवयवों को परस्पर जोड़ सकनेवाला '' आयु'' अर्थात्‌ मनुष्य=रथरिएल्पी, जिसे कि वेद में '' ऋभु'' कहा 
है । यथा--“ऋशभू रथस्येवाङ्गानि सं दधत्‌ परुषा परु: '' ( अथर्व० ४.१२.७) । रथम्‌='' रथ'' में एकवचन 
है। सम्भवतः दोनों अधिपतियों को निर्देश दिया गया है कि वे दोनों एक-रथ में जाकर प्रजा का निरीक्षण 
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मिलकर किया करें।] 
ऋषिः —पुरुमीढाजमीढौ ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
युवं श्रियमश्विना देवता तां दिवों नपाता वनथः शचीभिः। 
युवोर्वपुंरभि पृक्षः सचन्ते वह॑न्ति सत्क॑कुहासो रथे वाम्‌॥ २॥ 

अर्थ--(अश्विना) हे अश्‍्वियो! (नपाता) हे राष्ट्र को पतन से बचानेवालो! (युवम्‌) तुम दोनों, 
(देवता तां=देवताता=देवतातौ) देवतासदृश अधिकारियों द्वारा विस्तारित राष्ट्र-यज्ञ में, (शचीभिः) निज 
प्रज्ञाओं तथा निज कर्मो द्वारा (दिवः श्रियम्‌) दिव्य शोभा को (वनथः) प्राप्त करते हो। (युवोः) तुम दोनों 
के (वपुः) शरीरों पर (पृक्षः) मानपदक (अभि सचन्ते) लगे रहते हैं (यत्‌) जब कि (ककुहासः ) 
महानिपुण रथ-संचालक (वाम्‌) तुम दोनों को (रथे) रथ में (बहन्ति) ले जाते हैं। 

[दिवः श्रियम्‌=द्युलोक की शोभा झुलोक में जड़े सितारों द्वारा होती है। इसी प्रकार की शोभा 
मानपदकों द्वारा अश्वियों की होती है। ककुहाः=महन्नाम (निघं० ३.३) पृक्षः=पृच्‌ सम्पर्के ।] 

ऋषि:--पुरुमीढाजमीढौ ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

को वामद्या क॑रते रातह॑व्य ऊतयें वा सुतपेयाय वार्कैः। 

ऋतस्य॑ वा वनुषें पूर्व्याय नमो येमानो अश्विना व॑वर्तत्‌ ३॥ 

अर्थ--(अश्विना) हे अश्वियो (कः) कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि (ऊतये) राष्ट्ररक्षा के निमित्त 
(अद्य) सदा (रातहव्यः) स्वयमेव निज सम्पत्ति को राष्ट्र-यज्ञ में आहुतिरूप में देता है? (वा) तथा 
(कः) कौन यह व्यक्ति है, जोकि (सुतपेयाय) आपको अन्न रस पिलाने के लिए (अकैः) अन्नं द्वारा 
(वाम्‌) आप दोनों का (आ करते) सत्कार करता है? (वा पूर्व्याय) तथा अन्नादि परम्परा द्वारा प्राप्त 
(ऋतस्य) सत्य की, (वनुषे) प्राप्ति की अभिलाषा के निमित्त, कौन सदा (आ करते) यत्न करता है ?। 
तथा कौन (अश्विना) हे अश्वियो! (नमः) अन्न (येमानः) दान करता हुआ (ववर्तत्‌) धर्म के नियमों 
में वर्तमान रहता है? 

[रातः (रा दाने) +हव्यः । अर्कैः=अन्नः, '' अर्कमन्नं भवत्यर्चति भूतानि'' (निरु० ५.१.४) । वनुषं=वनु 
याचने+उ (तनादि)+से (तुमुननर्थे) । येमानः=यम्‌=7० ¡५९ (आप्टे)+शानच्‌। नमः=अन्नम्‌ (निघं० 
२.७) । 

ऋषिः —पुरुमीढाजमीढौ ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं य॒ज्ञं नास॒त्योप॑ यातम्‌। 

पिबाथ इन्मधुंनः सोम्यस्य दर्धथो रलें विध॒ते जनांय॥ ४॥ 

अर्थ- (नासत्या) असत्य व्यवहारों से रहित हे अश्‍्वियो ! (हिरण्ययेन) सुवर्ण की सी चमकवाले 
(पुरुभू रथेन) सर्वत्र आ-जा सकनेवाले रथ के द्वारा, आप (इमं यज्ञम्‌) हमारे रचाये इन यज्ञों में (उप 
यातम्‌) उपस्थित हुआ कीजिए। और (सोम्यस्य) सोम-ओषधि से निष्पन्न (मधुनः) मधुर रस का, या 
मधुर दुग्धरस का (पिबाथ) पान किया कीजिए, तथा (विधते जनाय) राष्ट्रसेवक प्रजाजन के लिए 
(रत्नम्‌) विविध रत्न (दधथः) प्रदान किया कोजिए। 
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[पुरुभू=पुरुत्र भवतीति | विधते; विधेम-परिचरणकर्मा (निघं० ३.५) ।] 

ऋषि:--पुरुमीढाजमीढौ ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

आ नों यातं दिवो अच्छां पृथिव्या हिंरण्ययेंन सुवृता रथेन। 

मा वामन्ये नि य॑मन्देवयन्तः सं यहदे नाभि: पूर्व्या वांम्‌॥ ५॥ 

अर्थ-हे अश्वियो! (हिरण्ययेन) सुवर्ण की सी चमकवाले, (सुवृता) अच्छे प्रकार मार्ग पर 
-चलनेवाले (स्थेन) रथ के द्वारा, (नः अच्छा) हम प्रजाजनों के अभिमुख, (दिवः) अन्तरिक्षमार्ग से, तथा 
(पृथिव्याः ) पृथिवी के मार्ग से (आ यातम्‌) आया कीजिए ( देवयन्तः अन्ये) आप-देवों की कामनावाले 
अन्य प्रजाजन, अर्थात्‌ आपके अन्य श्रद्धालु प्रजाजन, (वाम्‌) आप दोनों को, (मा नियमन्‌) मध्य मार्ग 
में न रोक्र लें, (यत्‌) क्योंकि (वाम्‌) आप-दोनों का (पूर्व्या) पूर्व काल से चला आया (नाभिः) सम्बन्ध 
आप दोनों को (संददे) प्रेम के कारण बांध सकता है, रोक सकता है। 

[ अन्ये-जिस स्थान में जाने का वचन आपने पहिले से दे रखा है, उस स्थान में आप समय पर 
पहुंचिए। आपके मार्ग में रहनेवाले अन्य प्रजाजन आपको बीच में न रोक लें। उनके द्वारा आपको रोकना 
प्रेमसम्बन्ध के कारण सम्भावित हो जाता है। नाभिः=नह बन्धने । संददे=संदानम्‌ (रस्सी=प्रेमरस्सौ) । 

ऋषि:--पुरुमीढाजमीढौ ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

नू नों रयिं पुरुवीरं बृहन्तं दस्त्रा मिमांथामुभर्येष्वस्मे। 

नरो यद्वामश्विना स्तोममार्बन्त्स॒धस्तुंतिमाजमीळहासों अग्मन्‌॥ ६॥ 

अर्थ--(दस्रा अश्विना) कष्टों का निवारण करनेवाले हे अश्वियो! (अस्मे) हमारे (उभयेषु) दोनों 
विभागों में, अर्थात्‌ नागरिक प्रजाजनों तथा सैनिक प्रजाजनों में, (नः) हमें (पुरुवीरम्‌) बहुप्रेरणाप्रद 
(बृहन्तं रयिम्‌) महासम्मत्तिरशि, (मिमाथाम्‌) आवश्यकतानुसार माप कर दीजिए। (यद्‌) चूँकि 
(अजमीळहासः) अजन्मा-परमेश्वर की स्तुतियाँ करनेवाले दोनों विभागों के (नरः) आस्तिक प्रजाजन 
(आ अग्मन्‌) आपको मिलते रहते हैं, और (सधस्तुतिम्‌) स्तुतियों के साथ (वाम्‌) आप दोनों को 
(स्तोमम्‌) भेंट-समूह (आवन्‌) समर्पित करते रहते हैं। fo 

[दस्रा-दसु उपक्षये। पुरुवीरम्‌=पुरु (बहुत) +वि+ईर्‌ (गतौ) । मिमाथाम्‌=्माङ्‌ माने (मापना) । 
स्तोमम्‌=समूह । सधस्लुतिम्‌=सहस्तुतिम्‌। अजमील्हासः= अजम्‌+ईल्हासः (ईड स्तुतौ) । अथवा 
“अज+मील्हास: '' (मिह सेचने), अजन्मा-परमेश्वर पर भक्तिरस की वर्षा करनेवाले ।] 

ऋषि:--पुरुमीढाजमीढौ ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्दः-त्रिष्ठुप्‌ ॥ 

इहेह यद्ठाँ समना प॑पृक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वा जरल्रा। 

उरुष्यत जरितारं युवं ह॑ श्रितः कामों नासत्या युव॒द्रिक्‌ ॥ ७॥ 

अर्थ--(इह इह) इन इन विषयों अर्थात्‌ नाना विषयों के सम्बन्ध में (यद्‌) जो (वाम्‌) हे अश्‍्वियो! 
तुम दोनों की (समना) मानो एक मन होकर सुनिश्चित (सुमतिः) सुमति है, (सा) बह सुमति (अस्मे 
पपृक्षे) हम प्रजाजनों को दीजिए, उसी के साथ हमारा संपर्क रहे। (इयम्‌) यह सुमति (वाजरत्ना) हमें 
अन्न बल तथा नानाविध रत्न प्रदान करती है। (युवम्‌) तुम दोनों (जरितारम्‌) आपके प्रशंसक प्रजावर्ग 
की (उरुष्यतम्‌) रक्षा करो। (नासत्या) असत्य व्यवहारों से रहित हे अश्वियो! (कामः) हम प्रजावर्ग 
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को कामना, (ह) निश्चय से, (युवद्रिक्‌, श्रितः) एकमात्र आश्रयरूप आप पर आश्रित है । 
ऋषि:--( ९-२ पादः ) वामदेवः ( ३-४ पाद: )॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

मधुमतीरोष॑धीद्याव॒ आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌। 

क्षेत्र॑स्य॒ पतिर्मधुंमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम॥ ८॥ 

अर्थ-हे अश्वियो ! तुम्हारी सुमति द्वारा (न: हमारे लिए (ओषधी: ) ओषधियाँ, (द्यावः) झुलोक 
किरणें और तारागण, (आपः) जल (मधुमतीः) मधुर तथा सुखदायी हों; (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष वायु 
समेत हमें (मधुमत्‌ भवतु) मधुर तथा सुखदायी हो। (क्षेत्रस्य पतिः) कृषि का स्वामी किसानवर्ग (नः) 
हमारे लिए (मधुमान्‌ अस्तु) मधुर हो। (अरिष्यन्तः) हम प्रजाजन दुःखों और कष्टों की मार से हिंसित 
न होते हुए (एनम्‌) इस सम्राट्‌ के (अनु) अनुकूल होकर (चरेम) विचरें। 

ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता- अश्विनौ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
पनाय्यं तद॑श्विना कृतं वाँ वृष॒भो दिवो रज॑सः पृथिव्याः। 
स॒हस्रं शंसां उत ये गविष्टी सवाँ इत्ताँ उप॑ याता पिबंध्ये ॥ ९॥ 


अर्थ-(अश्विना) हे अश्वियो! (वाम्‌) आप दोनों का, (कृतम्‌) किया (तत्‌) वह कर्म (पनाय्यम्‌) 
स्तुत्य है, प्रशंसनीय जोकि आप में से प्रत्येक (दिवः) द्युलोक से, (रजसः) अन्तरिक्षलोक से, ( पृथिव्याः) 
तथा पृथिवी लोक से (वृषभः) सुखों की वर्षा करता है। (उत) तथा (शंसा=शंसौ) हे प्रशंसनीय 
अश्वियो! (गविष्टौ) गो अर्थात्‌ पृथिवी के उत्तमशासनरूपी यज्ञ के निमित्त आप, (पिबध्यै) प्रजा द्वारा 
भेंट किये विविध अन्नरसों के पानार्थ, (ये) जो (सहस्रम्‌) हजारों नर-नारियाँ हैं, (तान्‌ सर्वान्‌ उप) उन 
सबके समीप, (इत्‌) अवश्य (याता=आ यात) आया करो। 

[१३९ से १४३ सूक्तों में अश्वियों का वर्णन हुआ है। आधिभौतिक दृष्टि में इन सूकतों में, नागरिक 
प्रजाधिपति तथा सैनिक प्रजाधिपति प्रतीत होते हैं, अर्थात्‌ ८।४/। #०8 तथा 77//४/9-९३५ । निरुक्त में 
“' अश्विनौ'' के सम्बन्ध में एक मत यह भी दर्शाया है कि ये ''पुण्यकृतौ राजानौ” हैं (निरु० 
१२.१.१) । यद्यपि यह मत ऐतिहासिकों का दर्शाया है, परन्तु इन अश्वियों के सूक्तों में '*पुण्यकृतौ 
राजानौ'' की दृष्टि से व्याख्या करते हुए कहीं भी इतिहास का सम्बन्ध प्रतीत नहीं हुआ। 

सम्भवतः आधिभौतिक अर्थ की सम्पुष्टि अथर्ववेद ५.२०.९ में ''द्विराजे'' शब्द द्वारा भी की गई 
है।'' द्विरजे'' का अभिप्राय है ''द्विराजे राष्ट्र!” अर्थात्‌ राष्ट्र जिसके कि दो राजा हैं। '' पुण्यकृतौ राजानौ '' 
में राजानौ और “द्विराजे'” पद में '“दो-राजा''--इन अर्थो में समन्वय भी है। राष्ट्र में इतने ऊँचे पदों का 
और तदनुसारी मान और सत्कार का मिलना-पुण्यकमो का ही तो फल है । इसी प्रकार ऋग्वेद ७.३९.२ 
में '“विश्पतीव'' इस द्विवचन के प्रयोग के द्वारा भी राष्ट्र के या प्रजा के दो पतियों, अर्थात्‌ राजाओं का 
निर्देश किया गया है। निरुक्त ५.४.२७ में '“विश्पतीव '' का अर्थ किया है '' सर्वपतीव राजानौ''। सर्वपति 
का अभिप्राय है--राष्ट्र में रहनेवाले सभी प्रजावर्गो के दो राजा''। ““विश: '' पद सभी प्रजावर्ग के लिए 
प्रयुक्त होता है। '' अश्विना'' के साथ “'इन्द्र'” का भी वर्णन हुआ है । प्रकरणवश यहाँ ''इनद्र'' पद द्वारा 
सम्राट्‌ अर्थ किया है। सम्राट्‌ का अभिप्राय यहाँ राष्ट्रपति है। सम्राट्‌ के निरीक्षण में, और सम्राट्‌ के 
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निर्देशानुसार ये दोनों अश्वी (=अश्विनौ) राष्ट्र के दो विभागों का शासन करते हैं। मन्त्रों में *'इन्द्र'' को 
ऋषि-कोटि का कहा है, और '' अश्विनौ '' को नासत्यौ कह कर इन दोनों के नैतिक जीवन पर प्रकाश 
डाला है कि ये दोनों “ असत्य व्यवहारों से रहित'' होने चाहिएँ। इसी प्रकार इन दोनों के मन्त्रिमण्डल 
के मन्त्री भी ऋषिकोटि के कहे हैं। साथ ही प्रजा के सम्बन्ध में यह कहा है कि प्रजा के सभी व्यक्ति 
आस्तिक होने चाहिएँ। और प्रजाजन राष्ट्र को राष्ट्र-यज्ञ समझ कर राष्ट्रोन्नति के लिए अपनी सम्पत्तियों को 
आहुतिरूप में स्वयं प्रदान किया करें। इस प्रकार सात्विक अधिकारियों द्वारा, सात्विक प्रजा पर किया गया 
शासन आदर्श शासन है। 
नवम अनुवाक समाप्त 
॥ इति षट्त्रिंशः प्रपाठकः ॥ 
औ पण्डित विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामात्तण्ड कृत 
“अथर्ववेद के बीसवें काण्ड का ' अध्यात्म-भाष्य पूरा हुआ॥ 


